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# श्रौक्षीगौरगदाधरो विजयेताम # 
AA 
विज्ञप्ति 


“श्रीकृष्णसन्द्भ” घजी वगोस्वामि प्रणीत दर्शन ग्रन्थ है, यह ग्रन्थ भीभागवतसःदर्भे एवं पट्सःदर्भ 
नाम से सुविख्यात है, श्रीमद्‌ भागवतस्य सम्बन्ध, अभिधेय, प्रयोजन तत्त्व प्रतिपादन में प्रवृत्त होने के 
फारण--नाम--भ्री भागवतसम्दभ है, एवं तरव, अगवत्‌, परमात्म, थोकृष्ण, भक्त, प्रीति रुप दट्‌ खण्ड 
में विभक्त हेतु षट्‌ सन्दर्भ नाम हुआ है। 

तन्मध्य में तत्त्व, भगवत्‌, परमात्म, श्रीकृष्णसन्दर्भ में श्रीमद्‌ भागवतो क्त सम्बन्ध तरव का प्रतिपादन; 
हुआ है, भक्ति सन्दर्भ में अभिधेय तत्त्व भक्ति का, एवं प्रीति सन्दर्भे में प्रयोजन तत्त्व,--प्रीति का वर्णन है । 
£ उत्तम शिक्षा के द्वारा ही मानवीय सर्वाङ्गीण ऐक्य सम्भव है, निखिल प्रमाण शिरोमणि श्रीमदू 

भागवत ग्रन्थ के अवलम्बन से सव मानवीय साध्य साधन में एकता स्थापन सम्भव है, इस में एक अद्दय 
ज्ञानतत्त्व ही परतत्त्व है, स;घक की दृष्टि भेद से वह परतत्त्व इहा, परमात्मा, भगवान्‌ एवं श्रीकृष्ण रूप में! 
दृष्ट होते हैं सुशील मृदुवदान्य एवं सर्वहित कारी भ्रीकृष्णके आदश से प्रेरित होकर मानव सर्वक्षेत्रमें हादिक. 
ऐक्य प्राप्त कर सकता है । कारण--श्रीकृष्ण हो एकमात्र घनौमुत परमानन्द हुँ। 

यह ग्रन्य केवलमात्र श्रीमन्महाप्रभु धीचेतन्य देव प्रवत्तित वेष्णबधर्मावलम्बियो की धामिक भित्ति; 
है, यह नहों, किन्तु सवंमानवीय आश्युदायक धर्मभित्ति यह हो है। 

विइवसमुज्जवलकारी शिक्षा एक मात्र दृस्वावनीय शिक्षा ही है, इस में हो निज कायिक वाचिकः 
मानसिक समस्त आचरणों के द्वारा अपर को सदा उल्लसित देखने को पद्धति है । 

श्रीमद्‌ भागवत को प्रमाण रूप में स्थापन करना जिस प्रकार दुरूह व्यापार है, उससे भी अत्यन्त: 
दुरूह है, श्रीमद्‌ भागवत फे अवलम्बन से श्रीकृष्ण तत्त्व, उनके परिकर तत्त्व, भक्ति तत्त्व एवं घामतत्त्वका, 
प्रतिपादन । 

सम्दर्भ ग्रन्थ में ही श्रीजीव गोस्वामी महोदय की अलोषसामाग्य प्रतिभा हारा उक्त तरव समूह का 
स्थापन निःसन्दिग्ध रूप से हुआ है । 

यह ग्रन्थ केवल कपोलकल्पित नहीं है, किन्तु शति प्रभृति प्रमाण सम्मत है, तथा भीमनु मध्वाचार्य 
शोरामानुजाचाय्यं प्रतिपादित शास्त्रस्द्धागत सग्मत है, थीचतम्यचरणानुदर भोर्पसनाहन गोरवाभिहय 
के सम्तोषार्थ दाक्षिणात्य विप्रकुलोदभव श्रोगोपलभट्ट गोरबामिचरण के द्वारा संगृहीत ग्रन्थ हो प्ररतुत 
सन्दर्भ का आदश है, ग्रन्यारम्भ में उसका उल्लेख इस प्रकार है-- 

“तौ सन्तोषयता सन्तो भ्रोलरूपसनातनो 
दाक्षिणात्येन भट्ट न पुनरेतहिविच्यते । 

तस्याद्य ग्रन्यनालेखं क्रान्तव्युत्क्रान्तखण्डितम्‌ । 
पर्य्यालोच्याथ पर्य्यायं कृत्वा लिखति जीवकः !।” 

जिस ग्रन्थमें गृढार्थ फा प्रकाश, सारोक्ति, श्रेष्ठता, एवं विविध ज्ञातव्य विषय निदु'ए रुपसे सभिविष्ट 
है, उसे सन्दभं कहते हँ । 


श्रीभागवतसन्दर्भे 
कट / गृढ़ार्थस्य प्रकाशश्च सारोवितः श्रेष्ठता तथा 
नानाथंवत्त्व वेद्यत्वं सन्दर्भ: कथ्यते बुधेः”॥ 

निखिल उपनिषद्‌ समुद्र मन्थन पूर्वक महपिवेदब्यास- वेदान्त सूत्र अथवा ब्रह्मसूत्र का प्रणयन 

किये हैं, अनन्तर उक्त ब्रह्म सूत्राथ का तातपय्य प्रकाश हेतु श्रीमद्‌ भागवत प्रग्थ प्रणयन किये थे, अतएव 
गरुड़ पुराणोक्त वचनानुसार “अर्थोष्यं ब्रह्मसूत्राणां” श्रीमद्‌ भागवत हो वेदान्त सूत्र कार व्यासदेव 
कृत अकृश्रिम वेदान्तसूत्रभाष्य है, जिसका समन्वय-.थीहरिदास झञारित्रबृत 'देदान्त दर्शन! नामक ग्रन्थ में 
समुपलब्ध है । 

श्रीमद्‌ भागवत में वणित है--'बदन्ति तत्तत्व विदस्तत्त्व यज्जञानमहयं ब्रह्मेति परमात्मेति 

भगवानिति शडद्यते । 

एवं अय ज्ञानतत्त्व की ज्ञान योग भक्ति नामक साधनत्रय से त्रिधा अभिव्यक्ति होती है, परतत्त्व 
किसी भी अदस्था में निःशक्तिक नहीं है,साधक घी दृष्टि से हो अनभिव्यक्तशक्तिक प्रतोत होते हैं। कारण- 
“परास्य शक्ति विविधंव थूयते स्वाभाविकी ज्ञानदलक्रिया च” श्रृत संवाद है। अतः थोवेदव्यास के 
अभीप्सित ब्रह्म निःश्क्तिक नहीं हैं, किन्तु सविशेष हैं, अनरत शक्ति सम्पन्न ब्रह्म में शक्ति त्रय का प्राधान्य 
है, अन्तरङ्गाचिच्छक्ति, व हरज्भा माया शक्ति एवं ₹ टंस्था शक्ति-जीव शक्त है। 

चिच्छुक्ति- नित्य हो स्वरूप में अवस्थित होने से उसका नाम स्वरूप झक्ति भौ है। 

मायाशक्ति- कभी भो ब्रह्म स्वरूप को स्पर्श नहीं करतो है, अतः उसका नाम बहिरज्भाशक्ति है, 
अन्तरज्भा बहिरङ्गा उभय क्षक्ति के सहित ही जोवशक्ति का योग सम्भव है, तज्जन्य उसे तटस्थाशक्ति 
कहते हैं, जीव शक्ति विशिष्ट ब्रह्म का अंद हो जीव है, जोव,--ब्रह्मका (चत्‌कण अंश है, स्वरूपतः ब्रह्म 
फा दास है। 

“दासभुतो हरेरेव नान्यस्यैव कदाचन” श्र ति । 

“कारणस्य आत्मसूता शाक्तः, शषतेश् आत्ममूतं कार्यम्‌” इस नियम से ब्रह्म नित्य सक्रिय ज्ञक्ति 
समन्वित हैं, शक्ति भो निरन्तर सक्रिय है, कारण, शक्ति नित्य सक्रिय न होने से उसका अस्तित्व का ज्ञान 
हो नहीं होगा । चिच्छक्ति को दिलास बोचत्री फे प्रकार भेद से ब्रह्म भो अनादि काल से विभन्न रूप से 
अभिव्यक्त होते रहते हैं, उषत चिच्छ(बित का हो विलास फल स्वरूप विभन्न स्दरूप के वि.भन्न धाम भी 
हँ) एवं तत्तत्‌ धाम में उपत विभिन्न स्वरूप निज निज स्वरूपानुकूल लीलाद में भी दिलासित हैं। तज्जन्य, 
प्रत्येक घाम में हो स्वरूप शवित के विलासोपयोगी परिकरादि भी हैं, रव प शक्ति. का. बिलास विद्यमान 
होने के फारण हो उक्त स्वरूप समूह फो भगवान्‌ कहते ह । 

सच्चिबानरव ब्रह्म वस्तु एवं उनकी शक्ति, तथा रवरूप शक्ति का विलास बंचित्रय नित्य होने के 
कारण) उक्त समस्त भगवत्‌ स्वरूप, उनके धाम, एवं परिकर, लीलादि भी नित्य हैं। 

परतस्व में स्वरूप शक्ति फा विलास तारतम्य जब है, तब जिस अवस्था में स्वरूप शक्ति का विलास 
सुपरिस्फुट नहीँ है, इस प्रकार एफ स्वरूप स्वीकार फरना भो कत्तव्य है, इस स्वरूप को निविशेष ब्रह्म 
फहते हैं, जहाँपर यह स्वरूप विद्यमान है, बह धाम भी निशेष है, वहाँ चिच्छक्ति अवदय है, किन्तु 
चिच्छुक्ति फा विलास नहीं है । 


जिस में समस्त शक्ति की पूर्णतम रूप में अभिव्यक्ति है, इस प्रकार एक स्वरुप भी स्वीकार्य है, 


इस स्वरूप में हो बरहम का ब्रह्मत्व को पूर्णतम अभिव्यक्ति है, इस स्वरूप का नाम ही नराकृतिपर ब्रह्म 
व्रजेन्द्र नन्दन भीकृष्ण हैं, अहय ज्ञान तत्त्व रूप परतरच की पर्य्याप्ति भो व्रजेन्द्र नन्दन श्रीकृष्ण में है। अतः 


0000 


धोकृष्णसन्दभः ३ 
“यस्यां चे शूयमाणःयां फुप्णे परमपुरुषे भक्ति स्तृपद्चते पुसां शोकमोहभयापहा” के द्वारा एक अद्वय ज्ञान 
तत्त्व के नाम चतृष्टध फा प्रदर्शन शीमदृभागवत में हुआ है । 

ग्रजीय श्रीकृष्ण में समस्त शक्ति फो पूर्णम अभिव्यवित होने के कारण श्रीकृष्णचन्द्र ही पूर्णतम 
भगवानु, अथवा स्वयं भगवान्‌ हैं, भोकृष्ण ही लोला प्रपोत्तम हैं, “कु ष्णस्तु भगदानू रदयम्‌, छृ'ण वे परम 
देवतम्‌” से उनका ही कथन हुआ है। 

श्रीकृष्ण की भगवत्ता,- अन्य निरपेक्ष है, श्रीकृष्ण, स्वयं सिद्ध सजातीय-दिजातीय- स्दगत 
भेदत्रय शुन्य हैं । अतएव श्रीकृष्ण ही अद्वय ज्ञान तत्त्व हैं। 

अन्यान्य भगवत्‌ स्वरुप में श्रीकृष्ण की ही स्वरूप शदित का आंशिक विकादा है, एवं उन सथ फो 
भगवत्ता,- श्रीकृष्ण की भगवत्ता से विनिःसृत होने के फ'रण- वे सव कोई भी स्वयं भगवान्‌ नहीं हैं। 

श्रीकृष्ण घाम का साधारण परिचायक शब्व श्री कृष्ण लोक है, इस फी हारफा, मथुरा, एवं गोकुल 
रूप में त्रिविध अभिव्यषित हैं । किन्तु द्वारका, मथुरा फो अपेक्षा ्ीगोकुल का ही असमोद् व वंशिट्टय है, 
श्रीगोकूल ही स्वयं रूप श्रीनन्द नन्दन का निजरव धाम है । गोलोक उषत घामका वैभव विवेष है। 

अपरापर भगवत्‌ स्वरूप फे विभिन्न धाम समूह फा साधारण नाम 'परव्योम' है । परव्योमस्थ 
सविशेष घाम समष्टि के वहिदेश में 'सिद्ध लोक? नामक एक निविज्षेष उयोतिमंय स्थान है, यह ही निविशेष 
ब्रह्म का धाम है। 

सिद्ध लोक फे वाहर चिन्मय वेदाङ्ग जल पूर्ण कारणसमुद्र परिखावत्‌ परव्योम फो वेष्टन फर 
अवस्थित है । इस कारण समुद्र के बाहर वहिरज्भामाया शक्ति का रि लासरदस- पराइ त ब्रह्माण्ड है। 

श्रोकृष्ण की विलास मृत्ति-परव्योमाधिपति चतुभुज थीनारायण हैं, वासुदेव, सदू पेण, प्रद्युम्न, 
अनिरुद्ध नामफ उनके चतुव्य ह हैं। सङ्कर्षण के अंशावतार सहरुशीर्ा पुरुष,कारणाणंच में स्थित हैं, इनका 
अपर नाम, महानिप्णु हैं, इनकी प्रथम पुरुष संज्ञा भी है। महाप्रलय में जीव निचय, इनके ' शरीर में 
अवस्थित होते हैं, एवं सृष्टि के प्रारम्भ में भगवदिच्छा से साम्यावस्थ.पन्ना त्रिगुणात्मिका प्रकृति के प्रति 
आप दृष्टि हारा शाबित सञ्चार करते हैं, एवं निज देह में लीन जीय निदह को समर्पण करते हँ । प्रकृति 
क्षोभिता होकर विकार प्राप्त होतो है, एवं उबत पुरुष को शक्ति से प्रकृति से अनन्त ब्रह्मा'ड फो 
सृष्टि होती है। |: 

कारणाणंवज्ञायी प्रथम पुरुष, समष्टि ब्रह्माप्ड के अम्तर््यामी अथवा नियन्ता हैं, ह्माण्ड सृष्टि के 
अनन्तर आप व्यष्टि ब्रह्माण्ड के अन्तर्य्यामिङप से एक एक ब्रह्माण्ड में प्रविष्ट होते हैं, व्यष्टि ब्रह्माण्ड फे 
अन्तर्य्यामी भी सहस्रशीषा पुरुष हैं, उनको द्वितीय पुरुष एवं गर्भोदकशायी भो फहते हँ । इनसे ब्रह्मा, 
विष्णु, एवं रुद्र फा आविर्भाव होता है । रजोगुण को अव्लस्दन फर ब्रह्मा चटुदंश भुव्न एवं प्यष्टि जीवको 
सृष्टि करते हैं, तमोगुण को अङ्गीकार कर र्र, प्रलय समय में ब्रह्माण्ड को विन्ष्ट वरते हैं,भी विष्णु सरव 
गुण के प्रति दृष्टि निक्षेप करतः ब्रह्माण्ड फा पालन करते हैं । 

यह विष्णु हो व्यष्टि जोवान्तर्य्यामी हैं, चतुभुज हैं, एवं क्षीर समुद्र में अवस्थान हेतु उनको 
क्षीरोदशायी तृतीय पुरुष, अनिरुद्ध कहते हँ । पुरुषत्रप का नाम हो अन्तर्य्यामी है,सुतरां परमारमा-नियःता 
हैं। पुरुषश्रय का फार्यं वहिर्धा माया झाबित के अवलम्दन से है। थे सब ही सङ्कर्षण के अगां हेतु 
स्ययं भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अंश कलामात्र हुँ 

अस्तर्थ्यांमी में शक्ति विकाश नियन्धन अन्तर्यामी परमारमदृस्द,दाबित चिपादा हीन निर्दोष इ ह्य 
से श्रेष्ठ हॅ, इन सब के अंशी होने के कारण; परम्योमाधिपति नारायण-परमात्मदूग्दं से श्रेष्ठ हैं, 
नारायण से द्वारका मयुराधिपति श्रोकृष्ण श्रेष्ठ हैं, द्वारका मथुराधिपति श्रीकृष्ण से स्वयं भगवान 


४ श्रीभागवतसन्दर्भे 
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निच केवल सन्दर्भ ग्रन्थ में भरी जीव गोस्वामि चरण के द्वारा अविसंवादित 

सत्य रूप में प्रतिपादित हुई है, एतदचतीत परतत्त्व में गबित स्वीकार करने वाले आचायों के मत में 

श्रीकृष्ण स्वयं भगवानु स्वीकृत नहीं हैं, मतवाद इस प्रकार है-श्रीक्कष्ण-नारायण फे अंश हैं, वासुदेव 

हैं, महाविष्णु का अवतार है, केशावतार हैं, कारणाणदशायी का अवतार हैं, भुमापुरुष का अवतार हैं, 

भ्र नरद्ध का अवतार हूँ, विकुण्ठासुत हें, वामन का अवतार हुँ, राम का अवतार हें? 


अतएव गौडीय सम्प्रदाय व्यतीत अन्यत्र श्रीकृष्ण स्वरूप, व्रज एवं ब्रजपरिकर एवं ब्रज 
भक्ति को नित्यता स्वीकृत नहीं है । अवतार ग्रहण के अनन्तर निज अ शो में श्रीकृष्ण लोन 
होते हैं । अतएव श्रोकृष्ण ब्रजभक्ति, ब्रज परिकर व्रज धाम,श्रीकृष्ण नाम को स्वीकार, एक 


मात्र भागवत सब्दभ॑ से हो होता है । श्रीश्रीभागवत सन्दर्भ ग्रन्थ निखिल दर्शन शास्त्र समूह . 


के मध्य में अपुर्व रत्न विशेष है । उस में भो श्रीकृष्ण सन्दर्भ कोस्तुभ माण तुल्य है । 


स्थोय अचिस्त्य इक्ति के प्रभाव से नराकृति पर ब्रह्म श्रीकृष्ण, समरत विरुद्ध धर्म का आभ्य हैं, उन 
में अणुत्व विभुत्व युगपत्‌ वत्तमान हैं, एवं भगवद्धामादि भी “सदंग, अनःत, विभु कृष्ण तनुसम हैं।”” 

भगवत्‌ स्वरूप समूह के धाम, लीला एवं परिकरादि तत्तत्‌ भगवत्‌ स्वरूप के अनुरूप हैँ । सुतरां 
स्वरूप शक्ति के विलास वचित्री के तारतम्य फे अनुसार अग्याच्य भगवत्‌ स्वरूप के घाम, परिकर लीलादि 
से भीनारायण के धाम पारकर लीला[द श्रेष्ठ हैं, भीनार।यण से द्वारका मथ्रा का घाम माहात्म्य परिकर 
लोलादि श्रेष्ठ हैं । एवं द्वारका मथुरा से श्रोगोकुल के धाम माहात्म्य परिकर लोलादि का अपुवं 
वरिष्टय है । 


नन्द नन्दन श्रीकृष्ण, -गोकुल में, दास सखा पिता माता एवं प्रेयसी दृन्द के सहित दारय सह्य 
यात्सल्य एवं मधुर रस आस्वादन करते हैं, एवं स्वोय परिकर द्वन्द को अपूर्व आनः्द चमत्कारिता फा 
आस्वादन कराते रहते हुँ । 

थोकृप्ण के गोकुल परिकर वृन्द के मध्य में री कृष्ण प्रेयसी वृन्द का विशेषत्व सर्वाहिश्षायी है। वे 
सब श्रोकृष्ण क्रीडा तनु हें, एव प्रेयसी हुँ, तथा श्रीकृष्ण के हारा अर्पारणोत सम्बन्धार्बित हे, अन्तरङ्ग प्रेम 
सम्बन्ध से हो शोड़ष्ण के सहित स्वाभाविक सग्बन्धान्वित हें, भङ्गुर सामा जक बिवाह बन्धनान्वित 
नहीं हे। जिस प्रकार लक्ष्मी नारायण में आनुष्ठानिक सम्पर्ण नहीं है । तदूप ही जानना होगा । 


उक्त प्रयसोबुगद के मध्य में अखण्ड रसवल्लभा दृषभानुनग्दिनो श्रीमती राधिका को रूप, गुण 
माष्ठुय्य एव रस परिवेशन परिपाटी सर्वाहिश्षायी है। 


अल्लप्ड रस स्वरुप चिवानन्व घन मूर्ति थ्रोनन्दनम्दन में ही परग्रहात्व का चरम विकाश है, एवं 
अण्ड रस बहलभा श्रीमती राधिषा में ही स्वरुप धाक्ति की चरम अभिव्यक्ति है । सुतरां शक्ति शत्त सम नु 
“कै परम अभिव्यक्ति स्वङप युगलित थोराधाकृष्ण हो परम स्वख्प हे ॥ 

उषत विषय समूह प्रतिपादन निबन्धन निग्नोषत पोडझा प्रकरण अङ्कित हुये हैं-- 

श्रोफृष्ण फो स्वयं भगवत्ता का विचार, परमात्मा के स्थान, स्वरूपादि निर्णय, स्वरूप, एवं तटस्थ 
ब्लक्षण, परमात्मा फा आकार, (१) लोलावतार का विचार, श्री एण बलराम का वेशिएघ, अवतार समुह 
फा निश्यत्व एवं प्रकार भेव, अंशत्व का विवरण, बिम्रूति विमर्श प्रभुति । (२) स्वयं भगवत्ता का विचार 


शीकृष्णसन्बभंः 4 
अपश्च में ओकष्णावतरण का हेतु निर्देश, स्वांश, विभिन्नांश, स्वयं भगवत्ता के सम्बन्ध में यावतोय 'सन्देह 
निरसन, केशावतारत्व का खण्डन, विष्णु पुराण, महाभारत, नृसिह पुराण एवं हरिवंश पुराण के सहित 
अस्तुत ग्रन्थोक्ति का विरोध एवं समाधान, श्रीभगवान्‌ का लीलावतार फत्त त्व एवं पुरषादतार कत्तत्य । 
(३) भोकृष्ण स्वरूप की नित्यता, अमद भ गवत के महावक्ता एव भरोतृदृरव का तातृपर्य श्रीकृष्ण में ही 
है, श्रीमद्‌ भागवत में अभ्यास अर्थात्‌ चहुश उक्ति भ्रीकृष्ण को ही है। एवं उक्त उक्ति समूह 'डृष्णस्तु 
भगवान्‌ स्वयम्‌” परिभाषा वाषय के प्रतिनिधि वाक्य हैं। भीडृष्ण प्रतिनिधि रूप श्रीमद्‌ भागदत का भो 
मुख्य तात्पय्यं थरक्कष्ण में ही है, भीकृष्ण का ही पारतम्य, एवं द्विभुजत्वादि का विचार (४) 

श्रीबलदेव, प्रच. गत, एवं अनिरुद्ध का स्वरूप । (५) श्रीकृष्ण का रूप, विभुत्व, स्वयं रूपत्व, 
नराकारत्व, (६) श्रीधामतत्त्व, धोवून्वावन एवं गोलोक का एकत्व, पृथियो में प्रकाश मान धाम समूह, 
अश्राङ्कतस्व, धाम का नित्यत्व, गं,लोक का नित्यत्व (८) श्रीकृष्ण परिफर की दर्णना, (९) यादवादि को 
श्रीकृष्णप,षंदता, गोपी निरह का नित्य पाएंदरव, गोपीवृन्द की गुणमय देहत्याग मौमासा, (१०) श्रीकृष्ण क 
के नःद यशोदा पुन्नत्वादि (११) श्रीकृष्ण लीला रहस्य, अप्रकट एवं प्रब ट लोला, मन्त्रोपासनाम्यी एवं 
स्वारसिकी उपासना, पारकर गण की अभिमान ब्रि या, एवं उन का प्रकाश भेव, (१२) प्रव ट एवं.४प्रपट 
लीला का समन्वय, क्षोकृष्ण का व्रज में स्थिति काल निर्णय, पुनर्वार दजागमन दुत्त,न्त, अप्रकट लीला में 
प्रवेश, नन्दादि का परम बंकुप्ठ में प्रवेश एवं श्री कृष्ण का द्वारका गमन (१३) श्रीमद्‌ भशणवत में थीकृष्ण 
का ब्रजागमन अस्पष्ट क्यों ? (१४) 

अप्रकट लोलागत भावविचार, यादव, एवं ब्रजवासि दृन्द का रवरूप दिचार महिषीडग्द का स्वल्प 
निर्णय । (१५) 

व्रजवेवी का माहात्म्य, स्वरूप, श्रीराधा का स्वरूप, उक्ष, श्रीराधामाधव युगलमाधुरो (१६) प्रभृति 
वर्णन के द्वारा प्रस्तुत ग्रन्थ में सम्बन्ध तत्त्व निरूपित हुआ है। 
अजीव गोस्वामिरचित ग्रन्यावली-- 

षट्सन्दर्भ, सर्वसम्रा दिनो, आहुरिरामाम्रृत थ्याकरण, सूत्र मालिका, धातु संग्रह, भक्त रसामृतश्षेष, 
धीमाधवमहोतूव, श्रीगोपाल चम्पू, संघल्प व.ल्प दृक्ष, थोग पाल दिरवावलो, भ्रोगोप.ल तापनी टीका, 
ब्ह्मसंहिता टीका, रसामृतसिन्धु टीका, उज्ज्वलनो लमण टीका, गायत्री भाष्य, क़रूसन्दर्भ, दृहतक्रमसभदर्भ, 
बंष्णन्न तोषणी, श्रोराधाकृष्णाचंन दीपिका, श्रोराधाहृष्ण करपद ह्व समाहृति प्रभृति हैं । 

परिचय-- 

प्रसिद्ध धोकृप्ण चेतग्य मतोय भक्ति ग्रन्थ प्रणेता श्रोजीव गोरवामि चरण हैं, ल वेष्णव तोषणो 
नाम्नी श्रीमद्‌ भागदतीय टीका के उपसंह(र में आत्म पार च्य उन्होने इस प्रकार अडत किया है-- 

ऊद्धवंतन स्प्तम पुरुष 'सर्वज्ञ' कर्णाटदेशीय ब्राह्मणदृन्व वरिष्ठ जगद्‌ गुरु नाम से प्रख्यात थे, एवं 
तत्रत्य नृपति भी थे, आप सर्वज्ञारत्र दिशारव एवं भरद्वाज गोद्रीय य्जुवेंदी ब्रःह्मण थे । सर्वज्ञ फा पुत्र-_ 
अनिरुद्ध, यजुर्वेद के सुपण्डित महायज्ञा: एवं दरेष्य थे । उनके रूपेश्वर एवं हरिहर पुश्य शास्त्र एवं 
रत्र विद्या में निपुण थे, अतः हरिहर के द्वारा वितु प्रदत्त र'ज्य अपहृत होने पर रुपेश्वर पोरस्त्य प्रदेश में 
निवःस किये थे । उनका 'पद्यनाभ' नामक रूप गुण दिद्यादि सग्पन्न एक पुत्र थे, जिन्होंने नव हट्ट 'नेहा'ट' 
प्राम में आवास स्थापन किया था, पश्चनाभ के आटार कन्या एवं पाँच पुत्र थे, कनिष्ठ पुत्र का नाम मुकुग्द 
था, उनका 'कमारदेव' परम आचार निष्ठ व्यक्ति थे। नंहाटि में धमं विप्लव उपस्थित होने पर वाकला 
चन्द्र द्वोप में निवास किये थे । 

कुमारदेव के अनेक पुत्र के मध्य में सनातन, हप एवं अनुपम प्रसिद्ध थे । पितृ वियोग होने पर छप 


६ धोभागवतसन्दर्भ 
सब गौड़ राजधानी के सन्निकटवरत्तीं साकुर्मा नामक पहली में दिद्यादिक्षार्थ मातुलालय में निवास करते 
थे। अनन्तर उपयुक्त समय में गौड़राज हुसेन साह के मन्त्रित्व पद में सनातन रूप दूत होकर शाकर 
मल्लिक दवोर ख स नाम से भूषित हुये थे। अनुपम फे पुत्र हो भ्रीजोब हैं। 


शोजोब का पितृ वियोग बाल्य काल में हो हुआ था, श्रीजीव, बाल्यबाल से ही श्रीभगवानु में अनुरागी 
थे | ब.ल्योचित क्रीड़ा में पराडमुख होकर पुष्प चन्दना'दके द्वारा भ्रौकृष्णार्चन का अनुष्ठान करते थे । 


भक्ति रत्नाकर में उक्त है- 
“श्री जीव बालक काले बालकेर सने । 
श्रीकृष्ण सम्बन्धविना खेला नाहि जाने ॥ 
कृष्ण बलराम मूत्ति निर्म्माण करिया । 
करितेन पुजा पुष्प, चन्दनादि दिया ॥” ( १७१४) 
श्रीजीव गःस्त्रामी को वंशवल्ली। 
श्रीसर्वज्ञ (जगद्गुरु कर्णाटक राजा १२०३ शक ) 
अनिश (१२३८ शक में राजा) 
हरिहर षा 


पद्मनाभ १३०८ शक में जन्म 
पुरुषोत्तम, जगन्नाथ, नारायण, मुरारि, मुकुन्द देव 


कुमार देव. 
| | ३ भ्रोसनातन, ४ धोल्प, श्रीवल्लभ (अनुपम) 
(१३८६-१४७६) (१३९२-१४७६) (१३९५-१४३७) 


श्रीजीव (१४३३-१५१८) । 
आचेतन्प देवकी प्रेरणा से श्रीदप सनातन जीव हितकर कार्य में आत्म नियोग करने पर थ्रीजीव 
में प्रबल विषय वितृष्णा का. उदय हुआ, भक्त ररनाकर में उल्लेख इस प्रकार है-- 
“नानारत्न भूषा परिधेय सूक्ष्म वास । 
अपूव शयन शय्या भोजन विलास । 
ए सब छाडिल किछु नाहिभाय चिते.। 
राज्यादि विषयवार्ता ना पारे शुनिते ॥” 
क्रस; वृन्दावन निवासी भोरूप सनातन गोस्वामी के आकर्षण से श्रीजीव का मन गृह में संसक्त 
नहीं हुआ, एकदिन स्वप्न में श्री सन्‌ महा: भु को देखद.र अधीर होकर परिजन वर्ग को कहे थे “में अध्ययन 


निमित्त नवद्वीप जाऊंगा ” इस छल से आप दाकला चम्द्रहीप से नवद्वीप आये थे एवं श्रीवास अद्भन में 
उपषियत होकर श्री नित्यानभ्द प्रभु की कृपा प्राप्त क्य थे। ट ह 


नक 


भश्रोकृष्णसन्दर्भः ७ 
“ नित्यानन्द प्रभु महावात्सल्य विह्वल । 
धरिला शरीजीव माथे चरण युगल ॥ (भक्तिरत्नाकर १ 1६७५) 
थीनित्यानरद प्रभु ने पहा “में खड्दह से तुर हारे (नित्त यहाँ आया हैं, कुछ दिन नवद्दीप में अवस्थान 
कर तुम श्रीदुन्दावन जाओ ।” 
शीजीव,--श्रीनित्यानग्द प्रभु से आदेश प्राप्त कर नवद्वीप से काशी आये थे, एवं वहाँ शास्त्र अध्ययन 
पूर्वक श्रीवृन्वावन में आकर श्र,रूप सनातन फे श्रीदरणाधित हुये थे। थोजोव, अलौकिक प्रतिभा सम्पन्न 
व्यक्ति थे, उनका अयदान चिरकाल मनुष्य समाज को उद्‌भासित परता र हेगा। 
एतत्‌ ग्रन्यसह रं जीवक्त भ्षीकृष्ण्सन्दर्भ कौ अणुव्यास्या ' सर्वसम्वादिनी7 सश्विष्ट है, उस में 
निम्नोक्त विषय समूह अङ्कित हैं। 
अवतार तत्त्व विचार (१) श्रीकृष्ण का केशावत्तारत्वलप्डन (२) धोदृष्णनाम को श्रेष्ठता प्रयुक्त 
शोढृष्ण को स्वयं झगव्त्ता (३) शोकृष्ण भजन को सवंगृह्यतमता (४) श्रीचरणाच ह्व (५) श्रीगोपी भजन 
की सर्व श्रेष्ठता प्रभृति (६) 


श्रीहरिदास शास्त्री 
# भोभीगोरगदा४रौ जयतः अ 
& सूचीपत्र & 
अनुच्छेद विषय पन्नाडूः 
१ मङ्गलाचरण, ग्रन्थ विवरण, एक परतरव-ब्रह्मांदि दाव्द ऋयचाच्य १ 
ब्रह्मनिरूषण--परमात्मा निरूपण, सामाग्यतः 

२ भगवत्‌ परमात्म निरूपण, ११ 
३ परमात्मा के स्थान-कमं-रवरूप निर्णय,- १५ 
ड, परमातमा का स्दरूप एवं तटग्थ लक्षण, १६ 
श्र परमात्मा को आकृति १९ 
६ अवतार समुह का निर्णय, २० 
७ ७-८-६-१०-११-१२-१३-१४-१५-१६-१७-१८-१६-२०-२१-२२-२३ अनुच्छेव, 


सीलावत,र का निर्णय लोलावतार फे मध्यमें भ्रोदलरामकृप्ण का वेशिष्टय 
(२४) अनुच्छेद बुद्ध अवतार, (२५) अनुच्छेद कल्कि अवतार, (२६) 
अनुच्छेद, हयग्रीवादि अवतार, असंख्य अवतार का वर्णन, (२७) अनुच्छेद 
अवतार समूह का तित्यत्व एवं प्रकार भेद, (२८)अवुच्छेद में स्वयं भगवत्ता 


का विचार-- ४२ 
२९ विरोधी वाकय का समाधान शास्त्रा मिप्राय- ४२ 
३० मत्स्पादि अबतार ७६ 
३१ सुर एवं ऋषिमें अवतार ७७ 
३२ श्रीकृष्ण का नाम विवरण ७७ 


३३, श्रोविग्रह का नित्यत्व ज्द 


विषय 


लोलातनु-- 

श्रीकृष्णावतार रूपी नारायण का स्तव 
गुणाचतार कत्त त्व 

पुरुषावतार कत्त त्व 

भावि पुरुषत्व, भे, 

आद्यो हरिः 

मंशभाग्‌ वाब्दार्थ 

देवकी देवी वावय 

नारायणस्त्वम्‌ 

अवतार प्रसङ्ग में कथन 


श्रीभागवतसन्द भें 
पत्राः 


७६ 
७८ 
८२ 
ड 
८६ 
दछ 
ष्य 
€० 
€१ 
९५ 


अवतार प्रस्गमें भोकृष्णका स्वयं भगत्रत्व, भोतृ वक्त का श्रीकृष्णमें तातुपय १०० 


संत्रेय 
परीक्षित्‌ 

समस्त भोतुवृन्व का श्रीकृष्ण में तातूपय्यं 
परीक्षित्‌ को कथन -- 

परीक्षित्‌ का बाल्य क्रीडा 

परीक्षित्‌ को निष्ठा 

येन योनाउत रेण 

भोशुकदेवका तातुपय्यं धी कृषण में, 
कथितो वंशविस्तारः 

रक्षक कुष्ण का चरित्र 

राजा को समान वासना 

शोशुक का तारपय्यं भ्रोकृष्ण सें 

श्रीव्यास देवका तातूपय्यं भ्रीकृष्ण में हरिवंश का बियरण-- 
नारद का तातूपय्यं श्रीकृष्ण सें 

यूयं नुलोके-- 

न।रव फो स्पष्टोक्ति 

नारद द्वारा व्यास को श्रीकष्णोपदेद 
नारव कत्त क व्य.स फो सन्त्र दान-- 
केशावतार प्रकरण-- 

चतुः३लोको वक्ता श्रीकृष्ण 

अवतार प्रसद्ध में श्रोकष्ण 

श्रीकृष्ण यवा: भवणो^सुक्य 

श्रीकृष्ण हो एकमात्र आश्रय -- 

को वा भगवत: 

उदार कर्मा श्रोकूष्ण 
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अनुच्छेद विषय पत्राङ्क 
७० श्रीकृष्ण कथा का श्रवण, मुख्य रूप से, १२९ 
७१ उत्तम इलोक श्रीकृष्ण कथा श्रवण में अतृप्त श्र 
७२ विशेष रूप से श्रीकृष्ण चरित्र श्रवणेच्छा, १३० 
७३ धोसूत का भो श्रीकृष्ण में तातृपय्य, १३३ 
७४ महाश्रोतावक्ता का तात्पर्यं थोकृष्ण में, एवं पडू विधलिङ् के द्वारा श्रीकृष्ण का 

प्रतिपादन, १३४ 
७५ अहो भाग्यमहोभाग्यस्‌ १४१ 
७६ स्प्रयन्ट्वशाम्यातिशयस्त्र्यघीशः १४२ 
७७ देवक्यां देवरूपिण्यां, ययावत्‌ स्वरूप से आविर्भाव, १४४ 
ऽऽ नक्षत्र परिवेष्टित चन्द्रवत्‌ यबुपति वृष्णिगण परिवृत १४६ 
७३ श्रीकृष्ण प्रतिनिधि स्वरूप श्रीमद्‌ भागवत का श्रोफ्रष्ण में हो तातुपय्ये श्र 
८० श्रीकृष्ण का स्वयं भगवत्ता प्रदशन, गति सामान्य न्याय से १४७ 
षश नवव्युह में वासुदेवको श्रेष्ठता १५२ 
८२ कृष्ण नाम महिमा से श्रीकृष्ण ही स्वयं भगवान्‌ । गीताका तातृपय्य श्रीकृष्ण 

में नराकृति पर ब्रह्म भीकृष्ण, श्रीकृष्ण का नाम महाभारत में 'सत्य' १५३ 
८३ श्ञोमद्‌ भागवतोपसंहार में भोकृष्ण १७८ 
दद अभ्यास में श्रीकृष्ण १७८ 
पश्‌ गर्भो बमूव नतु गर्भे बमूव १८१ 
द्द भीवसुदेवनन्दन वासुदेव का अंश सङ्कर्षण १८२ 
षऽ प्रद्युम्न का विवरण १८८ 
द्द श्रीप्रद्यू स्न का समाधान १८९ 
८ सात्वतां कामदुघोऽनिरुद्धः शब्दयोनि, १६० 
२० चतुव्यू हात्मक भोकुष्ण का पूर्णत्व, श्रीगोपालतापनी का विवरण, अंशावतारों 

का श्रीकृष्ण में प्रवेश E १९३ 
१ अंश समूह के सहित थोकृष्ण का आविर्भाव, २०० 
९२ आसन्‌ वणोस्त्रयो यस्य, नाम करण, कुष्ण, २०२ 
९३ श्रीकृष्ण का हो स्वयं भगवत्त्वासंस्यापन, २०३ 
श४ प्रीयान्नो इन्द्रोगवामु २१२ 
९% श्रीकृष्ण कृष्णसख, 11 
स्६ श्रीकृष्ण वपु का नित्यत्व 100 
es देवक्यां देव रूपिण्यां शा 
श्प चतुभुज दिभुज का विचार 
€ द्विभुज में नित्यस्थिति 11 
१०० श्रीकृष्ण रूप की नित्यता ह 
१०१ स्वभाव सिद्ध पुणेश्वर्य्यादि आथयत्व 3 
१०२ श्रीकृष्ण रूप का विभुत्व 


१०३ श्रीकृष्ण रूप को स्वयंरूपता डर 


- श्रीभागवतसन्वभे 


१० 

अनुच्छेद विषय 

१०४ श्रीकृष्ण रूप हो साक्षात्‌ परब्रह्म 

१०५. भ्रोकृष्णरूप बहुत्र चतुभुज दृष्ट होने से भो नराक्ृति की प्रधानता - 
१०६ द्विभुज चतुभुज रूप का समाधान 

१०७ श्रीक्ृष्ण घाम का निर्णय 

१०८ श्रीकृष्ण लोफ का उल्लेख स्वर्ग शब्द से-- 

१०९ काष्ठा शब्द से श्रीकृष्ण धामका उल्लेख-- 
११० द्वारका का नित्य धामत्ब-- 

१११ मथुरा का नित्य धामत्व 

११२ मधुवन में कृष्ण फो नित्यस्थिति 

मघुवनस्थ हरि--धी 

i Sc निल श्रीकृषण को नित्यस्थिति- 
११५ द्वारका मथुरा वृन्दावन का तित्यत्य-- 

११६ शभ्रीवृन्‍्वावन का हो प्रकाश विद्वेष गोलोक 

११७ श्रोक्रृष्ण के द्वारका, मथुरा, वृन्दावन के परिकरगण नित्य हैं-- 
११८ घामसमृह का प्रकृत्यतीतत्व-- 

११९ धामपरिकरों से शोकृष्ण फा वेशि8घ-- 

१२० स्वयं धोकृष्ण निजघाम में विराजित हैं, 

१२१ धाम में नित्य विराजसानता का प्रमाण-- 

१२२ नित्यपार्वदरव में यादवगणों को योग्यता-- 

१२३ एकादश स्कन्धोक्त विरुद्ध वचनो का समाधान 

१२४ तनुत्याग का समाधान 

१२५ श्रीकृष्ण एवं उनके परिकरों का मप्राकृतत्व 

१२६ सशरीर निज धामगमन से द्वारका में श्रीकृष्ण के सहित परिकरों का अवस्यान है, 

अथवा नहीं ? 
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मूल--१८९--इलोक ५८१ लेख ३१७५ इलोक 


शभीहृरिदास; शास्री 


ॐ श्रीक्षोगौरगदाधरो विजयेतास्‌ # 
श्रील श्रीजीवगोस्वासि-प्रभुपाद-बिरचिते 


श्री भागवतसन्दभें 


चतुर्थ; 
6 
श्री कुष्णसन्दभ- 
तौ सन्तोषयता सन्तौ श्रोल-रूप-सत्तातनी । 
दाक्षिणात्येन भट्टेन पुनरेतद्विचिच्यते ॥१॥ 
तस्याद्यं ग्रन्थनालेखं क्रान्त-वयु्‌ क्रान्तः खण्डितम्‌ । 
पर्य्यालोच्य़ाथ पर्य्यायं कुत्वा लिखति जीवक: ॥२॥ 
शोजोवगोस्यामि-प्रभुपादः विरचिता 
श्रीसवंसम्वादिनो 
शोकृष्णसन्दर्भानुव्याल्या 


अर्थ इति निर्द्वारणम्‌,--वहुप्वेकस्य निर्णयः। 
[मूलसन्दभ शम अनु०] “एतत्‌” इति; यस्य शक्तित्वेनांशौ प्रकृति-शुद्धसमटिजीवौ ;-तयोरंशेन 


कृष्णचन्द्र प्रणम्याथ ह्वादिन्याश्िप्टमीश्वरम्‌ । 
सन्दर्भेषु चतुर्थस्य व्यास्यां कुं यथामति ॥ 
परमात्मसन्दर्भं वर्णन के अनन्तर वर्णन. क्रम से श्रोकृष्णसन्दर्भ का वर्णन करते हैं। “गृढायंस्य 
प्रकाशश्न सारोक्तिः श्रे्ठता तया, नानायंवत्त्वंवेद्यत्वं सरदर्भः कथ्यते बुध: जिस प्रबन्ध में गुढाथं का 
प्रकाश, सारोक्ति, श्रेष्ठता एवं ज्ञातव्य वियय की बहुलता विद्यमान है। उसे सन्दर्भ कहते हैं यह 
सन्दर्भ भागवतसग्वर्भ षट्‌ के मध्य में चतुर्थ सन्दर्भ है, सम्बन्धाभिद्देय प्रयोजन वर्णनात्मक रूप पटसन्दर्भ 
में प्रयम तत्त्व. भगवत, परमात्म, भीकृष्णसन्दर्भ में सम्बन्धितत्त्व का वर्णन हे, भक्तिसन्दर्भ में अभिधेय 
तत्व एवं प्री तिसन्दर्भं में प्रयोजन तत्त्व का वणंन है। (१) 

2 _पद्सन्बर्भ एक परिपूर्ण भक्तिदर्शन ग्रन्य है, अतएव प्रत्येक ग्रन्थ के आरम्भ में एक ही मङ्गलाचरण 
विन्यस्त है। “मद्धक्त पुजाम्यधिका” भक्त का सन्तोष बिधान करना हो भगवत्‌ सन्तोष फे प्रति प्रकृष्ट 
साधन है, तज्जन्य दाक्षिणात्य विप्रकुलोत्पन्न श्रील-गोपालभट्ट गोस्वामीचरण, भगवत्‌ भ्रोकृष्ण- 
चंतन्यानुचर भोल-रूपसनातन के सम्तोषार्थ जिस भागवतसःवर्भ का प्रणयनारम्भ किए थे। उक्त ग्रन्य, 
स्थल विज्ञेष में क्रमबद्ध, व्युतक्रमयुक्त, एवं खण्डित था, तज्जन्य श्रोजोवगोस्वामिचरण, उक्त ग्रन्य की 
पय्यःलोचना करके फ्रमवद्ध रूप से प्रणयन कर रहे हैं। द्वितोय श्लोक के अन्तिम भाग में ' लिखनति 
जोवकः” प्रयोग है, उससे ग्रन्थ कर्ता भरीजीवगोस्वामिचरण का परिचय प्राप्त होता है। जीव शग्द के 
उत्तर होनायं में कनु-प्रत्यय से उक्त पद सिद्ध हुआ हे । दॅग्यातिश्य बोधन के निमित्त हो उक्त पद का 
प्रयोग हुआ है, “भक्तिहि देन्यवोधिनी” अकृत्रिम देन्य प्रकाश से हो भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं। अपर पक्षीय 
व्याल्या में “ जीवयति सर्वजीवान्‌ भागवतसिद्धान्तदानेनेति . जीवकः” अर्थात्‌ जो शीमञ्चागवत सिद्धाःत 
प्रदान के द्वारा सर्व जीव को जीवित करते हैं, वह जीवक है। श्रीजोवगोस्वामिचरण को प्रतिभा फे 


२ [ श्रीभागवत्तसरदर्भे 

१ । अथ पूर्व सन्दर्भत्रयेण यस्य सर्वपरत्वं साधितम्‌, तस्य श्रीभगवतो निर्डारणाय 
सन्द्भोऽयमारभ्यते । अथ तत्र प्रथमस्य द्वितीये (आ० १२११) “वदर्ति” इत्यादिना तदेकमेव 
तत्त्वं ग्रह्मादितया शब्द्यत इत्युक्तम्‌ । तदेव ब्रह्मादित्रयं तस्य तृतीये विविच्यते । ब्रह्म त्विह, 
(भा० १।३।३३) ¬ 

सतरंसम्या दिनी 

परस्पर-संयुक्तन वृत्तिसमूहद्रयेन (भा० १०।८७।३१) “न घटत उद्भूवः प्र ़ति-पुरुपयो रजयो-,रभययुजा 
भवन्यसुशृतो जलवुद्डुदवत्‌ इत्युक्तत्वात्‌ । 


फल से ही मानव जीवित है, भौमःद्वागवत प्रमाण से निर्वुष्ट परिपूर्ण भक्ति दर्शन का प्रणयन कर्ता आप ही 
हँ। स्वीय निरभिमानता फो सुचित फरने के लिए ही उत्तम पुरुप की क्रिया के परिवत्त में “लिखति" 
प्रथम पुरुष फो फ़िया का प्रयोग हुआ। (२) 
अनन्तर तत्त्व, भगवत्‌, परमात्म नामक सन्दर्भ त्रय में जिन भगवत तत्त्व का सवंग्रेष्ठुत्व स्थापित 
हुआ है, उन श्रीनगवत्तत्य फा परिचय, सुनिदिष्ट रूप से प्रदान करने के निमित्त हो चतुर्थ सन्दर्भात्मक 
श्रीफृप्णसन्वर्भ फा आरम्भ हुआ है। कारण--'भगवानु' शब्द से थोराम, नसह, दामनादि अनन्त 
भगवत्‌ स्वरुप का हो ग्रहण होता है, उन सबके मध्य में निरपेक्ष सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रफकाशमान भगवत्‌ 
स्वरुप कौन है? निखिल शास्त्र सार-स्वरूप श्रीमःद्वागवत प्रमाण के द्वारा उक्त तत्त्व का निर्ढारण 
के लिए प्रन्यारम्भ करते हुँ। ग्रन्यारम्भ फा 'अथ' शब्द का अर्थ आनन्तय्य है, परसात्मसन्दर्भ में 
सामान्य रूप से भगयत्तरय निरुपण फे अनन्तर विशेषरूप से भगवत्तस्ध निरूपणाथं प्रस्तुत प्रन्यारम्भ 
होता है। “ओकारश्चाय शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मण पुरा, फण्डं भित्वाबिनिर्यातौ तस्मान्‌ माङ्गलिकावुभौ”, 
इस नियम से 'अथ' शब्द के हारा आनुषङ्गिक मङ्गल बोधित हुआ है। वस्तुत प्रकृत ग्रन्थ स्वयं ही 
मङ्चलात्मफ है। 
शोमऱ््ागवतस्थ (१॥२1११)-- 
“दन्ति ततृतस्वविवस्तर्चं यज्ज्ञानमद्दयम्‌ । ब्रह्म ति परमात्मेति भगवा निति शञ्चते ४ 
परतत्त्व एक ही अद्रय ज्ञान स्वरूप है, उपासक को ज्ञान-दष्टि के क्रमसे एक हो तत्त्व ब्रह्म, परमात्म, 
सगपत्‌ नाम से अभिहित होते हैं। अर्थात्‌ स्वर्पानुसन्धानरत ज्ञानिगण--म्रह्म रूप में भावना फरते हैं, 
योगिगण- हृदय में परमात्म उप में ध्यान करते हैं, भक्तगण--भक्तियोग के हारा अन्तर बाहर परम 
मनोहर सरवंसुहृतु इयामलसुन्दर रुप में देखते हैं । 
टोका-ननु तस्व जिज्ञासा नाम धर्मजिज्ञासंब घमं एव हि तत्वमिति फेचित्‌ तत्राह वदम्तीति। 
तत्त्वविवस्तुतदेब तत्त्वं चदन्ति। कि तत्‌ ? यत्‌ ज्ञानं नाम । अद्वययमिति, क्षणिक ज्ञानपक्षं व्यावर्त्तयति । 
ननु 'तरवविदोऽपि विगीत बचना एव ? मेवं तस्यंव तत्त्वस्य नामान्तरंरभिघानादित्पाह्‌ । ओपनियदं 
ब्रह्म ति, हैरण्यगर्भः परमात्मेति, सात्वते भगवानिति शब्द्यते अभिधीयते ॥ 
फ़मसस्दर्भः-चदन्तीति तेर्व्याख्यातमु; तत्र “विगीत वचनाः" इत्यत्र परस्परमितिशेपः। “तत्वस्य 
नामान्तरेरभिधानात्‌” इति धामणि सर्कपामश्चमात्‌) धर्म एव तु भ्वमादिति। यद्वा फि तत्त्वं? 
हत्यपेक्षाप्रामाह, - बदन्तीति, ज्ञानं चिदेकहपम्‌; अढयत्व,--चात्र स्वयं सिद्ध तादश तरवान्तराभावात्‌ 
स्वशक्त घक सहायत्यात्‌ परमाध्रय़ तं बिना तासामसिद्धस्याच्च। तस्वमिति परपुरषता द्योतनया 
परमसुखख्पत्वं तस्य ज्ञानस्य योध्यते। ` अतएव तस्य नित्यत्वञ्च दशितम्‌ । अत्र थ्रीमद्धागवताख्य 
शास्त्रे वघचिदस्यत्रापि तदेकं तरवं (द्धा शब्द्ते, बर्चाचद्‌ ब्रह्म ति, बवचिद्‌ परमारमेति, क्वचिद्‌ भगवानिति 


re १. ढ हनन 


श्रीकृष्णसन्दर्भः ] प ३ 
च। किन्त्यत्र व्यास समाधिलब्धाद भेदाद्‌ जीव इति त इब्यते । इति नोक्तमिति ज्ञेय ३ । 

तत्र शक्तिवर्गलश्नण तद्धर्मातिरिक्त' केवलं ज्ञानं ब्रह्म ति शब्यते, अन्तर्यर्पामित्वमयमायाशक्तिप्रयुर 
चिच्छक्तच हवििष्टं परमात्मेति; परिपुर्णसर्वशक्तिविशिष्ट भगवानिति। एवसेवोक्त श्रोजडभरतेन 
(भा० ५१२1११) “ज्ञानं विशुद्धं परमात्ममेकमनन्तरं त्ववहित्रेह्मसत्यम्‌ । प्रत्यफ्‌ प्रशान्त गगवच्छव्यसंजं, 
यह वासुदेव कवयो वदस्ति” इति । (भा० १०।२८।७) “तस्मैदमो भगवते ब्रहाणे परमात्मने” इत्यत्र 
यरुणुतस्वुती, अत्र टीका, - “परमात्मने सर्वजोवनियस्त्रे' इत्येया ; ध्वं प्रति भोमनुना च (भा० ४११३०) 
“स्यं प्रत्यगात्मनि तदा भगवत्यनन्ते, आनन्दमात्न उपपन्न समस्तशत्तौ" इति । अत्रानन्वमात्रै विशेष्यमु। 
समस्ता: शक्तयो विशेषणानि विशिष्टो भगवानित्यायातन्‌ । भगवच्छव्दाथश्व विश्णुपुराणे प्रो क्तः 
(६।५।७९) “ज्ञानश्नक्तिवलंग्टय्यंवोर्यंतेजांत्यक्षेपतः, भगवच्छव्दवाच्यानि विना हेयगुणादिभिः ।” इति ॥ 

“बदन्ति” श्लोक को व्याल्या स्वासिपाद ने को है, उसमें एक अहय ज्ञान तत्त्व का उपासक 
योग्यता भेद से प्रकाश होता हे । ब्र, परमात्मा, भगवाभु- ज्ञानो, योगी, भक्त की दृष्टि फे भेद से 
एकतत्त्व त्रिविध रूप से इष्ट होता है। बगत है। एकतत्त्य में भी विभिन्न इष्टि भज्जी से जो मतईध 
उपस्थित होता है, एयं स्वमत प्रतिपादन हेतु अपर मत को असम्यरफ्‌ कहते हूँ । इस प्रकार पारस्परिक 
निन्दित व्यवहार के प्रति हेतु है, धर्माद में म, अर्थात्‌ जो व्यक्ति ज्ञानोपदेश घाह छिया है, वह 
निविज्षेष मानता है। जो योगोपदेश्ञ में श्रद्धालु है, वह परमात्मा रूप से उक्त तत्त्व झो मानता है । 
भक्ति में विश्वासी भक्तगण उक्त अह्य ज्ञान तत्त्व फो परिपूर्ण रूप से जान कर अपना प्रिय बनाते हैं । 
एकतस्त्र का नामान्तर से ही कथन होता है, अतएव घर्मो में झम नहीं है, किन्तु घमं में श्रम है। 
किया परतरव एरु हो है, वह तत्व फिस प्रकार है? उत्तर में कहते हैं-एक अदय ज्ञानतत्त्य है, 
उनका ही तीन नाम हैं,- ब्रह्म, परमात्मा, भगवान्‌ । वियेक़ रूप को ज्ञान कहते हैं, वह चैतन्य स्वरूप, 
है। अद्य इसलिए है, जिस में स्वयं सिद्ध तत्त्वान्तर है हो नहीं। निज स्वरूपभुत शक्ति में महीयायु 
हैं, शक्तिका आशय भी उक्त ज्ञानतस्व है, उसके बिना शक्ति की पृथक्‌ रूप से अस्थिति नहों 
होतो है, शक्तिमार्‌ के बिना शक्ति, असिद्ध होतो है। “तत्त्व” वाहने का अभिप्राय यह है- बह तरचा, _ 
परमपुरुपार्थ है, परमसुखरूप है, अतएव उक्त ज्ञान स्वरूप नित्य है। श्रीमद्धागजत शास्त्र गें उक्त 
ज्ञानस्व का त्रिविध नाम से सुस्पप्र कथन है, अन्यत्र भी वर्ण है। स्थान विशेष में उन तत्त्व को 
ब्रह्म शब्द से कहते हैं, शास्त्र विज्ञेय में परमारना नामोल्लेख है, भक्ति प्रधान शास्त्र में उक्त अद्वय ज्ञानतत्त्व 
हो भगवान्‌ नाप से अभिहित होते हैं। किन्तु आश्चय्यं फा त्रिवय यह है कि--भीस ्ागवतस्थ उक्त 
तत्त्व वर्णनात्मक श्लोक में उक्त तत्य का नामररण के समय उक्त अहय ज्ञानतत्य, फो ब्रह्म, परमात्मा, 
भगवान्‌ एवं जोब न।म से कहते हैं, ऐसा नहीं कहा है। प्रत्युत व्यासदेव ने भक्तियोग फे द्वारा समाधिस्थ 
होकर वणनार्थ जिम तत्त्व पा दर्शन किया, उसमें पूर्ण अद्य ज्ञानतरव को पृथक्‌ झप से देखा; और जीव 
को पृथक्‌ रूप से हो देखा है। माया प्रभाव रहित अद्रय ज्ञानतत्त्व को देखा, जीव को. मायामोहित 
रूप से देखा है। बाक्तित्रगस्यङूर घर्मातिरिक्त केवल ज्ञान को प्रइ कहते हैं, अन्तय्प्रामित्यमय मायाशक्ति 
प्रचुरचिच्छक्तथ श विशिष्ट को परमात्मा शग्द से कहते हैं, परिपूर्ण स्वशक्ति बिशिप्ट फो भानू कहते 
हुँ। श्रीजड़भरत ने भो फहा हैं,-विशुद्ध ज्ञानस्वरूप, व्यापक, ब्रह्म, सत्य, प्रत्यक, प्रशन्ारूप 7 
भगयन्नामक पदार्थ है, फघिगण जिन को वासुदेव कहते हैं। .श्वोभगवतस्थ बरुणकृत स्तुति में उ क्त है,-- ' 
ब्रह्म परमात्मा अगद्रामु फो प्रणाम। यहाँ को टोका, - परमात्मा - संजीव नियन्ता, भच फे प्रति 
श्रीमनु ने भो कहा है- प्रत्यगात्मा अनन्त भगवान्‌ आनग्व स्यर्प हैं, उनमें स्वाभाविक समरत शक्ति हैं। 
यहाँ आनग्दगात्र विज्ञेप्य है, समस्त शक्ति बिशेषण है, इससे समस्त शक्ति विशिष्ट हो भगवान्‌ हैं, यह 
बोध होता है। “भगवत्‌” शब्द झा अर्य विष्णुपुराण में है-“अशेप झान-झक्ति-बलश्वरम्य-यीय्य-तेज को 


४ [. भ्रोभागवतसन्दर्भे 
/यन्नेमे सदसद्रूपे प्रतिसिद्ध स्वसम्बिदा । 
अविद्ययात्मनि कृते इति ततृब्रहादशनस्‌ ॥”३॥ 
£ सर्वसम्यादिनी र 
[मृल० ७म अनु०] “द्वितीयम्‌'' इत्यनेन पृथिव्युद्धरणं द्विरपि कृतम्‌; लीला-साजात्येन त्वेकवद । 
पूर्व हि स्वायम्भुव-मन्वन्तरादो पृथिवी-मज्जने तामुद्धरिप्यन्‌ पढ्चाञ्च प४-मन्वन्तरजात-प्राचेतसदक्ष-कन्याया 


भगवानु कहते हैं, जिन में हेयगुणादि नहीं है ।” 

श्रोम-द्वागवत के (३३२३३) में उक्त है-- 

“यथेन्द्रिये: पृथग्‌ द्वारंरर्था बहुगुणाभ्रय: । एको नानेयते तद्वद्भगवान्‌ शास्त्रवत्मंभिः ॥” 

जिस प्रकार दुग्ध पदार्थ, शवेतत्वादि बहुगुणाश्रय है, किन्तु प्रथक्‌ पृथक्‌ इन्द्रिय द्वारा पृथक्‌ पृथक्‌ 
अनुभूत होता है। चक्षु केद्वारा इवेतत्व, त्वक्‌ द्वारा शीतलत्व, जिह्वा के द्वारा मधुरत्व की उपलब्धि 
होती है। उस प्रकार एक ही अलण्ड ज्ञानतत्त्व वस्तु की ज्ञानयोग से निविज्षेष रूप में योगमार्ग से 
परमात्म रूप में एवं भक्तियोग से भगवद्रूप में उपलब्धि होती है। एक ही अद्वयतत्त्व को निविशेष सविशेष 
रूप से उपलब्धि का रष्टान्त माघकाय्य में है,'यस्त्विषामित्यवधा रितं पुरा ततः शरीरिति दिभाविता 
कृतिम्‌ । -विभुविभक्तावयवं पुमानिति क्रमादमुं नारद इत्ययोधि सः॥' जिस समय राजसूय यश में 
श्रीकृष्ण को निमन्त्रण करने के लिए गगन पथ से देवि नारद का आगमन द्वारका में हुआ था, उस 


समय फा इश्य इस प्रकार है,-प्रथम श्रीकृष्ण ने तेजःपुञ्ज रूप से नारद को देखा, निकटवर्ती होनेसे ` 


आकृति को देखकर, शरीरी रूप से निर्धारण किया, सन्निकटवत्तो होनेसे चिरपरिचित नारद को जाना 
था। यहाँ नारद खूप से दशन हो जिस प्रकार मुख्य है, ज्योतिःपुञ्ज, शरीरी प्रभृति रूप से दर्शन 
गोण है, एक नारद का दर्शन, बूरत्व निकटत्व निबन्धन तारतम्य से हुआ है। परतत्त्व दर्शन में भी 
उक्त निग्रम को जानना आवश्यक है, अर्यात्‌ भगवदूप में परतत्त्व वस्तु का साक्षात्कार हो मुख्य है, 
उ्योतिः' परभृति का दर्शन गोण है। उक्त अखण्ड तत्त्ववस्तु में स्वोय स्वरूप शक्ति का वेचित्र्य समधिक 
विद्यमान. होने पर भो उक्त तत्व के सहित तादात्म्य भावनाक्रान्त चित्त से स्वरूपशक्ति बंचित्र्य विशिष्ट 
स्वरुप साक्षातुकार फो अयोग्यता निबन्धन निविशेव रूप में अभिव्यक्त तत्त्व को ब्रह्म नाम से कहते हैं । 
(मा० १।३।३३) में उक्त ब्रह्म परमात्मा भगवानु का आविर्भाव विवरण वर्णित है,- 

“यत्रेमे सदसद्रूपे प्रतिपिद्ध स्थसस्विदा । अविशयात्मानि कृते इति ततृब्रह्मदर्शनम्‌ ॥३३॥ 

यद्येषोपरता देवी माया बैश्ञारदीमतिः। सम्पन्न एवेति विदु मंहिम्नि स्वे महीयते ॥”३४॥ 
fe टीका-तदेवमुपाधिदव यमुक्त्वा तदपवादेन जीवस्य ब्रह्मतामाह यत्रेति। यत्र यदा इमे स्थूलसुक्ष्मरूपे 
स्व स्यरूपसम्यक्शानेन प्रतिविद्धे भवत: । ज्ञानेन प्रतिपेधाहुत्वे तमेव हेतुमाह, अविद्यया आत्मनि 
- वो हेतोः। तद्‌ ब्रह्म, तदा जीवो ब्रह्मं व भवतीत्पर्थेः कयम्मूतम्‌ ? वक्षनम-ज्ञानैक 
| तयापि भगवन्मायायाः संपृतिकारणगूताया विद्यमानत्वात्‌ कथं ब्रह्मता ? तत्राह यदीति। 
यदीति--असन्बेहे Js वचन, यदि वेदा: प्रमाण स्युरितिवत्‌ ॥ वंशारदी,--विशारव: सववज्ञ ईश्वरः, 
तदीया देवी, संतारचक्रण क्रीड्न्ती, एवा माया यदि उपरता भवति, किमित्युपरता भवेत्‌-तत्राह 
सतिविद्या, अयम्भावः--यावदेषा अविद्या आत्मना आवरण विक्षेपो करोति तावन्नोपरमति । यदा तु 
संव विद्यार्पेण परिणता तदा सदसद्रूपं जीवोपाधि दग्धा निरिन्धनाग्निवत्‌ स्वयमेवोपरमेत्‌, इति--तदा 
सम्पन्न: ब्रहम स्वरूप प्राप्त एवेति थिदुः, तत्त्वज्ञा: । किमतः ? यच्चेवं स्वेमहिम्नि परमानन्द स्वरूपे महीयते 


धोकृष्णसन्दर्भ: ] ५; 
पुज्यते बिराजते इत्यर्थः । (३४) 
उक्त श्लोक हय के द्वारा ब्रह्म तत्त्व का निरूपण हुआ है। "सद्‌ एवं असत्‌” स्वरूपात्मक स्थूल 
सुक्ष्म देह,- अविद्या कत्त्‌ क आत्मा में आरोपित है, आत्म विषयक ज्ञान आविर्भूत होनेसे उक्त स्दूल-सुक्म 
देह का अध्यास फा बोध होता है, उक्त ज्ञान का नाम हो ब्रह्म साक्षातकार है। किन्तु विचाध्यं यह है 
कि-केवल जोवस्वरूप ज्ञान के द्वारा हो परिपूर्ण अध्यास की उपलब्धि नहीं होती है, कारण--परतत्त्व 
ज्ञानाधीन ही जोचस्वरूप का ज्ञान होता है, परतत्त्व विषयक ज्ञानाविर्भाव व्यतीत जीव का स्वल्प ज्ञान 
स्वतन्त्र रूप से नहीं हो सकता है। 
क्रमसन्दर्भः:--अथ जीवस्वरूपे भगवत्स्वरूपे च तत्‌ सम्बन्धं वारयति, पूर्वाध्यायोक्तः ब्रह्म च 
लक्षयति, यत्रेति द्वाम्याम्‌ । यत्र-यस्मिन्‌ दर्शने स्यूलसूक्ष्मरूपे शरीरे स्वसंविदा जोवात्मनः स्वर्पज्ञानेन 
्रतिसिद्धे भवतः; केन प्रकारेण ? वस्तुत आत्मनि न स्त एव, किन्तु अविद्ययंवात्मनि कृते अध्यरत 
इत्येतत्‌ प्रकारेगेत्यरथंः। तद्‌ब्रह्मद्शनमिति यत्तदोरन्वयः । ब्रह्मणोदर्शनं साक्षातृकारः। यत्र स्वसंविदेत्युक्तचा 
जोयस्वरूपज्ञानमपि तदाश्रयमेव भवतीति तथा केवल स्वसंविदा ते निविद्धे न भवतः, इति च ज्ञापितम्‌ । 
ततश्च . जोवत एवाविद्याकल्पित-माया-का्यं-सम्यन्घ-मिथ्यात्व-ज्ञापकजीवस्वरूपसाक्षातृफरण - 
तादात्म्यापन्नब्रह्मसाक्षात्कारो जोवन्मुक्तिविशेष इत्यर्थः । ईदृशमेव तन्मुक्तिलक्षण श्रीकापिलेग्रे- 
(३॥२८॥३५-३८) दशितम्‌ । 
मुक्ताश्रयं यहि निविपयं विरक्त निर्वाणमृच्छति मनःसहसा यथाच्चिः। 
आत्मानमत्रपुरुषो$व्यवधानमेकमम्वीक्षते प्रतिनिवृत्तगुणप्रवाह: ॥ 
सो$प्येतयाचरमया मनसोनिधृत्त्या तस्मिनु महिम्नघर्वासतः सुखदुःखवाह्ये । 
हेतुत्वमप्यसति कर्त्तरि ढुःखयोयत्‌ स्वात्मन्‌ विधत उपलब्धपरात्मकाप्ु: ॥ 
देहञ्च तंन चरमः स्थितमुत्थित वा सिद्धो विपश्यति यतोऽध्यगमत्‌ स्वरूपम्‌ । 
देवादपेतमथदंववशादुपेत॑ वासो यया , परिकृतं मविरामदाम्धः॥ 
देहोऽपि दंववशगः खलु कर्म यावत्‌ स्वारम्भकं प्रतिसमीक्षत एव साधुः। 
तं स प्रपञ्चमघिरूदृसमाधियोगं स्वापनः पुनर्नभजते प्रतिबुद्धवस्तु ॥ 
तस्मादस्य प्रारब्ध कर्ममात्राणामन भिनिवेशेनेवोपभ.गः । एवोमेवोक्तमु--(ईशो ७) 'तत्र को मोहः 
कः शोक. एकत्वमनुपव्यत? इति। अयान्तिमां ग्रह्मसाक्ष।तृकार लक्षणां मुक्तिमाह - यदोति एवा 
जीवन्मुक्तिदशायाँ स्थिता। विशारदेन परमेश्वरेण दत्ता; देवी-द्योतमानामति विद्या, तद्या या माया 
स्व॒रूपदाक्तिवृतिभृतविद्यार्ि्भावहारलक्षणा -सत्त्वरंयी मायाबृत्ति सा यद्युपरता निवृत्ता भवति; तदा 
व्यवघानाभासस्यापि राहित्यात्‌ सम्पन्नोलब्धो ग्रह्मानन्दसम्पत्तिरेषेतिविदुर्मुनयः। ततश्च तत्‌ सम्पत्ति 
लाभात्‌ स्वेमहिम्नि स्दरूपसम्पत्तावपि महीयते पूःपते प्रकृष्ट प्रकाशो भवतीत्यर्थ: ॥ (३३-३४) 
जीव के स्वरूप में एवं भगवत्‌ के स्वरूप में माया का सम्बन्ध नहीं है, उसको कह कर पूर्वाध्यायोक्त 
ग्रह्म का निरूपण करते है, “यत्र” दो श्लोकों के द्वारा । जिसके दर्शन से स्थूल-सृक्ष्म शरीर में आत्माध्यास 
निवृत्त हो जाता है, किस प्रकार से ? वस्तुत आत्मा में उक्त वेहदय नहीं है, किन्तु अविद्या के द्वारा हो 
आत्मा में अध्यास होता है । इस प्रकार ज्ञान से हो वह विदूरित होता है, षह हो ब्रह्म दर्शन है। 'यत्‌ 
एवं तद्‌ का अन्वय होता है, ब्रह्म का दर्शन अर्थात्‌ साक्षात्कार होता है। जीव का स्वरूप ज्ञान के 
हारा मायापसारण अध्यास निवृत्ति नहो होतो है, किन्तु परमात्म ज्ञानपूर्वक आत्मज्ञान से हो अविद्या 
निवृत्ति होतो है । अतएव जोवददक्या में हो अविद्या कल्पित मायाकार्यं सम्बन्ध मित्यधात्व ज्ञापक 
जोब स्वरूप साक्षातुकार ब्रह्म तादात्म्यपन्न होने से हो जीवन्मुक्ति होती है। इस प्रकार मुक्ति 


६ .[ भ्रौभागवतसन्दर्भ 
इत्यादिना तत्र विविक्तमप्येकाकाराविर्भावतया संशयाभावात्त्तन्तद्धारणाथं तत्तद्दचनं 
नोद्श्ियते । श्रीभगवत्‌-परमात्मनोस्तु नानाविर्भावत्वात्तानि बचनानिं तत्त्नर्डारणाथंमुद्‌- 
ध्रियन्ते । तत्रेश्वरो निराकारो नास्तीति प्राइनिर्णीतम्‌। 'परमारम'-शब्देन च सर्वान्तर्यासि- 
पुरुषः प्रतिपादितस्तेष्वेव सरदर्भेषु । तथा च सति तिमिरतृतीयाध्यायारम्भ एवमाभास्यम्‌ । 

तनु पूं ब्रह्मादितया ब्रिधव तत्वमेकमुक्तम्‌ ; तत्न द्रह्मणः कि लक्षणं भगवत्‌-परमात्मनोर्वा, 
तत्र तत्र विशेषः कश्चिद्वा किमस्तीति थरीशौनकादि-प्रश्ननाशङ्कध श्रीसृत उवाच 
(भार १।३।१) ¬ 

सञसम्चादिनी 

अदितेगर्भोद्धबेन हिराण्याभेण सह युद्ध ५2म-मन्वन्तरजात-पृथिवी-मज्जने तामुदरिप्यन्ित्यर्थः । तच्रादौ 
“चिघ्रेर्ताणादन्ते नीरात्‌” इति पुराणान्तरम्‌ ; (सं-थोभा« १००, १०१)-- 


स्वरूप फा वर्णन (भा० ३ २८३५-३५) में है। जिस समय मन ध्येय फा साक्षात्कार करता है, ध्येय का 
साक्षातुकार व्यतीत ध्यान कर्ता फो मुक्ति नहीं होती हे । उक्त सानातुकार से निरीन्धन अनल को 
भाँति अविद्या शान्त हो जातो है। अनन्तर विषय से मन उपरत होने पर विषय जनित सुख-दुःख का 
अनुभव नहीं होता है, केवल आत्मानुभव ही होता है। शरीर की स्थिति सदिरामदान्ध व्यक्ति के 
परिधेय दसन फे समान अननुसन्धान से रहता है । देह भी पुर्वेसंस्कार से संस्कारायित होकर व्यवहार 
निर्वाहक होता है। किन्तु स्वप्नर्ष्ट वस्तु की अनुभूति जाग्रत्‌ काल में जिस प्रकार नहीं रहतो है, उस 
प्रकार हो विषय ग्रहण से भो पुनर्यार भोगेच्छा नहीं होतो है। मनः स्व-स्वरूप में परिनिष्ठित रहता है। 
अतएव प्रारब्ध कमा फा भोग अनभिनिवेश से सो होता है। ईशोपनिपद्‌ में भी उक्त हँ,-एकत्वानुभय- 
कारियो का शोक-मोह का प्रसङ्ग हो कहाँ है। अनन्तर ब्रह्म साक्षातुकार स्वरूप अन्तिम मुक्ति का 
बिदरण .कहते हैं। जो व्यक्ति जोउन्मुक्ति दशा में स्थित है, वह परासुक्ति का अधिकारी होता है । 
विशारद परमेश्वर के हारा प्रदत्तामति, विद्या, यह माया, - भगवत्‌ स्वरूपदाक्ति दृत्तिभूत विद्याविर्भाव 
का द्वार है। वह सर्रमयो मापाश्वत्त है, यह यदे नित्ृत्ता हो जातो है, तब व्यवधानाभास भी नहीं 
रहता है, तब वह सम्पन्न होता है, अर्थात्‌ ब्रह्मानन्द सम्पत्ति लाभ करता है। यह कथन मुनिदृन्द का 
है। अनन्तर उक्त सम्पत्ति लाभ के पडचात्‌ स्वरूप सम्पत्ति में भो महीयान्‌ होता है, पुजित होता, 
प्रकृष्ट प्रकाश को प्रात करता है। उक्त बचनों से एका हार वृत्ति के द्वारा ब्रह्मतादाःम्यापत्न होनेसे 
ब्रह्माविर्भाव होता है। इस विदय में किसी प्रकार संशय नहीं है, अतएव उक्त ब्रह्मतत्त्व निर्दारणार्य 
चचन समूह फा उपस्यायन करना निः्प्रयोजन है। श्रीनगवत्तत्त्व एवं परमात्म तत्त्वाविर्भाव का तारतम्य 
विशेष रूप से है, अतः उक्त तारतम्य निर्डारण के लिए उक्त प्रमाण समूह का उल्लेख करते हैं। उक्त 
प्रमतत्त्य रूप ईश्वरत्व निराकार नहीं है, इस विषय का निर्दारण भगवत्सन्दर्भ एवं परमात्मसन्दर्भ में 
विशेष रूपसे हुआ है। परमात्म शब्द से सर्वान्तर्य्यामि पुरुष का वोध होता है। उपासना माग 
में प्रादेशमात्र परिमित चतुर्भुजाफृति परमात्मा फा वर्णन हैं। गोता में उक्त है,- 


“इश्वरः स्वभूतातां हृद्देशेडजुनस्तिप्ठति । 'आआामयच्‌ सर्वभूतानि यस्त्रारूदानि मायया ॥” 
इसका विवेचन पुव सन्वर्भव्रय में हुआ है। भगवत्‌ परमात्म तत्त्व हो विचारणीय है, ऐसा होने पर 
उक्त भगदतु परमात्म विचार सम्बन्धोय भागवत के (१।३।१) अध्यायस्थ विषयों का उट्टडून करना 


आवश्यक है । उक्त अध्यायस्थ प्रथम श्लोक का विवरण से हो भगवत्‌ परमात्म तत्त्व फी समोचीन 
सङ्गति होगी । 


~ 


श्रोकृष्णस+दर्भ: ] ७ 
(१) “जअगूहे पोइ रूपं भगवान्‌ सहदादिथिः । 
सम्भुतं घोइशक्रलमादौ लोकसिसूक्षप्रा ॥४॥ 

यः श्रीभगवाच्‌ पूर्णषड्श्वययंत्वेन पूर्व निर्दिष्ट, स एव पौरवं रूपं पुरुषस्वेनाम्तायते यद्रूपं 
देवादौ सर्गारम्भे जगुहे ; प्राकृत-प्रलयेष्यस्मिन्‌ लौन सत्‌ प्रफटतया स्वीकृतवाच्‌ । किमथस्‌? 
तत्राह--लोकसिसृक्षया । तस्मिन्नेव लीनानां लोकानां समष्टिव्यष्डुघपाधिजीचानां सिसुक्षया 
प्रादुर्भावनार्थ मित्यर्थः । फौहृशं सत्तदरूपं लोनसासोत्तत्राह-- महृवाविभिः सम्भूतं मिलित- 
सन्तर्भूतगहदा दितस्वसित्यर्थः । “सम्भूयाम्मोधिगभ्येति महानद्यो नय [पगाः” इत्यादो हि 
सम्भवतिमिलनार्थः ; तत्र हि महदादीनि लोनान्यासच्निति। तदेवं 'चिष्णोस्तु त्रो'ण रुपाणि' 
इत्यादो महतृस्रष्ट्त्वेन प्रथमं पुरुषास्यं रूपं यच्छू, यते, यच ब्रह्मसंहितादी कारणाणंवशायि- 
सङ्कू्षणत्वेन भूयते, तदेव 'जगृहे' इति प्रतिपादितस्‌ । पुनः व्हीहशं तब्रपस्‌ ? ताह, 
षोड़शकलं ततृसृष्टुधपयो गिपूर्णशक्तीत्यर्थः । तदेवं यस्तद्रूपं जगृहे, स भगवान्‌ । यतु तेन 
गुहीतं तत्तु स्वसुज्यानामाशयत्वात्‌ परमात्मेति पर्य्यंवसितम्‌ ॥ 

सर्वसन्त्रादिनी 


अयं क्वचिच्चतुष्पात्‌ स्यात्‌ क्वचित स्यान्नुवराहकः । कदाचउजलदश्यासः कदाचिचन्द्रपाण्डुरः ॥१॥ इति। 
उक्तश्च प्रलयइ्चाक्षुपादों देवादि-सृष्टिदच चतुर्थे (भा० ४३०।४४)-- 


उसका आभास इस प्रकार है,--(भा० १।३।१) अद्दयाखण्ड ज्ञानतत्त्व स्वरूप थरीभगत्रानु उपासक 
को योग्यता फे अनुसार ब्रह्म, परमात्मा, श्रोभगदाद्‌ रूप में साधक के निकट आदिर होते हैत उक्त 
अखण्ड मूर्तिमत्‌ परतस्व वस्तु भगत विश्वसुष्टि के प्रारम्भ में विश्वसृजत्‌ करने फो इच्छा रो महत्तत्त्व 
प्रभृति के सम्भूत षोडशकला समन्वित अर्यात्‌ लोक सृष्टि फे लिए उपयुक्त परिपूर्ण शक्ति युक्त पुरुषाकार 
ग्रहण करते हुँ। इसके पहले पडश्व्यपूर्ण रूप से जिन श्रीभगवाप्‌ का बर्णन हुआ है। उक्त श्रीभगवान 
ही पुरुप आख्या से विभूषित रूप को विश्व सृष्टि के प्रारम्भ में ग्रहण किए थे। 'ग्रहण' छग्द का अथे 
प्रकटन है। प्राहत प्रलय के समय इस स्वरूप में हो था, उन स्वरुप फो ही आउ ने प्रकट क्रिया । 
यह पुरपरूप पहले भी था, किन्तु कार्यक्षेत्र जगत्‌ की स्थिति उस समय न होगेसे आप प्रकट नहों थे । 
सम्प्रति प्रकट हुए, अर्थात्‌ जगत्‌ सृष्ट्यादि फे निमित्त सुष्ट्यादि के उपयोगी क्रियाशक्ति का प्रकटन 
आपने फिया। अर्थात्‌ समष्टि जोव (हिरण्यगभे ब्रह्मा), व्यष्टि जोत्र एवं उसका अधिप्ठान 
चतुद्दु शवुवन एवं देह समूह्‌ का प्रादुर्भाव बरगे फे निमित्त हो उक्त रुप का प्रफटन किया । सृष्टि के 
पूर्व में समष्टि व्यष्टि-जीब एवं उसका अधिष्ठान उक्त पुर्षरूप में लीन था। छिस प्रयोजन से पुरुषरूप 
प्रकटन किया ? लोकसृजनेच्छा से । (भा० ३।५।२३) में वर्णित है-- 

“भगवानेक आसेदमग्र आत्मात्मनां विभुः ।  आतोच्छानुगतावात्मा नानामत्पुपलक्षण: ॥ 

टीका -तत्रसृष्टिल,लां घर्णयितु ततः पुर्वाचरथामाह । इद विद्य, अग्ने सृष्टेः पूर्व परमात्मा 
भगवान्‌ एक एबास आसोत्‌ । आत्मनां जोदानां आप्मास्वरूपस्‌, विभुः च। नान्यर्‌- द्रष्ट्द्श्यात्मफं 
किश्चिदासीत्‌ । कारणात्मना सर्येऽपि पृथक्‌ प्रतीत्यभावादित्याह- अनानामत्युपलक्षण: । नानाद्रष्टूः 
रःयादिमतिभिनोपलक्ष्यते इति तथा । यद्वा अकार प्रश्षुपं विनेवायनर्थः। यः सृष्टी नानामतिभिः 
उपलक्ष्यते स तदा एकएवासीति। कुतः ? आत्मेच्छा या माया अस्या अनुगतो लये सति । यद्वा आत्मन 


प [ भीभागवतसन्दर्भे 
एफाकित्वेन अवस्थानेच्छायामनुदृत्तायामित्यर्थः ॥ 

किस प्रकार उक्त सद्रूप पुरुषाकार में लीन था, कहते हैं,-चिच्छक्ति समन्वित परमात्मा काल 
शक्ति के द्वारा क्षोभिता गुणमयो माया में प्रकृति द्रश रूप में वीर्य्याधान करते हैं, अर्थात्‌ जीयाख्याचिदाभास 
का अर्पण करते हैं। अनन्तर प्रलय फे समय उक्त पुरुषरूप में उभयविघ व्यष्टि समष्टि जीव एवं उसका 
अधिष्ठान चतुर्दश भुवन उनमें लीन था। उसका पुनर्बार प्रकाश करने फे निमित्त, कहते हँ, -महदादि 
के सहि। सम्भूज, अर्थात्‌ महत्तत्त्व प्रभृति के सहित मिलित होकर था, अर्थात्‌ महदादि तत्त्व समुह 
उनमें अन्तर्भूत होकर रहा। “सम्भूयाम्भोधिमञ्येति महानद्यो नगापगाः” पर्वत से निर्गत महानदी 
समूह परस्पर मिलित होकर समुद्र को प्राप्त फरती हैं। यहाँ “सम्भूय” शब्द का मिलन अर्थ हुआ है, 
उस प्रकार “सम्भूत” शब्द का अर्थ भो मिलन है, अर्थात्‌ प्रलय समय में महदादि तरव समूह मिलित 
होकर उनमें लोन थे। (भा० ३।८।११) में उक्त है,-- 

“सोऽन्तः शरीरेऽपित भूतसूक्ष्मः कालात्मिकां झक्तिमुदीरयाणः। 
उवास तस्मिनु सलिलेपदे स्वे यथानलो वारुनिरुद्धवीर्यः ।।” 

भगवानु निज शरीर के मध्य में भूतसूक्ष्म अर्थात्‌ त्रिलोकगत देव-भनुष्यादि तस्व समूह को लीन 
करने पर भी पुनर्वार सृष्टि के समय उक्त तत्त्व समूह को प्रकट करने के निमित्त कालरूपा शक्ति को 
प्रेरण किये थे॥ श्रीविष्णपुराण में उक्त है---विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विडुः, प्रथमं 
महतः स्प्द्‌, द्वितीयं त्वण्ड संस्थितम्‌, तृतीयं सर्वभूतस्थं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते ॥” श्रोविष्णु के पुरुष 
भाल्या से विभूषित तीन रूप हैं, प्रथम महत्त्व का सृष्टिकर्ता कारणार्णबझायी महाविष्णु, द्वितोय-- 
भ्रह्माण्ड मध्यस्य प्रतिब्नह्माण्डान्तर्य्यामो गर्भोदकश्षायी प्रद्युम्न, एवं तृती य- स्वंभूतान्तर्य्यामो क्षी रोदशायो 
अरुद्ध हैं। उक्त शोक में महत्त्व के सृष्टिकर्ता रूप में जिनका वर्णन है, ब्रह्मसंहिता में उनको 
कारणाणवज्ञापिसङ्भूर्षण रूप से कहा गया है। 


नारायण सहस्रांश स्वयं महानु नाम से ख्यात हे । उनकी लोला को कहते हैं,--आप योगनिद्रा में 
अवस्थित हैं, अर्थात्‌ स्वरूपानन्दरूप समाधि में अवस्थित हैं, आप अर्थात्‌ जलको 'नारा' कहते हैं, 
मनुष्य को 'आप' कहते हैं, उस तत्त्व का आश्रय को नारायण कहते हैं। 

रोका--अयमेव कारणार्णवशायोत्याह --नारायण इति सान । ताः आप एव कारणार्णोनिधि- 
राविरासोत्‌, स तु नारायणः, सड्भूपंणात्मकः, इति; पूर्व गोलोकावरणतया यश्रतुर्व्यृह मध्ये सङ्कर्षणः 
सम्मतः, तस्येवांशो$यमित्यथः । तदुक्त' आपोनारा इतिं प्रोक्ता आपो बे नरसूनवः, तस्य ता अयनं 
पुर्व तेन नारायणः स्मृत इति। तस्मादेव म्रह्माण्डानामृत्पत्तिमाह--तस्य सङ्कर्षणस्य वीजं रोमविसज,लेषु 


७ ६९०. 


श्रोकृष्णसरदर्भ: & 
टोका -यदुक्त अयास्याहि हरेधामन्नवतारकथाः शुभा इति तदुत्तरत्वेनावताराननुक्रमिध्यन्‌ प्रथम 
पुरुषावतारमाह--जगृहे, इति पशञ्चभिः। महदादिभिर्महवद्धारपञ्चतन्मात्रंः सम्भूतं सुनिष्पन्नस्‌ । 
एकादशेन्द्रियाण पश्चेमहाभुतानि इति पोडशकला अंशा यस्मिनु तत्‌ । यद्यपि भगवह्िग्रहो नेवम्भूतः 
तथापि विराडू जीवान्तर्यामिणो भगवतो विराइ-र्पेण उपासनार्थमेवमुक्तमिति द्रष्टव्यम्‌ । 
फ्रमसन्दर्भः- यस्य च ताइशत्वेन तत्र शयानस्यावयव संस्थानैः साक्षाच्ट्रीचरणादि सन्निवेश लोकिस्य 
विस्तरो विस्तारोबिराडाकारः प्रपञ्चः कह्पितः-यथा तदवयवसन्तिवेश्ञस्त्थव (भा० २।१।२६) — 
“पातालमेतस्य हि पादमूलम्‌’ इत्यादिना नवीनोपासकानु प्रति मनःस्थेर्य्याय प्रस्यापितः, नतु वस्तुतस्तदेव 
यस्य रूपमित्यर्थः । यहा, (ऋक्‌० १०।९०।१३-१४) “चन्द्रमा मनसो जातः” इत्यारम्य “पद्ध चर मुसिदिशः 
श्रोत्रात्तया लोकानकल्पयन” इत्यादि भ्रृतेरतंहेतुभूते्लोकविस्तारो रचित इत्यर्थः। तथा च मोक्षधमे 
नारायणीये (म० भा० शान्ति-प० ३३९।७२-७४) गर्भोदके शयानस्य रूपान्तरेण झवेतद्वी पपतेर्यावयम्‌,- 
“अस्मन्पूत्तिश्चतुर्यो या साऽसृजत्‌ शेषमव्ययस्‌ ॥ 
स हि सङ्कर्पणः प्रोक्तः प्रद्युम्नं सोऽप्यजीजनत्‌। प्रद्युम्नादनिरुद्धोऽहं सर्गो मम पुनः पुनः ॥ 
अनिरद्धात्तथा ब्रह्मा तन्ताभिकमलोऱद्टवः। ब्रह्मणः स्वंभूतानि स्थावराणि चराणि च ॥” 
तन्नैव वेदव्यासः (म० भा० शान्ति-प० ३४०।२८-३१) - 
“परमात्मेति यं प्राहुः सांश्ययोगचिवो जना: ॥ 
महापुरुप-संज्ञां स लभते स्वे कर्मणा। तस्मात्‌ प्रभूतमव्यक्त प्रधानं तहिदुबुधा: ॥ 
अभ्यक्ता्वचक्तमुशपन्नं लोकसुष्ट्यर्थमीश्वरात्‌। अनिरुद्धो हि लोकेषु महानात्मेति कथ्यते ॥ 
योऽसो व्यक्तत्वमापन्नो निर्ममे च पितामहम्‌ ॥?7 इति। 
तदेवं सङ्कपंणस्य वंभवमुवत्वा अतिरुद्धस्यापि आह,--अनिरुद्धो हीति, लोकेषु प्रत्येकं ब्रह्माण्डेयु ; महानात्मा 
परमात्मा । व्यक्तत्वं प्राकट्यम्‌ प्रद्यम्नादिति शेषः। सृतेन त्वभेदविवक्षया प्रथुम्नः पृथङ्नोक्तः; -- 
विष्णोस्तु ्रीणि “रूपाणि” इतिवत्‌ । सेयं प्रक्रिया द्वितोयस्कन्धस्य पष्ठे इश्यते, यथा (भा० २।६।३६) 
--“स एप आद्य: पुरुषः” इत्यादिपद्ये टीका,--“स एष आद्यो भगवान्‌, यः पुरुषावतारः सन्‌ सृष्ट्यादिकं 
करोति” इत्पेपा। एवन्‌ (भा०२।६।४२) “आद्योऽवतारः पुरुषः परस्य” इत्यस्य टीका--“परस्य भूम्नः 
: प्रकृतिप्रवरत्तकः । यस्य सहल्लशयीपंत्याद्युक्तो लीलाविग्रहः, स आद्योऽवतारः” इत्येषा। तथा 
तृतीयस्य विश्षे (भा० ३२०१२) “दैवेन” इत्यादिकं , (भा० ३।२०।१७) “सोऽनु- इत्यन्तं सटीक 
प्रकरणमत्रानुसन्धेयत्‌ । तस्माद्विराट्त्वेन तदरूपं न व्यास्यातम्‌। तस्माच्च वासुदेवस्थानीयो भगवान्‌ 
पुख्पादन्य एवेत्यायातम्‌ ॥ 
“यस्याम्भसि शयानस्य योगनिद्रां वितन्वतः । नाभिह्वदाम्बुजादासीत्‌ ब्रह्मा विश्वसृजां पत्तिः ॥२॥ 
यस्याबयअसंस्यानैः फस्पितो लोकविस्तरः। तद्दे भगवतोरूपं विशुद्धः सत्त्वमुज्जितमु ॥।३।।” 
टोका-कोऽसो भगवानित्यपेक्षायां तं विशिनष्टि, यस्येति, यस्याम्भसि एकार्णवे शयानस्य 
विश्नान्तस्य । तत्र योगं समाधिः, तद्रूपां निद्रां विस्तारयतः, नाभिरेय ह्लदः, तस्मिन्‌ यदम्बुजं तस्मात्‌ 
सकाञ्चात्‌ ब्रह्मासीत्‌ अभूत्‌। पाद्य कल्ये स पौरुषं रूपं जगृहे। (२) कोहदां रूपं जगृहे-तदाह्‌ यस्येति । 
ननु कीहृो विप्रहस्तस्य योऽम्भसि शेते स्म तदाह । तत्तस्य भगवतोरूपस्तु विशुद्धं रज आशद्यसम्भिन्नम्‌- 
अतएवोज्जितं निरतिशयं सरस्‌ । (३) 
क्रमसन्दर्भः-अथ तस्य रूपद्वयस्य सामास्यत एकत्वेन स्वरूपमाह-तदिति; तच्छीभगवतः 
पोरुयं ख्पम्‌ ; वे प्रसिद्धो, विशुद्धोज्जित सत्वादिभि य्यं त्तत्यात्‌ - शक्ति स्वरूपयोरभेदाच्च तत्रूपमेवेत्यथः, 
उक्तञ्च द्वितीयं पुरुषय्यूहमधिकृत्य स्वरूपत्वं तद्रूपस्य (मा० ३।६।३) “नातः परं परम यद्भूवतः स्वरूपम्‌’ 


१० श्रीभागवतसन्दभे 
इत्यत्र । विशुद्ध;-जाइ्यांशेनापि रहितम्‌, स्वरूपश्क्तिदृत्तित्वात्‌ । “ऊष्जितं, सवतोबलवत, प्रमानस्द- 
रूपत्वाच्‌ । (ते० २७१) “को ह्य वान्यात्‌ कः प्राण्याद्‌ यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌” इति शृतेः। 
तस्मात्‌ साक्षाद्भगः द्पेत्वे तु कमुत्यमेवायातम्‌ ॥ 

(भा० ३।२०।१२-१७) का कृमसन्दर्भ निदिष्ट सटीक प्रकरण--श्री मैत्रेय उवाच-- 

“देवेन दुधितर्कंषण परेणानिमिषेण च। जातक्षोभाद्भगवतो महानासोद गुणत्रयात्‌ ॥ 

रजः प्रधानात्‌ महत स्त्रिसिङ्गो दैवयोदितात्‌। जातः ससर्जभूतादिवियदादीनि पञ्चशः ॥ 

तानि चफेकशः स्रष्ट्रमसमर्थानि भौतिकम्‌। संहत्य दैवयोगेन हैममण्डमवासुजभ्‌ ॥ 

सोध्शयिष्टाब्धि सलिले अण्डफोपो निरात्मकः । साग्रं वे चर्षसाहत्रमन्दवात्सीत्‌ तमौश्वरः ॥ 

तस्य नाभेरभूत्‌ पदा सह्रार्कोरुवोधितिः। सर्वजीवनिकायोको यत्र स्वयम भूम स्वराट्‌ ॥ 

सोऽनुविष्टो भगवता यः शेते सलिलाशये । लोकसंस्थां यथापूर्व निमंमे संस्थया स्वया ॥१७ । 


टोका-ग्रह्मा किमारभतेति प्रइनस्य यक्षादीनु सृप्रवानित्युत्तर वक्त, पुर्वोक्तां सृष्टिमनुस्मारयति 
देवेनेति सप्तभिः। ` मन्वादि प्रश्‍नानान्तुत्तराध्यायमारग्य उत्तर भविष्यति । ढुवितक्यंण देवेन जो वाइष्डेन, 
अरकृत्यधिषठात्रा महापुरषेग, अनिमिषेण कालेन च हेतुना। भगवतोनिधिकारात्‌ जातक्षोभं सद्गुणत्रयं 
प्रधानं तस्मात्‌ महानासीत्‌ । तदुक्त' तन्त्रे-विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुपास्याण्यथो 'चिडुः, प्रथमं महतः 
स्प्द ढितीयन्त्वण्डसंस्यितभु तृतीयं सदंमूतस्थं तानि ज्ञात्या विमृच्यते ॥ इति ॥१२॥ महतो जातो- 
सुतादिरहङ्कारः त्रिलिङ्ग स्त्रिगुणः, रजप्रधानादिति-स्वतः स्वत्त्य प्रधानस्यापि महतोःहङ्गारोत्‌पत्तिकाले 
कार्य्यानुहप रजः प्रधानत्वं भवतीति भावः, पञ्चक्षः तन्माग्राणि महाभूतानि ज्ञानेर्ब्रियाणि कमे न्द्रियाणि च 
तत्तद्देवताशचेति पश्च पञ्च ससज्जेत्ययं: ॥॥१३॥ ` भौतिक हैममण्डमेकेकशः प्रत्येक सरष्डुमसर्थानि सन्ति 
संहृत्य ससृजुः ॥१४। अन्ववात्सीत्‌ अधिष्ठितवान्‌ ॥१५॥ 'सहल्लाकणामिव उरर्दोधिति यंस्य तत्‌ 
सर्वजोव निफायानामोकः स्थानं पग्मम्‌ । स्वराद्‌ ब्रह्मा ॥१६॥ यः सलिलाशये गर्भोवरुस्यान्तः देते, तेने 
भगयतानुविष्टोऽधिद्ठितः सनु स स्वराट्‌ । स्वया संस्यया नामरूपादिक्रसेण॥ १७ 
फ्रमसन्दर्भः - स्वरूपानत्त्दास्वादनरूपयोगनिद्राप्राप्रभायितपुरुयावतार के साक्षात्‌ थीचरणादि 
सन्निवेश फे द्वारा लोक फा विस्तार हुआ, उ 
अबयवसन्निबेश फा वर्णन (भा० २।१।२६) में उक्त 


है, बह वर्णन नवीन उपासक के प्रति मनःस्थिर करने के लिये कहा गया है। किन्तु वस्तुत उस प्रकार 
चन्द्रमा, चरणों से 
समुह का विस्तार 


प्रद्युम्न से अनरुद्ध हुए। इस क्रम से पुन पुनः सृष्टि 


ससु [भि उत्पन्न हुए। ब्रह्मा से स्यावर जड्भमात्म विश्व की 
उत्पत्ति हुई। उस प्रकरग में श्रीवेदव्यास ने फहा, {so she 


"सांख्य तत्त्ववेत्तागण जिनको 
जानते हैं। अपने कर्म के द्वारा हो आपने महापुरुष संज्ञा प्राप्त को है, कस ते 


उनसे प्रभूत अव्यक्त 
हुआ, अध्यक्त से व्यक्त फी उत्पत्ति हुई। लोक में अनिरुद्ध फो ५ आदिक 


वर्णन फरते हु प्रत्येक ब्रह्माण्ड में महानात्मा रूप में प्रकट होते हैं, उनका प्राकट्य प्रद्यम्न से 
त के वर्णन ने भिक सहित आभि करके बान मे काहू दता ह! 


शोकृप्णसनवर्भः ११ 
२। तस्य पुरुषरूपस्य विसर्ग-निदानत्वमपि प्रतिपादयितुमाह साद्धेन (भा० १३२-३)-- 
(२) “यस्याम्भसि शयानस्य योगनिद्रां धितन्वतः । 
नाभिदह्म्बुजावासीदङ्नह्मा विश्वसुजाँ पतिः ॥५॥ 
यस्यावथवसंस्थानेः कल्पितो लोकविस्तरः ॥”६॥ 
सर्वसम्वादिनी 
“चाक्षुषे त्वन्तरे प्राप्त प्रासे कालविप्लुते । 
यः सुसज्ज प्रजा इष्टाः स दक्षो देवचोदितः ॥”२॥ इति । 


तीन रूप हैं, यहाँ जिस प्रकार नामतः पृथगुक्ति नहीं है, उस प्रकार जानना होगा। उक्त दर्णन प्रक्रिया 
(भा० २।६।३९) में है। बह आद्य पुरुप हे । इस पद्य को टीका- वह हो आद्य भगवानु हें । जिन्होंने 
पुरुष कूप.को प्रकट कर बिश्व सृष्ट्यादि कार्य्यं किया है। इस प्रकार हो (भा० २।६।४२ ) 'आय अदतार 
पर पुरुष, इस पद्य की टोका--विभु पुरुष हो; प्रकृति का प्रबत्तक हैं। जिनका सहल्लशीय रूरलीला 
विग्रह है, चह ही आद्य अवतार है। उस प्रकार (भा? ३।१०।१२-१७) दैवेन पद्यस्थ टीका प्रकरण का 
अनुसन्धान करना कत्तव्य है । 

ब्रह्माने किस प्रकार सृजन्‌ क्म प्रारम्भ झिया, पूछे जाने पर उत्तर में मैत्रेय ने कहा, जोवाइषट के 
हारा सुजन करने के अभिलाय से भगद्रान्‌ ने बालरूप धारण किया, एवं उससे प्रकृति फो क्षुब्ध किया, 
गुणत्रययुक्त उक्त क्षुब्ध प्रधान से महततव आविर्भूत हुआ। तमत्र में कहा है,-श्रीयिष्णु के तीन रूप हैँ, 
कारणाणंवशायी प्रथम पुरुष, गर्भोदकशायी द्वितीय पुरुष, क्षोरारिधशायी तृतीय पुरुष हैं। उनको 
जानने से ज॑ च मुक्त होता है। गहत से अहङ्कार होता है, अहङ्कार स्पयं सत्व प्रधान होनेसे भी उत्पत्ति 
के समय त्रिगुणस्थ रजः का प्राधान्य होता है। पश्च प्रकार को कहते हुँ-तन्मागा महाभूत, ज्ञानेन्द्रिय, 
कमनिय उनके देवता पञ्च पञ्च फा सुजन किया। भौतिक अग्ड स्वयं सृजन करने में सक्षम नहीं था । 
अव: उप्ते मिलाकर सृजन किया, एवं उसका अधिष्ठान भी वना। सहस्र सूयं के समान जिसकी कान्ति 
है, इस प्रकार एक पद्य नाभि से उत्पन्न हुआ जो समस्त लोकों फा स्थान है, उसमें स्वराट्‌ ब्रह्मा प्रकट 
हुए. गर्भोदक के निम्नतल में भगवान्‌ पद्याधार रूप में शयित थे, उनसे अधिष्टित होकर ब्रह्मा स्वराट्‌ 
हुए एयं, नामादि क्रम.से यथापूव सृजन कार्ये किये । अतएव भगवानु रूप को विराट्‌ रूप से नहीं 
कहा गया है । अतः वासुदेवस्थानोय भगवान्‌ उक्त पुरुष से भिन्न हैं, यह अर्थ--प्रररण लब्ध है। 

उक्त रूपद्य का सामान्यतः एकरूप से वर्णन करते है- उन थोभगवान्‌ का पौरुष रूप, वे शरद 
प्रसिदार्थक है। विशुद्धोज्जित सत्वादि के हारा. रूप प्रकट होनेसे शक्ति शक्तिमान फा अभेद ही है। 
इस्‌ प्रकार प्रकट रुप हैं, द्वितीय पुरुष व्यूह को लक्ष्य करके. उनका स्परूप वर्णन इस प्रकार हुआ है,-- 
(भा० ३।९।३) आप का रूप अनुपम है, इसमे श्रेष्ठ ज्य और नहीं है। विशुद्ध शब्द का अर्थ है-मायिक, 
'जडीय', गुणलेशशुन्य, स्व्ररूपशक्ति वुत्तिभूत है। अजत, - सर्वतो बलबत्‌, परमानन्द स्दरूप होने से हो 
वेसा सम्भव है। ते० उपनिषद्‌ में उक्त है।-यदि वह आकाश आनन्द स्वरूप नहीं होता तो कोन प्राण 
धारण करने में सक्षम होता। इस भृति से Be का हो निर्देश हुआ हैः! सृष्ट समस्त पदार्थों 

डोनेसे हो उन हो परमात्मा हैं ॥१॥ हि 

पर "प ल निदानत्व र 'फरने फे निमित्त साद्वेश्ठोक.के द्वारा कहते हैं, 


S50 मेयनलोला,योगनिजाफप स्वरूपानन्द समाधि का विस्तार करते. हैं, उनके नाभिकमल से 


१२ भीभागवतसन्दर्भे 

यस्य पुरुषरूपस्य द्वितीयेन व्यूहेन ब्रह्माण्ड प्रविश्य अम्भसि गर्भोदके शयानस्येत्यादि 
योज्यम्‌। यस्य च ताहशत्वेन तत्र शयानस्य अवयवसंस्थानेः साक्षाच्छीचरणादिसल्निवेशे- 
लोकस्य विस्तारो विराड़ाकारः प्रपञ्चः कल्पित: । यथा तदवयवस(्तिवेशास्तथेव (भा० २१२६) 
“पातालमेतस्य हि पादमुलम्‌” इत्यादिना नवीनोपासकात्‌ प्रति मनःस्थैय्याय प्रख्यापितः, 
न तु वस्तुतस्तदेव यस्य रूपमित्यर्थः। यद्वा, (ऋक्‌ ० १०९०1१३) “चन्द्रमा मनसो जातः” 
इत्यारभ्य (ऋक० १०९०१४) “पङ्चां भूमिदिशः श्रोत्रात्तथा लोकानकल्पयत्‌” इति 
थृतसतहेतुभूतेर्लोकविस्तारो रचित इत्यरथः । तथा च भारते मोक्षधमे नारायणीये गर्भोदके 
शयानस्य रूपान्तरेण शवेतट्टी पपतेर्वाक्यम्‌ (म० भा० शान्ति-प० ३३९।७२-७४)— 


सर्वसम्यादिनौ 
[मूल० दम अबु०] “तृतीयम्‌” इति,--(मूले) “सात्वतं वेप्णवम्‌ ; तन्त्र पश्चरात्रागमस्‌ ; कर्मणां 
कर्माकारेणापि सतां श्रीभगवद्ध्माणाम्‌, यतस्तस्त्रान्नेष्कर्म्य कर्मवन्ध-मोचकत्वेन कमंम्यो निर्गतत्व तेम्यो 
भिन्नत्वं प्रतीयत इति शेप: ।” 


विश्वद्नष्टा, प्रजापतिगण का पति ब्रह्मा उत्पन्न हुए थे । 
टोका -फोऽसो भगवानित्यपेक्षायां तं विशिनष्टि यस्येति । यस्याम्भसि एकार्णवे शयानस्य 
विश्रान्तस्थ। तत्र योगः समाधि स्तदूपां निद्रां विस्तारयतः, नाभिरेव ह्लदं त स्मिन्‌ यवम्बुजं, तस्मात्‌ 
सकाशात्‌ ्रह्मासीत्‌-अमूत्‌। पाग्रोकल्पे-स पौरषं रूपं जगृहे। (२) कीरञ्ञं रूपं जगृहे तदाह 
यस्पेति। ननु कीदृशो बिप्रहस्तस्य योऽम्भसि शेते स्म तदाह। प 
फ़मसन्दर्भ:--तस्य पुरुषरूपस्य विसरगनिदानत्वमापि प्रतिपादयितुमाह सार्धेन । यस्य पुरुषरूपस्य 
दवितीयेन व्यूहेन ब्रह्माण्ड प्रविद्याम्भसि गर्भोदके शयानस्पेत्यादि योज्यम्‌ । “अत्र टीकायां पाद्य इत्यत्र 


_आह्य इति वाच्यश्‌। 


प्रथम पुरुष के अंश से द्वितोय व्यूह रूप पुरुष को प्रकट कर ब्रह्माण्ड में सन्निविष्ट होकर, प्रलय के 
समय गर्भोदक में शयन करते हैं, इस प्रकार पद्चस्थ वाक्य कौ योजना है। उक गर्भोदक में शायित 
पुरुप के अवयव संस्थान के द्वारा अर्यात्‌ साक्षात्‌ भोचरणादि सस्चिवेश के द्वारा लोक का बिस्तार हुआ, 
अर्थात्‌ विराड़ाफार प्रपञ्च को कल्पना हुई । (भा० २1१२६) में वणित है - 
पातालमेतस्य हि पादभूलम्‌ पठन्ति पा्णिप्रपदे रसातलम्‌ । 
महातलं विश्वसृजोऽथ गुल्फो तलातलं वै पुरुषस्य जङ्घे ॥ 
रीका -“विराडू देह तज्जीव तदनतर्य्यामिणाम्‌ अभेदमारोप्य उपासनं कत्त व्यमु । इत्याशपेनाह 
पातालं पादमूलम्‌ पादस्याधोभागम्‌ । पातालादीनां तदवयवता विधीयते । पातालादीनि अतलान्तानि 
अधस्तनादारम्य सप्तभूविवराणि। पठन्ति गृह्णन्ति” इत्यादि प्रमाण प्रदर्शनत््‌ । पाष्णप्रपदे - पादस्य 
पश्चात्‌ पुरोभागो॥ जितासनो जितश्वासो जितसङ्गो जितेन्द्रिय:। स्थूले भगवतो रूपे मनः सन्धारयेद्धिया ॥ 
विशेषस्तस्य देहोऽयं स्थविष्वश्न स्थवीयसाम्‌ । यत्रेदं व्यज्यते विशं भूत भव्यं भवच्च सत्‌॥(भा०२।१ 1२३-२४) 
उपास्य में नवीन उपासक मनःस्थिर कर सके, एतश्चिमित्त विश्वस्थ पदार्थ समूह को पुरुष के प्रत्येक 
देहावयव में सन्निविष्ट किया गया है। किन्तु उक्त पुरुष का उक्त विराडू रूप हो वास्तविक है, इस प्रकार 
धारणा न करे। ऋक्‌ बेद के (१०।६०। १३) में वाणत है,-पुरुष के मन से चन्द्रमाकी उत्पति हुई 1 


भोकृष्णसन्वभंः १३ 
“'अह्मन्भूत्तिश्चतुर्थो या सासृजच्छेषमव्ययम्‌ ॥७॥। 
स हि सङ्कर्षणः प्रोक्तः प्रद्युम्नं सोऽप्यजीजनत्‌ । प्रद्यम्नादनिरुद्वोऽहं सगो मम पुनः पुनः ॥८॥ 
_ अनिरद्वात्तथा ब्रह्मा तन्नाभिकमलोड्रवः। ब्रह्मणः सर्वभूतानि स्यावराणि चराणि च॥'९॥ 
तत्रव वेदव्यासः (म० भा० शान्ति-प० ३४०।२८-३१) ¬ 
“परमात्मेति यं प्राहुः सांख्ययोगविदो जनाः ॥१०॥ 
महापुरुष-संज्ञा स लभते स्वेन कम्मंणा। तस्मात्‌ प्रसृतमव्यक्त' प्रधानं तहिबुबुंधा: ॥११॥ 
अव्यक्ताद्वघक्तमुतूपन्न लोकसुष्ट्र्यमीश्वरात्‌। अनिरुद्धो हि लोकेषु महानात्मेति कथ्यते॥१२॥ 
योऽसो व्यक्तत्वमापन्नो निम्मंमे च पितामहस्‌ ॥?१३॥ इति। 


सर्वसम्वादिनी - 
[मूल० इम अबु०] “त्ये” इति,_धर्मस्य भागवत-मुख्यस्य कलायाः शद्धाःपुष्ट्यादि-साहित्येन 
पठितायाः श्रीभगवच्छक्ति-लक्षणाया मूत्तेरच सगे प्रादुमावे। अनयोरेकावतारत्वं हरि-झृप्णाम्यां 


सोदराभ्यामपि सह्‌ । 


इस प्रकार आरम्भ कर (ऋक्‌० १०।६०।१४) में कहा गया है, चरणद्वय से भूमि, तथा श्रोत से दिक्‌ एवं 
अपरापर विश्व की उत्पत्ति हुई। उन उन अवयव को निमित्त करफे लोक को रचना हुई। उस प्रकार 
महाभारत के मोक्षघर्मोय नारायणीय प्रकरण में उक्त है,-श्येतद्वोपपति अनिरुद्ध ने कहा,-मेरी चतुर्यमृत्ति 
थीवासुदेव ने अव्यय शेष का सृजन किया, यह शेष--श्रीसङ्कर्षण नाम से अभिहित हैं, उनसे प्रद्युम्न 
उत्पन्न हुए। यद्यपि नरलोलात्मक द्वारका चतुर्व्यूह श्रीवासुदेव से श्रीप्रचुम्न को सृष्टि हुई है, यहाँ 
देवलील वैकुण्ठ चतुव्युह श्रोसडू्षण से प्रद्युम्न का प्रादुभाव वर्णित है, ईश्वरलीला का क्रम इस प्रकार 


ही है। 

परद्युम्न से अनिरुद्ध प्रकट हुए हैं, इस प्रकार प्रकट पुनः पुनः होता रहता है, अनिर फे 
नाभिकमल से ब्रह्मा का जन्म होता है, ब्रह्मा से स्यावर जङ्गमात्मक समस्त मूतों को सृष्टि होतो है। 
उक्त प्रकरण में वेदव्यास ने कहा है- सांख्ययोग तत्त्वविद्गण जिनको परमात्मा कहते हैं। निज कर्मफे 
द्वारा आप “महापुरुष” नाम से विसूषित होते हैं। उससे अव्यक्त उत्पन्न होता है, उक्त अव्यक्त को 
बुधगण प्रधान कहते हैं, लोकसृष्टिकत्ता परमात्मा के प्रभाव से-अव्यक्त से व्यक्त महदादि की सृष्टि हुई है । 
अनिरुद्ध को विद्वानुगण महानात्मा शब्द से कहते हैं। अनिरुद्ध सृष्टि काय्यं में प्रवृत्त होकर लोक 
पितामह ब्रह्मा फो सृजन किए। सङ्कर्षण का वैभव कथन के पश्चात्‌ अनिरुद्ध का वैभव को कहते हैं, 
लोकेषु- प्रत्येक ब्रह्माण्ड में महानात्मा-परमात्मा-अनिरुद्ध हैं । प्रद्युम्न से हो आप प्रकट हुए हँ। 

यहाँपर अनिरुद्ध की उक्ति में संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तीन व्यूह का उल्लेख है, थोव्यास फो 
उक्ति में सङ्कूर्षण-अनिरुद्ध व्यूहहय का उल्लेख है, इस मतभेद का समाधान यह है, प्रद्युम्न के सहित 
अनिरुद्ध का अदान्तर भेद विद्यमान होने पर भो सूतोक्ति में उभय को अभेद करके हो कहा गया है, 
अतएव व्यूहृढय हुआ है। चतुर्थ व्यूह वासुदेव स्थानीय श्रीभगवानु हैं। (भा० ११४३) श्लोक में 
उक्त है।-- “ूतयेदा पञ्चभिरात्मसृष्टैः, पुरं विराजं विरचय्य तस्मिन्‌ । 

स्वांदोन विष्टः पुरुषाभिधान,-सवाप नारायण आदिदेवः ॥"” 

आदिदेव नारायण जब महतूलष्टा पुरुष संज्ञा को प्राप्त करते हँ, तब निज सृष्ट पञ्चभूत के द्वारा 
ब्रह्माण्ड को रचना करके उसमें अन्तय्यामी रूप में प्रविष्ट होकर द्वितीय पुरुष नाम से अभिहित होते हैं । 
रोकाकार स्वामिपाद ने इन फो पुरुषावतार कहा है। 


१४ | र श्रीभागवतसन्दर्भे 
तदेव॑सद्भूपंणस्य वैभवमुक्त्वा निरुद्धस्याप्याह--अनिरुद्धो हीति, लोकेषु प्रत्येक ब्रह्माण्डेषु 
सहानात्मा परमात्मा । व्यक्तत्वं प्राकट्यं प्रद्यम्तादिति शेष: । सुतेन त्वभेदविवक्षया 
प्रद्युम्नः पृथङ्नोक्तः;--“विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि” इतिवत्‌ । सेयं प्रक्रिया हितीयस्य 
षष्ठे हश्यते, यथा (भा०२।६।३६)--“स एष आध्यः पुरुषः” इत्यादिपद्ये टोका--“स एष 
आद्यो भगवान्‌ यः पुरुषावतारः सन्‌ सुव्यादिकं करोति” इत्येषा। एवम्‌ (मा० २६४२) -- 
“आद्योऽवतारः पुरुषः परस्य” इत्यत्र टीका--“परस्य भूम्नः पुरुषः प्रकृतिप्रवत्तेको यस्य 
(शक १०९०१) “सहस्नशोषा” इत्याद्युक्तो लीलाविग्रहः, स आश्योऽवतारः” इत्येषा । 
तथा तृतीयस्य विशे (भा०३।२०।१२) “देवेन” इत्यादिक (मा० ३२०१७) “।सोऽनु-' इत्यन्तं 
सर्वसम्बादिनो 


[मूल० १०म अनु०] “पञ्चमः इति; (भा० ३।२४।१६--अ्रन्थक्ृद्विरचितःश्रीक्रमसन्दर्भे धृतानि पादा- 
वाक्यानि) 


पश्चमूत्तो से विराज अपात्‌ ब्रह्माण्ड निम्माण करके परमात्मा. उसमें प्रविष्ट होते हैं, नियामक रूप में 
प्रविष्ट होते हैं, भोक्ता रूप में नहीं, कारण प्रवुर पुण्य बिशिष्ट जीव हो उक्त पुर का भोक्ता होता है। 
उस प्रकार उक्ति हो (भा० २।६।३९) में है-- हँ 
०स एष आद्यः पुरुषः फल्पे फल्पे सुजत्यजः । आत्मन्यात्मनात्मानं स संयच्छति पाति च ॥” 
ढीका-अवतार फमाणि संक्षेपतो दर्शयति । स एप आद्यो भगवान्‌ यः पुरुपावतारः सन्‌ सृष्टयावि 
करे,ति। आत्मात्मन्यात्मनात्मानमिति कत्ता, अधिकरणं, साधनं, कर्म, च स्वयमेवेत्यर्थ:॥। पुरषोऽवतारः 
सृष्ट्घादीनि च फमाणीति संक्षेपो क्तिः (३९) 
आद्य-अबीत भगवान्‌ पुरपावतार होकर सुप्रधादि काय्यं करते हैं, टीकाकार ने भी कहा है, 
आद्य, भावान्‌ पुरुषावतार होकर सृष्ट्याबि काम्पं करते हैं। एवं स्वयं कता, अधिकरण, साधन, कर्म 
भो होते हैं। इस प्रकार (भा० २।६।४२) में उक्त है-- 
“आद्योऽवतारः पुरुषः परस्य, कालः स्वभावः सदसन्मनश्च । 
द्रव्यं चिकारो गुण इन्ब्रियाणि, विराट्‌ स्वराट्‌ स्थास्नु चरिष्णु भूम्नः।।” 
टोका-अवतारान्‌ विस्तरेणाह,-आद्य इति, यावदध्यायसमाप्ति परस्य भूम्नः पुरुषः प्रकृति 
प्रवर्तः । यस्य सहत्रशोवाद्यक्तो लोलाविग्रहः स आद्योश्वतारः। वक्ष्यते हि भूते यंदा पञ्चभिरात्मसुप्टः 
पुरं विराजे विरचय्य तस्मिन्‌। स्वांशेन विष्टः पुर्याभिधानमधाप नारायण आदिदेदः॥ यप्चोक्तम्‌-- 
विष्णोस्तु त्रोणि रूपाणि पुरुयास्यान्ययो बिदुः। प्रथमं महतः स्टू द्वितीयत्त्वण्डसंस्थितमु। तुरीयं 
सबभूतस्यं ताति ज्ञात्वा विमुच्यते, इति। यद्यपि, सर्वेधामविशेषेण अवतारत्वमुच्यते, तथापि फालश्न 
स्वभावश्य सदसदिति कार्यं कारणरूपा प्रक्ुतिश्च एताः शक्तयः । . मन आदीनि काम्याणि, ब्रह्मादयो 
गुणावताराः, दक्षादयो विभूतयः॥ इति विवेक्तव्यम्र । मनो-महत्तत्वम्‌ । द्रव्यं महाभूतानि। क्रमोऽत्र 
न विवक्षितः। यिकारोऽहङ्कारः। गुणः, सस्यादिः। विराट्‌-समष्टिञ्रोरम। स्वराट्‌ ब॑राजः। 
स्थास्नु 2 . चरिष्णु जङ्गम श्च-स्यषिट शरीरम्‌ ॥ (४२) 
„ टोकाफार ने लिला हे, पर अथात भूमापुरुष श्रोभगवातु का प्रथमावतार पुरुष है, जो प्रकृति का 
प्रवत्तेक है। ऋष में भो उक्त हे, सहत्रश्ोषापुरुष;-- इत्याद लोलाविग्रहु, हदी i अवतार है । 
उस प्रकार (भा० ३२०१२) से आरम्भ करके (भा० ३२०1१७) पर्यन्त श्लोक में उक्त विवरण है, 


श्रीकृष्णसन्दर्भः १५ 
सटीकमेच प्रकरणमन्रानुसन्धेयम्‌ । तस्माद्विराट्त्वेन तद्रूपं न व्याख्यातम्‌। तस्माच्च 
वासुदेवस्थानीयो भगवान्‌ पुरुषादन्य एवेत्यायातम्‌ ॥ 
३। अथ तस्य रूपद्दयस्य सामान्यत ऐकविध्येन स्वरूपमाह (भा० १।३३)-- 
(३) “तद्वै भगवतो रूपं विशुद्ध सत्त्वमुजितम्‌' इति । 
सबंसम्वादिनी 
“कपिलो वासुदेवाख्यस्तत्त्वं साङ्खच' जगाद ह्‌ । ब्रह्मादिभ्यश्च देवेभ्यो भृग्वादिम्यस्तयेव च ॥३॥ 
तथंवासुरये सवंवेदार्थेरपवृ हितम्‌। सर्ववेदविरद्धश्व फपिलोऽन्यो जगाद ह्‌ । 
साङ्कघमासुरयेऽन्यस्मे कुतकं-परिवृ हितस्‌ ॥”४॥ इति। 


श्रोधरस्वामिपाद की टीका को अवलोकन करना इस स्थल के लिए उपयोगी है। संक्षिप्त विवरण टीका 
का यह है-विकार रहित भगवान्‌ महाविष्णु से प्रकृति क्षुब्धा होनेसे महत्तत्त्व का प्राकट्य होता है । 
यद्यपि प्रकृति क्षोभ के प्रति जीवाइष्ट, महापुरुष, एवं फाल -कारण हैं। तथापि महापुरुष मुख्य कारण 
हैं, जीचाइष्ट एवं काल गोण कारण हैं। ईश्वर को इच्छा से महत्तत्व से अहङ्कार, पञ्च तन्मात्र, 
पञ्चमहाभूत, इन्द्रिय, इन्द्रियाधिष्ठात्री देवता, उत्पन्न होते हुँ। ईरवरेच्छा से उक्त समस्त तत्त्व 
मिलित होकर ब्रह्माण्ड सृष्ट होता है, उक्त ब्रह्माण्ड सें ईश्वर (महाविष्णु) अंश से (अन्तय्यामी) रूप से 
प्रवेश करते हुँ। उन स्वरूप का नाम गर्भोदकद्ायी हैं, इनकी नाभि से जोव समुह के अधिष्ठान स्वरूप 
पदा आविर्भूत हुआ। उक्त पद्म से स्वयं ब्रह्मा प्रकट होते हैं। अतएव विराट्‌ ब्रह्माण्ड ही पुरुष का रूप 
नहीं है, पुरुष उक्त विराट्‌ ब्रह्माण्ड में अन्तय्यामी सहर्रशीपा रूप में अवस्थित होते हैं । यहाँ 
प्रणिधानयोग्य विषय यह है कि--"बिवत्तंवादिगण कहते हँ--जगत्‌ मिथ्या है, केवल माया विवत्त मात्र 
है ” उक्त वाद का निरसन (भा० ३२०1१७) के द्वारा हुआ है । 

“सो5नुविष्टो भगवता यः शेते सलिलाशये । लोकसंस्था यथापूव निम्मंमे संस्थया स्वया॥” 

टोका--यः स लिलाशये गर्भोदकस्यान्तः बोते तेन भयवतानुविष्टोऽधिप्ठितः सन्‌ स स्वराट्‌। स्वया 
संस्थया--नामख्पादिक्रमेण। प्रलय फे पुर्ववत्ती काल में जिनके जिस प्रकार नामादि थे, प्रलय फे 
पश्चात ठीक उक्त रूप से ही उसका सृजन होता है । यह रीति अनादि काल से चलती आ रही हैत 
इससे रज्जुसर्पवत्‌ सान्ति विजुम्भित जगत्‌ है, इसका निरास हुआ, सत्यवस्तु की ही अभिव्यक्ति जगत्‌ 
है, इसका स्यापन हो श्रोमद्धागवत में है, मायावांद का नहीं। शुति भी कहतो है, “सदेव सौम्य 
इदमग्र आसीत्‌” जगत्‌ सृष्टि के पब में सःय हो था, पहले जिस प्रकार था, वहू हो अभिव्यक्त होता है, 
अतः जगत्‌ मिथ्या नहीं है । र 

/व्यस्याम्भसि शयनस्य योगनिद्रां वितन्वतः । नाभिह्दाम्वुजादासीत्‌ ब्रह्मा विश्वसुजां पतिः ।।' 

यहाँपर महह्ल्प्टा पुरुष एवं ब्रह्माण्ड में प्रविष्ट पुरुष को अभिन्न रूप से कहा गया है। अतएव 
श्रीवासुदेव स्थानीय भगवान्‌ पुरुपावतार से भिन्न ही हैं, प्रकरण से इसका प्रकाश हुआ है ॥२॥ 

उक्त पुरुषद्यय को एकरूप से, अयात्‌ स्वरूप तटस्थ लक्षण के द्वारा कहते हैं-(भा० १।३।३) में 
बाणत हे-“यस्यावयवसंस्यानेः कल्पितो लोफविस्तरः। तद्व॑ भगवतो रूपं विशुद्धं सत्त्वमुज्जितम्‌ ॥ 

टीका -फीइश रूपं जगृहे तदाह-यस्येति। ननु कीदृशो विग्रहस्तस्य योऽम्भसि शेते स्म तदाह । 
ततु तस्म भगवतो रूपन्तु विशुद्धं, रज आ्यसम्मिन्नम्‌ । अतएवोज्जितस, निरतिश्पं सत्त्वप्‌ ॥ 

अनन्तर तटस्थ एवं स्वरूप लक्षण के द्वारा पुरुष फा निरूपण फरते हैं। स्वरूप लक्षण-पुण्यास्य 


१६ श्रीभागवतसन्दर्भे 

तत्‌ श्रीभगवतः पौरुषं रूप वं प्रसिद्धी विशुद्धोजितसत्त्वाभिव्यक्तत्वाच्छक्तिस्वरूपयोर- 
भेदाच्च तदूपमेवेस्यर्थः । उक्तश्च द्वितोयं पुरुषव्यूहमधिकृत्य स्वरूपत्वं तद्रूपस्य (भा० ३।६।३) 
“नातः परं परम यज्भवतः स्वरूपम्‌” इत्यत्र । विशुद्धं जाड्यांशेनापि रहितम्‌, स्वरूपशक्ति- 
वृत्तित्वात्‌ । ऊर्जितं सर्वतो बलवत्‌, परमानन्दरूपत्वात्‌ ; (तै० २।७।१) “को ह्य वान्यात्‌ कः 
प्राण्यात्‌ यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌” इति श्रुतेः। तस्मात्‌ साक्षाद्धगबद्रुपे तु 


कमुत्यमेवायातम्‌॥ 
४॥ तदेवं पुरुषस्य द्विधा स्थानकर्मणी उक्त्वा स्वरूपवदाकारं त्वेकप्रकारमाह 
(भा० १।३।४)— 
सवंसम्वादिनी 
[मूल० १२७ अबु०] "ततः” इत्ययमेव मातामहेन मनुना हरिरित्यनुक्तः । 
[पूल० १३७ अनु०] “अष्टमे” इत्ययमेवाचेश इत्येके । 


भगवद्ूप--रजः प्रथृति मायिक गुणों से अस्पृष्ट है, अप्राकृत है, विशुद्ध सत्त्व स्वरूप है, तटस्थ लक्षण-- 
पुरुषरूप के अवयव संस्थान के द्वारा भू आदि लोक समूह कल्पित हैं। 
श्रीभगवान्‌ के उक्त पोरुषरूप--विशुद्ध सस्वोज्जित रूप में प्रसिद्ध है। बलवत्‌ विशुद्ध सत्त्व में 
उक्त पुरुषरूप अभिव्यक्त होनेके कारण, कार्य्य कारण का निर्देश अभिन्न रूप से हो हुआ है। विशुद्धसत्व 
-भोभगवातु के स्वख्पश्कक्ति के वृत्तिरूप है, स्वरूप एवं शक्ति अभिन्न होनेसे हो अभेद निर्देश हुआ है। 
श्ञोभगवानु के पोरूषरूप विशुद्ध, एवं ऊज्जित सरवस्वरूप हैं। . ढितीय पुरुष व्यृह को लक्ष्य करके 
(भा० ३।९।३) में उनका स्वरूप वर्णन हुआ है- 
“नातः परं परम यद्धवतः स्वरूपमानन्दमात्रमविकल्पमविद्धवच्चः। 
पश्यामि विश्वसृजमेकमविश्वमात्मन्‌ भूतेन्द्रियात्मकमदस्त उपाशितोऽस्मि ॥” 
टीका-हे परम ! आविद्धवच्च:, अनांवृतप्रकाशम्‌ अतः अविकल्पम्‌ निर्भेदं, अतएवानन्दमात्रम्‌ । 
एवम्भूतं यद्भवतः स्वरूपम्‌ । तत्‌ अतो रूपात्‌ परं भिन्न न पद्यामि, किन्तु इदमेव तत्‌ । अतः कारणात्‌ 
ते तव अवः इवं रूपं उपाधितो5स्मि । योग्यत्वादपीत्याह । एकम्‌ उपास्येषु मुल्य । यतः विश्वसृजं 
बिइवं सुजतोति। अतएव अविडवं विश्वस्मादन्यत्‌। किञ्च भूतेन्द्रियात्मक भूतानामिर्द्रियाणाञ्च आत्मानं 


शौकृष्णसन्दर्भः १७ 


(४) “पश्यन्त्यदो रूपमदश्च-चशुषा, सहस्नपादोरुभुजाननाइुतम्‌ । 
सहस्तमूर्धश्रवणाक्षिनासिकं, सहस्नमोत्यम्वरकुण्डलोहसत्‌ ॥”१४॥ 
अव: पौरुषं रूपम्‌, अदञ्नचक्षुषा भक्तचाख्येन, (गी० ८।२२) “पुरुषः स परः पार्थं भक्ता 
लभ्यस्त्वनन्यया” इत्युक्तः, “भक्तिरेवेनं नयति भक्तिरेवंन दशर्यात” इत्यादि थुतेश्च । तत्र 
1 सर्वसम्यादिनी 
[मूल० १५३ अनु०] “रूपस्‌” इत्ययमपि वराहवत्‌ प्रथम-पष्ठ-मरवऱ्तरयोरवातरदत्‌। तरवदेव च 
द्वितीय एकतयैव वर्णित:। (भा० २।७।१२) 


का वर्णन करते हैं। (भा० १।३।४) में व(णत है- पुरष का रूप, सहत्र हैं, अथात्‌ अनन्त चरण, अनन्त 
ऊरु, बाहु, वदन, अद्भू त अनन्त मस्तक, कर्ण, नयन, नासिर, अनन्त मुकुट, वस्त्र, कुण्डल द्वारा 
शोभित हैं, उपासकगण अदञ्जचकु के द्वारा उक्त रूपका दर्शन करते हैं। 

टोका--“एतच्च योगिनां प्रत्यक्षमित्याह, पद्यन्तीति, अवश्च - अनल्पं ज्ञानात्मकं यच्चक्षु स्तेन, 
सह्नमपरिमितानि यानि पादादीनि तेरदृशुतम्‌। सह्न'मुद्धादयो यस्मिन्‌ तत्‌ । सहस्र यानि मोल्यादीनि 
तंर्ूलसत्‌ शोभमानघ्‌ ॥” 

क्रमसन्दर्भः- तदेवं पुरुषस्य द्विधा स्थानकर्मणो उवत्वा स्वरुपवदाकारन्त्वेकप्रकारमाहु,- 
पइ्यन्तोति, अवः पोरुषं रूपभ्‌। अदश्न चक्षुवा-भक्ताख्येन, (गी० ८।२२) “पुरुषः स परः पार्थ 
भक्तघा लम्यस्त्वनन्यया” इत्युक्त “भक्तिरेवनं नयति, भत्तिरेवेनं दशयति” इत्यादि माठरशृतेश्च । 
तत्रप्रथमपुरुषस्य सहक्तपादावित्वं परमात्मसन्दभें व्यञ्जितम्‌ । तृतोयस्याष्टमे तु द्वितीय पुरुष व्यूहमुपलकय 
(भा० ३।८।२४) “वेणुभुजाङ घ्रिपाङ्घ्रेः” इति, (भा० ३।८।२९) “दोदंण्ड- सहरूशाखम्‌” इति च, तया 
नवमस्य चतुर्दशे (भा० ६।१४।२)—“ सहस्रशिरसः पुंसो नाभिह्वदसरोर हात्‌ । 

जातस्यासीत्‌ सुतो घातुरत्रिः पितृसमो गुणंः।।” इति। 

अपुरोवत्तों उक्त पुरुषरूप का दरशन अदश्नच्क्षु से होता है, अथात्‌ भक्तिचक्षु से भक्तयोगिगण दर्शन 

करते हुँ। भीगीता के (८२२) में उक्त है-- 
“पुरुषः स परः पार्थ भक्तचा लम्यस्त्वनन्यया। यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सवंमिदं ततम्‌ ॥” 

टोका -तत्प्राप्तौ भक्त: सुपायत्वमाह)--पुरुष स इति। स मल्लक्षणः पुरुपोऽनन्यया तदेकान्तया 
“अनन्यचेताः सततम्‌” इति पूर्वोदितया भक्तच लग्यो लब्धुं शवयो योगभत्तःा तु दुःदाफ्या ततृप्राप्ति- 
रित्यर्थः, तह्लक्षणमाहु,-यस्येति। सर्वमिदं जगत्‌ येन ततं व्याप्तम्‌ । थुतिइचेवमाह,--“एकोवशी 
स्वंगः कृष्ण ईड्य, एकोऽपि सन्‌ बहुधा योऽवभाति, वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिठ्ठत्येक स्तेनेवं, पुणं पुरुषेण 
सर्वम्‌” इत्याद्या । 

भगवत प्राप्रि के निमित्त भक्ति ही एकमात्र सरल उत्तम उपाय है, उस का प्रकार सुस्पष्ट रूपसे 
करते हैं, मत्स्वरूप पुरुषावतार का दर्शन एकान्त भक्ति से हो होता है, पहले आपने कहा भो है, 
अनन्यचित्त होकर जो जन मेरा स्मरण नित्य हो करता है, उसके लिए में सुलभ हूँ, वह हो नित्ययुक्त 
योगी है। योग भक्ति के द्वारा भगवत्‌ प्राप्ति डुःशषय है, उक्त पुरुष का लक्षण कहते हैं, जिनके हारा 
सयं जगत्‌ व्याप्त है, भुति भी कहती है,-एक, यशो, सवंग कृष्ण ईड्य स्तुत्य हैं, एक होकर भी जो 
अनेक रूपों में प्रतिभात होते हैं, वृक्ष के समान अचल होकर निज स्वरूपशक्ति में अवस्थित हुँ, उन पुरुष के 


द्वारा हो समस्त जगत्‌ परिपूर्ण हैं। 


१८ श्रीभागवतसःदभें 

प्रथमस्य सहुत्रपादादित्वं परमात्मसम्द्भे व्यञ्जितम्‌ । तृतीयस्याष्टमे तु द्वितीयपुरुषस्य 

व्युहमुपलक्ष्य श्रीसंत्रेयेण (भा० ३८२४)--“वेणुभुजाइप्रिपाइप्र:” इति, (भा० ३।८।२९) -- 

“दोईृण्डसहुस्न्शाखम्‌” इति, (मा० ३८ ३०) “किरीटसाहन्न हिरण्यशृङ्गम्‌” इति च। तथा 
सवसम्व। दिनी 


“मतस्यो युगान्तसमये मनुनोपलब्धः क्षोणीमयो निखिलजीवनिकायकेतः। 
बित्न सितानुरु“भये सलिले मुखान्म, आदाय तत्र विजहार ह वेदमागान्‌ ॥7५॥ इति; 


भक्ति उन पुरुष का दर्शन कराती है, भक्ति,-परमपुरुष को प्राप्त कराती है, इस प्रकार माठर 
श्रुति में चाणत है। उनमें से प्रथम पुरुष का वर्णन-सहस्नरादादि रूप में परमात्मसन्दभं में सुस्पष्ट 
रूप से हुआ है, (भा० ३८२४) में द्वितीय पुरुष के व्यूह को लक्ष्य करके भ्र मंत्रेय ने कहा है, 
“प्रेक्षा क्षिपन्तं हरितोपलाद्रेः सन्ध्यावश्जनी वेरुरक्ममूध्नंः । 
रत्नोदघारोपधिसोमनस्यवन्जो वेणुभुजाइघ्नि पाइघ्रः ॥” 


टोका-कथम्भूतं पुरुषस्‌ ? हरितोपलाद्रेमरकतशिलामय पवंतस्य प्रेक्षां शोभां क्षिपन्तं 
स्प्रलावण्यातिदायेन तिरस्कुर्दन्तम्‌, सन्ध्याव भ्रं नीविः परिधानं यस्य त॒स्य शोभां पीताम्बरेण क्षिपन्तम्‌ 
उरुरवममुध्नं: अनेकसुवर्ण शखरस्य तस्य सकिरीटे: । रत्नानि च उदधाराश्रच ओषधयश्च सौमनस्यानि 
च पुप्पसमूहाः सुमन स एव या तेपां वनस्रजो वनमाला यस्य । वेणव एव भुजा यस्य, अङ परिपा 
एवाइघ्रयो यस्य, स चासी स च तस्य । अपमर्थः-यदि तस्मिनु माला इव स्थिता रत्नादयो भवन्ति; 
घेणवश्च भुजा इव वृक्षाश्च पादा इव; तहि तस्य शोभां स्त्रोयरत्नमुक्तातुलसी पुप्पदामभि भुजेरङ्ध्रिभिश्च 
क्षिपन्तमिति॥ 
पुरुष फो मरफतशोलामयपवंतरूप में उत्रेक्षा करके, उनके वाहु समूह की पर्वतोपरिस्थ वेण, 
चरण समूह को पर्वताधः स्थित वृक्ष रूप में उत्नक्षा करने से करचरण का असंख्यत्व सूचित होता है। 
(गा० ३८1२९) में उ क्त है, "'पराद्वंफेयुरमणिप्रवेकपय्यंस्तदोदण्डसह्न। खम्‌ । 

अव्यक्तमूलं भुवन।ङ्‌ प्रिपेःद्रमही्द्रभो गर धियीतयल्क्वाम्‌ ।'” 

टोका--महाचन्दनदुक्षरूपकेण निरूपयितुं तं विशिनष्टि,-पराद्धंघानि_श्रेष्ठानि केयूराणि अङ्भदानि 
मणिप्रवेकाश्च मप्युत्तमास्त: पर्यस्ता व्याप्ता दोदण्डा एव सहर्नमु अनन्ताः शाखायस्य । चन्दनङगक्षोऽपि 
केयूरा तुल्य; फलपुष्पादिभि व्याप्रञञाखोभवति । अव्यक्त प्रधान मूलं अधोभागो यस्य। यद्वा अव्यक्त 
ब्रह्म मुलं यस्य, ब्रह्माभिर्व्याक्तिरूपत्यात्‌। वृक्षस्पापिमुल न व्यक्तम्‌। भुवनात्मकमझ प्रिपेन्द्र वृक्षभ्रेष्ठ द्‌ । 
अहोन्द्रस्थानन्तस्य भोगः फण: देह।वयवं वा अधिवीताः संवे(ष्टता: स्पृष्टावरश्ञाः स्कस्धा यस्या चनस्पतेः 
शतबल्शो विरोहेतिथुतेः । सोऽपि सपं बेंप्टितो भवति। 

_सहाचन्दन वृक्षकूपक फे द्वारा उक्त पुरु्यावतार का वर्णन करते हैं. बहुमूल्य केसूर एवं उत्तम मणि 
समूह क द्वारा भुज समूह महाचन्दन वृक्ष फो शाखा के समान सुशोभित हैं। अव्यक्त मूल ब्रह्म जिनका 
मूल हुँ, दृक्ष पक्ष में अददय जड़ समूह, भुवनरुप महावृक्ष के समान शोभित हैं, अहोन्द्र के फण के द्वारा 
स्कन्ध समूह सुशोभित हैं, वृक्ष पक्ष में सपं वेष्टित है। (भा० ३।५।३०) में वणित है-- 

“चराचरोको भगवन्महीध्रमहीन्द्रवरधुं सलिलोपगूद्म्‌ । 
किरोटसाहर्नहिरण्यश्टृद्भमायिभंवत्‌ फोरतुभरत्नगर्भेम्‌।।” 


धोकुष्णरन्दर्भः १९ 
नवमस्य चतुहशे धीशुकेन (भा० ॥१४२)-- 

“सहुस्रशिरसः पुंसो नाभिह्वदसरोर्हात्‌। 

जातस्यासीत्‌ सुतो धातुरत्रिः पितृसमो गुणः ॥(7१५॥ इति । 

५। तत्र श्रीभगवन्तं सुष्ठु स्पष्टीकतुं गर्भोदकस्थस्य द्वितीयस्य पुरुपस्य व्यूहस्य 
नानावतारित्वं विवृणोति (भा० १।३।५)-- 
(५) “एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययस्‌ । 
यस्यांशांशेन सुज्यन्ते देव-तिय्यंडनरादय: ॥”१६॥ 
सर्वंसःवादिनी 

स्वायम्भुवीयस्यादौ. ह्ययं दैत्यं हत्वा वेदानाहरत्‌ । चाश्षुपान्तरे तु सत्यत्रते कृपामकरोदिति । 


टीका- .्रेक्षा क्षिपन्तमित्यत्रैव पर्वतरूपकेण निरूपितमपि विशेषणास्तरंः पुननिरूपयति--भगयानेव 
सहीध्रस्तव्‌ । चराचराणामोकः स्थानस्‌। सोऽपि तथा।  अहोन्तरस्य बन्धुम्‌ । सोऽप्यहीन्द्राणां बन्धु; । 
सलिलेन उपगूढ़मादृतस, पर्वतोऽपि ` मंनाकादिस्तथा । फिरीटसहरूमेच हिरष्यश्वुङ्गाणि यस्य, सोडपि 
मेवीदिस्तया। यया पर्वतस्य गर्भे वचचित्‌ रत्नमाविर्भवति तया आविभंवः्‌ स्पष्टं हहयमानं कोस्तुभरत्मं 
गर्भे सुत्तिमध्ये यस्य तम्‌ ॥ 

इसके पहले पर्वत रूपक के द्वारा पुरुष रूप वणित होने पर भी विशेषणान्तर फे द्वारा पुनबंर 
वर्णन करते हैं। भगवान्‌ ही महीघ्र 'पर्वंत' के समान हैं, चरावर फा ओक-स्थान हैं, अहीन्द्र बन्धु हुँ। 
सलिल के हारा आवृत--मैनाकादि पर्यंत के समान। सहत्तकिरीटधारी। श्यङ्गमाला से झोभित। 
क्वचित्‌ पर्वतगर्भ में रत्न भाण्डार होता है, भगवन्सृत्ति भी रत्नमय हैँ । 

फ्रमसन्द्भः- अस्यक्तमूलमिति। न व्यज्यते शञास्त्रविद्मिर्ने कष्यते, भूल यस्य तं सर्यमूलत्वेन 
मूलान्तररहितमित्यर्थः । अव्यक्त स्वयं भगवान्‌, तन्मुलमिति वा। भुवनरूपाणामशिप्रिपाणा भिरद्र- 
सोश्वरम्‌॥ 

द्ास्त्रज्ञ व्यक्तिगण जिनफा मूल अन्वेषण फर नहीं पाते हैं, अदा] जो सवके मूल हैं, उनको 
छोड़कर अपर मूल है ही नहीं। अव्यक्त अथात्‌ -स्वयं भगवान्‌, अथवा अव्यक्त का भी मूलाश्रय 
शोभगवानु ही है । ४वनरूप महोरह समूह का ईश्वर थोभगवान्‌ ही मूल हैं। भा० ६1४२ में ्ोशुक ने 
कहा-सहस्रशीषी पुरुष के नाभिह्वदस्थित कमल से उत्पन्न ब्रह्मा के पुत्र 'अन्नि' पिता फे समान गुणसम्पन्न 
थे। यह सहस्रशीपा पुरुष गर्भोदकशापी अथात्‌ द्वितीय पुर्यावतार ह। 

फ्रमसन्दर्भ:--तदेतत्‌ परमानन्दविलसितं तथैच मुहुर्घोषितमपि श्रीनारायगमारभ्य शंसितु मारभते-- 
सहर्ने ति ॥४॥ 

श्रीभगवानु फा वर्णन सुस्पप्ट रूपसे करने के तिसित्त गर्भोदकशायीरूप हितोय व्यूड़ फा नानावतारित्व 
को कहते ह। तद्वै भगवतो रूपं विशुद्ध सस्वमुङ्ञितष्‌ । 

पदयन्त्यदो झूपपदञचक्षुषा सहरूपादोरुभुजाननाइमुतम्‌ । 
सहस्रमुर्द भवणाक्षिनासिक सहरूमौल्यम्बरकुण्डलोहलसत्‌ ॥ 
एतन्नानावताराणां निधानं वीजमव्ययत्रु । यस्यांशांशेन सृज्यन्ते देवतिय्यंङनरादयः ॥ 
: इस ग्रह्याण्डस्थित गर्भावफशायी पुण्य नानावतार का निधान एवं अक्षय योजस्वरुप हैं। इनके 

अंश के द्वारा देव विय्येक्‌ नरादि उत्पन्न होते हैं । 


२० श्रीभागवतसन्दर्भ 
एतदिति ब्रह्माण्डस्थ मित्यर्थः । निधानं सरोवराणां समुद्र इच सदेवाश्चयः। अतएवाव्यय- 
मनपक्षयं वीजमुद्गमस्थानस्‌। न केवलमवताराणां वीजं जीवानामपीत्याह-यस्यांशांशेनेति ॥ 


६। अय प्राचुर्येण तदबतारात्‌ कथयंस्तदेक्यविवक्षया तवंशांशिनामप्याविभावमात्रं 
गणयति विंशत्या ; (भा० १।३।६) 


(६) “स एव प्रथमं देवः कोमारं सर्गमाश्ितः । 
चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचग्यंमखण्डितस्‌ ॥7१७॥ 
सर्वस्वा दिनी 


[मूल० १६श अबु०] “सुरा-” इत्ययमेव सुरप्रार्थनात्‌ क्षोणीं दध्रे इति पाद्मे [कल्पे]। अन्यत्र तु 
तदर्थं कल्पादी च प्रादुरभवदिति । 


टोफा-एतत्तु कूटस्थं न तु अन्यावतारवदाविभावतिरो भादवत्‌ इत्याह--एतदिति। एतत्तु आदि 
नारायणरूपं निधीयतेऽस्मिन्निति निधानं काय्यावसाने ्रवेशस्थानमित्यर्थः। वोजमु-- उद्गमस्थानमित्यर्थः। 
बोजत्वेईपि नान्यवोजतुल्यं किन्त्वव्ययम्‌ । न केवलं अवताराणां वोजमपितु सर्वप्राणिनामित्याह-- 
यस्यांशो ब्रह्मा तस्यांशो मरीच्यादिस्तेन ॥ 


फ़मसन्दर्भ:। अत्र श्रीभगवन्त सुष्ठुस्पष्टकत्त गर्भोदकस्थस्य द्वितीयस्य पुरुषव्युहस्य नानावतारित्वं 
विवृणोति--एतदिति ब्रह्माप्डस्थमित्यर्थं:। निधानं-- सागराणां समुद्र इव सदेवाश्चयः । अतएवाव्ययमन- 
पक्षयधु । धीजमुद्गमस्थानस्‌; न केवलमवताराणां दोजं जोवानामपोत्याह, यस्यांशांशिनेति । 


एतत्‌ -अथातु ब्रह्माण्डस्य, निधान--अथात्‌ सरोवरसमूह का परम आश्रय जिस प्रकार परमाय 
समुद्र है, उस प्रकार समस्त अवतारों का सदा ही आश्चय-प्रच्यम्न है । अतएव अव्यय--अथात्‌ अपक्षय 
शून्य हैं। वोज- अथात्‌ उद्गम स्थान, केवल अयतारों का उद्गम स्थान ही नहीं हैं। किन्तु जीवसमूह 
काभो उद्गम स्थान भी हैं। 
तञ्चस्प कहते हैं--' यस्यांशांशेन सृज्यम्ते देवतिय्यंङ्नरादयः ।” जिनका अंध ब्रह्मा हैं, उनके अंश 
मरोचि परभृति हैँ, उनसे समस्त सृष्टि होती रहती हैं पशा 
अनन्तर विशति श्लोक के द्वारा सर्वतोभावेन उनके अबतारसमूह फा वर्णन करने में प्रवृत्त होकर 
सामान्य पसे उनके अंश एवं अंशो का आविभाव मात्र को कहते हैं--विशति शयोक के द्वारा । यहाँ 
* अंश शब्द से अंशावतार से आवेशावतार को, एवं अंशी शब्द से आरम्भ फरके स्वयं भगवानु श्रीकृष्ण 
पय्यन्त को जानना होगा। “आविभावमात्र” पद में मात्र शब्द साकल्य वाचक है, किन्तु अन्यव्यावर्तक 
नहाँ है, विशेष ज्ञातव्य यह हो है कि - भगवत्‌ स्वरूपसमृह मायार हित ब्रह्माण्ड में प्रकट होकर सतृशिक्षा 
का प्रवत्तन करते हैं। श्रीसूत ने निखिल भगवत्‌ आविभाव का ही वर्णन किया है, केवल पुरष अवतार 
का वर्णन नहों किया है। कारण, अवतारों के मध्य में स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण का हो वर्णन है, भा० 


१।३।६में उक्त है-उक्त देव अथात्‌ पुरुष, प्रथमतः चतुःसन रूप में ब्राह्मण होकर दुश्चर अखण्डित 
ग्रह्मचय्ये ग्रवानुप्ठान किये थे । नय 3४ 


टोका-सनतुफुमाराद्यवतारं तच्चरित्तश्राह-स एवेति। फोमार आर्षः प्राजापत्यो मानवः 


“इत्यादीनि सर्पेविन्ञेषनामानि, यः पोरुषं रूपं जगृहे, स एव देवः कोमार। र्पः सर्गमाभित: सन्‌ ब्रह्माब्राहणो 
मृत्वा बरह्मचर्यं चचार। प्रयमद्वितोयादिशबदा निदेदामा्रविवक्षया।” ५. अप 


~y 


भ्रीकृष्णसन्दर्भः २१ 
यो$म्भसि शयानो यश्च सहस्रपादादिरूपः स एव पुरुषाख्यो देवः, (भा० १३२८) 
“एते चांशकलाः पुंसः” इत्युपसंहारस्यापि संवादात । कोमारं चतुःसनरूपम्‌ । ब्रह्मा 
ब्राह्मणो भुत्वा ॥ 
७। (भा० १।३।७)— 
(७) “द्वितोयन्तु भवायास्य रसातलगतां महीस्‌ । 
उद्धरिष्यन्नुपादत्त यज्ञेशः शौकरं वपु: ॥7१८॥ 
अस्य विश्वस्योऱट्टवाय ॥ 
८। (भा०१।३।८) 
(८) “तृतीयमृषिसगं वै देववित्वमुपेत्य सः। 
तन्त्रं सात्वतमाचष्ट नेष्कम्यँ कर्मणां यतः ॥”१८॥ 
ऋषिसमेंमुपेत्य तत्रापि देवषित्वं ओनारदत्वमुपेत्य । सात्वतं वैष्णव तन्त्रं पश्चरात्रागसम्‌ । 
कममणां कम्माकारेणापि सतां श्रीभगवद्धम्माणां यतस्तन्त्रान्न प्क्यं कम्मंबन्धमोचकत्वेन 
सर्वसम्वादिनी 
द oi १७श अनु०] “धाः्घन्तरम्‌” इत्ययं समुद्रमथनात्‌ पष्ठे [मग्वन्तरे] काशिराजात्‌ सप्तमे [मन्वन्तरे] 
ति 


सन्दर्भः । जो गर्भोवक में यित हैं, जो सहस्नपादादि रूप हैं, वह ही यहाँ देव पद से उक्त है । 

भा० १३२ में उक्त है-“एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ । 
इखारिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे ॥ “देव” शरद से पुरुषार्थ कथन 

का कारण निर्देश करते हैं। अवतार प्रकरण के अन्तिम में उक्त है-ये सब पुरष के अंश कला स्थानीय 
हैं। अतएव देव शब्द से “पुरुषार्थ” करना असङ्कत नहां है। कोमार शब्द से चतुःसन-सनक, 
सनन्दन, सनातन सनरकुमार फो जानना होगा। श्लोकोक्त ब्रह्मा पद का अर्थ ब्राह्मण है।।६॥ 

हितोयावतार में विश्वोत्पत्ति के निमित्त यज्ञेश्वर पुरुष रसातल प्राप्त पृथिवी फो उद्धार फरने के 
लिए वराह रूप को प्रकट किए थे। 

टीका-वराहावतारमाह-द्वितीयमिति। अस्य विश्वस्य भवाय उज्धूबाय। महीमुद्धरिष्यन्षिति 
फर्मोक्तिः, एवं सर्वत्र अवतारस्तत्‌ फमंचो क्तमित्यनुसन्धेयम्‌ ।७। 

इस विश्व को उत्तोलन करने फे निमित्त वराह अवतार हुए थे ॥७॥ 

भा० १1३८ में उक्त है-तृतीय अवतार में ऋषिगण के मध्य में श्रीनारद रूप में प्रकट होकर 
भगवडुद्द इय से अनुष्ठित फर्मा का नष्फसंध स्थापन के निमित्त सात्वत तन्त्र कहे थे। सारवत वंष्णवतन्त्र 
—पश्चरात्र एवं आगम । कमं से संसार बन्धन जीव फा होता है। किन्तु भगवद्धमं को प्रतीति फर्म फो 
भाँति होने पर भी भगवद्ध्म कर्ममोचक है, अतः काम्यकर्म से वह स्वतन्त्र कर्म है। देर्वाप नारद ने 
सात्वत तन्त्र में उसका वर्णन सुस्पष्ट रूप से किया है। 

टीका-नारदावतारमाह-तृतीयमिति। ऋधिसर्गमुपेत्य तत्र च देवषिस्वमुपेत्ेत्यर्थः। सात्वतं 
वैष्णबं तन्त्रं पाञ्चरात्रागमम्‌ । आचए-उक्तवान्‌। यतस्तस्मात्‌ निर्गतं कमत्बं बन्धहेतुत्वं येम्पस्तानि 
निष्कमाणि तेषां भावो नंष्कम्मं । फर्मणामेव मोचकत्बं यतो भवति तदाचष्टेत्यथंः । 

ऋषि सर्ग को अवलम्बन करके उसमें भो देवष भीनारद होकर, सात्यत वेष्णवतऱ्त्र- पञ्चरात्र 


"छी 


२२ श्रोभागवतसन्वर्भे 
कम्मंभ्यो तिगंतत्व तेभ्यो भिन्नत्वं प्रतीयत इति शेषः ॥ 
८४ । (भा० १।३।६) 
(5) “तुर्‍्ये धम्मंकलासगे नरनारायणावृषी । 
द भुत्वात्मोपशमोपेतमकरोद्दुश्चरं तपः ॥'२०॥ 
स्पष्टम्‌ ॥ 
१०। (भा० १३१०) 
(१०) “पञ्चमः कपिलो नाम सिद्धेशः कालविप्लुतम्‌ । 
प्रोवाचासुरये सांख्यं तत्वग्रामविनिणंयस्‌ ॥”२१॥ 
आसुरि-नाम्ने विप्राय ॥ 
११ । (भा०;१।३।११) ¬ 
(११) “षष्ठमत्रेरपत्यत्वं बृतः प्राक्षोऽनसुयया । 
आन्वीक्षिकोमलकाय प्रह्वादादिभ्य ऊचिवान्‌ ॥२२॥ 
त्रिण सहशपुन्नोतृपत्तिमात्नप्रकट॑ याचितमिति चतुथस्कन्धाद्यभिप्राय: । 
Me TSN ८) र 


[धूल १९४ अबु०] “पश्च-” इत्ययं कल्पेइस्मिन्नादों वाष्कलेरध्वरमगात्‌, ततो धुन्थोस्ततो बलेरिति 


आगम फा प्रणयन किया । कर्मरूप में प्रतीत होने से भी भगवद्धमं कर्म नहीं है, कर्म मोचक है । अतः 
भगवद्धमं को काम्यकर्म से पृथक्‌ रूप में जानना होगा ॥८॥ 

चतुथावतार में धर्मपत्नी मृत्ति से नरनारायण ऋषि रूप में आविर्भूत होकर आत्मसंयम समन्वित 
कठोर तपस्या फा अनुष्ठान किए थे। भा० १1३९ : 

टोका-नरनारायणावतारमाह- तुर्ये इति। तुय्ये-चतुर्थे, अवतारे, घर्मस्य कला अंशः, 
भाय्येत्यथः । आर्द्रो वा एष आत्मनो यत्‌ पत्नीति भुतेः। तस्याः सर्ग ।. क्रषि भूत्वेत्येकावतारत्वं 
दर्शयति ॥॥ पद्यार्थ सुस्पष्ट है ॥९॥॥ 

भा० १।३।१० में उक्त है,-पञ्चमावतार में सिद्धगणों के अधिपति कपिल नाम से आविर्भत हुए थे। 


आपने आसुरि नामक ब्राह्मण को तत्त्वसमूह फा निर्णायक, काल प्रभाव से विलुप्त सांख्य शास्त्र का उपदेश 
प्रदान किए थे। 


रीका-कपिलावतारमाह,-पञ्चम इति। आसुरये-एतत्नाम्ने ब्राह्मणाय, तत्वानां ग्रामस्य 


- सद्धस्य बिनिर्णयो यस्मिन्‌ तत्‌ सांख्यम्‌ ॥१०॥ 


) हि 
TA 


ह भा० १३११ में उ क्त है,-पष्ठावतार वत्तात्रेय हे । अनसुया के द्वारा वृत होकर अत्रि के पुत्ररुप 
में प्रकट हुए थे। एवं अलफ तथा प्रह्लाद प्रभृति को आत्सविद्योपदेश् प्रदान किये थे। 
टीका-वत्ताप्रेयायतारमाह-पष्ठमिति। अभेरपत्यत्वं तेनब दत: प्राप्त सन्‌ अत्रेरपत्यमभिकाङक्षत 
आह--तुष्ट इति। वक्ष्यमाणत्वात्‌। कथं प्राप्त: ? अनसुयया मत्सहशापत्यमियेण मामेवापत्यं वृतवानिति 
दोषदृष्टिसकुवेनु, इस्पर्थः। आन्वीधिर्की- आत्मविद्यास्‌ । प्रहादादिभ्यश्र--आदिपदात्‌ यु हेहयाद्या 


॥. , ससस्वर्भ:। अभिणा तत्‌ सहृध्ा पुत्रोत्पत्तिमात्रं प्रफटं याचितमिति। भा० ४१२० 
शरण तं प्रपद्येझहं य एव जगदीश्वरः । अजामात्मसमां मह्यं प्रयच्छत्विति चिन्तयन्‌ ॥? चतुथं- 
स्कन्याद्यभिप्राय:। एतदवाक्येतातसूयया तु कदाचित्‌ साक्षादेव धोमदीश्वरवेन पुत्रभावो वृतो$स्तीति 


शरोकृष्णसन्दर्भः २३ 


एतट्वाक्येनानसुथया तु कदाचित्‌ साक्षादेव श्रीमवीश्वरस्यंव पुत्रभावो बृतोऽस्तीति लभ्यते । 
उक्तश्च ब्रह्माण्डपुराणे पतिब्रतोपार्याने-- 
“ अनसूयाम्रवीत्नत्वा देवान्‌ द्रह्मेशकेशायान्‌। यूयं यदि प्रसन्ना मे वराहा यदि वाप्यहम्‌ । 
प्रसादाभिमुखाः सर्वे मम पुत्रत्वमेष्यय ॥२३॥ इति। 
आन्वीक्षिकीमात्सविद्याम्‌ । श्रीविष्णोरेवावतारोऽयं दत्तः ॥ 
१२ । (भा० १।३।१२) 
(१२) “ततः सप्तम आकूत्यां रुचेयंज्ञोऽभ्यजायत । 
स यामाद्यैः सुरगणेरपात्‌ स्वायम्भुवान्तरस्‌ ॥”२४॥ 
स यज्ञस्तदा स्वयमिन्द्रोऽभु दित्यर्थः ॥ 
१३ । (भा० १३१३)-- 
(१३) “अष्टमे भेरुदेव्यान्तु नाभेजात उरुक्रमः । 
दशंयन्‌ बरं म धीराणां सवाश्चमनमस्कृतस्‌ ॥”२५॥ 


उरुक्कम ऋषभो जातः ॥ Re 
ज्ञेयस्‌। तथैव निषु त्रिविक्रमत्वश्व | र 
[मूल० २०श अनु] “अवतारे” इत्ययं सप्तदशे चतुर्युगे द्वाविशे त्विति केचित्‌ ; आवेश एवायम्‌ । 


लम्यते। उक्तश्च ब्रह्माण्डपुराणे पतिव्रतोपाह्याने-“अनसूयाश्नवीच्तत्वा देवान्‌ म्रह्य दा फेदावान्‌। यूयं 
यदि प्रसन्ना मे वराही यदि वाप्यहम्‌ । प्रसावाभिमुखाः सर्वे मम पुत्रत्वमेष्यथ इति। आन्वीक्षिकीस्‌-- 
ब्ह्मयिद्याम्‌। श्रीविष्णोरेवावतारोऽयस्‌। 

चतु्थस्कन्धस्थ पद्य के अभिप्रायानुसार प्रतीत होता है कि--अत्रि ने प्रकाइय भाव से ही भगवत्‌ 
सहृश पुत्र फो प्रार्थना की, किन्तु साक्षात्‌ रूप में प्रार्थना फा प्रमाण ब्रह्माण्डपुराणस्थ पतिव्रता उपाख्यान 
में है, “अनसूया प्रणाम फर ब्रह्मा, शम्भु, केशव को बोली,--आप सब यदि प्रसन्न हो, एवं यदि में बर 
प्राप्त करने की योग्या हूं, तब कृपया पुत्रत्व फो अङ्धोकार करे।” अनसूया फो प्रार्थना के अनुसार 
श्रीविष्णु दत्तात्रेय रूप में आविभूंत हुए थे। श्ोकोक्त “आन्वीक्षिकी” शब्द का अर्घ- आत्मविद्या है। 
चतुर्थ स्कन्ध का वचन एवं ब्रह्माण्डपुराणस्थ वचन में भिन्नाथे सुस्पष्ट हे। एक में भगवत्‌ सद्दश पुत्र फी 
प्रार्थना, अपर में साक्षात्‌ पुन्नरूप में प्रार्थना है। कल्प भेद से उभय वचन को सार्थक करना होगा ॥११॥ 

भा० १।३।१२ में सप्तमावतार का संवाद वर्णित है। सप्तमावतार यज्ञ, रचिपत्नी आकूति से 
आविभूंत हुए थे। एवं स्वीय पुत्र याम नामफ देवगण के सहित स्वायम्भुव मन्वन्तर फा पालन फिये थे। 
उक्त यज्ञ भगवान्‌ स्वायम्भुव मन्यन्तर में स्वयं इन्द्र भी हुए थे। 

यज्ञावतारमाहु- तत इति। स यज्ञः यामाद्यैः स्वस्येव पुग्रा नाम देयाः, तदाद्यैः सह स्वायम्भुव- 
मन्वन्तरं पालितवान्‌ । तदा स्वयमिन्द्रोडमूदित्यर्थ: ॥१२॥ 

भा० १।३।१३ में अष्टमावतार उरक्रम ऋषभवेव का वर्णन है। आग्नीध्र के पुत्र नाभि पत्नी मेर्देघी / 
से प्रकट हुए थे। इस अवतार में धोर व्यक्तियों फे सबाथम नमस्कृत वतुम का प्रदर्शन हुआ है, अथात 
परमहंसगण फी पद्धति फा प्रदर्शन हुआ है। 

टीका-ऋषभाप्रतारमाह-अष्टम इति। सवाशमनमस्क्कतमु । अस्त्याभमभ्‌, पारमहंस्यं, वर्म 
धीराणां दशयन, नाभेः आगनीध्रपुत्रातु ऋषभो जातः ॥१३॥ 


२४ अीभागवतसन्दसें 
१४ । (भा० १।३।१४)— : 
(१४) “ऋपिभियाचितो भेजे नवमं पाथिवं वपुः । 
दुग्धे मामोषधीविप्रास्तेनायं स उशत्तमः ॥/२६॥ 
पार्थिवं वपु राजदेहं पृथ्रूपं दुग्ध अदुग्ध । उशत्तमः कमनीयतमः ॥ 


१५ । (भा० १३१५)-- 
(१५) “रूपं स जगृहे मातृस्यं चाक्षुषान्तरसंप्लवे । 
नाव्यारोप्य महीमय्यामपाइवरबतं मनुस्‌ ॥/२७॥ 

चाक्षुषमन्वन्तरे तदन्ते य उदधिसंप्लवस्तस्मिच्‌। वेवस्वतमिति भाविनी संज्ञा 
सत्यब्रतस्य। प्रतिमग्वन्तरावसानेऽपि प्रलयः श्रूयते। श्रोविष्णुधर्मोत्तरे प्रथमकाण्डे 
“मन्वन्तरे परिक्षीणे कीइशो हिज जायते” इत्यादि, भीयञ्चप्रइनस्य "मन्वन्तरे परिक्षीणे' इत्यादि 
झीमाकण्डेयदत्तोत्तरे-- 

सर्वेसस्वादिनी 
[पूल० २१७ अनु०] “तत?” इत्यस्य पूर्वजन्मन्यपान्तरतमत्व-श्रवणादावेश इति केचित्‌ । तत्सायुज्यादयं 


साक्षादंश एवेत्यन्ये । 


भा०,१।३।१४ में नवमावतार पृथु का वर्णन है । 'ऋषिगण के द्वारा प्राथित होकर पाथिव अथात 
नृपति. होकर आविभूत हुए थे । इस अवतार में पृथिवी विलुप्त ओषधसमूह का वोहून हुआ था, तज्ञन्य 
पृथु अवतार अतिशय कमनीय हे । ण 
टीका-पृथ्ववतारसाह,--ऋषिभिरिति। पाथिवं वपुः, राजदेहं पृथुरूपस्‌ । पार्थवमिति पाठे 
पृथोरिद॑ पार्थवम्‌। औषधी रित्युपलक्षणम्‌, इमां पृथ्वीं सवाणि वस्तुनि दुर्ध अदुग्धा अडागमा भावस्त्वार्ष: । 
हे बिप्राः तेन पृथ्वी दोहनेन सोश्यमवतार उश्ञत्तमः कमनीयतमः। “घश फाम्तो” इत्यस्मात्‌ ॥१४॥ 
भा० १।३।१५ में बाणित है,-दशमावतार मस्स्यदेव, चाक्षुष मन्वन्तर में जल प्लावन होने पर 
स्यीय मतस्यरूप फो प्रकट करके तरणो रूपमें कल्पिता पृथिवी वेवस्वत मनु को स्थापनपूर्वक रक्षा किए थे। 
टोका--मत्स्यावतारमाह--रूपर्मिति। चाक्षुपमन्वस्तरे य उदधीनां संप्लवः, संदलेपस्तस्मिन्‌। 
यद्यपि मस्वन्तरावसाने प्रलयो नास्ति तथापि केनचित्‌ कोतुकेन सत्यव्रताय माया प्रदशिता । यथा अकाण्डे 
साकण्डेयाय इति द्रए्ब्यम्‌ । महीमय्याँ नावि नोकाख्पायां मह्यमित्यर्थः। अपात्‌ रक्षितवानु। 
बेवस्वतमिति भाविनी संज्ञा । 
सीमरस्यदेव, सत्यव्रत की रक्षा फिए ये। यह प्रसिद्ध भागवती कथा है, यहाँ पर “बैवस्वत” 
कहने का तातुपय्ये यह है कि--सत्यद्रत ही उत्तर काल में बैवस्वत मनु हुए थे। सुतरां वैवस्व्रत मनु 
सत्यव्रत का ही भविष्यत्‌ फालीन नाम है। चाक्षुष मन्बन्तर में जो जलप्लावन हुआ था, उससे 
सत्यद्रत को रक्षा फिए थे) इस फथन में विचार प्रस्तुत करते हैं। किसी फे मत में मन्वन्तर के 
अवसान में प्रलय नहीं होता है। चतुर्देश मम्बन्तर के अनन्तर ब्रह्मा के दिनावसान में नैमित्तिक प्रलय 
हि क का, se भेद से प्रलय चतुविध हैं। नित्य प्रलय - सुपति है। 
र्ट बस के अवसान होने पर । प्राकृत प्रलय--ब्रह्मपरमायः दु न 
में होता है। आत्यन्तिक प्रलय- सव मुक्ति में होता है तड ad 


श्रोकृष्णसन्दर्भः २५ 
“'ऊभिमाली महावेगः सर्वमावृत्य तिप्ठुति। भूर्लोकमाथित सवं तवा नइयति यादव ॥२८॥ 
न बिनवयन्ति राजेन्द्र विशुताः कुलपवंता: । नोभूंत्वा तु महोदेवी ......॥”२९॥॥ इत्यादि । 
तात संहारः” इत्यादि-प्रकरणं भ्रोहरिवंशे तदीयटीकासु च स्पष्टमेव । ततश्राक्षुपेत्युपलक्षणमेव 
१६ । (भा० १।३।१६) - 
(१६) “सुरासुराणामुदधि मथ्नतां मन्दराचलम्‌ । 
दध्रे कमठरूपेण पृष्ठ एकादशे बिभुः ॥(?३०॥ 
स्पष्टम्‌ ॥ 
१७ ॥ (भा० १श१७)- 
(१७) “धास्वन्तर॑ द्वावशमं त्रयोदशममेच च। 
अपाययत्‌ सुरानन्यान्‌ मोहिन्या मोहयन्‌ खिया ॥”३१॥ 
विश्वदित्युत्तरेणान्वयः । द्वादशमं धान्वन्तरं रूपं विश्वत, त्रयोदशमञ्च मो हिंनीरूपं 
सवंसम्वादिनी 
[भूल० २२श अवु०] “नरदेव-' इत्यंयं चतुविशे चतुर्युगे त्रेतायाम्‌ । 


वैष्णव दार्शनिक के मत में आत्यन्तिक प्रलय फा अर्थ है,- मुक्ति, श्ीमद्धागवत के मत में मुक्ति 
भिन्न जगद्गत आत्यन्तिक प्रलय अस्वीकृत है । 

-मन्वन्तरावसान में प्रलय फो वात्ता विष्णुधर्मोत्तर के प्रयमफाण्ड में है, यथा-“हे द्विज ! 
मन्वन्तरान्ते जगत्‌ फी अवस्था कैसी होती है? वज्रनाम के प्रइनोत्तर में श्रीमार्कण्डेय कहते है-- 
“प्न्वन्तर के अवसान में महावेगवानु समुद्र, समस्त जगत्‌ आदृत करके अवस्थित होता है, उस समय 
भुर्लोकस्थित समस्त पदार्थ विन हो जाते हैं, किन्तु हे राजेन्द्र! कुल पर्चतसभूह विनष्ट नहीँ होते हैं । 
पृथिवी नौकारूप धारण करतो है।” मन्वन्तर के अवसान में ५लय को वात्ता भ्रीहरिवंश पुराण की 
“मन्वन्तरेषु संहार” इत्यादि प्रकरणस्थ टोका में सुस्पष्ट रूप में उल्लिखित है। अतएव चाक्षुष मन्वन्तर 
में केवल वैवस्वत मनु को रक्षा आपने की है, यह उपलक्षण है- स्व प्रतिपादकत्वे सति स्वेतरप्रतिपादकत्वं 
उपलक्षणत्वम्‌” एक वस्तु प्रतिपादन द्वारा अपर वरतु प्रतिपादन का बोध होने से उसे उपलक्षण कहते हैं । 
अतएव उससे प्रतीति होती है कि--अन्य मन्बन्तरावसान में भी अन्यान्य मनु फो उस प्रकार रक्षा 
करते हैं ॥१५॥ |) s 

भा० १।३।१६ में लिखित है, सुर एबं असुरगण समुद्र मच्यन पाय्य में प्रदत्त होने पर विश्रु कूमंहप 
धारण कर स्वीय पृष्ठदेश्ष में मन्दर।चल को धारण किए थे । 2 

टीका-कूमावतारमाह- कमठः कूमः, तद्रूपेण । एकादशे विभुर्दध्रो वधार ॥१६॥ 

भा० १।३।१७ में वणित है--न्रयोदश्ावतार में मोहिनीरूप धारण पूर्यक असुरगण को अमृत पान 
कराये थे। Be 

टोका--धर्बन्त्य्ययत्तारमाह- धास्बन्तरं धन्चन्तरिख्पमु । द्वादशमादि प्रयोगररवाघेः, १.यो द मेय 
रूपं तच्चरितेन सह दरशयति-अपाययदिति। अत्र भि । मोहिन्या सित्रयाह्‌ पेण अन्यान- 

रा घन्वन्तरिङपेण अम्रृतमानोय सो हिन्या अपाययदित्यथः ॥ अ 
` प्र । विभ्नदित्युत्तरेणान्वयः, द्वादशं घान्वन्तर रूपं बिभ्रतु त्रयोदश्ञञ्च मो हिनीह पं विश्चत्‌ 


२६ शोभागवतसन्वर्भ 
बिश्नत्‌ । सुरानपाययत्‌ सुधासिति शेषः । केन रूपेण ? मोहिन्या स्रिया तदवूपेणेत्यर्थः । 
कि कुर्वत्‌? अन्यान्‌ असुरान्‌ मोहयन्‌, धन्वन्तरिरूपेण सुधाश्चोपहरन्निति शेषः । 
अजितस्याब गारा एते त्रयः ॥ 
१८ । (भा० १।३।१८)— 
(१८) “चतुदंशं नारसिहं विध्रद्वत्येन्द्रमुजितस्‌ । 
ददार करजेरूरावेरकां कटकृद्यथा ॥”३२॥ 
नारसिहं रूपं विञ्जत्‌ ॥ 
१६। (भा० १।३।१९)— 
(१४) “पञ्चदशं वामनकं कृत्वागादध्वरं बले: । 
पादश्रयं याचमानः प्रत्यादित्सु खिविष्टपस्‌ ॥”३३॥ 
कृत्वा प्रकटय्य ॥ 
२० । (मा० १।३।२०)— 
(२०) “अवतारे षोडशमे पश्यन्‌ ब्रह्मद्रुहो नृपान्‌ । 
त्रिसप्तकृत्व: कुपितो निःक्षत्रामकरोन्महीम्‌ ॥” ३४॥ 
अवतारे श्रीपरशुरामाभिघे ॥ 
सर्वसम्वादिनी 
प्रित० २४श अबु०] “तत?” इत्ययं कलेरब्दसहसद्वितये गते व्यक्त: । मुण्डितमुण्डः पाटलवर्णो द्विभुज: । 


सुरानपायत्‌, सुधामिति शेष: । केन रूपेण ? 
अघुरात्र मोहयन्‌, धन्वन्तरिहपेण सुधाञ्गोपहरन्नि 
मोहिनीति) ॥ 


धन्वन्तरि अवतार में सुधा आहरण किए थे। कूर्म, धम्वन्तरि एवं मोहिनी अवतारप्रय- 
भीअजित फे हैं ॥१७॥ 


मोहिन्या स्त्रिया तत्रूपेणेत्यर्थः। कि कुर्वन्‌ ? अन्यान्‌ 
ति दोष: । अजितस्य अवतारा एते श्रयः (कूम घन्वन्तरि- 


भा० १३१८ में उक्त है-घतुर्दशायतार में थीनरसिह रूप धारण करके बलदपित देत्येन्द्र हिरण्यः 
फशिपु फो स्थीय उच सें स्थापन पुर्वक कट निमाणकारी जिस प्रकार तृण को चिदीण करता है, तद्रूप 
अनायास से नख के द्वारा यिदीणं किये थे। 


टीफा--भोनूसिहावत्तारमाह--ना रसि रपं विश्वत्‌ । एरका--अप्रन्थि तुणविज्ञेषः ॥१८॥ 
भा० १।३।१९ में वणित है,-पञ्चदश्षावतार में वामनरूप को प्रकट कर बलिराजा फे यज्ञमूमि में 
जाकर उनके निफट से स्वराज्य को दान रूपमे ग्रहण करने के निमित्त त्रिपादसूमि की प्रार्थना किये थे। 


यामनावतारमाहु,- पञ्चदक्षमिति, दुष्टानां मदं यामनयतीति वामनकं रूपं हृस्वं वा, प्रत्यादिरसुः 
तस्मादाच्छिय ग्रहीतु मिच्छः ॥१९॥ { 


मा० १।३।२० a लखित है,-पोड्शावतार परशुराम हैं। राजन्यवर्ग को ब्राह्मण द्रोही देखकर 
कद होकर एकाबिशतिबार पृथिवी को क्षत्रिय शुन्य किए थे 1 ४ काद र 
परशुरामाबतारमाह- अवतार इति। न्रिः-ब्िगुणं यथा भवति तथा सप. कृत्वा सप्तवारानु 


श्रीकृष्णसन्दर्भः २७ 
२१॥ (भा० १।३२१)-- 
(२१) “ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात्‌ । 
चक्रे वेदतरोः शाखा दृष्टा पुंसोऽल्पमेधसः ॥”३५॥। 
स्पष्टम्‌ ॥ 
२२। (भा० १।३।२२)— / 
(२२) “नरदेवत्वमापन्नः सुरकार्य्यंचिकीर्षया । 
समुद्रनिग्रहादीनि चक्क वीय्याण्यतः परम्‌ ॥”३६॥ 
नरदेवत्वं ्लीराघवरूपेण । अतः परमष्टादशे। अस्य साक्षात्‌ पुरुषस्य रकाग्दै 
श्रीरामगोतायां विश्वरूपं दर्शयतो ब्रह्म-विष्णु-रुद्रकृत-स्तुतिः श्यते ॥ 
२३ । (भा० १।३।२३)— 
(२३) “एकोनविशे विशतिमे वृष्णिषु प्राप्य जन्मनो । 
रामकृष्णाविति भुवो भगवानहरद्धरम्‌ ॥”३७॥ 
सर्वेसम्वादिनी 
[भूल० २५७ अनु०] “अथ” इत्ययं कल्किबु ञ्च प्रति-कलियुग एवेत्येवे। एतौ चावेश्याविति विष्णुधमं- 
मतम्‌। तथा हि (श्वीविष्णुवर्मे )-- 


एकविशतिवारान्‌ इत्यर्थः ॥२०॥ 

भा० १।३।२१ में वणित है-सप्तदश्ञावतार शीव्यास है । आप पराशर पत्नी सत्यवती से जन्मग्रहण 
किएथे । “लोकसमूह को हीन बुद्धि को देखकर आप वेदादि श्षासत्राध्ययनाध्यापन फा प्रवत्तंन फिए थे। 

रीका- व्यासावतारमाह-तत इति। अल्पमेधसः अत्पप्रज्ञान्‌ पुंसो दृष्ट्या तवनुग्रहाथं 
झाखाश्रक्रे १1२१ छ ` 

भा० १३२२ में उक्त है-अष्टादश्चावतार श्रीरामचन्द्र हैं । देवकाय्यं सम्पन्न करने के निमित्त 
आपने समुद्रबन्धनादि के द्वारा स्वीय पराक्रम को प्रकट किए थे। 

रोका -रामावतारमाह-नरेति। नरदेवत्यं राघवरुपेण प्राप्तः सन्‌ । अतः परम्‌ अप्टादशे। 

स्कन्दपुराणीय थरीरामगीता में थीरामचन्द्र, साक्षात्‌ पुरुष नाम से अभिहित हैं। विश्वरूप 
प्रकटकारी श्रीरामचन्द्र को स्तुति ब्रह्मा, विष्णु, रुद्रकृत है । अतः आपको साक्षात्‌ पुरष फहृते हैं ॥२२॥ 

भा० १।३।२३ में वणित है- ऊर्नावश एवं विशावतार में भगवान्‌ राम एवं कृष्ण, वृष्णि वंश में 
आविर्भूत होकर पृथिवी का भारापनोदन किए थे। 

टीका--रामकृष्णावतारमाह-एकोनेति। विश्ञतितमे वक्तव्ये 'त'फार लोपइछन्दानुरोधेन । 
रामकृष्णावित्येवं नामनी जन्मनी प्राप्य । 

क्रमसन्दर्भः । भगवानिति--साक्षात्‌ श्रीभगवत एवाविभायोऽयम्‌ । न तु पुरुषसंज्ञस्य अनिदद्धरयेति 
बिद्गेषप्रतिपत््यर्थं तत्र तत्र साक्षाद्रूपत्वाच्छोकृष्णर्पेण निजांशरुपत्वाद्रामहपेणापि भारहारिरबं रगवत 
एवेत्युभयत्रापि भगयानहुरदृभरमिति शिष्टमेव । अतो बलरामस्याप्यनिरद्धावतारत्वं प्रत्याख्यातम्‌ । 
श्रीकृष्णस्य वासुदेवत्वात्‌ श्रीरामस्य च सडू-पंणत्वादयुक्तमेव च तदिति॥ 

भा० १।३।२३ श्लोको क्त 'भगवान्‌' शब्द से प्रतिपन्न होता है कि-भीकृष्ण साक्षात्‌ भगघानु हु । 


तः श्रीभागवतसन्दर्भे 
भगवानिति साक्षात्‌ श्रीभगवत एवाविभावोऽयम्‌, न तु पुरुषसंज्ञस्यानिरुद्धस्येति विशेष- 
प्रतिपत्त्यर्थम्‌ । तत्र तस्य साक्षाद्रूपत्वात्‌ श्रीकृष्णरूपेण, निजांशरूपत्वाद्रामरूपेणापि 
भारहारित्वं भगवत एवेत्युभयत्रापि भगवानहरज्भूरमिति श्किष्टमेव । अतो रामस्याष्यनिरुद्धा- 
वतारदवं प्रत्याख्यातम्‌ । श्रीक्कष्णस्य वासुदेवत्वात्‌ श्रीरामस्य च सडूषंणत्वाद युक्तमेव च 
तविति ॥ 
२४ । (भा० १।३।२४)— 
(२४) “ततः कलो सम्प्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम्‌ । 
बुद्धो नाम्नाञ्जनसुतः कीकटेषु भविष्यति ॥”'३८॥ 
कोकटेषु गयाप्रदेशे ॥ 
२५ । (भा० १३२५)- 
(२५) “अथासौ युगसन्ध्यायां दस्युप्रायेषु राजसु । 
जनिता विष्णुयशसो नाम्ना कहिकजंगत्पतिः ॥”३४॥ 
युगसन्ध्यायां कलेरन्ते ॥ 


सर्वसम्वादिनी 
'त्यक्षरूपधृगूदेवो दृश्यते ५ लो हरिः। कृतादिप्वेव तेनँप त्रियुग: परिपठ्यते ॥६॥ 


पुरुषाए्य अनिरुद्ध का अवतार नहीं है। भीबलराम भौ श्रीकृष्ण का साक्षात्‌ अंश है। एतञ्चन्य 
श्रोबलराम भ्रोकृष्णलोला का साक्षात्‌ सहायक हैं। 

पृथिवी का भारापनोदनरुप श्रोकृष्णलीला का आनुकूल्य करते हैं, तञ्चन्प “भगवान्‌” विश्लेषण से 
उभय को ही विशेषित किया गया है। अर्थात्‌ उभय का भी सुभार रूप एक कार्य्यं है। "भगवानहरत्‌- 
भरं" यह पद शिष्ट है, भगवानु शब्द से उभय हो क्रोडोकृत हुए हैं। उभय को तुल्य भगवत्ता का 
प्रतिपादन उक्त “भगवान्‌! विशेषण से ही होता है। श्रोवलराम भगवानु से अभिन्न होने पर 
भीबलराम, अनिरुद्ध का अवतार नहीं हैं, यह प्रतिपन्न उक्त शोक से हो हुआ है। श्रोवलराम एवं कृष्ण 
पुस्थावतार नहों हैं, कारण, शोकृष्ण एवं बलराम अन्य व्यूह निरपेक्ष हैं, भोकृष्ण चतुव्यह के भध्य में 
श्रीषासुदेव हैं, एवं भीदलराम भो उक्त ध्यूहान्तगंत साक्षात्‌ सडूषंण हुँ। भोकृष्ण एवं बलराम से ही 
अन्यान्य व्यूह फा प्राबुभाव हुआ है ॥२३॥। 

भा० १३२४ में उक्त है,-एकविश्ञावतार बुद्ध हैं। कलियुग प्रवृत्त होने. पर असुर मोहन के 
निमित्त आप 'कीफट' गया प्रदेश में अझनपुष्र रुप में आविभूंत होंगे । 

टोका--बुद्धावतारमाह--“'तत:? इति। अञ्जनस्य सुतः। अजिनस्य सुत इति पाठे अजिनोऽपि 
स एव । फीफटेपु मध्ये गया प्रदेशे ॥२४॥ 

भा० १।३।२५ में लिखित है,-कलियुय के सन्ध्या समय में राजगण दस्यु सहश होने पर जगत्पति 
विष्णुयशा ब्राह्मण से कल्कि नाम से आविर्भूत होगे । 

03 0000 6 अधेति। युगसन्ध्यायाँ कलेरस्ते, विष्णुयशसो ब्राह्मणात्‌ सकाशात्‌ जनिता 

जनिष्यते । 
युगसम्ध्या शब्द का अथं है, कलियुग के अन्तिम समय में ॥श्शा 


ET 


शोकृष्णसन्दर्भः २९ 

२६। अथ शीहयग्रीव-हरि-हंस-पृश्निगर्भ-विभु-सत्यसेन-बेकुष्ठाजित-सार्वंभौम-दिष्दफ्‌सेन 
धमंसेतु-सुधाम-यो पेश्वर-वृहःदभान्बादीनां शुक्कादीनाश्चानुक्तानां संग्रहाथंमाह (भा० १३।२६)-- 

(२६) “अवतारा ह्यसंख्येया हरेः सत्त्वनिघेद्रिजा: । ] 
यथाविदासिनः कुल्याः सरसः स्युः सहस्नशः ॥' ४०॥ 

हरेरवतारा असंख्येयाः सहत्नशः सम्भवन्ति, हि प्रसिद्धी । असंख्येयत्वे हेतुः सत्त्वनिधेः, 
सत्त्वस्य स्वप्रादुर्भावशक्तः सेवधिरूपस्य। अत्रैव दृष्टान्तः यथेति; अबिदासिनोऽपक्षयशुन्यात्‌। 
सरसः सकाशात्‌ कुल्यास्तत्स्वभावकुता निरा अचिदासिग्यः सहल्नशः सम्भवन्तीति । अत्र 
येऽ शावतारासस्तेषु चेष विशेषो ज्ञेयः । श्रीकुमारनारदादिप्वाधिकारिकेषु ज्ञान-भक्ति- 
शक्तचंशावेशः, श्रीपृथ्वादिषु क्रियाशक्त्यंशावेशः, क्वचित्तु स्वयमावेशः, तेपां भगवानेवाहमिति 
वचनात्‌ । अथ थीमत्स्यदेवादिषु साक्षादंशत्वमेव ; तत्र चांशत्वं नाम-साक्षाङ्भूगवर वेऽप्य- 

सर्वसम्वादिनी 
कलेरन्ते च सम्प्राप्ते कल्किनं ब्रह्मवादिनमु । अनुप्रविश्य कुरुते वासुदेवो जगतृस्थितिम्‌ ॥३॥ 


अनन्तर भा० १।३।२६ में धोहयग्रीव, हरि, हंस, पृश्निगर्भ, विभु, सत्यसेन, वैकुप्ठ, अजित, 


- सार्वभौम, विश्वक्सेन, घमंसेतु, सुधामा, योगेश्वर, वृहदृभानु प्रभृति एवं गुक्ठादि प्रभुति अवतार का 


उल्लेख नहीं हुआ है, वे सब भो पुरपायतार हैं, उसको कहने के लिए एक श्लोक का उत्थापन फरते हैँ । 

हे द्विजगण ! अपक्षयशुन्य सरोबर से सहर्न सहस्न क्षुद्र प्रवाह निर्गत होते हैं, तद्रूप सतत्वनिधि 
श्रीहरि से असंख्य अवतार आयिर्भुत होते रहते हैं। . 

रीरा - अनुक्तघर्चसंग्रहार्यमाह,-अवतारा इति। असंस्येय:वेहप्रान्तः, यथेति। अविदासिनः- 
उरक्षयशुन्यःत्‌। दसु, उपक्षथ इत्यस्मात्‌ । सरसः सकाशात्‌ फूल्याः अल्पप्रचाहाः । 

श्रीहरि के अवतार समूह असंख्य हैं, "ह शब्द फा प्रयोग प्रसिद्ध अर्थ में होता है। असंख्येय 
फे प्रति कारण निर्देश करते हैं, थीहरि (पुरुप) सत्त्वनिधि हैं, असंख्यावतार प्राइुभाय शक्ति का एकमात्र 
आथप्र हैं। द्शान्त के हारा उसका स्पष्टीकरण फरते हैं, अक्षय सरोवर से सहन्त सहन प्रबाह निर्गत 
होने पर भो जिस प्रकार क्षय होने की सम्भावना उसमें नहों है, उस प्रकार श्रीहरि से असंख्य अवतार 
आविर्भुत होने पर भी श्रीहरि पूर्ण ही रहते हैं, अक्षय सरोवर से आविर्भुत होने के कारण, प्रवाहसमूह 
जिस प्रकार नित्य होते हैं, तद्रूप श्रीहरि के अवतार समूह भो नित्य हैं। 

उनमें से जो अंशावतार हैं, उनके सम्बन्ध में फुछ विशेष ज्ञातव्य यह है- श्रोकुमार-नारद प्रभृति 
आधिकारिक अवतारसमुह में ज्ञान, भक्ति त्त्य श फा आवेश है, अथात .श्रीनारद-कुप्ण इंपायन प्रभृति 
में भक्ति शक्तःय'दा फा आवेश है। भीसनकादि में ज्ञान शक्तघश का आवेश है, एवं श्रीपृथु महाराज 
प्रभृति में क्रियाशक्तच शावेश है। किसी किसी अवतार में साक्षात्‌ भगवान्‌ फा ही आवेश होता है, कारण 
चे सब अवतार फहते ह-“में हो भगवानु हूँ ।” इस प्रकार उक्ति स्दयमावेश छा ही लक्षण है। शीतरपम 
देव की उक्ति उक्तानुरूप ही है। “प्रीति नं यावग्मयि वामुदेवे न भुच्यते देहयोगेन तावत्‌ (५।५।६) मैं हो 
बासुदेव हूँ, मुझ में जय तक प्रीति नहीं होती है, तब तक कोई व्यक्ति देहसम्बन्ध से मुक्त नहीं हो सकते हँ ।” 

श्रीमत्स्य देवादि में साक्षात्‌ भगवान्‌ अंश ही है। अद्वय ज्ञानस्वरूप तत्त्ववस्तु का 'अंझ' होना फंसे 


३० शीभागवतसग्दभें 
व्यभिचारि-तादृश-तदिच्ठावशात्‌ सर्वदंवंकदेशतयंवाभिव्यक्तशक्तचादिकत्वमिति ज्ञेयम्‌ । 
तथंचोदाहरिष्यते (ब्र० सं ५॥५०)--“रामा दिमूत्तिपु कलानियमेन तिन्‌” इति । 

२७॥ अथ बिभुतीराह (भा० १।३।२७)-- 

(२७) “ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महौजसः । 
कलाः सर्वे हरेरेव सप्रजापतयः स्मृताः ॥"४१॥ 
कला विभुतय: । अल्पशक्तेः प्रकाशाहिभूतिरंबम्‌, महाशक्तस्त्वावेशश्वमिति भेदः ॥ 
२८। तदेवं परमात्मानं साङ्गमेव निद्धाय्ये प्रोक्तानुवादपूर्वकं श्रीभगवन्तरप्याकारेण 
सर्ब॑सम्यादिनी 
पूर्वोत्पन्नेपु भूतेपु तेपु तेपु कलो प्रभुः। कृत्वा प्रवेशं कुस्ते यदभिम्रेतमात्मनः॥'५॥ इति। 


सम्भव है? उत्तर में पहते हँ--“अज्चत्व” दाब्द से जानना होगा फि- साक्षात्‌ भगवान्‌ होने पर भो 
अंश रूप भें प्रकाशित होने के निमित्त श्षीभगवानु की अव्यभिचारिणी इच्छाशक्ति से सर्वदा शक्ति को 
एकदेशिक अभिव्यक्ति, अथात्‌ भगवन्‌ अवतारसमुह ही थोभगवव्‌ स्वहपगत निखिल असाधारण घमंपुर्ण 
हैं। क्षीभगयदिच्छा का व्यभिचार फभो भी महीं होता है। वह्‌ नित्या है, उक्त इच्छा भी केवल भक्ताभीष्ट 
पृत्तिकारिणो है। सुतरां भक्त सङ्कल्पानुर्प रूप-गुण-लोलादि वा प्रफटन पूर्वक निरन्तर उक्त रूप में 
अवस्थित होते हैं। उसके अनुसार जिस स्वरूप में न्यून शत्व्यादि झा प्रकाश होता है, उन्हें अंशावतार 
कहते हैं। इससे इस प्रकार धारणा नहीं होती है कि- अंशावतार भी कभी अंशी हो सकते हैं। अंशी, 
अंश रूप भें प्रकट हो सकते हैं, फिन्तु अंश का अंशी रूप में प्रकट होने को सम्भावना नहों है। ब्रह्मसंहिता 
के ५३९ में उक्त है-“रामादिमृत्तिषु कलानियमेन तिष्ठन्‌ नानावतारमक-रोद्‌भुयनेषु किन्तु । 
फृष्णः स्वयं समभवत्‌ परमपुमान्‌ यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि” 

रीका-यः कृष्ण: परमः पुमान्‌ झलानियमेन रामादिमूत्तिषु तिष्ठन्‌ भुयनेषु नानायतारं अकरोत्‌ 
यः परमः पुमान्‌ कृष्णः स्वयं समभवत्‌, अवतार, तं आदिपुरुषं गोविन्दं अहं भजामि । 

जो रामादि मूत्ति में फला नियम से अथात्‌ निडिष्ट न्युन शक्तिविशेष को प्रकाश करके भक्तानुग्रह 
हेतु निरन्तर विराजित हुँ, जो अन्य निरपेक्ष सत्तास्वरूप स्वयं भगवान्‌ थोष्नप्ण हैं, फिन्तु स्वयं प्रापश्चिक 
लो में प्रकट हुए थे, में उन आदि पुरुष गोधिन्द फा भजन करता हूँ । “तिष्रन्‌” स्या धातु के उत्तर 
शट प्रत्यय द्वारा निष्पन्न पद है। स्था-गति निवृत्ति अर्थ, चत प्रत्यय का वर्त्तमान फालीनत्व अथं है । 

इससे अंशावतार में प्रफटित शक्ति फो गति निवृत्ति एवं सतत यिद्यमानता का वोध होता है। 
अधातु कभी भी उक्त शक्ति का न्यूनाधिषय अथवा अभाव नहाँ होता है ॥२६॥ 

अनन्तर विभूति फा वर्णन फरते हैं। भा० १।३।२७ में याणित है- महाप्रभादसम्पन्न ध्रपिवृन्द, 
मनु, देवता, मनुपुत्रगण एवं प्रजापतिसमूह थोहरि को विभूति हैं। फला- शब्द से विभूति अर्थ जानना 
होगा, जहाँ पर अल्पशक्ति फा प्रकाश होता है, उसफो विभूति कहते हैं। महाशक्ति का प्रकाश जहाँ 
होता है, उसको आवेद्ा फहते हुँ । विभूति एवं आवेज्ञ में यह भेद है। जोब में विभूति एवं आवेश्ञावतार 
फा प्रकाश होता है । महत्तम जोव में औभगवानु को स्वहपश्ञक्ति प्रकटित होने से विम्रुति, अधिक दाक्ति 
फा प्रकाश होने से आधेश होता है। लौह जिस प्रफार अग्नि संयोग से अग्नि साधम्यं को प्राप्त करता है, 
चस्तुतः स्वरूप में लोह ही है, तद्रूप विसूति एवं आवेशायतार के सम्दर्भ में भी जानना होगा ॥२७॥ 


थोटृष्णसन्दर्भः ३१ 
निद्धारयति (भा० १।३।२८)— 
(२८) “एते चांश-कलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌” इति । 
एते पूर्वोक्ताः, च-शब्दादनुक्ताश्च, प्रथममुहिष्टरय पुंसः पुरुषस्यांशकला: । फेचिदंशाः 
स्वयमेव अंशाः साक्षादशत्वेनांशाशत्येन च द्विविधाः, केचिदंशाविष्ठत्वादंशाः केचित्तु पला 
सर्वसम्वादिनी 
[मूल० २६श अनु०] “अवतारा” इति,तत्र चैप विज्षेप इत्यत्रैतदुक्तं भवति ।- भगवान्‌ खलु निधा 


उक्त प्रफार से अंश फे सहित परभात्मा का निरूपण करने फे पश्चात्‌ पूर्योक्त अवतार समुह का 
अनुवादपूर्वंक श्री भगवानु का निरूपण, शक्ति प्रकटन फे तारतम्य से कहते हैं। भा० १।३।२५ में वर्णित है, 
पूर्वोक्त अवतारसमुह फारणार्णवझायी नारायण के हो अंश एयं कला हैं। फिन्तु श्रीकृष्ण, स्वयं भगवान्‌ हैं। 

टोका--''तत्र चिज्ञेषमाह--एते चेति । पुंसः परमेश्वरस्य, केचिदंशाः, फेचित्‌ कलाः, विभूतयः। 
तत्र मत्स्यादीनारवतारत्येन सवज्ञत्वे सर्वश्क्तिमत््वेपि यथोपयोगमेय ज्ञार्नाक्रयाश क्तथ्यादिष्करणम्‌ । 
कुसारनारदादिष्दधिषारिदेधु यथोपयोगमंशफलावेशः। तत्र फुमारादिपु ज्ञानावेशः, पृथ्वादिपु 
शक्तः्ावेज्ञः । कृष्णस्तु साक्षात्‌ भगवान्‌—नारायण एव, आविप्फृत सर्वशक्ति त्यात्‌ । स्वेषां प्रयोजनमाह 
—इस्द्रारयो दैत्याः त॑य्यं'कुलध्‌ उपरतं लोफं मृडयन्ति सुखिनं कुर्वन्ति ॥7” 

इसके पहले जिन अवतार समूह फा उल्लेख हुआ है, और जिनका नामतः उल्लेख नहीं हुआ है, 
चे सब ही फारणार्णबशायी रूप प्रथम पुरुष के ही अंशा फला हैं। अर्थात्‌ कुछ तो अंश हैं, और फतिपय 
अबतार की विभूति हैं, अंश हिविध हँ-साक्षात्‌ अंश एवं अंश फा अंश । “एते चांग” यहाँ के 'च' 
दाब्द से ही अनुहिलखित अबतारों का संग्रह हुआ हे। कतिपय अवतार अंश्ञाविष्ट होने से अंश संज्ञा से 
अभिहित होते हैं। फला. शब्व से विभूति अर्थ जानना होगा। अवतार नामसंग्नह प्रकरण फे विशतितम 
अवतार रूप में जिनफा नामोल्लेख है, वह भीकृष्ण हैं। किन्तु श्रीकृष्ण, अवतार नहीं हैं, सवफे अवतारी 
हू, स्वयं भगयान हैं, अथात्‌ फारणार्णवज्ञायी रूप में जिनफा उत्लेख प्रथम है, उन पुरुष फा भी जो 
अवतारी हुँ, उक्त भगवानु शब्द से फथित अवतारी ही श्रोकृष्ण हैं । 

फ़मसन्दर्भः। जगृहे इति। तत्र ब्रह्मेति परमात्मेत्यश्न यो भगत्रान्‌ निर्दिष्ट (भा० १।२।३०) 
“स एचेदमु” इत्यादौ च यस्येवायिभाया महतुल्नष्रादयो विष्णु पर्य्यम्ता निदिशाः, रा भगवानु स्वयं श्रीकृष्ण 
एवेति पुर्वदशित शौनाद्यभीष्टनिजाभिमतस्थापनाय परमात्मनो विशेषानुबादपूर्यक दक्षयितुं तत्‌ प्रसङ्गे ना- 
न्यानयतारात्‌ कथयितुं तत्रैव ब्रह्म च निर्देशमारभते, जगृहे इति। यः श्रोभगवान्‌ पूर्णपडँशवय्यत्वेन 
पूर्व निदिष्टः, स एव पोरुषं रूपं पुरुपत्वेनाम्नायते, यद्रूपं तदेवावी सगारम्मे जगृहे, प्राकृतप्रलये स्यरिमय्‌ 
लीनं सत्‌ प्रकटतया स्वीछुतवान्‌। किमर्थम्‌ ? तत्राह-लोकसिसुक्षया; तस्मिन्नेव लीलानां समष्टिः 
व्यट्टय पाधि जीवानां सिसृक्षया प्रादृभावनार्थमित्यर्थः। कोहृशं सत्‌-तद्रूपं लोनमासीत्‌ ? तत्राह 
महदादिभिः सम्भूतं मिलितं, अन्तर्भूतमहुदादितत्वमित्यर्थः। “सम्मूयाम्भोधिमभ्येति महानद्यो नगापगा:” 
इत्यादो हि संभूतिमिसनार्थः। तत्र हि महदादीनि लीनान्पासन्निति। तदेयम्‌ “विष्णोस्तु भ्रीणि हपाणि 
पु्यास्यान्यथो बिढुः। एकन्तु महतः स्रष्टु द्वितीयं र्वण्डसंस्थितम्‌ तृतीयं सर्वभूतस्थं तानि शात्या 
यिमुच्यते ॥” इति नारदीयतस्त्रादौ महत्‌ सरष्ट्त्वेन प्रथमं पुरपाण्यं रूपं पत्‌ शूयते (त्र० सं० ५।१६) 
“तस्मिन्नाविरभूह्लिङ्क महाचिप्णुजंगतृषतिः” इत्यादि; (ब्र सं० ५।१८) नारायणः स भगवानु 
आपस्तस्मात्‌ सनातनात्‌ आविरासीत्‌ फारणार्णोनिधिः सद्धर्षणात्मकः। योगनिदां गत स्तस्मिन्‌ 
सहस्रांशः स्वयं महान्‌!” इत्यादि ब्रह्मसंहितादौ कारणार्णयश्ायिसद्गर्घण'चेन थूयते, तदेव जगृह इति 


३२ झोभागवतसन्दर्भे 
विभूतयः। इह्‌ यो विशतितमावतारत्वेन कथितः, स कृष्णस्तु भगवान्‌, पुरुषस्याप्यवतारी 
यो भगवान्‌ स एप एवेत्यर्थः । अत्न “अनुवादमनुक्तं व न विधेयमुदीरयेत्‌” इति वचनात्‌ 
कृष्णस्यव भगवत्त्वलक्षणो धर्म: साध्यते, न तु भगवतः क्कृष्णत्वमित्यायातम्‌ । ततश्च 
श्रीक्षष्णस्येच भगवत्त्वलक्षणधमित्वे सिद्धे मूलावतारित्वमेव सिद्धति, न तु ततः प्रादुर्भूतत्बम्‌ । 
एतदेव व्यनक्तिस्थर्यामति। तन्न च स्वयमेव भगवान्‌, न तु भगवतः प्रादुर्भूततया, 


सत्रैसम्वादिनी 
प्रकाशते--(१) रवयंरूप:; (२) तदेकात्मरूप:; (३) 'आवेश्च-रूपश्चेति। तत्र (१) अनन्यापेक्षरूपः 


प्रतिपादितम्‌ । पुनः कोहदां तद्रूपम्‌ ? तत्नाह-पोड़शकलं तत्‌ सृष्टय पयोगिपूर्णशक्तिरित्यर्थ:। तदेवं 
यस्तद्रूपं जगृहे, स भगवान्‌ । यत्तु तेन गृहीतम्‌, तत्तु स्वसृज्यानामाथत्वात्‌ परमात्मेति पय्यंवसितम्‌ ॥ 

भा० १।३।१ श्लोक में उक्त ह-“जगृहे पुरुषं रूपं भगवान्‌” भगवान्‌ ने पुरष रूप धारण किया, वह 
भगवान्‌ भा० १।२।११ में उक्त एक अद्वय ज्ञानतत्त्व रूप श्रीष्टप्ण हूं, जिनका निर्देश ब्रह्म, परमात्मा, 
भगवानु रूप से उक्त श्वोफ में हुआ है। भा० १।२।३० में उक्त विवरण से ज्ञात होता है फि--जिनके 
आविभाव रुप में महत्‌ नष्टा विष्णु पय्यंन्त सव का उत्लेख है। वह भगवान्‌ स्वयं कृष्ण ही हैं। पूर्व 
दशित शोनफादि के अभीष्ट निजाभिमत स्थापन हेतु परमात्मा उनके अवतार एवं उक्त प्रसद्ध में ह्म फा 
निर्देश फरने के लिए फहते हं-“जगृहे इति।” जो भगवान्‌- पईश्वय्यंपुणं रूप में पुवं प्रकरण में नि दिष्ट 
हुए हैं, यह हो प्रुष शब्द से अभिहित होते हैं सृष्टि के आरम्भ में उस रूप को प्रकट करते हैं । प्राक्त 
प्रलय में विलीन होकर जो रूप था उसको प्रकट करके स्वीकार फिये हैं, उसे कहते हैं, महदाद मिलित 
तत्त्वसमुह, सं-पुर्व सू धातु का मिलन अर्थ प्रसिद्ध हे । नदीसमूह मिलित होकर अम्भोधि को प्राप्त करती 
हैं। यहाँ “सम्भूय! का मिलन अर्थ में प्रयोग हुआ है। प्रलय समय में थोभगवाद में समस्त तत्त्व विलीन थे, 
नारदोय तन्त्र प्रभृति में उनका ही वर्णन है-विष्णु फे तीन रुप हैं, एफ-कारणाणंवज्ञायी महद्र्ष्टा, 
द्वितोय-गर्भोदकशायी, तृतीय-क्षीरार्धणायी, इसमें महत्‌ स्रष्टा रूप में जिस पुरुष का वर्णन है, ब्रह्म 
संहिता ५।१८ में भो वर्णन है यह नारायण से जल उत्पन्न हुआ, और उसमें सद्भूषंगात्मक नारायण 
भादिभूंत हुए। इत्यादि ब्रह्मसंहितो क्त कारणाणंदशायी सद्र्षण रुप को ही आपने प्रकट किया । और 
उसका प्रतिपादन ही भा० “जगृहे” शोक से हुआ है। वह रूप किस प्रकार है, पोडश कलायुक्त है । 
ठाथातु सृष्टि फे उपयोगी पुणं शक्तिसम्पन्न हैं। उस प्रकार रूप फा प्रकट जिन्होंने किया, वह ही स्वयं 
भगवान्‌ थ्रीकृप्ण हैं, उन्होंने जिस रूप फा ग्रहण किया है, वह सृष्ट पदार्थों का आश्रय होने से ही परमात्मा 
नाम से विख्यात है। 

अनुवाद का कथन व्यतीत विधेय का फथन अयुक्त है। मानान्तर से प्राप्त का पुनः कथन ही 
अनुवाद है। उक्त नियम के अनुसार थ्रीक्प्ण का हो भगबत्तालक्षण धर्म साधित होता है। भगवानु का 
श्रोढृप्णत्व नहीं । अथात्‌ जो भगवान्‌ है चह हो श्रीकृष्ण हैं, ऐसा नहों। यदि कहा जाय कि भगवान्‌ 
थीङप्ण हुए हैं, तब श्रोकृष्ण का अवतारी अपर फिसो फो कहना होगा। किन्तु वेसा सम्भव नहीं है, 
थोएप्ण-निरपेक्ष परतरव हैं, उनफी भगवत्ता से हो अपर स्वरूपों को भगवत्ता है। श्रीकृष्ण की 
भगवत्ता स्वतः सिद्ध है। अतएव श्रीकृष्ण का भवस्य लक्षण धित्व सिद्ध होने से मूल अबतारित्व 
श्रीकृष्ण का हो है, किम्तु फारणाणंयझायी नारायण से श्रीकृष्ण आयिर्भूत नहीं हुए हैं। अनुवाद विधेय 
का विचार इस प्रकार है-अनुयाद्यं-उद्देइयं, प्राप्तस्य घमान्तरप्राप्तये छथनमुद्द शः, विधेयं-साध्यं, 
अप्रापस्य प्राप्तये कथन यिधेयं । मानान्तरेणः प्राप्तस्य पुनः कथन अनुवादः। प्रसाणान्तर के द्वारा प्राप्त 


श्रीकृष्णसन्दर्भ: ३३ 


न तु वा भगवत्ताध्यासेनेत्यर्थः ; न चावतारप्रकरणेऽपि पठित इति संशयः ;--"पौवीपर्यें 

पुवदोवेल्यं प्रकृतिवत्‌” इति न्यायेन ; यथाग्निष्ठोमे “यद्युदगाता विच्टिद्याददक्षिणन यजेत, 

यदि प्रतिहत्ता सवंस्वदक्षिणेन” इति श्रुतेः,--तयोश्च कदाचिदृद्वयोरपि विच्छेदे प्राप्ते 

विरुद्धयोः प्रायश्चित्तयोः समुच्चयासम्भवे च परमेव प्रायश्चित्त सिद्धान्तितं तद्वदिहापीति । 
सर्वसम्वादिनी 

“स्वयंरूपः' ; (२) स्वरूपाभेदेऽपि तत्सापेक्ष-रूपादिः 'तदेकात्म-रुपः'; (३) जीवविशेपाविष्ट 'आवेशरूप:! । 


वस्तु को धमान्तर प्राप्ति के निमित्त कथन का नाम अनुवाद है, एवं अप्राप्त यस्तु फी प्राप्ति के निमित्त 
कथन को विधेय फहते हैं। प्रकृत स्थल में श्रीकृष्ण अनुवाद है, विशतितम अवतार रूप में उक्त नाम 
प्राप्त है। “स्वयं भगवान्‌” विधेय है, कारण स्वयं भगवान्‌ फा परिचायक दाब्द का प्रयोग इसके पहले 
में नहीं हुआ है, श्रीकृष्ण ही स्वयं भगवान्‌ हैं, तज्ञन्य शी हुप्ण में ही स्वयं भगवत्ता लक्षण धर्म साधित हुआ 
है। यदि स्वयं भगवान्‌ का ही कृष्णत्व साधन करने फी इच्छया होतो तो मूल श्लोक में ओसूत का फथन 
“स्वयं भगवांस्तु कृष्णः” अथात्‌ स्वयं भगवान्‌ कृष्ण हैं, ऐसा होता । 

“स्वयं' पद का प्रयोग होने से श्रीकृष्ण हो मूल अवतारी है, दोघ होता है । स्वयं भगवानु शब्द 
का स्वाभाविक अर्थ यह है कि--श्रीक्कष्ण स्वयं ही भगवानु है । भगवायू से आविभूंत होने से अथवा 
आरोपित भगवत्ता के कारण झाप भगवान्‌ नहो हैं । 

भा० १।३ स्थित अबतार प्रकरण में अन्यान्य अवतार फे सहित श्रीकृष्णनाम पठित होने से श्रीकृष्ण 
मुल अवतारी नहीं हैं, इस प्रकार संशय नहीं हो सकता है। कारण उक्त प्रफरण के उपसंहार में हो 
श्रीकृष्ण को स्वयं भगवत्ता कथित है । यहाँ पर जिज्ञास्य यह है कि--उक्त उभयविध वाक्य में- 
शोकृष्णे को अचतारान्तर्भूतता (१) (२) स्वयं भगवत्ता में। प्राबल्य फिस फा है? उत्तर,--स्घयं 
भगवता का प्रकाशक वाक्य ही प्रवल है । मीमांसादर्शन में उक्त है,--''पौचो परयें पुर्यदो बंल्यं प्रफुतिवत्‌” 
इस नियम से (अथात्‌ पूर्वप्रदशित विधि एवं पर प्रदर्शित विधि) उभय के मध्य में पुर्बेविधि को दुर्बलता 
है। अथात्‌ परबिधि के द्वारा पूर्वविधि बाधित है । प्रकृतिवत्‌ का हउान्त,--प्रकृति वाउइ—मी मांसा 
दर्जन का पारिभाषिक है, “यत्र समग्रोपदेशः स प्रकृतिः।” यथा “दश्ंपौ्णमासादि:” प्रकृतियज्ञ-- 
विकृतियज्ञयोमंध्ये प्रकृति यज्ञस्य प्राधान्यं, तह्ृत्‌। अग्निष्रोम में विधि यह हे-यज्ञ समाप्ति के समय 
यज्ञानुष्ठातृगण परस्पर अग्रगामी व्यक्ति के फटिदेश को धारण फर यज्ञवेदी की प्रदक्षिणा करें । परिक्रमण 
के समय यदि उद्गाता विच्छिन्न होता है, तव यजमान पुनबार दक्षिणा रहित यज्ञानुष्ठान कर । प्रतिहत्ता 
विच्छिन्न होने पर सर्वस्व दक्षिणा के द्वारा यज्ञानुष्ठान करे । उभय प्रकार प्रायश्चित्त का विधान है। 
कदाचित्‌ प्रदक्षिणा के समय उद्गाता--प्रतिहत्ता विच्छिन्न होने से फिस प्रयार प्रायश्चित्त यिधेय है ? 
उत्तर में फहते हैं-सदक्षिण अवक्षिण उभयविध यज्ञ ही करना होगा, ऐसा नहों। कारण, परस्पर 
अत्यन्त विरुद्ध प्रायश्चित्तद्वय फा समुच्चय होना असम्भव है, अथात्‌ युगपत्‌ दक्षिणाशून्य एवं दक्षिणा युत्त 
उभय यज्ञानुष्ठान करना फंसे सम्भव होगा ? अतएव परविधि फे द्वारा प्राप्त सर्वस्य दक्षिण यच्ञानुष्ठान 
ही विहित है। 

ज्योतिष्टोम याग में वेदी चतुएय हैं। '“अध्वय्युद्गातृ होतारो यज्ञुःसामस्विजञः फ़मात्‌ ।” सामवेदी 
ऋत्विक्‌ फो उद्गाता, ऋग्वेदीय ऋत्विक को प्रतिहत्ता, यजुर्वेदीय ऋत्विक्‌ फो अध्वय्युं फहते हैं। 

प्रकृत प्रसङ्ग में भो अवतारगण के मध्य में पाठ हेतु भोकृष्ण फा अवतारत्व, एवं परवर्त्तो 
“'कृष्णस्तु भगवानु स्वयं” वाक्य फे द्वारा उनकी स्वयं भगवत्ता अथातु स्वयं अयतारित्य को प्रतीति 


३४ भीभागवतसन्दभें 
अथत्रा, 'कृष्णस्तु' इति भुत्या प्रकरणस्य वाधात्‌ ; यथा शद्करशारीरक-माष्ये (ब्र० सू० ३३५०) 
¬ “शुत्यादिबलीयस्त्याञ्च न याधः” इति सूत्रे, “ते हैते विद्याचित एव” इति श्रुतिः, 
सनश्चिदादीनामर्नीनां प्रकरणप्राप्तं क्रियानुप्रवेशलक्षणमस्वातस्त्यं बाधित्वा विद्याचित्त्वेनेव 


सबंसम्यादिनी 
(२) तदेकात्मरू्पोऽपि द्विविधः (रू) “तत्समः; (रख) 'तदंश'्च। (३) आवेञ्ोऽपि भिविध:-- 


होती है। परस्पर अत्पम्त विरुद्ध वाषयद्वय का समुच्चय नहीं हो सकता है। समुच्चय शब्द का अर्थ 
समाहार है। अविरुद्ध एफ जातीय बस्तु फा समाहार हो सकता है, यथा-“ग्रिभुवन” बाबद से भुवनत्रय 
फा समाहरण हुआ हे। थीक्नुष्ण यदि अन्याग्य अवतार के सजातीय होते तो उन सब के सहित श्रीकृष्ण 
का समुच्चय होता। जो अवतार है, वह अवतारी नहीं हो सकता, जो अवतारी है, उनका निरूपण अवतार 
में नही हो सकता है। अतएव अग्निष्टोम यज्ञोय थुति प्रसिद्ध सिद्धान्त के समान प्रकृत स्थल में भी पूवं 
विधि फा दोर्वल्य एवं परचिधि का प्रावल्य स्वीकार फरना होगा। पुर्ववधि हेतु अबतार सुचफ बावय-- 
“रामक्कप्णाविति भुवी भगयानहरः्भरम्‌' दुर्बल है। परबिधि प्राप्त अचतारित्व चोहफ “कुष्णस्तु 
भगवानु स्वयं” वाक्य प्रबल है । बलवान्‌ विधिवायय ही सर्वथा ग्राह्य है । अतः श्रोकृष्ण का अवतारत्व 
सुचक वाक्य को अग्राह्य फरके अवतारित्व योतक वाक्य को ही अङ्गोकार करना होगा 1 

अथवा 'कुष्णस्तु भगवान्‌ स्वयं’ चाक्य--धोमद्‌ भागवत को सावधारणा श्रुति है। अवधारणार्थ 
का प्रफाशक 'तु' शब्द का प्रयोग यहाँ है । पुनः “कृष्ण: भगवान्‌ स्वयं” यह्‌ श्रुति अवधारणयुक्ता होने 
से अतिशय बलवतों है। साधारणतः ही 'प्रकरण' से थुति बलवतो होतो है। उससे थोकृष्ण का 
अवतारत्व बाधित होफर सावधारणाथुत्युक्त स्वयं भगवत्ता निश्चित हुई है। श्रुति के द्वारा प्रकरण की 
बाधा होतो है, उसका विवरण यह है-थुतिलिङ्चअ्रकरणस्थानसमास्यानाँ समवाये पारधोर्बल्यम्‌ 
विप्रकषीत्‌” इति पारमसूत्रम्‌ गोसांसादशंनम्‌ । ३।३।१४ 

उक्तिगत विरोध समाधान कल्प में महपि जैमिनि का फथन यह हे-थृति, लिङ्ग, वाबय, प्रकरण, 
स्थान, समाण्या के समवाय स्थल में यथाक्रम से परप्रमाण की दुबंलता है। अथात्‌ थुति-लिद्ध के मध्य 
में लिङ्ग बुज्न, लिङ्ग वाक्य के मध्य में वाक्य दुवेल । इस रोति से श्रुति फा सवाधिक प्राबल्य है। 

थुत्यावि फी निरुक्ति-श्रुतिश्च शब्द:, क्षमता च लिङ्क वाक्य पद्यास्येव तु संहृतानि । 

सा प्रक्रिया यतु फरणं साफाङशधू स्थानं फ़मो, योगयल समास्या ॥ 

भथोत्‌ श्रुत्रि--धब्द, लिद्ध- मता, यापय--पद संहति, प्रकरण--साफांक्षकरण, स्थान--क्रम, 
समाएया -- यौगिक शब्द, यथा निरपेक्षोरव: शुतिः, शब्द:--सामध्यं लिङ्ग, समभिव्याहारो वाषयस्‌ । 
उभयाफाइक्षा-प्रकरण म्‌ । देशसामा्यम्‌ स्थानं, समास्या यौगिकः झब्दः। निजार्थ प्रतिपादन हेतु 
पदान्तरापेक्षार हित शब्द हो शति है। दाब्द की अर्थ प्रकाशन सामथ्यं फा नाम लिङ्ग है, साध्यत्वादि 
याचफ हितोयादि फा अभाय होने से तातुप््ये लब्ध शेषशेषिभाव बोधक पदद्वय के सहोच्चारण फा नाम 
याबय, अद्भाडित्व मै अभिमत परस्पराफाड्क्षा-प्रफरण, देश फा समानत्व-रथान, योगिक शब्द-- 
समाट्या है । दृष्टान्त स्वरूप “'शुत्यादिबलोयरत्याच्च न याधः” ३।३।५० सूत्रस्थ वाद्धुर भाष्य में भृति 
फा ग्रामाप्य स्वोछुत है। याजारानेयी अग्निरहस्य में "'मन:श्चतु” प्रभृति अग्नि फी भांति “बिद्याचित्‌” 
का प्रकरण में पाठ हेतु फ्रियापारतन्द्य प्रदाशित हुआ है। अपर श्रुति में “विद्याचित्‌” ग्रहाज्ञान फा ही 
मोक्ष साधन सामथ्य सम्पन्न ज्ञान फा हो साक्षात उपदेश होने से, प्रकरण प्राप्-अथात्‌ फ़ियाधिफरण 
पाठ हेतु “दिद्याचित्‌” पा फ़रियापारतरद्य रिपिध्य होफर शुत्ति प्राबल्य निवन्धन मोक्ष साधफत्व स्थापित 


भ्रोकृष्णसल्यर्भः ३५ 
हुआ है। प्रहुत छुष्णस्तु विचार स्थल में भी उक्त रीति फो जानना होगा। ब्रह्मसूत्रस्य शाद्धूरभाष्य 
फा प्रकरण यह है 

_ "दिद्येय तन्तिद्धारणात्‌” "तु! दाव्द: पक्षव्यावत्तंक:, निद्धारणात्‌-अवधारणात्‌ भनश्चिदादीना 
विद्याङ्गता सिद्धति। सूत्रस्थ तु-शब्द का अर्थ, उक्त पुर्वेपक्ष फा निषेध करना है, अथात्‌ पूर्वपक्ष उत्थित 
नहीं हो सकता है। भृति में निद्धारण वाफ्य फी विद्यमानता ही एकमात्र कारण है। अतः मगश्चिदावि 
अग्नि क्रियाङ्ग नहीं है। भत्युत स्वतन्त्र एवं उपासनाङ्ग है । श्रुति उसका अवधारण दादय 'तु' फे द्वारा 
निश्चय करती है । 

श्रुतिलिज्धवायये: प्रकरणं वाक्ये: प्रकरणं वाध्यमिति सुत्रत्रयाथंः । (रत्नप्रभा) तरमात्‌ शुतिलिद्भ- 
वाक्यानि प्रफरणमपोद्य स्वादःल्यं मनश्चिदादीनामसगमयन्तीति सिद्धम्‌ (भामती)। प्रकरण की बलवत्ता 
से स्वातन्त्र्य भङ्ग नहीं हो सकता है। फारण, श्रृति-लिङ्ग-वाषय तीन ही प्रकरण दी अपेक्षा बलवान्‌ हैं । 
सुतरां उक्त तीनों के द्वारा स्वतः ही प्रकरण बाधित होता है। सूत्रस्थ ्याङ्करभाप्य,- 

“ननु लिङ्गमप्यतत्यामन्यस्याँ प्राप्ावसःधकं फरयचिदस्येत्यपास्य तत्‌ प्रफरणसामध्यात्‌ क्रियाशेपत्व- 
मध्ययसितमित्यत उत्तरं पठति—“भुत्यादिबलीयस्त्याच्च न वाधः” नेवं प्रफरणसामध्यीत्‌ प्रि.याद,पत्व- 
मध्यवसायस्वातन्त्रयपक्षोयाधितव्यः, शृत्यादियलोयस्त्वात्‌। दलीयांसि हि प्रकरणात थृतिलिमज्ग- 
याफ्यानीति स्थितं भुतिलिद्भसूत्रे। तानि चेह, -स्वातम्त्यपक्षं साधयरिति हृइयन्ते । फथम्‌ ? भ्ुतिरत्तावत्‌ 
“ते हेते विद्याचित एब” इति। तथा लिङ्क “स्ववा सर्वाणि भुतानि चिन्वन्त्यपि स्वपते” इति । तथा 
चाक्यमपि “विद्यया हैवंत एयम्बिदश्चिता. भवन्ति” इति। “विद्याचित एव” इति हि सादधारणेयं शृतिः 
क्रियानुप्रवेशे$भीपामस्युपगम्यमाने वाधिता स्यात्‌ । ढु 

कतिपय व्यक्ति कहते हैं, अन्य क्रिया की प्राप्ति से लिङ्ग दर्शन असाधक होता है। अथात 
कार्य्यंकूरी अथवा बोधक नहीं होता है । योधक न होने तो ही प्रकरण के बल से पुर्योक्त विषयों की 
फ्रियाङ्गता निश्चित हो सकती है ? उत्तर प्रदान करते हैं - प्रकरण के वल से उक्त दिएयों की फ्रियाज्भता 
स्थित फरके स्वातन्त्र्य पक्ष फा निरास नहीं घार सकते 1 कारण उक्त प्रकरण फो अपेक्षा, श्रुत्ति, लिङ्ग, 
वाक्य तीन प्रमाण ही बलवान्‌ हैं। प्रकरण को अपेक्षा उक्त समूह का अधिफ बल है, तञ्चन्य प्रकरण 
स्वयं उससे बाधाप्राप्त होता है, अथात्‌ स्व-सम्बन्धित अर्थ प्रत्यायन में अक्षम होता है। यह नियम पुर्व 
मोमांसा के श्रुतिलिङ्गादि फा बलाबल निर्णायक सूत्र में अभिहित है। श्रुति, लिङ्ग, वापय प्रमाणन्रय 
को उदाहुत अग्नि का स्त्रातन्त्रयपक्ष साधन एवं फ्रियाङ्गपक्ष निवारण में विनियोग करते हैं। श्रुति यघा-- 
“बह्‌ यह मनश्चितादि अग्नि विद्याचित व्यतीत अपर फुछ भी नहीं हैं। अधात्‌ साक्षात्‌ फ़ियाग्नि नहों है।” 
लिङ्ग यथा--समुदाय प्राणी सब समय इस अग्नि का चयन परते हैं। क्ियाङ्ग अग्निसमूह सब समय 
सब प्राणियों फे हारा गृहीत नहीं होते हैं। तञ्जन्य मनश्चितादि अग्नि को ध्यान मात्रता की ही प्रतीति 
होतो है। बावयरूपता की प्रतीति नहों होतो है। यथा-विद्या, अर्थात्‌ ध्यानएप उपासना के द्वारा 
उक्त समुह द्रव्य उन उन उपासक फर्तू फ चित होते हैं। मनश्चितादि फो अग्नि कहते हैं। वास्तविपा 
चे सब अग्नि नहीं हैं, किन्तु अग्नि तुल्य हैं। अस्किख्प में चिन्तनीय अथया ध्येय हैं। क्रिया शब्द 
से “ब्रिद्वाचित एव” श्रुति बाधित होगी। अर्थ प्रकाश में असमर्थ होफर मिथ्या होगी। यहाँ 
श्रुति शब्द का अर्थ है- साक्षात अथ प्रत्यायक शब्द । “विद्याचित एव” उक्त शब्ददय के हारा साक्षात्‌ 
अथा मुख्य झूप से यक्तार्थ फो प्रतीति होतो है। उक्त कारण से हो वह शति है। 

नन्यवाह्वासाधनत्वा भिप्रायमिदमबधारण भविप्यति । नेत्युच्यते । तदभिप्रायतायां हि “विद्याचितः? 
इसोयता विद्यास्वरूपसङ्की तनेनव फृतत्वादनर्थकमसिदमचधारणं भवेत्‌ । स्वरूपमेव ह्येप।मयाह्यसाधनस्य- 
मिति । आवाह्यसाधगत्येऽपि मागसग्रहवद्‌ क्षियानुप्रवेशशजुएयां तान्नदत्तिफलमवधारणमर्थददू भदिष्प्ति। 


३६ श्रोभागवतसन्दर्भे 
स्वातन्द्यं स्थापयति, तद्दबिहापीति । अत एतत्प्रकरणेऽप्य्य त्र बवचिदपि भगवच्छव्दमकृत्वा 
तत्रेव (भा० १३२३) “भगवानहर्धरम्‌” इत्यनेन कुतवान्‌ । ततश्चास्यावतारेषु गणना तु 
स्वयं भगवानप्यसी स्वखरूपस्थ एव निजपरिजनबृन्दानामानन्दविशेषचमत्पाराय किसपि 
सर्वसम्वादिनी 
(इक) भक्ति-(३ख) ज्ञान-(३ग) क्रिया-शक्तिप्राधान्येन । 
तत्र (१) 'स्वयंरूपो' यथा श्रीत्रह्म-संहितायाम (५।१) ¬ 


तथा "स्वपते जाग्रते चैवम्बिदे सर्वदा सर्वाणि मुतान्येतानग्नीन्‌ चिन्वन्ति” इति सातत्य दर्शनमेतेपां 
स्थातन्हयणेव फल्पते । यथा साम्यादिके वाकप्राणमये अग्नि होत्रे “प्राणं तदा वाचि जुहोति, वाचं तदा 
प्राणे जुहोति”, इत्पुक्तूवा उच्यते “एते अनन्ते अमृते आहुती जाग्रच्च स्दपंश्च सततं जुहोति” इति तदत्‌ । 
क्रियानुप्रवेज्ञे तु क्रियाप्रयोगस्याल्पकालत्वात्‌ न सातस्येनेपां प्रयोगः कल्प्येत । न चेदमर्थवादमात्रमिति 
न्याय्यम्‌ । यत्न हि विस्पष्टो विधायको लिङ्कादिङूप लभ्प्रते। युक्तं तत्र सद्भीत्तनमात्रस्यार्थवावत्वस्‌, 
इह तु विस्पष्ट विध्यम्तरानुपलब्धेः स दधो ततंनादेवपां विज्ञानानां विधान कल्पनीयम्‌ । तच्च यथा सद्धौत्तनमेव 
कल्पयितुं दाक्यते, इति सातत्यदर्शनात्‌ तथा भूतमेव फल्प्यते। ततश्च सामथ्यादेपां स्वातन्ञर्यसिद्धिः, 
एतेन “तद्गत किञ्चेमानि भूतानि मनसा सङ्कुल्पयन्ति, तेषामेव सा वृत्तिः, इति व्याण्यातम्‌ । तथा 
घाष्यमपि "एवम्बिदे” इति पुरुषविशेषसम्बन्धमेबंपासाचक्षाणं न क्रतु सम्बन्धं मृष्यते तस्मात्‌ स्वातन्द्रय 
पक्ष एव ज्यायानिति ।” 

“दिद्याचित एव” अवधारणारमक थुति अवाह्मसाधनाभिप्राय से कथित है, ऐसा फहूना ठीक नहीं 
हुँ। उक्त अग्निसमूह आवाह्यसाधन अथात्‌ मानस साधन है। ध्यान के अभिप्राय से कथित नहीं हुआ 
है। अपोह्य साधनाभिप्राय से अभिहित होने से “दिद्याचितः” पयरत कथन ही होता, 'एब'-कार फा 
प्रयोग नहीं होता । उक्त शङ्कापनोदनाथ अयधारणवाची 'एय' शब्द का प्रयोग हुआ है। सुतरां बह 
फ्रिपाङ्ग नहीं हो सकता है। कारण क्रिया का अनुष्ठान स्वत्पष्षाल य्यापी है । सुतरां उक्तानुष्ठान 
फा सातत्य असम्भव है । श्रुति का कथन है -“सतत जुहोती” अतः दह निश्चित ही उपासना विशेष है, 
क्रिया फा अज्भविधेष नहीं है । यह अर्थवाद भो नहीं है । जहाँ सुस्पष्ट विधि है, वहाँ अर्थवाद सम्भव है, 
उदाहृत स्थल में विस्पष्ट विध्यम्तर उपलब्ध न होने से उल्लेख से ही ध्यानात्मक ज्ञान विधान को कल्पना 
फी जाती है। किन्तु विधान को फल्पना फथन फे अनुसार हो होतो है। उदाहृत श्रुति में सातत्य 
फीत्तंग है। सुतरां सातत्य रक्षा हेतु उक्त फल्पना विधेय है। इससे मनश्नित्‌ प्रभृति फा स्वातन्त्र्य सिद्ध 
होता है। इससे "'तदयत्‌” इसका समाधान भो हुआ। विचार का उपसंहार यह है कि--प्रदशित 
युक्ति में 'मनश्चित्‌' एवं वाषचित्‌ प्रभृति अग्नि का स्वातरद्य पक्ष हो श्रेष्ठ रूप से स्थापित होता है। 

अतएव अबतार प्रकरण में अन्य फिसो भी अबतार के नामकरण के समय उक्त नाम फो भगवत्‌ 
शब्द के द्वारा विशेषित न फरके श्रोफृष्णायतार प्रसङ्ग हो “भगवानहरद्धरम्‌” यावय में 'भगवत्‌' शब्द 
फा प्रयोग किया है। ५ 

श्रीकृष्ण स्वयं भगवानु होने पर भी अवतारों फो गणना में सन्निचिष्ट होने का कारण यह है कि- 
साधारण अवतारगणों के तुल्य अवतोर्ण होने फा हेतु भोळुप्ण में मुख्य रूपमें नहीं है। अथात्‌ पृथिवी का भार 
अपनोदन फरना ही थ्रोक्कष्णावतार फा हेतु नहीं, उक्त फाय्यें फा सम्पादन पुरपायतारगण हो फहते हैं । 
किन्तु निज परिजनबृन्द फो विशेष आनन्दित फरने के लिए ही श्रोऊप्ण अवतीण होते हैं। 

श्रीकृष्ण, स्वयं भगवान्‌ होकर भी लोफ नयन गोचरीभूत होते हैं। यह हो जगढ्गत भक्तगणों फे 


क 


श्रोकृष्णसन्दर्भः इ्७ 


माधुय्ये निजजन्मादिलीलया पुष्णन्‌ कदाचित्‌ सकललोकहश्यो भवतोत्यपेक्षयेवेत्यायातस्‌ । 
यथोक्तं ब्रह्मसंहितायास्‌ (ब्र०् सं० ५३९) 
४रामादिमूत्तिपु कलानियमेन तिष्ठ,-भानावतारमकरोद्भुवनेपु किन्तु । 
कृष्ण: स्वयं समभवत्‌ परमः पुमान्‌ यो, गोविस्दमादिपुरयं तमहं भजामि ॥”४२॥ इति । 
अवतारश्च प्राकृतवभवेऽवतरणमिति ज्ञेयम्‌। श्रीकृष्णसाहचय्येंण थीरामस्यापि 
पुरुषांशत्वास्ययो ज्ञेयः । अन्न 'तु-शब्दोऽश-कलाम्यः पुंसश्च सकाशाऱ-हूगवतो वेलक्षण्यं 
बोधयति। यद्वा, अनेन 'तु'-शब्देन सावधारणा श्रुतिरियं प्रतीयते । ततः “सावधारणा 
शरुतिर्बलयती” इति न्याधेन थुत्येव श्रुतमप्यन्येषां महानारायणादीनां स्वयंभगवस्त्वं 
गुणीभुतमापद्यते । एवं पुंस इति भगवानिति च प्रथममुपक्रमो दवष्टस्य तस्य शद्दद्दयस्य 
सर्व॑सम्वादिनी 
“इश्वर: परमः दृष्ण: सञ्चिदानन्दविग्रहः। अनादिरादिरगोविन्दः सर्वकारणकारणम्‌ ॥'६॥ इति । 


प्रति उनका विशेष अनुग्रह है। इस विषय को प्रकाशित करने फे लिए ही अवतारगणों में उनका 
नामोल्लेख हुआ है। पुरुप के अंशावतारत्व सूचित करने फे निमित्त श्रीकृष्ण नामोल्लेख अवतार विवरण 
में नहीं हुआ है। कारण, ब्रह्मसंहिता ५।३६ में उक्त है--'भोगोविन्द कदाचित्‌ स्वयं ही प्रपञ्च में अबत्तीर्ण 
होते हुँ, एवं श्रीरामादि मूरति में समयोपयोगी शक्ति का प्रकाश करते हैं। उन श्रीगोचिन्द का में भजन 
करता हूँ । 

टीका--रा एच कदाचित्‌ प्रपश्चों निजांशेन, स्वयमवतरतीत्याह--रामादीति। यः कृष्णाण्यः 
परमः पुमान्‌ कलानियमेन तत्र तत्र नियतानामेवशञक्तीनां प्रकाशेन रामादिमृत्तिषु तिष्ठन्‌ तत्तरमूर्तोः 
प्रकाशयन्‌ नानावतारमकरोत्‌ । य एव स्वयं समभयदवततार । तं लीलायिशेषेण सऱ्तमहं भजामीत्यर्थः । 
तढुक्त ्रीदशामे देवैः, “मत्स्याश्वकच्छपघ राहनृसिहर्हसराजन्यविग्रवितुधेपु कृतावतार रवं पासि न च्रिमुवनज्च 
. यथाधुनेश, भारं भुयो हर यदूत्तम वन्दनं ते ।” 

अप्राकृत बैभव से प्राकृतवैभव में भगवत्‌ स्वरूपदुन्द का अवतरण फो अवतार कहते है । अवतार 
शब्द फा अर्थ--केवल अंश नहीं है । श्रीकृष्ण के साहचर्य से श्रीबलराम का भो पुरुषांशवतारत्व खण्डित 
हुआ । इस अभिप्राय को प्रकट करने के लिए थरीसूत ने ऊनविज्ञ एवं विश, अवतारद्दय को ही 'भगवान्‌' 
विशेषण से विशेषित किया है। “कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयं” वाबय में 'तु' शब्द का प्रयोग है। उक्त 
'तु' शब्द, अंश, कला से एवं पुरुष से स्वयं भगवानु कृष्ण को पृथक्‌ करना है। अथवा 'तु' शब्द के 
द्वारा सावधारणा थुति फो प्रतीति होती है, तज्जन्य उक्त श्वोकस्थ 'तु' शब्व का अर्थ 'एव' है। अथात्‌ 
श्रीकृष्ण हो स्वयं भगवान्‌ हैं। "“सावधारणाश्रृतिबंलवतो” इस ग्याय से महानारायण प्रभृति को स्वयं 
भगवत्ता श्रुत होने पर भी उन सव फो स्वयं भगवत्ता गोण होतो है। गुणीमरुत शब्द का अर्थ -- 
अप्रधानीमुत है । अथात्‌ महानारायण प्रभृति की स्वयं भगवत्ता, अन्यान्य भगवत्‌ स्वरूप फौ अपेक्षासे 
हो है। पिल्तु श्रीकृष्ण को अपेक्षा से नहों । यहाँ पर विशेष ज्ञातव्य विषय यह है कि--“जगृहे पौरष॑ 
रूपं भगवानु महदादिभि:? इस वावय में जिस प्रकार पुरुष एवं भगवान्‌ शब्द का प्रयोग हुआ हे, उस 
प्रकार उपसंहार यावय “एते चांदाकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयं” में, उपक्रम वावय में उल्लिखित 
पुरुष शब्द का सहोदर अथात्‌ समानाथं वाचक “पुमान्‌' शाब्द के सहित ही भगवच्छब्द का उल्लेख हुआ 
है । अतः उपक्रम वाययस्थ पुरुष एवं भगवान्‌ शब्द फा स्मरण उपसंहार वाषयस्थ 'पुंस: एवं “भगवान्‌ 
शब्व से हुआ है। 


३८ धोभागवतसन्दभं 
ततुसहोदरेण तेनेव शब्देन च प्रतिनिद्देशात्तावेव खल्वेताविति स्मारयति। उद्देशप्रतिनिद्देशयोः 
प्रती तिस्थगितता-निरसनाय विद्वळूरेक एव शब्दः प्रयुज्यते तत्ससवर्णो वा; यथा 
ज्योतिष्ठोसाधिकरणे “बसन्ते वसम्ते च ज्योतिषा यजेत” इत्यन्न “ज्यो तिः-शब्दो ज्योतिष्टोम- 
बिषयो भवतोति । अत्र तत्त्ववाद-गुरवस्तु 'च'-शब्दस्थाने 'स्व'-शब्दं पठितवेवमाचक्षते-- 


“एते प्रोक्ता अवतारा मूलरूपी स्वयमेव । कि स्वरूपा: ? स्वांशकलाः, न तु जीवव दे भिन्नांशाः; 
यथा वाराहे-- 
“स्दांधश्याथ विभिन्नांश इति द्वेधांश् इप्पते। अंशिनो यत्तु सामथ्यं यत्स्वरूपं यथा स्थितिः ॥४३॥ 
: तदेव नाणुमात्रोऽपि भेवः स्वांशांशिनो: ववचितु । 
विभिन्नांशोइल्पश्षक्तिः स्यात्‌ किञ्चित्‌ सामर्थ्यमात्रयुर्‌ ॥”ढड। इति । 
सवसस्वादिनी 
(रक) 'तत्समो' यथा- तस्येव (रक-१) 'परमव्योम-नाथः' इति प्रतिपतुस्यते ; यथा परमव्योमावरणस्थस्तस्य 


उपक्रम एवं उपसंहार वावय में विद्ददूगण एक प्रकार बावय का, अथवा उपक्रम चाषयबोधक वाक्य 
फा प्रयोग करते हैं, इससे यणितव्य विषय का तातृपय्योत्रधारण सुष्ठु रूपेण होता है । जिस प्रकार 
ज्योतिष्टोमाधिकरण में उक्त है, प्रति वसन्त ऋतु में ज्योतिः के हारा याग फरे । यहाँ 'ज्योतिः शब्द से 
ज्योतिष्टोम फा बोध होता है। फारण, अधिकरण के प्रारम्भ में ज्योतिष्टोम शब्द फा प्रयोग है, अन्तिम 
में तत्‌ समान वर्ण ज्योतिः शब्द का प्रयोग हुआ है। इससे ज्योतिष्टोम याग को इतिकत्तव्यता का बोध 
होता है। इससे प्रतिपन्न हुआ कि--भा० १।३।१ श्वोफ में जिन पुरुष को कथा यणित है, वह पुरुष 
कुमारादि अवतारों फा अवतारी हैं। किन्तु उक्त अवतारी फा अवतार फोन है, इसका उत्लेख नहों 
हुआ है। “एते चांशकलाः पुंसः” श्लोक फे हारा उसका हो स्पष्टी रण हुआ है। उक्त अवतारी पुरुष 
का भो अवतारी श्रीकृष्ण हो हैं। तस्ववादगुरु थ्रोमन्मध्वाचायंचरण स्वकुत पुराण प्रस्थान के विज्ञति 
पृष्ठ मे लिखते हुँ-“एते स्वांडाकला: पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयव्‌ । 
इन्द्रारि व्याकुलं लोकं मृड़यन्ति युगे गुगे॥ एते प्रोक्तावताराः, भुलरूपी 
स्ययमेय।। भ्रीमम्मध्वाचार््यचरण--“एते चांशफला:” दाब्द के स्थान में “एते स्वांडाकलाः? पाठ को 
मानकर फहते हं, -एते- अवतार प्रफरण में पठित अवतारसमृह कारणाणंवश्ञायो प्रथम पुरुष के हो 
अवतार हैं, फिस्तु भूलरूप, अवतारी स्वयं श्रीकृष्ण हो हैं। अवतारसमुह-पुरुष के अंश फला हैं। 
जीवयत्‌ विभिन्नांश नहीं हैं। अन्न प्राचीन टोका-- 
“एते कोमारं सर्गमाथित इत्यादिना कल्की जगतृपतिरित्यन्तेन उक्ता अवतारा: स्वाज्चकलाः 
स्वरुपांशावतारा:। नत्वंशिनो भिन्ना इति स्वशय्दार्थ;। नत्वत्यन्त भेदाभ।येऽपि रवांश: किं भिन्नाभिन्नः ? 
त्याहु- कृष्णस्तु भगयान्‌ स्ययमिति। फृष्णमेघवत्‌ कृष्णवर्णः भगवान पद्मनाभः स्वयं मूल रूप्येव । 
[आ कृष्णो भगवानु पद्मताभः कस्यांशः' इति श्ञङ्कापरिहरति मूल रूप्पेवेत्यथं: ॥ 
वराहपुराण में उक्त है-स्यांदा एवं विभिन्नाच्न भेद से अंश दो प्रकार हैं। अंजी की सामर्थ्य, 
छ स्थिति जिस प्रकार होतो है, स्थांशमें उस प्रकार ही होती है। स्वांश र सहित अंशी का अणु 
मात्र भो भेद नहीं है। किन्तु बिभिनांद, अल्पशक्ति एवं फिश्चित्‌ सामर्थ्ययुक्त है। इस विषय में य क्तस्य 
यह है कि- भंशी के समान सामथ्यादि फी बात फही गई है, वह केवल अंशांशी के ऐयय को लक्ष्य करके ही 
 है। समान जातोयत्व को रष्टि से हो अभिन्न कयन हुआ है। अन्यथा उभय फो सामथ्यादि एकरूप 


ओकृष्णसन्दर्भ: ३& 
अन्रोच्यते--अंशानासंशिसामथ्यादिक तदेक्येनेव मन्तव्यम्‌ । तञ्च यथाविदासिन इत्यादौ 
तस्याक्षयत्वेन तासामक्षयत्वं यथा तद्वत्‌, अंशांशित्वानुपपत्तरेव । तथा च श्रीवासुदेवानिरुद्धयोः 
सर्वथा साम्ये प्रसक्ते कदाचिदनिरुद्धेनापि श्रीयासुदेवस्याविभादना प्ररुज्ब्यत; तश्च 
श्रुतविपरीतमित्यसदेव । तस्मादस्त्येवावतार्य्यवतारयोस्तारतम्यम्‌ । अतएव तृतीयस्याष्टमे 
(भा० ३।५।३-४) -“आसीनमुव्यां भगवन्तमाद्यं, सङ्कुषणं देवमकुण्ठधिष्ण्यम्‌ । 
विवित्सवस्तत््वसतः परस्य, कुमारमुख्या मुनयो5न्वपुच्छन्‌ ॥४५॥ 

_ स्वमेव धिष्ण्यं बहु सानयन्तं, यद्वासुदेवाभिधमामनर्ति” 
इत्यादौ वासुदेवस्य. सङ्कूर्षणादपि परत्वं श्ूयते। यत्तु तेषां तथा व्याख्यानसु-- तश्र 
“क्ृष्णस्तु” इत्यनर्थकं स्यात्‌, “भगवान्‌ स्वयम्‌ इत्यनेनवाभिप्रेतसिद्धः । किञ्च, तः स्वयमेव 
(ब्र० सू० २३४५) “प्रकाशादिवन्न बं परः इति सूत्रे स्फुटमंशांशिभेदो दशितः । अंशत्वे$पि 

ु सवंसम्वादिनी 

(रक-१अ) 'वासुदेवः'। (रख) 'तदंशो' यथा--तदा(परमव्योमा)वरणस्थः (रख-१) 'सद्भूर्पणादिः'; 


होने से अंशांशी निभाग बिलोप होगा। फोन अंश है, एवं अंशो कोन है, निरूपण नहीं होगा। यस्तु 
फे अभाव से शब्दद्वय निरर्थक होगा। उससे थोवासुदेव एवं थौअनिरद्ध को एकता होगी। सुतरां 
अमिरुद्ध से वासुदेव की उत्पत्ति होने लगेगी, उससे भुति फा दिरुद्धाचरण होगा । अतएय अवतार अवतारी 
के मध्य में अवदय ही तारतम्य विद्यमान है। अक्षय सरोवर से प्रणाली निर्गत होने पर तत्वरष्टि रो 
सर्पता तो है ही, किन्तु परिमाण एवं तदुचित सामथ्यं से प्रत्येक ही भिन्न है। उस प्रकार हो अंशांशि 
विभेद में तारतम्य को जानना होगा। 

भा० ३।८।३-४ में उक्त है- एक सनत्कुमार प्रभृति मुनिगण परतत्त्व अवगत होने के निमित्त पाताल 
में भ्ीस्कर्षण के निकट उपस्थित हुए थे। उस समय अप्रतिहत ज्ञानसम्पन्न थीसङ्कुपंण देव श्रीवासुदेव 
की आराधना में रत ये। उक्त क्लोकटय के विवरण से ज्ञात होता है कि-थीसङ्ूषंण से थोवासुदेव श्रेष्ठ 
हैं, अन्यथा श्रीसङ्र्षण देव श्रीवासुदेच फा ध्यान क्यों करेंगे ? 

टीका--"कोऽसी भगवानु ? केभ्यश्च ऋषिभ्य आहु फयञ्च स्वया प्राप्तसित्यपेक्षायामाह-- 
आसीनमिति सप्तभिः ।” उम्या-पातालतले--अकुण्ठसत्यम्‌-अग्रतिहुतज्ञागम्‌। अतः सद्धूषंणात्‌ परस्य 
श्रीवासुदेवस्य । (३) तमेव विशिनष्टि स्वयमेव धिष्ण्यं, स्वीयमाक्षयं वासुदेवसंज्ञं परमानन्दरूपं घ्यान- 
पथेनानुभूय बहुमानय'तं सर्वोत्कर्षेण पुजयन्तम्‌ । प्रत्यगुधृतमन्तमुंखी हुतं नेतराम्बुज मुकुलं किश्चिबुन्मोलयन्तस्‌। 
कृपावलोकेन सनत्कुमारावीनाम्युदयार्थम्‌ ।४। 

श्रीमन्मध्याचाय्यं कृत “एते स्वांशकला: पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌” झोक को व्याख्या में स्वांश 
फे सहित अभिन्नता प्रदर्शन मुलक जो य्याख्या हुई है, उससे “फुष्णस्तु” पद को व्यर्थता अवःयम्भायी 
है। “स्वयं भगवान” कहने से ही अभिप्राय सिद्ध होता । कारण, समस्त भगवत्‌ स्वरूप, यदि समान 
होते हैं, तब तो समस्त भगवत्‌ स्वरूप ही स्वयं भगवान्‌ हैं, स्वतन्त्र कृष्ण शब्दोल्लेख करने का प्रयोजन 
हो नहीं होता। ओर भो कहना है कि--तत््ववाद गुरचय्य ने वेदान्तसुत्र २।३।४५ “प्रकाशादिवन्नवं परः 
भाष्य में सुस्पष्ट रूप से अंशांशी का भेद प्रदर्शन किया है। “अंझत्वेऽपि न मत्स्यादिर्पी पर एवंविधः । 
यया तेजोंशस्यंच कालाग्नेः खद्योतस्य च मेक प्रकारता”। अंश होने पर भो मत्स्यादिख्पी पर (ईश्वर) 


पिन श्रीभागवतसन्दर्भे 


न मत्स्यादिरूपी परं एवम्विधो जीवसहशः- यथा तेजोऽ शस्येव सूर्य्यस्य खद्योतस्य च 

स्ंमम्यादिनी a 
(रख-२) 'मतूस्यादि श्च । (३) आवेशश्व तत (परमव्योम ) स्थः (इक) 'नारद'-(३ख) “वतुःसन'-(३ग) 'शेप'- 
पृथ्वादयः । 


नगवदंदरूप में कथित जीवराहश नहीं ह । जिस प्रकार तेज का अंश सूर्म्यं, एवं तेज का अंश-खद्योत 
की एक प्रफारता नहीं है। अतएव अंश्षांशी में भेद सुस्पष्ट हे.ने से ही कथन सार्थक हुआ हे-"कृष्णस्तु 
भगवाच स्वयं” श्रीकृष्ण हो स्वयं भगवान्‌ हुँ, व्याख्या अति उत्तम है। 
गरदन हो सकता है कि-सम्प्रदायाचाय्ये भोपाद मध्वाचार्य चरण "एते चांशकलाः” श्लोक में 'च' 
के स्थान में 'स्व' शब्द पाठ करके अंशांशो में अभेद स्थापन किए हँ । तब क्यों श्रीजीव गोस्यामिचरण 
अंशांद्यी में भेद प्रतिपादन करते हैं? उत्तर- श्लोक में 'च' शब्द के स्थान में 'स्व' शब्द प्रयोग करके 
बिभिन्नांश जीव को स्वाद मत्स्यादि से पृथक्‌ रूप में प्रदर्शन करना हो उद्द भय है। "प्रकाशादिवन्न वं 
परम्‌” सुत्र व्याख्या में उसफा स्पष्टीकरण हुआ है। 
श्रोमन्मध्वमुनि के मत में अखण्ड तेजोराशि तुल्य भरकृष्ण हूं, तेजोऽ श सूर्यं तुल्य मत्स्यादि स्वांश 
हैं, एवं तेजोऽ श खद्योत तुरय विभिप्नांश जीव है। अखण्ड तेज के अंश होने पर भो सूर्य्य एवं खद्योत में 
समानता नहों है। उस प्रफार स्वांदा एवं विभिन्नांश, अखण्ड परतत्त्व बस्तु हैं। 
सूत्र “प्रकाञ्ञादिवन्नं बं परः! थोरामानुज भाष्य--'तु' झाब्दश्र्ोद्य व्यावत्तर्यात, 7्रकाशादिवज्ञीवः 
परमातमनोईशः, यथा अग्यादित्यादेभातो ` भाइपः प्रकाक्षोंद्रो भवति, यथा गवाश्वशुष्ठुकृष्णादीनां 
गोत्वादिविशिष्टानां वस्तूनां गोत्यादिनि विश्षेषणान्यंशाः, विशिष्टरयैकस्य वस्तुनो चिशेपणमंश एव। तथा 
च विवेचफा: विशिष्टे वस्तुनि यिश्ञेपणांदोऽयम्‌, विशञष्यांद्ञोऽयम्‌ इति व्यपदिशन्ति । विज्ञेषणदिशेष्ययो- 
रं्नांशित्वेईप स्वभाववेलक्षण्यं हश्यते एवं जीवपरयोविशेषणविशेष्ययो रंशांशित्वेषपि स्वभादर्वलक्षण्यं 
हृदयते । एवं जीव परयोविधेष्ययोरंशांशित्यं, स्वभावभेदश्वोपपच्चते । तदिदमुच्यते- नेवं पर इति। 
यथाभूतो जीवः, न तथाभूतः परः। यर्थवेहि प्रभायाः प्रभावानस्ययाभूतः, तया प्रभास्थानीयत्वातु 
स्वांशाजीवादंशी परोऽप्यथान्तरमूत इत्यर्थ: । एवं जीवपरयोविशेषणविशेष्पत्वकृतं स्वभाववेलक्षण्यमाथित्य 
अेदनिर्देशाः प्रवत्तन्ते, अभेदनिवज्ञास्तु पृथक सिद्धघनर्हं विज्ञेषणानां विश्नेष्यपय्यन्तत्वमाथित्य मुख्यत्वेनो- 
पपद्यऱ्ते। 'तत्त्वर्मास' 'अयमात्मा ब्रह्म इत्यादिषु तच्छब्दद्रहाज्ञब्दवत्‌ त्वमयमात्मेति शब्दा अपि 
जोवशरोरकदब्रह्मवाचकत्वेनेकाथाभिधायित्वादित्ययमथा: प्रागेव प्र१ङ्गतिः ॥ 
जीव अंश होने पर, ब्रह्म का एकदेश है, अथः जोवगत दोपसमूह की प्रापि ब्रह्म की अवश्य होगी। 
इस संशय निवारणाथं शब्द में 'तु' शब्द फा प्रयोग हुआ है । प्रकाशादियत्‌ जीय, परमात्मा का अंश है ! 
144 प्रकार अग्नि एवं सूर्य्यं का भारूप प्रकाशांश होता है, जिस प्रकार गो, अश्व, शुलुकृष्णादि गोत्यादि 
ए वस्तुयों फे गोत्वावि विशेषण अंश होते हैं। जिस प्रकार देही का देव मनुष्यादि देह अंश है, उस 
प्रफार अंश है। एक वस्तु फे एकदेश फो अंश फहते हैं। विशिष्ट एक वस्तु का विशेषण ही अंश हैं । 
बिघेचकगण बेसा हो मानते हैं, उससे स्वभाव को विलक्षणता देखने में आती है। उस प्रफारं जीव एवं 
परमेश्वर में स्वभावगत भेद है, उसको कहते हैं--अंश परमेश्वर नहीं है। जिस प्रकार प्रभा फा प्रभाव 
अनन्यभूत है, उस प्रकार प्रभा स्थानीय त्वांदा जीवस्वरूप से अंशो पर होकर भी अथान्तरभूत है। स 


प्रकार जीव-परभेश्वर में विशेषण विशेष्य भाव को अवलम्बन फर स्वभाववेलक्षण्य फो मानते हैं, उससे ही * 


भेद निर्देश होता है। मभेद निर्देश भी होता है। कारण पृथफ सिढयनहे प 
दढुचनहे विशेषण हन 
व्दिष्य में हो होता है। तत्वमसि, अयमात्मा ग्रह्म, स्यादि है ताक ग्रह सला! 


र 
॥ 
छ 


A / 


शोकृप्णसःदर्भः ४१ 
छाव्द भी जीवशरीरक ब्रह्म वाचक होने से एकार्थे का प्रकाशर है। 

मध्वभाष्य -अनंशत्व श्रुतेगीत चाह--'प्रकाशादिवन्न बं परः" 1 अंशत्वेडपि न मत्स्यादिरूपो 
पर एवम्विध:। यथा तेजोऽ दास्येव कालाग्नेः खद्योतस्य च नेक प्रकादाता । 

अनुव्याख्यानम्‌ । अंशस्तु हिविधो ज्ञेयः स्वरूपांशो$न्य एव च विभिन्नांशो$ल्पर्वा क्त: स्यात्‌ 
किञ्चित्‌ सःहश्यसात्रयुक्‌ ॥ 

अंश होने पर भी मत्स्यादि रूपी अवतारी नहीं होते हैं। उस प्रकार जीव अंश होने पर भो भिन्न 
है, तेज का अंश- कालाग्नि एवं खद्योत भी है। उभय में भिन्नता सुस्पष्ठ हे, तद्वत्‌ जानना होगा । 

गोविन्वभाष्य- प्रसङ्भादिदं विदिमत्यते--“एको यञो सवंग: कृष्ण ईड्य एकोऽपि समू बहुधा 
योऽवभाति” इति श्रीगोपालतापन्याँ पख्यते । स्मृती च “'एवानेकस्वरूपायेत्यादि । अत्रांशिरपेणं फोऽ श- 
कलार्पेण तु बहुधेत्यर्थः प्रतोयते । तत्र जोवांज्ञान्‌ मत्स्यायंदास्य विशेषो$स्ति न वेति संशये अंशचिश्ेषातु 
न.स्तीति प्राप्ते “प्रकाशादिवन्न बं परः” अंशशब्दितत्वेशप परो मत्रयादि नं एवं जीववन्न भवति। तत्र 
दृष्टान्तमाह, - प्रकाशेति । यथा तेजोंशो रविः, खद्योतश्च, तेजः दाब्दितस्वेइपि नेफ रुप्यभ.क्‌। यथा 
जलांदाः सुधामद्यादिश्च जला दिञ्ञब्दितत्वेनापि न साम्यं लभते तहत? “स्मरन्ति च” रदांझश्राथ विभिन्ना 
इति द्वेधाऽज्ञ इष्यते । अशिनो यत्तु सामथ्यं यत्‌ स्वर्पं यथास्थितिः तदे नानुमाोऽपि भेद स्वांशिनो 
बबचित्‌ । वििन्नांशोऽल्पशक्तिः स्यात्‌ किञ्ित्‌ सामर्थ्यमान्र युक्‌” इति । सर्वेरुयंगुणेः पुणाः सर्वदोष- 
बियजिता” इति च । अयं भावः। “एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयमित्यादौ कृष्णास्यस्प 
यस्तुनः स्वयं र्पस्य ये मत्स्पावयोंश्ञा स्मृताः, नते जीवयत्‌ ततो भिद्यःते, तस्येव चंदूय्योदिचत्‌ तत्तद- 
भावाविपकारात्‌। सर्वंशक्तिव्यक्तच क्तिसथ्यपेक्षो हि तत्तऽ्यपदेशः। यः कृष्णः कृत्स्नपाइ गुण्य 
व्यञ्जकोऽझो, स एव । कृत्स्न तदचझजकों हृचेकव्यञ्जको वा5'दाः फला चेत्युच्यते । यरथंफः कृःस्न पद्‌ 
शास्त्रप्रवक्ता सर्वविदुच्यते स एव बबचिदकुत्स्नतद्वक्ता हृंधकशास्त्रवक्ता च सर्ववित्‌ फल्पोइल्पज्क्चेति 
पुरुषबोधिन्यादिशुता राघाद्याः पूणा: बक्तयों दज्षमादिस्मृता: । गुणश्च सबोतिशयि प्रेमपूर्णपरिकररत्य 
दुहिणादिविहत्तमविस्मापकवंशिमा घुग्येस्वपद्यन्तसरवंविस्मापकड॒पमाधुय्यंनिरतिक्षयकारण्यावयो यशोदा- 
स्तनन्धये कृष्ण एव नित्याविर्भुताः सन्ति, नतु मत्स्यादित्वे सतीति तस्यैव तत्तद्धावाविष्कारान्न मत्स्यादे- 
जोंबवत्‌ तत्त्वान्तरत्वं किन्तु तदात्मकत्वमेवेति । 

प्रसङ्गक्रम से कहते हैं -गोपालतापनी के अनुसार एक ब्रह्म का यहुरुपत्व कहा गया है। उक्त 
प्रकार स्मृति का भी कथन है, यहाँ संशय यह है फि--अंश रूप में जीव एवं मत्स्यादि अवतार एकरूप हैं, 
अथवा भिन्न हैं? अंशात्मक होने से एकरूप होना हो सङ्गत है- उत्तर में समाधान फरते हैं । अंश शब्द 
से फथित होने पर भी जीव मत्स्यादि के तुल्य नहां हैं, सत्स्यादि भी अवतारी कृष्ण फे सहश नहीं हैं। 

स्मृति में उक्त हे--स्वाँ्च विभिन्नांश द्विविध अंश हैं। स्वांश में अंशो के अनुरूप सामथ्यादि 
प्रकट होते हैं । विभिन्नांश--अत्पश्षक्तिविशिष है। अवतारसमूह अंशकलात्मफ होते हैं। श्रीकृष्ण 
स्वयं भगवान हैं । वैद्दरयंमणिवतु सबका प्रकाश होता है। शक्ति प्रकाश तारतम्य से हो अंश फला का 
प्रयोग होता है। समस्त पूर्ण शक्ति का प्राफट्य श्वीद्ष्ण में है। अतः आप अवतारी स्वयं भगवान्‌ हैं, 
अन्यत्र स्वल्प शक्ति का प्राफट्य होता है । 

श्रीभागवत भाष्य घेदान्तदर्शनस्य--प्रकाच्षादिवन्न बं परः” 


भक्तियोगेन मनसि सम्यक्‌ प्रणिहितेऽमले अपश्यत्‌ पुरषं पूर्ण मायाञ्च तदपाश्रयाम्‌ । 
यया सम्मोहित जीव आत्मानं ्रिगुणारमक त्‌ परोऽपि मनुतेऽनर्थं ततृकुतञ्वाभिपद्धते ॥ भा० १।:।४-५ 
ब्र० सू० “स्मरन्ति च” (२। ३४५) 


४२ श्रीभागवतसन्दर्भे 
नेकप्रकारतेत्यादिना । तस्मात्‌ स्थिते भेदे साध्वेव व्याख्यातम्‌ (भा० १॥३२८) “कुष्णरतु 
भगवात्र्‌ स्वयं” इति । “इन्द्रारि-” इति पद्याद्ध त्वत्त नास्वेति, तु-शब्देन वाष्यस्य भेदनात्‌, 
तच्च तावतेबाकाइक्षापरिपूत्तें: । एकवाक्यत्वे तु च-शब्द एवाकरिष्यत । ततश्च “इन्द्रारि-” 
इत्यत्राथात्त एव पूर्वोक्ता एव “मृड़यन्ति” इत्यायाति ॥ श्रीसुतः ॥ 

२६ । तदेवं श्रीकृष्णो भगवान्‌, पुरुषस्तु सवान्तय्यामित्वात्‌ परमारमेति निद्धारितम्‌ । 
तत्राशङ्कते--नन्विदमेकमं शि्वध्रतिपादकं वाक्यमंशत्वप्रतिपादकब्हुवादय विरोधे गुणवादः 
स्यात्‌ ? तत्रोच्यते--तानि कि श्रीभागवतीयानि परकीयानि वा ? आह्ये जम्मगुह्याध्यायो 


सवसम्बादिनी 
` त एते स्वथंरूपादयो यदि विश्वकायार्थमपूवा इव प्रकटीभवन्ति, तदा 'अवताराः उच्यम्ते । ते 


एते चांशकलाः पुंसः फुष्णस्तु भगवान स्वयम्‌ । 
इन्द्रारिव्याकुल लोकं भृड्यर्ति युगे युगे॥ भा० १।३।२८ 
“इग्ारिथ्याकुलं लोक मृडयन्ति युगे युगे” “युग युग में असुर कत्तं क व्याकुलित जगत्‌ फो अवतार 
वृन्व सुखो करते हैं।” उक्त श्रोकांश का अन्वय, कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयं के साथ नहीं होगा। कारण 
“छष्णस्तु' 'तु' दर्द के हारा याबयभेद किया गया है। ` “कृटणस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌” श्रीकृष्ण हो स्वयं 
भगवान हैं फथन से हो वाषय पुर्ण हुआ है। आकाङ्क्षा पूर्ण होने से इस वाक्य के सहित अभ्य किसी 
घाषययोजना की आवश्यकता नहों होतो है। “इन्द्रारि व्याकुलं लोक? वादय के सहित "एते चांशकलाः 
पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयध्‌' वाक्य का अन्वय अभीप्सित होने से “कुष्णस्तु” पद के स्थान में ' कृष्णाश्च” 


पद फा प्रयोग होता, तब अर्थ होता--पर्थोक्त अवतारडुन्द अमुर विनाशन के द्वारा जिस प्रकार जगत्‌ 
फो सुखी करते हैं, तद्रूप भ्रोकृष्ण भो फार्य्ये फ 


रते हैं। तु! शब्द फे द्वारा वाक्य पृथक्‌ होने से 
अर्थं हुआ कि-पूर्वोक्त अवतारगण असुरविन्ाशन के द्वारा जगत्‌ को सुखी करते हैं, परन्तु भोकृप्ण-- 
जन्मादि लोला फे द्वारा लोइलोचनीमूत होकर निज परिजनगण के अतिर्वचनोय चमत्कार आनन्दविशेष 
फा पोषण करते हैं। प्रवक्ता श्रोसुत हैं ॥२८॥ 


अतएव स्थिर सिद्धान्त यह है कि- 
होने के फारण 'परमात्मा? हुँ। इस प्रका 
धाएय है "कृष्णस्तु भगवान्‌ स्दय ब्‌” किन्तु 
से उद्भूत विरोध समाधान हेतु- अथात्‌ 
स्तद्धानादर्थवादस्त्रिधामत: । 
नादित्यभेदस्य प्रत्यक्षबाधितत्या 


यह है फि--उक्त अवतार बोधक वाक्य समूह, “जिसके हारा 
कृष्ण को पुरुष का अवतार कहा जाता है” थोमद्धागवत के हैं, किग्वा प्रन्थान्तर के हैं? प्रथम, 
यदि उक्त अवतार) बोधक चावयसमूह श्रोमद्धागवत के हैं, तो भ्रोमज्भागवत फा.जत्मगुह्याष्याय अथात 


>. 


श्रीकृष्णसन्दर्भ: ४३ 
ह्ययं सर्वभगवदबतारवाबयानां सुत्र सूचकत्वात्‌ प्राथमिकपाठात्तिरत्तरत्न तस्यंच बिवरणाद्ध । 
तत्र च “एते चांश-कलाः पुंसः” इति परिभापासूत्रम्‌ । अवतारवावयेषु अन्यान्‌ पुरुषांशर देन 
जानीयात, कृष्णस्तु स्वयंभगवत्त्वेनेति प्रतिज्ञाकारेण ग्रन्थार्थनिणायकत्वात्‌ । तदुक्तम्‌, 
“अनियमे नियमकारिणी परिभाषा” इति। अथ परिभाषा च सकृदेच पठ्यते शास्त्रे, न 
त्वभ्यासेन; यथा “विप्रतिपेधे परं कार्य्यम्‌” इति, ततश्च वाक्यानां कोटिरप्येकेनेवामुना 
शासनीया भवेदिति नास्य गुणानुवादत्वम्‌ । प्रत्युतैतद्विरुद्धायमानानामेतदनुगुणार्थमेव 
बेडुषी, न च पारिभाषिकत्वात्तच्छारब्न एव स व्यवहारो जेयो न सर्वत्रेति गौणत्वमाशङ्धयम्‌ । 

परमार्थवस्तुपरत्वाच्च श्रीभागवतस्य तत्राप्याथिकत्वाच्च तस्याः परिभापायाः। (कटू, 
प्रतिज्ञावाक्यमात्रस्य च दृश्यते परत्रापि नानावाक्यान्तरोपमद्द कत्वम्‌ । यथाक।शस्यानुत्पत्ति- 


सवंसम्वादिनी 
च कदाचित्‌ स्वयमेव प्रकटीभवर्ति; द्वारान्तरेण च,-द्वारः कदाचि ए स्वरूपम्‌, अक्तादि-हपश्च भवति । 


भा० १।३ अध्याय-समस्त भगवदवतार दर्णन का सूत्रस्वरूप है। अथात्‌ “स्वल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवद्‌ 
बिश्वतो मुखम्‌, अस्तोममनवद्यञ्व सूत्रं सूत्रविदो विदुः” सूत्र लक्षणाक्रान्त है। इस अध्याय में समस्त 
भगवदवतारों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। ग्रन्थ के प्रथम भाग में उक्त अवतार सुचक विवरण 
प्रस्तुत करने के अनन्तर श्रीसूत, वणित अवतारों का सविशेष विवरण प्रदान किए हैं उत्तर ग्रन्थ में । 
इस जम्मगरुह्याध्याय में “एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवानु स्वयम्‌” वाक्य परिभाषा वाषय है। 
“अनियमे नियमकारिणि परिभाषा” है। अवतार प्रकरण में निर्णय नहीं था फि-स्वयं भगवान्‌ फोन 
हैं। उसका ही निर्णायक वचन क्षणस्तु भगवान्‌ स्वयं है। अवतार प्रफरणोक्त थीकृष्ण भिन्न समस्त 
उक्त प्रथमपुरुष को ही अवतार जानना, कारण- “कुष्णस्त्‌ भगवान्‌ रदयं” प्रतिज्ञा वावय ही प्रन्यार्थ 
का एकमात्र निर्णायक है। साध्य निर्देश का नाम हो प्रतिज्ञा है। “साध्यनिर्देशः प्रतिज्ञा” । 'अनियमे 
नियमकारिणी! परिभाषा का उल्लेख शास्त्र में एकवार ही होता है, एवं उनके द्वारा ही समस्त वावय 
अनुञ्ञासित होते हैं । जिस प्रकार “विप्रतिषेधे परं कार्य्यम्‌” निर्णायक वावय का प्रयोग एकबार ही हुआ 
है, वारम्वार नहों। यदि उक्त परिभाषा वाक्य 'कुष्णरतु भगवानु स्वयं” नहों होता तब अन्य वाक्य के 
सहित विरोध उपस्थित होने पर गोणार्थं अवलग्बन करके अथं फी सङ्गति होती। किग्तु “कुप्णरतु 
भगवानु स्वयघु” वाक्य परिभाषा स्वरूप होने से दिरोधी वावयसमूह फो व्याख्या उक्त यावय के आनुगत्य 
से हो होगो॥। अर्थात्‌ “कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌” वाक्य का मुख्यार्थ को रक्षा यथावत्‌ करनी होगी एयं 
प्रयोजन होने से विरोधी वाषयो को व्याख्या गौणार्थ मानकर हो करनी होगी । अतएव “फुप्णस्तु भगवान्‌ 
स्वयम्‌” वाक्य गुणवाद रूप अर्थवाद नहीं है । 

श्रीमज्भागवतोक्त “कृप्णरतु भगवानु स्वयम्‌” परिभाषा दादय, थ्ौमद्धागदतोक्त दिरोधी वारय 
समूह के समाधानहेतु स्थोकरणोय है। किन्तु अपर ग्रन्थोक्त अवतार बोधक वावयसमू का निरसनाथं 
स्वोकरणीय नहीं है। कारण जिस ग्रन्थ में जो परिभाषा है, उस ग्रन्थ में ही उसको मान्यता होती है । 
इस प्रफार कथन समीचीन नहीं है । कारण भ्रीमज्भागवत हो परमार्थ वस्तु निणायक शास्त्र है । 
भा० १।१।२ श्लोक में ही उक्त है “वेद्यं दास्तयमन्र वस्तु शिव” उसमें भो अवतार प्रहरणस्थ “कुण्णरतु 
भगवानु स्वयम्‌” वाक्य्र) ग्रन्यतात्पय्ये निर्णय का एकमात्र सहायक है । 


२४ शीभागवतसःदर्भे 
भृतिः प्राणानाञ्च तच्छु,तिः स्वविरोधिनी नान्या भृतिश्च ; ।वृ० ४५६) “आत्मनि विज्ञाते 
सर्वमिद' विज्ञातं भवति”, (इ० २४६) “इद सर्वं यदयमात्मा” इत्यादिनोपमद्येत । अतएव 
श्रीस्वामिप्रभृतिभिरप्येतदेव वाययं तत्तद्वरोधनिरासाय भूयोभूय एव दशितम्‌ । तदेवं 
श्रीभागवतमते सिद्धे च तस्य वाक्यस्य बलवत्तमत््वे श्रीभागवतस्य सवंशाख्रोपमदकत्वेन 
प्रथमे सन्दर्भे प्रतिपन्नत्वात्‌, अस्मिन्नेव प्रतिपत्स्यमानरवाञ्च परकीयानामप्येतदानुगुण्यसेव 
विद्वज्जनदृष्टय--यथा राज्ञः शासनं तथव हि तदनुचराणामपौति। तत्र श्रीभागवत्तोयान 
चाक्यानि तदनुगतार्थतया दशचन्ते । (भा० १०।१।२)“तव्रांशेनावतीणंस्य” इति, अंशेन श्रोबलदेवेन 


सर्वसम्वादिनी य हर्‌ 
तश्र च स्वयंदूप-तत्समो -'परावस्थौ' ; अंशारतारतम्यक्रमेण--'प्राभवा:', वैभवरूपा श्र । आवेशरत्वावेश 
एवेति पाद्यादी प्रसिद्धिः । 


प्रतिज्ञा वावय मात्र फा हो समरत बिरोधि वाकय निरासकत्व सुप्रसिद्ध ही है। यथा, 
छान्दग्योपनिषद्‌ सें आकाश को अनुत्पत्ति श्रुति, प्राण की अनुत्पत्ति भृति, निज विरोधिनी श्रुति, एवं 
अन्यान्य अनेक प्रकार श्रुति फा उल्लेख है। किन्तु (दृहदारण्यक ४।५।६) धृत्ति-"आत्मनि दिज्ञाते 
सर्वमिद विज्ञातं भवति’ आत्मा विज्ञात होने से समस्त पदार्थ विज्ञात होते हुँ। (वृ० २४६) "इदं सवं 
यदयमात्मा” कारण निखिल वस्तु ही आत्मा है। इस भृति के द्वारा उक्त श्रुतिसमुह उपमित हुई हैं। 
कारण समस्त हो आत्मा है, कहने से वोध होता है कि-आकाश एवं प्राण की उत्पत्ति भी आत्मा से ही 
हुई है। अतएव श्रोधरस्यामि प्रभृतियों ने भी “कृष्णस्तु भगवानु स्वयं” वाकय को परिभाषा वाक्य 
मानकर श्रीकृष्ण के स्वयं भगवत्ता विरोधी याक्यसमूह का निरसन उक्त परिभाषा वाकय से हो किया है। 
उक्त रोति से शौमद्धागवत “कृपणस्तु भगवान्‌ स्यम्‌” वाक्य का बलवत्तमत्व स्थापित हुआ। श्रीमद्‌ 
भागवत भो समस्त धास्त्रों फा उपमर्दक है, उसका प्रतिपादन तस्दसरदर्भ में हुआ है । एवं प्रस्तुत सम्वर्भ में 
भी थोमद्धागयत का सर्वेज्ञास्त्रशिरोमणित्व प्रतिपादित होगा । तज्ञन्य शास्त्राम्तर के चचनसमुह को भी 
मनीपिगण “कृष्णस्तु भगवानु स्यम्‌” परिभाषा वाक्य के आनुगत्य से देखते हैं। जिस प्रकार 
अनुशासन राजा फा होता है, उस प्रकार ही अनुशासन राजा के अनुगत जनों का होता है। नरपति 
स्थानीय यावय ही परिभाषा वाक्य है, अन्यान्य वाषयसमुह राजा के अनुचरवृन्द के वाक्य फे समान हैं । 


शोम्ागवत में लिखित अवतार सुचक जो वाषयसमुह हैं, वे सब भी “कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌” प्रतिज्ञा 
घाषय के हो अनुगत हैं, उसको दश्षाते हुँ- भा० १०।१।२ में वणित है— 
“यदोश्च धर्मश्ञोलस्प नितरां मुनिसत्तम। तप्रांशेनावटीणंस्यथ विष्णोधिय्याणि शंस नः ॥।” 
है मुनिसत्तम! धर्मशील यदुवंश में अंश फे सहित अवतीर्णे विष्णुचरित्र का वर्णन फरे । 
टोफा--“प्रतीत्याभिप्रायेणो क्तम्‌” आपाततः दृष्टि से हो कहा गया है अंश से विष्णु अघतीणं हुए हैं। 
फ्रमसन्दर्भः। अंशेन-श्रीबलदेवेन सह । 


दहत्‌ फ्रमसन्दर्भः । यदोइचेति पुनरुपादानं तेपामप्यधिको यदु्येद्वंशे वासुदेवो जातः, इति यदोः 


पुजा्ंपु। तत्र भा० ९२४३० “वसुदेव हरेः स्थानम्‌” इत्युक्तेस्तस्मात्‌ स्वयं हरिरवततार । अतएव 
भा० ६२ ।१९-२० यदोव॑श् नरः शुत्था स्वंपापंधिमुच्यते । यत्रावतीर्णो भगवानु परमात्मा नराकृति:” 
इत्याशयेनाह--तत्रांद्नेत्यादि । तत्र यदोवं मूहेन, तस्य समूह इत्यण्‌ । सर्वेरंद्रिति 


॥ शे, अंशेन- अंशानां र 
यावत्‌, अंशेन बलदेवेनेति था, अथान्यथा (भा० ६२४५५) "अष्टमरतु तयोरासोत्‌ स्वयमेव हरिः फिल” 


शोकृष्णसन्दरभः ४५ 
इति स्वयमेव किलेति शब्दैः (भा० १३२८) “कृष्णस्वु भगवानु स्वय” इति शब्देनाप्यसङ्भत्तिः स्यात्‌ । 
सोम सूर्ग्यंवंशोय राजन्यवगं के चरित्र श्रवण के अनन्तर यदुवंदा चरित्र श्रवण के निमित्त अभिलाप 
हुआ। यदु अतिशय पुण्यात्मा थे, जिनके वंश में वसुदेव उत्पन्न हुए थे। अतिशय पुज्यता का सूचन के 
निमित्त पुनबार यबु शब्द का उल्लेख किया । भा० ९।२४।३० “वसुदेवं हरेः स्थानं वदन्त्यानकबुन्दुभिस्‌”। 
टोका- हरे: प्रादुभावस्य स्थानम्‌ ॥ 
आनकदुन्दुभि वसुदेव को श्रीहरि का आविभाव स्थान मानते हैं। उनसे ही स्वयं हरि अवतीणं 
हुए। अतएव (भा० ६।२३।१६-२०) “यदोव॑शं नरः थुत्वा सर्वपापंः प्रमुच्यते। यथावतीर्णो भगवान्‌ 
परमात्मा नराक्ृतिः॥' अति पवित्र यदुबंश चरित श्रवण से मनुष्य मुक्त होता है। जहाँ नराकृति 
परमात्मा आविर्भूत हुए हैं। इस आशय को व्यक्त करने के निमित्त कहा--अं से अवतीर्ण, यदुवंश में 
अंशेन-अंशसमुह के सहित । “तस्य समूह-” इस अर्थ में अण्‌ प्रत्यय होता है । समस्त अंश के सहित 
अवतोर्ण हुँ, अथवा- अंश, बलदेव के सहित। अन्यथा भा० ६२४५५ “अष्टमस्तु तयोरासीत्‌ स्वयमेव 
हरिः किल” अष्टम गर्भ में स्वयं हरि का आगमन हुआ था। टीफा-“अष्टमस्तु स्वयमेवासीत्‌ नतु 
कमाविना हेतुना, ताभ्यां जनितो वा, यतोऽसौ हरिः।” अष्टम गर्भ में स्वयं हो हरि आविभूत हुए थे। 
फर्म से अथवा मातापिता से आविर्भूत नहीं हुए, कारण--आप श्रीहरि हैं। “स्वयमेव हरिः फिल” यहाँ 
किल शाब्द से भा० १।३।२८-स्य “कुष्णस्तु भगवानु स्वयम्‌” वादय का स्मरण हुआ है। अतः उक्त 
परिभाषा वाषय के सहित असङ्कति नहीं हुई । 
भीचेतम्यमतमञ्जुपा। ननु कथमत्र सङ्भतिः काय्या, यतो विष्णुपुराणादौ अन्यथेव शूयते ? सत्यं, 
यत्त॒ विष्णुपुराणे (५।१।२) 'अंशावतारो ग्रह्मषंयो$यं यदुकुलोःद्ूवः' इति, (५।१।३) 'अंशेनावतीर्म्योन्याम्‌' 
इति, (५।१।४) 'विष्णोरंशसम्मूति चरितम्‌? इत्यादि श्रूयते, तत्र तप्रायमर्थः क्रमेण वश्यंते । अयं 
यदुकुलोऱ्धूवः अंशावतारः, अंशानां नारायणावीनामवतारो यस्मात्‌ स तया इत्येफः। अंशा ब्रह्मादय- 
स्तेषामंशेन यादवरूपेण अवतीय्यं (भा० १०१२२) 'भवद्धिरशैयदुषृपजन्यताम्‌' इत्यत्रेव वक्ष्यमाणत्वात्‌ 
इति हितीयः। विष्णोः श्रीकृष्णस्य चरितं कीदृशम्‌ ? अंशांश-सम्भुतिः अंशानां श्रह्मादीनामंशा 
यादवाः, तेषां सम्यक्‌ समीचीना मूतिः सम्पत्तियंस्मात्‌ यत्र वेति तृतीयः। यच्च तन्नेव (विष्णृ-पु० ५।१।५९-६०) 
“उल्ञहारात्मनः केशी सित कृष्णो महामुने ! उवाच च सुरानेतो मत्‌ केशौ वसुधातले । अवतीय्यं भुवो 
भारछ्लशहानि करिष्यतः” इति, (विष्णु-पु० ५।१।६३) “वसुदेवस्य या पत्नी देवकोदेक्तोपमा । 
तस्यायमएमो गर्भो मत्‌ केशो भविता सुराः” इति। एवं क्रमेणायमथं:, आत्मनः सितकृष्णकेशो उज्जहार 
उद्दधावित्ययं:, नतुत्पाटयामास, तेपां केश्ञानां चिद्रूपत्वात्‌ देदो दुर्वोधः, अमङ्भसप्रतिपादकश्च । अतस्तयो- 
रुद्ध त्य दर्शनं स तात्पर्य्यम्‌, तच्च तात्पय्यं मुद्धन्यत्वप्रतिपादनाथ, वर्णसूचनार्थश्च। केशद्यसन्वशनेनापि 
सन्दिग्धानु पुनरवाच- एतो मम मूरदध॑न्यसूतो शुक्रकृषणवणों मतुकेशी मदीयेश्वरमूतो 'सर्यनाम्नः फ-प्रत्ययः, 
अहुमीश्षो यास्यां तो मत्केश्ञो, त्वत्कपुत्री मत्कपुत्नी' इत्यादिवत्‌ । अथवा मम क सुखं तत्स्वरूपो ईश्वरी च; 
यद्यपि बलदेवस्तदीयेश्वरो न सवति, तथापि सहक्ालवचनानन्दातिशयातु स्वांगेऽपि तथा प्रतिपादनं 
पश्चाच्च व्यक्तीकृत (विष्णु-पु० ५।१।७२) 'शेषाख्यांशस्ततो मम अंशांशिनोदरे तस्याः सप्तम: संभविष्यति! । 
“अष्टमो भविता गर्भो मत्केश (६३) इति पृयगास्यानेन मत्केशः भ्रोकृष्ण इति पुर्ववत्‌ व्याल्यानमु । यद्वा, 
मम कं सुखं यस्मात स चासौ ईशइचेति। यच्च भारत्ते-'स चापि हरिरुच्चजहे शुक्लमेक परञ्च कृष्णाम्‌ । 
तो चापि केक्यावविश्ातां यदुनां फुले स्त्रयो रोहिणों देवफीश्च। तयोरेको बलभद्रो यसूव योऽसो इवेतस्तस्य 
देवस्य फेशः। फुष्णो द्वितीय केशवतु संबमुव केशो योऽसो वर्णतस्तस्य देवस्य फेशः। एवमेवार्थः-- 
यस्मै ब्रह्मादयो निवेदनमफापुंः स हरिः केशो. उच्चजह , उद्वृत्य दर्शयामास, हुम्‌ प्रापणायं:, उद्धरणं 
वर्णमुद्धेन्यत्व सूचनार्यस्‌ । अतस्तो चापि केशो । भयमथं:--यतस्तयो: प्रस्तावे केशी उद्ूत्य दशितो, 
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सहेत्यर्थः, (मा० १०२०४८) “कलाभ्यां नितरां हरेः” इति हरेः कला पृथ्वी, आभ्यां धोरास- 
सर्वसम्वादिनी 

तत्र स्वयंरूप: श्रीकृष्ण: 1 तत्‌-सम-अआयौ-श्रीनृसिह-रामौ। वैभवरूपौ-क्रोड(वराह)-हृयग्रीवौ । 


'ततस्तो चापि रामकृष्णो केशनामानौ बभूयतुः। ततस्तु यदूनां ' कुले रित्रयो आविशतां, तयोरेकः के शः, 
केशनामा बलदेवो बमुव, दवितीयः केशनामा केशवो बभूव । के शिरसि शेते इति केशः। अन्यतो चेति 
उभयोरपि केशब (भा० १।२।५) 'सप्तमो वंष्णवं घामयमनन्तं प्रचक्षते’ इति बेष्णवधामत्वात्‌ पष्स्कन्धे 
उवाचं च॑ स्वयमेव सङ्क्षणः (भा० ६।१६।५१) 'अह्‌ सबाणि 'सूतानि भूतात्मा भूतभावनः । धाब्दब्नह्म 
परंब्रह्म ममोभे शाश्वतो तनू' इति सर्घममबद्यम्‌ ॥” क्क 
यहाँ पर सङ्गति कसे होगी? . विष्णुपुराण में अंशावतार वाचक अनेक वचन विद्यमान हैं । 
'पढुकुलोद्धव यह अंशावतार है', 'अंश से प्रथिवी में अवतीण है) 'विष्ण के अंश्ांशचरित' उक्त वचनों 
के अर्थसमूह फा प्रदर्शन क्रमपूर्वक करते हैं। यह यडुकुलोऱडूव अंशावतार है, अथात्‌ अंशस्वरूप थोनारायण 
प्रभूति का अवतार जिनसे होता है, एक अर्थ यह है। -अंश ब्रह्मादि, उन सबके अंश से यादवरूप के 
सहित अवतीर्णं होकर, (भा०१०१।२२) आप सब निजांश से यढुकुल में उत्पन्न होवें। “यह द्वितीय है। 
75 "विष्णु अयातु भोकृष्ण चारत. किस प्रकार है? अंशांश-सम्मृतिः, ब्रह्मादि के अंश यादवगण, 
उन सबफी सम्यक्‌ समीचीना भूति-सम्पत्ति जिनसे होतो है. तृतीय,” विष्णुपुराण सें उक्त है,--निज 
सितकृष्ण केशदृय का उत्पाटन उन्होंने किया । देवताओं को उन्होंने: कहा, यसुधातल में मेरा केशइय 
भबत्तोण होफर भूमि का भारापनोदन करेगा, थसुदेव परनो के. अष्टम गर्भ से यह केशंद्रय उत्पन्न होगा । 
इस वचन का क्रमिक अर्य इस प्रकार है।- उन्होंने निज'केवढय को उठाकर कहा, किन्तु उखाडा नहीं। 
केश तो उनका नित्य चिद्रूप है। ' छेदन नहाँ' होता । छेदन अर्थ--दुर्बोध्य एवं अपवित्र है, अमङ्गलः 
सुचक भी है। अतः दोनों केशों को उठाकर ही कहा था । उसका तात्पर्य है, अवतार का वर्ण सूचन 
करना तथा मृद्धंग्यत्व प्रतिपादन करना । '-ये.शद्र्‍य'कोःदेखफर जो लोक सन्देहाफ्रारत हुए थे । उन सबको 
निःसन्दिध फरने फे निमित्त कहा--यह अवतारद्वय मूद्धग्यमृत है, शुषट-हृष्णयणं है, मेरा ईश्वररवरूप है? 
जिससे! में ईश्वर यना हू । अथवा मेरा सुखस्वरूप हो उक्त ईश्वर है।' यद्यपि बलदेव उनका ईश्वर 
नह हैं तथापि युगपत्‌ फथनरूप आनन्दाहिशय, से स्वांश में ईश्वर शब्द का प्रयोग हुआ है। अत्तन्तर 
फथन से सुस्पष्ट होता है। 'शेपाल्य अंश है, सप्तम गर्भ में आविभूंत होगा । अष्टम गर्भ में मेरा केश का 
आदिभीव होगा। ns प्रथक्‌ रूप से कथनं से.योध होता है । मेरा ईश्वर श्रीकृष्ण हैं। यद्रा, जिनसे सुखः 
होता है। वह ईश्वर धीकष्ण हैं। भारत में सितक्रृष्ण फेशोत्पाटन फा. जो प्रसङ्ग है, उसका अर्थ इस' 
प्रकार है, -जिनको देवगण नियेदन किए थे, क्षोरोदेशायों अनिरुद्ध ने अपना केश्यः को अडंगुलि से 
दिल्लाफर फहा--इस प्रकार वर्णयुक्त रामकृष्ण आविभूत होंगे । के शिरसि शेते इति केन्ञः। मूद्धन्य 
इत्यथः॥ भा० १०२॥५ में सुस्पष्ट वर्णन है.॥ घेप्णवघाम अनन्त से ही सप्तम गर्भ अलङ्‌ क्त होगा । 
पस्कन में कहा है, सद्धूर्घण ने--में समस्त भुतो का परिचालक हु । बाब्दग्रहा परब्रह्म मेरी शाश्वतीं 
तमुद्दय हैं। यह फथन अनवद्य है। उक्त शोफ में विष्णु दाब्द फा प्रयोग हुआ है। उससे सर्व व्यापक' 
रुप घिप्णु शब्द का चरम पंय्यंवसान श्रीकृष्ण में ही है। तङ्ग'य विष्णु शब्द के द्वारा ही थौकृण्ण फा 
उल्लेख होता है। , हरा रो ES 
, ¦ भा १०२०४८ र्र रैस्ियश्च महोत्सवः .”.. .:. 
TER Fa बमो भुः पक्वशस्या्या फलाम्पा नितंरां हरे: ॥?” 1 १ 
उँ « हरि के अंश भोरामहृष्ण फे द्वारा पृथिबी अतिशय झोभिता हुई। वस्तुतः. हरि को. कला अर्थत्‌' 
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कृष्णाम्यारमिति, (भा० १०२४१) /“दिष्ट्यास्व ते कुक्षिगतः परः पुसा,-तंशेन .साक्षाजभूगवान्‌ 

भवाय नः” इत्यत्न यो मत्स्यादिरूपेणांशेनेव पूवं नोऽस्माकं भवायाभुत्‌ ; हे अम्ब ! स तु 

साक्षात्‌ स्वयमेव कुक्षिगतोषस्तीति । (भा० १०।२।१८) “ततो जगन्मङ्गलमच्युतांशस्‌” इति 
सर्वसम्वादिनी 


अन्ये प्राभव-प्रायाः। 
ते चावतारा: कार्य-भेदेन त्रिविधा:,--(क) पुरुपावताराः, (ख) गुणावतारा:, (ग) लीलावताराश्चेति। 


विभुतिरूपा पृथिवी (आम्यां-रामकृण्णाभ्यां) भ्रोरामकृष्ण के द्वारा अतिशय शोभिता हुई थी । 

टीका- आग्रयणेनवान्प्राशनवँदिकँः ऐन्द्रियेरिन्द्रियाथलो किफंश्न महोत्सव: । फलाम्यां रामङुष्णास्यां ` 
दर्शनादिमहोत्सवाम्याम्‌ । 

क़मसन्दर्भ:। हरेः कला पृथ्वी; आभ्यां रामकृष्णास्यास्‌ ॥ 

वृहत्‌ क्रमसन्दर्भः। हरेः कला, पत्नीरूपा, धरण्या च दूवादलइयामलाद्भयेत्यभियुक्ताः, श्षो-मु- 
लीला इत्यादि वा आगमान्तरम्‌, सा तु मुलोकाघिष्ठात्री, ततुसम्वन्धा मुरपि तथा, आम्यां भीरामकुष्णास्यां 
हेतुमुताम्याँ वभौ । पक्वशस्याढचेति जात्युक्तिः, नितरामतिशयेन । 

चेतन्यमतमञ्जुपा। वभौ भू पक्वशस्याढच ति--आम्यां रामकृष्णाभ्यां नितरां वभो, यतः इयं मुः 
श्रोमुलीला इत्यादिना भुवः पालितत्वात्‌॥ ब 

भा० १०२४१ में वणित है--“दिष्ट्याम्बते कुक्षिगतः परः पुमानंशेन साक्षाद्भगवान्‌ भवाय.न: । 

मामुद्धय॑ भोजपतेमुमुर्षोर्गोप्ता यदूनां भविता तवात्मज: ॥7 ~ ` 

देवगण ने देवफीदेवी को कहा -परमपुरुष भगवान्‌ हमारे अभ्युदय हेतु अंश के 'सहित आपके गर्भ 
में आविभूंत हुए हैं। यथार्य-पहले जो मत्स्यादि अंशावतार रूप मे हम सब के मङ्गल के निमित्त - 
आबिर्भूत हुए थे, हे मातः। साक्षात्‌ भगवान स्वयं हो आपके कुक्षिगत हुँ। ¢ 

टोका- देवको प्रत्याहुः दिष्ट्येति। नोऽस्माकं भवाय उद्भवाय, साक्षात्‌ परः पुमान्‌, ते कुक्षि 
गतः, अतो भयं मासुदिति । ३४) for es) TPE $ 

क्रमसन्दर्भः। योऽञ्ञेन मत्स्यादिनास्माकं भयाय, स 'साक्षात्‌ स्वयमेव ते कुक्षि गत इति, पुर्व 
मनस्तो दधारेत्यप्युक्तम्‌। तत एकवावयतानुरोधेनायमर्थः, यर्द्याप तवीयप्राचीनतारदाप्रेमयाच्ञा 
चज्ञतया कुक्षि प्रक्ष एव, तयापि कुक्यादिद्रच्यं भगवतोऽवरोधक न स्यात्‌, किन्तु प्रेमेवेति । तस्य च 
प्रेस्ण आश्रय: कुक्षि नं भवति, किन्तु मनः एवेति, तदात्मतया मन एव तद्धारणे साधनम्‌ । ततः कुक्षिः 
गतो मनसैव दधारेति। शिन ल ति. 4 

वृहतुफ्रमसम्दर्भः। दिष्टयाम्ब इति। साक्षात्‌ परः पुमान्‌ ते कुक्षि गत: । अंशेन-यलदेवेन, 
अंशे कि न इति वा । अंदयते विभज्यते अस्मादित्यंशः पूर्णभाबः, तेनेति वा, अन्यथा साक्षादित्यसङ्भतेः । 

चे० मतमञ्जुपा। बिष्टघोत्पादि- हे अम्ब मातः | देवः, परो भगवान्‌ साक्षात्‌ स्वयमेव ते तव 
कुक्षिगतः कुक्षिप्रविष्टः, येः खलु अंशेन भयाय नः सकाशात्‌ भयं माऽभूत्‌। यहा, नोऽस्माफं भयाय वृद्धये, 
साक्षात्‌ भगवाच ते तव कुक्षिं गतः, अंक्षेन पुरुषः पुरुषावतारो यस्याशि--इत्यथ:॥ अतःपर--परार्परः। 

भा० १०२१८ में उक्त है-“ततो जगन्मङ्गलमच्युताँश समाहितं शूरसुतेन देवी । 

दधार सयात्मकमात्ममूतं काष्ठा ययानन्दकरं मनस्तः ॥” 

भीदेवकीदेवो में वसुदेव के द्वारा अच्युत का अंश समाहित हुआ या। यहाँ बोध होता है,-- 

आकृष्ण अच्युत का अंश है। किन्तु सप्तम्यन्त अन्य पदार्थ बहुव्रीहि समास से अच्युत अंशसमूह जिनमें है, ` 


शद झोभागवतसन्दभ 
तु सपस्यन्यपदार्था बहुव्रीहिः ; तस्मिन्न शिन्यवतरति तेषामंशानामप्यत्र प्रवेशस्य 
व्याख्यास्यमानत्वात । पुणंत्वेनंव तत्र (भा० १०२।१८) “सचात्मकमात्मभूतस्‌” इर्युक्तस्‌ । 
तथा नातिविद्जानवाक्ये (भा० १०४३।२३)- 

“एतो भगवतः साक्षाद्धरेनारायणस्यहि । 

अवतीणाविहांशेन वसुदेवस्य वेश्मनि ॥'४६॥ 
इत्यत्रापि सरस्वतीप्रेरिततया अंशेन सबांशेन सहेवेत्यथे: । एवमेव (भा० ४१५७) 


तत्राद्या (क,ख) उभये--श्रीपरमात्मसन्दर्भे (२प--१८श बनु०) दिताः; (ग) अन्त्याम्न--(भा० १।३।६) 


वह अच्युतांदा है, गर्थे होता है। अथात भोकृष्ण बतीरण होने से अंशसमूह उनमें प्रविष्ट होते हैं। उक्त 
सर्वोक्षपूर्ण भोफृष्ण देवकीदेदी में समाहित हुए थे । अच्युतांदा यह अर्थ ही सङ्गत है। स्वयं अवतारी 
श्रीकृष्ण आविर्भूत होने से अंशावतार गुणावतार प्रभृति उनमें प्रविष्ट होते हैं। श्लोक के उत्तर भाग में 
"धार सबात्मकमात्मपूतं” लिखित है। अथात्‌ श्रीदेवकीदेवी स्वयं ्रुर्भूत सवाशय सर्वमूलभूत 
भगवान्‌ फो हृदय में धारण किये थे। 
टीफा-जगन्मङ्कलं जगतो मूत्तिमन्मद्धूलमु । अच्यृतांश्ं-अच्यृताइचुतिर हिता अश्या ऐश्वय्यादयो 
यस्य तमु । यह्वा, अच्युतस्यांघ इव अंशः--भक्तानां अनुप्रहाथ परिच्छिन्नवपुरित्यर्थ: । सम्यगृसुतमेवाहितं 
देघदीक्षया अपितम्‌। देवी द्योतमाना शुदवसच्वेत्यर्थः। सवात्मकं सर्वस्यात्मानम्‌ अतएव आत्मसूतं 
स्व॒स्मिन्नावावेव सन्तम्‌ भनस्तो मनसैव दधार धारणया घृतवती अत्रानुरूपं दृष्टाग्तमाह- यथा काष्ठा 
प्राचीदिफ्‌ आन'्दकरं चन्द्रमिति । 
हत्‌ फ्रमसन्दर्भः । अथ वसुदेवः स्वमनसि प्रादुर्भूतं भगवन्तमनुमूय कथमयं देवषयामाविभवितोति 
समाधिना निफटस्थितायामेव तस्माद्‌ गृहाद्गृहान्तरमिघ नीयमान दशया सञ्चारयितुमुद्यतो यदासीत्‌, 
तदा स्वयमेव भगवानप्युभयोः पितृमातृभावमापादयितु वसुदेवमनस्तो देवकीमनसि सञ्चचारेत्याह--ततो 
जगम्मङ्कलमिस्यादि। शूरसुतेन वसुदेवेन, समाहितं समाधिना भावन्या माहितमपितं जगन्मङ्गलं 
जगन्मजूलाबतारं--भोकृष्णं मनस्त मनसि दधार । फीहशम्‌ ? अच्युता अस्खलिता मंशा यत्र, पूर्णत्वात्‌ 
सबात्मकमात्मभूतं, विप्रहरूपम्‌ । भगवढिग्रहश्य सवोत्मकत्वं पूर्व पुर्वमुक्तमु । (भा० ८६९) “योगेन 
घातः सह नस्त्रिलोकान्‌, पदयाम्यमुष्मिणुह विश्वमूत्तों” इत्यादि । तत्र दृष्टान्तः काष्ठा यथेत्यादि । 
काष्ठा पूवा दिक्‌ आनन्दकरं चन्द्रं यथा दधाति, नहि चन्दरस्तस्यां जायते, अपितु उदयत्येवेति ॥ 
भा० १०४३२२-२३ में उक्त है--'ऊचुः परस्परं ते वै यथाषृष्टं ययाश्षुतम्‌ । 
तदरूपगुणमाधुय्यंप्रागल्म्यस्मारिता इव॥ 
एतो भगवतः साक्षादरेनारायणस्य हि। 
F , __ अवतोणाविहांशेन वसुदेवस्य वेशमनि॥” 
धनुर्भद्भादि को देखकर एवं गोवर्धन घारणावि को सुनकर जिस प्रकार शौग्यादि का अनुभव 
हुआ था उसके अनुरूप रड्रमआस्य जनगण कह रहे थे, थे लोक सुविज्ञ नहीं थे। फथन इस प्रकार 
है--रामकृष्ण साक्षात्‌ नारायण हरि फे अंश हैं। वसुदेव के गृह में भवतोणं हुए हैं। सरस्वती 


प्रेरित अथं इस प्रकार है--सहापें तृतीया, अंशेन- सबोशे के गह में 
मबवीचं हुए हं है-सहां तृतीया, न सह, साँध फे सहित थीवसुदेष के गृह में 


भोकृप्णसःदर्भः ve 
“ताबिमौ वे भगवतो हरेरंशाविहागतो। 
भारव्ययाय च भुवः कृष्णो यदुकुरूद्वहौ ॥”४७॥ 
इत्यत्र आगताविति कत्तंरि निष्ठा, कृष्णाविति कर्मणि द्वितीया। ततश्च भगवतो नानावतार- 
वीजस्य हरेः पुरुषस्य ताविमौ नरनारायणाइयावंशो कत्तु भूतो कृष्णौ, कृष्णार्जुनौ 
कर्मभूतौ आगतवन्तो, तयोः प्रविष्टवन्ताविरयर्थः। कृष्णौ कीदृशौ ? भुवो भारस्य व्ययाय). 
चकाराद्भक्तसुखद-नानालीलान्तराय च यदुकुरूद् हो यदुकुरुवंशयो रवती णो वित्यर्थ: । “अजुने 
तु नरावेशः, कृष्णो नारायणः स्वयम्‌” इत्यागमचावयन्तु थोमदरजुने नरप्रवेशापेक्षया । यस्तु 
स्वयमनभ्यसिद्धो नारायणः (भा० १०।१४।१४) “नारायणस्त्वं न हि सवंदेहिनासु" इत्यादौ 


सर्व सम्वादिनी 
पस एव प्रथमं देवः” इत्यादिनात्रैव प्रक्रान्ताः। एते पुनः पश्चविधाः,-(१) द्विपराद्धोवताराः, 


वृहतृक्रमसन्दर्भः-एतो भगवत इत्यादि, एतो इहावतीणौ', एनयोमंध्पे, एको हरेनारायणस्यांशेन, 
अन्यः साक्षात्‌ स्वयं भगवानित्यर्थः, साक्षादंशेनेति पदाभ्यां इृयोविशेषास्यायामप्येको तःयावती णौं दित्पेक पद म्‌ । 

उस प्रकार भा० ४।१।५७ में वणित है-- 

“ताविमौ दै भगवतो हरेरंशाबिहागतों। भारव्ययाय च भुवः कृष्णो यदुकुरूढही ॥” 9 

पृथिवी का भार हरणार्थ श्रीहरि के अंशद्दय यदुवंश में भोफृष्ण, कुरु बंश में भोअर्जुन रूप में 
अवतीर्ण हुए: हैं। यथार्थ अर्थ इस प्रकार है, “आगतो” कतत वाच्य में क्त प्रत्यय निष्पन्न है। फुष्णौ 
पद कर्मकारक में द्वितीया विभक्ति है। सुतरां भगवानु विभिन्नावतार के वोजस्वरूप हरि (पुरुष) के 
अंक्षद्दय 'नर-नारायण' रूप में प्रसिद्ध हैं, भोकृप्णाजुन में प्रविष्ट हुए हैं। 'आगत' क्रिया का फत्तु कारक 
श्रीनरनारायण हैं, श्रीकृष्णाजुन कर्म कारक हंत किस प्रकार श्रीकृष्णार्जुन हैं? जो पृथिवी फा भार 
हरण हेतु एवं श्लोकोक्त 'च' द्वारा प्राप्त भक्त सुखद विभिन्न लोला प्राकट्य हेतु अवतोणं हुए हैं। श्वोकस्थ 
'यदुकुरुदवहः' शब्द का अर्थ है- यदु एवं कुर वंश में अवतीणं । यबु वंश में भोकुष्ण, फुरु वंश में भीभर्जुन 
आविभूंत हुए हैं। “अर्जुने तु नरावेशः, कृष्णो नारायणः स्वयमु” आगम वादय से बोध होता है कि-- 
अर्जुन में 'नर' नामक ऋषि का प्रवेश हुआ है। कृष्ण किन्तु अनन्यसिद्ध स्वयं नारायण हो हैं। 
भा० १०१४१४ में ब्रह्मा ने कहा भी है--“नारायणस्त्वं न हि सर्वदेहिनामात्मास्यधीद्ा खिललो कसाक्षी 
नारायणोऽङ्कः नरमुजलायनातु तच्चापि सत्यं न तवैव मापा ।” 

टीका-तहि नारायणस्य पुत्रः स्यास्त्वं मम किमायातं तत्राह-नारायणस्त्वमिति नहीति काफूवा 
त्वमेष नारायण इस्यापादयति । कुतोऽहं नारायण इति चेदत आह, सवंदेहिनामात्मासोति । एवमस्मि 
कि नारायणो न भवसि। नारं जीवसमुहोऽयनमाश्नयो यस्य स तथेति त्वमेव सर्वदेहिनामात्मत्वान्नारायण 
इति भावः। हे अधीक्ष ! रवं नारायणो नहीति पुनः फाकुः। अधीश्चः प्रवत्तंकः, ततश्च नारस्यायनं 
प्रवृत्तियंस्मात्‌ स तथेति, पुनस्त्वमेवासाविति, किञ्च रवमखिललोकसाक्षौ, अखिलं लोकं साक्षात्‌ पदयस 
अतो नारमयसे जानासीति त्वमेव नारायण इत्यर्थेः। नग्वेवं नारायण पद य्युत्पत्तो भवेदेयं तत्त॒ अन्यथा 
प्रसिदधमित्पाश्चङ्कघाह-नारायणोऽङ्कमिति, नराबुद भूता ये अथाः, तथा नराज्ञातं यज्जलं तदयनाद यो 
नारायणः प्रसिद्ध, सोऽपि तवैवाङ्कः मुत्तः। तथा च स्मय्येते । नराज्जातानि तत्त्वानि नाराणीति 
विदुर्बुधाः, तस्य तान्ययन पूर्व तेन नारायणः स्थृत इति। तया। आपो नारा इति प्रोक्ता आपो बे 
नरसूनबः, अयनं तस्य ताः पुवं तेन नारायणः स्मृत इति च। ननु मम्मूर्तेरपरिच्छिन्ञायाः कथं 


५० अभागवतसन्द्े 
दशितः, स पुनः कृष्ण इत्यथाम्तरापेक्षया च मन्तव्यम्‌, (मा० १०६०१५) “य॒योरेव समं 
वीर्यम्‌” इत्यादि-न्यायात्‌। यथा विष्णुधमे 

“प्सा वेत्ति स मां वेत्ति यस्त्वामनु स मामनु । अभेदेनास्मनो वेगि स्वामहं पाण्डुनन्दन ॥”४८॥ इति) 
तं प्रति श्रीभगवद्वाक्याञ्चार्जुनस्यापि श्रीक्कष्णसखत्वेन नारायणसबान्नरात्‌ पूर्णत्वात्तन्न प्रवेशः 
समुचित एव । फुल्लचिच्चांशादि-शब्दप्रयोगः, (गी० ७२५)--नाह प्रकाशः सवंस्य योगमाया- 
समावृतः” इति शरीगीतोअनिषद्दिशा पूर्णस्यापि साधारणजनेष्वसम्यक्ग्रकाशात्तरप्रतोतावेवांश 

सर्वसम्वादिमी 
(२) कल्पावताराः, (३) मन्वन्तरावताराः (४) युगावताराः, (५) स्वेच्छामय-समयावताराइचेति । 


जलाथपत्वमत आह--तच्चापि सत्यं नेति ॥ 


अतः ब्रह्मा की स्तुति में जो अनन्यसिद्ध नारायण हैं, वह हो भीकृष्ण हें। इस अर्थ को प्रकट 


करने के निमित्त “कृष्णो नारायणः स्वयम्‌” वाकय में स्वयं शब्द का प्रयोग हुआ है । 

भा० १०।६०।१५ में उक्त “ययोरेव समं वोय्ये जन्मश्वय्याकृतिभवः । 

तयोविवाहो मैत्री च नोत्तमाधमयोः क्वचित्‌ ॥” 

टोका-मत्मसमं परस्परमनुरू्पस्‌ । जन्मंश्वय्याम्यां सहिता आक्नुतिः, रूपं जाति वा समा, भव 
आयातिः ॥” 

समान प्रभाव, समान कुल में जन्म, समान वैभव, समान आकृति, समान अभ्युदय, समान व्यक्ति 
हय में विवाह मैत्री सुखद है, उत्तम-अधम में सुखद नहीं है । शीकृष्ण को उक्ति के अनुसार क्रीनर ऋषि के 
आवेश्ञ के सहित स्वयं नारायण भोक्ृष्ण को मित्रता नहों हो सकती है। फारण--आवेशावतार आविष्ट 
जीव में होता है, अर्जुन यदि उस प्रकार होते हैं, तब स्वयं नारायण धोकृष्ण के सहित उनको संत्री नहों 
हो सकती है। उस प्रकार विष्णुघर्म में भरीकृष्णाजुन की समरूपता वणित है। है पाण्डुनःदन ! जो 
तुम्हें जानता है, वह मुझको जानता है। जो अनुगत तुम्हारा है, वह मेरा अनुगत है। में तुम्हें अभिन्न 
जानता हूँ । श्रीकृष्ण के वचन से अर्जुन में पूर्णत्व का बोध होता है। अतएव अर्जुन में नर ऋषि फा 
आवेश नहीं है, किन्तु प्रवेश होना ही समीचीन है। 


कुत्रचित्‌ श्रीकृष्ण के सन्दर्भ में अंशादि शब्द प्रयुक्त हुए हैं। उसका समाधान हेतु गोतो क्त (७२५): 


५ नाहे प्रकाश: सर्वस्य योगमाया समावृतः। मूढोऽयं नाभिजानाति लोकोमामजमव्यम्‌ ॥” में स्वीय 
योगसाया के द्वारा समावृत हृ ॥ अतएव साधारण इष्टि से मेरा रूप सम्यक्‌ प्रकाशित नहीं होता । 
भोकृष्ण फो निजोक्ति फे अनुसार हो जानना होगा कि-साधारण जन में भ्रोकृष्ण का प्रकाश खण्डांश 
रूप में हो होता है, अतः वे लोक उन्हें अंश ही मानते हैं। किन्तु चह भी अंश को भाँति ही अंश है। 
उक्त स्थल समूह में वास्तविक अंश कहना अभिप्रेत नहीं है। : 

उक्त श्रोफ फो टीका -"ननु भक्ता इवाभक्ताश्च त्वाँ प्रतक्ष कुर्वन्ति, प्रसादादेव भजतुस्वभिव्यक्ति- 
रिति फथपु ? तत्राह--नाहमिति, भक्तानामेवाहं नित्यविज्ञानसुख्घनोऽनन्तकल्याणगुणकमो प्रकाशो- 
इभिव्यक्तो, नतु सर्येप्ामभक्तानामपि। यदहं योगमायया समावृतो महिमुखय्यामोहकस्वयोगपयुक्तया 
मायया समाच्छप्तपरिसर इत्यथंः, यदुक्तं “माया जवनिफाच्छुपमहिम्ने ब्रह्मणे नमः” इति। मायामूढोष्यं 
लोकोऽतिमानुपदेवतप्रभादं विधिरद्रादिवन्दितर्माप मां नाभिजानाति । कोहृशम्‌ ? अजं जन्मशुन्यम्‌, 
यतोऽस्ययम प्रच्युतस्यरूपसामच्यंसा यंश यादिकित्यर्थः । ; 


धोकृष्णसन्दर्भः > ; ४१ 
इवांश इति ज्ञेयम्‌ । (भा० १०८१६) “नारायणसमो गुणेः” इत्यत्रापि नारायण: परव्योमाधिप 
एव, गुणेः समो यस्येत्येव श्रोगगाभिप्रायः । तदेवं महाकालपुराख्याने5पि प्रतिज्ञावावय- 
मिदमधिकुय्यात्‌ । किञ्च, शास्त्रं हि शासनात्मकं शासनब्वोपदेशः; स च दिधा- साक्षात्‌, 


अथान्तरद्वारा च । साक्षादुपदेशस्तु भ्रुतिरिति परिभाष्यते । साक्षात्वश्चात्र निरपेक्षत्दमुच्यते; 
सर्वसम्वादिनी 

तत्तदधिपारिलीलत्वात्‌ ते च क्रमेण--(१) पुरुपादयः, (२) क्षीरोदशाय्यादयः, (३) यज्ञादयः, (४) शुक्तादयः, 

(५) थीकृष्ण-रामादयश्च । ˆ 


भा० १०८1१९ में वणित है-धरीगगाचाय्यं ने श्रीकृष्ण के नामकरण के समग्र कहे थे- 

“'तस्मान्नन्दात्मजोऽयं ते नारायणसमो गुण: । थिया कोत्यानुभावेन गोपायस्व समाहितः ॥” 

वृहत्‌ फ़मसन्दर्भ:। तामेव स्वयं भग॒वत्तां प्रतिपादयति,तर्मादित्यावि। हे नन्द ! तस्मादयं 
ते आत्मजो गुणंनारायणसम इति लोकभियोक्तस्‌ । तत्तु सरस्वती स्वयमन्यथा व्याख्याति, नारायणोऽपि 
समः सश्रीको यस्मात्‌, समाना मा श्रीयंस्य सँ तया। अथवा, गुर्णनारायणमपि समयति विज्लुदयाति 
नारायणसमः मनोहुरादिवत्‌। ` नान्न कर्मण्यन्‌, समष्टमवंछुव्ये चुरादि: । अथवा, समयति समः, 
नारायण्स्यापि समो नारायणसमः, महीधरादिवत्‌। यहा, नारायणोऽपि सम यस्मात्‌ नारायणसमः | 
मानं मा, तत्सहितः प्रमेय इति सत्वप्रमेयः, (भा० १०।१४।१४) “नारायणोऽङ्गम्‌'” इति वक्ष्यमाणविरोध- 
भङ्गादि व्यास्या। व 

स्वयं भगवत्ता प्रतिपादन हेतु भीगगंचार्य्य कहते है- हे नन्व ! तुम्हारा आत्मज गुणों से नारायण 
सम होगा, लोक भय से उस प्रकार उक्ति हई । उससे नन्दमहाराज समझ गये थे कि--बालक नारायण 
के समान गुणवान्‌ होगा । यह उक्ति माधुय्यंव्यङ्जक हो है। इससे पष्ठी तत्पुरुष समास के द्वारा 
आश्रयाश्रयिभाव ही प्रकट हुआ, अथानु श्रोनारायण--आश्रयतत्त्व, एवं श्रीकृष्ण, आभिततत्व हँ । 
सरस्वतीकृत व्याख्यां अन्य प्रकार होती है--लक्ष्मीपति नारायण भी जिनके समान हैं, समाना मा श्री 
लक्ष्मी है जिनकी, अथवा गुणों के हारा नारायण फो भो विह्वल करते हैं। मनोहरादि के समान । 
कर्मण अण्‌ नहीं है, चुरादि घातु है। अथवा समयति- समः नारायण का भी समः नारायण समः, 
महीधरादिवत्‌ । यद्वा, नारायणोऽपि जिनके सम हैं, नारायण समः, मानं सा, तत्सहितः प्रमेय इति । 
कृष्ण अप्रमेय हैं, भा० १०१४१४ में “नारायणो$ड्भमु” नारायण को भ्रोकृष्ण का अंश कहा गया है। 
उक्त वाक्य के सहित विरोध उपस्थित न हो, तज्जन्य ही उक्त रूप व्याख्या हुई है। 

थीगगाचाय्य फा. अभिप्रायः भी यह हो है-अन्य पदार्थ प्रधान बहुग्रीहि समास से नारायणः. 
समो यस्य सः, अथात्‌ गुणों में नारायण ही जिनका समान हैं। इस व्याख्या में भोकृष्ण आश्नयतत्त्व, एवं, 
श्रीनारायण आशिततत्व होते हैं। नारायण शाब्द से प्रसिद्ध गर्भोदकशायी प्रभृति का ग्रहण नहीं होता है, 
कारण परव्योमाधिपति को छोड़कर अन्यत्र तुल्ययोगिता को सम्भावना नहीं है । 

क्रमसन्वर्भः । नारायणः परव्योमाधिप एव समो यस्य ताहशो$पि; श्रद्याविभिद्वारे:। गोपानात्‌ 
“अयः शुभावह॒विधो सुसमाहितः । पाठान्तरे,--स्वेन स्वयमेदसमाहितः” इति वारतवोऽथंः । प्रफटार्थें तु, 
यद्यपि नारायणस्य समस्तथापि तथापि तवात्मजतां प्राप्त इति तवेव गोपनीय इत्यर्थः । - 

शीचेतन्पमतमञ्जुघा। तस्मान्नन्दात्मजोऽयं ते नारायणसमो गुणेः-मा श्री: तया सह वत्तंते 
इति समः, गुणेः=नारायणः समः सबिमूतिर्यस्मात्‌, यस्य थिया नारायणोऽपि श्रीमान्‌ अवति, स एवायं 
परात्परः श्रीकृष्ण इत्यर्थः । यद्वा नारायणाद्रपि समः स श्रीकः । 


श्र भोभागवतसन्दभें 
तदुक्तम--/निरपेक्षरवा श्रुति” इति। तथा च सति (मीमांसादशनम्‌ ३।३।१४) “भुति- 
लिङ्ग-वाक्य-प्रकरण-स्थान-समाहयानां समवाये पारदोर्बल्यमर्थंविप्रकषात्‌” इत्दुक्तानुसारेण 
चरमस्य पू पेक्षया दरपरतीत्यथंत्वे(भा० १ ।३।२८) “कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌”इति श्रीशौनक प्रति 
शीसुतस्य साक्षादुपदेशेन इतिहासस्थ-त विपरीत ङ्भद्वारोपदेशो बाध्येत, न च(भा० १०।८६। ५८) 
“से कलावतीणाँ” इति च महाकालपुराधिप एव श्रीकृष्णं साक्षादेवोपदिष्टवानिति 
सवंसम्वादिनी 
एपु "तततवताराशव--यज्ञ-विभुसत्यसेनःहरि-ुण्ठाजित-वामनतसारवभमरयभ-वि्वक्‌सेन-सेतु- 


अंश प्रतिपादक वाक्यसमूह का समाधान “कृष्णस्तु भगवान्‌ रवय” प्रतिज्ञा वाकय के द्वारा हुमा। 
अथात्‌, स्वयं भगवानु शब्द से एकमात्र रीकृष्ण का ही बोध होता है। अतएव “कृष्णस्तु भगवानु स्वयं” 
प्रतिज्ञा वाक्य फा अधिकार महाकालपुराख्यान में भी होगा । अथात्‌ महाफाल पुरुष के वचन से आपाततः 
प्रतोत होता है कि--कुष्ण, महाकाल पुरुष का ही अंश हैं। किन्तु उक्त अर्थ सुसद्भूत नहीं है। “श्रीकृष्ण 
हो स्वयं भगवान्‌ हैं” यह परिभाषा वाक्य सर्व मूर्धन्य होने के कारण उक्त वाक्य का अधिकार उक्त 
महाकाल पुरुष उपास्यान में भो होगा । अथात्‌ महाकाल पुरुष प्रसङ्ग से यथाश्रुत जो बोध होता है, 
श्रीकृष्ण उनफा अंश हैं, यह समीचीन नहीं है। श्रीकृष्ण ही महापुरुष का अंशी हैं, इस प्रकार अर्थ को 


अनुशासनात्मक ही शारत्र है, शासन शब्द का अर्थ शिक्षा है। उक्त शासन शब्द का अर्थ उपदेश 
है, प्रवर्तन वाक्‍य, भयात्‌ स्वीय प्राप्ति का उपाय कथन है। उक्त उपदेश साक्षात्‌ एवं अथान्तर के 


इतिहास, भुति के द्वारा बाधित होता है। अथात्‌ “कृष्णस्तु भगवानु स्वयं” श्रुति से अति सत्वर अर्थबोध 
होता है, उस प्रकार अर्थबोध उक्त इतिहास से नहो होता है। थोमद्धागवतस्य महाकाल पुराख्यान 


यहाँ पर संशय र सकता है (ळे (भा० १०८९५८) -- 
र ` "दिजारमजा भे युबयोदिद्युणा, मयोपनीता भुवि घर्मगप्रये । 
कलाइतीणावदने म च्युण डव घमंगु 


ऱ्ह 


पट = 


श्ीकृष्णसन्दभंः ५३ 
चाच्यम्‌। श्रीक्कष्णस्य सावज्ाव्यभिचारेण वक्तृ्रोतृभावपवंक-सङ्गःमाप्रसताचेन 
(भा० १०८९।९८) “द्विजात्मजा मे यरुवपोदिहक्षुणा” इति काय्यान्तरतात्पर्यंदर्शनेन च 
तस्येतन्महापुराणस्य च तत्त्वोपदेष्ट्‌ श्ौसूतादिवत्तदुपदेशे तारपय्याभावाद्यक्ष्यमाणाथान्तर 
एव नेकटचेन पदसम्बन्धाञ्च। किञ्च, “भवतु वा तुष्यतु” इति न्यायेन थोकृष्णस्य 
तमपेक्ष्यापुर्णत्वसू, तथापि सर्वेपामप्यवताराणां नित्यमेव स्वस्थत्वेन दशंयिष्यमाणत्वात्‌, 
केषाब्चिन्मते तु स्वयं पुरुषत्वेऽपि स्वतन्त्रस्थितित्यात्‌, (भा० १ ०।५३।५९) “युवां नरनारायणावृषी 
धर्ममाचरतास्‌” इति, (भा० १०८९५८) “त्वरयेतमन्ति से” इति च तत्तदर्थत्वे विरुध्येत । 
अस्तु तावदस्माकमन्यवात्ता, न च कुत्रापि महाकालोऽयमंशेन तत्तद्रूपेणावतीणं इत्युपार्यायते 


* सवसम्वादिनी 
सुधाम-योगेश्वर-इह्भानव: क्रमेण चतुद्दश। ऋषभोध्यमायुष्मत्पुश्र;, नाभिपुत्रस्त्वन्य: । एपु यज्ञः प्राय 


"मेरा अंश तुम दोनों हो, प्रथिवी का भारापनोदन हेतु अवतोणं हुए हो, उक्त कार्यं सम्पन्न फरके 
मेरे निकट आ जाओ'। इसमें भ्रोकृष्ण को महाकाल पुरुष ने साक्षात्‌ कहा है, इसको श्रुति क्यों नहीं 
कहेंगे ? ऐसा नहीं कह सकते । कारण, श्रीकृष्ण में सर्वज्ञता का व्यभिचार कभी भी नहीं होता है । 
सर्वज्ञ, सवंवित्‌ रूपमें एवं कार्येषु अभिज्ञः, स्वराट्‌, रूपमें उनफा वर्णन होता है । अतएव मूमा पुण्य फो 
वक्ता, एवं भोकृष्ण को श्रोता, बनाकर यह उपाख्यान प्रस्तुत नहीं हो सकता है, (भा० १०।८९।१) 
“हिजात्मजा मे युवयोदिहक्षुणा” “तुम वोनों का दशंन करने का अभिलाषी होकर ही हिज बालकों का 
अपहरण मैंने किया” मुमा पुरुष को इस उक्ति से काय्यान्तर में तात्पय्यं दृष्ट होता है। भ्रीकृष्णाजुन का 
स्वरूप निर्देश करना उक्त निर्देश का अभिप्राय नहीं है। श्रोकृष्णार्जुन के रूप माघुय्यं थवणान्तर उनको 
देखने के लिए हो ब्राह्मण कुमारों का अपहरण भूमा पुरुष ने किया था। इस उद्देश्य को छोड श्रीमद्‌ 
भागवत तत्वोपदेट्टा श्रीसुत फे समान औक्कृष्ण को तत्वोपदेश प्रदान करने का उद्देश्य भूमा पुरुष का नहीं 
था। अतः वक्ष्यमाण अर्थान्तर के सहित उक्त वाक्यस्थ पदसमुह का निकट सम्बन्ध भो है। 

कतिपय व्यक्ति “श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌” है, इसको नहीं मानते हँ । श्रीमन्महाप्रभु श्रोकृष्णचेन्यदेव 
के मत में हो श्रोकृष्ण स्वयं भगवान्‌ हैं, वह भो थरीमद्धागवत प्रमाण के द्वारा ही प्रमाणित है । कुछ 
वैष्णव श्रीवासुदेव को स्वयं भगवान्‌ मानते हुँ, श्रोकृष्ण को उनका अवतार, अपर प्रसिद्ध वेष्णयगण 
थोनारायण को स्वयं भगवान्‌ एवं श्रीकृष्ण को कारणार्णवज्ञायी महापुरुष मानते हैं। यदि तोपण नोति 
को अपनाया जाय 'भवतु वा तुष्यतु वा” अथात्‌ अभ्युपगमवाद से भो विचार करने पर भी उक्त भूमा 
पुरुष के वाषय का यथार्थ समाधान नहीं होगा । श्रोरामानुज प्रभृति वैष्णव सम्प्रदाय को दृष्टि से यदि 
बिचार किया जाय तो श्रीकृष्ण को भूमा पुरष से अपुर्ण मानना होगा । ऐसा होने पर भी मुमा पुरुष के 
वाक्य का समाधान नहीं होगा, कारण--समस्त अवतारगण ही निज स्वरूप मे निज धाम में सपरिकर 
अवस्थित होते हँ । कभी भी अवतारवृन्द निज अं में विलोन नहों होते हैं, इसका प्रदर्शन अग्रिम ग्रन्य 
में होगा । श्रीरामानुज के मत में श्रीकृष्ण कारणार्णवशायी हैं, ऐसा होने पर भी फारणार्णवशायी रूपमें 
उनकी नित्य स्थिति आचार्य थीरामानुज मानते हैं। अतः (भा० १०1८९५९) “युवां नरनारायणादृपी 
धर्ममाचरताम्‌' (भा० १०।८६।५८) “त्वरयेतमस्ति से” । 'सत्वर मेरे निकट आगमन फरो' वाषयद्य 
फा यथाश्रुत अर्थ में सुस्पष्ट विरोध है। हम दूसरी बात को छोड़ हो देते हैं, तुष्यतु न्याय से, तयापि 
फिसी भौ प्रस्थ में ऐसा घिवरण नहों है फि--भूमा पुरुष अंश के द्वारा श्रीकृष्णाजुन रुपमें अबतोणं हुए हैं । 


५४ शोभांगवतसन्दभें 
घा। ततश्राप्रसिद्धकल्पना प्रसञ्जेत। तत्रैव च “त्बरयेतमन्ति मे” इति; “युवा 
नरनारायणवृषी धमंमाचरताम्‌'' इत्यादेशद्दयस्य पारस्परिकविरोधः स्फुट एव । किञ्च, 
यदि तस्य तावंशावभविष्यताम्‌, तहि करतलमणिबत्‌ सदा सर्वमेव पश्यञ्ञसौ तावपि 
दूरतोऽपि पश्यन्न वाऽभविष्यत्‌। तञ्च “युवयोदिहक्षुणा”” इति तद्वावयेनः व्यभिचारितम्‌ । 
यदि स्वयमेव श्रीकृष्णस्तत्तट्रूपावात्मानो दशंयति, तदेव तेन तो हश्येयातामित्यानीतश्च । 
तथा च सति तयोह श्यत्वाभावादंशरवं नोपपद्यते । तस्मादप्यधिकशक्तिर्वेन, प्रत्युत 
पुणत्वमेयोपपद्यते । एवमपि यर्वर्जुनस्य तज्ज्यो तिःप्रताड्ताक्षत्वं तद्दशंनजोतसाध्वसत्वञ्च 


संसम्वादिनी 
आवेशः,--तस्य पृशुपादग्रह-श्रवणात्‌ । हरि-वंकुण्ठाजित-वामनास्तु- परावर्थोपमा वैभवस्था:,-- ताहशत्देन 


सामथ्यं भूमा पुरुप सि है हो नहीं, तब श्रीकृष्ण अत्यधिक शक्ति सम्पन्न होने से हो पूर्ण हँ। 
इस प्रसङ्गः में पुनढार संशय उपस्थित होता कि--महाकालपुर गमन के समय श्रीअर्जुन दूर से 
भूमा पुरुष फो ज्योति को देखफर उत्पी डितनेन्र. होकर नयनद्वय फो आच्छादित किए थे। (भा० रन १) 
“दारेण चक्रानुपथेन तत्तमः पर परं ज्योतिरनन्तपारम्‌ । 
समइनुवानं प्रसमीक्ष्य फाल्गुनः प्रताड़िताक्षोऽपि वधेऽक्षिणो उमे ।” 
एवं पुर में प्रवेश फे अनन्तर भूमा पुरुष को देखकर साष्वस युक्त हुए थे। (भा० १ ८९५७) ¬ 


यदि श्रीकृष्ण भूमा पुरुष का अंक्ष होते हैं, तो श्रीकृष्ण के साश्रिष्य में अवस्थित होकर भो श्रीअर्जन 
छै को चेसी अवस्था बथों होगी ? उस प्रकार स्थिति फो स्वाभाविक मान लेने से मोहस्य के तेज: महिमा 


'शीकृष्णसन्दर्भः श्र 
जातप्‌, तत्र स्वयमेव भगवता तत्तद्लीलारसौपयिकमात्नशक्तेः प्रकाशनादन्यस्याः स्थिताया 
अपि कुण्ठनान्न विरुद्धम्‌ । हृश्यते च स्वस्यापि क्वचिद्युद्धे प्राकृतादपि पराभवादिकम्‌ । 
यथात्रेव तावत्‌ स्वयमेव वेकुण्ठादागतानामप्यश्चानां प्राक्ृततमसा स्रष्टगतित्वम्‌। तदेवमेच 
कृष्णस्य तस्मिन्‌ भक्तिभरदर्शनेनाप्यंग्यथा न मन्तव्यम्‌, थीरुद्रादो श्रीनारदादो च तथा 
दर्शनात्‌ । ` एवमत्र परत्र वा तदीयलीलायान्तु पूर्वपक्षो नास्ति, तस्य स्व॑राचरणत्वात्‌ । 
अतस्तदीय-तात्पय्यंशब्दोत्थावथावेबमेव ह्येते । तत्र तात्पय्योत्यो यथा-- असौ श्रीकृष्णः 


सवंसम्वादिनी 
वणनात्‌। अन्ये--प्राय: प्राभवावस्थाः, नातिवर्णनात्‌ । 
अथ युगावताराः शुक्त-रक्त-इयाम-कृष्णाः । 


जाती हे । समीचीन रूप से उक्त विरोध का समाधान करते हैं। स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण लोलारस 
परिपोषण हेतु उक्त महाकाल पुर गमन लोला का आविष्कार किए थे, एवं तदुपयोगी शक्ति फा प्रकाश 
कर आत्मगोपन भी किए थे। एतञ्चन्य थरीकृष्ण सङ्गो श्ोअर्जुन के लिए भूमा पुरष फो देखकर अभिभूत 
- होना विस्मयावह नहों है। देखने में भी आता हे, समय विशेष में विपक्ष से आत्मपराभव फो प्रकट 
फरते हैं। शाल्वयुद्ध में पराभव स्वीकार एवं जरासन्ध के भय से पलायनपरायण होना, उसका प्रकृष्ट 
दृष्टान्त है। विशेषतः इस भूमा पुरुष के प्रकट में हो वैकुण्ठ से समागत चतुर्वेदरूप अश्वचतुःएय फो गति 
भ्रष्ट हो गई थी । (भा० १०।८९।४८५)--तत्राश्वा: शैव्यसुग्रीवमेघपुष्पवलाहकाः । 
तमसि अट्टगतयों बुभूवुभरतषंभ ॥” 
अश्च के सहित रथ का आगमन वैफुण्ठ से हुआ था। जब, जरासन्ध ने प्रयम मथुरा आक्रमण 
किया था। बेकुण्ठ से पृथिवी में आगमन के समय महाकालपुर को अतिक्रम करके हो आना पडता है, 
साथ हो प्रकृतिके आवरण को भी। उस समय उन सबकी गति भ्रष्ट नहीं हुई, फिन्तु उक्त महाफालपुर 
गमन के समय गतिभ्रष्ट हुई । सुदर्शन के द्वारा श्रीकृष्ण को पथप्रदशंन करना पड़ा । 
“तमः सुघोरं गहनं कृतं महद्विदारयत्‌ भूरितरेण रोचिषा 
मनोजवं निविवेशे, सुदर्शनं गुणच्युतो रामशरो यथा चमूः ॥” (भा० १०८९५०) 
यहां अप्राकृत अश्वसमृह फो गति, प्राकृत तमः से रुदा होना सर्वया असम्भव होने पर भी 
लीलाभिज्ञ थोळृष्ण फो इच्छा से ही शक्ति बिकाश में तारतम्य होता है। सुमहान्‌ अपर संशय यह है फि 
--भीकृष्ण भूमा पुरप फो देखकर भक्तिभाव प्रदर्शनपूर्वक प्रणाम इत्यादि किए थे। थोळृ्ण अंजी 
होने से अंश के प्रत ईदृ आचरण फोतुकावह ही है? 
(भा० १०८९॥५७)--“वबन्द ,.आत्मानमनम्तमच्युतो, जिष्णृश्च तद्दशनजातसाध्वसः । 
तावाह भूमा परसमेष्ठिना प्रभुर्बद्धाञज्जली सस्मितमुज्जया गिरा ॥” 
उत्तर- इसमें विस्मित होने की फोई यात नहीं है। श्रीकृष्ण सर्वदा ही उस प्रकार आचरण करते 
रहते हैं। थीरुद्र एवं भोनारद प्रभूति के प्रति उस प्रकार प्रकट सोला में भक्तिभाव प्रकट फरते ही हैं। 
अतएव इस प्रकरण में एवं अन्यत्र भी उक्त आचरण दर्षन से भ्रोकृष्ण के प्रति फिसी प्रफार संशय उत्यित 
नहीं हो सकता है। कारण शीफुष्ण असमोद्ं स्वतन्त्र ईश्वर हैं, जनशिक्षा हेतु स्वेच्छानुरूप लोला करते 
हैं। उनका नियन्ता फोई भी नहीं है। एतावता महाकाल पुर गमन प्रसद्धूस्य वावयसमृह को बलवत्ता 
प्रदर्शन पूर्येक थरीकृषण फी स्वयं भगवत्ता स्थापित हुई । अतःपर महाकाल पुर गमन भ्रसङ्गोत्य वचन 
"समुह फा वास्तवाथं को फहते हुँ-वाब्वार्य दो प्रकार से होता है, तात्पय्योत्य रूप से, शब्दोत्य रूप से। 


५६ श्रोभागवतसन्दर्भ 
स्वयं भगवानपि यथा गोवद्धनमखलीलायां श्रीगोपगणविश्मापनकौतुकाय काशिश्षिजां 
विव्यमुत्ति प्रदशयत्‌ ते: समसात्वनेवात्मानं नमश्चक्रे, तथेवार्जुनविस्मापनकोतुकाय भी सहाकाल- 
रूपेणवात्मना द्विजबालकान्‌ हारयित्वा पथि च तं तं चमत्कारमनुभाव्य महाकालपुरे च तां 
कामपि निजां महाकालाख्यां दिव्यभूत्ति दर्शयित्वा तेन समं तद्रूपमात्मानं नमश्चक्रे, तद्र्पेणेव 
'सार्जुनमात्मानं तथा वभाषे च। तदुक्तम्‌ (भा० १०।२४।३६)-= “तरमे नमो ब्रजजनेः सह 
चक़्ेऽऽत्मनात्मने” इतिवत्‌ । तत्रापि (भा० १०८९५७) “बवन्व आत्मानमनन्तमच्युतः'' 
इति। अतएव श्रीहरिवंशे तत्समोपज्यो तिरद्विश्य चाजुन प्रति श्री कृषणेनेवोक्तम्‌ (दिष्णु-प० ११४६) 
न“ मित्तेजस्तत्‌ सनातनम्‌” इति। अथ शब्दोत्थोऽप्यर्थो यथा तत्र श्रोमहाकाल मुद्दिश्य 
(भा० १०८९५४) “पुरुपोत्तमोत्तमम्‌” इति विशेषणस्याथंः- पुरषो जीवरतस्मादप्युत्तम- 


स्तदन्तय्यामी तस्मादष्युत्तमं भगवत्प्रभावरूपमहाकालशक्तिमयं तमिति । अथ श्रीमहाकाल- 
वाक्यस्य (भा० १०८९५८) 2 
सर्वसम्वादिनी 
अन्न पुरुप-भेदानां ब्रह्मादीनाश्वाविभाव-समयो ब्राह्मकल्प-प्रदृत्ते: पूवमेव । चतुःसन-नारद-वराह- 


ताप्पर्य्योत्य अथं इस प्रकार है--उक्त भ्रोकृष्ण स्वयं भगवानु हैं, तथापि गोवर्धन मखलीला में गोपगण के 
विस्मय रूप फोतुक सम्पन्न करने के निमित्त निज दिव्यमुत्ति का प्रकटन किए थे, एवं गोपगण के सहित 
स्वयं स्ययं को प्रणाम प्रभृति भी किए थे। (भा० १०२४३५-३६) 
“कृष्ण्त्यन्यतमं रूपं गोपविश्रम्भणं गतः। शेलोऽस्मीति ब्रुवन्‌ भरिवलिमाददवृहदपु: ॥३५ 
तस्मे नमो श्षजजनेः सहचक़ेत्मनात्मने। अहो पश्यतशैलोइसौरूपिणोष्नुग्रहं व्यघात्‌ ॥३६ 
एपोऽबणानतोमरयोनु फामरूपी वतौकसः । हन्ति ह्यस्मै नमस्यामः शर्मणे आत्मनेगवाम्‌ ॥” 
, टोका- गोपविक्षम्भणं गोपानां विश्वासजनकं रुपं गतः प्राप्त: सनू बाल उपहारं, आदत्‌--अभक्षयत्‌। 
तस्म भात्मने आत्मना स्वयं ग्रजजनेः सह नमश्चक्रे अहो इति ॥ 
उक्त दाइन लोला के सम,न ही अर्जुन विस्मापन कौतुक हेतु महाकालरूपी निज के द्वारा 
हिज बालकों का अपहरण किए थे, महाफाल पुर गमन के समय पय में उक्त चमत्कार का अनुभव 
फरयाफर महाकाल मुत्ति फा सर्दर्शन भी फरवाये थे, एवं अपने आप को प्रणाम भी फिए थे। उक्त 
महावालपुरुप रूपमे हो अर्जुन एवं स्वयं फे सहित उक्तरूप कथन प्रसङ्ग भी किए थे। (भा० १०।२४।३६) 
में उक्त है-छृष्ण ब्रजजनों के सहित गोवर्द्धन रूपधारी निज रूप को प्रणाम भो किए थे। प्रस्तुत भूमा 
पुरुपोपाहयान में भो उस प्रकार रीति को जानना होगा । मा० १०८९।५७-सथ महाकालपुरुषाह्यान में 
उक्त है-ववन्दमात्म/नमनन्तमच्यृतः। अतएव श्रीहरिवज्ञ में वणित उक्त भूमाकालपुरुष फा विवरण भी 
उक्त सिद्धास्तानुरुप हो है। "भूमा पुरष की ज्योतिः को लक्ष्य करके अर्जुन के प्रति श्रीकृष्ण ने कहा, 
है अजुन | तुम जो तेजः देख रहे हो, बह अन्य कुछ भो नहीं है, मेरा सनातन तेजः है। 
६ तर अत्र शब्द से उत्यित अर्थ का प्रदर्शन करते हैं, भा० १०।८९।५४ में महाकालपरुष फो लक्ष्य 
फरक कहा--''बदषा तज्ोगसुखासनं विभुं महानुभावं पुरुयोत्तमोत्तमम्‌। छ 
री हम सुपिशङ्भवाससं प्रसञ्चवक्त रचिरायतेक्षणम्‌ ॥” 
किट 'पुरुषोत्तमोत्तमु” विशेषण का अर्थ-पुरुष जीव, जीव से उत्तम, जीव के अन्तयामी, (परमात्मा) 
जौवान्तयामो से भी उत्तम भगवत्‌ प्रभावरूप महाकालश्ञक्तिमय जो भूमा पुरष हैं, उनको बन्दन किये ये । 


“शोक्ररणसःदर्भेः t ys 
“द्विजात्मजा मे युवयोदिहक्षुणा, मयोपनोता भुवि धमंगुप्तये ।. ` 
कलावतीणावचनेभंरासुरान्‌, हत्वेह भुयरतरयेतमस्ति मे ॥”४४॥ 
'इत्यस्य व्यास्या--युवयोयुंवां दिहक्षुणा मया हिजपुन्ना मे मम भु(व धाम्नि उपनीता आनीता 
इत्येकं. वाक्यस्‌ । वाक्यान्तरमाह हे धमगुप्ये कलावतीणौं कला अंशास्तद्‌युक्ताचवतीणौँ, 
सर्वेसम्वादिनी 
मत्स्य-यज्ञ-नरनारायण-कपिल-दत्त-हयशीपं-हंस-पृश्‍्निग्भपंभदेव-पृथुनां सायम्भुवे; वराह-मत्स्ययो: पुन- 


सहाकालपुरुष का वाक्य यह है, (भा० १०॥८९॥५८) -- 
* “हिजात्मजा मे युवयोदिरक्षुणा, सयोपनीता भुवि धमंगुप्तये । 
कलाव्रतीणाववने भंरासुरान्‌, हत्वेह सूयस्तरयेतमस्ति से ॥” 
टीका- हे कलावतीणाविति सम्बोधनम्‌ । शीघ्र मे अम्ति-सकाशम्‌ इतमु । आगच्छतम्‌ ।५८। 
.अ'्चरताम्‌-आचरतम्‌ । इदस्तु भारतयुद्धात्‌ पूर्व कृतमपि श्रेष्ट्यकथनप्रस्तावेनात्रोक्तम्‌ ।५९॥ 
बृहत्‌ फ़मसन्दर्भः। ववन्द आत्मानमित्यादि--अच्युतः श्रीकृष्ण:, आत्मानं--देहं, मृत्तिविशेषं, 
अंशमिति यावत्‌, फोहशम्‌ ? अनन्तं अन्तरहितम्‌, अंशत्वेऽपि तथात्वं,--स्वाभाविकमेव। विष्णुश्च 
चवन्दे । कीहशः? तददशंनजातसभ्रसः, तस्य भ्रीकृष्णकृतनमस्कारस्य दर्शनेन जातं साध्वसं यस्य, अयं 
सर्वेश्वरेश्वरः कथं अमुसंशरूपिण नमस्करोतीति विस्मयं कृत्वा । ववन्व इत्यत्र साध्वस दाढ्दो विस्मयवाची, 
साधुः, असोऽसनं दीप्तिय॑त्र, चमत्कार इत्यथंः । स मुमा नारायणः परमेष्ठिनां योगीन्द्रानां प्रभुस्तायास । 
बद्धाञ्जली इति भ्रीकृष्णस्पापि बद्धाञ्जलित्व॑ फोतुफपरं स्वांशं प्रति सम्मानाधिक्यम्‌ । स्वस्यंव यथा 
गोवडधनोद्धरणलोला यां मूत्त्यन्तरमाविभाव्य तद्‌ वन्दनादिना फोतुकप्रकटनम्‌ ।५७। 
हिजात्मजा इत्पादि। द्विजात्मजा--सयोपनोताः। कुतः? दिहक्षुणा। कुत्र विहृक्षुत्वं भवतः ? 
इत्याश्ञङ्कघ तदेव प्रकटयति -यृवयोमंध्ये भुवि ममोत्पत्तिस्थले थोकृष्णे दिहक्षुत्वमित्यथंः । भवत्यस्मादिति 
चुः अपादाने क्विप्‌, तया च गीतायां (गी० १०८) “अहं सर्वस्य प्रभवः” इति थीमुखो क्तेः । 
ननु विहक्षुइचेत्‌, तत्रेव फथं नागाः ? तत्राह धमं गुप्तये, धर्मरक्षाये, कुत्र घमंरक्षा ? इत्याह-- 
कलावतोणो, कलानामस्मदादीनामवतीणिरवतारो यस्मात्‌ तस्मिन्‌ श्रीकृष्णे एतस्मिन्‌ या घमंगुप्तिस्तदर्यम्‌ । 
अहञ्चेत्तत्रगत्वाद्रक्षयस्‌ तदा द्विज बालानामरिष्यच्‌। तदानयनप्रकारेण ततृकृत प्रयरनेन न चास्य 
घर्मा्यमविष्यत्‌। अत एषा धर्मरक्षास्य सूयादिति मया तग्र न गतम्‌। अथवा, दिरभुत्वे हेतु:-- 
धमंगुप्तये इति । अंक्षोह्यांदानं विहक्षतोत्येष एव धर्म; । अतः परं कृतार्थोऽस्मि, तदधुनावनेभारायमाणान- 
सुरानु हस्या अन्तिमे चरमे कमणि स्वधामगमने त्वरयेतं त्वरां कुद तस्‌। इह भूमो भूयः प्रकृष्टं यथा 
भवति तया हत्वेत्यनुष ङ्गः ।५८ र तो 
“तुम दोनों को देखने के लिए में ब्राह्मण बालकों को मेरे यहाँ ले आया हू । तुम दोनों पृथियी के 
भारस्वहप असुरों को संहार कर धर्मरक्षार्थ फला मे अवतरण हुए हो, अवशिष्ट असुरों को मारकर सत्वर 
मेरे पास चले आओ ।” (श्जोकानुवाद) 
श्लोक कौ व्याख्या - उक्त श्लोक में वाबयद्य हैं। प्रथम वावय-युवां दिक्षणा मया हविजपृत्रा 
में मम भुवि धाम्नि अपनीता आनोता। तुम दोनों को देखने के लिए मेने ब्राह्मण बालकों फो निज घाम 
में लाया हू । अवशिष्टांश अपर वाक्य है। द्वितीय वादय में 'कलाइतीणो' पद सम्बोधनाग्त है। 
स्वामिपाद ने भी वैसा ही निज टीका में लिखा है। उसका अर्थ- हे कृष्णाजुंन ! तुम दोनों कलायुक्त 


गर्द . श्रोभागवतसन्दर्भ 
मध्यपदलोपी समासः; किंवा कलायामंशलक्षणे मायिकप्रपऽचेऽवती णौ वा; (ऋक्‌० १०६०1३) 
“पादोऽस्य विश्वा भूतानि’ इति श्रुतेः, भुयः पुनरपि अवशिष्टानवनेभेरासुरान्‌ हत्वा मे मम 
अन्ति समीपाय सम्रीपमागमयितुं युवां त्वरयेतनत्र प्रस्थाप्य तान्‌ मोचयतमित्यर्थः--तद्धतानां 
मुकतिप्रसिद्धेः ; महाकालपुर्योतिरेव मुक्ताः प्रविशन्तीति। (विष्णु-प० ११४६-१०)-- 
“ग्रह्मतेजोमयं दिव्यं महद्यददृष्टवानसि । अहं स भरतभेष्ठ मत्तेजस्तत्‌ सनातनम्‌ ॥५०॥ ह 
प्रकृति: सा मम परा व्यक्ताव्यक्ता सनातनो । तां प्रविइय भवन्तीह मुक्ता योगविदुत्तमाः ॥?7५१॥ 
इति श्रोहरिवशेःजुंनं प्रति श्रीभगवदुक्तेश्व । 'त्वरयेतस्‌' इति प्राथंनायां हेतु-णिजन्तस्य 
लिङ रूपम्‌, अन्तीत्यव्ययाञ्चतुथ्या लुक्‌, चतुर्थो च एधोभ्यो व्रजतीतिवत्‌ 'क्रियार्थोपपदस्य 
च कर्मणि स्थानिनः' इति स्मरणात्‌ । कटं कृत्वा प्रस्थापयतीतिवदुभयो रेकेनेव कर्मणान्वयः 


प्रसिद्ध एव । अथास्तरे तु सम्भवत्येकपवत्वे पदच्छेदः कष्टाय कल्प्येत । तथाङभावादित- 
सवंसम्वादिनी 
आक्षुपीये च; नृसिह-कूमं-धन्वन्तार-माहिनीनां चाक्षुपे ; कूर्म: कल्पादावपि ; धन्वन्तरिवैवस्वतेऽपि; वामन- 


“होकर अवतीर्ण हुए हो। कला--अंश, 'तदयुक्त-अवतीर्ण, कलावतीर्ण। कलावतीणं, मध्यपदलोपी 
'कर्मधारय समास है, “युक्त! पद का लोप हुआ है। अथवा, कला में अवतीण-कलावतीर्ण, सप्तमी 
तत्युरुष समास है। फला-मायिक प्रपञ्च, उसमें अवतोणं हुए हो। शति कहती हे- भगवानु की 
एकपार विभूति मायिक प्रपञ्च है । उक्त रूप ते सम्बोधन करने के पश्चात्‌ कहते हैं-तुम दोनों पुनबार 
अवक्षिष्ट असुरों को मारकर मेरे पास भेजने के लिए रवरान्वित हो जाओ, अथात्‌ मेरे पास असुरों को 
भेजकर मुक्ति दान करो। श्रोकृष्ण कत्तं क हत होने से ही अपुरो फो मुक्ति होती है। "हतारिगतिदाय 5 
शकृष्ण हैं ।” कारण महाकालपुर की ज्योतिः में ही मुक्तगण प्राब होते हैं। 'बिष्णुपुराण में उक्त है-- 
हे अर्जुन ! ब्रह्मतेजोमय अप्राकृत महद्वस्तु फा दर्शन तुम कर रहे हो, यह मेरा हो सनातन तेज हें। 
व्यक्ताव्यक्त सनातनीरुपा मेरी प्रकृति है। मुमुक्षु व्यक्तिगण उक्त महाकाल पुरुष की ज्योति में: प्रविष्ट 
होकर मुक्त होते हुँ । “सिद्धलोकास्तु तमसः पारेवसन्तिहि। सिद्धा ब्रह्मसुखे मग्नाः दत्माश्च हरिणा हत: ॥? 
हरिबंश महापुराण में अर्जुन के प्रति अगवदुक्ति से भो प्रतीत होता है--सायुज्य लाभेच्छु व्यक्तिगण 
महाकाल पुरुष को ज्योति मे प्रविष्ठ होते हैं । 

“त्वरयेतम'” लोट ल-कार फा रुप नहीं है। प्रार्थनार्थक ' 
विधिलिङ्‌ का रूप है। "'अन्ति” शब्द चतुर्थो विभक्तचन्त अव्यय है, 
'स्वादेनंहाहर:” जिस प्रकार 'एघोभ्पो' फा हेतु व्रजति प्रयोग होता है, उस प्रकार अर्थ जानना होगा। 
क्रियार्थोपपद-फर्मस्थानीय होता है। कट निमाण करके भेज रहा है, प्रयोग में जिस प्रकार उभय क्रिया 

__ फे सहित एक कर्म का अवय होता है, उस प्रकार असुरो का संहार फर एवं मेरा समीपस्थ फरो, असुर 
रूप कम कारक फा अवय उक्त उभय क्रिया.फे सहित होता है। भा० १०८९॥५८ श्लोफ फा अर्थान्तर 
की कल्पना करने से एकपद को सम्भावना में पदच्छेद कष्ट कल्पना में परिणत होता है, वह दोष है । 
“अथात “कलावतोणों”” पद का तृतीय तत्पुरय समास से “कलाम्याँ अवतीणो”, पद होता. है, -अर्थ होगा 
५ री कला 'अंश' हि उत्पन्न हुए ष ॥ “कला--अवतोर्णो” उभय पदका एकीभाव करने से 
1 तत्युख्य समास के व्यास वादय के द्वारा पदच्छेद होता है । “किन्तु कृष्णाजुन को .भ्रुमा पुरुष 
के अंश--'कला विभूति' मानने पर अनेक बिरोध उपस्थित ह मळ प्रदशन रर ह दसं 


स्वर' धातु के उत्तर हेतु निजन्त 
विभक्ति का लोप हुआ “अब्ययात्‌ 


शोकृष्णसन्दर्भः पुर 


मित्यत्रागच्छतमिति व्याख्या न युज्येत । तस्मादेष एवार्थः स्पष्टमकष्टो भवति। तथा 
(भा० १०।८९।५९) — 


“पुर्णकासावपि युवां नरनारायणावृषी । 

धर्ममाचरतां स्थित्ये ऋषभो लोकसंग्रहम्‌ ॥7५२॥ 
इत्यस्य न केवलमेतद्रूपेणेब युवां लोकहिताय प्रवृत्तौ, अपि तु वेभवाम्तरेणापीति स्ती ति-- 
पुर्णेति। स्वयंभगवत्त्वेन ततसखत्वेन च ऋषभौ सवावतारावतारिश्रेष्ठावपि पुर्णकामावपि 
स्थित्ये लोकरक्षणाय लोकसंग्रहं लोकेषु तत्तद्मंभ्रचारहेतुकं धर्ममाचरतां कुर्ता मध्ये युवां 
“नरनारायणाबुषी” इत्यनयो रल्पांशरदेन विभुतिवन्निदेशः। उक्तञ्चेकादशे श्रीभगवता 
व्रिभुतिकथन एव (भा० ११।१६।२१)-- “नारायणो मुनीनाञ्च” इति। धामिकमौलित्याद्‌द्विज- 
पुत्रार्थमवश्यमेष्यय इत्यतएव मया तथा व्यर्वासतमिति भायः। तथा च श्रीहरिवंशे 

सर्वसम्वा दिनी 

भागेंव-राघवेन्द्र-द्वैपायन-राम-कृष्ण-बुद्ध-कत्कीनां वैवस्वते ; मन्वन्तर-युंगावताराणां तदा तदैव हेय: । 


उक्त कल्पना अति कष्ट कल्पना बोष दुष्ट है। आङ का अभाव के कारण--इतं” 'आगच्छतम्‌' इस प्रकार 
व्याख्या भी समोचोन नहीं होगी । तज्जन्य स्वाभाविक अर्थ स्वीकार करना हो आवश्यक है । 

उस प्रकार भा० १०॥८९॥५९ में उक्त है-- 

“पूर्णकामावपि युवां नरनारायणाद्र्वी । धर्ममाचरतां स्थित्ये ऋषभो लोकसंग्रहम्‌ ॥” 9 
उक्त शोक के पश्चात्‌ महाकाल पुरुष कहते हैं-तुम दोनों सर्वश्रेष्ठ पूर्णकाम नरनारायण ऋषि होकर भीं 
सृष्टि संरक्षण हेतु लोकसंग्रह के निमित्त (महद्दधक्तिगण जिस प्रकार आचरण करते हुँ, लोक तदनुरूप 
आचरण करते हैं, तज्ञन्य) धर्माचरण कर रहे हो”, केवल श्रीकृष्णाजुन रूप में ही जनहितफर काय्य फर 
रहे हो, वैसा नहीं किन्तु वैभवान्तर के द्वारा भी जनहितकर काय्यानुष्ठान में रत हो, इस अभिप्राय से हो 
सुमा पुरुष स्तव कर रहे हैं,- स्वयं भगवान्‌ एवं स्वयं भगवान्‌ के सखा होने के कारण क्रपभ है । 
सवावतारावतारी थेष्ठ हो, पूर्णकाम होकर भो लोकशिक्षा के निमित्त जो जन धर्माचरण करते हैं, उनके 
सध्य में तुम दोनों नरनारायण ऋषि हो, यहाँ नरनारायण को स्वल्पांश मानकर विभूति के समान उल्लेख 
किया गया है। अथात्‌ नरनारायण, पुरुष के अंश हैं। पुरुप भी कृष्ण का अंश है । सुतरां नारायण. 
ऋषि जिस प्रकार भ्रोकृष्ण का अंश हुँ, नारायण सखा नर ऋषि भी स्वहपत उस प्रकार कृष्ण सला 
अर्जुन का अल्पांश है। १ 

किश्वित्‌ शक्तिविशिष्ट को यिभूति कहते हे । विभ्रूति स्वरूप में ऋषि प्रभृति, लोफशिक्षा के 
निमित्त घमानुष्ठान करते हैं। श्रीनरनारायण ईश्वर स्वरूप होने पर भी लोकशिक्षा के निमित्त घमानुष्ठान 
करते हैं, तज्जन्य उन दोनों को बिमूति शब्द से कहते हैं। केवल महाकाल पुरुष फो उक्ति उस प्रकार है, 
यह नहीं अपितु भागवतस्थ ११।१६।२५ में भ्रीभगवान्‌ विन्नुति वर्णन प्रसङ्ग में स्वयं ही कहे हँ.- मुनियों 
के मध्य में में नारायण हू । 

धार्मिकश्रिरोमणिस्वरूप भ्रीकृष्णचन्द्र द्विजपुत्रगण को उद्धार फरने फे निमित्त अवश्य यहाँ पर, 
आयेंगे, इस उद्देश्य से ही महाकालपुरुप ने विज बालकों का अपहरण किया था । 

वृहत्‌ फ्रमसन्दर्भः । नन्वायां नरनारायणो, स्वमादिनारायणः, कथमावयो विरक्षुरसि ? तत्राह-- 
पुणफ़्ामावपीरयाहेत्याविं।। अयि सम्योधने, भो भगवन्‌ श्रीक्कप्ण ! युवां पूर्णकामाबीश्वरो, यद्यपि भ्रीकूष्ण 


६० श्रीभागवतसन्दर्भे 
श्रीक्षणवाक््यप्‌ (विप्णु-प० ११४८) हि 
“मह॒र्शनाथ ते बाला हृतास्तेन महात्मना । विप्राथंमेष्यते कुष्णो नागच्छेदन्यथा त्विहु ॥7५३॥. इति । 
अत्राचरतमित्यर्थे आचरतामिति न प्रसिद्धमित्यत्तश्च तथा न व्याख्यातस्‌ । तस्मान्महा- 
कालतोऽपि श्रीकृष्णस्येवाधिक्यं सिद्धय्‌। दर्शयिष्यते चेवं मृत्युक्षयतरत्र्रकरणेन, 
तदेतन्महिमानुरूपमेवोक्तम्‌ (भा० १०८९६२) 
“निशाम्य दैष्णवं धाम पार्थः परमविस्मितः । 
यतकिञ्चित्‌ पौरुषं पुंसां मेने कृष्णानुभावितम्‌ ॥?५४॥ 
अन्न महाकालानुभाबितमिति तु नोक्तम्‌ । एवमेव स चोक्तलक्षणो भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
एवेति दर्शयितुमाख्यानाम्तरमाह (भा० १०५९।२१)-“एकदा” इति। श्रीस्वामिलिखितेतत्‌ 
प्रकरणचुणिकापि सुसङ्गता भवति । 
सर्वसम्वादिनी 


[मुल० २३ अनु] (भा० ११।२१।४२) “कि विधत्ते” इति; अस्य चूणिका-प्रघट्के केश-आाब्द-च्यास्याने 
श्रीहरिवंश-वाक्यानि (विष्णु-प० ५५॥४६-५१)-- 


एवेश्वरः, तथापि तत्ससित्वेनायमर्जुनोऽपि, मे त्वतुसहदाः । तवात्र यावान्‌ स्नेहः, तावानात्मानं बिना 
नान्यत्र भवति । तेन तुल्यं मे योदिदुक्षुत्यमिति युवामिति हिवचनम्‌ । तहि नरनारायणो कादित्याह— 
नरनारायणावृषी, मुनो भूत्वा लोकसंग्रहं धर्ममाचरताम्‌। फोहृशो?  स्थित्ये- स्यितिमंय्यावा, 
तन्निमित्तमृपभो श्रेष्ठ, यद्रा, स्थित्ये, लोक संग्रहं घमाचरतां मुनीनाम्‌ ऋषभो ऋषभावतारों अथात्‌ तवेव । 
उक्तश्च (भा० १।३।९) “तु्येधर्मकलासरगे नरनारायणावृषो” इति। अन्यथा (भा० १।४।२८) एते 
चांशकलाः पुंतः कृष्णस्तु भगवानु स्वयम्‌” इत्युक्तस्यासङ्गतिः॥ 

श्लोफस्य “आचरतां” पद- माड पूर्व 'चर' घातु शतृ प्रस्ययान्त निष्पन्न है। एवं षष्ठी विभक्ति 


के बहुबचनान्त है। निद्धारण में पष्ठी विभक्ति प्रयुक्त है। सुतरां नियोगाथं में लोट प्रयोग के द्वारा 
'आचरतं' मर्थ फरना असङ्कत है। 


शोहरिवंशस्थ श्रीकृष्ण वाबय सुस्पष्ट है--महात्मा मुमा पुरुप ने मुझको देखने के लिए बाल हों का 
अपहरण किया, वे समझते थे फि--भोकृप्ण विप्र के लिये अवइय ही आयेंगे, अन्यथा उनका आगमन 
यहाँ नहीं होगा। यहाँ 'आचरतं' इस अर्थ को प्रकाश करने के लिए 'आचरतां' प्रयोग प्रसिद्ध नहीं है । 
अतएव उस प्रकार व्यास्या नहीं फो गई । अतएव महाकाल पुरुप से भी श्रीकृष्ण का ही श्रेष्ठत्व सिद्ध 
हुभा। उक्त श्रेष्ठत्व का वर्णन भा० १०।८९।६२ में थोशुफदेव ने किया है। 
, “निशाम्य वैष्णव घाम पार्थः परमविरिमितः। यतकिञ्चित्‌ पोरषंपृसां मेने कृष्णानुक म्पितम्‌ ॥ 
* इतीहशाभ्यनेकानि थोय्याणोह प्रदर्शयन्‌ । बुभुजे विषयानु ग्रास्यानीजे चास्युलितंमंसे:॥” 
अर्जुन ने वैष्णव घामरूप महाकालपुर को देखकर मान लिया था किये सब वैभव श्रीकृष्ण के 
Ue pte 
कहा है, 'भूमापुरुषानुकम्पित' नहीं कहा र 
क न 'मूमापुरुषानु नहीं कहा है । शास्त्रीय तात्पय्ये फा 


से होता ह । निखिल भगवतुरचरूप का वैभव ण के 
अनुग्रह से हो सम्पादित होता है, सिद्धान्त होने से श्रोधरस्वामोकूत भा० १०८९२१ रर 


श्ोकुप्णसन्दर्भ ९१ 
अथ परकीयार्‍्यपि बिरुद्धायमानानि यादयानि तदनुगतार्थतया दृश्यन्ते । तत्र श्रीविष्णु- 


पुराणे (५।१।५६)--“उज्जहारात्मनः केशौ सितकुष्णो महामुने” इति; महाभारते 
“वप्त चापि केश्ञो हरिद्द्वयहें, शुक्कमेफमपरश्चापि कुष्णम्‌ । 
ती चापि केशावा विद्यतां यदूनां, कुले स्त्रयो रोहिणीं देवकश्च ॥५५॥। 
तयोरेको बलभद्रो बभूव, योऽसौ इवेतस्तस्य देवस्य केश: । 
छृष्णो द्वितीय: केशवः संघभूव, केशो योऽसो वर्णतः फुष्ण उक्तः ॥”५६॥ इति। 
अत्र तातपय्यं श्रीस्यामिभिरित्थं विवृतम्‌ (भा० २७२६) “भुमेः सुरेतरवरूथ-” इत्यादि-पद्ये । 
सर्वसम्वादिनो 
'स देवानभ्यनुज्ञाय तदेव त्रिदशालये । जगाम विष्णः रवं देशं क्षीरोदस्योत्तरां दिशमु ॥१०॥ 


टीका का अर्थ भी सुसद्भत होगा । आपने कहा है--“स चोक्तलक्षणो भगवान्‌ श्रीकृष्ण एवेति दर्शयितु 
आख्यानान्तरमाह- एकदेति।” त्रिदेवी प्रकरण में गुणों के द्वारा भ्रीविष्णु का श्रेष्ठत्व प्रतिपादन के 
पश्चात्‌ महाकाल पुरुष प्रसङ्ग के द्वारा श्रीकृष्ण का श्रेष्ठत्व प्रतिपादन करने के लिए कहते हैं-एकदेति।. 
इस प्रकरण में श्रीकृष्ण फा अंशित्व, एवं फालपुरुष का अंग्वत्व प्रतिपादित हुआ है। अतएव निखिल संदाय 
निरसनपुर्वक श्रीकृष्ण की स्वयं भगवत्ता--“कुष्णस्तु भगवान्‌ स्वयं” परिभाषा के द्वारा रथापित हुई । 

“कुष्णस्तु भगवानु स्थयमु” भागवतस्थ परिभाषा. वाक्य फे प्रतिकूल वचनसमुह का समाधान 
करने के पश्चात्‌ उक्त परिभाषा का विरोधी अपर ग्रन्थों के वचनसमूह का समाधान करते हैं। विष्णुपुराग 
में उक्त है--क्षीरोदशायी नारायण देवतागण की प्रार्थना हेतु सितकृप्ण फेश का उद्धार फिए थे। 
महाभारत में भी उक्त है-उक्त क्षीरोदशायी नारायण- शुक्ल कृष्ण स्वीय केशद्वय का उद्धार फिए थे । 
एक केश रोहिणी में अपर देश देवकी में प्रयिए होकर शुक्ल केश से बलराम, कृष्ण केश से कृष्णं का 
आविभाव हुआ। उक्त विवरण से ज्ञात होता है कि--राम-कछुष्ण क्षीरोदशायी के केशद्य के अवतार हुँ। 
किन्तु (भा० २७।२६)--“भूमे सुरतरदरूथ विमहितायाः, छु शव्ययाय कलया सितकृष्णकेदा: । 

जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्यमार्गः, कर्माणि चात्ममहिमोपनिबन्धनानि॥” 

टीका--भीरामछुष्णावतारमाह--भुमेरिति दशभिः। सुरेतरा असुरांशभूता राजानरतेपां वरूथं 
सैन्यंविमदिताया भारेण पीड्तायाः। कलया रामेण सह जातः संनु । कोऽसी जातः। सिंतकृष्णी 
केशी यस्य भगवतः स एव साक्षात्‌ । सितकृष्णफेशत्वं शोभेव, नतु वयः परिणामकृतम्‌, अविकारित्यात्‌ । 
यदुक्तं विष्णुपुराणे -“उश्ृहारास्मनः केशी सितछृष्णो महावलः" इति। यच्च भारते-“स चापि पेशो 
हरिख्च्चकत्तै एकं शुल्ठमपरः्दापि कृष्णम्‌ । तौ चापि केशावविशञतां यदूनां कुलस्त्रियो रोहिणीं देवो ञ्चं । 
तयोरेफो बलभद्रो बभूव, योऽसौ इवेतस्तरय केशः, कुष्णोद्वितीयः, केशव: सम्बभूव, केशो योऽसौ .वर्णत 
कृष्ण उक्त? इति, तञ्च न केश्चमात्राभिप्रायं, फिन्त भारायतारणरुपं फाय कियदेतत्‌ मत्‌ केशावेव तत्‌ ` 
फरत शक्तायिति द्योतनार्थं रामकृष्णयो वंणंतूचनार्थञ्च केशोद्धरणमिति गम्यते । अन्यथा तथव पूवापर- 
विरोधापत्ते:। छुष्णस्तु भगवान्‌ स्वयमिति विरोधाच्च। कथम्भूतः? परमेश्वरतया जनंरपलक्ष्यो 
मार्ग यस्य तर्हाश्चरत्चे कि प्रमाणम्‌ ? अतिमानुवकमंण्यथानुपपत्तिरेवेत्याह। आत्मनो महिमा 
उपनिवध्यते अभिव्यज्यते येषु तानि । 

पद्यार्थः। अपुर सेन्य के द्वारा पृथियी पीड़िता होने से, उसका भारापनोदन हेतु अंश फे सहित 
सित कृष्ण फेश प्रकट होकर आत्ममहिमा प्रकाहफ बहुविध अलौकिक कमं करते हैं। किन्तु उनका वर्तुम 
फो फोई नहीं जान सकते हैं। 


द्र श्रोभागवतसन्दर्भे 
सितकृष्णकेश इत्यत्र “सितकृष्णकेशत्वं शोभेव, न तु वयःपरिणामकृतम्‌, अविक्कारित्वात्‌ । 
यच्च (बि० पु० ४१५६) 'उज्जहारात्मनः केशो' इत्यादि । ततु न केशमात्रावतारा भिप्रायस्‌, 
किन्तु भुभारावतरणरूपं कार्यं फियदेतत्‌ ? सत्केशावेव तत्‌ कततुं शक्ताविति द्योतनाथं 
रामकृष्णयोवंर्णसूचनाथंश्च केशोद्धरणमिति गम्यते। अन्यथा तत्रंव पुवापरविरोधापत्तेः । 
(भा० १३२) “कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌' इत्येतद्विरोधान्च” इति । इदमप्यत्र तात्पय्यं 
सम्भवति-ननु देवाः ! किमर्थं मामेवावतारयितुं भवरा गृह्यते, अनिरुद्धाल्यपुरुष- 
प्रकाशविशेषस्य क्षीरोदश्वेतट्ठीपधाम्नो मम यौ केशाविव स्वशिरोधाय्यंभुतो तावेव 
श्ोवासुदेव-सङ्कषणौ स्ययमेचावतरिष्यतः। ततश्च भूभारहरणं ताभ्यामीषत्करमेवेति । 
अथ “उज्जहारात्मनः केशो” इत्यस्येव शब्दार्थोऽपि मुक्ताफलटीकायाम्‌-“केशो सुखस्वामिनो, 
सितो राम आत्मनः सकाशादुज्जनहार उद्धतवान्‌ । हरिवंशे हि कस्याञ्चिद्‌गिरिगुहायां 
भगवान्‌ स्वमृत्ति निक्षिप्य गरुडश्च तत्रावस्थाप्य स्वयमत्रागत इत्युक्तस्‌। तदुक्तम्‌ 'स 
देवानभ्यनुज्ञाय' इत्यादि । येस्तु यथाधुतमेवेद व्याख्यातम्‌, ते तु न सम्यक्‌ परामृष्टवन्तः, 
सर्वसम्यादिनो 
तत्र सा पार्वती नाम गुहा देवैः सुदुर्गमा । त्रिभिस्तस्यैव विक्रान्तनित्यं पवंसु पूजिता ॥११॥ 

स्वामिकृत तात्पय्ये--सितकृप्ण केश शब्द से शोभा को जानना होगा, किन्तु वय: कृत परिणामजात 
फेश नहीं है, केश शब्द का अर्थ-शोभा है) श्रोविषण-सच्चिदानन्दमय हेतु अविकारी हुँ। कालकृत 
परिणाम श्रीविष्णु में नहों है। "निज केश उद्धार किए थे” विष्णुपुराण को उक्ति-केशावतार के 
अभिप्राय सूचक नहीं है। किन्तु भूभार हरणरूप कार्यं विशेष कष्टसाध्य नहीं है। तञ्चन्य मुझको 
आविभूंत होना नहीं पड़ेगा, यह अभिप्राय-क्षोरोवक्षायो का है । मेरा केश उक्त कार्य्य करने में सक्षम 
है। स्वयं भगवान्‌ भीकृष्ण बलराम के सहित आविर्भूत होंगे। उन दोनों का वर्ण सूचित करने के लिए 
स्वीय केश स्पर्श किए थे। पुज्यत्व सुचित फरने के निमित्त केश रूप में कथन हुआ है। अन्यथा 
भा० २७२६ को उक्ति में पूवापर विरोध होगा । विश्ञेपतः (भा० १।३।२६) - 

“एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ । इन्द्रारि व्याकुल लोकं म्रृडयम्ति युगे युगे ॥”” 
इस उक्ति के सहित भो विरोध होगा। किम्तृ यहाँ पर इस प्रकार कयन का अभिप्राय सम्भव है-- 
देवगण ! मुझको अवतीण हीने फे लिए क्यों आग्रह करते हैं? अनिरद्ध नामक तृतीय पुरुष में हूँ । 
इथेतह्वीप-क्षोरोदज्ञायी नाम से मेरी प्रसिद्धि है। मेरा जो शिरोघार्य्यस्वरूप वासुदेव सङ्क्षण हैं, स्वयं ही 
आप दोनों अवतोणं होंगे। उन दोनों के लिए भू-भार हरण रूप कार्य्यं अति तुच्छ है । 

श्रीवोपदेष कृत भागवत झ्लोक संग्रह मुक्ताफल नामक ग्रन्य की हेमाद्रि कृत टीका है। उसमें 
बोपदेवफठत---'"उललुहारात्मन: केशो” फा अर्थ इस प्रफार है-क ईश--'क' शद सुखार्थक है । ईशा शब्द का 
अथ, स्वामी है। अथात्‌ सुख फा स्त्रामो, अथात्‌ सुझ्लाधिपति श्रीरामकृष्ण को तिज समीप से प्रकट 


फिए थे। क्षीरोदशायी के केशरूप में रामकृष्ण का आविर्भ हो डों 

स र षि ners त होने की सम्भावना हो नहीं है। हरिवंशस्य 
“किसी समय अनिरुद्ध, पर्वत कन्दरा में निज मृत्ति फो स्थापन कर मात 

मर स्वयं यहाँ भा गये थे ।” कहा भी है--उन्होंने “देवगण को CA Ce 


श्रीकृष्णसन्दर्भः ६३ 
यतः सुरमात्रस्यापि निर्जरत्वप्रसिद्धि:। अकाल-कलिते भगवति जरानुदयेन 
केशशौक्लबानुपपत्ति:। न चास्य केशेषु नैसर्गिक-सितकुष्णतेति प्रमाणमरित। अतएव 
नृसिहपुराणे कृष्णावतारप्रसङ्गो शक्ति-शब्द एव प्रयुज्यते, न तु केश-शव्दः। तथाहि,-- 

“वसुदेवाच्च देवक्यामवतोरयं यदोः कुले । सितकृष्णे च तच्छक्ती फंसाद्यान्‌ घातयिष्यतः ॥/५७॥ 
इत्यादिना । अस्तु तहि अंशोपलक्षणः केश-शब्दः; नो, अविलुप्तसवंशक्तित्वेन साक्षादादि- 
पुरुषत्वस्येव निश्चेतुं शक्यत्वात्‌, क्रष्णविष्ण्वादिःशब्दानामविशेषतः पय्यायत्वप्रतीतेश्व । 
नेवमवतारान्तरस्य कस्य वान्यस्य जन्मदिनं जयन्त्याख्ययातिप्रसिद्धम्‌ । अतएवोक्तं 
महाभारते 

“भगवानु वासुदेवश्च कोर्यतेऽत्र सनातनः। शाश्वतं ब्रह्म परमं योगिध्येयं निर्जनम्‌ ॥?५८॥ इति। 
तस्पाकालकलितत्बम्‌ (भा० १०३२६) “योऽयं कालस्तस्य तेऽव्यक्तवस्धो, चेष्टामाहुः' 

सवंसम्वादिनी 


पुराणं तत्र विन्यस्य देहं हरिरुदारधीः। आत्मानं योजयामास वसुदेवगृहे प्रभुः ॥२१॥ इति। 


हे कि--स्वयं अनिरुद्ध श्रीकृष्ण में प्रविष्ट हुए थे। कृष्ण में प्रवेश हेतु तदीय इवेत-कृष्ण केश का 
आविभाव श्रीरामकृष्ण रूप में होना--सर्वथा असङ्गत है । कतिपय व्यक्ति यथाशुत व्याख्या ही करते हैं। 
सितक्कष्ण पद से "शुक्ल कृष्ण केश” अर्थ हो करते हैं, वे सब सम्यक्‌ विचारपूर्वक व्याख्या नहों करते हुँ। 
कारण,--देवतामात्र ही जरा पलित विवर्जित होते हैं। देवगणों के ईश्वर में कालकृत परिणाम फो 
सम्भावना ही कहाँ है? फाल प्रभाव वाजित भगवानु में जरा का उदय नहीं होता है । अतः वाढक्य 
हेत्‌ केश शुक्र होना क्षीरोदशायी में सम्भव नहां है। पितामह को भांति नंसगिक केश की शुञ्रता, 
सितता है ? इस प्रकार कल्पना में कुछ भी प्रमाण नहीं है। एतल्ञग्य हो नृसिहपुराण में कृष्णावतार 
प्रसद्ध में शक्ति! शब्द का ही प्रयोग हुआ है । फेश शब्द का प्रयोग नृसिहपुराण में नहीं है। प्रयोग 
इस प्रकार है--'“वसुदेवाच्च देवदयामवतोय्ये यदोः कुले । सितकृष्णे च तच्छक्तो कसाद्यान्‌ घातयिष्यतः ॥।'' 
यदुवंशीय वसुदेव से देवकी में अवतीणें होकर मेरो शुक्ल-कृष्ण शक्ति - फंसादि को संहार करेगी। किसी 
का मत है-अंश को उपलक्ष्य करफे ही केश शब्द का प्रयोग हुआ है, फथन समीचीन नहीं है। कारण, 
अघिलुप्त निखिल शक्ति का आश्रय होने के कारण थोकुष्ण हो एकमात्र साक्षात्‌ आदिपुरुष हैं, इस बिषय 
में अनेक प्रमाण विद्यमाण है । कृष्ण विष्णु प्रभृति शब्द पग्याययाचक है। उक्त शब्दसमूह के द्वारा 
अविशेप से ही पय्यायत्व प्रतीत होता है। विशेषतः फिसी भी अवतार का जन्मदिन 'जयन्ती' 
आणया से अभिहित नहों होता है। श्रीकृष्ण जन्मदिन का नाम ही जयन्तो है। तज्जन्य महाभारत में 
उक्त है-इस ग्रन्थ में सनातन भगवानु वासुदेव कोत्तित हैं। वह योगिध्येय निरञ्जन शाश्वत 
परमन्रह्म है । 

श्रोभगयानु कृष्ण फालकलित नहा हँ, देवकीदेवी के वाषय से उसका सुस्पष्टीफरण हुआ है । 
(भा० १०।३।२६)--“योध्यं कालस्तस्य तेऽव्यक्तबन्धो, चेष्टामाहुःचेष्टते येन विश्वमु । 

निमेपादिवंत्सरास्तो महीयां, रतं त्वेशानं क्षेमधाम प्रपद्ये।।” 

टीका--किञ्च एवं प्रलयहेतुर्योऽयं फाल एनम्‌ । हे अव्यक्तबन्धो प्रकृतिप्रवत्तक ! तस्य प्रलयावधि- 

सुतस्य ते तव चेष्टां लोलामु । चेष्टते विपरिवत्तते । पुनः पुनवत्सरावृत्या महीयान्‌ द्विपरार्द्धरूप: यस्य 


८५4 श्रोभागवतसन्दर्भे 


इत्यादौ श्रौदेवकोदेवी-वावये (भा० १११६): यु 

“नता: स्म ते नाथ सदाङ्ख्िपङ्कजं, विरिद्धव रिञ्चचसुरेन्द्रदश्दितस्‌ । 

ह; 1 

परायणं क्षेममिहेच्छतां परं, न यत्न कालः प्रभवेत्‌ परः प्रभु: ॥”५८॥ 
इत्यादौ शीद्वारकाबासिवाक्ये च प्रसिद्धस्‌ । अतो यत्‌ प्रभासखण्डे केशस्य बालत्वमेव च 
तत्‌ सितिम्नः कालक्कतप लितलक्षणत्वमेव च दशितम्‌, तस्य शरीरिणां शुष्फ-व राग्यप्रतिपादन- 
ग्रकरणपतितत्वेन सुरमात्रनिर्जरता-प्रासढेत्वेन चामुख्यार्थत्वान्न स्वार्थं प्रामाण्यस्‌ । 
'(गदड-ग० पूर्वखण्डं ११३।१५) "ब्रह्मा येन” इत्यारभ्य “विष्णुर्येन दशावतारगहने क्षिप्तो 

सर्वेसम्वादिनी 
[पूल० १० अनु०] (भा०;१०।१२।४०) ¬ 
“इत्यं द्विजा यादवदेवदत्तः, भृत्या स्वरातुश्वरितं पचित्रम्‌ । 
प प्रच्छ भूयोऽपि तदेव पुण्य, बंयासकि यन्निगृहीतचेताः ॥”१३॥ इति । 


चेष्टामाहुस्तं त्या त्यां क्षेमधांम अ*यस्यानं प्रपश्े शरणं प्रशामि । 
हे प्रकृतिप्रवत्तक भगवान्‌ | तिमेपादि वत्सर पर्यन्त विभाग के अनुसार द्विपराद्ध वत्सररूप काल, 
जिप्तसे विश्व परिवातित हो रहा है, तत्त्वज्ञ सुधीगण उसे आपकी लोला कहते हैँ। अथात्‌ उक्त काल-- 
आपकी लोलाभिव्यक्तिकारिणी उक्ति है। अतएव आप हो एकमात्र अभय स्थान हैं, में शरणापन्न हूँ । 
भार १११६ में वणित है--“नताः स्म ते नाय सदाङ्घ्रिपङ्कजं विरिश्चिवरिञ्चच सुरेन्द्रचन्दितम्‌ । 
परायणं क्षेममिहेच्छतां परं न यत्र कालः प्रभवेत्‌ परः प्रभुः॥” 
टोका- किमुचुरित्याह-बिरिश्वो ब्रह्मा, चेरिश्चधोः सनकादयः। इह-संसारे पर क्षेममिच्छतां 
परायणं परमं रणध्‌। कुतः ? `परेषांब्रह्मादोनां प्रभुरपि कालो यत्र प्रभु नं भवेत्‌ ॥ 
थीभगवानु का अधीन हो काल है, काल फा अधीन भगवान्‌ नहीं हैं। द्वारकावासि के वाक्य में 
प्रसि है-हे नाथ | ब्रह्मा ब्रह्मपुत्र सनकादि, एवं इन्द्रादि जिनके चरण फी वन्दना करते हैं, जो 
शीचरण मङ्भलाभिलापी व्यक्तियों का परमाधय है, ग्रह्मादि फा परम प्रभु काल भी जिनके निकट प्रभाव 
विस्तार करने में असमर्थ है, हुन सव उन चरणों को प्रणाम करते हैं। 
~ ¬ ढारफावासियो फे वाक्य में उक्त विवरण सुस्पष्ट है। अतएव प्रभासज़ण्ड में केश शब्द का वास 
अर्थ हो क्रियाधाया है, , एवं “उक्त केश, कालकृत अथात्‌ वाढ्ेबयजनित पालित्य के कारण शुद्ध हुआ है” 
इस प्रकार यान भो है । उसका अभिप्राय यह है फि--शरीरी मानव को धेराग्य उपदेश प्रदान करना है। 
चह शृष्फ बराण्य प्रतिपादन प्रकरण में सार्थक होत। है। फारण भ्रान्त जीव जरा-वाद्धक्य अवस्था में 
उपनीत होफर भो बेहेन्द्रिय फो तृप्त फरने में मुग्ध होता है। शरोरमात्र ही जब बिनाशी है, तब व्यर्थ 
दिपयासक्ति फो छोड्कर श्रोविष्णु के उपदेश फो हृदय में स्थान देना आवश्यक्ष है। इसफो व्यञ्जित 
फरने फे लिए हो श्ोविष्णु फे शरीर में कालफुत प्रभाव का वर्णन करते है । वास्तविफ तत्थ्य तो यह है 
कि देवतामाप्र.फा परिचायक अपर शब्द “निजरा? हे। देवतामात्र में जब निजरत्य है, अयात्‌ कालकृत 
न का है, तब उक्त प्रकार यथाथुत अर्थ का मुर्यार्थ होने को सम्भावना ही नहो है । 
oo ह महत मानय के केश के समान वार्य से शुभ्र हो गया है, इस प्रकार अर्थ 


गरइपुर।ण के पुर्वेखण्ड में सात है-"ब्रह्मा येन” जिनके द्वारा ब्रह्मा का भी सङ्कट उपस्थित हुआ, 


SN 


भोकृष्णसम्दभः ६५ 
सहासङ्ुटे) रुद्रो येन कपालपाणिर भितो भिक्षाटनं कारितः” इत्यादी “तस्मै नमः कर्मणे” 
इति गारुड़वचनवत्‌ । किञ्च, तत्प्रतियादनाय मत्स्याद्यवताराणां मत्स्यादि-शब्द-साग्येन 
छलोक्तिरेवेयम्‌ ; यथा,-- 

“अहो फनकदोरात्म्यं निर्वक्तुं केन शक्यते । नाम-साम्यादसो यस्य घुस्तुरोऽपि मदप्रदः ॥”६०॥ 
इति शिवशाख्नीयत्वाञ्च नात्र यैण्णवसिद्धाम्तनिरुद्धस्य तस्थोपयोगः। यत उक्त स्कान्द एव 
षण्मुखं प्रति श्रीशिवेन--“शिदशारत्रेपि तद्ग्राह्यं भगवच्छारूयोगि यत्‌” इति। 

अन्यतात्पर्य्यकत्वेन स्वतस्तत्राप्रामाण्याद्शुत्तञ्चंतत्‌ (भा० १०५२) “यथा पद्धेन पङ्काम्भः” 
सवंमम्वादिनी 


[मृल० ११ज्ञ गवु०] (भा० १०।७।१-२) — 
“येन येनावतारेण भगवानु हुरिरीश्वरः। करोति कर्णेरम्याणि मनोज्ञानि च नः प्रभो ॥१४।। 


विष्णु भी महा सङ्कटग्रस्त हुए, अथात्‌ मत्स्य, फू, वराह प्रभुति अवतार ग्रहण करने में बाध्य हुए॥ 
रद्र भी कपालपाणि होकर सर्वत्र भिक्षा करने में चिक्दा हुए, उक्त फर्म फो नमस्कार। गरुडपुराण फी 
कर्मेमहिमा के समान हो प्रभासखण्डोक्त वर्णन को 'छलोक्ति' रूप में जानना होगा । “अभिप्रायान्तरेण 
प्रयुक्तस्याथान्तरं प्रकल्प्य दूयणं छलम्‌” अन्य अभिप्राय से कथित शब्द को अर्थःन्तर कल्पना फे द्वारा 
दोप प्रदर्शन करना हो छल है। जनशिक्षा के लिए ब्रह्मादि ईश्वरवगं स्वतः ही उस प्रकार अनुष्ठान करते 
हैं, कमाधीन होकर नहों। थे सब निरनिमानी फर्मकत्ता हैं। ओर भो छलोक्ति का दृष्टान्त है--“अहो 
फनक्रदोरात्म्यं निर्वक्तुं केनदवयते। नामसाम्यादसौ यस्य धूस्तरोऽपि मदप्रदः ॥” छाब्दसाम्य से छलोक्ति 
का यह दृष्टान्त है। देखो! कनफ दौरात्म्य का वर्णन करने में कौन सक्षम होगा ? नाम साम्य होने से 
धतुरा सेवन से भी मत्तता होती है । यहाँ पुस्दुर में स्वभावतः ही मादकता है, धनी व्यक्ति स्वाभाविक धन 
मद से गवित होता, इसरो कहने के लिए 'कनरु' शब्द की समानता से छलोक्ति सार्थक हुई है। देखो! 
जहाँ भी कनक शब्द रहता है, वहाँ मत्तता भो रहती है। “धतुरा' में फनक शब्द फा प्रयोग हुआ है, अतः 
चह भी मत्तताफारक है । छ 
वस्तुतः स्कन्वपुराणीय प्रभासखण्डोक्त केद्याचतार प्रसङ्ग, शिवशास्त्रोक्त होने के कारण यह वेष्णच 
सिद्धान्त विरुद्ध ही है। अतः वेष्णद सिद्धान्त स्थापन में धोविष्ण्‌ के अनुमत शास्त्रसिद्धान्त हो आदरणीय 
है। शिव शास्त्रोक्त सिद्धाग्त झंव के लिए उपयुक्त है । कारण स्कन्दपुराण में श्रीशिव ने पण्मुख के 
प्रति कहा भी है--जो भो ववन भगवम्‌ शास्म के अनुकूल हो, दिष्णु प्रतिपादन के लिए शिवशास्प्र के 
उक्त वचनसमूह हो आदरणीय है । ह है 
प्रसासखण्डोक्त वचनसमुह शुष्क बेराग्य प्रतिपादनरूप अन्य तात्यय्य से लिखित होने के फारण 
्कनदपुराणीय भरोशिव के वचन के हारा ही अग्र.माग्य योधर हैं। भा० १९१२ में उक्त 
“यथा पक्धुन पङ्काम्भः सुरया.बा सुराम्‌ । सुतहत्यां तर्थवका न यज्चेमाप्टुमहेति ॥ न 
टीका-ननु च सर्व पाप्तानं तरति ब्रह्महत्या योऽश्वमेधेन नद्येदेवेत्याश डूर्ध अवियेकविजूस्मितं 
हेतुवादमाथित्प निराकरोति यधेति। यथा पुन पद्धास्भो न मुज्यते, यथा या सुरालिशक्रतमपायित्यं 
बह्वघो सुरया न मृज्यते तथेव भूतहत्यामेकां प्रमादतो जातां बुद्धि पुर्यफहिसाप्राययशंमाष्ट्‌ शोधयितुं 
ता कर्दम के द्वारा फर्देमक्त जल फी शुद्धि नहीं होती है, वंसे तामस शास्त्र फे हारा फामनान्ध 


६६ श्रोभागवतसन्दर्भ 
इत्यादिवत्‌ । पाद्मोत्तरखण्डे च शिवप्रतिपादकानां पुराणानामपि तामसत्वमेव दशितम्‌ । 
मात्स्येऽपि तामसकल्पकथामयत्वमिति। युक्तश्च तस्य वृद्धसुतस्य श्रीभागवतमपठितवतः 
श्रीबलदेवावज्ञातुः ्रीभगवत्तरवासम्यगृज्ञानजं वचनम्‌ (भा० १०७५७१०) “एवं बदर्ति राजष 
श्रषयः फेचनान्विताः” इतिवत्‌ । एताहश-धीभागवत-वावयेन स्वविरुद्धपुराणान्तरवचन- 
बाधनञ्च । (छा० ८१६) “यथेहकमेजितो लोकः क्षीयते” इत्यादि-वाक्येन (ऋक्‌० ८।४८।३) 
“अपाम सोमममृता अभूम” इत्यादि-वचनबाधनवउज्ञेयम्‌ । अत्रापि (भा० १०७७।३०) 


“दत्‌ स्ववाचो विरुध्येत तूनं ते न स्मरन्त्युत” इति युक्तिसद्धावो हश्यत्ते । तत्रेवात्मनः 
सर्वेसम्वादिनी 
यच्छुण्वतो$पेत्यरतिथितृष्णा, सच्वञ्च शुध्यत्यचिरेण पुंस: । 
भक्तिहुरो तत्पुदचे च सख्यं, तदेव हारं वद मन्यसे चेत्‌ ॥//१५॥ इति। 


जीव फा अज्ञानान्धकार बिनष्ट नहीं होता है। उक्त उदाहरण के समान ही जानना होगा, तामस 
पुराणो क्त सिद्धान्त के द्वारा संशयापनोदन नहीं होता है। पाक्षोत्तर खण्ड में शिव प्रतिपादक पुराणसमूह 
फा तामसत्व प्रतिपादित हुआ है। मत्स्यपुराण में भो कथित है,-“उक्त पुराणसमूह, तामराकल्प 
कयामय हैं । 
कह सकते कि- श्रीमद्भागवत वक्ता जिस प्रकार सुत है, उस प्रकार अन्यान्य पुराण के प्रवक्ता भी 
सूत हो है। थोसुत फथित श्रोमद्धागवत फा जिस प्रकार प्रामाप्य है, उस प्रकार सूत कथित अन्पाग्य 
पुराणों फा भी प्रामाण्य है? इस प्रकार कथन युक्तियुक्त नहों है। कारण- स्कन्दपुराण के वक्ता वृद्ध 
सूत रोमहर्षण हैं, उन्होंने श्रोमद्धगवत का अध्ययन नहीं किया, जिस समय श्रोबलराम ने “उनको 
अवज्ञा करने फे कारण--नैमिपारण्य में वृद्ध सूत फो हत्या फो, उत्त समय श्रीभागवत का प्रचार नहाँ 
हुआ था। अतः श्नोमऱ्वागवत अध्ययन से हो भगवत्तस्व फा सम्यक्‌ ज्ञान होता है । श्रीभागवत 
अध्ययन न होने से हो वृद्ध सूत ने श्रोबलदेव फो अवज्ञा को, उससे उनका विनाश भी हुआ । 
भा० १०।७७।३० में उक्त हे-"एबं ददन्ति राडषे ऋषयः केचनान्विताः । 
यत्‌ स्ववाचो विरध्येत नूनं ते न स्मरन्त्युत ॥” 
टोफा- एवं परमतमुपस्यस्तं निराकरोति एवमिति, केच केचन, नान्विताः अनन्विताः 
पूयापर।नुसष्धानरहिता। तदाह यतु स्ववाच इति। तन्नानुस्मरन्तोत्यथः । अयमभिप्रायः, न तावतु 
राजसूयाथं रामेण सह गतः थोकृष्ण: । सद्धूपंणमनुज्ञाप्येति पूर्य मुक्तत्वात्‌ । 
श्रीशुकदेव महाराज परीक्षित फो कहे थे-राऊपें ! पूवापर अनुसन्धानरहित ऋषिगण उस प्रकार 
करते हैं। अधात्‌ शोक-मोहातोत श्रीकृष्ण अ.सुरी माया से मुग्ध होकर शोकात्तं हुए थे। यह वात्ता 
जिस प्रकार असङ्भत है, उस प्रकार वृद्ध सूत ने भो कहा है। विष्णु के मस्तक में विद्यमान इवेत-छृष्ण 
फेश के अवतार हो श्रीरामकृष्ण हैं। अतएव शोमद्भागवत प्रमाण के विरुद्ध आख्यान समूह का निरास 
श्रीमद्भागवत यचनों से हो होता है । ऋषि याषय के द्वारा ऋषि वाक्य फा बाधित होना आश्रय्यंजनक नहीं 
है। कारण, ध्रुतिदिशेष फे द्वारा भुस्पम्तर की बाधा होती है। भुति कहती है- इस जगत्‌ में प्रयत्नोत्यन्न 
बास्यादि का विनाशा जिस प्रकार होता है, उस प्रकार पुण्यलब्ध स्वगादि लोक भी विनष्ट होते हैं । 
अतएय उक्त श्रुति के द्वारा "स्वर्ग में जाफर अमृत पान करेंगे, अमर बनेंगे।” इस प्रकार अमरत्व 
प्राप्ति फा बाधक पूर्दभुति संवाद है। थोशुक ने कहा भी है--ऋषिगण पूर्वापर स्मरण न करके हो विषय 


झोकृप्णसन्दर्भः ६७ 


सन्दिग्धत्वमेच तेन सृतेन व्यञ्चितम्‌ ; (म० भा० उद्यमपर्वणि)--“अचिन्त्या: खलु ये भावा न 
तांस्त्कण योजयेत्‌” इत्यादिना । किञ्च, तत्रैवोत्तरग्रन्थे चन्द्रस्य कलङ्कापत्तिकारण-कथने 
औकृष्णाबतारप्रसङ्कः स्वयं विष्णुरेवेत्युक्तत्वात रवेनंच विरोधश्च । तस्मान्न केशावतारत्वेऽपि 
तात्पय्यंस्‌, 'केश'-शब्दस्य वालत्वयाचनश्च। छलतो भगवत्तर्वाज्ञानतो वेति स्यितम्‌। 
अतो वेष्णवादि-पद्यानां शब्दोत्थमर्थमेवं पश्यामः ;-- 
“अंशवो ये प्रकाशन्ते मम ते केशसंज्िताः। सर्वज्ञ: केशवं तस्मान्मामाहुर्मुनिसत्तम ॥६१॥ 
इति सहत्ननामभाष्योत्यापित-भारतवचनात्‌ 'केश'-शद्देनांशुरुच्यते। तत्र च सर्वत्र 
केशेतरशब्दाप्रयोगात्‌ नानावणांशुनां भोनारददृष्टतया मोक्षघमंप्रसिद्धश्च । तथा चांशुत्वे 
लब्धे तौ चांशु वासुदेव-सङ्कर्षणावतारसुचकतया निदिष्टाविति तयोरेव स्यातामिति गम्यते । 
सर्वसम्वादिनी 

[मुल० ५३श अनु०] (भा० १०॥१॥१५)-- 

“सम्यगृव्यवसिता बुद्धिस्तव राजपिसत्तम। 

चासुदेद-फथायां ते यज्जाता नेष्ठिकी रतिः॥”१६॥ इति । 


का वर्णन करते हैं। सुतरां पूर्व कथित वावय के सहित उत्तर वाकय का विरोध होता है । सुरां उक्त फयन 
अप्रामाण्य है । बृद्ध सृत-भगवत्तस्व विषय में निःसर्दिग्ध नहीं थे। अतएव स्वयं ही कहा हे- 
“अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांग्तकेंग योजयेत्‌” इत्यादिना । जो सब सावपदार्थ वावय मन के अगोचर 
हैं, उन सबको प्राकृत युक्ति-तर्क के द्वारा जानने की चेष्टा न फरें। प्रकृत्यतीत वस्तु को ही अचिन्स्य 
कहते हैं । प्राकृतिक सत्त्व गुण से मन उत्पन्न होता है। अहङ्कार, महत्त्व अनन्तर प्रकृति, उसके 
चाद ज्ञेय तत्व अवस्थित है, अतः अहङ्कारवद्ध मन फंसे परमतरच को जान सकता है ? 

प्रभासखण्ड के उत्तरभाग में चन्द्र की कलङ् प्राप्ति फा विवरण बणित है, उसमें जो श्रीकृष्णाबतार 
प्रसङ्ग है, उसमें सुस्पष्ट वणित है-श्रीदिष्णु स्वयं ही श्रीकृष्ण रूप में आविर्भूत हुए हैं। इसके पहले 
कहा है,--भीविष्णु का केशावतार भ्रीकृष्णावतार है। उसके वाद हो कहते हँ--“श्वोविष्णु ही स्वयं 
श्रीकृष्ण रूप में अवत्तीर्ण हैं। इससे निज वाक्य में पूर्वापर विरोध विद्यमान है। अतएव स्वीय केश 
प्रवशनपुर्वक क्षीरोदशायी फा कथम स्वीय बेशावतार पर नहों है, केश शब्द इस प्रकरण में “बाल” अर्थ 
भी नहीं है। वक्ता की छलोक्ति से अथवा थरीभगवदुविग्रह में क.लझ्धत प्रभाव नहों है। भगवढिग्रह 
सच्चिदानन्द है, कालकृत परिणामरहित है, इस विषय में अनभिज्ञता के कारण हो केशावतार का अर्थ 
याल फा अवतार है, फथन हुआ है। अतएव विष्णुपुराण प्रभृति में जो अवतार विषयक पद्य है, 
उसका दाब्दार्य इस प्रकार है-मुझ में विद्यमान ज्योतिसमूह का नाम फेश है, हे मुनिसत्तम ! तञ्जन्य 
सर्वज्ञगण मुझको केशव नाम से कहते हैं। यह सहस्ननामोत्यापित भारत वचन है, 'फेश' शब्द का अर्थ 
अंश है टा प्रभृति ग्रन्य में थोडूप्णादतार का वर्णन है 1] उसमें केश दाब्द भिन्न अन्य श्व का 
प्रयोग है । श्रोनारद ने भो नानावर्ण फे ज्योतिसमुह का वर्न किया था। सोक्षधर्म में उसका 
विशेष वर्णन है, उक्त प्रमाणससूह से केश शब्द का अंशु अर्थ ही प्रतीत होता है । अतएव उक्त शह्लुकृष्ण 
ज्योति का उल्लेख श्रीवासुदेय सङ्भरषण अवतार का सूचक है । उक्त ज्योतिद्वय भोवासुदेव-सजू षेण के 
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द्द श्रीभागवतसन्दर्भे 
तदीययोरपि तयोरनिरु्े$भिव्यक्तिश्रव युज्यत एव । अवता रितेजो5न्तभूंतत्वादवतारस्य ; 
एवमेव (गा० १२२३) “तत्त्वं रजस्तमः इत्यादि-प्रथमस्क'धपडप्राहमनिस्द्धास्यपुरुषावता रत्व 
(भा० ५१७१६) (भवानीनाथ? इत्यादि-पश्चमस्कन्धगद्यप्राप्तं सद्धुषंणावतारत्दञ्च भवस्य 
सङ्गच्छते। ततश्च “उज्जहार” इत्यस्यायमथः आत्मनः सकाशात्‌ ४ धीवासुदेव- 
सङ्कर्षणांशभुती केशाबंशु उज्जहार उद्धृतवान्‌ प्रकटीकृत्य दर्शितवानित्यर्थ: । अन्नाय 
सर्वसम्वादिनी 
[मूल० ६२तम अनु०] (भा० १।५।३७-३८)-- 


“नमो भगवते तुभ्यं घासुदेदाय धोमहि। प्रद्युस्नायानिरद्धाय नमः सद्भूपंणाय च ॥१७॥ 
निजस्व है, श्रीअनिरुद्ध के नहों है। शोबासदेव-सडू पंण के तेज को अभिव्यक्ति अनिरद्ध में समीचीन है । 
फारण अवतार-अवतारो के तेज में अन्तर्भुक्त होता है। श्रीरामकृष्ण के अंशावतार अनिरुद्ध है। 
भा० १।२।२३ में उक्त--"सत्त्वं रजस्तम इति प्रकृतेगुणास्तगुक्त: परः पुरुप एक इहास्य धत्त 
स्थित्यादये हरिविरिश्वि हरेति संज्ञा: श्रेयांसि तत्र खलु सस्वतनो गू'णां स्युः” = 

फ़मसन्दरभः। तदेवं फर्मज्ञानवं राग्ययत्नपरित्यागेन भगवद्धक्तिरेव कत्तय्येति मतम्‌ । फर्मविशेषरूपं 
देवतान्तरभञअनमपि न कत्तव्यमित्याह, सप्तभिः-तन्न अभ्येपां का वात्ता, सत्यपि श्रीभगवत एव 
गुणाचताररवे श्रीविप्णवत्‌ साक्षात्‌ परश्नह्मस्याभावात्‌ सत्वमात्रोपफारकत्वाभादाच्च ; प्रत्युत रजरतमो 
दृ हणत्वाच्च द्रह्मशियावपि श्रेयोधिभिर्मोपास्याधित्याह-इह यद्यपि एक एव परः पुमान्‌ अस्य विश्वस्य 
स्थित्यादये स्थितिसृष्टिलयार्थ तेः सत्तवादिभियुक्तः पृथक्‌ पृथक्‌ तत्तदधिष्ठाता, तथापि पररतत्तदसं शिष्टः 
सन्‌ हरिविरिञ्चिहरेति संज्ञा भिन्ना घत्ते-तत्तद्रपेणाविभंबतीत्यथं:। तत्रापि तत्र तेषां मध्ये भेयांसि 
घमार्यफाममोक्षभक्तघाएयानि शुभफलानि सत्त्वतनोरधिष्टित सत्त्व शक्तेः श्रीविष्णोरेव स्युः। अयम्भावः, 
उपाधिह्यूथा तो हो सेवमाने रजस्तमसो घोरमुदृत्यात्‌ भवन्तोऽपि घमाथंकामानातिसुखदा भवन्ति। 
तथोपाधिपरिर्यागेन सेवमाने भवन्नपि मोक्षो न साक्षान्न च झटिति, किन्तु परमपि परमात्मांश 
एवायमित्यनुसग्धानाभासेनंब परमात्मन एच भवति। तत्र तत्र साक्षात्‌ परमात्मा दारेण अप्रकाश्ञात्‌। 
तस्माताम्यां श्रेयांसि न भबन्तीति। अथोपाधिदृष्ट्यापि भ्रीविष्णु सेबमाने सर्वस्य शञान्तत्यादू 
घमाथंफामा अपि सुखदा: ॥ 

अतएव उक्त सिद्धान्त सङ्भति हेतु भा० १।२।२३ श्लोफ फा उल्लेख फर कहते हँ-"रजः, सस्व, 
तमः, गुणभ्रय फे योग से सृष्टि-स्थिति-संहार हेतु एक ही पुरष ब्रह्मा, विष्णु, शिव, त्रिविध नाम धारण 
फरते हैं। साप्निध्यमान्न से स्वगुण फा उपफारफत्व हेतु मानवकल्याण भ्रीविष्णु से ही मानवों का मङ्गल 
होता है। प्रस्तुत श्लोक में शिव को अनिरुद्ध फा अबतार कहा गया है। भा० ५१७१६ गद्य में उक्त है, 
= भवान प्रभृति असंख्य रमणीगण षेः सहित श्रीशिव निज प्रकुति-भीसजूपंणदेव को उपासना फरते हुँ। 
यहाँ थोशिब फो भोसडूपंणदेव का अदतार कहा गया है। “भवानोनाथ; स्त्रोगणावुदसहर्नै रवर्ध्यमानो 
भगयतश्च मूततमंहापुरुपस्य तुरीयां तामसो मूर्तिं प्रकृतिमात्मनः सङ्धूषंणसंज्ञामात्मसमाधिरुपेण सन्निधाप्य 
तदभिगृणन्‌ भव उपधावति ॥ 

टोका--''आत्मन: प्रकृतिं-षारणम्‌।” यहाँ पर विरोध नहीं है। कारण-अनिरद्ध में 
शीसद्भर्पण पा तेज: विद्यमान है । सुतरां श्रौशिव फो उभय फा अवतार रुप में कथन हुआ है । 

“उज्जहारात्मन: केशो सितफुष्णौ महामुने।” चिष्णपुराणोय '"सितकृष्णरेशी” पद कौ व्याख्या 
फरने के बाद “उल्लहार'” पद फो व्याख्या करते हैं, उक्त उल्नुहार पद फा अर्थ इस प्रकार है-अीअनिरुद्ध 


श्रीकृष्णसन्दर्भः ६९ 
सुमेररित्येकदेशदशनेनेवाखण्डसुमे रनिद्देशवत्तदर्शनेनापि पूर्णस्यवाचिभावनिद्वंशो ज्ञेयः । अथ 
स चापि केशावित्पादिक-व्याख्या । 'उद्दचहें' योगबलेनात्मनः सकाशाद्विच्छिद्य दर्शयामास । 
स चापिति 'च'-शब्दः पुवं मुक्तं देवकत्तं कं निवेदनरूपमर्थं समुच्चिनोति । 'अपि'-शब्दस्त दुदर हणे 
शीमगवत्सङ्कर्षणयोरपि हेतुकत्तं त्वं सूचर्यात। तौ चापीति 'च'-शब्दोऽनुक्तसमुच्चयार्थत्वेन 
भगवत्‌-सङ्कर्षणौ स्वयमाविविशतुः। पश्चात्तो च तत्तादात्म्येनाविविशतुरिति बोधयति । 
'अपि-शब्दो यत्रानुरयूतावसू, सोऽपि तदंशा अपीति गमयति । “तयोरेको बलभद्रो बभूव” 
इत्यादिकन्तु “नरनारायणो भवेत्‌ । हरिरेव भवेन्नरः” इत्यादिवत्तदक्यावाप्त्यपेक्षया । 
केशवः श्रीमथुरायां केशवस्थानाख्यमहायोगपीठाधिपरवेन प्रसिद्धः, स एव कृष्ण इति । 


सेसम्वादिनी 
इति मृत्त्यंभिधानेन मन्त्रमुत्तिममूत्तिफम्‌ । यजते यज्ञपुरुषं स सम्यग्दर्शनः पुमान्‌ ॥”१८॥ इति। 


निज में स्थित अंशीस्वरूप भ्रोवासुदेव सङ्कर्षण फे तेजः फो फेशद्वय रूपमें सूचित किए थे, अंथात्‌ प्रफटफर 
दिखाए थे। अखण्ड सुमेर पर्वत को दृष्टिगोचर कराने के निमित्त जिस प्रकार अङगुलि निर्देश कर कहा 
जाता है, यह ही सुमेरु है । उस प्रकार श्रीरामकृष्ण के किञ्चिन्मात्र शुक्ठकुष्ण तेजः को दाकर परिपुणं 
स्वरूप श्रीरामकृष्ण फे आविभाव को सूचित, श्रीक्षीरोदशायौ ने किया है । 

“स चापि केशी हरिरुट्ववहें शुक्लमेकमपरञ्चापि कृष्णं तो चापि केशवाविजञतां यडूनां फुले स्त्रियो 
रोहिणों देवकीञ्च । तयोरेको यलभद्रोसंबभूव योऽसो इवेतस्तस्य देवस्य केशः, छृएणो द्वितीय केशवः 
संबभूव फेशो योऽसौ वर्णतः कृष्ण उक्त: ॥” 

देवगण के द्वारा प्राथित होकर भीअनिरुद्ध हरि केशहय को उत्पाटित किए थे। उनमें से एक 
कृष्णवर्ण, अपर शुद्धुयर्ण था। उक्त केशद्ठय--यदुकुल सीमन्तिनी रोहिणी देवकी में आविष्ट हुए थे। 

उक्त क्लोकद्य की व्याख्या-“उद्वचहें” योगबल से निज स्वरूप से पृथक्‌ करके दिखाए थे। 
“स चापि! पद का 'च' शब्द समुच्चयार्थ में प्रयुक्त है। उससे देवगण फे प्रार्थनानुसार मू-भार हरणाथं 
अवतार प्रसङ्गः सूचित हुआ है। 'अपि' शब्द से बोध होता है कि-अंश को सामर्थ्यं अंशी फे तेजः सूचन 
में नहीं हे, किन्तु अनिरुद्ध फे उक्त फाय्यं के प्रति क्लोरामकुष्ण ही प्रयोजक कत्ता हे । अथात्‌ श्रीरामकृष्ण 
को इच्छा से हो क्षीराव्धिशायों सितकृष्ण केशरूप वर्ण फो सूचना किए थे । 

“तौ चापि” पदस्थ “च! शब्द का अर्थ अनुक्त समुच्चय है। उससे योध होता है कि--थोरोहिणी 
देवकीदेयो में श्रीरामकृष्ण स्वयं ही प्रविष्ट हुए थे । पश्चात्‌ थीरामक्कृष्ण में उक्त श्रीविष्णु के द्वारा 
प्रकाशित जुक्कुकृष्ण ज्योतिः तादात्म्य प्राप्त हुई । 'अपि’ शब्द के द्वारा सूचित होता है कि--जिन थोविष्णु 
में सितकृष्ण केश प्रकाशित हुआ था, वह केश, एवं श्रोविष्णु-अथात्‌ श्वीविप्ण के अंशसमूह भो उक्त 
श्रीकृष्ण में प्रविष्ट हुए थे। उक्त सितकृष्ण फेश फे मध्य में 'तयोरेकः' “बलभग्रो वभूव” एक बलराम 
हुए थे। इसका तात्पर्यं ह,-नर-नारायण होते हैं, नारायण - नर होते हैं। इस उक्ति में जिस 
प्रकार उभय फा तादात्म्य बोध होता है, तद्रूप सितकृष्ण केश, विष्णु में प्रकाशित शुक्ल केश--श्रीबलराम 
में तादात्म्य प्राप्त हुआ था। 

“केशव” शार प्रयोग से मधुरास्थ वेव स्थान नामक महायोग पीठ का अधिपति श्रोकेश फा 
बोध होता है। आप ही श्रीकृष्ण हे । अर्थात्‌ प्रकटलीला के अप्रकट फे समय श्रीमधुरा में जो भ्रीफेशव 
विग्रह विराजित है । प्रफट जीला में आप ही श्रीकृष्ण रूप में श्रोदेवकीदेयो से आविभूत हुए थे। 


७० श्रोभागवतसन्दर्भे 
अतएवोदाहरिष्यते (भा० रा२६)-घूमेः सुरेतर-' इत्यादि । भ्ोनृसिहपुराणे तु “सितक्कष्ण 
च मच्छक्ती” इति तत्तढर्णनि्दशेनांशुवाचफ एव शक्तिशव्द इति तत्तुल्यतात्पय्यापेक्षया । 
श्ीमद्धागवतस्य तु नेवा प्रक्रियावकलिता । तस्मात्‌ (भा० १०७७३०) “एवं वदन्ति राजष” 


सअंसम्वादिनी 
[मूल० ८१तम अन्नु०] “सात्वततामु” इति । एतदनन्तरं गःतसामान्य-प्रकरणे श्रीकृष्णनाममाहात 


महाभारत फा यह ही अभिप्राय है। 

भा० २।३।२६ में उक्त है--“मुमेः सुरेतराव्थ विमदितायाः, 

छ्लेशष्ययाय कलया सितक्रुषणकेशः। 
जातः फरिप्यति जनानुपलक्ष्यमार्गः, 
कमणि चरत्ममहिमोपनियन्धनानि ।।” 
रवामिटीका--ध्षीकृष्णादतारमाह— भूमेरिति दशभिः। सुरेतरा, असुरांशभूता राजानस्तेपां वरूथैः 

संः्यंविमदिताया भारेण पोड़िताया:। कलया रामेण सह जातः सनु । कोऽसौ जातः। सितक्ृष्णो 
केशी यस्य भगवतः स एव साक्षात्‌ । सिंतङ्ृष्णफेशत्वं शोभय, नतु वयः परिणामक्ृतम्‌, अविकारित्वात्‌ । 
युक्तं विष्णुपुराणे-''उल्लहाराप्मन: केश सितकृष्णो महाबलः” इति। यच्च भारते-“स चापि केशी 
हरिरच्चकत्त एक शुक्कमपरञ्चापि कृपणम्‌ । तो चापि केशावविशतां यदूनां कुले स्त्रियौ रोहिणी देवकीञ्च । 
तयोरेको बलभद्रो यभूय, योऽसौ इवेतस्तश्य केशाः, कृष्णोद्वितीयः, केशवः सम्बभूब, केशो योऽसौ वर्णतः 
प्ण उक्त” इति, तच्च न केवामात्राभिप्रायं, किस्त भ।रावतारणरूपं काय्यं कियदेतत्‌ मतु केशावेव तत्‌ 
फस शक्ताविति द्योतनाथं रामक्रष्णयोर्षणसूचनायंञ्च फेशोद्धरणसिति गम्यते। अन्यथा तथंव पूवापर- 
चिरोधापत्ते। क्कष्णतु भगवानु स्व्यमति दिरोधाच्च। फथम्मुतः ? परमेश्वरतया जनेरुपलक्ष्यो 
मागं यस्य तहँँश्वरत्वे कि प्रमाणप्रु? अतिमानुपकमाण्यथानुपपत्तिरेवेत्याह। आत्मनो महिमा 
उ निबध्यते अभिव्यज्यते येयु तानि । (२।७।२६) 

विश्व पालन- थोविष्णु रूप से होता है । थोविएणुस्वरूप में प्रकाशित शुक्ल कृष्ण उयोतिः का 
प्रथेश श्रीरामकृष्ण में हुआ था, उसका विवरण भा० २।७।२६ में है--“पृथिवी, असुर स्वभावाक्रान्त 
राजन्यचर्ग फे संन्यवृन्द फे दवारा भाराफ़्ान्त होने से भार हरण करने फे निमित्त सितकृष्ण केश थीविष्णु 
घाला में अवतीर्ण हैं।” पृथियों फा भार हरणकाय्यं थी विप्णु का है, थीरामडटष्ण फा नहों है। किन्तु 
अवतार फे समय श्रीविष्णु श्ीर(मकुप्ण में प्रविष्ट होने से उनके द्वारा ही असुर कुल का बिनाश साधन 
होता है। अतएव फहा गया है क्ि-भोरामकृष्ण पृथिवी फा भारापनोदन के निमित्त अवतीणं हुए हुँ। 

महाभारतोक्त बिरोध फा समाधान फरके नृसिहपुराणोक्त सितफृष्ण केशो क्त सिद्धान्त फो सङ्ति 
फा प्रदर्शन करते हैं। श्रीनुसिंहदेव ने फहा--"शुक्कुकुष्णरूप मेरी शक्ति अथतीणं होकर फंस को बिनष्ट 
फरेगो ।” शुल्लकुष्ण वर्ण निर्देश के द्वारा अंशुवाचक शक्ति शब्द का प्रयोग हुआ है, तत्तुल्य तार्यं से ही 
उत्त प्रकार प्रयोग हुआ है। अथात्‌ भीनृसिंहेदेव फो शक्ति भीरामछुष्ण में प्रविष्ट होफर असुरों की हत्या 
फरेगी। फिन्तु भ्रीमद्भधागवत फो वर्णन प्रक्रिया अन्य पुराणों फो वर्णन प्रक्रिया से भिन्न है। अतएव 
भार १०।७५।३० में उक्त है-- 

“एवं वदन्ति राजप ऋषयः केचनान्यिताः। यत्‌ स्ववाचो यिरुध्येत नूनं ते न स्मरन्त्युत ॥” 

प्रायशः व्रषिगण पूवापर अनुसःधान रहित होकर हो वर्णन करते हँ । इस नियम फे अनुसार 
श्रोमद्भागयत भिम अन्य पुराणों फा वर्णन है। अतव श्रोमऱ्हागवत के प्रमाणानुसार ही समाधान प.रना 
समीचीन है। श्रीभगवानु कदाचित्‌ आत्मगोपन प.रने के निमित्त जो कुछ कहते हैं, ऋषिगण उक्त कथन 


शीफुषणसन्दभः ७१ 
इत्यादिवदेच साभिसता । कवाचिदात्मगोपनाय भगवान्‌ यदस्यथा दर्शयति, तदेव ऋषयो 
यथामति प्रस्तुवम्तीति । तदेतदनुवादकस्य “भुमेः सुरेतरवरूथ-” इत्यादी “कलया 
सितकृष्णकेशः" इत्यस्य च योजना । कलया अंशेन यः सितकृष्णफेशः, सितकृष्णी केशो 
यत्र तथाविधः, स एव साक्षाद्धगवान्‌ जात इत्येवं कत्तंव्येति । अतएव पुरुषनारायणस्य 
तथागमनप्रतिपादक-श्रीहरिबंशबाबयमपि तत्तेजसासाकर्षणविवक्षयंवोक्तम्‌ । सर्वेषां प्रवेशश्च 
सवंसम्वादिनी 
[मुल० ८रतम अनु० प्रारम्भ] 'सहर्ननाम्नाम्‌' इत्यादि-ब्रह्माण्ड-वावयानन्त रमेवं व्याख्येयम्‌ (-- यथा 
'सवार्थशक्तियुक्तस्य देवदेवस्य चक्रिण: । यद्चाभिरचितं नाम ततु सवार्थेगु यो जयेत्‌ ॥'१९॥ 


का ही यथामति वर्णन करते हैं। अतएव भा० २७२६ अनुवादक वाक्य की योजना इस प्रकार है-- 
““मृमेः सुरेतरवरूय? “कलया सितकृप्णफेशः” कलया शब्द का अर्थ अंश के सहित जो सितकृप्ण फेश हैं, 
जहाँ सितकुष्ण केश हैं, बह ही साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं, आप हो अबतोणं हुए हैं, इस प्रकार अर्थ उक्त पद्य 
का है। अतएव पुरुप नारायण का उस प्रकार आगमन प्रतिपादक श्रीहरिवंशस्थ वाक्य का समन्यय भी 
उन उन के तेज की आकर्षण चिवक्षा से होगा । संशय स्थलसमृह फा समाधान भी उक्त रीति से हो 
करना आवइयक है। 

अर्जुन में नर फा आवेश, श्रीकृष्ण फिम्तु स्वयं नारायण हैं, यह.आगम वादय है। इसमें नर का 
प्रवेश का कथन अर्जुन में हुआ है। जो अनन्पसिद्ध 'स्वयं' नारायण हैं। भागवतीय ब्रह्मस्तुति से 
जिसका स्पष्टीकरण हुआ है। “नारायणस्त्वं नहि सवं देहिनां" इसमें जिनको मुल नारायण कहा गया है, 
चह ही भोक्ृष्ण हैं। इस प्रकार अयान्तर प्रकाश के निमित्त कहा गया है--“थरीक्कष्ण स्वयं नारायण हैं” 
स्वयं पद फा अर्थ - अन्यनिरपेक्ष है । श्रीहरिवंश में लिखित है-“पुरुषनारायण” अर्थात्‌ क्षीरोदशायी, 
एक पर्वत गुहा में निजमुत्ति निक्षेप पूर्वक उनको रक्षा के निमित्त गरुड को वहाँ रखकर स्वयं श्रीदेयकी 
गर्भ में प्रविष्ट हुए थे |” इस कथन का तात्पय्ये इस प्रकार है-स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण आविभाव फे 
समय क्षीरोदशायी के तेजः का आकर्षण फिए थे । उसको प्रकट करने के निमित्त उस प्रकार वर्णन हुआ 
है। अनन्तर श्रीनिखिल भगवतु स्वरूप की श्रोकृष्ण में प्रवेश रीति का प्रदर्शन करेगे । 

प्रकट समय में श्रोकृष्ण में निखिल भगवत्‌ स्वरूप का प्रवेश हुआ है, फहने से संशय हो सकता 
है कि-समस्त भगवत्‌ स्वर्पों के प्रवेश हेतु श्रीकृष्ण पूर्ण भगवान्‌ हंत काल में समस्त भगवत्‌ स्वरूप 
निज निज धाम में गमन करने पर श्रीकृष्ण को पुर्णता को हानि होगो ? ऐसा नहों, श्रीकृष्ण सक्षय हैं । 
निखिल भगवद्स्वरूप, एवं जीवजगत्‌ प्रपञ्च सव कुछ उनसे ही आविर्भूत हुए हैं। तथा सब कुछ उनमें 
ही अवस्थित हैं। भोकृष्ण से कोई भी स्वतन्त्र रूप से अवस्थित नहीं है। आविभाव के समय भोफूण्ण 
में अग्यान्य भगवत स्वरूप प्रविष्ट होने को कथा कहने फा तात्पर्य यह है--अप्रकट के समय विभिन्न 
भगवत्‌ स्वरूप के द्वारा सम्पन्धीय कार्य्ये सम्पन्न होता है। स्वयं श्रोकृष्ण भी परिजनधृन्द के सहित 
विभिन्न लील/रसास्वादन में विभोर रहते हैं। प्रकट लीला के समय एकक श्रीकृष्ण ही समस्त काय्यं 
सम्पन्न करते हैं। तज्ञुन्य श्रोकृषण में निखिल भगवत्रबरूप का प्रवेश कथन हुआ है। प्रकट समय में 
उक्त नगवतुस्थरूप का अवस्थान स्वतन्त्र रूप में नहीं है, ऐसा नहीं । अपितु उप्त समय प्रत्येक भगवत्‌ 
स्वल्प यथावत्‌ निज निज धाम में अवस्थित होते हैं। किन्तु युगपत्‌ अवतारवृन्द फो क्त एवं निज 
स्वयं भगवत्ता फी अभिव्यक्ति श्रीकृष्ण के हारा हो होतो है । तक्गन्य हो भ्रोकृप्ण में सवावतारो का 
प्रवेश कथन हुआ है । 


७२ श्रीभागवतसन्दर्भे 


तस्मिन्‌ सयुक्तिकमेवोदाहरणीयः । अतः पाद्योत्तरखण्डे “नुसिंहरामकृष्णेषु षाड़ गुण्य- 
परिपुरणम्‌” इत्यवतारान्तरसाधारण्यमपि मन्तव्यम्‌ । किन्त्ववताराणां प्रसङ्ग तेषु श्रेष्ठ 
विविदिषिते सामान्यतस्तावत्‌ सर्व्रेष्ठात्नय उक्ताः। तेष्वप्युत्तरोत्तरत्राधिक्यक्रमा भिप्रायेण 
श्रोकृष्ण भ॑यं विवक्षितस । अतएव श्रीविष्णुपुराणे मंत्रेयेण हिरण्यकशिपुत्वादिषु 
जयविजययोस्तयोरमुक्ति-मुक्तिकारणे पृष्टे श्रीपराशरोशप श्रीकृष्णस्येवात्युऱ्धरे बरर्‍्ये- 
प्रकाशमाह । किश्न, श्रीकृष्णमप्राप्यान्यत्न त्वसुराणां मुक्ति ने सम्भवति। एवकारहयेन 
स्वयमेव श्रीगीतासु तथा सूचनात्‌ (गी० १६१९-२०) 

“तानहं द्विषतः फ्रुरान्‌ संसारेषु नराधमान्‌। क्षिपाम्यजज्नमशुभानासुरोप्येव योनिषु ॥६२॥ 

आसुरीं योनिमापन्ना मुढा जन्मनि जन्मनि। मामप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिस्‌ ॥/६३॥ इति । 


सर्वसम्बादिनो 
दति श्रीविष्णुधमं-दृष्टया सर्वेपामेव भगवन्नाम्ताँ निरङ्कुश महिमत्वे सति “समाहृतानामुञ्चारणमपि नानार्थकं 


पद्मपुराण के उत्तरखण्ड में वणित है,-"नृसिंह, राम, एवं कृष्ण में पड़ विधेश्वय्य की परिपुणंता 
है (१ पड़ंश्वय्य को परिपूर्णता हेतु भोकृष्ण को साधारण अवतार मानना ठीक नहीं है। अथात्‌ नृसिंह, 
राम, फृष्ण तीन में पड़ विध ऐश्वय्य की पुर्णता प्रर्वाशत हुई है, अतः नृसिंह एवं राम से श्रीकृष्ण में कुछ भी 
विशेषता नहीं है ? 

अवतार प्रसद्ध में प्रश्‍न हुआ--निखिल भगवत्रवछप के मध्य में श्रेष्ठ कौन है? उत्तर, नृसिंह- 
राम-कृष्ण श्रेष्ठ हैं। किन्तु पद्मपुराणीय उक्त वायय में उत्तरोत्तर श्रेष्ठता प्रकाशन हेतु प्रम शीनूसिंह, 
पश्चात्‌ राम, अनन्तर श्रोकृष्ण फा उल्लेख हुआ है । सुतरां श्रीकृष्ण का ही सवश्रेष्ठत्व है । अतएव 
श्रीविष्णुपुराण में भोमेत्रेय ऋषि विस्मित होकर प्रश्‍न फिए थे फि--'जय-विजय' हिरण्यकशिपु-हिरण्याक्ष 
रूप मे श्रीविष्णु से निधन प्राप्त होकर भो मुक्त नहों हुए ? इसका रहस्य वर्णन करें । 

उत्तर में थोपराशर ने कहा-थोकृष्ण का हो असमोद्ध अनन्त अद्भुत ऐश्वरय्य है। अथात्‌ 
हतारिगतिदायकत्व गुण अन्य मगवतुस्वरूप में विद्यमान होने से भो वे सब निहत शत्रु को स्वगादि रूप 
सदृगति प्रदान करने में सक्षम हैं। फिन्तु सर्वप्रभु कृष्ण स्वीय अचिन्त्यशक्ति प्रभाव से निहत दाग्रुवर्ग 
फो मुक्ति प्रदान करते हैं। फहों तो प्रेमप्रदान भी करते हैं। पूतना को तो घात्रीगति दान ही किए हैं। 
शीषिष्णुपुराण का यह भो अभिप्राय है कि-भोकृष्ण भिन्न अन्य भगवतु स्वल्प से निहत शत्रुओं फो मुक्ति 
होतो हो नहाँ। थोगोता में एव-कार द्वय के द्वारा स्वयं हो कहे है - 

(गी० १६। १९-२०) में उन बिद्वेपी कूर अशुभ नराधम व्यक्तिगण को संसारस्थ अजस्न आसुरी 
योनि में निक्षेप करता हु । हे फोन्तेय | आसुरी योनि प्राप्त व्यक्तिसमुह मुझ श्रीकृष्ण को न प्राप्त कर 
हो जन्म जन्म में अधोगति को प्राप्त करते हैं। 

टोफा--एपामासुरस्वभायात्‌ पवचिद्पि विमोक्षो न भवतोत्याह-तानिति द्वाभ्याम्‌ । आसुरीप्येव 
हिंसातृष्णादियुक्तासु स्लेच्छव्याधयोनिषु तत्तत्‌ कमानुगुणफलवः सर्वेश्वरोहहमजस्र' पुनः पुनः क्षिपामि । १४। 

तनु बहुजस्मान्ते तेषां फदाचिर्वदनुकम्पयासुरयोनेविमुक्तिः स्यादिति चेत्तबाह--आसुरीमिति । 
ते मुढा जन्मन्यासुरीयोनिमापन्ना सामप्राप्येव ततो$इप्यधमामतिनिकृष्टां इवादियोत्ति यान्ति, मामप्राप्येव अन्न 
एव कारेण सदतुकम्पाया; सम्भावनापि नास्ति । तल्लाभोपाययोग्या सञ्चातिरपि दुलभेति; थुतइचवमाह 
--/अथ फपुयचरणा अभ्यासो ह यतते कपूर्या योनिमापधेरन्‌ श्वयोनिं वा शुकरयोनि वा चाण्डालयोनि वा” 


शीङुष्णसन्दभंः ७३ 
कुत्रचि-्धगवद्द्वेषिणा तत्स्मरणादिप्रभावेण शूयतां वा मुक्तिः; सर्वषार्माप तद्द्वेषिणान्तु 
सुक्तिप्रवत्वमन्यत्नावतारेऽवतारिणि वा न कर्वाच्ञ्च श्ूयते। तस्मात्तेपामपिमुक्तिदातृःबाय 
श्रीकृष्ण एवेश्वय्यंप्रकाशाधिवयं दर्शयति । युक्तमेव वर्णयामास स श्रीपराशरः। अतएव 
सर्वमंश्रय्येसाक्षात्कारस्य मुक्तिहेतुत्वमुक्तवा पुनश्च पतनादिमोक्षं विचिन्त्य कालनेम्यादीनाञ्च 
तदभावमाशङ्कघ तदप्यसहमानस्तस्य तु श्रीक्कप्णाख्यस्य भगवतः परमाइुतस्वभाव 
एवायमित्युवाच सबास्तिम-गध्चेन (वि० पुऽ ४।१५।९)--“अयं हि भगवान कौत्तितः संस्मृतश्च 
ढेषानुबन्धेनाप्यखिलसुरासुराविदुलेभ॑ फलं प्रयच्छत, किमुत सम्यगुभक्तिमताम्‌” इत्यनेन । 
अतः श्रीभागवतमते तयोजंन्मत्रय नियमश्च भ्रीकृष्णादेव तन्मोक्षः सम्भवे वित्येक्ष द वेति ज्ञेयम्‌ । 
स्चंसम्वाविनी 
संस्कार-प्रचय-हेतुत्वादेकस्यवोच्चार-प्रचयवत्‌” इति (पृ तीय-परिच्छेदान्तभागे) नामकोमुदीका रैरङ्गीकृतम्‌; 


इत्यादिका । नन्वीश्वरः सत्यङ्कुल्पत्वादयोग्यस्यापि ये ग्यतां शक्नुयात्‌ कर्तुमिति चेत, शबनुयादेव, यदि 
सद्धुल्पयेत्‌ वीजाभावान्न सङ्कत्पयतीत्यतस्तस्या वेपम्याह--सूत्रकार: । वंधम्यनंघु प्येन” इत्यादिना ; 
ततश्च 'तानहसु' इत्याविद्यं सूपपन्नम्‌। एते नास्तिकाः सबंदा नाराफणो दशिताः। ये तु शापादसुरा- 
स्तदनुयानिश्च राजन्याः प्रत्यक्षे उपेन्द्रनूहरिबराहादो दिष्णो स्वशबुपक्षित्वेन विद्वेपिणोऽपि वेदवंदिककमंपरा: 
सर्वनियन्तारं कालशक्तिकमप्रत्यक्षे सर्वेश्वरं मन्यन्ते, ते तूपेरद्रादभिनिहताः फ़मात्‌ त्यजन्त्यासुरौयोनिम्‌ ; 
फुष्णेन निहतास्तु विमुच्यन्ते चेति, न ते वेदवाह्याः ।२०। 

अन्य भगवत्‌ स्वरूप के द्वारा भी भगवदवद्वेषी को मुक्ति प्रदान करने का वर्णन कतिपय स्थल में है । 
उसका कारण है- भगवहिद्वेपी के हारा निरन्तर भगदत्‌ चिन्तन । निखिल भगवहिद्वेपी को मुक्ति प्रदान 
करने की वात्ता अवतार अथवा.अवतारी को लक्ष्य करके नहों है। अतएव अन्यान्य अवतार से जिन 
विद्वेषिओं को मुक्ति नहों मिली है, वैसे झापग्रस्त जययिजय शिशुपाल दर्नवक्ररू्प भी थीक्कप्ण के हारा 
निहत होकर मुक्ति प्राप्त किए थे। तज्ञन्य श्रीकृष्ण की महिमा फा कीर्तन प्रचुर रूप से हुआ है। 
श्रीपराशर ने युक्तियुक्त रूप से हो वर्णन किया है। प्रथमतः, ऐश्वय्यं साक्षात्कार को मुक्ति का हेतु 
मानकर, पुनवार पुतनावि का मोक्ष, ऐश्वय्यं दर्शन के विना भो हुआ है। फालनेमि प्रभृति के द्वारा 
भगवदेश्वय्य का दर्शन प्रचुर रूप से होने पर भो मुक्ति का अभाव को देखकर “ऐश्वर्य्य दर्शन से ही मुक्ति 
होतो है।” इस सिद्धान्त के प्रति असहिष्णु होकर उक्त प्रकरण के अन्तिम गद्य में थीपराशर ने फहा-- 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण का ही यह परमाद्भुत स्वभाव है। थीकृष्ण स्वीय अचिन्त्य स्वभाव के कारण भगवद्‌ 
बिद्वेपी असुरगण को मुक्ति प्रदान करते हैं। उसके लिए किसी प्रकार फारण निर्देश नहाँ होता है । 
अथात्‌ श्रीकृष्ण--ऐश्वय्य सःक्षारकार फे धिना भी मुक्ति प्रदान करते हे । तज्जन्य श्रीकृष्ण के निकट 
ऐश्वय्यं साक्षात्कारादि की अपेक्षा नहो है। श्रीविष्णुपुराणोय गद्य इस प्रकार है--“अयं हि भगवानु 
फोत्तितः संस्मृतश्च द्वेपानुबन्धेनाप्यखिलसुरादिदुलभं फलं प्रयच्छति, किमुत सम्यगृभत्तिमताम्‌ ।” 
भगवह्िद्वेप कार्य्यं में हृढ्सद्भूल्प होकर द्वेष के निमित्त हो भीकृष्ण फीत्त न, स्मरण होते हैं। तथापि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण--सुरासुरादि फे लिए अत्यन्त दुर्लभ फलस्वरूप मुक्ति प्रदान फरते हुँ। सम्यक्‌ 
भक्तिमान्‌ जन को जो तदपेक्षा अमृतमय फल प्रदान करते ही हैं, उक्त दृष्टान्त से ही सुस्पष्ट हुआ है। 
अतएव श्रीम:द्भागयत में वणित है फि जययिजय फो मुक्ति, जन्मश्रय के अनम्तर ही होगी, यह फथन भो 
श्रीकृष्ण फो लक्ष्य कर ही हुआ है। अथात श्रीकृष्ण से ही मोक्ष सम्भव है, जानना होगा । तद्जून्य हो 


७४ श्री भागवतसन्वर्भ 
अतएव श्रीनारदेनापि तमुदहिश्येवोक्तम्‌ (भा० ११५।४८)-“वैरेण यं नुपतयः” इत्यादिना, 
श्रीब्रह्मणा च (भा० २७३४) “ये च प्रलम्बखरदर्दुर-” इत्यादिना सवेषां मुक्तिवत्वञ्च तरय 
श्रीकृष्णस्य निजप्रभावातिशयेन यथा कथञ्चित्‌ स्मत्त चित्ताकर्षणातिशयस्वभावात्‌ । अन्यत्र 
तु तथा स्वभावो नास्तीति नास्ति मुक्तिदत्वम्‌ । अतएव वेणस्यापि विष्णुद्वेषिणस्तद्वदा- 
वेशाभावान्मुक्तघमाव इति । अतएवोक्तप (भा०७।१।३१) “तस्मात्‌ केनाप्युपायेन मनः 
कृष्णे निवेशयेत्‌” इति । तस्मादस्त्येव सर्वेतोष्प्याश्रय्यंतमा शक्तिः भीकृष्णस्पेति सिम्‌ ।' 


सर्वसम्वादिनी 
तथा समाहृत-सहस्रनाम-त्रिरादृत्ति-शक्ते: कप्णनामोश्चारणरवध्यं मन्तव्यम्‌ । अतः “देवदेवरय यदभिरुचितं 


श्रीनारद ने फहा है- (भा० ११॥५॥४८) 
“रेण यं नृपतयः शिशुपालपौण्ड्शाल्यादयो गतिथिलासविलोकनाहों:। 
घ्यायन्त आकृतधियः शयनाशयनादी तद्भावमापुरनुरक्तधियां पुनः किम्‌ ? 
टीफा- एकदेव कंमुत्यन्यायेन स्फुटयति बंरेणेति। यं शायनासनादो वरेणापि घ्यायन्तस्तस्य 
गतिविलासाच्चैराक्रतधिय स्तत्तदाकारा धोर्येषां ते ततु सारूप्यमापु:, किं पुनर्वक्तव्यम्‌, अनुरक्तधियां तत्‌ 
साम्यं भवतीति ॥ 
बैरभावाक्रान्त होकर भी शिशुपाल, पोण्डू, शाल्व प्रभृति राजन्यवृन्द शयन उपवेशन प्रभृति समय 
में भोफृष्ण फे गति विलासबिलोकनादि की चिन्ता करते करते तद्गत चित्त होकर उनके साम्य प्राप्त 
हुए ये। सुतरां अनुरक्त चित्त होकर जो लोक भोकृष्ण का स्मरण करते हैं, वे लोक जो उत्तम गति को 
प्राप्त फरेंगे, इसमें कहना हो क्या है? 
भोकृष्ण का स्वभाव ही इस प्रकार है,-यतूकिङ्चित्‌ भीफुष्ण स्मरण होने से ही श्रीकृष्ण निज 
निरतिश्ञय प्रभाव के हारा उक्त चित्त को आकर्षण करते हँ । तज्ञन्य श्रीकृष्ण हो सबके मुक्तिदाता हैं। 
किन्तु अस्य भगवत्‌ स्वरूप में यतूकिङ्चित्‌ स्मरण मात्र से स्मरणकारी फे चित्त को आकृष्ट करने फी शक्ति 
नहीं है। अतएव उक्त स्वल्प का मुक्तिदातृत्व भी नहीं है। धोब्रह्मा ने कहा भो है-(भा० २।७।३४) 
"ये च प्रलम्वख रददुरकेश्यरिएमत्लेभकंसयवनाः फपिपोण्डुकाथ्याः। 
अन्ये च शाल्यफुजवल्कलबन्तवक़सप्तोक्षदम्बरविदृरथरुफ्मिमुख्या: ॥ 
ये च प्रलम्यादयस्ते सवे हरिणा हेतुभूतेन तदीयं निलयम्‌ । अदर्शनं दक्षंनायोग्य वैकुण्ठम्‌ अस्पं 
वधान अन्वयः। खरो धेनुकः। दर्दर इव दर्दुरो वकः। इभः कुवलयापीडः । कपिद्विविदः। 
जो नरफः। 
र किन्तु वेणनुप विष्णु विद्वेयी होने से भी श्रीकृष्ण दिद्वेषियों के समान श्रोविष्णु में आविष्ट नहीं था । 
एवं श्रीकृष्ण फे समान विष्णु में सबाफर्षकत्य धमं न होने से श्रीभगवानु में येण नुपति फा आवेश न 
होते से ही घेण को मुक्ति नहीं हुई। 
अतएव भीतारद ने कहा है, (भा० ७।१।२८-३१) 
“एबं कृष्णे भगवति मायामनुज ईश्वरे। वेरेण पूतपाम्नानस्तमापुरनुचिन्तया ॥ 
कामाद्‌ द्वेषाद्‌ भयात्‌ स्नेहात्‌ यथा भक्तघश्वरे मनः । 
आवेशय तदघं हित्वा बहवस्तद्गतिं गताः॥ 
गोप्यः कामाद्‌ भयात्‌ कंसो द्वेयाच्चंद्यादयो नूपाः । 
सम्बन्धा उवृष्णयः स्नेहाद्‌ यूयं भक्ता चयं विभो॥ 


>+ 


'श्वोक्रष्णसन्दभः ७% 
तदेवं विरोधपरिहारेण विरुद्धाथानामप्यथानुकूल्येन श्रीक्कष्णस्य स्वयं भगवत्त्वमेव हढ़ोकृतम्‌ । 
तत्र च वेदान्तसुत्रादावप्येकस्य महावाक्यस्य नानावाकयविरोधपरिहारेणंब स्थापनाया 
दर्शनाज्ञाप्यत्रे वेद्ृशमित्यश्षद्धेयस्‌ । चादयानां दुर्वलबलित्वमेच विचारणीयम्‌, न तु बह्वल्पता । 
हश्यते च लोके - एकेनापि युद्धे सहत्रपराजय इति । एवश्च बहुवरोधपरिहारेणंच स्वस्मि 
श्रीकुष्णाख्ये परब्रह्मणि सर्ववेदाभिधेयत्वमाह (भा० ११।२१।४२-४३)- 
(२६) “कि विधत्ते किमाचष्टे किमनूद्य विकल्पयेत्‌ । 
इत्यस्या हृदयं लोफे नान्यो महेद कञ्चन ॥६४॥ 
मां विधत्तेऽभिधत्ते मां विकह्प्यापोह्यते ह्यहम्‌” इति । 
सर्वसम्वादिनो 

प्रियं i तत्‌ सवार्थेपु योजयेच्‌” इत्यपि केचिद्व्याचक्षते; यथा--“हरे: प्रियेण, ग पिन्दनाम्ना निहतानि 
सद्यः” इति। 


कतमोऽपि न वेणः स्यात्‌ पञ्चानां पुरुषं प्रति। 
तस्मात फेनाप्युपायेन सनः कृष्णे निवेशयेत्‌ 11” 

“काम, द्वेष, भय, स्नेह एवं भक्ति के हारा मनोनिवेश श्रोकृष्ण में करें ।” द्वेषादि फे द्वारा भी 
श्रीक्कष्ण में मनोनिवेज्ञ होने पर मुक्त लाभ होता है । अतएव निखिल भगवत्‌ स्वरूप से श्रीकृष्ण में अति 
आश्रय्यंतमा शक्ति है। आश्चर्य शब्द फा अर्थ हे,- जिसकी प्रतीति अन्य भगवत्‌ स्वरूप में कदापि नहीं 
होतो है । 'तम' प्रत्यय के द्वारा उसका अतिशय वंशिष्टघ सूचित होता है। अतएवच श्रीकृष्ण को स्वयं 
भगवत्ता के सम्बन्ध में जितने विरोध थे, उन सबका परिहार सुष्ठ्रुहपेण हुआ, एवं विरुद्ध वाषयसमूह को 
अर्थ सङ्गति के द्वारा श्रीकृष्ण को ही स्वयं भगयत्ता दृढ़ीकृत हुई। 

श्रीकृष्ण फो स्वयं भगवत्ता प्रतिपादन बलो में फिसी का संशय हो सकता है कि-अनेफ विरोध 
चाक्यों का परिहार एक वाक्य के द्वारा होना फंसे सम्भव होगा। इस प्रकार रीति कहां पर है अथवा 
नहीं ? उक्त संशय निरसन हेतु कहते हुँ- वेदान्तसूत्रादि में उक्त रीति का अनुसरण हुआ है। वेदान्त 
सूत्रों में एक महाचाक्य के हारा अनेक विरोधि वाक्यों फा परिहार करके एक महावाषयाथं का स्थापन 
होता है । अतएव केवल थोकुर्ण तत्त्व विचार में उक्त नवीनतम रीति का उद्भावन हुआ है, ऐसा नहीं, 
किन्तु यह रीति सुप्राचीन न्याय सिद्ध है। वाक्यों में दुर्बलता एवं सबलता का विचार फरना 
अत्यायदयकोय है। बहुत्व एवं स्वल्पत्व विचारणीय नहीं है। लोक समाज में भी देखने में आता है, 
युद्ध में एक पराक्रमी व्यक्ति फे द्वारा सहस्र व्यक्ति पराजित होते हैं। शास्त्रवायय में भी उक्त रीति फा 
अनुसरण करना आवशयक है। 

उस प्रकार रीति फा अनुसरण पूर्वक स्वयं भगवानु श्रीकृष्ण भी स्वयं भोकृष्णास्य परब्रह्म में 
निखिल शास्त्र बिरोध परिहार पुषक--निखिल वेदाभिधेयत्व प्रतिपादन किये हुँ। अथात्‌ समस्त वेबो 
फा मख्य प्रतिपाद्य श्रीकृष्ण ही है, उसका प्रतिपादन स्वयं हो किए हुँ। (भा० ११।२१।४२-४३) 

के “मुक विधत्ते किमाचष्टे किमनूद्य विकल्पयेत्‌ । 
इत्यस्या हुदयं लोके मान्यो मद्वेद फश्चन॥ 
मां विधत्तेऽभिधत्ते मां विफह्प्यापोह्यते ह्यहम्‌ ४! 
फ्रमसम्दर्भः। तदेयं मदुत्पन्नस्य वेदस्य तात्पय्यज्ञश्वाहसेव इत्याह, किं विधत्तो इति ।४२। 


७६ थी भागवतसन्दभे 
विकल्प्य विविधं कल्पयित्वा, अपोह्यते तत्तन्निषेधेन सिद्धान्त्यते यत्तदहं भीकृष्णलक्षणं 
चरित्वति॥ श्लोमगवान्‌ ॥ 


३०। तदेवम्‌ (भा० १३२८) “कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌’ इत्येततुप्रतिज्ञाचाक्याय 
सर्वसम्वादिनी 
ननु वृहत्सह्रनाम-रतोत्रं नित्यमेव पट्तीं देवीं प्रति (पाद्मोत्तरे धीराम-दातनाम-स्तोच्ने ६६तम अ०) 


तदेवं सर्ववेदसमन्धयं स्वस्मिन्‌ थी नगवत्येय स्वयमाह ; यद्वा, परमध्रतिपाद्यइचाहं शीकुष्णरूप एव 
इत्याह, मां विधत्त इत्यद्धंकेन, मत्तातुपय्यंफस्थेनैव तत्तदृदिधानादिकं कुर्दा मय्येव पर्यंवस्यतीत्यर्थंः । 
यहा मामेव यज्ञपुरुषं विधत्ते। शुतिमामेव तत्तद्देवतारूपमभिधत्ते । यच्चाकाशादिप्रप् जातं 
(ते० २।१।३) “तस्माद्‌ वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः” इत्यादिना विकल्प्य विविधं कल्पयित्वापो ह्यते 
--तत्तप्चिषेधेन सिद्धान्त्यते यत्तदहं धोटूप्णलक्षणं वरत्येवेति न मत्तः पृथगरित ; सर्वस्य मदात्मकत्यादिति 
भाव: ।४३। 

स्वामिटीका। अर्थतोऽपि दु्ञेयत्यमाह-फिमिति। कर्मकाण्डे विधिवादयंः कि विधत्त। 
देयताकाण्डे मन्त्रयावर्यः किमाचष्टे प्रकाशयति । ज्ञानकाण्डे किमनृद्य विकल्पयेत्‌ निषेधाथम्‌ इत्येवमस्या 
हृदयं तात्पय्यं मत्‌ मत्तोऽग्यः कश्चिदपि न वेद ।४२। 

ननु तहि तवं मतृक्रपया फथय। ओमिति फथयति। मामेव यज्ञरूपं विधत्त । मामेव तत्तद्देवता 
रूपमभिधत्ते न मत्तः पृथक्‌ । यच्चाकाश्ञाविप्रपञ्चजातं, तस्माद्वा एतस्मात्मनः आकाशः सम्भूत 
इत्यादिना विकल्प्य अपोह्यते निराक्रियते, तदप्यहमेव न मत्तः पृथगस्ति। फुत इत्यपेक्षायां सर्यवेदायं 
सङ्क्षेपतः फथयति। एतावानेव सवंपां वेदानामर्थः। तमेवाह, शब्दो वेदो मां परमार्यरुपमाशित्य 
भिदां मायामात्रमित्यतृद्य नेह नानास्ति किञ्चनेति प्रतिविध्य प्रसोदति निवृत्तव्यापारो भवति । अयम्भावः। 
यथा हाझफुरे यो रसः स एय तद्विसतारभूतनानाकाण्डश्ञासास्वपि तथैय प्रणदस्प योऽ्थंः परमेश्वरः, स एव 
तद्विस्तारमूतानां सर्ववेदकाण्डशाखानामपि सद्भच्छते नान्य इति ।४३। 

नित्यमुक्तः स्वतः सर्ववेदछुत सवंघेवदित्‌। स्यपरज्ञानदाता यस्तं वन्दे गुरुमोश्वरम्‌ ॥ 

उद्धघ फे प्रति स्वयं भगवानु श्रीद्धप्ण कहते है--''श्रुति कर्मकाण्ड में बिधिवाबयसमूह फे द्वारा षया 
कहती है। देयताकाण्ड में मन्त्र घादयसमुह द्वारा पया कहती है । ज्ञानकाण्ड में विकल्प फे द्वारा किसको 
स्थापन फरती है, उसको में हो जानता हृ । फेचल में हो श्रुतियों का अभिप्राय फो जानता, अपर कोई 
भी नहों जानते हैं। थुति मुझफो फहती है, मुझको प्रकाश फरती है। विकल्प एवं उसका परिहार के 
द्वारा में ही निश्चित हुँ ।” विकल्प अथात्‌ नानारूप फल्पना फरफे कल्पित वस्तु समूह फो यह ब्रह्म नहीं 
है, इस प्रकार निषेध फर श्रीकृष्ण लक्षण में ही परब्रह्म हू--” सिद्धान्त करतो है। 

सारार्थ यह है पि-वस्तु फा महत्त्व स्थापन- श्रेष्ठत्व स्थापन (स्वरूप से गुण से) दो प्रकार से 
होता है। निविज्ञेप ग्रह्म, स्वरूप से महत्‌ है, फिन्तु उनमें गुणाभाव है। किन्तु भ्रीकृष्णस्थरूप, स्वरूप 
तथा गुण से विभु हैं। हृष्टान्त-दाम बर्धन लीला है । वेद परमन्रह्मतत्त्यप्रफाशन में प्रदृत्त हैं। 
अतएव उक्त परमब्रह्म तत्त्व का सर्यथा पय्यंवसान श्रीफृष्ण में हो है। 

चिकल्प--विविध फल्पना करके, अपोह्यते-तत्तश्निपेध करके जो भी सिद्धान्त होता है, वह ही 
श्रोकृण्णस्थर्प यस्तु है। प्रवक्ता श्रीभगवान्‌ हैँ ॥२९॥ 

(भा० १।३।२८) “एते चांदाकला: पुंसः फुप्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌” प्रतिज्ञा याय महावीर राजा फे 
समान विद्यमान है। महायीर राजा जिस प्रकार यहु बिरोधी फो एकफ पराजित फरके आत्मसात्‌ 


भोकृष्णसन्द्भेः ७७ 
महावोरराजायेवात्मनेव निजित्यात्मसात्कृतविरोधिशताथायापि शोभाविशेषेण 
प्रेक्षावतामानन्दनाथं चतुरद्धिणीं सेनामिवान्यामपि वचनश्चेणीमुपहरामि तत्र तस्य 
लीलावतारकत्त त्वमाह (भा० १०२४०)-- 

(३०) “मत्स्याश्व-कच्छप-नृ सिंह-बराह-हंस,-राजन्य-विप्र-विदुछेषु कृतादतार: । 

त्वं पासि नख्रिभुवनञ्च यथाधुनेश, भारं भुवो हर यदूत्तम वन्दनं ते ॥”६५॥ 

इत्यादि ॥ स्पष्टम्‌ ॥ देवाः श्री भगवन्तम्‌ ॥ 

३१। तथा, (भा० १०१४२०) “सुरेप्बुपिष्वोश तथेव” इत्यादि ॥ स्पष्टम्‌ ॥ ब्रह्मा तम्‌ ॥ 

३२ । तथा, (भा० १०८1१५) “बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते” इत्यादि ॥ 


सर्वसम्वादिनो 
सहन्ननामभिस्तुल्यं रामनाम वरानने’ इत्याद्यपपत्त्या राम-नाम्नैव सह्रनाम-फलं भवतीति चोधयन्‌ 


करते हैं। उस समय विरोधो अवशेप न होने से भी शोभाविशेष के द्वारा जनता का आनन्द वर्द्धनार्थ 
पदातिक, अश्वारोही, रथारोही, गजारोही-चतुरर[द्गिणी सेना परिवृत होफर दन देते हैं। तद्रूप 
“कृष्णस्तु भगवानु स्वयम्‌” प्रतिज्ञा वावय परिभाषा हेतु विरोधी विविध वापय को पराभूत करके उक्त 
यचनसमृह्‌ के द्वारा हो भोकृष्ण की भगवत्ता का प्रतिपादन फरते हैं। उस वाक्य का प्रतिद्वन्द्वी न होने 
पर भो जो व्यक्ति थोकृप्ण तरव की आलोचना फरेंगे, उनको आनन्दित करने के निमित्त उक्त प्रतिज्ञा 
वाषय रूप महाराजा के चतुरद्धिणी सेना स्वरूप अन्य वाबयसमूह को उपहारार्थ अस्तुत करते हैं। 

चतुरज्धिणी सेनारूपमें कल्पित वावयसमूह को 'लीलावतारकत्त्‌'त्व, गुणावतारकत्त त्य, पुरुपावतार 
कत्तंत्व एवं महावक्ता एवं शोता का श्रीक्कष्ण में तात्पर्य्ये' रूप भाग चतुष्टय के द्वारा विभक्त कर स्थोय 
चाषय फा याथार्थ्यं को दञ्ञाते हैं । 

भा० १०।२।४० में लीलाबतार कत्त त्व का वर्णन है। देवगण थीदेवकीदेबी के गर्भगत श्रीकृष्ण 
का स्तव करते है--आप मत्स्य, अश्व, कच्छप, वराह, नृसिंह, हंस, राम, परशुराम, वामन प्रभृति रूप 
में अवतीणे होकर हम सयका पालन करते है । 

यहाँ पर मत्स्यादि अवतार के मुल रूप में श्रोकृष्ण का वर्णन हुआ है । देवगणोंने श्रीभगवान्‌ 
को कहा ॥३०॥ 

भा० १०।१४।२० सें ब्रह्मा ने श्रीकृष्ण को फहा 

“सुरेष्ट्रपिष्वीश तथंव नृष्वपि तिय्यंक्षु यावःस्वपि ते जनस्य। 
जम्मासतां दुमंदनिग्रहाय प्रभो विधातः सदनुग्रहाय च ॥” 

हे प्रभो ! हे विधातः! आप जन्मरहित होकर भो देव (वामन) ऋषि (परशुराम) मनुष्य 
(आराम) तिम्यंक्‌ (वराह, नृसिंह, कच्छप, मत्स्य प्रभृति) में आविर्भूत होते हैं। बह केवल असाधु 
दुर्जनों को निगृहीत करने के लिए एवं साधुगण के प्रति अनुग्रह करने के निमित्त ही होता है 

ब्रह्मा, भगवान्‌ को कहे थे ॥३१॥ 

भा० १०८1१५ में उक्त हे- "बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते । 

गुणकमानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जना: ॥ 

टोका-गुणानुरुपाणि ईश्वरः सर्वज्ञ इत्यावीनि कमानुरुपाणि- गोपतिगोबद्धनो द्रण इत्यादीनि 

तानि सबाण्यहमपि नो वेद जना अपि नो विदुरिति। 


ष्द श्रीभागवतसन्दर्भे 
स्पष्टस्‌ ॥ गर्गः श्रीव्रजराजम्‌ ॥ 

३३। एवं (भा० १०१०३४) “यस्यावतारा ज्ञायन्ते शरीरेष्वशरीरिणः” इत्यादि । 
शरीरिष्वशरीरिण इत्यपि ज्ञाने हेतुगर्भविशेषणम्‌ । शरीरिषु मध्येऽप्यवतीर्णस्य सतः 
स्वयमशरीरिणः। (भा०३।६।३) “नातः परं परम यद्धवतः स्वरूपम्‌” इत्यादि द्वितीय- 
सन्वर्भोदाहरण-प्रघट्टक-दृष्ट्या  जीववहेहदेहिपार्थंवयाभावेन मुख्यमत्वथायोगात्‌ ॥ 

सवंसम्वाविनी 
श्रीमहादेवस्तत्सहस़रनामान्तर्गत-ठुप्णनाग्नार्माप गौणत्वं योधयति; तहि कथं ब्रह्माण्डवचनमविरुद्धं भवति ? 


शीगगाचाय्य श्रीतजराज नन्द को फहे ये,--त्जराज ! तुम्हारे पुत्र के गुणफमानुरूप अनेक नाम 
रूप हैं, भ्रोकृष्ण हो समस्त अवतारों का कारण है। थीव्रजराज के प्रति श्रीगगाचाय्यं को उक्ति है ॥३२॥ 

भा० १०१०३४ में उक्त है--“यस्यावतारा ज्ञायरते दारीरेष्वशरो रिण: । 

तैस्तैरनुल्या तिल्षपैर्वीग्यँद हिष्वसङ्गतः ॥ 

रोका--अहो$्हमीश्वर इति कुतो ज्ञातः, तत्राहतु:, यस्येति 

कुवेरात्मज नल कुवर मणिप्रोव श्रीकृष्ण फो कहे थे--“तुम्हारे अवतार समूह शरीरियों के मध्य में 
आविर्भूत होने पर भी वे सव अशरीरी एवं अनिर्वचनीय हे । अतुलनीय प्रभाव फे द्वारा हो जगत्‌ में 
श्रोभगवान्‌ रूप में विदित होते हैं। शरीरिगण के मध्य में अवतीणं श्रोभगवानु आपको जानने के लिए 
भवदीय अनिर्वचनीय असम्भव असमोड्ध प्रभाव ही जैसे एक हेतु है, उस प्रकार परिचय के लिए अपर 
एक हेतु है-उभय शरीरीगण फे मध्य में आविर्भूत होने से भी स्वयं अशरीरो है । यह ज्ञान में हेतु 
गर्भे विशेषण है। भा० ३१३ में उक्त है- 

“नातः परं परम यद्‌ भवतः स्वरूपमानन्दमात्रमविकल्पमविद्धवच्चंः। 
पच्यामि विश्वसुजमेकमविश्वमारमनू मृतेन्द्रियात्मकमदस्त उपाथितोऽस्मि ॥7 

टोफा- हे परम ! अविद्धवच्चः, अनाद्ृतप्रकाशम्‌, अतः अविकल्पं निभेंदं अतएवानस्दमात्रम्‌ । 
एयम्भूतं यद्भवतः स्वरूपम्‌ । तत अतो रूपात्‌ परं भिन्नं न पश्यामि किन्तु इदमेव तत्‌ । अतः कारणात्‌ 
ते तब अद: इदं रूपम्‌। उपाशितोऽस्मि। योग्यस्वादपोस्याह। एकम्‌ उपास्येपु लुख्यमु॥ यतो 
विश्वसृजं, यिइवं सुजतीति, अतएव अविद्वं यिइयस्मादभ्यत्‌ किञ्च मृतेन्द्रियात्मक मूतानामिद्द्रियाणाञ्च 
आत्मानं कारणमित्यर्थः । 

आभगयतूसरदर्भ में श्रीभगवहिग्रह का स्वरूपत्व प्रदर्शन प्रकरण की सद्धति फे निमित्त उद्धत 
“नातः परं परम | यद्‌ भवतः स्वरूपम्‌” इत्यादि श्लोक में श्रोश्नह्मा भ्रोभगवान्‌ फो कहे थे,-हे परम ! 
आपके रूप से स्वरूप भिन्न नहीं है। अथात्‌ जीव के समान श्रीभगवान्‌ में देह-देही भेद नहीं है। रूप 
एवं स्वरूप अभिन्न है। यह हो स्वरूपशक्ति का मुख्य वेचित्य है। जिस वैचिब्य हेतु केवल अनुभव एवं 
आनस्बस्यरुप अदय तस्वयस्तु भो मूत्त रूप में अभिव्यक्त होते हैं। शरीर इनका है। इस अर्थ में इन्‌ 
प्रत्यय फे योग से शरोरी शब्द निष्पन्न होता है। श्रोकृष्ण के सम्बन्ध में उक्त रीति अयुक्त है। अतएव 
शरीरो शाब्द के उत्तर में (अ) नञ्‌ फा प्रयोग हुआ है। इन्‌-मतुप्‌ एकार्थवाचक प्रत्यय होने से सन्दर्भ में 
मत्वर्थोय फा उल्लेख हुआ है। मतुप्‌ प्रत्यय का मुख्यार्थ का निषेध हुआ हे । इससे अर्थ का सम्यक्‌ 
निषेध नहीं हुञा मतुप का मुस्यार्थं मानने से स्वरूप एवं शरोर में पाथवय अथात्‌ उभय का पृथक्‌ 
अस्तित्व स्वीकृत होता है । मुख्यार्थ निषिद्ध होने से स्वरूप से स्वतन्त्र शरीर निषिद्ध होकर स्वरूपमूत ही 


बस 


झोकृष्णसन्दभः छह 
कुवेरात्मजो श्रीभगवन्तम्‌ ॥ 
३४ । अपरश्च, (भा० १०।५८।३७)— 
“'यरत्पादपङ्कुजरजः शिरसा विर्भात्त, थोरब्जजः सगिरिशः सह-लोकपाले: । 
लोलातनुः स्वक्कतसेतुपरीप्सया यः, काले$दधत्‌ स भगवान्‌ मस केन तुष्येत्‌ ॥/६६॥ 
स्पष्टम्‌ ॥ नग्नजित्‌ श्रीभगचन्तम्‌ ॥ 
३५ । परश्च, (भा० १०।८७।४६)— 
(३५) “नमस्तस्मं भगवते क्ुष्णायाकुण्ठमेधसे । 
यो धत्ते सर्वभूतानामभवायोशतीः कलाः ॥”६७॥ 
टोका च--“नम इति श्रीकृुष्णाबतारतया नारायणं स्तौति, (भा० १।३।२८) “एते चांशकलाः 
पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌’ इत्युक्तेः” इत्येषा। अतएव श्रुतिस्तवश्नवणानन्तरं तस्मा 
एव नमस्कारात्‌ थुतिस्तुतावपि श्रीकृष्ण एव स्तुत्य इत्यायातम्‌ । तथंव थुतिभिरपि 


सवंसम्वादिनो 
उच्यते ।--प्रस्तुतस्य तस्य वृहत्सहस्ननाम-स्तोत्रस्यैवकयादृत्त्या यत्‌ फलय, तद्भूदतीति रामनाग्नि प्रौढिः । 


श्रीकृष्ण विग्रह सिद्ध हुआ। कुवेरात्मजद्य ्रीभगवान्‌ को कहे थे ॥३३॥ 

और भी भा० १०।५८।३७ में उक्त है-- 

“'पतुपादपङ्कजरजः शिरसा विर्भात्त, थोरव्जजः सगिरिश्ञः सहलोकपालंः । 
लीलातनुः स्वक्कतसेतुपरीप्सया यः, फालेऽवघत्‌ स भगवानु मम केन तुष्येत्‌ ॥” 

नग्नजित्‌ थ्वीक्कष्ण फो कहे थे--''लक्षमी, ब्रह्मा, महेश्वर, लोकपालगण के सहित जिनके चरणरेणु 
का धारण मस्तक में करते हैं, एबं जो स्वीय कृत जगत्‌-सेतु हैं, अर्थात्‌ धर्ममग्यादा रक्षा के निमित्त 
यया समय लोलाविग्रह फो प्रकट करते हुँ, उन श्रीभगवान्‌ मेरे प्रति कंसे सन्तुष्ट होंगे ? अथात्‌ मेरे पास 
ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जिससे श्रीभगवान का सन्तोषविधान होगा । 

नग्नजित्‌ श्री सगवानु को कहे थे ॥३४॥ 

श्रीमद्भागवत फे १०1८७४६ में थौनारद महाशय ने फहा है-“उन अमलकोत्ति भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
को नमस्कार करता हू । जिन्होंने समस्त जीवों फो संसार बन्धन से मुक्त करने के निमित्त कमनीय 
अवतारसमूह को प्रकट किया है। 

स्वामिपाद फा कथन है--नम इति। भोकृष्णाबतारतया भ्रीनारायणं नमस्यति! उक्त हि एते 
चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयमिति। श्रुतिस्तुति प्रकरण के उपसंहार में नमस्कार फरते हैं। 
प्रसङ्गा भोनारायण के समीप में हुआ था। श्रुतियों का समन्वय यक्ता श्रीनारायण थ्रीकृष्ण का ही 
अवतार हैं। फारण अवतार-अवतारी निर्णय प्रसङ्ग में निर्णोत हुआ है कि-भ्रोकृष्ण हो स्वयं भगवान हैं । 
अन्य समस्त वणित नामधेय कारणार्णवशायी फे अंशाकला है । 

फ्रमसन्दर्भ: । अथ सर्वथुतितात्पय्य स्वयं भगवति धोकृष्ण एव अवधारय सन्तोषात्तद्‌ ूपनिजेष्टदेवा- 
भेदेन तदवतार स्वगुद' श्रीनारायणपि नमस्यति नम इति। 

समस्त धृतियों फा एकमात्र प्रतिपाद्य श्रीकृष्ण ही हैं। इसे जानकर सन्तुष्ट होने पर निजेष्टदेव को 
उनका ही अभिन्न अवतार मानकर शीनारायण ऋषि फो प्रणाम फरते हैं। 


द० श्रीभागवतसन्दभें 


(मा० १०।८७।२३) “निभुतमरुन्मनोक्षहृढ्योगयुजः” इत्यादिपद्ये निजारिमोक्षप्रदत्वाद्यसाधारण- 
लिङ्गोन स एव व्यज्ञितः॥ स्पष्टम्‌ ॥ श्रीनारदः ॥ 
सर्वसम्वादिनी 
कृप्णनाम्नि तु द्विगावसम्भवात्‌ सहस्ननाम्नामिति बहुवचनात्ताइशानां बहुनां सहस्ननाम-स्तोत्राणां 


ठृहतक्रमसन्बर्भः। नमस्तस्मं भगवते कृष्णायामलकोत्तये, इत्यादि । कुष्णायेति। कृष्णनमस्कारेणेव 
कृष्णपरंव भुतिस्तुतिरियमुपपद्यते । 
अप्तलकोत्तिसम्पन्न भोकृष्ण को नमस्कार ; फहने से विदित होता कि- यह भ्रुतिस्तुति श्रीकृष्ण 
प्रतिपादन पर ही हे । दा 
चेतन्यमतमञ्जुषा - नमस्तस्मै भगवते ६ति--कृप्णनमस्फारादेव कुष्णपरा स्तुतिरियमुपपद्यते । 
सन्दर्भ:। श्रीधरस्थामिपाद फी टोका--"धोकृष्ण का हो अवतार रूप में श्रीनारायण को स्तुति 
फर रहे हैं। भा० १३:२८ में उक्त है,--"एते चांशफलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌” निखिल 
अवतारबृन्द कारणार्णवज्ञायी पुरष के हो अंशकला हैं। किन्तु श्रीकृष्ण-स्वयं भगवान्‌ हैं। स्वामिपाद 
फो इस प्रकार व्याख्या से प्रतीत होता है कि- नारद श्रीनारायण के निकट से थुतिस्तुति फो सुनने के बाद 
श्रीकृष्ण को हो नमस्कार किये थे। इससे प्रतिपन्न हुआ कि थुतिस्तुति का एकमात्र प्रतिपाद्य विषय 
श्रीकृष्ण हो हैं। तद्रूप श्रुतिगण भी (भा० १०८७२३)-- 
/निभृतमरुन्मनोक्षहृढ़योगयुजो हृदि यन्मुनय उपासते तदरयो$पि ययुः स्मरणात्‌ । 
स्त्रिय उरगेन्द्रभोगभुजदण्डविपक्तधियो वयमपि ते समाः समहृोऽङ्‌ प्रिसरो जसुधाः ।” 
पद्य में निज शब्रुगणों को मोक्षदानफारी रूप में भोकृष्ण फा स्तव किये हैं। निजारि मोक्षदातृत्व 
कूप असाधारण चिल्ल श्रीकृष्ण में ही वत्तंमान है। अतएव थरीकृष्ण हो एकमात्र स्तव का विषय हैं। 
श्रीनारद ने सुस्पष्ट रूप में हो फहा है । 
पद्या्य- प्राण, मन, इन्द्रिय संयमपुर्यक घ्ढ॒ योगयुक्त मुनिगण जिस तत्त्व को उपासना करते हैं, 
दारुण झनिष्टाचरण के द्वारा स्मरण प्रभाव से आविष्ट होफर उस तत्त्व को प्राप्त ८रते हैं । 


टीफ़ा-इदानों आत्मा या अरे द्रव्य: श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य इत्याद्या: श्रुतयो ` 


घ्यानम्धस्वेनोपदिषतोत्याहु- निभूतमरुरमनो5क्षह्द्योगयुज इति । मस्त्‌ प्राणश्व मनश्च अक्षादीन्दियाणि 
च निशृतानि संमितानि ये स्ते च ते ह़ं योगं युख्नन्तीति हृढ़योगयुजश्व ते तयामूता मुतयो हृदि यत्‌ 
तस्वमुपास्ते तदेयारयोऽपि दव स्मरणात्‌ यय॒ः प्रापुः। स्त्रियोऽपि कामत उरणेरद्रभोगझुजदण्डदिपक्तधियः 
अहीदेहसहृशयोर्भजदण्डये दिपक्ता धीयासां ताः परिच्छिन्न इष्टयः। समरः सममपरिच्छ्िन्नः त्वां 
पदयरत्यो चयं भुत्यभिमानिम्यो देवता अपि ते समा एव कृपा बिपयतया। अङ्घ्रिसरोजसुधाः, 
अझ्घ्रिसरोजं सुष्ठु घारयन्त्यः । अयं भाव:- इत्थम्मृतस्तवस्मरणानुभाव:। ये योगिनरस्वां हृदयालम्वन- 
मुपासते, याश्च स्त्रियः कामतः परिच्छिन्नः घ्यायन्ति, ये च द्रेपेण, सबानपि तां सस्वामेव प्रापयतीति ॥ 
बृहतृफ्रमसन्दर्भ:। ननु मोक्ष एय पुरुयार्थः, तन्निरपेक्षतया मच्चरण-भजनमेय कारय, तदकरणे 
गुशरीरो भूत्या आत्महस्यादिना निन्दा च कृता पूषंपूर्वश्चोकाभ्याम्‌ । तदयमतिस्तवः, संयम्‌ । अनुभव- 
याधादित्याहुः। निभृतेत्यादि। निभृतानि यमितानि मर्तः प्राणा मनो$क्षाणीस्रियाणिय रते च ते 
दृढ्योगयुजञ्चेति बहुव्री हिगर्भकमंधारयः। एवम्मुता ये मुनयरते यत्‌ कंबल्पमुपासते, आफाइक्षति,- 
हवरयः शिशुपालादयोऽपि बैर!नुयः्धेन यत्‌ रमरणं तस्मादप हेतोयंयुः प्रापुः। थतः फेयल्यं तायन्न 
इंजंभम्‌, यद्‌ विग्रहचिद्वेषण एव प्राप्नुवन्ति । तव चरणारविन्दरतिरेब दुरलंभा। तत्र दमेव प्रमाणम्‌ । 


Ie `- “0 


श्रोकृष्णसन्दर्भः द१ 


यतो ब्रह्मोपासनामवहेलयन्त्य स्त्य्चरणरत्यर्थं भृतिरुपमपहाय ब्रजे गोपाङ्गनाभावमासादिता इत्याहु:-- 
स्त्रिय इत्यादि। वयमपि थुतयोऽपि तव उरगेन्द्रभोगवदृवृत्तः कोमलो यो भुजदण्डस्तत्र विष क्तधिय: 
सत्यः स्त्रियो भूत्वा अङ्‌ घ्रसरोजं सुष्ठु दधतीति अङ्‌“घ्र सरोजसुधा। अभवा इत्यर्थः । ते इत्युभयत्र 
योऽयम्‌ । कथम्भूतस्य ? समहृञ्ञः नित्यसिद्धासु गोपाङ्गनासु यथानुरक्त आसीस्तथा ॥ 

जब मोक्ष ही पुरुपार्य है, तव निरपेक्ष होकर मेरा भजन फरो। भजन न करने से फुशरीरी 
होकर आत्मनिन्दा सुननी होगी, अथात्‌ भगवद्धजन न करने से मानव आत्मघाती होता है। अतः यह 
सव अतिस्तुति है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। अनुभव विपरीत होगा। उस अनुभव फो फहते हैं, निभृत 
पद्य से। जिन्होंने प्राण, मनः इन्द्रियों का संयम किया है, एवं उस संयत चित्त से हृढ़ योगी भो बगा है, 
इस प्रकार मुनिगण केवल्य को आकाङ्क्षा करते है । शत्रुगण, शिशुपाल प्रभृति भी झात्रुता का आवेश से 
उक्त मुक्ति को प्राप्त करते हँ। अतः केवल्य दुर्लभ नहीं है। कारण श्रोविग्रह विद्वेपिर्यक्तिगण भो 
उसको प्राप्त करते हैं। किन्तु आप के चरणारविन्द की प्रीति प्राप्ति अति सुदुलंभा हे। इसमें हम सव 
प्रमाण हैं। फारण ब्रह्मोपासना को छोड़कर आपकी चरण प्रीति हेतु थुति को परित्याग फर ब्रज में 
गोपाङ्गना भाव प्राप्त किये हैं। इसको व्यक्त करतो हुँ। स्त्रिय इसके हारा हम सब आपके उरगेन्द्रभोग 
फे समान कोमल वाहुयुगल के स्पर्श से अभिमत होकर स्त्री बन कर श्रीचरण को प्रीति सेवा में नियुक्ता 
हो चुकी हृ । यह भो गोपाङ्कनागणों के आनुगत्य से ही सम्भव है । 

फ़मसन्दर्भ:। अथ गोपालतापनी प्रश्रृतयः श्रोकृप्णेकपरा गाम्भीय्येण सबास्ते स्तोतुकामनया 

स्थता अपि तासां नानान्यप्रकारेणंव तत्‌ पर्य्यंवसानतां थुत्वा समुत्फण्ठां सम्बरीतुमशक्ताः सेप्यंमिय 

साक्षात्तदीयमहिमानं सर्व तदाविभावोत्कृप्टतया वर्णयस्ति। तत्राप्यनन्तरोक्तिमवलम्व्येदमुःद्भाययम्ति, 
कथमहो ! साधारणं वण्यंते ? तदिदप्रसाधारणं श्र्यताम्‌ । यतो निश्नृतेति। इतिहासश्चात्र वृहद्षामने 
“ब्रह्मानन्दमयो लोको व्यापी बंकुण्ठसंज्ञितः। तल्लोकवासी तत्रस्थंः स्तुतो वेदः परात्परः। चिर स्तुत्या 
ततस्तुष्टः परोक्षं प्राह तान्‌ गिरा । तुष्टोऽस्मि ग्रूत भो प्राज्ञा घरं यं मनसेप्सितम्‌ । भृतय ऊचुः यथा 
तल्लोकवासिन्यः कामतस्वेन गोपिफाः। भजन्ति रमणं मत्वा चिकोर्पाजनि नस्तथा।” तथा श्रीभगवानुघाच 
— "आगामिनि विरिञ्भौ तु जाते सृष्ट्धर्थमादरात्‌। कल्पं सारस्वतं प्राप्य व्रजे गोप्यो भविष्यय।” इति। 
एवं गायव्या अपि गोपिकात्य प्राप्तिः पागे सृष्टिखण्डे कथितास्ति। अत्र गोपालतापनी श्रुतयः। (उ० ४) 
“अपुतः पुतो भवति, 'यं मां स्मृत्याः अक्षोत्री श्रेन्नी भवतो, यं मां स्मृत्वा इति ।” 

श्रीगोपालतापनी प्रभृति श्रुतिगण श्रीकृष्णेकनिष्ठ हैं। आप सब श्रुतिसिद्धान्त श्रवण हेतु परम 
गम्भीर होकर तूष्णीम्भाव में रहीं । श्रुतियों का पर्य्यंबसान अन्य प्रकार से हुआ, यह जानफर उत्कण्ठा फो 
सम्बरण करने में असक्षम होफर मानो ईप्यो से ही भगयन्महिमा का वर्णन असमोर्द्ध रूप से करने लगीं । 
उन्होंने कही, साधारण रूप से भगवत्तत्त्व का वर्णन क्‍यों करते हो, असाधारण वृत्तान्त सुनो । कारण, 
मुनिगण योगसाधना से जिस केवल्य को प्राप्त करते हैं, बिद्वेप से उसको अनायास प्राप्त कर लेते हैं 
असुरगण, अतः वैशिष्टय बया हुआ? वृहद्वामनपुराण में एक इतिहास वर्णन भो है,- ब्रह्मानन्दमय 
व्यापक लोक फो वैकुण्ठ कहते हैं। वहाँ के निवासी थृतिगणों ने वेदों से परापर भ्रोकृष्ण फी स्तुति को । 
चिरकाल की स्तुति से थोकुप्ण सन्तृष्ट होकर बं.ले- में सम्तृष्ट हू । अभीप्सित फो कहो, थुतियां बोलौ-- 
आपके साहचय्यं में रहनेवालो गोपिकागण कामतस्व से रमण मानकर आपफा भजन फरतो हुँ। 
हम सबफी बंसी इच्छा भजन करने की हुई। श्रीभगवानु बोले, आगामी सारस्वत कल्प में ब्रह्मा सुजन 
करने फे निमित्त प्रकट होने पर तुम सव बज में गोपी बनोंगी। इस प्रकार गायत्री की भो गोपित्त प्राप्त 

. फा विवरण पद्मपुराण फे सृष्टि खण्ड में है। इस विषय में गोपालतापनो श्रुति इस प्रकार है-गो लोफ 

मेरा स्मरण करते हैं, वे अपविश्न होने से भो पवित्र होते हैं। अब्रतो व्रतो होते हैं, निप्काम सकाम होते हैं, 


दर श्रीभागवतसन्दर्भे 
३६ । तथा गुणावतारकत्त्‌ त्वमाह (भा० ११२९७) - 
(३६) “इत्युद्धवेनाभ्यनुरक्तचेतसा, पृष्टो जगत्क्रीडनकः स्वशक्तिभिः । 
गृहीतमुत्तित्रय ईश्वरेश्वरो, जगाद सप्रेममनोहरस्मित; ॥'६८॥ 
सर्वेसम्वादिनी 
त्रि-रावृत्त्या तु यत्‌ फलम्‌, तद्धवतीति ततोऽपि महती प्रोढ़ः। अतएव तत्रैव-- 


अशोत्री थ्षोत्री होते हँ । इस प्रकार स्मरण का प्रभाव है। प्रकरण प्रवक्ता श्रीनारद हैं ॥३५॥ 

अनन्तर श्रीकृष्ण के गुणावतारकत्त'त्व का वर्णन करते हैं। भा० ११।२६।७ छ्गोक में वणित है-- 
“जगत्‌ जिनका क्रोडनफ है, जो निज शक्ति अथात्‌ अंशावेश एवं विभूति हारा विष्णु, शिव, क्षह्मारूप 
मुत्तित्रय फो प्रकाशित फरते हैं, उन ईश्वरेश्वर श्रीकृष्ण के प्रति अनुरक्त चित्त उद्धव क द्वारा जिज्ञासित 
होकर प्रीति मिश्रित मनोहर हास्य करते करते श्रीकृष्ण बोले थे। उक्त श्लोक से प्रदर्शित हुआ है फि-- 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव रूप गुणावतारत्रय का आविभावक कत्त त्व श्रीकृष्ण में हो है। 

क्रमसन्दर्भ:। तया गुणावतारकत्तत्वमाह-इतीति, ईश्वरेश्वरत्वेन निरपेक्षोऽपि तं प्रति 
सप्रेमेत्यादिरूपो जगाद । तत्रेश्वरेश्वरत्यं त्रिधा यथाक्रमं श्रप्रयेनाह,--जगदिति ; तत्र (१) स्वशक्तिभि- 
निजांशावेशविभुतित्वं गताभिरिति कनिष्ठेन, (२) प्रकटित-बरह्मादिमूत्तित्रय इति मध्यमेन, (३) ईश्वरस्य 
प्रकृति-प्रवत्तं कस्य महापुरुषस्यापीइवर इत्युत्तमेनेति ज्ञेयम्‌ । 

गुणावतारकत्तु त्य फा वर्णन करते हैं-ईश्वरों के भी ईश्वर होने से श्रीकृष्ण परम निरपेक्ष हैं, 
तथापि आपने उद्धव को प्रीतिपूर्वक फहा-ईदवरों का ईइयररच तीन प्रकार से है, ओर उत्तरोत्तर श्रेप्ठता 
क्रमशः है, (१) निजशक्ति के द्वारा निर्जाशावेश विभूति स्वरूप को कनिष्ठ, (२) प्रकटित ब्रह्मा शिव 
विष्णु रूप मृत्तित्रय को मध्यम, (३) प्रकृति प्रवर्तक फारणार्णवञ्चायि प्रभृति महापुरुष का भी ईशवर होने 
से उनको उत्तम जानना होगा। 

शोचंतन्यमतमञ्जुपा। त्वय्युद्धवेत्यादिना उद्वयं स्तोति- हे उद्धव! यस्त्रिविधो विफारः, 
मायान्तः धयति-मायामध्यदर्तो भवति, सत्त्वाय नापतति-नापतिप्यति, फुतः? इत्याहृ 
आाद्यस्तयोरित्यादि। यत्‌ असतः- प्रपञ्भस्य आद्यन्तयोयत्‌ सत्त्वस्तु तम्मध्येऽपि अन्तः स्वं नित्य सन्‌ 
असत आश्यन्तयोमंध्ये च भविष्यतीत्यर्थः, पार्षद विग्रहस्य नित्यत्वात्‌ ॥ 

जगाद सप्रेम-मनोहरस्मित इति-भक्तोऽयं, भक्तावेवास्य पक्षपात इति सप्रेम, पुनः पुनः कथितमपि 
पुनः पृच्छतीति मनोहरस्मितः। 


सनोहर हास्य से हि भोकृष्ण ने उद्धव को फहा, उद्धव भक्त है, और भक्तपक्षपाती हो भोकृष्ण हैं। 
अतएव प्रेमपुर्घक हो आपने कहा । पुनः पुनः कहने पर भो पुनयार पुछने से ही प्रभु ने मृदुमभ्द स्मित 
फहा। उसको ही मनोहर स्मित शब्द से व्यक्त किया । 
टॅ स्थामिटोका । ईइयरेइवरत्वे हेतु: । जगतुक्रीडनक- क्रोडोपकरणं यस्य सः ननु जगतृसृष्ट्यादिना 
ब्रह्मेशादयः क्रोड़न्ति, तत्राह-स्वश्षक्तिभिः सस्वादिभिगृ हीत मुत्तित्रयं येन सः। सप्रेम-प्रेमसहित 
मनोहरस्मितं यस्य सः। स प्रेम यथातथा जगादेति या । 
श्रीकृष्ण ईश्वरों फा भी ईश्वर हँ । कारण- जगत्‌ उनका फ्रोडोपकरण है । जगत्‌ सृष्टि के द्वारा 
ब्रह्मादि क्रोडा करते हुँ? प्रसिद्ध है, उत्तर में फहते हैं-सस्वादि निज शक्ति के द्वारा हो जर मृत्तित्रय 
का प्रकाश करते हैं। प्रेमपूर्वक हो आपने कहा। प्रोतिपूर्ण ही श्रीकृष्ण का मनोहर व्यवहार है । 


शीफुष्णसन्दर्भः पे 
स्पष्टय्‌ ॥ अत्न (भा० १०५१४१६) “अजानतां त्वत्पदवीम्‌' इत्युदाहृतं यचनमप्यनुसन्धेयम्‌ ॥ 


शुकः ॥ 
सर्वसम्वादिनी 
'समस्तजपयज्ञानां फलदं पापनाशनम्‌ । गणु देवि प्रवक्ष्यामि नाग्नामध्टोततरं शतम्‌ ॥'२०॥ 
इत्युक्तूवाऽन्येपामपि जपानां वेदादयुक्तानां फलमन्तभीवितम्‌। 


इस प्रकरण में भा० १०।१४।१५ ग्रहमा फी उक्ति फा भी अनुसन्धान करना आवइयफ है । उसमें गुणावतार 
फा मूल कतं त्य सुव्यक्त हुआ है। मूल फत्ता भोळृप्ण ही हैं। 
“अजानतां त्वत्‌ पदवीमनात्मन्यातमात्मना भासि वितत्य मायामु । 
सृष्टाविवाह जगतो विधान इव त्वमेषोऽन्त इव न्िनेत्नः ॥” 
सुरेऽबृिष्यीश्ञ तथेव नृष्वपि तिर्यक्षु यादःस्यपि ते जनस्य । 
जन्मासतां दुर्मदनिग्रहाय प्रभो विधातः सदनुग्रहाय च। 
टीका-ननु ब्रह्म स्तव मया दशितं, शुद्धमेव चेतन्यं कथं भ्रपञ्चवन्मायेत्युच्यते, सत्यम्‌, दन्तु 
अद्वितीये स्यि नानात्वं गुणावतारमसस्याद्यवतारस्वेष्वित्व कार्य्यदशेन स्वतम्त्रमायानिबन्धनमित्याह 
श्ञोकहयेन । अजानतामिति। स्वत्पदवीं-तव स्वरूपमजानतामनात्मनि प्रकृती स्थित आत्मंवत्यम्‌ 
आत्मनंव स्वातन्त्येण मायां वितत्य भासि। कथमु? जगतः सृष्टी अहमिव ब्रह्म । विधाने-पालने 
च एप त्घमिय। अस्ते त्रिनेत्र इवेति ॥ 
रह्मन तुम्हे तो चेतन्यस्वरूप दिखाया गया है, कंसे तुम प्रपञ्च फी भाँति विविध प्रकारता को 
कहते हो? उत्तर-सत्य है, आप तो अद्वितोय ज्ञानस्वरूप हो हैं। आप में जो नानात्व है, अथात्‌ 
गुणावतार मत्स्यादि अवतार हैं, थे सब ही कार्य्यंबश स्वतन्त्र निज शक्तिर्पा माया निबन्धन हो है। 
और भी कहते हैं, आप का स्वरूप अवगत न होने से हो उस प्रफार निविज्ञेय कथन होता है। स्वरूप 
फो जानने से भ्रम नहीं रहता है। प्रकृति में स्थित आप हो हैं, एवं निजेच्छा से ही निज शक्ति को प्रकट 
ब.र विभिन्न रुप से प्रकाशित होते हैं। जिस प्रकार सृष्टि हेतु में बरह्मा नाम से बनता हू । पालन में तो 
आप स्वयं हो दृष्ट होते हैं, अन्त में त्रिनेत्र रूप में आप हो प्रकट होते हैं। 
बैष्णबतोपणी - तदेव लीलावतारगुणायतारेष्वपि त्वमेव मूलम्‌ इस्याह-अजानतामिति द्वाभ्याम्‌ । 
त्वमित्यस्य भासीत्यनेनान्दयः, कत्त: क्रियान्वयस्येव मुस्यत्यात्‌ । विधाने पालने एप इव, एतत्‌ क्य 
परिच्छिन्न इय, पालनमात्रकत्तवेत्यथंः । विष्णो स्तदक्यात्‌ न ब्रह्मादिवतन्नामो क्तिरिति ज्ञेयम्‌ । यथा 
द्वितीये शरग्नह्मणेवोक्तम्‌-“सृजामि तन्नियुक्तोऽहं हरो ह्रति तद्ठ्ञः। बिइवं पुरुषरुपेण परिपाति 
त्रि्क्तियूकू ॥” (श्रीभा० २।६।३२)अजमस्य- प्राकृतवज्ञम्मर हितस्य स्वरूपशक्तधा स्ययमाविभाबातु । तच्च 
केवलं भक्तिपरिपालनयेति मायाकायानासक्तिमाह-असतामिति। प्रभो हे अचिन्त्यशक्तियुक्त विधातः ! 
हे अनन्ताबतारकत्तंः ! अत्राजानतामित्यादौ या टोकावतारिका, ननु ग्रह्मन्नित्याथा तत्रायमभिप्राय:-- 
ईश्वरः खलु स्वाधीनया मायया प्रपञ्च विलक्षण-शुद्धसत्तवात्मकं स्वदिग्रहादिकं भजति, ततस्तत्रायिष्टश्न न 
भवति। शुद्धसत्वस्य स्वच्छत्वेन शुद्धचेतग्य तादातग्यापन्चत्चात्‌ तद्रपमेय तत॒ सर्वस्‌ । जी बस्त्बीश्वराधीनतया 
मागयाधीनीक्कतः, प्रपञ्चात्मकं रजस्तमोमयं बिग्रहादिक पराप्नोति, ततस्तन्राविष्श्व न भवति | शुद्धसरवस्य 
स्प्रच्छस्वेन चिद्रूपर्यानाविएका राञ्चडरुपमेव तं सर्वेमित्यतो भवेत्‌ एघ वेलक्षण्यमिति । किन्तु सायादाब्दस्य 
स्वङपशक्तिवा चिस्वेनापि प्रतिपादग्रिप्यमाणत्वात्तन्मत-स्वमतयोरेकत्वमेव दर्शयिध्यते ॥ 
गुणावतार लोलायतार फा मू तुम्हीं हो, अजानतां दो शोफ से कहते हैं। त्यं शब्द का अभ्वय 
“आसि! क्रिया पद के राहित है। त्ता का मुख्य रूप से क्रिया के साथ अन्वय होता है। बिधान-- 


८४ भोभागवतसन्दभें 

३७ । अथ पुरुषावतारकत्तृ त्वमप्याह (भा० १।६।३२)- . 
(३७) "इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा, भगवति सात्वतपुद्ध वे विश्ुम्नि । 

स्वसुखमुपगते क्वचिहिहत्तुं, प्रकृतिमुपेयुषि यद्धवप्रवाहः ॥”'६४॥ 

टीका च--“परमफलरूपां श्रीकृष्णरतिं प्रार्थयितुं प्रथमं स्वकृतमर्पपति--इतीति, 

विगतो भूमा यस्मात्तस्मिन्‌ । यमपेक्ष्यान्यत्र महत्त्वं नास्तीत्यर्थः । तदेव पारमंश्वस्येमाह-- 

सर्वसम्वादिनी > 
* ततश्च प्रौढ्याधिवयादुत्तरस्य पुवरमा«्वलवत्त्वे सति पूर्वस्य महिमापि तदविरुद्ध एव व्यास्येय: । तथा 


पालन फाय्यं में आप जसे, यह काय्यं परिच्छिन्न को भाँति है। आप पालनकत्ता ही हैं। विष्णु के सहित 
श्रोकृष्ण का ऐक्य होने से ब्रह्मादि फे समान पृथक्‌ नामोच्चारण नहों हुआ । भा० २६३२ में कहा भी है, 
आपके द्वारा नियुक्त होफर में सृष्टि काय्यं करता हूँ, आपका अधीन हर प्रलयकाय्यं करते हैं, पुरुष रूप से 
आप विश्व पालन करते हैं। आपको त्रिशक्तिधक्‌ फहते हैं। प्राकृत जन्मवत्‌ आपका जन्म नहीं है । 
स्वद्पश्मक्ति से स्थयमाविर्भूत होते हैं। यह आविभाव-केवल भक्त परिपालन निमित्त हो है। माया 
फार्य्य में अनासक्ति भी आपको सुस्पष्ट रूप से है। हे प्रभो! हे अचिन्त्यश्क्तियुक्त विघातः! हे अनन्त 
भय्तारफत्तः |! अजानतां शयोक में स्वामिटीका को अवतारिका का अभिप्राय यह है- ईश्वर, निज 
शक्ति के द्वारा प्रपञ्चविलक्षण शुद्धसरवात्मफ निज विग्रह में अवस्थित होते हैं। अतएव प्रपञ्च कार्य्य में 
भाविष्ट नहीं होते हैं। शुद्धसत्त्व स्वच्छ होने के कारण शुद्ध चंतन्य तादात्म्यापन्न होने की सम्भावना है। 
जीव ईश्यराधीन है, अतएव मायाधीन होता है। ईश्वर, प्रपञ्चात्मक रजस्तमोमय शरीर प्राप्त नही होते हैं । 
उसमें आविष्ट भो नहों होते हैं, यह सब जीव में होता है। अतः जीव से ईश्वर में विलक्षणता है । 
किन्तु माया वाब्द का स्वरूपशक्तियाचित्व भो है, इससे मतदवय में भी ऐवय विद्यमान है। आगे इसका 
प्रश्न होगा । 

वृहद्दंप्णवतोषणी। ईरश-त्वन्माहात्म्यानभिज्ञेषु त्वजूक्तेपु त्वमन्यथेव स्फुरसीत्याह-अजानतामिति। 
उक्तां तव पदवों तत्त्वं भक्तिमाग वा अनात्मनि जड़े देहे आत्मा स्वयमेव त्वमात्मना जोबरूपेण प्रकाशसे । 
न], जीवेश्वरयोः परमवेलक्षण्यं भुतिस्मृतिप्रतिपाद्यमानं ते कथं नावगच्छन्ति ? तप्नाह--वितत्यमायामिति, 
अभक्तस्वेन त्वन्मायामो हितत्यादित्यथंः। अतएव जगतृसृष्टिनिमित्त योऽहं स इय भासि। एवमग्रेऽपि । 

एप स्वमिति मन्वन्तरपालकावतार क्रीयिष्णुना सह अभेदाद्यभिप्रायेण- अहमेव ब्रह्माविष्ण: 
शिवइचेति ते जानन्तीस्यर्थः। सृष्टचादिप्रयोजननिर्देशेन तेपामज्ञतव दशिता । सृष्ट्यादिकत्तृत्येन जीवतः 
परमवेलक्षण्ये$पि तत्तवभिमातातु सृष्ट याविक्रमापेक्षया ब्रह्मादिक्रमेण निर्देशः। यद्वा, यथा सृष्ट्यादिनिमित्तं 
महदादिङपेण मायां वितत्य सासि तथेत्ययं: । तत्त्वतस्तवैच सृष्ट्याविकत्तृ त्वात्‌ (भा० १।१।१) 'जन्माद्यस्य 
यतः' इत्याधुक्तपा। प्रवक्ता थीशुक हैं ॥३६॥ 

पीफुष्ण का पुरुषावतारकत्तुत्व का विवरण थोभोष्सदेव के कथन में है । श्रीभीष्म, श्रीभगवानु 
फुष्ण को फहे थे-“विबिध धमादि उपायों के द्वारा मनोधारणरूपा विषयतृष्णा रहिता निश्चयात्मिका वुद्धि 
प्राप्त हें, उसका समर्पण सात्वतश्रे्ठ परममहत्वविशिष्ट भ्रोकूष्ण को कर रहा हूं । श्रीकृष्ण सर्वदा 
स्वरूपभूत परमानस्बपूर्ण होकर भी फदाचितु कोड़ा फे निमित्त प्रकृति को अङ्गीकार करते हैं। 

स्यामिटीका-"परमफल्पां श्रीकृष्णरति प्रार्थयितुं प्रथमं स्वक्ृतमर्पपति-इति। नाना- 
घमाद्यपायेमनोधारणलक्षणा उपकल्पिता -समपिता पव? सारवतानां पुद्धवे श्रेष्ठ भगवति । वितृष्णा 


श्रीकृष्णसन्दर्भ: दश 
स्वसुखं स्वरूपभूतं परमानन्दमुपगते प्राप्तवत्येध । ववचित्‌ कदाचिद्विहत्तू॑ फ्रीड़ितुं 
प्रकृतिमुपेयुषि स्वीकृतर्वात, न तु स्वरूपतिरोधानेन जीववत्‌ पारतरल्य मित्यर्थः । 
बिहतुंमित्युक्त प्रपञ्चयति यद्‌ यतो भवप्रयाहः सृष्टिपरम्परा भवति” इत्येषा । एवमेब 
तं प्रत्युक्त देवं रप्येकादशे (भा० ११६१६)--त्वत्तः पुमा्‌ समधिगत्य ययास्य वोय्यं, धत्ते 
महान्तमिव गर्भममो घवीययंः” इति । ॥ 
सर्वपस्वादिनी 
डि यद्यप्येवमेव श्रीद्धप्णवत्तन्नाम्नोपपि सर्वतः पृर्णदात्ति.तया सवेपामपि नाम्नामवयदित्वमेव, तथाप्यवयव- 


निष्कामा, अवितृष्णेति वा च्छेवः--अदितृपता इत्यर्थ: । विगतो भूमा यस्मातु तस्मितु, यमपेक्ष्यास्पच्न 
महत्त्तरं नास्तोत्यथः । तवेयपारमंश्वय्यंमाहु- स्वसुखं स्वस्वरूपभूतं परमानन्दनू, उपगते प्राप्वत्येव । 
्यचित्‌-कदाचित्‌, विहती डतु प्रकृतिं -योगमावां, उपेयुपि--स्वीकृतवति । ननु स्वर्पतिरोधानेन 
जीवयत्‌ पारतन्द्रयमित्यर्थ:। विहत्तृमित्युक्त प्रपश्वयति यद्‌ यतः प्रकृतेः भव प्रवाहः सृष्टिपरम्परा भवति ॥ 

उक्त टोका का अभिप्राय इस प्रकार है--परमफ्लरुपा शीकृष्ण प्रीति प्रार्थना करने फे निमित्त 
प्रथमतः श्रीकृष्ण फो श्रोभोष्म आत्मार्पण फर रहे है । स्वकृत समुदय यस्तु का अर्पण ही श्लोको क्त 'इति' 
शब्द से सुचित हुआ है। श्वोफोक्ता 'विमूम्नि' शब्द का अर्थ--जिनसे निखिल भूमा परित्यक्त हुआ है, 
अर्थात्‌ जो एकमात्र महत्‌ पदवाच्य हुँ। उनसे अपर कोई भी महत्‌ नहीं हैं। जिस पारमेश्वथ्यं के द्वारा 
रीकृष्ण सर्वे हैं। उनमें उक्त पारमंश्वय्यं को स्थिति को सुचित करने के निमित्त 'स्वसुख' शब्द फा 
उपन्यास हुआ है । अर्थात्‌ श्रीकृष्ण, स्वहपञ्रुत-परमानन्द प्राप्त हैं। कदाचित्‌ फ़ीड़ा हेतु प्रकृति को 
अङ्गीकार करते हैं। श्रीकृष्ण जीव के समान स्वरूप दिस्पृत होफर प्रकृति को ग्रहण नहीं फरते हैं। 
अतएव आप जीवयत्‌ मायापरतन्त्र नही हैं। क्रीड़ा प्रकार फो कहते हँ--जिससे भवप्रवाह अथात्‌ सृष्टि 
परम्परा चलती रहती है । 

श्रौभगवानु प्रकृति में अवतोणं होकर महाविष्णु गर्भोदश्ञायो (पष्मनाभ) क्षीरोदशायी (विएणु) 
तीन पुरुषावतार संज्ञा प्राप्त होते हे । (ऽकृतिमुपेयुपि) शब्द से प्रकृति को अङ्गीकार करना प्रतीत होता 
है । इससे स्थिर हुआ है कि--श्लीकुषण ही उक्त पुरपावतारग्रय का आविभाव कत्ता हैं । 

क्रमसन्दर्भः । सात्वतपुङ्खब इति धारणादिपयस्य तस्य व्शिपण नतूपलक्षणमिति ज्ञेयस्‌ । विभूम्नि 
= विशेषेण भुमातिञ्चयो यस्मिन्‌ तत्र, झूम वाक्यचत्‌ भूम शब्देनात्र परमातिशय्पेय चोच्यते। यिशब्इस्तु 
तद्व्यक्तचर्य एव, क्वचिदित्यादिना पुरुपायतारकत्त त्वमुक्तस्‌ ॥ 

'सात्वतपुङ्गवे' शब्द--घारणा विषयहुप थीकुप्ण का विशेषण है। किन्तु उपलक्षण नहों है। 
बिभूम्निफहुने से प्रतीत होता है--विशेष हप से भूम्रातिशय्य थ्रोष्धप्ण में हो है, अच्यन्न नहो । भूम 
वाक्य के समान भूम झवर से भी परमातिशब्य का ही बोध होता है। 'बि'-शब्द उन परममहस्व का 
प्रकाशक ही है। और 'क्वचित्‌' शब्द के द्वारा पुरपायतारकत्तृत्व का कथन हुआ है । 

अतएव भार ११।६।१६ में श्रीकृष्ण के प्रति देयगणों ने कहा है-- 

"त्वत्तः पुमान्‌ समधिगम्य ययास्यद्रीय्य धत्ते महान्तमिय गर्भममोघवीय्यंः । 
सोऽपं तयानुगत अ।त्मन अःप्डकोशं हैमं . ससज यहिराप्ररणेर्येतरम्‌ ॥7 

टीका- त्वमेव प्रकृत्यादि द्वारा जगत्‌ सृष्ट्यादि हेतुरित्युक्तं तत्‌ केन प्रकारेण ? तदाहुः--स्य्च्य 
इति। त्वत्तः पुरपो वोय्यं शक्ति समधिगग्य प्राप्य, यया मायया सह. महान्तं धत्ते । कमिव । अस्य 
विश्वस्य गर्भामव । सोऽयं महान्‌ तयव मायया अनुगतः सन्‌ आत्मनः सकाशात्‌ आण्डकोश सराज्ज । 


८६ श्रोभागवतसन्दर्भे 
टीका च- -“त्वत्तः पुरुषों वीय्य॑ शक्तिं समधिगत्य प्राप्य यया मायया सह महान्तं घत्ते। 
कमिव ? अस्य विश्वस्य गर्भमिव” इत्येषा ॥ भीष्मः श्रीभगवन्तम्‌ ॥ 
३८। अतएव, (भा० ११।२६।४६) “अचभयमपहन्तुम्‌” इत्यादो तस्यादिपुरुषरवं 
श्रेष्ठत्वमप्याह,---“पुरपमृपभमाचं कृष्णसंज्ञं नतोऽस्मि” इति । कुष्णेति संज्ञा तच्चामत्वेनाति- 


सवसम्वादिनी 
साधारण्येन प्रयोग-लक्षणमसमञ्जसमेव । ततरतादृफल-लाभे भवति प्रतिबन्धकस्‌ । ततो नामान्तर- 


त्वयानुगत इति पाठेऽपि तया मायया त्वयाधिष्ठितः सञ्चिति । 

आप हो प्रकृत्यादि के द्वारा जगत्‌ सृष्ट्यादि फा कारण हुँ। वह केसे ? कहते है--त्वत्त्वः, 
आप से पुरुपावतार शक्ति लाभ फर माया शक्ति को सहायता से महदादि सृष्टि कार्य्यं करने में समर्थ 
होते हैं। यह भी विश्व के गर्भ के समान है। वह महानु आपकी दाक्तिकूपा माया के आनुगत्य से 
ब्रह्माण्ड फा सृजन किया है । त्वयानुगत पाठ से उक्त अथं हो होता है। तया मायया अधिष्ठित: सन्निति । 

क्रमसम्दर्भः । जीवात्‌ पुरयादुत्तमरवेन पुरुपोत्तमस्वं व्यज्य प्रकृतित्रष्ट्तोऽप्युत्तमत्वेन व्यञ्जयति 
त्वत्त इति। ययेति-यस्यां मायायामित्यर्थः। अन्यत्तः (श्रीधरस्वामिपादेः) । 

जीव एवं पुरुप से उत्तम होने से हि भोकृष्ण पुरुषोत्तम हैं। यह दज्ञाकर प्रकृतिद्रष्टा से भी आप 
उत्तम हैं, उसको कहते हैं, आप से शक्ति प्राप्त फर पुरुप सृष्टि कायं करते हैं। जिस माया दाक्तिके 
द्वारा ही विश्व सृष्टि होती है, वह शक्ति आपकी है। अपर विवरणसमुह का कथन श्रीधरस्वामिपाद ने 
किया है। श्रीभीष्म श्रीभगवान्‌ कृष्ण को कहे ये ।।३७॥ 

श्रीकृष्ण से हो पुरुषावतार का आविभाव होता है, तज्जन्य हो भीशुकदेव ने श्रीकृष्ण का आदि 
पुरुषत्व एवं थेष्ठत्व का कीर्तन किया है। “जो पुरुषश्रेष्ठ हैं, जो आद्य एवं कृष्ण संज्ञित हैं, उनको 
नमस्कार फरता हृ । कृष्ण यह नाम है जिनका वह कृष्ण संज्ञ हैं। भा० ११।२६।४८ 

।(भवभयमपत्त्‌ ज्ञानविज्ञानसारं मिगमकृबुपजह्वे भृङ्गयद्वेदसारम्‌ । 
अमृत मुदधितश्चापायद्‌भृत्यवगान्‌ पुरुपमृषभमाद्यं कुष्णसंज्ञं नतोऽस्मि ॥” 

जो निखिल घेदाविभावकत्ता थोकृप्ण हैं। भ्रमर के कुसुमसारसंप्रह फे समान जिग्होंने संसार से 
निष्कृति लाभ फा उपायस्वरूप निखिल वेदसार ज्ञानविज्ञान, उसका साररूप श्रीभगय-डूक्ति.सुधा का उद्धार 
करके निवृत्ति साग में स्थित भक्तयून्द को पान कराया है, एवं जरा रोगादि भयातुर भोगमात्रेक लक्ष्य 
प्रवृत्तिमाग में वत्तंमान देवगण फो समुद्रमन्थन द्वारा सुधा उद्धार एवं मोहिनो रूप में अमृतास्वादन कराया 
है। उग आद्य अथात्‌ सर्वकारण-कारण पुरुपधेष्ठ कृष्णसंज्ञ ्वीभगवानु फो नमस्कार करता हू । 

टोफा--एवं कृतोपदेशं जगद्गुरु प्रणमति-भवभयमिति। भयः-संसारः, भयश्च, जरारोगादि- 
निमित्तम्‌ । तदुभयं निवृत्तानां भ्रवृत्तानाञ्च भृत्यवगाणामु, ययायोग्यमपहत्तं योऽमृतद्यमुपजह्णे 
उद्तयान्‌। तदेयाह_येदसारमेफम्‌। फि तत्‌ ? ज्ञानविज्ञानरूपश्च, ततुसार श्रेष्ठश्व, भृङ्गवत्‌ भृद्धो 
यथा पुष्पमफ़ोपयन्नेव अभृतमुपहरति, तथा स्वयं स्वकृतवेदानुसारेणेय उदधितइचेकम्‌। तच्चोभयम्‌-- 
ययायथं भृत्यवगान्‌ अपाययत्‌ तं नतोऽस्मोति॥ 

फ्रमसन्दर्भ: । एफोऽचतारस्ताबद्भपभयमित्यादिलक्षणः। अन्यस्त्यमृतादिलक्षणः। यद्यप्पेवमेवं 
गुणत्वेन हृयमपि नमनोयम्‌। तथाप्याद्य प्रथमं फ़ुष्णसंशं नतोऽस्मीति। तदा तस्यादरो दाशितः। 
युक्तमेव च तदिति तं विशिनष्टि, तस्यादिपुरपरयं भेषठत्यञ्चाप्याह— पुरषं सबादिमित्यर्थः । “पुर्वमेवाह- 
मिह्वासमिति ततु पुरुषस्य पुरुपत्वम्‌'' इति थृतेः। ऋषभं--श्रेष्ठ चेति। कृष्णसंज्ञ॑ कृष्णेति संज्ञा 


भीकृष्णसन्दर्भ: दऽ 
प्रसिद्धियस्येति मृत्त्यस्तर॑ निपिध्यते। तन्मुत्ते्नेमरिक्रयमाणस्वेन च नित्यसिद्धत्वं दश्यते । 
तन्नेव टोकाकृऱ्दिरिपि “तं वन्दे परमानन्दं नन्दनन्दनरूपिणम्‌” इत्युक्तम्‌ ॥ श्रीशुकः ॥ 

३४ । तदेवम्‌, (भा० १३१) “जगृहे” इत्यादिप्रकरणे यत्‌ स्वयमुत्रेक्षित तच्च श्रीस्वामि- 
सम्मत्यापि दृढीकृतम्‌ । पुनरपि तत्सम्मतिरभ्यर्यते, यथा (भा० १०।७२।१५)-- 

(३६) “भुत्वाजितं जरासन्धं नुपतेध्यायतो हृरिः । 
आहोपायं तमेवाद्य उद्धवो यमुवाच हृ ॥'७०॥ 
टीका च--“आछो हरिः श्रीकृष्णः” इत्येषा ॥ श्रीशुकः ॥ 
सर्वसम्वादिनी 

साधारणमेव फलं भवेत्‌; यथा-साक्षान्मुक्तेरपि दातुः श्रीविप्ण्वाराधनस्य यज्ञाङ्गत्वेन क्रियमाणस्य स्वगंमात्र- 


तन्नामत्वेनातिप्रसिदिर्यस्येति मुच्यन्तर निपिध्येत; तन्मत्तनंमस्क्रियमाणत्वेन च नित्यसिद्धत्वं दश्यते ७ 
तत्रव (पुष्पिकायां) टीकाक्कद्धिरपि--“येन नाकम्पितं विश्वमुद्धवप्रइननि णंयेः । 
तं वन्दे परमानन्दं नन्दनन्दनरूपिणमु ॥? 
यद्यपि भवभयापहारकोपदेदकत्ता एक अवतार, अमृतरूप अपर अवतार सुप्रसिद्ध है। गुणको दृष्टि 
से उभय ही नमनीय हैं, तथापि प्रथम अवतार दुषण को ही प्रणाम करते हुँ। अमृत से भी आवराधिक्य 
थोकृष्ण में है। उचित भो है, भीकृष्ण ही आदि पुरुप एवं सर्वश्रेष्ठ हैं। श्रुति भी कहती है--सर्वप्रथम 
श्रोकृष्ण फी स्थिति है, उनमें ही पुरुप फा पुरुपत्व हे । प्रहपभ शब्द फा अर्थ श्रेष्ठ है। फुष्णसंज्ञ दाब्द से 
कृष्णनाम है जिनका । अति प्रसिद्ध नाम है। अतएव कृष्ण शब्द से अपर का बोध नहीं होता है। वह 
मृत्ति प्रणम्य तो है ही, नित्यसिद्ध भी है। पुष्पिका वाक्य में स्वामिपाद ने भी कहा है-परमानन्दस्वरहूप 
नन्दनन्दन की में वन्दना करता हूँ । 
“उद्धव का प्रश्नोत्तर प्रदान कर जिन्होंने जगत्‌ को अनुगृहीत किया है, उन नन्दनन्दनख्पी श्रीकृष्ण 
की वन्दना करता हूँ ।” 
स्वाभिपाद को टीका विरचन समय में श्रीकृष्ण नन्दनन्दन रूप में विराजित न होने पर भो उस 
रूप फो प्रणाम करना व्यर्थ होता है। सुतरां उनके वाक्य द्वारा भी नन्दनन्दन रूप में श्रीकृष्ण को नित्य 
स्थिति प्रतिपादित हुई ॥३८॥ 
इस प्रकार भा० १।३।१ में उक्त-“जगृहे पौरुषं रूपं भगवान्‌ महदादिभिः। 
सम्भूतं पोइशफलमादौ लोकसिसुक्षया॥' इत्यादि प्रकरण में 
अथात्‌ परमात्मा फा स्वरूप निर्णय प्रसङ्ग में जो विचाय्ये विषय है-अर्थीतु भ्रोभगवान्‌ से पुरयावतार का 
प्रकटन सिद्धान्त का हृढीकरण थ्रीधरस्वामिपाद स्वीकृत वाकय से ही हुआ है। पुनबार स्वामिपाद की 
सम्मति फा प्रदर्वन-अभ्यास के द्वारा फरते है । श्रीकृष्ण सथावतारो, सवाय, पुरुषोत्तम, स्वयं 
भगवाम्‌ हैं। भा० १०।७२।१५ में उक्त है-समस्त राजग्यवृन्द पराजित हुए हैं, केवल जरासन्ध ही 
अजेय है। यह सुनकर महाराज युधिष्ठिर चिन्तित हुए थे। उस समय चिन्ता अपनोदन हेतु उद्धव 
कथित उपाय को ही भीकृएण कहे थे। आद्य- हरि, उक्त उपदेश प्रदान फिए ये । 
टोका--“आदो हरिः-भीकृष्णः।” तात्पय्य निर्णय के पड़ विध उपायों के मध्य में अन्तम 
उपाय को अभ्यास फहते हैं। उपायसमूह-उपक़्मोपसंहारावभ्यासोऽपूर्यताफलम्‌ । 
अर्थवादोपपत्ती च लिङ्गः तारपर्य्यनिर्णये॥ उपक्रम उपसंहार, 
अभ्यास, अपूर्व, फल, अर्थवाद, उपपत्ति, तात्पय्ये निर्णायक षड विध लिङ्ग हैं। “प्रफरणप्रतिपाद्यर्य 


दद श्रीभागवतसन्दर्भे 
४० । किञ्च, (भा० १०२६)-- सम 
(४०) "अथाहमंशभागेन देवक्याः पुत्रतां शुभे । प्राप्स्यामि” इति । 
'अंशभागेन' इत्यत्र पुर्णतोचितमेवाथं बहुधा योजय्मध्ये अंशेन पुरुषरूपेण मायाया 
भागो भजनमीक्षणं यस्य तेनेति च ध्याचक्षाणरन्ते सवंथा परिपुर्णरूपेणेति दिवक्षितम्‌, 
(भा० १३२८) “कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌” इत्युक्तत्वात्‌, इत्येवं हि तेव्याख्यातस्‌ ॥ 
श्रीभगवान्‌ योगमायाम्‌ ॥ 
सर्वेसम्वादिनो छ उ 
प्रदत्वमु; यथा वा वेदजपतस्तदन्तर्गत-भगवन्मन्त्रेणापि न ब्रह्मनोकाधिक-फलप्राप्तिः ; यथात्रैव तावत्‌ केवलं 


वस्तुनः तम्मध्यं पोनः पुन्येन प्रतिपादनमभ्यासः ।” प्रकरण प्रतिपाद्य घरतु का प्रकरण के मध्य में पुनः 
पुनः प्रतिपादन फो अभ्यास फहते हैं। शीकृष्ण को स्वयं भगवत्ता फा प्रतिपादन, श्रीस्वासिपाद का 
अभिमत है, तज्जय हो आपने 'आद्यो हरिः श्रीकृष्णः' इस प्रकार व्याख्या को है। 

श्रोशुक, प्रकरण प्रवक्ता हैं ॥३९॥ 

थी भगवान्‌ योगमाया को कहे थे--(भा० १०२६) “अथाहमंशभागेन देवक्याः पुत्रतां शुभे । 
्ाप्स्यामि त्वं यश्ञोदायां नन्दपस्भ्यां भविष्यसि ॥” “हे शुने ! अनन्तर में अंश-भाग के हारा देवकी पुत्र 
बन्नुगा, एवं तुमारा आविभाव नन्दपत्नी यशोदा से होगा ।” 

टोका-फिमथंमेवं कार्यंमित्यत आह--अथेति। अनन्तरमेवेत्यर्थः । (१) अंशभागेनेति अंझैः 
शक्तिभिभजते अधितिष्ठति सान ग्रह्वादिस्तम्वपर्ग्यग्तानु इत्यंदा भागस्तेन परिपूर्णरूपेगेत्यर्थः । (२) यद्वा-- 
अंशः, ज्ञानेश्वय्यंवलादिभिभाजयति योजयति स्वीयानिति यथा तेनेति । (३) यहा अंशेन- पुरुषरूपेण 
मायया गुणावताराबिरुपा भागाभेदा यस्य तेन। (४) यद्वा अंशेन-मायया गुणावतार।दिरूपा भागाभेदा 
यध्य तेन। (५) अंशा एव मत्स्यकूमादिर्पा भजनीया ननु साक्षात्स्वर्पं यस्य तेन । (६) यद्वा, अंशेः, 
ज्ञानयलाविभिभंजनमनुबत्तंनं भक्त पु यस्य तेन। सर्वथा परिपूर्णरूपेणेति विवक्षितम्‌ । कुष्णस्तु भगवान्‌ 
स्थयमित्युक्तत्वादिति, तां प्रोतसाहयति, रवं यञ्ञोदायामिति ब्यक्षरोनसाद्वंचतुष्टयेन ॥ 

श्वीकोक्त “अंदाभागेनेत्यत्र पुर्णतोचितभेयाथं योजितम्‌” 'अंशभागेन' पद की योजना अनेक प्रकार 
से करके भीस्वामिपाद ने श्रोकृष्ण फो पूर्णता का प्रतिपादन किया है। तन्मध्य नें एक अर्थ यह है-- 
'अंग्:' पुरपरूप के द्वारा माया फे प्रति 'भाग' भजन ईक्षण है जिनफा, उस स्वरुप में आविभूत होऊंगा । 
इस रीति से छह प्रफार व्याख्या करने के पश्चात्‌ आपने कहा है--“सर्वथा परिपूर्ण रूप में आविर्भूत 
होऊंगा।” इस प्रफार फहने का अभिप्राय से ही भ्ोभगवान्‌ "अंशभागेन” पद का प्रयोग किए हैं। 
फारण 'छृष्णस्तु भगवान्‌ स्थयस्‌' इसका निर्णय अवतारसुचक प्रकरण में हुआ है। यहाँ पर स्वासिपादने 
धोकुष्ण को सबावतारकत्त्‌ त्वसूचक व्याख्या की है। 

` वृहतुक्रमसन्दर्भः । (भा० १०१२५) "दिष्टा प्रभुनांशेन” इति इह्माणं प्रति अनिरुद्धो यदुवाच, 

तमेव प्रभोरादेश प्रपञ्चयति अयाहमंशभागेनेत्यादि। हे शुभे! अहं देवक्याः, पुत्रतां प्राप्स्यामि, त्वं 


यशोदाया नम्दपत्त्यां भविष्यसि । अथानन्तरं त्वं देवक्यां भविष्यसि, अहं नन्वपत्न्याँ पुत्रतां प्राप्स्यामीति 


व्यत्ययोऽपि अथ शब्देन योद्धव्यः, अव्पयानामनेकार्थत्वात्‌ । अंशमागेन--भागधेपेन, अंशा अत्र देवा इति 
बोद्धव्यम्‌ । अथवा, 


अंदयते यिभज्यते क्रिया अनेनेति अंश: फालः, 'अँशांशत्व विभाजने? इत्यत्रो 
चाभिरूपम्‌। तस्य भागेन भेदेन, अहमादी देवक्याः पुत्रो भविष्यामि, पश्चान्नन्दपतन्याः, 
त्यमादी नस्दपत्याः, पुप्री भविष्यति, पश्चाद्‌ देवक्या इति। (भा० ९२४३०) “सुदेव 


भोकृषणसन्दर्भः ८९ 
हरेः स्थानम्‌” इति लक्ष्य लक्षणभावात हरेः स्यानत्वं हि वमृदेवत्वम्‌, तदुभय र।नकदुर्दुभिनम्दयं रेवास्ति। 
नन्दादयोऽपि यदुवंशास्तर्गता:, क्षत्रिय वैश्ययोः सम्बन्धात्‌, तेन (भा० १०१२२) “यदुष्पजन्यताम्‌” इति 
तेपामुभयत्रंयावत्तारश्च । अतएवं स्वयं व्यति भगवाच (११।५।२३) “ज्ञातीन्‌ वो दरषुसेष्यामः” इत्यादि । 
भा० १०।१।२५ के विवरण से ज्ञात होता है-अनिरद्ध ने ब्रह्मा फो फहा--'अंश के सहित आचिर्भूत 
होगे।' प्रभु के आदेश को विस्तार पुर्वक कहते हैं, में अंशभाग से आविर्भूत हो जाऊंगा । हे शुभे ! 
में देवको फा पुत्र बनू गा, तुम नन्दपत्नी यशोदा की पुत्री बनो, अनस्तर तुस देवकी को पुत्री भोगी, और 
सें नन्दपत्नी यश्ञोदा का पुत्र बचू गा। इस प्रकार अर्थ “अथ'' डाब्ब के द्वारा उपलब्ध होता है । अव्ययों 
के अनेकाथं सुप्रसिद्ध हैं । अंदाभाग शब्द से - अंश विभाग से, अंश शब्द से देयता वर्ग को जानना होगा। 
अयवा-अंइते विभज्यते क्रिया अनेनेति, अंश:--शब्द से काल अर्थ होता है, किंबा अंशांझफ विभाजने । 
इसका ही अभिरूप है। उसका भाग से, अथात्‌ भेद से, पहले में देवकी फा पुत्र बनू गा। पश्चात्‌ 
नन्दपत्नी यशोदा का, तुम पहले नन्वपत्नी की पुद्री बनोंगी पश्चात्‌ देवकी की । भा० ३।२४।३० में उक्त है 
जवसुदेव को हरि का हो आधार कहा है। इस प्रकार लक्ष्य लक्षण भाव से जो हरि फा स्थान है, 
चह हो वसुदेव है। वह लक्षण-दरुदेव नन्द में समभाव से है। नन्दादि यढुयंशी है, क्षत्रिय बेइय 
सम्बन्ध से जानना होगा । भा० १०१२२ में उक्त है--यदु में उत्पन्न हो जाओ, इससे उभयत्र ही अबतार 
होना सूचित होता है। अतएव आपने स्वयं ही कहा है-(भा० १०।४५।२३) "“ज्ञातियों को देखने के 
निमित्त में आऊंग्ा, सुहुदों फो सुखी फरने के बाद” इत्यादि । 
वेष्णवतोपणी--अथानम्तरमेवेति-देवफीपुश्रत्व प्राप्ती त्वरां चोधयत, एवमेव थीवलदेयस्याल्प- 
फालाग्रजत्वं, तच्चाग्रे व्यक्तं भावि। अंशेति तैन्याख्यातम्‌। अत्र प्रथमेञ्थे कत्तरि घग्‌ आपः, द्वितीये 
च निजन्तत्यात्तदत्‌ । तृतीयेऽ ञ्ञेन ५रुपरूपेणेत्यादिकं त्वरमान्मदसहार्यामति ज्ञेयम्‌ । यहा, अंजञांनां 
भागो भजनं प्रदेशों यत्र तेन स्वरूपेण; यद्वा, अंशांनां भागो भजनं प्रवेश्षो यत्र तेन रुपेण; यद्वा, 
अंशानां ब्रह्मादीनां जीवानां भागधेयेन हेतुना; ` ननु सङ्कू्षणाकर्पणे श्रोयशोदायां जन्मनि च मम का 
योग्यता ? इत्यपेक्षायामाह-शुभे ! मन्निदेशेनंव प्राप्त मङ्गले, तत्र त्वं योग्या भूरित्यर्थः। एवं तां 
प्रति वरदान ज्ञेयम्‌। अतएव तया थीनन्दादिमोहुनं वक्ष्यति, यहा, हे भाग्यवती, यतो यञ्ोदायां 
भविष्यसि, यञ्ञोदःयामिति तेन तय यशः, नन्दपत्न्यासित्यानन्दइच भदितेति भावः। निगुदृश्वायम्थ:-- 
अंशभागेन प्रकाशभेदेन देवदयाः पुत्रतां प्राप्स्यामोर्येवं प्रकाज्ञान्तरेण श्रीयज्ञोदाया अपि पुच्रतां प्राप्स्यामीति 
ज्ञेयस्‌ । "अवतीणों जगत्यर्थे स्वांशेन बलकेशवौ। (भा० १०।३८।३२) इत्यत्र थीस्यामिचरणंर्‌पि 
च्यास्यातन्‌ । स्वाञ्चेन मृत्तिभेदेनेति। अतएव त्वं यज्षोदायां भदिप्यास, दिद्यमानहामेव प्राप्स्य[स, नतु 
पुत्रीत्वमिति) तथा व्यवहाराभावात्‌ इति भावः। एतदचञ्जनैव भविष्यसि इति पृथगुक्त्‌, अन्यथा 
श्रीयश्षोदायां स्वं पुत्रतां प्राप्स्यसीति विभक्तिविपरिणामेनंवार्थसद्धिः स्पात्‌ । पुत्रशब्दो हि फग्यामपि 
चदति, अतएव, तद्व्यवच्छेदाय “पुमांसं पुत्रमाधेहि”” इति शृतः, पुमांसमिति पुत्रतामिति सामाग्य- 
वचनत्वेन पुंस्त्वव्यमिचारित्वं युत्तीनामितिवत्‌। अयं भाव-दधारः सर्वत्मकमात्मभुतम्‌ (धीभा० 
१०२१८) इतिवत्त्‌ वक्ष्यमाणदिश्ञा यया देवको मां मनसि धारयिष्यति स्वगर्भजत्वेनाभिमंस्यते च, तथा 
सापि; यथा च देववयां मम मातृत्वानुभवस्तया तस्यामपीति । 'नन्दस्त्वात्मज उत्पन्न (श्रीभा० १०।५।१) 
इत्यादी थोशुकवाक्ये यिद्वती भविष्यति । अतो भवत्यास्तत्र सत्ताव्याजमात्रार्थे मयादिशयते, यतो 
भवतो मायेति । आ हु अ 
डहदर्बंष्णवतोपणी--अथानम्तरमेवेति देवफोपुत्नत्वप्राप्तो त्वरां बोधयति । एवं भोवलरामस्यात्यल्प- 
फालसेवाग्रजत्व ज्ञेयम्‌ । तच्चाग्रे व्यक्त भावि । अंशेति तंव्यार्यातमेव । यद्दा अंशांनां श्रोब्रह्मादीनां 
भागधेयेन हेतुना । ननु शेषावःपंणे यशोदायां जन्मनि च सम का योग्यतेत्यपेक्षाय।माह--शुभे ! हे सर्वोत्तमे ! 


९० भीभागवतसः दर्भे 
४१ । एवम्‌ (भा० १०।८५।३१)— 
(४१) “यत्यांशांशांशभागेन विश्वोत्पत्तिलयोदयाः । 
भवन्ति किल विधात्मंस्तं त्वाद्याहं गतिं गता ॥”७१॥ 
टीका च--“यस्याँशः पुरुषस्तस्यांशो माया तस्या अंशा गुणास्तेषां भागेन परमाणुमात्र- 


लेशेन बिश्रोत्पत्यादयो भवन्ति, तं त्वा त्वां गतिं शरणं गतास्मि” इत्येषा ॥ श्रीदेवकोदेदी 
भीभगवन्तस्‌ ॥ 

सर्वसम्वादिनी 2 
रामनामैव सकुदुवदतोर्शप वृहत्सहस्ननाम-फलमन्‍्तर्भूत-रामनामैकोनसहस्र-नामक सम्पूर्णम्‌, दहत्सहस्रनामापि 


मत्प्रभावादुत्तमत्वरिद्धया योग्या भूया इत्यर्थ'। एवं तां प्रति वरप्रदानं ज्ञेयम्‌ । अतएव तया 
धीनन्वादिमोहन वक्ष्यति। यद्ठा, हे भाग्यवति ! अतो यश्ञोदायां भविष्यसि; यशोदायामिति तेन तव 
यश्ञः। नन्दपरस्यामित्यानन्दश्व भवितेति भाव: । 

देवकी पुत्रस्व प्राप्ति के निमित्त व्यग्रता फो प्रकट करते हैं। श्रीवलराम का आविभाव अःयल्प 
पूर्यफाल में हो हुआ । अंश शब्द को व्याख्या स्वामिपाद ने की है। अथवा अंशरूप शौत्रह्मादि होने के 
कारण शेय का आक्षण करने में एवं यशोवापुत्री रूप में आविर्भूत होने फी मेरी योग्यता हौ षया हे ? 
फहते हूँ, शुभे ! सर्वोत्तम हो, मेरा प्रभाव से उत्तम होकर योग्य बनो । उनके प्रति यह वरदान जानना 
होगा। अतएव उनके हारा ही श्रीनन्दादि फा मोहन हुआ, अग्निम ग्रन्थ में कहेंगे । यहा हे भाग्यवति ! 
तुम पश्चोबा में ही आविभूंत होऊगो, यह ही तुम्हारा यशः है। नन्दपत्नी शव्द से परमानन्द सुचित 
हुआ है। 

फ्रमसन्दर्भः। अथाहमिति। अंशानां भागो भजनं प्रवेशो यत्र, ते पुर्णस्यरुपेणैव ॥ जिसमें समस्त 
अंशों फा प्रवेश है। अतएव पूणस्वरूप से हो आविभूत हुये । श्रीभगवान्‌ योगमाया को कहे थे ॥४०॥। 

इस प्रकार भा० १०।६५।३१ में भीदेयकीदेवी शरोफृष्ण फो बोली थो, हे विश्वात्मन्‌ ! हे आद्य | 
जिनके अंग्रांश भाग के द्वारा विश्व के सृष्टि-स्थिति-घिलय होते हैं, ऐसे तुम हो, में तुम्हारी शरण में आई हूँ। 

स्यामिटीका--“आद्य ! यस्यांश्ञः पुरपरतस्यांशो माया तस्या अंशा गुणास्तेयां भागेन परमाणुमा त्र- 
लेशेन विश्योत्पत्यादयों भवन्ति । तं त्वा स्यां गतिं शरणं गतास्मि ।” 

ज़िनफा अंश पुरुष है, पुरुप फा अंश माया है, माया का अंश त्रिगुण है, सत्त्व रजः तमः । त्रिगुण 
फे परमाणु लेशमात्र से ही विश्व के उत्पत्ति प्रभृति होते रहते हुँ। में तुम्हारी उन स्वरूप की शरण में 
आई हूँ ।” देपकोदेवी क इस याष्य से प्रकाशित हुआ है--श्रीकृष्ण हो सवांशी है, इस प्रकार अथं ही 
भोधरस्चामिपाद फा अनुमत है । 

यंप्णपतोपणो। एवं तो पृथक्‌ स्तुरया पुनरंकमध्यर्मेकस्वेनंय वारणं याति -यरयेति। बिलेति 
प्रसिद्धभेदेदमितपर्थः। दिश्यात्मन्‌। सथंमूलस्वरुप ! एताथर्तं फालं नेवं त्वां ्राथितवत्यस्मि, अधुना 
च रिश्चित प्रार्थयितुं शरण यामोस्पाशपेनाहु-अद्येति । 

वृहदृ्ेप्णवतोपणो। एवं स्तुत्या स्वप्राथ्यंपुरणसामथ्ये सूचयन्तो तदर्थमात्त्या शरणं याति-- 
यस्येति। किलेति प्रसिद्मेवेदमिरयर्थः। दिश्वारमनु- हे सवान्त्यामिन्‌ ! एवमुभयथा महाशक्तिमस्द- 
मुक्तप्‌। अतो गतिं गतास्मि। ननु त्वमस्मन्माता किमिदं ददसि? तन्नाह- हे आद्यति; 
महापुरुषत्यादिति भाव: । यहा, एतायन्तं झालं न फथञ्चित्‌ त्वामेवं प्रपन्नास्मि, अधुना च फिश्चितु 
प्रार्थयतु शरणं यानीत्याञपेनाह्‌_आश्येति॥ श्रीदेवकोदेवी श्रीभगवान्‌ को बोली थीं ॥४१॥ 


श्रोफृषणसन्दर्भे ३१ 


४२ । यथा च (भा० १०१४१४)-- 
(४२) “नारायणस्त्वं नहि स्व देहिनाम्‌” इत्यादी, 
“नारायणोऽङ्कः नरभुजलायनात्‌” इत्ति। 
टीका च--“नराइुद्भूता येऽथाः, तथा नराज्ातं यऊलं तदयनाद यो नारायणः 
प्रसिद्धः, सोऽपि तवाङ्कः मुत्तिः” इत्येषा । अत्र स तवाङ्गम्‌, त्यं पुनरङ्गीत्यसौ तु 
बिशदोऽर्थः; न तु स्तुतिमाच्रमिदस्‌ (भा० १०।१३।१५) “ृद्वाघासुरमोक्षणं प्रभवतः प्राहः परं 
सर्यसम्यादिनी 
पठतो वृहत्सहi्ननाम-फलम्‌, न त्वधिकमेकोनसहद्ननामफर्लामति । अतएव साधारणानां वे.शवादि-नाग्नामपि 
तदीयता-वैलक्षण्येनागृह्ममाणानामवता रान्तर-नाम-साघारण-प.ल,मेव ज्ञेयम्‌ । 


उस प्रकार ब्रह्मा भो श्रीकृष्ण को फहे थे-हे अधीश ! आप क्या नारायण नहीं हूँ? में सत्य 
एवं निश्चय रूप से कहता हूँ-आप ही नारायण हुँ। फारण, आप समस्त देहियों का आत्मा हैं, तृतीय 
पुरुष, अखिललोकसाक्षी, द्वितय पुरण, एवं नर सम्भूत जो चतुरविशति तत्त्व, एवं जल-प्ारणार्णव, 
उन समस्त फा आश्रय प्रथम पुरुष हैं, किन्तु यह प्रथम पुरुपरूप नारायण आप नहों हुँ। यह आपका 
अङ् है, अथात्‌ अंश है, आप इनका अंशी हैं। अतएव उक्त रूप, माया अथात्‌ मायिफ नहीं हैं। 
“नारायणस्त्वं नहि सयंदेहिनामात्मास्यधीशाखिललोपसाक्षी । 
नारायणोऽङ्क' नरमूजलायनात्‌ तच्चापि सत्यं न तवेव माया ॥।” 
टीका--तहि नारायणस्य पुत्रः स्यास्त्वं मम किमायातं तत्राह- नारायणस्त्यभिति नहीति, फायदा 
त्वमेव नारायण इत्यापादयति। फुतोऽहं नारायण इति चेदत आह, सबंदेहिनामात्मात्मस्वान्नारापण इति 
भावः। हे अधीश! त्वं नारायणो नहोति पुनः फाकुः। अधीद्ाः-प्रयर्तेकः, ततश्च नारस्यायनं 
प्रबृत्तियंस्मात्‌ स तथेति। पुनस्त्यमेवासाविति। किञ्च त्वमखललोद साक्षी, सखिलं लोक साक्षात्‌ पयसि 
अतो नारमयप्ते जानासीति त्वमेव नारायण इत्यर्थः । 
नन्बेवं नारायणपदढ्युत्पत्ती भवेदेवं तत्तु अभ्यया प्रसिद्धमित्याज्ञङ्गधाह ¬ नारायणोऽङ्कमिति। 
नरादुद्भुता येऽथास्तथा नराज्ञातं यज्ञलं तदपनाद्‌ यो नारायणः प्रसिद्ध: सोऽपि तवंवाङ्क' सूत्तिः , तथा च 
—स्मय्यते। “नराज्जातानि तत्वानि नार,णीति बिदुदुंधाः, तस्य तान्ययनं पुवे तेन नारायणः स्मृतः! 
इति च। ननु मत्‌ मूत्ते रपरिच्छिन्नाया: कथं जला्रयत्वमत आह तच्चापि सत्यं नेति॥ 
चर से उत्पन्न चतुविशति तत्त्वसमूह, एवं नर से उत्पन्न, जल, उक्त समूह पदार्थं का आश्रय 
निवन्धन 'नारापण' है, चह प्रथम पुरुप है, बह भो आपका अङ्ग अथात्‌ मूत्ति है। टीका में - नारायण 
आएक अङ्ग है,-इस उक्ति से विदित होता है, आप श्रीकृष्ण प्रथम पुरपरूप नारायण पा अङ्कौ हैं, 
इस प्रकार योध होता है । श्रीकृष्ण फो मूल नारायण फहुना, स्तुतिमात्र नहीं है, यह यथार्थ है । 
उसका विवरण अग्रिम वाधय में है । 
भा० १०।१३।१५ में वणित है-- 
“अष्भोजन्मजनिर्त्दस्तरगतो मायाभंकेस्येशितु 
द्रेप्दूं मञ्जुमहित्वमन्यदपि तदवत्सानितो वत्सपान्‌ । 
नीत्वान्यप्र कुरहान्तर दधात्‌ खे$वस्यितो यः पुरा, 
दृष्ट्याघासुरमोक्षणं प्रभवतः प्राप्त: परं विस्मयध्‌ ।॥7” 


९२ श्रीभागवतसन्दर्भे 

विस्मयम्‌” इत्युक्तरीत्या बवचिदप्यवताय्यंदतारास्तरेषु तादृशस्यापि मोकणमहृष्टचरं दृषा 

बिस्मयं प्राप्तवान्‌ ब्रह्मा । "द्रष्टुं मञ्जुमहिस्वमन्यर्दाप ट हृFसानितो वरसपान्‌, नोत्दाऱ्यत्र 

फुरूट्रहान्तरदधात्‌” इत्दुक्तरीत्या तस्यापरमपि माहारम्यं दिइक्षुस्तथामाहारम्यं ददशेति 
सत्रेसस्वादिनी 

नामकौमुयां तु सवानर्थक्षय एवं ज्ञानाज्ञान-विशेपो निपिद्धः; न तु प्रेमादि-फल-तारतम्ये । 


ब्रह्मा अधासुर मोक्षण से श्रीकृष्ण का अपूर्व प्रभाव को देखकर परम विस्मित हुए थे। करिसी भी 
अवतारी अथवा अवतार से अघ।सुर के समान व्यक्त का मोक्षलाभ नहों हुआ है।-यह ही दिस्मय का 
एकमात्र कारण है। अनन्तर थोकृएण की अपर महिमा सन्दर्शन के निमित्त वत्स एवं श्रीकृष्ण के सखा 
चत्सपालफगण फो अपहरण करके माया शयन में शायित फिए थे। ब्रह्म मोहन लोला के इस संवाद से 
ज्ञात होता है फि--थोकृष्ण की अपर महिमा दझनेच्छु ब्रह्मा मनोहर महिमा का दर्शन फिए थे। एवं 
तञ्चन्य आपने थोकुप्ण को स्तुति भो को । यह वृत्तान्त प्रकरण सङ्गति से उपलब्ध है । 

टोका-अस्मोजन्मन: पद्मात्‌ जनिर्यस्य स ब्रह्मा तवन्तरे तस्मन्नवसरे गत ज।गतस्तच्छिद्र प्राप्ती वा 
मञ्जुमनोहरमन्यदपि महित्यं महिमानं द्रष्टु तस्य वत्सान्‌ इतः स्थानात्‌ वरसपाँश्च अन्यत्र नोत्वा स्वयं 
तिरो बभूय। 

फ़मसन्दर्भः। मायामोहनता, तद्युक्तार्भेकस्य सर्वमोहनार्भकलीलस्येरयर्थः। पुनः पुनः ब्रह्मणोऽपि 
मोहे सिद्धान्तोऽरम्‌ ॥ 

मोहुनता ही माया है। समस्त मोहनफारी बाल्यलीलापरायण श्रीकृष्ण फी महिमा ही इस प्रकार 
है। कारण ब्रह्मा का मोह पुनः पुनः इससे हो हुआ । 

वंष्णयतोपणी। प्रभयत इति कत्तंरि पष्ठी, प्रभुणेस्यर्यः। अम्भोजन्मजनिः महापुरषनाभि- 
फमलाञ्चातत्वेन, स्यतः सर्वज्ञोऽपि प्रभुणा तादृञानन्तशक्तियुक्तेन कत्ता अघासुरस्यापि मोक्षं दृष्ट्या यः परं 
विस्मयं प्राप्त, सोऽपि ईद्चितुस्तच्दब्दप्रथमव्यपदेश्ञास्पदस्यापि, अग्यदपि तत्तःशशं मञ्जुमहित्वं द्रष्टुं 
अन्थिष्ठतच्छिद्र: सन्नितः स्थानाद्ृत्सान्‌ चत्सपांश्च नीत्या थीभगबदः्वेपणपर्य्यन्तं श्रीवृन्दावनप्रदेशास्तरे 
स्थापयित्वा स्वयमन्तरघात्‌ चोर इव, “वत्सान्‌ पुलिन मानिग्ये यया पुर्वसखं स्वकम” (श्रीभा० १०।१४।४२) 
इति, 'मायाशये शयाना मे' (श्रीभा० १०।१३।४१) इत्यादि स्तु पुनस्तत्र तन्रेयानीय रक्षतवानिति ज्ञेयम्‌ । 
तेपां थोफुऽणतुल्यगुणानामपि ब्रह्ममायापरिभयप्रायरयं भगवक्षरलीलत्वेनंव सम्भवतीति ज्ञेयम्‌ । अन्यथा 
नरलोलत्यासिद्धेः । 

ननु यदेवं प्रकटमाहात्म्यो भगवान्‌, ह्मा च सर्वज्ञः, कथं तहि विस्मयं प्राप्त: ? कथं वा पुनः 
कदर्थंनप्रायां परोक्षामिय छृतचानु ? तत्राह--मायामोहनता तदृयुक्तस्याभंकस्य स्ंमोहनार्भक- 
लोलास्पेरपथः। तन्मोहनतया मुहुरेश्वय्यज्ञानाच्छादनादिति भावः। प्राक्तनदत्तद्वाल्यलील,मोहनता- 
घदघुनापि चन्यमोजनसीलामोहन तयव चिगतसाध्यसीकुत्ययाढुं विस्मितौ त्य च ताहश-- त. द१२य्तरा- 
न्वेषणाय तथा प्रर्वात्ततोऽहायिति धिवक्षितम्‌। कुरुङ्ठहेति-पदयंताइशो तहाध्यलीला, मोहूनतया 
परमज्ञानहदृचित्तं ग्रह्माणमपोत्यं मोहयतीति व्यज्यते । 


अघामुर मोक्ष दर्शन से विस्मित होने फे दो कारण हैं, एक-- मूर्तिमान्‌ अघने भी मुत्तिलाभ 
किया, दितीय-जितने भी महात्मागण मुत्तिलाभ किए हैं। उनमें से फोन व्यक्ति कहाँ पर मुक्ति प्राप्त 
किमे हैं, इसफा साक्षी फोई नहीं है। अघासुर ने मुक्तिलाभ किया, उसमें समस्त देयतावर्ग साक्षी 
हैं, जिन्होंने साक्षात्‌ दर्शन पिपा है। परमाणु तत्त्व से भो जीचतर्य अति सुक्ष्म है। उक्त जोवस्वरूप 


श्रीकृष्णसन्दर्भः ३ 


प्रकरण-स्वारस्पेनापि लब्धम्‌ । न चापरमाहात्म्यदशंनं सम्भवतिमात्रम्‌ । (भा० १०।१३।४६)¬ 
“तावत्‌ सर्वे वत्सपालाः पश्यतोऽजस्य तत्क्षणात्‌ । 
व्यहश्यन्त घनश्यामाः पीतकौशेयवाससः ॥७२॥ 
इत्यादिना शक्तिभिरजाद्ाभिरंश्र््येरणिमादयश्चतुविशति-संख्य-तत्त्वेमं हदा दिभिस्तत्सहकारिभिः 
कालस्वभावाच्चैस्तत्सम्भुतैब्रहयाण्डेस्तवन्तर्भूतर्रष्ट्‌भिन्नंह्यादिभिर्जीवैश् स्तस्वपय्येन्तेः पृथक्‌ 
पृथगुपासितास्ताहशब्रह्माण्डेब्ररकोटयः श्रीकृष्णेनेव तत्तदंशांशेनाविभाव्य ब्रह्माणं प्रति 


सवंसम्वादिनी 
तदेवं तत्र कृष्णनाम्नः साधारण-फलदत्वे सति 'सहस्ननामभिस्तुल्यं रामनाम वरानने’ इत्यपि युक्तमेवोक्तम्‌ । 
वस्तुतस्त्वेवं सवावतारावतारि-नामभ्यः श्रीकृष्णनाम्नोऽभ्यधिकं फलं स्वयं-भगवत्त्वात्तस्य । 


सब के समक्ष में दृष्ट होकर श्रीकृष्ण चरण में प्रविष्ट हुआ । 

ब्रह्मा इसको देखकर आश्र्यंचकित होकर निज प्रभु के अन्य माधुर्य्यं सम्बलित परिपूर्ण ऐश्वर्य 
संदक्षंन के निमित्त लालसास्वित हुये ये, एवं उक्त लालसा से विवेकशून्य होकर निखिल मायाविगणों के 
परमाराध्य निज प्रभु के प्रति भौ स्वीय माया का विस्तार फरके तदीय सखागण को अपहरण भो किये । 
उक्त महिमा दर्शन फो लालसा केवल संकल्प रूप में ही थी, भक्तवत्सल प्रभु कृष्ण, निज भृत्य का 
दौरातम्य विदूरित करके अभिलपित असमोद्धं माधुययंप्ण ऐश्वययं को दक्षाये थे। उक्त माहात्म्य कंसा है 
उसका वर्णन भा० १०।१३।४६ में है-- 

“तावत्‌ सर्वे वत्सपालाः पश्यतोऽजस्य तत्क्षणात्‌ । व्यहद्यस्त घनश्यामाः पीतकौशेयवाससः ॥” 

बृह्रंष्णवतोषणी । एवं मोहेन दीनतां गते श्रोग्रह्मणि श्रीभगवानचिरात्‌ कृपां व्यतनोदित्याहु-- 
तावदित्यादिना, कर्त्तरि पष्ठी, पक्मता--पुनरपि विचारयतेत्यर्थ:। किम्वा दैन्येन, भयेन च धीनगवस्तं 
निरीक्षमाणेन, यदा, तानेव पदयतापि सत्य, इत्याश्च्येविशेष उक्तो भ्रमादिकञ्च निरस्तम्‌ । विशेष 
अदृद्यन्त दृष्टाः, यहा, अजे पइयति सति व्यदृश्यन्त हृष्टिविषया जाताः 0 ४1 

बैष्णवतोषणी । एवं मोहेन दीनतां गते ब्रह्मणि श्रीभगवानपि अचिरात्‌ द्रष्टुं मञ्जुम हिस्वमन्यदपि 
यदिति तदभिप्रायानुसारेणेव छुपा व्यतनोदित्याह-तावदित्यादि नवकेन । अद्धास्तु पृथक्‌ पृथक्‌ क्रियन्ते । 
पश्यन्तमजमनाहत्य तद्दृष्टिशक्तिमनपेदय, अहृश्यन्त, स्वयमेव तदृददष्टो व्यक्तीभूताः, `` स्थद्ाक्तिमात्रे- 
णाभिव्यक्तेः। फर्मकत्त्‌ त्वम्‌ । चतुर्भुजा इत्यत्र चतुभुँजत्वादिना विष्णुत्वमवगम्यते । मायाधिष्ठातृत्वेन 
तु प्रथमद्वितोयपुरुपत्वमवगंस्यते, तस्मात्‌ “सृजामि तन्नियुक्तोऽहं, हरो हरति तद्यशः। विइवंपुरुषर्पेण 
परिपाति त्रिशक्तिषृक्‌” (भा० २६३२) इति ब्रह्मवाक्यात्‌। ब्रह्माणं प्रति च तत्तत्‌ काय्याय सवंशक्ति- 
व्यञ्जकतया प्रायो विष्णोरेवाविभोबश्रवणात्‌। ्रयाणामभेदज्ञापनार्यमेव प्यामिथत्वेनावि भावोऽयं ज्ञेयः ॥ 

ब्रह्मा के समक्ष में ही ततक्षणात्‌ समस्त यत्सपालक, पीतवसन से शोभित. होफर. चतुर्भुज घनश्याम 
मूर्ति में प्रकाशित हो गये। केवल वह ही नहीं, अपितु सब व्यक्ति ही पृथक्‌ पृथक्‌ रूप से, अजादि 
“प्रकृतिः शक्ति, अणिमादि ऐश्वय्यं, महदादि चतुविशतितत्त्व, उक्त समुदाय „से उत्पन्न ब्रह्माण्ड, 
ब्रह्माण्डान्तर्भूत सृष्टिकत्ता ब्रह्मादि उन सबके सृष्टि सहकारी काल स्वभाव प्रभृति, जीव एवं स्तम्भ पर्यन्त 
सबके द्वारा उपासित हो रहे थे। छै क 
___ इस प्रकार कोटि फोटि ब्रह्माण्डाधिपति श्रीकृष्ण के द्वारा आविर्भूत होकर तदीय वत्सपालगण 
ब्रह्मा फे नयनगोचर हुये थे। ५ 


ee ; शीभागवतसन्दभें 
साक्षादेव दशिता इत्युक्तर्‌। तदीदृशमेव (भा० १३२०) “कृष्णस्तु भगवान्‌ रवयम्‌” 
इत्यत्रा विष्कृतसवंशक्तिरंवादित्येततवामिव्याह्यानस्यासाधारणं वीजं भवेत्‌ । विश्वरूप- 
दशनादीनां तत्तदग्रह्मणडानतर्या मिपुरुषाणामेकतरेणापि शषयत्वात्‌ । तस्माहिराट्पुरुषयोरिव 
पुरुषभगवतोरपि (भा० १३१) “जगृहे पौरुषं रूपम्‌” इत्यादाबरुपासनार्थमेव तेरभेदव्याख्या 
कृतेति गम्यते। वस्तुतस्तु परमाश्रयत्वेन श्रीकृष्ण एव तेरङ्गोकृतोऽस्ति; यथा, 
(श्री भावार्थ-दीपिका १०।१।१-२) 

“विश्वसर्गविसगादिनवलक्षणलक्षितम्‌। श्रीकृष्णार्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्‌.॥७३॥ 

दशमे दशमं लक्यमाथिताथयवि्रहम । फ्रोइद्यदुकुलाम्भोधो परानस्दमुदीय्यंते ॥?७४॥ इति । 

सर्वसम्बादिनी | क , 
ननु यथा दशं-पोणंमास्याचचङ्गभूतया पूणाहुत्या सवात कामानवाप्नोतीत्यादाव्थवादत्वं तथैवात्रो- 


श्रोकृष्ण निज स्वरूप से कोटि कोटि ब्ह्माण्डाधिपति को प्रकट कर ब्रह्मा को दिखाये ये। वह ही 
(भा० १३२८) 'कृष्णस्तुःभगवान्‌ स्वय’ शयोक व्याण्या में ओधररवामिपाद का एकमात्र उपजीव्य हुआ । 
अथात्‌ ब्रह्ममोहन लोला में प्रकटित उक्त ऐश्वय्य फे द्वारा हो भोस्यामिपाद ने श्रीकृष्ण में निखिल शक्ति 
आविष्फार फा अनुभव फिया था। विश्वरूप प्रदर्शन ही श्रीकृष्ण को स्वयं भगवत्ता का परिचायक नहों है, 
उसका प्रवर्शन-- भोळृष्ण से प्रकाशित कोटि कोटि ब्रह्माण्डान्तय्यामी के मध्य में कोई भी कर सकता हे। 
तज्ञन्य (भा० १३॥१)--“जगृहे पोरुयं हपं भगवान्‌ महृदादिभिः । १३ * 
___ _____ सम्मृंतं पोड़शकलंमादो लोक सिसृक्षया ॥? इस शोक फो टोका में स्वामिपादने 
उपासना फे निमित्त विराट्‌ एवं पुरुष के समान, पुरुष एवं भगवान्‌ को अभेद व्याख्या की है। अथात्‌ 
नवीन उपासक के निमित्त पाताल प्रभूति की कल्पना विराट्‌ पुरुष के पादादि रूपमें हुई है। उपासनाहेतु 
मनःस्थिर फरने के निमित्त एक कल्पित अवलम्बन प्रदत्त हुआ है। उस प्रकार ही उपासना के निमित्त 
महदादि तत्त्वसमन्वित पुरुष (प्रयमं पुरुष) फे सहित थीभगवद्रप का वर्णन अभिन्न रूप से किया गया है। 
किसतु भगवद्रूप महदादि समन्वित पुरुष से अन्यविध कोटि कोटि रूप का दर्शन जब ब्रह्मा ने किया, 
तब भी उन,सब से स्वतन्त्र रूप में स्वयं भगवानु श्रीकृष्ण विराजमान थे। भा० १।३।१ की टोका में 
स्थासिपाद ने भो कहा है-- ही डु 
महदादिभिमहदहद्धार पञ्चतन्मात्रैः सम्मृतं सुनिष्पन्न। एफादशेन्द्रियाण पञ्चमहाभूतानि इति 
पोड़वाफला अंश यस्मिनु, तत्‌। यद्यपि भंगवढ्षिग्रहो नैवम्मुतः, तथापि विराड, जीवान्तय्यीमिनो 
भगयतो -विराड, उपासनाथंभेवमुक्तमिति । 
. स्वामिपाद फा अभिप्राय को देखने से प्रतीत होता है कि-- उन्होंने यथार्थ रूप से भोकृष्ण को ही 
परमाधय तत्व माना है। धोभावाथंदीपिका (मा० १०१।१-२) में लिखित है--विश्व, सरग, विसर्ग 
pa के द्वारा जो लक्षित हैं, उन परम्‌ धाम श्रोफृष्णाल्य जगढाम को नमस्कार करता हूँ । 
नीमरापयत के दशमस्फन्ध में उक्त मुख्य आश्रयतत्त्व फा वर्णन सवाय थीकृष्ण में हो हुआ है। 
श्रीकृष्ण यदुकुलरुप सागर फे चन्द्रमा रूप में परमानन्द को प्रकाशित करते रहते हँ । यदि अपर किसी 
भो भगवतु स्वरूप फा परमाध्रयत्व कहना ्ीस्यामिपाद फा अभिप्रेत होता, तथ "दवामे स्कर्घ में आशय 
तस्व बाणित है।” इस प्रकार फथन व्यर्थ होता । अतएय, नारायण अङ्ग अथात्‌ अंश, भोकृष्णं उनका 
अंशो हैं, यह व्याख्या सुसद्भत हे । 


श्रोकृष्णसन्दर्भः ३५ 


यद्यस्पेषामपि परमाश्चयत्यं तन्मतम्‌, तदा दशम इत्यनर्थक स्यात्‌ । तस्मात्‌ “नारायणो5च्धम्‌” 
इति युक्तमेवोक्तम्‌ ॥ ब्रह्मा श्रोभगवन्तस्‌ ॥ 
४३ । अवतार-प्रसङ्कोऽपि तथेव स्पष्ठमु (भा० १०२।२१-२३)-- 
(४३) “गिरं समाधी गगने समोरितां, निशम्य वेधाल्निदशानुवाच ह्‌ । 
गां पौदपी से श्यूणुतामराः पुन,-विधीयतासाशु तथेव माचिरम्‌ ॥७५॥ 
पुरैव पुंसावधुतो धराज्वरो, भवङ्ट्रिंशैयंदुपुपजन्यताम्‌ । 
स यावदुव्या भरमोश्वरेश्वरः, स्वकालशक्तथा क्षपयंश्वरेद्ुबि ॥७६॥ 
बसुदेवगृहे साक्षाउ्भूगवान्‌ पुरुषः परः । 
जनिष्यते तत्‌ प्रियाथं सम्भवन्तु सुरख्रियः ॥७७॥ 
सर्वसम्यादिनी 
भयत्रापि भविष्यतीति चेत्‌ ? न ;--(पाग्रोततरे ९६तम अ०) वृहत्सहत्ननामस्तोत्रं पठित्वैव भोजनकारिणीं 


“अन्न सर्गो विसर्गश्न स्थानं पोषणसूतयः। मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराभयः ४” 

सगं, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मन्वन्तर, ईश्ञानुकथा, निरोध, मुक्ति, आय, ये दश लक्षण 
हृ। जो सर्वथा निरपेक्ष सत्ता के हैं, बह हो मुल्य आश्रयत्व हुँ। इस लक्षण की परिपूर्ण प्रसक्ति; 
श्रीकृष्ण में हो है। ब्रह्मा श्रीभगवान्‌ फो बोले थे ॥२४॥ 

अकतार प्रसङ्ग में भो श्रीकृष्ण फा सवावतारित्व का सुस्पष्ट रूप से वर्णन है। पृथिवी फा दुःख 
विज्ञापित करने के निमित्त देवगण, क्षीरोदसमुद्र के तोरदेश में उपनीत हुये थे। उस समय ब्रह्मा 
आकाशवाणी श्रवण कर देवगण को कहे. थे--“हे अमरगण ! मैने पुरुष वाकय को सुना, आप सब 
कोलाहल त्याग कर मेरे निकट उस वाणी फा अवण करें । एवं तवरूप आचरण अविलम्ब से फरें।” 
क्षीरोदञ्ञायी का कथन को अनुवाद कर कहते हैं--अर्थात्‌ पुरुप जो कुछ कहा अविकृत उसको ही कहते हैं । 
“आप सबके निवेदन फे पहले हो पृथिवी का सन्ताप को पुरुप जान गये हैं। (क्षोरोदशायी को उक्ति में 
पुरुष शब्द का अर्थ श्रीकृष्ण हैं) आप सब अंश से यदुकुल में उत्पन्न होकर--जवतक ईश्वर थीक्कष्ण स्त्रोय 
कालशक्ति के द्वारा पृथिवी फा भारापहरण कर प्रकट विहार करेगे, तवतक आप सब अथात्‌ क्षीरोदशायी 
से लेकर समस्त देवगण यदूकुल में अवस्थान करें। थोवसुदेव के गृह में परमपुरुष साक्षात्‌ थोफुष्ण 
आविर्भत होंगे । उनको प्रसन्न करने के निमित्त देववधुगण भी जन्मग्रहण करें।” (भा० १०।१।२१-२३) 

वृह्वप्णयतोषणी। गगने समी रितामाफावाजामहष्टव क्तका मिस्यर्थः । इत्यदृयमानेन श्रोभगवता 
नारायणेन तदीयेन या केनचित्‌ उक्तां समाधौ तत्रापि, गगने समोरितामिति परमाइश्यर्वमुक्तम्‌, अग्रे 
थीवृन्दावनादौ तस्य ताहश फ़ीड्या तदानोस्तनानां. भाग्यविशेषबोधनार्थम्‌ । ह स्फुट हषे वा, पोरषीमु 
पुरुषो विराइन्तय्यासी नारायणस्तदीयामिति तस्यां तेषां विश्वासाथ पुनः पश्चात्तयव तदनुरूपमेद ,घिधोयतां 
युष्माभिः सर्वेरेवेति बा; हे अमरा इति तदेबासरत्व नाम सिद्धेदेति भावः1२१॥ - 

पुर्यमुखनिःसृतां मामेवार्थतः प्रतिपादयति--पुरेति चतुभिः । पुंसा-यस्याहमंशस्तेन पुरुषोत्तमेन 
पुरेबावधृत इति तढिज्ञापनाथ युप्मतु प्रयासेनालमिति, यहा, अतएव तच्छूबणाथं स्वयं नाविभूत इति भाव: । 
अंशनिजाशेषा थे: सहोपजन्यतां पुप्रपोत्रादिङपेण जनित्वा निकटे स्यीयतामित्यथंः। यदुष्विति प्रायिकत्वात्‌ । 
किंवा ततुसस्बन्धिनामपि पाण्डयादोनां तदन्तभावात्‌ । यद्वा, मुख्यत्वादीश्वराणासपीश्वर इच्छामात्रेण सद्यः 
सब कत्तं शक्तोऽपि स्वफालशक्तचा यवा यत कत्तु युज्येत, तदेव ततु करोतीति यथा कालमित्यर्यः । 


६६ श्रीभागवतसन्दर्भे 

' ` पौरुषों पुरुषेण (भा० २६३२) “सुजामि तन्नियुक्तोऽहम्‌” इत्या्यनुसारात्‌ पुरुषाभिन्नेन 

विष्णुरूपेण क्षीरोदशायिना स्वयमेवोक्तां गां वाचम्‌ । पुरुषस्येव वाचमनुवदति--पुरंबेति । 

पुंसा आदिपुरुपेण (व्र० सं. ५३९) “कृष्णः स्वयं समभवत्‌ परमः पुमान्‌ यः' इत्यनुसारात्‌ 
५ सर्वसम्बादिनी 

देवीं प्रति 'रामनामैव सकृत्‌ कीत्तयित्वा कृतकृत्या सती मया सह मुझक्षव' इति साक्षाद्धोजने श्रीमहादेवेन 


स्व-शब्देन कालस्यापि तदधोनतोक्तःव । यावत्‌ भुयि चरेत्‌ प्रकटो भुवि वत्तेतेत्यथः । अन्यदा तत्तन्नित्य- 
प्रियजन: सह नित्य भीवृन्दावनादो विचित्रक्रीडां कुतोऽपि तस्यास्येरहृशयत्वात्‌। यदुष्वंशैदपजनने 
हेतुमाह--वसुदेवेति । गृह इति जोववत्‌ पितुःसकाशादुत्पत्ति निरस्ता, यतः पर:पुरुष पुरुषोत्तमो$वतारी 
शीभगवान्‌ प्रकटसर्वेश्वय्य युक्त: सनु साक्षात्‌ स्वयमेव जनिष्यते प्रादुभावस्यतीत्यंशावतारत्दसपि निरस्तस्‌ । 
तथा च पाद्य श्रोव्यासवाक्यम्‌ । 
"= ॥ततो मामाह भगवान्‌ बृन्दावनचरःस्मयनु । यदिदं मे त्वया इष्ट रूपं दिव्यं सनातनम्‌ ॥ 

निष्फलं निष्क्रिय शान्त सच्चिदानन्दविग्रहम्‌। पूवं पदापलाशाक्षे नातः परतरं सम॥ 

इदमेव बदस्त्येते वेदाः परमकारणम्‌ । सत्यं व्यापि परानस्दं चिद्घनं श्ञाश्वतं परम्‌ ॥” इति। 
अतस्तस्य भगवतः प्रियार्थं परिचय्यंया प्रीत्युस्पादनाय, यद्वा, तस्य प्रियाः श्रीरविमण्याद्याः भरीराघाद्याश्च, 
तासां सख्यार्थमतएव सम्यग्‌ भवन्तु, उक्त प्रकारेण जायन्तामिस्यर्थः। यद्वा, सम्भवन्तु योग्या भवन्त्विति 
बरप्रदानस्‌ ; तथापि जनन एव तात्पय्यं मू ।२३। 

शोको क्त 'पोरुषीं'-पुरष फर्त क स्वयं कथित, 'गां' वाक्यं । ब्रह्मा, पुरुष फे वाक्य को अविकल 
रूप से कहे थे। अथात्‌ स्वयं भगवात्‌ श्रीकृष्ण का हादृधं का प्रकाश निज भाषा से नहों किए थे। 
किन्तु उनकी भावा से ही फहे थे। भा० २।६।३२ में उक्त है- 

“सृजामि तम्नियुक्तोऽहं हरो हरति तहृशः। विइवं पुरुषरूपेण परिपाति व्रिशक्तिषूक्‌॥।” 

टीफा--“यत्परस्त्वमित्येतत्‌ प्रइनोत्तरं यदुक्त स एष भगवानु विप्णुः, सर्वेषां मम चेश्वर इति । 
तदृपसंहरति सृजामोति। पालनम्तु स्वयमेव फरोतीत्याह-विश्वमित्ति। पुरुषरुपेण--विप्णुरूपेण । 
न्रिशक्तिमोया तां धरतोति तया सः ॥” 

. इसके अनुसार पुरुपाभिन्न विष्णुरुप क्षीरोदशायी फे द्वारा स्वयं ही जो वाणी कहे थे। उसको 
सुनकर ब्रह्माने फहा या। पुरुष शब्द से आदिपुरुष कृष्ण फो ही जानना होगा। ब्रह्मसंहिता ३९ में उक्त 
हे_“रामादिमूत्तिषु फलानियमेन तिष्ठुषु नानावतारभफरोदृभुवनेषु किन्तु । 

कृष्ण: स्वयं समभवत्‌ परः पुमान्‌ यो गोविन्दसादिपुरुष तमहं. भजामि ॥” 
__ टीका--"य कृष्णः परमपुमान्‌ कलानियमेन रामादिमूर्तिषु तिछठन्‌ भुवनेषु नाना अवतारं अकरोत्‌ 
किन्तु यः परमः पुमान्‌ कृष्णः स्वयं समभवत्‌ अयततार, तं आदि पुरषं गोविन्दमहं भजामि ।” 
धह गोविन्द फदाचित्‌ भूमण्डल में निजांश के साय स्वयं अवतोणं होते हैं, रामादि मूरति के द्वारा 
अवतोणे होते हैं। जो फृष्ण नामक परमपुरष फलानियम से उन उन अवतारों में तत्कालोपयोगो शक्ति 
प्रकट फर रामादि मूरति के द्वारा भुवन में अनेक काय्यं फरते हैं, किन्तु जो स्वयं ही कृष्ण रूप में अवतीणं 
ba श में स्थित उन थोगोविस्द फा में भजन करता हू । आफ दशमस्कस्ध में देवगणोंने 
पकर मत्स्य, अश्व, कच्छप, वराह, नृसिंह, हंस, राजन्य, विप्र, विबुध रूप घारण कर आप अवतीणं 
N हुएथे। हेईश! हे यदूत्तम! आप रक्षक हैं, त्रिभुवन को रक्षा जिस प्रकार से आप फरते आ रहे हैं 


श्रोकृष्णसन्दर्भ: ७ 
स्वयं भगवता श्रीकृष्णेनेत्यथंः । अंशैः श्रीक्कष्णांशभुतैस्तत्पार्धदैः श्रीदाम-सुदाम-भी मदुद्धव- 
सात्यक्यादिभिः सह । इत्थमेव प्राचुय्यणोक्तम्‌ (भा० १०।१।६२-६३) 

“नन्दाद्या ये बजे गोपा याश्चामोषाञ्च योषितः । 

बृष्णयो वसुदेवाद्या देवक्याद्या यदुद्धियः ॥७८॥ 

सर्वे वै देवताप्राया उभयोरपि भारत। 

ज्ञातयो बन्धुसुहृदो ये च कंसमनुव्रताः ॥”७६॥ इति । 

तस्यादिपुरुषत्वमेव व्यनक्ति-स इति, सबान्तयामित्वात्‌ । पुरुपस्तावदीश्वरः, 

तस्याप्यंशित्वात्‌ स आदिपुरुषः श्रीकृष्णः पुनरीश्रेश्वरः, 'त्यधीश'-शब्दचत्‌। तथा च 
दशमस्य पञ्चाशीतितमे एव श्रीमदानकदुन्दुंभिनोक्तम्‌ (भा० १०८५१५) “युंचा न नः सुतो 
साक्षात्‌ प्रधानपुरुषेश्वरो” इति । स्वकालशक्तधा, स्वशक्तथा कालशक्तथा च; ईश्वरेश्वररवे 


सर्वसम्वादिनी 
प्रवत्तेनात्‌ । अतस्ततोऽपि प्रौढ़घाधिक्यात्‌ कृष्णनाम्नि तु तथाथंवादत्वं दूरोत्सारितमेवेति । 


अघुना उस प्रकार से ही भुवन का भारापनोदन आप करे, आपको नमस्कार । 

पृथिवी का सन्ताप ब्रह्मादि के द्वारा निवेदित होने के पहले ही आवि पुरुष श्रीकृष्ण उसको जान 
गये थे। श्लोकोक्त 'अंशैः' अंश फे सहित पद का अर्थ--भोकृष्ण के अंशस्वरूप पार्वदवर्ग, थीवाम सुदाम 
श्रीसदुद्धव सात्यकि प्रभृति के सहित अवतीर्णं होने का आदेश है। अथात्‌ हे देववृन्द ! आप सब यादवों 
के पुच्नपौत्रादि रूप में जन्म ग्रहण करें। यादवों के मध्य में अधिकांश हो देवता थे, उसका विवरण 
भा० १०।१।६२-६३ में वणित है। शरशुकदेव ने फहा-- “हे भरतवंशीय परीक्षित्‌ ! श्रीनन्द प्रभृति 
ग्रजवासी गोपगण, उनके परनीयर्ग, वसुदेव प्रभृति दृष्णिवंशीय व्यक्तिवर्ग, देवको प्रभुति यदुमहिला एवं 

नन्द-वसुदेव के समरत ज्ञाति, सुहुद्‌ बन्धु कंस के अनुगत थे, उनके अधिकांश हो देवता थे। यहाँ देवता 

शब्द का अर्थ--इर्द्रादि नहाँ हैं, किन्तु, भीभगवान्‌ के नित्य पार्षद हैं, एवं तन्मध्य में प्रकट लोला में 
सम्मिलित श्रीक्षी रोदशायी प्रभृति भगवत्‌ स्वरूप एवं उन सबके परिकरवर्ग फो जानना होगा । 

देवगण के द्वारा निवेदित होने के पूर्व में ही जिन्होंने पृथिवी का छश को जाना, एवं जो अवतीर्ण 
होंगे, वह जो आदि पुरुष हे, उनका विवरण क्षीरोदशायी की “ईश्वरेश्वर' उक्त से ही प्रकट हुआ है । 
सचान्तम्यामिता हेतु पुरष- महाविष्णु ईश्वर हुँ। उन पुरुष फा अंशो होने से खोफोक्त 'सः' आदिपुरुष 
श्रीकृष्ण हुँ। भा० ३२२१ में उक्त है-- 

“स्वयन्त्वसास्पातिशयस्त्यघीशः स्वाराज्यलक्म्यापसमस्तकामः । 
बलिं हरङ्धिश्चिरलोकपालेः फिरोटफोटी(इतप।दपीठः ॥ 

श्रीकृष्ण, तीन पुरषावतार, तीनलोक एवं गुणत्रय का अधीश्वर है । अतः उयधीश कहा गया है। 

यहाँ भी उस प्रकार ईश्वर का अंशी होने से श्रीकृष्ण हो ईश्वरेश्वर हैं। भा० १०८५१८ श्लोकमें वणित है-- 
“ध्रुवां न नः सुतौ साक्षात्‌ प्रधान पुरुवेइवरो सुभारक्षप्रक्षपण अवतोणौं तथात्य हू ।” 

टीका- अहो ! व्वप्युप्रयोरावयोः किमिदमारोप्यते अत आह-युवामिति। मूभारक्षत्रक्षपणाथं- 
मवतीणौं तथा ह निश्चितमात्य कययसि ॥ 

तुम दोनों हमारे पुत्र नहीं हो, साक्षात्‌ प्रधान पुरुवेइवर हो। स्वफालद्वाक्ति थ्रोकृष्ण, स्वहपश्चक्ति 


श्द श्रीभागवतसन्दर्भे 
च हेतुः--साक्षात्‌ स्वयमेव भगवानिति तदलं मयि तत्प्रार्थनयेति भावः । ततृप्रियार्थ 
तत्प्रीत्ये; सुरस्रियः श्रीमदुपेखरप्रेयस्यादिरूपाः काश्चित्‌ सम्सवन्तु मिलिता भवतु, 
साक्षादवतरतः भीभगवतो .नित्यानपायिमहाशक्तिरूपासु तत्प्रेयसोष्वप्यवतरन्तीषु श्रीभगर्वात 
तदंशान्तरवत्‌ ता अपि प्रविशन्त्वित्यर्थः। ततृप्रियाणां तासामेव दास्यादिप्रयोजनाय 
जायन्तामिति या । अनेन तेरप्राथितस्याप्पस्याथंस्यादेशेन परमभक्ताभिस्ताभिर्सोलादिशेष 
एव भगवत: स्वयसवतितोषायां कारणम्‌ । भारावतरणन्त्वानुषङ्भिकमेव भविष्यतीति 
ब्यह्ितम्‌ । तदेवं भ्रुतोताश्व दण्डकारण्यबासि-मुनीनाळ्चा रितपुत्राणां श्रीगोपिकादित्वप्रासियत 
सववंसम्वादिनो 


अथ [तक्रेष मूल० ८२तम अनु०] (गी० १८६१) “ईश्वर: सर्वभूतानाम्‌’ ,इस्याडि-श्रीगीतापद्य-पट्कस्य 
कृत-ब्याडय़रानान्तरमेवं व्याख्येयम्‌ ।--तथा हि, 


एवं कालशक्ति के द्वारा पृथिवी का भारापनोदन फरेंगे। अथात्‌ स्वरूप में स्थित विष्णु प्रभृति के द्वारा 
लोला क्रमानुसार जब निस प्रकार असुरबघादि कार्य उपस्थित होगा, उसका सम्पादन करेगे! श्रीकृष्ण 
ही ईश्वरेश्वर है--उसके प्रति हेतु-श्रोकृष्ण, साक्षात्‌ अयात्‌ स्वयं भगवान्‌ हैं। “पुरव पुसा? श्लोक में 
क्षोरोदश्ञायो ने हो उक्ताभिप्राय को प्रकट किया है। स्वयं भगवान्‌ ही अवतीणं होंगे, एव आप हो 
पिवी फा भार हरण करेंगे। सुतरां मेरे निकट आप सबकी प्रार्थना, बाहुल्यमात्र है। ' 

श्रीकृष्ण को सन्तुष्टि फे निमित्त देवयधूगण को आविर्भूत होने का आदेश दिया गया है। इससे 
ग्रतोति हो सरुती है कि_देवीमात्र फी हो भोकृष्णप्रीति सम्पादन योग्यता है। तल्लुन्य वे सब श्रीकृष्ण 
फो प्रकटलीला में प्रविष्ट हो सकती हैं। ऐसा नहीं। रवर में भोमदुपेन्द्र प्रभति जो भगवत्‌ स्वरूप हैं, 
उन सबके प्रेयसोदर्ग फो 'सम्मूत' अथात्‌ मिलित होने का आदेश दिया गया है। उक्त भगवत्‌ 
स्वरूपसमूह जिस प्रकार श्रीकृष्ण में प्रविष्ट होंगे, उस प्रकार उन सबके प्रेयसोवर्ग फा भो प्रवेश 
श्रीकृष्ण भ्रेयसीधगं में होगा। यह हो उक्त आदेश का तात्यय्यं है। आओकृष्णप्रेयसीवृन्द, श्रीकृष्ण फो 
अनपायिनी महाशक्तिस्वरूपा हुँ। अथात्‌ उन सबके सहित थोकृष्ण का कभी भी व्यवधान नहं होता है । 
वेदान्ससूत्र ३३४० में उक्त है-“कामादीतरश्र तश्रचायतनाबिम्यः” श्रौभगवत्‌ प्रेयसीरूप पराशाक्ति 
शष्टत्यतोत भगवद्धाम में अवस्थित हैं। जिस समय श्रीभगवानु एकपाद विभूतिरूप प्रापञ्चिक जगत्‌ में 
निज धाम को प्रकट करते हैं, उस समय भगवत्‌ प्रेयसी भी उनके प्रीति सम्पादनार्थ तदीय अनुगामिनी 
होतो है। श्रोपुराण में उक्त है-"नित्पेव सा जगन्माता विष्णो: ्ीरनपायिनी, ns 

यया सरवंगतो विष्णुस्तथंयें द्विजोत्तम । 
` देवत्वे देप्रदेहेयं मानुषत्वे च मानुषी 
विष्णोदेहानुछ्पां वे करेत्येपामात्मनस्तनुम्‌ ।।'” 

ध्ोविष्णु फी श्रो-प्रेयसी तदीय अनपायिनी-स्वर्पानुयर्धिनो शक्तिरबद्पा एवं नित्या हैं, एवं 
जगन्माता हैं। जिस प्रकार विष्णु संगत हैं, उस प्रफार श्री भो सर्वेगता हैं । र: 

जब जहाँ जिस रूप में श्रीविषणु लोला करते हैं, तदोय प्रेयसी श्री भी प श्रीविग्रह धारणकर 
उनको लीला को सहकारिणो होतो हैं, देवख्य में लोलाफारी विप्णु के न देवो, मनुष्य रूप में 
लोलाफारी विष्णु के सहित सानुपरी होतो हुँ। री । 7०५० मक आर 


र 


झ्लोकृष्णसन्दर्भः हद 
शूयते, तदपि पुर्ववदेच मन्तव्यमिति । अन्न प्रसिद्धाथे (भा १०।४७।६५)--"नायं भियोऽञ्भः उ 
नितान्तरतेः प्रसादः, स्वर्यो पिता नलिनगन्धरुचाँ कुतोऽन्याः” इति विरध्येत । न चं सुररोणां 


सम्भववाक्यं शीमहिपीदृन्दपरम्‌, तासामपि तप्षिजशक्तिरूपत्वेन दर्श यष्यसाणत्वात्‌ ॥ 
श्रीशुकः ॥ 
सर्वंसम्वादिनो 
अन्न कश्चिदुवदति,--'ईशवर; सवंभूतानास्‌' इत्यादी 'सवेभेवेदमीश्वरः' इति भावेन यद्धजनम्‌, तत्र 


श्रीक्षष्णप्रेयसोगण, श्री, पराक्षक्ति प्रभृति विभिन्न नामों से अभिहिता है। ग्रह्मसंहिता ५५ में उक्त 
है--/प्रियः फान्ताः फान्तः परमपुरुषः फल्पतरवो द्रुमा भुमिश्चिन्तामणिगणमयी तोयममृतम्‌ । 
फंया गानं न!ट्य गमनमपि वंशी प्रियसखी चिदानम्दज्योतिः परमपि तदारवाद्यसपि च ॥” इत्यादि 
पद्य सें तदीय प्रेयसोवगं श्री शब्द से अभिहित sre 
शोकृष्ण अवतीणं होने से जिस प्रकार अंश्ञावतारगण उनमें मिलित होते हैं, उस प्रफार भ्रोकृष्ण की 
स्वरूपशक्ति रूपा नित्य प्रेयसीवृन्व.में भो अन्य स्वरूप के फान्तागण प्रविष्ट होते हैं, अथवा उक्त देवबधुगण 
शरोकृष्णप्रेयसीगण के दास्यादि के निमित्त आविर्भूत हो जायें। उक्त वाक्य फे द्वारा इस अभिप्राय को 


व्यक्त किया गया है। र स 

शीकृष्ण के प्रेयसीवृन्व फो आधिभूत कराने के निमित्त देववृन्दे प्रार्थना नहीं फो, तथापि आपने 
देववधुबृन्द फो तदीय प्रेयसीवर्ग में प्रविष्ट होने फा आदेश देकर सुचित किया कि, उन सबका भो आदिभाव 
होगा। इसका कारण क्या है ? उत्तर-प्रेयसीधर्ग के सहित लोलाविलासविशेष फा आस्वादन के 
निमित्त हो भ्रोकृष्ण का घराधाम में आविभाव है। पृथिवी का मारापनोदन आनुषङ्गिक फाय्य है। 

अतएव श्रीसदुपेन्द्रादि के प्रेयसीवृन्द भो जब साक्षात्‌ सम्बन्ध में श्रीकृष्ण प्रेयसी संज्ञा प्राप्त करने में 
अक्षम हैं, तब थुतिगण, दण्डकारण्प्रवासी मुनीगण, एवं अग्निपुत्रगण को गोपिफादित्व प्राप्ति की जो वात्ता 
धुत है; उसका अर्थ है-धोकृष्ण प्रेयसी . गोपिफावुन्द में प्रवेश, अथवा उन सबको दास्यादि प्राप्ति । 
साक्षात्‌ श्रीक्रष्णप्रेयसीत्व प्राप्ति के हारा उक्तं कथन सार्थक नहों होता है । 
उक्त श्रोकसमूहं का यथाश्रुत अथं स्वीकार करने पर अथात्‌, “देवबधूगण ही श्रीकृष्णप्रेयसी हुए थे” इस 
प्रकार अर्थ करने से, श्रीउद्धव वादय के सहित विरोध उपस्थित होगा, 

“नायं थियोषङ्ग उ नितान्तरतेः प्रसादः, स्वर्योषितां नलिनगन्धरुचां कुतोऽन्याः । 

रासोत्सवेऽस्य भुजदण्डगृहीतकण्ठ,-लस्धाशिपां य उदगाद्‌ व्रजसुस्दरीनाम्‌ ॥” (भा० १०४७1६०) 

सम्प्रति मेरे निकट प्रत्यक्षवत्‌ अनुभूयमान यह श्रीकृष्ण फे भुजदण्डयुगल, जो स्वतपपरिमाण मे 
चलित होकर शत्रु को बण्ड वेने में समर्थ हैं, तदद्वारा रासोत्सथ में आलिङ्गित कण्ठ होकर जिन्होंने 
मनोरथ विशेष फो प्राप्त किया है, उन ब्रजसुन्दरीगण के शोकष्णाद्भसङ्क सुखोल्लासझ्प जो प्रसाद-- 
अनुग्रह, प्रकाशित हुआ है, उस प्रफार मनुग्रह-थीएुष्ण के मृत्तिविश्ेष में संसक्त (अथात्‌ शरीक्कष्ण के 
अंझस्वरूप परव्योमनाथ फे सहित संसक्ता) लक्ष्मी के प्रति भो नहों हुआ है । 

उक्त रूप अनुग्रह से वञ्चिता लक्ष्मी का स्वरूप विचार फरने से प्रतीत होता है कि--श्रीभगवान्‌ में 
वर्तमाना स्चूपश्क्ति, मायाशक्ति, एवं जो जीवशक्ति है। उक्त शक्तित्रय के मध्य में स्वहपश्चक्ति सर्व 
प्रधाना है। उक्त स्वर्पश्षक्ति फी अभिव्यक्ति विभिन्न प्रकार से होने पर भो तन्मध्य में थी, भु, लोला, 
तुष्टि, पुष्टि, प्रभृति घोड्श शक्ति फा प्राधान्य है। पोड्दा शक्ति फे मध्य में थो, भू, लोला-तोन शक्ति 
भेरा है। उक्त शक्तित्रय के मध्य में भो थो शक्ति, अर्थात्‌ लक्ष्मी सवधेष्ठा है। इस प्रकार बिचार 
फरके हो कहते हैं। दिव्य स्वर्णकमल फे समान जिनफो अङ्गगन्ध एवं अज्भकान्ति है, ताहश 


१०० श्रोभागवतसन्दर्भे 


४४ । तदेवमवतारप्रसद्ध ऽपि श्रीकृष्णस्य स्वयं भगदस्वभेवायातस्‌। यस्मादेवं 


तस्मादेव श्रीभागवते महाश्चोतुबक्तू णामपि श्रीकृष्ण एव तार्पय्यं लक्ष्यते । तत्र श्रीविदुरस्य 
(भा० ४।१७।६-७)— 


(४४) “यच्चान्यदपि कृष्णस्य भवेद्धगवतः प्रभोः । 
श्रवः सुश्रवसः पुण्यं पूर्वदेहकथाक्षयस्‌ ॥८०॥ 
भक्ताय मेऽनुरक्ताय तव चाधोक्षजस्य च । 
वक्तुमहुसि योऽदुह्यद्ं ण्यरूपेण गामिमास्‌ ॥'८१॥ 
पु्देहः पृथ्ववतारः, लोकहृष्टावभिष्यक्तिरीत्या पुर्वेत्वम्‌, तत्कथेवाश्चयो यस्य तत्‌ ॥ विदुरः ॥ 


सर्वसम्वादिनी 
ज्ञानांश-स्पशेः । इह तु (गी० १८1६४) 'मन्मना भव” इत्यादि शुद्धैव भक्तिरुपदिष्टेत्यत एव सवंगुह्मतमत्वम्‌ ; 


सुखभोगास्पद स्थानसमृह के शिरोमणिमूत वेळुण्ठस्थित भू-लोलादि योदितृगणों के मध्य में परमप्रेमवती 
जो लक्ष्मी हैं, वह भी जब थोकृप्ण फे अङ्कसङ्करूप अनुग्रह लाभ करने में अक्षम हैं, तब दाची प्रभृति अन्य 
सुरस्प्रीगण श्रीकृष्ण के अङ्गसङ्गादिछप अनुग्रह लाभ के नितान्त अयोग्य हो हैं, इसमें सन्देह हो क्या है। 

यवि कहा जाय फि--देवबदूगणों का आविभाव वाक्य, औओगोपीगण के सम्बन्ध में असद्भत होने 
पर भो ट्वारकास्यित महिपीवृन्द के पक्ष में सङ्गत होगा ? इस प्रकार भी नहीं हो सकता है। द्वारका 
स्थित महिपोदृन्द भो श्रीकृष्ण को निज शक्तिरूपा हैं। इसका प्रदर्शन उत्तर ग्रन्थ में होगा । 

प्रकरण प्रवक्ता श्रोशुक हैं ॥४३॥ 

अवतार प्रसङ्ग में भो “ईश्बरेश्वर” इत्यादि वाक्य फे द्वारा श्रीकृष्ण को स्वयं भगवत्ता सुस्थिर 
हुआ। अतएव श्रोमद्भागवत फे महावक्ता एवं थोठृतरन्व का तातुपय्य भौ श्रीकृष्ण में हो दृष्ट होता है। 
श्रीमद्धागवत फे ४।१७।६-७ बिदुर मंत्रेय संवाद में उक्त है, औविदुर मंत्रेय को कहे थे--“स्वयं भगवानु 
श्रोफृष्ण सुपशस्वी हैं। उनके पूर्वदेह को आश्रय कर: अथात्‌ पृथुदेह को अवलम्बन कर अपर जो पवित्र 
यदः विस्तृत हुआ है, उसफा वर्णन आप करे, में आपका एवं अधोक्षज भ्रोकृष्ण का भक्त एवं अनुरक्त हूँ । 
पु्देह में वेण पुत्ररूप में श्रीकृष्ण, पृथिवी दोहन किए थे, उस स्वरूप की कथा का थवणाभिलापी में हू । 

फ्रमसन्बर्भः । यच्चान्यदिति दयेन श्रीविदुरस्य सवंत्राप्येतदेव हाइ्घ' व्यक्तम्‌। भवेदित्यत्र 
भवानिति क्वचित्‌, 'चित्सुख' सम्मतोऽयम्‌ । पूर्वदेहः--पृथ्ववतारः-लोकहृष्टयावभिव्यत्तिरीत्या पूर्व्यम्‌ ; 
तत्‌ फर्थवाश्रयो यस्य ततु; यद्वा, देहस्यमाबेश्ञावतारत्वम्‌, पूर्वत्वं, प्राकट्याक्रालपेक्षयेव, अहंसोत्यत्र 
अतीति क्वचित्‌ ॥ 

यच्चान्यत्‌ छ्वोफद्वय में व्यक्त हुआ फि--श्रीविदुर का चरित्रश्रवण तात्पर्य, श्रीकृष्ण विषय में 
हो सर्वत्र है। 'भवेत्‌' शब्द के स्थान में 'भदान पाठ है, वह पाठ चित्सुख सम्मत है । पूर्वदेह फा अर्थ-- 
पृथु अवतार, लोफ दृष्टि से अभिव्यक्ति रीति से भ्रोकृष्णावतार से वह अवतार पुर्वाबतार है। उक्त 
अवतार के द्वारा अनुष्ठित काय्यावलो फा फीत्तेन आप फरें। अथवा देहत्य आवेश्ावतार फ्रियाशक्त्ा- 
बेशावतार है। पूरब -प्राफट्य काल फो अपेक्षा से है। फहों पर 'अहसि' स्थान में 'अहुति' पाठ 
इटा होता है। 
& अथात्‌ पूर्वदेह--पृथु अवतार, श्रोकृष्ण, सबदि पुरुषोत्तम हैं। यहाँ लौकिक दृष्टि से अभिव्यक्ति 
फो रीति के अनुसार भ्रोपृथु अवतार को श्रीकृष्ण के पूर्ववर्ती फहा गया है । 


श्रीकृष्ण सन्दर्भ: 
४५ । अथ शोमेत्रेयस्य तदनन्तरमेव (भा०४।१७।८)- 
(४५) “चोदितो बिदुरेणद वासुदेवकथां प्रति । 
प्रशस्य तं प्रीतमना मेत्रेयः प्रत्यमापत ॥”८२॥ 
तत्प्रशंसया प्रीतमनस्त्वेन चास्यापि तथैव तात्पर्यं लभ्यते । अतएवात्र भीवसुदेव- 
न्दनत्वेनेव 'वासुदेव'-शब्बः प्रयुक्तः ॥ श्रीसूतः ॥ 
४६। अथ श्रीपरीक्षितः (भा० १।१९।५)— 
(४६) “अथो विहायेमममुश्च लोकं, विर्माशतौ हेयतया पुरस्तात्‌ । 
कृुष्णाङध्रिसेबामधिमन्यमान, उपाविशत्‌ प्रायममत्त्येनद्यास्‌ ॥'८३॥ 
सर्वसम्वादिनो 


किवा, पूर्वेण वाक्येन परोक्षतयं वेश्वरमुद्दिरयापरेण तमेवापरोक्षतया निद्दिष्टवानित्यत एव न च वक्तव्यम्‌; 
पूर्वमपि (गी० ६1३४) 


श्रोकृष्ण कथा हो आशय है जिनका, उनका यत्नः अवण में श्रोविदुर अभिलाषी हैं। उनका 
जोबनसवंस्व श्रीकृष्ण हैं। पहले पृथु अवतार ग्रहण कर लोकहितकर कार्य्यं किए थे। उनको लीला 
श्रवण से थीकृष्ण लीलाविशेष का श्रवण होगा । तज्ञन्य ही श्रवणाभिलाषो हैं। स्वतन्त्र रूप में भ्रोपृथु 
चरित्र श्रवण, भ्रीविदुर का अभीप्सित नहीं है। श्रीबिदुर मंत्रेय ऋषि को कहे थे ॥४४॥ 

श्रीविदुर का तात्पर्य्यं जिस प्रकार श्रीकृष्ण में है, उस प्रकार ही श्रीमंत्रेय का भी तात्पर्य भोकृष्ण 
में है। श्रीदिदुर फत्त क भ्रोवासुदेव कथा कीर्तन में प्रवत्तित होकर प्रीतमना मंत्रेय ऋषि, उनको प्रशंसा 
करके श्रीपृथु महाराज की लोला वर्णन किये थे। (भा० ४1१७८) 

फ़मसन्दर्भ:। “तत्‌ प्रशंसया प्रीतमनस्त्येन चास्यापि तर्थव तात्पय्यं लभ्यते । अतएवात्र वासुदेयः 
--श्रीवसुदेवनन्दन: श्रीकृष्ण एव ३” 

बिदुर के वादय को सुनकर--मंत्रेय ने उनकी प्रशंसा सन्तुष्ट मन से की। इससे विदित हुआ कि-- 
श्रोमेत्रेय का भो तात्पर्य्य श्रीकृष्ण में हो है । निजाभी काय्यं में प्रवत्तित होने से सब व्यक्ति सुखी होते 
हैं, एवं प्रवर्तक की प्रशंसा भी करते हैं। भोक्ृष्ण कथा फोत्तंन में मंत्रे] का भी अभिलाप था। 
श्रीविदुर, श्रोकृष्ण सम्बन्ध स्मरणपूर्वक श्रोपृधु चरित्र श्रवणेच्छु हुए थे- इससे हो मंत्रेय प्रसन्न हुये थे। 
श्लोक में 'श्रीवसुदेवनन्दन' इस प्रकार निर्देश फरने के निमित्त ही 'वासुदेव' शब्द प्रयुक्त हुआ है। 
सर्वभूतान्तय्यामी होने के कारण अथवा परव्योमस्थ चतुर्व्यूहू को सुचित करने के निसित्त,--वासुदेव शब्द 
प्रयुक्त नहीं हुआ है । प्रवक्ता थीसुत हैं ॥४५॥ 

श्रीपरीक्षित्‌ का भी तात्पय्यं भोकृष्ण में ही है। थीपरीक्षित्‌ ब्रह्मशाप प्राप्त होने फे पहले हो 
इहलोक परलोक को हेय रूप में अवगत हुये थे। यह बुद्धि, परीक्षित्‌ की निश्चयात्मिका रही, ब्रह्मशाप 
प्राप्ति के पश्चात्‌ इहलोक परलोक फे महत्त्व को परित्यागपुर्वक श्रीकृष्ण चरणारविन्द फो सेवा को हो 
निखिल पुरुपार्थ सार रूप में वरण फर गड्जातोर में अनशन वरतावलम्बनपूवफ उपवेशन फिये थे। 

“अथो विहायेसममुझ्य लोक, विमशितो हेयतया पुरस्तात्‌ । 
छुष्णाइप्रिसेवामधिमन्यमान, उपाविशत्‌ प्रायममत्त्यंनद्याम्‌ ॥"' र 

टोफा-भयो अनन्तरम्‌ उभौ लोको पुरस्ताद्राज्यमघ्य एव हेपतया विचारितो बिहाय। 

श्रीकृष्णसेचाधिमन्यमानः सर्वपुर्धार्थेम्योऽधिफां जानन्‌ प्रायमनशानं तस्मिन्नित्यर्थ:। तत्सडूल्पेनोपाविशदिति 


१०२ श्रोभागवतसन्दर्भे 
टोका च-"भरीकृष्णाङघ्रिसेवामधिमन्यमानः सर्वपुरुषा था धिकां जानन” इत्येषा ॥ भरीसुत: ॥ 
४७ । (भा० ११९४२०)-- 
(४७) “न वा इदं राजषिवय्यं चित्र, भवत्सु कृष्णं समनुत्रतेषु । 
येऽध्यासनं राजकिरीटजुष्टं, सद्यो जहुभंगवत्पाश्‍वकामा: ॥”८४॥ 
भवत्सु पाप्डोवंश्येषु ये जहुरिति भ्रीयुधिष्ठिराद्यभिप्रायेण। अतएव तत्र स्थितानां 
सवंश्लोतू णामपि श्रीकृष्ण एव तात्प्यंमायाति ॥ श्रीमहर्षयः भोपरी क्षितस्‌ ॥ 
४८ । (भा० १।१९।३५-३६) 
(४८) “अपि से भगवान्‌ प्रीतः कृषणः पाण्डुसुतप्रियः । 
पेतृष्वत्न यप्रीत्यथं तदृगोत्रस्यात्तबान्धवः ॥८५॥ 
सर्वेसम्वादिनी 
“मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नभस्कुरु। मामेवैष्यसि युक्तै ववमात्मानं मत्परायणः ॥'२१॥ - 


यावत्‌ । यद्वा, प्रायं प्रकृष्टमयनं शरणं यथा भवति तथा। 
शोस्वामिपाद उक्त श्लोक को टोका में “क्ृष्णाइप्रिसेवामधिमन्यमानः” का अर्थ किए हैं । “समस्त 
पुरुषार्थ से श्रीकृषणचरण सेवा को अधिक महत्वपूर्णं जानकर”। महानुभव श्रीस्वासिपाद को व्याख्या 
से श्रोपरीक्षितु को श्रोकृष्ण में एकमात्र तात्पर्य्य वात्ता परिस्फुट हुई है । प्रवक्ता श्रीसुत्त हैं ॥४६॥ 
केवलमात्र श्रीकृष्ण में तात्पय्य भीपरोक्षित्‌ महाराज का हो या, यह नहीं, किन्तु तदीय सभा में 
समवेत श्रोतृवर्ग का भो तात्पय्ये भोकृष्ण में ही दृष्ट होता है। ऋषिगण, परीक्षित्‌ महाराज फो कहे थे 
--हे राजष! जिन्होंने श्रोकृष्ण के समीप गमन फे निमित्त राज-किरीट सेबित सिंहासन पर्यन्त 
परित्याग किया है । उन भ्रोकृष्णानुगत आप सबके पक्ष में उक्त आचरण आश्चर्यजनक नहों है। 
“महर्षयो बे समुपागता ये, प्रशस्य साध्वित्यनुमोदमानाः । 
ऊचुः प्रजानुग्रहशीलसारा, यदुत्तमश्खोकगुणाभिरूपम्‌ ॥ 
न वां इदं राजपिवय्यंचित्र, भवत्सु कृष्ण समनुब्रतेषु। 
पेऽघ्यासनं राजकिरीटजुष्टं, सद्योजहुभेगवत्‌ पाइर्वकामाः॥ 
सर्वे ययं तायदिहास्महेऽ्य, कलेवरं यावदसौ विहाय। 
है ह बा शि भागवतप्रधानः ॥7 (भा० १।१९।१६-२१) 
का--प्रजानुप्रहे शीलं-सारो यलश्चयेषाम्‌। उत्तम्गोकगुणेरभिरूपं सुन्दरमिव। भवत 
पाण्डोबंशेषुं ये जहुरिति युधिष्टिराद्यभिप्रायेण ॥ ग ब के क 


..भीपरीक्षित्‌ महाराज के पहले भ्रोकृष्ण पाइबंगमनाभिलाप से युधिष्ठिर प्रभूति राजन्यवग उक्त 
राजसिंहासन परित्याग किए थे। उसका स्मरण कर क्रपिगण बोले थे--“पाण्डुवंशीय आप सवका 
इस प्रकार श्रीकृष्णानुराग स्वाभाविक हो है, सुतरां आपका सिंहासन त्यागरूप कमं विस्मयावह नहीं है ।” 
भीपरोक्षित्‌ महाराज के सभास्थित सहधिगण, तदीय काय्यं को प्रशंसा के सहित अनुमोदन किये थे । 
इससे तत्रत्य भौतृवर्ग का तात्पर्यं भी भौषृ:ष्ण में ही था, यह स्थिर हुआ। प्रवक्ता श्रीसूत हैं ४७॥ 
ओपरीक्षित्‌ महाराज थोशुकदेव फो कहे थे-पाण्डुसुत प्रिय भगवान्‌ भीकृष्ण अबइय ही मेरे प्रति 

प्रसन्न हैं। तल्नुत्य पितृस्वसा के सन्तान थीयुधिष्ठिर प्रभुति के बंशो:दूव जानकर आप बन्धुकृत्य को 
कार किए हैं। अन्यथा आप अव्यक्त गतिसम्पन्न हं, मनुष्यगण आपका दर्शन कंसे कर सकते हैं ? 


श्रीकृष्णसन्दर्भः १०३ 
अन्यथा ते$व्यक्तगतेदंशंनं नः कथं नृणाम्‌ । 
नितरां प्रियमाणानां संसिद्धस्य वनीयसः ॥?८६॥ 
तेषां पंतृष्वस्रीयाणां पाण्डुसुतानां गोत्रस्य मे आत्तं स्वीकृतं बान्धवं बन्धुकृत्यं येन । ते 
तव शरोकृष्णेकरसिकस्य। वनोयसोऽत्युदारतया मां याचेथा इति प्रवत्तंकस्येत्यर्थः ॥ 


राजा श्रीशुकम्‌ ॥ 
४८ (भा०२।३।१५)¬, ` . , ig 
(४६) “स बे भागवतो राजा पाण्डवेयो महारथः । 


वालः क्रोइनकै फ़ोड़न्‌ कृष्णक्ोड़ां य आददे ॥'८७॥ 
सर्वसम्वादिनो 
इत्यादिभिः शुद्धभजनस्योक्तत्वातु ; तथापि (गो० ५।४) 'अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर' इत्यादौ च 


विशेष कर खियमाण मेरे लिए परिपूर्ण सर्यमनोरथ सम्पन्न व्यक्ति भी श्रीकृष्ण कथा का वक्ता होंगे, यह 
असम्भव ही प्रतीत होता है। आपका दशन अवश्य ही श्रीकृष्ण कृपा प्रभाव से सम्भव हुआ है। 

फरमसन्दर्भः। वनीयस इति तु छन्दसी ति हि तनु तृजन्तादिप्ठेयसुनौ भवतः । (पाणिनिः ६।४।१५४) 
“तुरिष्ठेमेयःसु इति च तु-शब्दस्य लोपः स्यात्‌। ततो निमित्ताभावे नंमित्तकस्याप्यभाबात्‌ ढेलोपाश्च 
सिष्यस्ति। 

टीका-पाण्डुसुतानां प्रियः, अतस्तेषां पंतृस्यष्वसेयाणां प्रीत्यर्थ तढ्गोत्रस्य मे आत्तं स्वीङुतं यान्धवं 
बन्धुकृत्यं येन । अन्यथा, श्रीक्षष्णप्रसादं विना । अव्यक्तागति यस्य । स्रियमाणानां नितरां कथं स्यात्‌ । 
बनयिता--याचयिता, वनयितृतमो यनीयानु तस्य अत्युदारत्या मां याचेथा इति प्रवत्तंकस्येत्यथ: ॥ 

श्रीकृष्ण को पितृस्वसा के पुत्र पाण्डवगण के वंशोत्पन्न मेरे प्रति बन्घुकृत्य का स्वीकार आपके द्वारा 
झोक्कृष्ण ने किया है। कारण आप थीकृष्ण फें अभिन्न हृदय हुँ । श्रीक्रष्ण के हृदय में जब जिस भावका 
उदय होता है, यह भाव आपके हृदय में भी तत्क्षणात स्फुरित होता है। फारण उन्होंने फहा भो है-- 
“साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हुदयग्त्यहं, मदन्पत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि।” मेरा अन्तिम 
समय में मेरे निकट में उपस्थित होकर उनको स्मृति को प्रदीप्त करने फे निमित्त रीकृष्ण की इच्छा हुई, 
तज्ञन्य ही आप स्वयं उपस्थित होकर स्वीय उदारता वशतः थीकृष्णफथा का वक्ता होने फा अभिप्राय 
व्यक्त फर रहे हैं। अथात्‌ मुझको फुष्ण कथा सुनने के लिए प्रोत्साहित फर रहे हैं। 

उक्त कथन का तात्पर्य्यं यह है--पाण्डवगण, श्रीकृष्ण के अतिशय प्रिय थे, भीळृष्ण भी पाण्डवो के 
अत्यन्त प्रिय थे। मेरा अन्तिम समय में इस सभा में आपका शुभागमन, उक्त प्रीति का हो अनुभाव 
स्वरूप है। मुझको निज चरणारविन्द के समीप में आकर्षण करने के निमित्त ही श्रीकृष्ण उनके लीला 
कथामृत का आस्वादन कराने के निमित्त आपको प्रेरण किए हैं। यह कृत्य, श्रीकृष्ण का वान्धचो चित 
हो है। मेरा ऐसा फुछ भी सोभाग्य नहीं है, जिसे प्राणप्रयाण के समय मेरी कथा श्रीकृष्ण के स्मरण 
पथ में उदित हो। श्रीकृष्ण छुपा भिन्न आपका सन्वशन, सर्वया असम्भव है। कारण आपका दर्शन हो 
साक्षात्‌ श्रीकृष्ण प्राप्ति स्वरूप है । मूलस्थ 'पनोयसः' पद का ही यह तात्पग्यं है । 

महाराज परीक्षित्‌ श्रीशुकदेव फो कहे थे ॥४८॥ 

श्रीपरीक्षित्‌ महाराज--आशैशव श्रीकृप्णानुरक्त थे, उसका वर्णन करते है-“पाण्डुकुलतिलक 
महारय, भागवत, राजा परीक्षित्‌ बाल्यकाल में फ़ीइनक समूह के द्वारा फ्रोड़ा करते फरते श्रीकृष्ण फ्रोड़ा 


१०४ शोभागवतसग्दर्भे 
या या भ्रीकृष्णस्य बृन्दावनादौ बालक्रोडा श्रुतास्ति, तत्प्रेमावेशेन तत्सख्यादिभाववान्‌ 
तां तामेव फ्रोडाँ यः कृतवानित्यथंः ॥ श्रीशौनकः ॥। 
५०। एवंजातीयानि बहुस्येव वचनानि विराजन्ते। तथा (भा० १०११) “कथितो 
वंशविस्तारः? इत्यारभ्य (भा० १०११३) “नेषातिदुःसहा क्षुग्माँ” इत्यन्तं दशमस्कन्ध- 
प्रकरणमप्यनुसन्धेयम्‌ । किञ्च, (भा० १०१२।४०)- 


सर्वसम्वादिनी 
स्वस्यान्तयामित्वेन चोक्तत्वात्‌, सवंगुह्यतमत्व-गुह्यतरत्वयोरनुपपत्तिरिति ;--यदयदेव पूर्व सामान्यतयोक्तम्‌, 


फा हो अनुष्ठान फरते थे ।” हु 

टोफा--एततु प्रपञ्चयति, स वा इति द्वास्यामु । कृष्णपूजादिर्पां क़ीड़ां यः स्वीकुतवान्‌ । 

क्रमसन्दर्भः। सबै इति। थक्कष्णस्य वृन्वावनादौ बालक्रोडा थुतास्ति, तत्‌ प्रेमाचेशेन तत्‌ 
सल्यादि भाववानु तां तामेव क्रोड़ां यः कृतवानित्यर्थ: ॥ 

भीवृन्दावनादि में श्रीकृष्ण फौ वाल्यफ्रीडा की जो कथा प्रसिद्ध रहो, माता भ्रीउत्तरा के प्रमुख से 
आप उसका श्रवण किए थे, एवं श्रीकृष्ण प्रेमावेद से स्वयं सस्यादिभावविशिष्ट होकर उक्त क्रोड़ासमृह का 
अनुष्ठान निज वात्यक्रीडा के समय में फरते थे। प्रवक्ता भ्रीशीनक हैं ॥४९॥ 

महाराज श्रीपरोक्षित्‌ फे भ्रीकृष्णानुरागसुचक बहु वावय, श्रीमद्धागवत में विराजित हँ ॥ (भा० 
१०११) “कथितो बंशविस्तार:” से (भा०१०।१।१३) “नेपातिदुःसहा क्षुन्मां” इत्यादि पर्यंग्त प्रकरण 
फा अनुसन्धान करना परमावद्यक है । उसमें थोपरोक्षितु को श्रीकृष्ण कथा थवणासक्ति प्रकाशित है । 
प्रकरण इस प्रकार है-- 

शोराजोवाच-- 


“कथितो वंशविस्तारो भवता सोमसुय्यंयोः। राज्ञाज्वोभयवंड्यानां चरितं परमाढ्भुतम्‌ ॥१ 
यदोश्च घर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तम। तत्रांज्ञेनावतीणंस्य दिष्णो वोय्याणि दास नः ॥२ 
भवतोय्ये यदोवंशे भगवान्‌ भूतभावनः। कृतवानु यानि विश्वात्मा तानि नो ववविस्तरात्‌ ॥३ 
निदृत्तत्षेदपगीयमानाद्‌॒ भवौषधाच्छोत्रमनोइभिरामातु । 
क उत्तमः श्वोकगुणानुवादात्‌ पुमान्‌ विरज्येत विनापशुध्नातु ॥४ 
पितामहा मे समरेऽमरेझयंदवद्रताद्यातिरथेरितिमिद्लेः। 
दुरस्पयं को रवसेन्यसागरं कृत्वातरन्‌ वत्सपदं स्म यत्‌ प्लया: ॥५ 
द्रौष्यस्श्रविष्लुप्टसिद मदङ्भः सम्तानवीजं कुरुपाण्डवानामु। 
जुगोपकुक्षिं गत आत्त चक्रो मातुश्च मे यः शरणं गतायाः॥६ 
वोय्याण तस्याखिलदेहभाजामन्तर्वहिः पुरुषकालरूपे: । 
प्रयच्छतो मृत्युमुतामृतश्व मायामनुष्यस्य वदस्व यद्वन्‌ ॥७ 
रोहिण्यास्तनयः प्रोक्तो रामः सङ्कर्षणस्त्वया । देवक्या गर्भसम्बस्धः कुतो देहान्तरं विना॥८ 
कस्मान्मुकुन्दो भगवान्‌ पितुर्गेहाद्‌ प्रजं गतः। षव यासं ज्ञातिभिः साद्ध कृतवान्‌ सात्वतां पतिः ॥९ 
व्रजे यसन्‌ किमकरोन्मधुपुय्याञ्च फेदाव:। स्रातरञ्चावधोत्‌ कसं सातुरद्धाऽतवहणमु ॥१० 
देहं फति यपाणि वृष्णिभ:। यदुपुय्यां सहावात्सीत्‌ पत्न्यः कत्य भवन्‌ प्रभोः ॥११ 
एतबन्यच्च सव मे मुने कृष्णविचेष्टितम्‌ । वक्तुमहंसि सर्वज्ञ अहृधानाय विस्तृतम्‌ ॥१२ 
नंपातिदु:सहा क्षुम्मां त्यक्तोदमपि बाधते । पिवन्तं त्यन्मुखाम्भोज-च्युतं हरिकथामुतम्‌ ॥'"१३ 
फ़मसन्दर्भः। नेषेति श्रीपरीक्षितो गाढ्राग-ब्यक्तिः । त्यक्तोदमपीत्युदकमपि सम्यक्‌ त्यत्त.बन्तसित्यर्ष:। 


श्लोकृष्णसन्दर्भः २०१ 
(५०) “इत्थं द्विजा यादवदेववत्तः? इत्यादि। 
येन श्रवणेन नितरां गृहीतं बशीकृतं चेतो यस्य सः ॥ श्रीसूतः ॥ 
५१ । तथा, (भा०१०७।१) 
(५१) “पेन पेनावतारेण” इत्यादि; (भा० १०७२) “यच्छुण्वतोऽपेत्यर ति” इत्यादि च। 
टीका च--“कृष्णार्भकसुधासिन्धुसंप्लवानन्द निभं रः । 
भूयस्तदेव संप्रष्टुं राजान्यदभिनन्दति ॥८८॥ 


न सर्वसम्वादिनी 
तः विविच्य निददष्टत्वात्‌ ? उच्यते। न तावङ्ूजन-तारतम्यम्‌; अत्र भजनीय-तारतम्यस्यापि सम्भवे 


भा० १०।१२।४० में बणित है--'“इत्थं दविजा यादवदेवदत्तः भुत्वा स्वरातुश्चरितं विचित्रम्‌ । 
प्रपञ्च सुयोऽपि तदेव पुण्यं व॑यासकिं यज्निगृहीतचेता; ।।” 

टीफा--“येन धवणेन निगृहीतं वशीकृतं चेतो यस्य सः।' 

बृहदवेषणवतोषणी । इत्थ स्थयमेव ्ोबादरायणिना कथयितुमारस्यमाणाया अपि कथाया मध्ये 
परमौत्सुक्येन महाराजोऽपृच्छवित्याह-इत्यमिति। यादव-देवेन श्रीभगवता दत्तो न्रह्मास्त्रतो रक्षित्वा 
पाण्डवेस्योऽपितः। य।दयदेवेति-पाण्डवंः सह सम्बन्धश्च सुचयति। इत्यादयो भुयः प्रश्ने हेतव: । 
विचित्र परमाद्भुतं वैयासकिं श्रीव्यासनन्दनमिति सबबेदार्थंतर्वाभिज्ञतोक्ता। यदिति तेव्याख्यातसु । 
तत्र येन भवणेनेति धुत्वेत्यस्य परामवदिति। यद्वा, येन चरितेन नितरां गृहीतं प्रेमविशेषािभवनेन 
परमोत्कण्ठया पीडित चेतो यस्य सः। तथापि प्रझ्ने हेतुःपुण्यं शुभावहमिति तत्‌ पीड़ाया- 
स्तदेकोपघत्वादिति भाव: । 

बैष्णवतोषणी । अत्राफस्मातु सुत उवाच इति तत्‌ प्रसद्ध परमानग्बस्य बेशिट्यात्‌ सोऽपि तत्र 
तो तुष्टाव इत्यर्थः । येन चरितेन निगृहीतं तद्वियोगमयप्रेमाविभावनेन पोतं चेतो यस्य सः, तयापि’ 
प्रइने हेतुः-पुण्यं शुभावहमिति, तत्‌ पीड़ाया स्तदेकोषत्वादिति भावः। ॥ 

शीसुत ने कहा,- हे ढिजगण ! श्रीकृष्ण कतक ब्रह्मास्त्र से रक्षित एवं श्रीयुधिष्ठिर प्रभृति के 
निकट प्रदत्त महाराज परीक्षित्‌, निज रक्षक रीकृष्ण का इस प्रकार विचित्र चरित्र सुनकर पुनबार 
थौद्युकदेव को जिज्ञासा किए, कारण भीकृष्ण चरित्र अवण कर उनफा चित्त श्रोकृष्ण लीलामाधुय्य फे 
द्वारा बशीसूत हो गया था। 

श्लोक में “यन्निगृहीतचेताः” पव का प्रयोग है। यह विशेषण श्रीपरीक्षित्‌ फा है। उसका 
अर्थ,--जिसके द्वारा, अर्थात्‌ जिस चरित्र श्रवण के हारा निरतिशय रूप में गृहीत वशीकृत हुआ है, चित्त 
जिनका, वह परीक्षित्‌। सुतरां भोकृष्ण चरित्र श्रवण के निमित्त उनका ओत्सुफ्य स्वाभाविक है। 

प्रवक्ता भ्रीसुत हैं ॥५०॥ 

दशाम स्फन्ध के सप्तमाध्यायस्य प्रयम द्वितोय श्वोफ में महाराज परीक्षित्‌ फा श्रीकृष्ण चरित्र श्रवण 
हेतु औत्सुवय विक्षेप दृष्ट होता है--“येन येनावतारेण भगवान हरिरीश्वरः । 

करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानि च नः प्रभो ॥ 
यच्छ,ण्वतोऽपंस्यरतिवितृष्णा सत्त्वश्वशुष्यत्यचिरेण पुंसः। 
भक्तिहरी ततुपुरुषे च सस्यं तदेव हार वद मन्यसे चेत्‌ ॥” 
रोफा--"कृष्णार्भकसुधासिरधुसंव्लवानन्दनिभंरः। सूयस्तदेय सम्प्रष्टुं राजान्प्रवभिनन्दति॥ 


१०६ श्रीभागवतसन्दभे 

येत येन मत्स्याच्चवतारेणापि यानि यानि कमाणि करोति, तानि नः कर्णसुखावहानि 

मनःप्रीतिकराणि च भवन्त्येव । तथापि यच्छुण्वतः पूंसः पुंमात्रस्यारतिमेनोग्लानिस्तन्मुल सूत- 

बिविधा तृष्णा चापगच्छति, तथा सत्त्वशुद्धि-हरिभक्ति-हरिदास्य-सस्यानि च भवन्त्यचिरेणेव 
तदेव हारं हरेश्वरित्रं मनोहर बा वद, अनुग्रहं यदि करोषि’ इत्येषा ॥ राजा ॥ 

/ सर्वसम्वादिनी i 

गोण-मुख्य-न्मायेन भजनीय एवार्थ-सम्प्रतीते:; मुस्यत्वः्च,-तस्य (प्र० सू० ३२1३६) “फलमत उपपत्तेः 


थेन येनेति--येन पेन मत्स्याद्यवतारेणापि यानि यानि फर्मरम्याणि करोति, तानि नः, कर्णसुखावहानि 
मनः प्रीतिकराण च भदन्येय। तथापि तच्छुण्वतः पुंसः ' पुंरुपमात्रस्यारतिमंनोग्लानि स्तन्मूलसूता 
विविधा तृष्णा चापगच्छति, तथा सत्त्वशु्धिहरिर्भत्तिहरिदासास्यानि च भवन्ति। तदेव हारं -हरेश्चरितं 
मनोहरं वा वब, मन्यसे चेत्‌ अनुग्रहं यदि फरोपीति ॥” 
महाराज परीक्षित्‌ श्रीकृष्ण के बाल्यक्रीडा रूप अमृतसागर में परिप्लुत होकर भी पुनबार उक्त 
विषय को सविशेष रूप से अवगत होने के निमित्त अन्यान्य भगवच्चरित्र का अभिनन्दन फरते हैं। 
“येत येन” मत्स्यादि अवतार ग्रहण फर श्रीहरि, जो कर्म करते हैं, वह मनः प्रीतिकर एवं कणंसुखावह 
तो है हो, तथापि जिसका श्रवण से पुरुष मात्र की ही अरति, मनोग्लानि, वितृष्णा, मनोग्लानि की 
मूलोभृत विविध वासना, विदूरित होतो है, एवं सस्वशद्धि-मनःशुद्धि, हरिभक्ति, हरि का दास्य, सह्य 
प्रभृति का सञ्चार अविलम्ब से होता है। उन थोहरि का मनोहर चरित्र का वर्णन अनुग्रहपुर्वफ करें । 
. ,थवणफोत्तंतादि अशेष साधनों का थेष्ठ फल है-श्रीभगवद्रति। श्रीकृष्ण की पूतना मोक्षणलीला 
श्रवण से श्रयणकीत्तनादि अज्षेष साधनों फा फलस्वरूप श्रीकृष्ण प्रीति फा आविभंव होता है। किन्तु 
महाराज भवतारान्तर के चरित्र वर्णन प्रसङ्गः से आशङ्धित होकर अभीप्सित भ्रोकृष्ण चरित्र श्रवण हेतु 
तिखिल भावदवतार चरित्र फो अभिनर्दित पिये थे। प हे थे- अन्यान्य भगदच्चरित्र अवण से मानसिक 
सुखोदय तो होता है, किन्तु जिस भ्रोकृष्ण चरित्र श्रवण से अरति निधृत्ति, सत््वशुद्धि, हरिभक्ति, हरिदास 
नाम, हरिसए्य प्रभूति फललाभ अति सतवर होता है। उक्त श्रीकृष्ण चरित्र का धारण मनोहर हार फे 
समान करता ही कर्तव्य है। महाराज ने इस प्रकार प्रार्थना करफे निज हृदय का तात्पय्य एकमात्र 
श्रीकृष्ण में हो है-प्रकाश किया 1 
फ्रमसन्दर्भ:। बाहयलोलारम्भत एव इति-फलं थुत्वा स्वरयापि तद॒हीपनमनुभूयजातपर मानरद- 
स्तदेय भूयः पृच्छति) येनेति त्रिभः। बदेत्यनेन यद्यपि, तथापि यदन्यदपीति श्यूद्धूलया त्रयाणां 
क्रिञ्चिदध्याहारेण,स्वयः। फर्णेति--फर्णरस्थाणि, मनोज्ञानि, इति; पदद्दय शब्वार्थयोः पृथङ माघुय्यानु- 
भवेन्‌। हारं-हारयत स्पृहया हृदि धाग्यम्‌ । चेन्मन्यसे--पूर्वपूर्ववद्गुप्त न करोपोत्यर्थ:। 
तत्तादृशमस्यदपि तोफाचरितमेव घदेत्यन्वयः । 
शोहुप्ण कथा श्रवण फा एकमात्र फल है- भ्रीकृष्णचरणों में प्रीति । इसफा श्रवण करके प्रीति का 
उद्दोपनस्वदप चरिप्र फो जानकर परसानग्द से आप्लुत होफर महाराज पुनबार पूछे ये-- 
"येन येन अवतारेण भगवानु हरिरोश्वरः। करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानि.च नः प्रभो॥ 


विद' इस क्रियापद का विन्यास से सूचित होता है कि-यद्याप समस्त भगवदवतार चरित्र मधुर 
है, तयापि भोक्ृष्ण वालचरित्न अति सुमधुर है। इस प्रकार अध्याहार के द्वारा अन्वय होता है । 
“कर्णरम्याणि 1 मनोज्ञानि” पद्य का प्रयोग दाब्दार्थय का पृथक्‌ माघुय्यानुभव से हो हुआ है। 

हार दाबद- मनोहर हार के सरश ही भोकृष्ण चरित्र का धारण करना विधेय हे। मनोहर फृष्ण 


धोकृष्णसन्दर्भः १०७ 
५२॥ अथ श्रीशुफदेवस्य (भा० १।१३।३५) “अपि मे भगवाच प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुतप्रियः” 
इत्यादिना श्रीकृष्ण एव स्वरतिं व्यज्य स्रियमाणानां थोतव्यादिप्रश्न नेवान्तफाले ्ीछुप्ण 
एव मय्यप्युपदिश्यतामिति राजाभिप्रायानन्तरम्‌ (भा० २१।१)-- 
(५२) “वरीयानेष ते प्रश्नः कृतो लोकहितं चप । 
आत्सवित्सस्मतः पुंसां ओोतव्यादिषु यः परः ॥'८८॥ 
ते त्वया पुंसां श्रोतव्यादिषु सध्ये यः परः श्रीक्कुष्णश्ववणाशिप्रायेण परमः प्रश्नः कृतः, एषं 
यरीयाच्‌ सवावतारावतारिप्रश्न भ्यः परममहान्‌, स च लोकहितं यथा स्यात्तथेच कृत: । 
त्वन्तु तथाभुत-क्षीकुष्णेकनिर्बगधप्रेमत्वात्‌ कृतार्थं एवेति भावः । तदुक्तप्‌ (भा० २४१)- 
“बेयासकेरिति ` चचस्तत्त्वनिश्चयमात्मनः । 
उपधाय्यं मतिं कृष्ण भोत्तरेयः सतीं व्यधात्‌ ॥”&०॥ इति। 


सवंसम्वादिनी 
इति न्यायेन, विश्येपतस्तु तच्छब्देन न स्वयमेव तद्रूप इति मच्छव्देन स्वयमेवैतद्रूप इति च भेदस्य 


चरित्र का बर्णन कर । अनुग्रहपूर्वक हो वर्णन फर, पुवंपूर्वचत्‌ गोपन न फरके ही कृपया वर्णन करें। 
उस प्रकार अन्य बाल्यचरिश्र का भी वर्णन फरे । इस प्रकार वाक्य योजना है । hse 

प्रवक्ता राजा परीक्षित्‌ हैं ॥५१॥ ; 

श्रीशुकदेव का तात्पर्य्यं श्रोकृष्ण में ही है, उसका प्रदशन करते हैं। भा० १।१९।३५ में उक्त है-- 

“अपि मे भगवान्‌ प्रीतः कृष्ण: पाण्डुसुतप्रियः । पंतृष्वस्ते य प्रीत्यर्थं तदृगोत्रस्यात्मवान्धवः॥। 
'पाण्जुसुतप्रिय भगवान्‌ श्रीकृष्ण” इत्यादि वाक्य के द्वारा एकमात्र श्रीकृष्ण में ही निज प्रीति व्यक्त फर 
स्रियमाण जनगण का फत्तंव्य क्या है? इस प्रन उत्यापनपूर्वक अन्तिम समय में मुझको भीष्ण उपदेश 
ही प्रदान करें । महाराज परीक्षित्‌ उक्त प्रफरण से स्वीय अभिप्राय प्रकाश करने पर भोशुकदेव फहे थे-- 
“बरोयानेष ते प्रहनः कृतो लोकहितं नृप ! आत्मवित्‌ सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिपु यः परः। 

तस्माद भारत ! सवात्मा भगवानोश्वरो हरिः। तव्यः फीत्तितव्यश्च स्मत्तव्येच्छता भयम्‌ ॥” 

हे नुप | यह प्रश्‍न सर्वोत्तम है। कारण इससे लोकों का परमोपकार होगा। यह प्रइन मुक्त 
पुरुषों फा अनुमोदित है, और श्रोतव्यादि के मध्य में यह सर्वोत्तम है। . 

श्रवणीय के मध्य में जो सर्वोत्कृष्ट है, अयात्‌ भीकृष्णाभिप्राय हेतु श्रेष्ट है, उस विषय फा प्रश्‍न ही 
आप से हुआ है। यह वरीयान है, अथात्‌ सवावतारावतारी फे सम्बन्ध में आपने जो पूछा है, उक्त 
समूह से यह श्रेष्ठ है। जिससे जनकल्याण होगा, उस अभिप्राय से ही आपने प्रश्‍न किया है। प्रश्‍न से 
हो आप छृताथं हो गये हैं, उस प्रकार मेरी धारणा नहीं है। फारण--जिनफे चरित्र श्रवण से ही सवं 
शुभोदय होता है। आप तो उन श्रीकृष्ण में ही परम प्रेमयुक्त होकर परम कृताथं हुये हैं। थोशुकोक्ति 
का यह ही तात्पय्यं है । 

श्रीपरीक्षित्‌ महाराज पहले से हो भोक्ृष्ण में प्रगाढ प्रेमयान्‌ थे, उसका कथन श्रीसूत ने शोनकावि 
के समीप में किया था । 

चेयासकेरिति यचस्तत्वनिश्चयमात्मनः। उपधाय्यंमति कृष्णे ओत्तरेयः सतो व्यधात्‌ । (भा० २४१), 
व्यासनन्दन के आत्मतत्त्व निश्चायक वाययससूह का श्रवण कर उत्तरानन्दन परीक्ितु भीकृष्ण में 


१०८ श्रीभागवतसन्दर्भे 
सती विद्यमाना कृष्णे या मतिस्तामेव विशेषेण घृतवानित्यर्थ: । एतदेव व्यक्तीकरिष्यते 
राज्ञा (आ० २८२)-- 
*ह्रेरडुतवीय्यंस्य कथा लोकसुमङ्गलाः । 
कथयस्व महाभाग यथाहमखिलात्मनि । 
कृष्णे निवेश्य निःसङ्ग' मनस्त्यक्ष्ये कलेवरम्‌ ॥”&१॥ इति ॥ श्रीशुक: ॥ 
५३ । एवमेव (भा० १०११) “कथितो वंशविस्तारः” इत्याद्यनन्तरम्‌, (भा० १०१।१५)-- 
(५३) “सम्यरव्यवसिता बुद्धिः” इत्यादि । 
पुर्वं मया नानावतारादिकथाभिरभिनन्दितस्यापि यच्छीवसुदेवनन्दनस्येव कथायां 
नेष्ठिकी स्थायिङूपा रतिजाता, एपा बुद्धिस्तु सम्यग्व्यवसिता परमरसबिदर्धे्यर्थः॥ श्रीशुक: ॥ 


सर्वसम्वादिनी 
विद्यमानत्वादुपदेशद्दये निजेनौदासीन्येनावेशेन च लिज्जेनापूर्णत्वोपलम्भात्‌, फल-भेद-ब्यपदेशेन एव-कारेण 


निज सतीमति का धारण विशेष रूप से किए थे। 
सती, पुं से सी श्रीकृष्ण में विद्यमाना जो मति थी, उसकी धारणा, विशेष रूप से महाराज ने 
किया था, यह हो ममार्थं है। विशेष रूप से मति धारण को वात्ता थरीपरीक्षित्‌ घाकय में हो सुब्यक्त है । 
“एतद्वेदितुमिच्छामि तरव तरवविदाभ्यर ! हरेरद्भुतवीर्यस्य कथा लोक सुमङ्गलाः ॥ 
कथयस्व महाभाग ययाहमलिलातमनि। छृष्णे निवेइय नि:सङ्ग मनस्त्यक्पे फरेवरम्‌॥ 
(भा० २।८।२-३) 
हे महाभाग | आप, अद्भुत दीर्य भीहरि की लोकसुमङ्गला कथा का वर्णन करें। उक्त कया 
के द्वारा अखिलात्मा कृष्ण में स्ववासनाशुन्य मनः फो स्थापन कर देहत्याग करेगा । 
श्रोशुकदेब फी उक्ति है ॥५२॥ | 
इस प्रकार (भा० १०।१।१) “कथितो वंशविस्तारो भवता सोमसूर्ययोः । 
राश्ञाञ्चोभयवंयानां चरितं परमादृभुतम्‌ ॥ 
यवोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तम! 
तत्राशिनायतोणंस्य विष्णोर्वीय्यीणि शंस नः ॥!? इत्यादि श्रीपरीक्षित्‌ 
के कयन के पश्चात्‌ “सम्यम्व्यवसिताबुद्धिस्तव राजधि सत्तम | वासुदेव कथायां तेयज्ञातानेष्ठिकी रति:॥” 
श्रीशुक वाक्य से जो तात्पर्य्य प्रकाशित हुआ है, हे राजपिसत्तम ! आपकी बुद्धि सम्यक्‌ प्रकार से 
इतनिश्चयारिमका है। तद्भय हो श्रोबासुदेव को कथा में आपकी नेष्ठिको रति उत्पन्न हुई है। 
इसके पहले बहुविध अवतार कथा श्रवण से आप आनन्दित हुए हैं। तथापि वसुदेव नन्दन की 
कथा में आपको नेष्ठिको रति हे। अथात्‌ स्थायिरुपा रति का आविभाव हुआ है। उससे प्रतीत होता 
है फि--भापको बुद्धि परमधिदषध हे) भोशुकदेव का कहने का अभिप्राय वह ही है। 
उत्तम काय्यानुष्ठानफारो व्यक्ति हो प्रशझंसाहं हेता है। श्रीकृष्ण में मनोनिवेश करना सर्वोत्तम 
कार्य्य है। अतः श्ीपरीक्षितु कौ बुद्धि की प्रशंसा करते हैं। विज्ञेषतः नाना अवतार वर्णन गहन कानन 
के मध्य में बणित भोकृष्ण को सर्वोत्तम रूप से अवगत होना हो बुद्धि वंदरधी-पाण्डित्य फी चरम 
पराकाष्ठा है। सोशुफदेव का कयन है ॥५३॥ : 


ओौकृष्णसन्दर्भ: १०९ 

५४॥ तथा, (भा० १०१२४०) “इत्थं द्विजा यादववेवदत्तः, भृत्वा स्वरातुश्चरितं 
विचित्रम्‌” इत्यनन्तरम्‌ (भा० १०।१२।४४) — 

(५४) “इत्थं स्म पृष्टः स च वादरायणि,-स्तत्स्मारितानन्तहूताछिलेर्द्रयः । 

कृच्छात्‌ पुनलंब्धवहिह शिः शनेः, प्रत्याह तं भागवतोत्तमोत्तम ॥/४२॥ 

अनन्तः प्रकटितपुणंश्चय्यंश्ची कृष्णः सवदा तेन स्मय्यमाणेऽपि तस्मिन्‌ प्रतिक्षण-नव्यरेनंव 

तत्स्मारितेत्युक्तम्‌ ॥ श्रोसुतः ॥ 
सर्वतम्वा दिनी 

च तत्तदर्थस्यैव पुष्टत्वाञ्च, साक्षादेव भजनीय-तारतम्यमृपलभ्यते। वस्तुतस्तु सर्वभावेनेत्यस्य सर्वे न्द्रिय- 


अतएव भा० १०।१२।४० में उक्त है-- श्रीसूत उवाच-- 
“इत्यं हिजा यादवदेवदत्तः शृत्वा स्वरातुश्चरितं विचित्रम्‌ । 
पप्रच्छ सूयोऽपि तदेव पुण्यं बेयासकि यन्निगृहीतचेताः ॥” 

टीका-येन श्रवणेन निगृहीतं वशीकृतं चेतो यस्य स: ॥ 

वंष्णवतोपणी । अत्राकस्मात्‌ सृत उवाच इति तत्‌ प्रसद्ध परमानन्दस्य वंशिष्ट्यात्‌ सोऽपि तत्र 
तो तुष्टाव इत्यर्थः। येन चरितेन निगृहोतं तद्वियोगमयप्रेमाविभीवनेन पीडितं चेतो यस्य सः। तथापि 
प्रइने हेतुः-पुण्यं शुभावहमिति, तत्‌ पीड़ायास्तदेकोषधत्वादिति भाव: । 

सुत उवाच--“इत्यं स्म॒ पृष्टः स तु बादरायणि,-स्तत्स्मारितानन्तहृताखिलेरिद्रयः । 

फुच्छ्रात्‌ पुनलंब्धवहिद शिः दान: प्रत्याह तं भागयतोत्तमोत्तम॥'” 

टीका- तेन यः स्मारितोऽनन्तस्तेन हृतानि भखिलेन्द्रियाणि यस्य सः। तथामुतोऽपि कयञ्चिहलब् 
चहिह टिः, हे भागवतोत्तमोत्तम ! हे शौनक ! 

वंष्णवतोषणी । बादरायणिरिति-पितृनामोहेखात्तरयापि नग्दनःवेन माहात्म्यविशेषः सूचितः । 
अतएव तेन तदीय प्रइनविज्ञेषेण स्मारितस्तत्तहिशेषेण हृदयं प्रापितोऽनन्तः शाहलजेमना दिद्नह्मस्तूयमान 
तात्पय्यंन्तानन्तेश्वय्यंमाधुरांकः कृष्णः तेन हृताखिलेस्द्रियः, प्रेमभरेण तदेकपरिरफूच्या लीनसर्व र्द्रिय- 
वृत्तिरित्यर्थ:। अयं प्रमोदमोहानुभवः प्रलयाख्यः, कम्पपुलकादिदत, प्रेमविकारदिशेपो ज्ञेयः । संस्मारित 
इति क्वचित्‌ पाठ: । तथापि स एवार्थः। स च स्याम्य सम्मतः, चितसुखस्य नु सम्मतः, कृच्छादुच्चे: 
फरताल-शङ्क-भेरी-दुन्दुभि-निःञ्ञानादिवाद्ययुक्त-की त्तंनोद्‌घो८णंबंहुल- प्रयासेन लब्धवहिह' शि: जातेन्द्रिय 
बहिवृ त्तिरित्यर्थः । पुनरित्यनेन पू्ंमपि वारवारमोद्ृ्ञोजातोऽस्तीति बोध्यते, तत्र तत्रैव तातेति वारम्बारं 
सम्बोधनमित्यभिज्ञा आहुः। तदथं भीपरीक्षिता महाव्यग्रेण सता निजान्तिके तत्तद्ाद्यादिभीकृष्णकी त्तंन- 
सामग्रोश्रोजनमेजयतो रक्षितास्तीत्याख्यायिका प्रसिद्धा। शनेरिति, तदानोमनुवत्त॑मानेन प्रेमभरेणाक्रान्त- 
त्यात्‌ । हे भागवतोत्तमोत्तम इति-ततपरमगुह्यमपि थोतुमहंसीति भावः। षवचित्‌ साम्यसम्मतो 
द्वितीयान्तपाठ:, चित्सुखसम्मतः। ततश्च प्रतिवचने हेतुज्ञेयः ॥ 

पूर्ण ऐश्वय्यं प्रकटन हेतु ही श्रीकृष्ण अनन्त नाम से अभिहित हैं। भ्रोपरीक्षित्‌ ने स्मरण कराया, 
फहने से यह प्रतीत नहीं होता है कि-इसके पहले श्रीशुकदेव श्रोकृष्ण स्मरण नहीं करते थे। किन्तु 
थीशुफदेव निरन्तर ही भीकृषण स्मरण करते थे। राजा फे प्रश्‍न से उक्त स्मृति नूतन से नूतनतम रूप से 
अनुभुत होती थी। तज्ञन्य ही फहा गया है- भ्रीपरीक्षित्‌ ने स्मरण करवाया । 

पितृनामोल्लेखपुर्वक अथात्‌ 'बादरायणि’ शब्द से शुकदेव को सम्बोधन करने से उनका आनन्द 
प्रदाता रूप में विशेष माहात्म्य सुचित हुआ। अतएव राजा प्रन विशेष से ब्रह्ममोहन लीलापरायण 


११. श्रीभागवतसन्दर्भे 


५५। अतएव (भा० राश१५) “स वे भागवतो राजा” इत्याद्यनन्तर राज्ञा समान- 
घासनत्वेनंच तमाह, (भा० २३॥१६)-- 

(५५) “बंयासकिश्व भगवान्‌ वासुदेवपरायणः । 
उरुगायगुणोदाराः सतां स्युहि समागमे ॥”८३॥ 

'च'-शब्वः प्रारर्वाणतेन समानवासनत्वं बोधयति । तस्माच्छौवसुदेवनन्दनत्देनवात्रापि 
'वासुदेव'-शब्दो व्याख्येयः। अन्येषामपि सतां समागमे तावटु रुगायस्य गुणोदाराः कथा 
भवन्ति। तयोस्तु थीकृष्णचरितग्रधाना एव ता भवेयुरिति भावः ॥ श्रीशौनकः ॥ 

५६। कि वहुना, शीशुक देवस्य श्रीकृष्ण एव तात्पर्य्ये तदेकचरितमयौ ग्रन्थाद्धायमानो 
दशमेकादशरकन्धावेब प्रमाणम्‌ । स्कण्धान्तरेष्वऱ्येषाश्चरितं संक्षेपेणव समाप्य ताभ्यां 
तच्चरितस्पंच बिस्तारितत्वात्‌ । अतएवारम्भत एब तस्प्रसादं प्रार्थयते (भा० २।४।२०)— 


सर्वसम्वादिनी 
प्रवणतयेःयथ; ;--गोण-मुल्य न्यायेनैव ज्ञानमिथस्य सवात्मता-भावना-लक्षण-भजनरूपार्थस्य वाधितत्वात्त, 


शोकृप्ण का माधुय्यास्यादन हृदय में उद्वेलित हो उठा, उससे हो आपको निखित्तेन्द्रियवृत्ति स्तिमित हो 
गई । यह प्रमोदमोहानुभव जनित प्रलयास्य नामक सञ्चारिभाव है। 'संस्मारित' पद हृ होता है, 
फिम्तु यह स्वामिसम्मत नहीं है, चितृसुख सम्मत है। उसका अर्थ भो समान ही है। वाद्ययन्त्र के 
सहित कोत्तंन प्रयास से वाहिद त्ति फा सम्पादन हुआ या । प्रसिद्धि है फि- महाराज फे आदेश से जनमेजय 
फोत्तेन मण्डलो फे हारा समय समय में उपस्थित भन्तर्भुखिता से बहिबृत्ति का सम्पादन करते थे। 
प्रेमातिशय्य से आक्रान्त होने से शुकदेव श्नः शनैः वहिबू तति प्राम किए थे। हे 'भगबतोत्तमोत्तम' 


उन दोगों फो सम्पूर्ण उल्लास सम्भावना नहीं की जातो है। प्रथक्ता श्रीज्ौन 
शुकदेव का तार्प्ये श्रीकृष्ण में ही है, इस बिषय में अधिक प्रमा 
तहीं है। कारण, थरीमद्धागवत के अपार मित थीकृषण चरित प्रधान, 


फ़ हैं ॥५५॥ 
ण उट्टङ्कन की आवश्यकता 
दद्वाम एवं एकादश स्कन्ध ही 


श्रीकृष्णसन्दभंः १११ 
(५६) “थियः पतिः” इत्यादौ “पतिगंतिश्रान्धक-बुष्णिसात्वतां 
प्रसोदतां मे भगवान्‌ सतां पतिः” 
स्पष्टय्‌ ॥ श्रीशुकः ॥ 
५७ । अथ श्ोव्यासदेवस्य (भा० १।७।६-७) - 
(५७) “अनर्थोपशमं साक्षाद्धक्तियोगमधोक्षजे । 
लोकस्याजानतो व्यासश्चक्रे सात्वतसंहिताम्‌ ॥'८४॥ 


स्वंसम्वादिनो 
(गी० १८।६२) “स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌’ इति लोकविशेप-प्राप्तेरेव निददि्टत्वात्‌ । 


स्कन्धान्तर में अन्यान्य भगवत्स्वरूप को कया का वर्णन सङ्क्षेप में समाप्त करके उक्त रकन्धद्दय 
में कृष्ण चरित का सुविस्तार वर्णन आपने किया है। श्रीशुकदेव का तात्पर्यं श्रीकृष्ण में होने के 
कारण हो आपने श्रीमद्भागवत कीत्तंन में प्रवृत्त होकर तदीय प्रसाद की प्रार्थना भा० २४२० में की है-- 
“क्षियः पर्तियंज्ञपतिः प्रजापतिधियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः । 
पतिर्गतिश्चान्धफवृष्णिसात्यतां प्रसीदतां मे भगवान्‌ सतां पत्तिः ॥ 


टीका - सर्वंपालकत्वसनुस्मर न्नाह--शिय इति। गतिश्च सवापत्स रक्षकः ॥ 

क्रमसन्दर्भः। तदेवं निजोपास्यविशेषं रहस्यस्वेनाभिध्यज्य परमप्रेमावेशेनंच व्यङ्गयन्नाह--थियः 
सर्वसम्पदधिष्ठात्याः पतिः--स्वामी, अतो यज्ञानां सर्व-श्रेयः साधनानां च पतिः फलदाता, अतः प्रजानां 
सर्वेपासेय पतिरीश्वरः। यतो पतिस्तासामन्तय्यामी, ततस्ततश्च तासां ये लोका भोग्य भुदनानि, तेपामपि 
पतिर्भोक्ता, स एव च धरापतिः, कृपयावतोय्ये धरापतित्व- लरीलाञ्च व्यडिजतवानित्यर्थ:। बोऽसावरय- 
पेक्षायामाह--पतिरिति, पतिः-पालको गतिनित्या<षयश्च। तत्र प्रमाणमाह-सतां तदनुभयिनां 
पतिराध्य इति॥ द 

लक्ष्मोपति, यज्ञपति, बुद्धिपति, लोकपति, प्रथिवीपेति, अन्धक, व्रृष्णि एवं भक्तदवृग्दों के पति एवं 
गति, एतड्िम साधुसमूह फे पति, भगवान्‌ मेरे प्रति सन्तुष्ट होवे। 

यहाँ श्रीकृष्ण को प्रसन्नता प्राथित हुई है-इसका प्रमाण षया है ? उत्तर- श्रीकृष्ण ही अन्धक 
एवं वृष्णियणों का पालक एवं नित्याअय है। सुतरां अन्धक एवं वृष्णिबुन्दो को गति एबं पति फहने से 
श्रीकृष्ण फा ही बोध होता है। 

क्रमसन्दर्भ। निजोपास्य अति गोपनीय होने के कारण परम प्रेमावेश से ही व्यञ्जित करते हैं, 
शी - निखिल सम्पत्‌ अधिष्ठात्री देवी का पति-स्वामो, अतएव, यज्ञ प्रभृति निखिल श्रेयः साधनों का 
पति-फलदाता हैं। तज्ञन्य समस्त प्रजाओं फा पंति--ईश्वर हें। कारण, बुद्धिवृत्तियों का पति- उन 
सबका अन्तय्यामी हैं। अतएव उन सब जो लोफ--भोग्य भुबनसमूह हैं, उन सबका पति, एवं भोक्ता हैं, 
यह ही घरापति हैं। कृपापुवंक धरातल में अवतीर्ण होकर धरापतिरव लीला का विस्तार फिए हुँ, वह 
कोन हैं? उत्तर में कहते है- पति, पति- पालक, गति --नित्याक्षय, उस विषय में प्रमाण फा प्रदर्शन करते 
हुँ । सतां -सञ्चनद्न्दो का तवनुभवि जनों का पति--आथय हैं। सुस्पष्ट रूप से श्रीशुकदेव ने कहा ॥५६॥ 

भोय्यासदेव का भो तात्पय्यं श्रीकृष्ण में हो है। भा० १।७।६-७ में यणित है-“'अधोक्षज भीकृष्ण 
में भक्तियोग अनुष्ठित होने से जोब की अनर्थ निवृत्ति होती है । समाधिस्थ होफर व्यासदेव ने इस विषय 
फो प्रत्यक्ष किया एवं लोक हितार्थ भोम-्भागवतं रूप सात्वत संहिता का प्रस्न किया। जिसका अयण 


११२ श्रीभागवतसन्दर्भे 
यस्यां वै भूयमाणायां कृष्णे परमपुरुषे । 
भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक-मोह-भयापहा ॥ है ५॥ 
अधोक्षजे शरोकृष्णे; (हरिवंशे विष्णु-प० १०१॥३०-३२) 
“अधोऽनेन शयानेन शकटाग्तरचारिणा। राक्षसी निहता रोद्रा शाकुनीवेशधारिणी een 
पुतना नाम घोरा सा महाकाया महाबन्रा। विपदिग्ध रतनं दुद्रा प्रयच्छन्ती जनादने ॥९७॥ 
वह्ृशुनिहृतां तत्र राक्षसीं वनगोचराः। पुनजातोऽयमित्याहुरक्तरतस्मादधोक्ष जः ॥ 77९८11 
इति हरिवंशे वासुदेव-माहात्म्ये तन्नाम्नः श्रीकृष्णविषयतया प्रसिद्धेः । अतएवोत्तरत्र-पद्य 
साक्षात्‌ कृष्ण इत्येवोक्तम्‌ । ्रोभगवन्नामकोमुदीकाराश्च (३।६)--“कृप्ण-शब्दस्य तमाल- 
श्यामलत्विषि यशोदास्तनर्धये परब्रह्मणि रूः” इति प्रयोगप्राचुय्यीत्तञ्ंच प्रथमत एव 
प्रतीतेर्दय इति चोत्तवम्तः। सामोपनिषदि च-- "कृष्णाय देवकी नग्दनाय” इति । अत्र 
प्रस्थफलत्वं तस्येव व्यक्तमिति चेकेनेवानेन तरपरिपूर्णता सिध्यति ॥ श्रीसुतः ॥ 
सर्वसम्वादिनी 
तस्मान्न च भजनाबृत्तितारतम्यावबादा: । न च भजनीयस्येव परोक्षापरोक्षतया निर्देशयोस्तारतम्यम्‌। 


से परमपुरुष भ्रोकृष्ण में भयऽशोक-मोह नाशिनी भक्ति का उदय जीव में होता है। 
श्ञोफो क्त अधोक्षज दाब्द फा अथं श्रीकृष्ण हुँ। कारण श्रोहरिवंश के श्रीवासुदेव माहात्म्य में 
अधोक्षज नाम से श्रीकृष्ण हो अभिहित हैं। (हरिबंश-विष्णुपवं १०१।३०-३२) “व्वाकट के निम्नभाग में 
शायित शोकृष्ण कत्त क राक्षसी निहता हुई। बह राक्षसो-विकटाकृति, शाकुनोवेशधारिणी पुतना नाम 
धारिणो थी। वह महाकाय, महाबल विशिष्टा, घोररूपिणो, क्षुद्राशया श्रीकृष्ण फो विषदिग्ध तनदान 
फर रही थो। उस समय श्रीकृष्ण ने उसको विनष्ट किया। राक्षसी को निहता देखकर गोपगोपीगण 
फहुने लगे थे- इस बालक का पुनजंभ्म हुआ है। अतः इसका नाम अधोक्षज है। अधोक्षज नाम से 
शोफृष्ण प्रसिद्ध हैं।” अतएव परवत्तों श्लोक में साक्षात्‌ सम्बन्ध में श्रोकृष्ण शब्द का ही प्रयोग हुआ है। 
श्रीक्षष्ण शब्द से भगवतृस्दरूप फा बोध स्वाभाविक रूप से होता है। उसकी प्रतीति के निमित्त 
श्रोभगवन्नाम कोमुदीकार फहते हैं-"तमालऱ्यामल कान्ति यञ्ञोदास्तन्यपायी परब्रह्म में श्रीकृष्ण शब्द को 
रुढ़ि वृत्त है । कारण यशोवानन्दन में हो धोकूष्ण शब्द फा प्रचुर प्रयोग इष्ट होता है, एवं भ्ोकृष्ण शब्द 
अवणमाश्न से हो सर्व प्रथम यशोदानन्दन की प्रतीति होती है ।” 
सामवेदीय छान्दोग्योपनिषव में लिखित है--“त्दंतद्‌ घोर आङ्चरसः कृष्णाय देवकी- 
पुत्रायोत्तयोबाचापिपास एव स बमुष, सोऽन्तवेलाय'मेतत्‌ त्रयं प्रतिपद्येता क्षितमस्यच्युतमसि प्राणश्षंसित- 
मसीति तत्रते ३ ऋचो भवतः ।” (३१७६) आङ्चिरिस घोर नामक ऋषि, देवकीनन्दन श्रीफृषण को 
नमस्कार कर शिष्य को फहे थे,--यधोक्त यज्ञवित्‌ पुरुष मृत्यु समय में 'अक्षितमसि' तुम अक्षय हो, 
» प्राणशंसितमसि' तुम प्राण से भी प्रियतम हो, इस मन्त्रश्रय का स्मरण 


भौमड्ागवत रम्य का एकमात्र तात्पय्थ श्रोष्टष्ण में हो है, उसकी सम्यक्‌ प्रतोति--“यस्याँ बै 


'भ्ोकृष्णसन्दर्भः ११३ 
५८ । अथ श्रीनारदस्य (भा० १५२६)-- 
(५८) “तत्नाग्वहूं कृष्णकथा: प्रगायता,-मनुग्रहेणाश्रुणवं मनोहराः । 

ताः थद्धया मेऽनुपदं विश्युण्वतः, प्रिय्षवस्यङ्ग ममाभवद्र तिः ॥”८६॥ 
(आर १०७१) “येन येनावतारेण” इत्येतच्छीपरी क्षिद्ठचनपद्यद्दयमप्यत्र श्रीयशोंदार तनः्धयत्वे 
साधक श्रुतिसामान्य-न्यायेन ॥ श्रीनारदः श्रीवेदव्यासम्‌ ॥ 

सर्वसम्चादिनी 

तदैव तया प्राचीनयावाचीनया चानया गतिक्रियया सङ्घोच-वृत्तिरिय॑ कल्पनीया । यद्यन्तयामिणः 


श्रयमाणायां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरत्पद्यते पुंसः शोक्मोहभयःपहा” इस शीक से होती है। फारण-- 
थोमद्धागदत श्रवण का फल, भ्रोकृष्णभक्ति का उदय है, उसका निर्देश उक्त श्लोक में हुआ है । 

प्रकरण प्रवक्ता भीसूत हैं ॥५७॥ 

श्रीकृष्ण में थीनारद फा भी तात्पग्ये है। भा० १।५।२६ में फथित है, भीनारद श्रोव्यासदेव को 
कहे थे--“हे प्रिय ! ब्राह्मणगण को उच्छिष्ट फा भोजन करने से मेरी रुचि, श्रीक्कष्ण-कथा में हुई । श्रीकृष्ण 
कथा कीत्तेनकारी ब्राह्मणों फे समीप में उनके अनुग्रह से उसका निरन्तर श्रवण मेंने किया, प्रतिपद का 
श्रवण अद्धा के सहित करने से निज यश्ञः प्रिय भ्रीकृष्ण में मेरी भक्ति हुई थो । 

टोका-अश्युणवं, श्रुतवानस्मि । मे भ्रद्धया-ममेव स्वतः सिद्धया, न त्वनेन बलाज्ञनितया, अतो 
ममेत्यस्यापौनरक्तघभ्‌, अनुपद, प्रतिपदं, प्रियं थवो यस्य तस्मिनु ॥ 

फ़मसन्वर्भ:1 तत्रेति--कृष्णकथा, भीनन्दनग्वनस्य जग्मादिलीला:, (भा० १०७२) 'यच्छुण्वतो- 
इपेत्यरतिवितृष्णा? इत्यादेः प्रियं सबेषां प्रीतिविषयं धवः कोत्तियंस्य ॥ 

श्रीराजोवाच-- 
“येत येनावतारेण भगवानु हरिरोश्वरः। करोति कर्णरग्याणि मनोज्ञानि च नः प्रभो ॥ 
यच्छुण्वतोऽपेत्परतियितृष्णा सस्वञ्च शुष्यत्यचिरेण पुंसः । 
भक्तिहरौ तत्पुर्ये च सख्यं तदेव हार वद मन्यसे चेत्‌ ॥ 
अथान्यरपि कृष्णस्य तोकाचरितमद्भुतम्‌ । 
मानुषं लोकमासाद्य तञ्च/तिमनुरन्धतः ॥" (भा० १०।७।१-३) 

धीपरीक्षित उक्त श्लोकद्वय मेवाणित फल रूप प्रमाणानुसार से श्रोनारदो क्त भीकुष्ण, भी यदो दानन्दन 
रूप में प्रमाणित हुये हैं। कारण, उभय स्थल में एक प्रकार फल हष्ट होता है। अथात्‌ श्रीपरोक्षित्‌ 
महाराज-श्रीयशोदानग्दन की पूतना मोक्षण लीला फो सुनफर जिस प्रकार श्रीकृष्ण प्रीति आविभीव का 
अनुभव किए थे, उस प्रकार थोनारद का भो श्रोकथा श्रवण से प्रोति का उदय हुआ था। इससे श्रीकृष्ण 
शब्द से श्रोयद्षोवानन्दन फा हौ बोध होता है। कारण शाब्द द्वारा स्वाभाविक रूप से श्रवण मार्ग से हो 
जिस अर्थ का बोध होता है, उस नियम से हो कृष्ण शब्द यशोदा स्तनन्धय में ही रूढ़ि है। भुतिसामान्य 
न्याय मोमांसादर्शन प्रथम पादस्थ एकत्रिकष सूत्र है। शुति-अथात्‌ शब्द से जो बोध होता है, यह भुति 
है। इस प्रकार व्युत्पत्ति के अनुसार श्रुति शब्द का अर्थ शब्द है। सामान्य अथात्‌ समानता अथवा 
साहइ्यमात्र है, अतः उक्त शृतिसामान्य नियम से क्ृष्णशब्द फा यशोदास्तनपायी में हो प्रथम 
प्रतीति है। भीनारद श्रीवेदव्यास को कहे थे ॥५८॥ 


११४ श्रीभागवतसन्दभें 


५८ । तच्छव्दस्यैवाभ्यासोऽपि दृश्यते (भा० १६२८) “एवं कृष्णमतेः” इत्यादी । 
अन्यत्र च (भा० ७।१०।४८-५०)— 


(५४) “युयं नुलोके वत भूरिभागा, लोकं पुनाना मुनयोऽभियन्ति । 
येपां गृहानामवसतीति साक्षाद्‌,“गुढु परं ब्रह्म मनुष्यलिङ्गम्‌ ॥१००॥ 
स वा अयं ब्रह्म महद्दिमृग्य,-कंवल्यनिवाणसुखानुभुतिः । 
प्रियः सुहृदः खलु मातुलेय आत्माहणोयो विधिकृद्गुरुश्न ॥१०१॥ 
न यस्य साक्षाजूवपद्मजा दिभी, रूपं धिया वस्तुतयोपर्वाणतम्‌ । 
मौनेन भक्त्योपशमेन पुजितः, प्रसीदतामेष स सात्वतां पतिः ॥?१०२॥ 
रीका च--“अहो प्रह्नादस्य भाग्यं येन देवो दृष्टः; अयन्तु मन्दभाग्या इति विषीदन्तं 
राजानं प्रत्याह--गुयमिति त्रिभि” इर्येघा। मनुष्यस्य ६श्यमानमनुष्यस्येव लिङ्गः 
सवंसम्वादिनी 
सबगशादन्यापरायस्था न शूयते शास्त्रे, श्रूयते तु तदवस्थातः परा, ततोऽपि परा च सर्वत्र । 
अत्रैव तावत (गो० ७३०) 'साधिभूताधिदेवं मां साधियज्ञः्व ये विदुः? इत्यादौ भेद-व्यपदेशात्‌ 


भरीमद्भागवतस्य भीनारवोक्ति समूह में श्रीकृष्ण शब्द का बारम्बार प्रयोग भी दृष्ट होता है। 

पुनः पुनः कयन हो अस्यास. है। भा० १।६।२५ में उक्त है-- 
“एवं कृष्णमते ब्रहमन्नासक्तस्यामलात्मनः। कालः प्रादुरभूत्‌ काले तडित्‌ सौदामिनी यथा ॥? 

टीका-काले - स्वावसरे, कालो--मृत्युः, प्रादुरभुतु-आविवेभुव । अकरमात्‌ प्रादुभावे दृष्टान्त: 
“तंड़िदिति। सोदामिनीति विशेषणं, स्फुटत्वप्रदशनार्थम्‌ । सुदामा-माला, तत्र भवा सौदामनी 
मालाकारेत्यर्थः । यद्वा, सुदामा नाम कश्चितु स्फटिफपर्वतः, तेनेकदिगिति सूत्रेण अण्‌, स्पटिकमयपर्दत- 
प्रान्तभाग भवा (हि विद्यदतिस्फुटा भवति तद्वादरयर्थः, यद्वा, ताडबिस्यम्तिक इः यर्थः । तड़िदन्तिक- 
बज्रयोरिति नेरक्तस्मरणात्‌ । 

श्रीनारद फहे थे- हे ब्रह्मन्‌ ! इस प्रकार यथा समय में विद्युन्माला के समान कृष्णभक्त तदृगत 
चित्त अमलात्मा मेरी भगवत्‌ कृपा प्राप्ति का अवसर उपस्थित हुआ था। 

इस प्रकार भा० ७।१०।४८-५० में श्रीयुधिष्ठिर के प्रति नारद महोदय ने कहा या। इस मनुष्य 
लोक में आप सब हो यथार्थ भाग्यवान हैं। अहो, जो मुनिगण चरणरेणु प्रदान द्वारा जगत्‌ को पवित्र 
फरते रहते हैं, ये सब सर्वदा स्वेच्छा से आपके गृह में आते रहते हुँ। कारण, मनुष्यविग्रहधारो परमब्रह्म 
आपके घर में निवास फर रहे हैं । 

विधेफिगण, जिन फंयल्यस्वरूप निवाण सुख का अनुसग्धान निरन्तर फरते रहते हैं, उन निरुपाधि 
परमामन्वानुसुतिस्वलप परमग्रह्म भोकृष्ण, आप सबके प्रीति सम्पादक, हितकारी मातुलेय निज निज 
शरीर के समान निताम्त प्रिय, कृपा हेतु प्रतिपालक, किङ्कर. एवं हितोपदेष्ठा हँ । 

जिनके रूप-तत्त्वादि का वर्णन ब्रह्मा, रुद्रादि यथार्थ रूप से करने में समर्थ नहो हैं। कारण, 
उनमें किसी फो बुडि प्रविष्ट हो नही सकती है। मौनव्रत, वैराग्य के द्वारा आराधित उन यादवाधिपर्ति 
हमारे प्रति प्रसन्न होवे। (भा० ७१० 1४८-५०) 


टोफा--अहो प्रह्वादस्य भाग्यम्‌, येन देवो दृष्ट: । वयन्तु मन्दभाग्या:, इति विषीदन्त तं प्रत्याह-- 
यूयमिति भिभिः। येषां-युष्माफमु, गृहान्‌ सुनयो$भियन्ति--सबंत: समायान्ति। तत्‌ कस्य हेतोः, 


शोकृष्णसन्दर्भः ११५ 
करचरणादिसञ्चिवेशो यस्य तं रूपं थोयिग्रहः, वस्तुतया नोपर्वाणतं तत्रूपस्यैव परइह्यःवेन 
किमिदं वस्त्विति निर्देष्ठुमशक्यत्वातृ्‌; यथाक्त सहर्नामस्तोत्रे (३९ श्ो०) 'अनिदश्यवपुः' 
इति। एषामेव पद्यानां सप्तमान्ते$पि परमामोदकस्वात्‌ पुनरावृत्ति श्यते ॥ स श्रीयुधहिरम्‌॥ 
६०॥ अत च स्पहम्‌ (भा० १।६३३-३४)-- 
(६०) “देवदत्तामिमां बीणां स्वरब्रह्म-विभ्रुिताम्‌ । 

सूच्छंयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्‌ ॥१०३॥ 

प्रगायतः स्ववीस्याणि तीर्थपादः प्रियथवा: । 

आहूत इव मे शीत्र दशंनं याति चेतसि ॥”१०४॥ 


सर्वसस्वादिनी 
तत्र (पाणिनि-सू० २1३1१९) 'सहयुक्तप्रधाने' द्रति रमरणेनाधियज्ञरयाग्तबामिण: सहाथं-१तीय;ततया लब्ध- 


येषु गृहेषु नराकारं गूढ़ं सत्‌ श्रीकृष्णासुय परं ब्रह्म साक्षात्‌ वसतीति ॥४दा 

ननु कृष्णोऽस्माकं मातुलेयः, फर्थ म्रह्यात्युच्यते ? तत्राह- सेवा इति। सोऽयं ब्रह्मच 1 
कथम्मृतः ? महङ्भिविमुग्यं यत्‌ कंयल्यनिवाणमुखं निरुपाधिपरमानग्दः तवनुभूतिडपः, यो युष्माकं खलु 
प्रियः सुह्दृदित्यादिरूपो भवति । विधिकृत्‌ आज्ञानुवर्तो ४९) 

ननु परंग्रह्य चेत्‌ कथं दृघष्टसहुत्न स्त्रीपु रति: ? कथं वा धमाद्याचरणं तस्य? इत्यत आह-- 
न यस्येति । यस्य रूपं तत्त्वं भवादिभिरपि धिया स्वबुद्धघा वस्तुतया इदमित्थमिति साक्षाझोपवणित, 
स युष्माकं स्वयमेव प्रसन्नः । अस्माकन्तु मोनादिसाधनेस्ततुभ्रसावः प्रार्थनीय एवेत्याह-मोनेनेति। स एव 
सात्वतां पति नें: प्रसोदतु । नहि प्रह्नावस्य गृहेषु परंग्रह्म वसति, न च तद्दशनाय सुनयस्तद्‌गृहानभियस्मि। 
न च तस्य मातुलेयादिरुपेण वत्तंते, न च स्वयमेव प्रसन्नम्‌ । अतो यूयमेव ततोऽपि अस्मत्तोऽपि भुरिभाग्या 
इति भावः ।५०। 

अहो, प्रह्लाद फे भाग्य फो सीमा नहीं है। प्रह्वाव ने तो श्रीभगवान्‌ का दर्शन किया है। हम 
सब मन्दभाग्य हैं। इस प्रकार से निज विषण्णता का प्रकाशक राजा युधिष्ठिर पो उक्त श्लोफन्नय के 
हारा थोनारद सान्त्वना प्रदान करते हैं। श्छोफस्थ' “पर ब्रह्म मनुष्यसिङ्ध'” इश्यमान्‌ मनुष्य फे समान 
जिनका करचरणानि का सन्निवेश है; उसका रूप अर्थात्‌ श्रीविग्रह का वर्णन यथार्थ रूप से भोशिवादि 
करने में सक्षम नहां हैं। कारण, उस प्रकार हो परमब्नह्म हे । उक्त रूप ही परंब्रह्म हैं। अतएव वह 
किस वस्तु हुँ, उसका निर्णय कोई नहीं कर सकते है । तज्ञून्य सहस्ननाम स्तोत्र में श्रीभगवानु को 
अनिर्देश्य घपुः कहा गया है। उक्त लोकत्रय अत्यन्त आनन्द जनक होने से ही सप्तम स्कन्ध समाप्ति के 
समय उसको पुनरावृत्ति हुई । श्रीनारद श्रीयुधिष्ठिर को बोले थे ॥५९॥ 

यहाँ पर निम्नो क्त भा० १।६।३३-३४ श्वोकद्वय में स्पष्टतः ही श्रीनारद फा तात्पर्य श्रीकृष्ण में 
चणित हुआ है। 

टोका--किमिति परय्येटसि ? ईश्वराज्ञया-लोकमङद्भलार्थमित्याह-चतुभिः। देवेन ईश्वरेण, 
वत्ताम्‌। स्वराः--निपादर्यंभ-गान्यार-पडू ज-मध्यम-घैवताः पञ्चमश्च इति सप्ता स एव ब्रह्म, 
बरह्माभिश्यञ्जफत्वात्‌ ` तेन विभुषिताम्‌ु । स्वत:सिद्धसप्रस्वरामित्ययं: । मूच्छंयित्वा--मूच्छुंनालापवती 
कृत्वा 1३३) स्वप्रयोजनमाह--प्रगायत इति 1३४ 

स्वरब्नह्म-सप्तस्वर है । पडू ज, ऋषभ, गारधार, मध्यम, पञ्चम, धेवत, निषाद, ये सप्तस्वर 


११६ श्रोभागवतसग्द्भ 

देवः श्रीकृष्ण एव, लिङ्गपुराणे उपविभागे तेनेव स्वयं तस्य बीणाग्राहण हि प्रसिद्धम्‌ । 
भत्र यद्रूपेण वीणा ग्राहिता, तद्रूपेणेव च चेतसि दर्शनं स्वारस्यलब्धस्‌; देवदत्तासिति 
कृतोपकारतायाः स्मय्यंमाणत्वेन तमनुरून्धायेव तदुक्तेः ॥ श्रीनारदः श्रीवेदव्यासस्‌ ॥ 

६१ । अत एतदेवमेव-व्यास्येयम्‌ (भा० १॥५॥२१)-- 

(६१) “त्वमात्मनात्मानमवेह्यमोघहृक्‌, परस्य पुंसः परमात्मनः कलास्‌ । 
अजं प्रजातं जगतः शिवाय त,-न्महानुभावाभ्युदयोऽधिगण्यतास्‌ ॥/१०५॥ 

हे अमोघहक्‌ ! त्वमात्मना स्वयमात्मानं स्वं परस्य पुंसः कलामंशभूतमवेहि अनुसन्धेहि । 
पुनश्च जगतः शिवायाधुनेव श्रीकृष्णरूपेण यश्चाजोऽपि प्रजातस्तमवेहि। तदेतद्हृयं ज्ञात्वा 
महानुभावस्य सबावतारावतारिवृन्देम्योऽपि दशितप्रभावस्य तस्य श्रीकृष्णस्येवाभ्युदयो 
लीला अधि अधिकं गण्यतां निरूप्यताम्‌ । स्वयमीश्वरोऽपि भवान्‌ निजाज्ञानरुपां मायां न 
प्रकटयत्विति भावः ॥ स तम्‌ ॥ 


सर्वसम्वादिनी 
समास-पदस्य स्वस्मादप्रधानतवोक्तेरततः पररवं श्रीकृष्णस्य व्यक्तमेव । (गी० ८४) 'अधियज्ञोऽहमेवात्र' 


प्र्माभिव्यञ्जक होने से ब्रह्म हैं। स्वरब्रह्मविभूषिता, स्वत:सिद्ध सप्त स्वर विभूषिता--देवदत्त वीणा के 
हवारा मूर्च्छना पूर्वक धोहरि कथा गान करते करते सर्वत्र में मण करता रहता हूँ। जिनके चरण का 
भाविभाव स्थान ही तोथं, एवं जो स्योय यशः यण प्रिय हैं, उन भ्रोकृष्ण, उनका यज्ञ: फौत्तन के समय 
भाहूत के समान मेरा हृदय में आविभूंत होते हैं। 

देव शब्द का अर्थ श्रीकृष्ण हो हैं। लिङ्गपुराण के प्रथम भाग का वर्णन से ज्ञात होता है, श्रीक्कष्ण 
ही श्रीनारद फो वीणा ग्रहण कराये थे। उक्त नारद वाक्य से भो योध होता हे फि- जिस रूप में वीणा 
ग्रहण कराये थे, उस रूप में हो हृदय में आविर्भूत हुये थे। उसकी प्रतोति स्वाभाविको है। विशेषतः, 
“देवदत्त वोणा'' शब्द से प्रतीति होती है कि--भोकृष्ण योणा प्रदान किये थे। उक्त उपकार का 
स्मरण फरफे हो उक्त विशेषण प्रदान फिये है शीनारद श्रोवेवव्यःस को बोले ये gon 

शीव्यास के प्रति श्रीनारद फी उक्ति भो इस प्रकार है--“हे अब्यर्थ दर्शन ! आप स्वयं को परम 
पुरुष परमात्मा का अंश रूप से जानो । जगत्‌ के मङ्गल के निमित्त जन्मरहित होकर भी जो कृषण रूपसे 
जन्म ग्रहण फिए हैं, उन महाभाव की लोला का निरूपण अधिक रूप से करो ।” 

श्रोनारद का तात्पर्यं भोकृष्ण में ही है, अतः उक्त श्लोक को व्याख्या करना आवश्यक है । “हे 
अमरोघरक्‌ ! आप निज फो परमपुरुष की कला-अंदामुत स्वरूप से जानो, पुनश्च जगत्‌ के मड्भलनिमित्त 
जन्माविरहित होने पर भो सम्प्रति जो कृष्ण रूप में आविर्भूत हुये हैं, उसको भी यथार्थ रूप से जानो ।” 
उक्त विषयद्य फो सम्यफ्‌ रूप से अवगत होकर महानुभाव का-अथात्‌ सर्वावतार अवतारोवृन्द से भी 
जिन्होंने प्रचुर प्रभाव फो प्रकट फिया है, उन भोफृप्ण फा अम्युदय लीला षा, अधि- अधिक रुप से 
निरूपण फरो। आप स्वयं भी ईश्वर हैं, अतः आप स्वोय अज्ञानरुपा माया का प्रकाश न फरे । 

यहाँ महानुभाव शब्द का अथं-"'भ्रोकृष्ण” किया गया है। भीवेदव्यास ईश्वर का आवेश्ञावतार 
हें। तह्ग्य उनको भी ईश्वर कहा गया है। 

श्रीभगवान निज बहिरङ्भा माया विमुग्ध जीव के अगोचर में अवस्थित हैं। आपको कुपारुपी 


> 


श्रीफृष्णसन्दर्भः ११७ 
६२। अतएव पुराणप्रादुभावाय श्रोव्यासं प्रति भ्रीनारदेन चतुब्यूहात्मक-थ्रीकृष्णमन्त्र 
एवोपदिष्टस्तदुपासकस्य सर्वोत्तमत्वश्च; यथा, (भा० १।५।३७-३८)— १ 
(६२) “नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि । 
प्रद्युम्नायानिरुद्धाय नमः सद्धूषंणाय च ॥१०६॥ 
इति मुत्त्य भिधानेन मन्त्रमूत्तिमसुत्तिकम्‌। 
यजते यज्ञपुरुषं स सम्यग्दर्शनः पुमान्‌ ॥/१०७॥ इति । 
सर्वसम्यादिनी 


इत्यादौ च तदेव व्यज्यते;--(भा० १।७।४५) “एप वै भगवानु द्रोणः प्रजाख्पेण वत्तंते” इतिवत्‌ । 


प्रेरणा को छोड़कर कोई भी उनको जानने में सक्षम नहीं हैं। स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण, जय छुपापूर्वक 
जगत्‌ में आविभूंत होते हैं, तब उनको जीव जेसे जानना चाहे, इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये । 
आप व्यास हैं, आप उनका अवतारविश्ेष हैं, शास्त्र प्रचार ही आपका कार्यं है। शास्त्रानुशीलन से हो 
जीव, परतस्व वस्तु फो जान सकता है। विद्या एवं अविद्या, एतदुभय ही ईश्वर को शक्ति है। एतडुभय 
ही आपके अधीन हैं। यदि आप शास्त्र प्रकाश के उपलक्ष्य में अविद्या शक्ति का प्रकाश करें, अथात्‌ 
छलटवंक श्रीकृष्ण तत्त्व का गोपण, जीव के निकट करते हैं, तब तो कोई भो व्यक्ति उनफो जान नहों 
सकेगे। स्वयं भगवान ही जय सतृशिक्षा के हारा जौवमङ्गल फे निमित्त आविभूंत होते हैं, तब आप भी 
कुपापरवश होकर, जीव जिसके हारा सवाचतारायतारी से, ऐश्वय्यं-मा धुय्यं-लीला-गुणों से, समधिक रुपमें 
श्रोकृष्ण को अवगत होना चाहे, उस प्रकार ही वर्णन करें। महाभारत प्रश्नृति में बणाश्रमादि धर्मो फा 
वर्णन यिभिप प्रसङ्ग के दवारा होने से जीव के पक्ष में एफ भयावह भ्रमावत्त को सृष्टि हुई है। पुनवार 
आप उस प्रकार रोति से वर्णन न फरें। केवल श्रीकृष्ण यज्ञः का ही वर्णन करें, जिसका श्रवण-फी तन 
से अज्ञानाग्धकार विदूरित होकर भ्रोकृष्ण चन्द्रमा का सुप्रकाश हो। थीनारद थोव्यास फो कहे थे ॥६१॥ 

जगत्‌ में निजाभोष्ट श्रीकृष्ण चरित्र का विस्तार होना परमायइयक है। इस अभिलाष से प्रेरित 
होकर श्रीमद्भागवत को आयिभावित कराने के निमित्त श्रोत्यासदेय को थीनारद ने चतु्युहात्मक 
श्रोकृष्णमन्ध फा उपदेश प्रदान किया । एवं श्रीकृष्ण भक्त का फोत्तंन सर्वोपासफ से श्रेष्ठ रूप में किया । 

५३% नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। प्रधम्नायानिरुद्धाय नमः सङ्कर्षणाय च॥ 
इति मूर्त्यभिधानेन सन्त्रमृत्तिममृत्तिकम्‌। यजते यज्ञपुरषं स सम्यग्दशनः पुसान्‌ ॥'” 
“एबं नृणां क्रियायोगाः सर्वे संसृति हेतवः। त एवात्मविनाशाय फर्पन्ते कल्पिता परे ॥'” 
(भा० १।५।३४।३७-३८) 

टीका "तया अःस्मविनाशाय कर्मनिदृत्तये कल्पग्ते समथा भवन्ति। परे ईश्वरे फहिपता अपि 
ताः सान्तः। अत्र च प्रथमं-महुत्सेवा, ततस्तत्‌ कृपातस्तद्धमंथद्धा, ततो भगवतुफथाभवणं, ततो 
भगवति रतिः, तया च देहढयविवेकात्मज्ञानं, ततो हृढ़ा भक्तिः, ततो भगवत्तत्वज्ञानं, ततस्ततुकृपया 
सर्वज्ञत्वादिभगवद्गुणाविभायः, इतिक्रमो दशितः। कोत्तंनस्मरणरूपभक्तिहेतुत्वमुक्त, ज्ञानहेतुत्वमाह-- 
द्वाभ्याम्‌ । नमो घोमहि, मनसा नमनं कुर्वोमहि ।७३। 

अमृत्तिकं - मन्त्रो क्तव्यर्तिररक्तमृत्तिशुग्यं, यजते पुजयति- स पुमान्‌ सम्यग्दर्शनो भवति।३८। 

यासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सङ्धूर्षण- चतुव्यूँहारमक भगवान्‌ को नमस्कार करता हू। (नमो 
घीमहि-नमस्कारं ध्यायेमः) इरा प्रकार स्मरण फर, प्राफृत मुत्तिरहित मन्त्रोक्त चतुमूत्ति फो पूजा 
चामुदेवादि नाम से जो करता है, यह्‌ यथार्थ ज्ञानवानु है । 


११८ शीभागवतसन्दर्भे 
स्पष्टम्‌ ॥ सतम्‌ ॥ 
६३। अथ शरब्नह्मणः (भा० २७२६)-- 
(६३) “भूमेः सुरेतरवरूथविमदितायाः, 
छे शब्ययाय कलया सितकृष्णकेशः । 
जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्यमार्गः, 
कमणि चात्ममहिमोपनिबन्धनानि ॥?१०८॥ इति। 
असुरसेनानिपी ड़िताया भुवः ब्लेशमपहत्तु परमात्मनोऽपि परत्वात्‌ जनेरस्माभिरनुपलक्ष्य- 
भार्गोऽपि प्रादुर्भुतः सन्‌ कमाणि च करिष्यति । कोऽसौ ? कलया अंशेन सितक्ृष्णकेशो यः । 


सर्वंसम्याधिनी 
तस्माड्रजनीय-तारतम्य-विवक्षयेवोपदेश-तारतम्यं सिद्धम्‌। (छा० ७१६।१) 'एप तु वा अतिवदति यः 


चतुव्यूह का वर्णन- वासुदेव, सङ्भपंण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध--इस रीति से दृए होता है। उपरोक्त 
जोक में उक्त क्रम का व्यतिक्रम होने का हेतु यह है- प्रस्तुत वर्णन, द्वारकास्थ चतुध्यूह का है । थीप्रद्युम्न 
पुन्न, एवं अनिरुद्ध पोत्र होने फे कारण श्रोवासुदेव कृष्ण फे दक्षिण एवं वामभाग में अनिरद्ध-प्रयुम्न है । 
अनिरुद्ध फे दक्षिण भाग में थरीसङ्कषंण को स्थिति है। श्रीनारद श्रीब्यासदेव को सुस्पष्ट रूप से 
कहे थे ॥६२॥ 
श्रोग्रह्या का भी तात्पय्ये भोकृष्ण में हो है । उसका वर्णन भा० २७२६ में है-- 
“भूमेः सुरेतरवरूयविमदिताया:, ह्लेशव्ययाय्र कलया सितकृष्णकेवा: । 
न जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्यमार्गः, फर्माणि चात्ममहिमोपनिवन्धनानि ॥” 
५... टोका--“धोकृष्णावतारमाह- भूमेरिति वशभिः, सुरेतरा-असुरांशभृता, राजानस्तेपाँ वर्थ: 
संन्यंविमदितायाः भारेण पोडिताया: । कलया रामेण सह जातः सनु । कोऽसो जातः। सितकृप्णो 
केशी यस्य भगवतः, स एव साक्षात्‌ । सितफृष्णकेदात्वं शो भव, नतु बयः परिणामकृतमु-अविकारित्वात्‌ । 
युक्त विष्णुपुराणे--“उल्लहात्मन: फेश्ञौ हरिरुच्चकर्त, एक शुल्लमपरञ्चापि कृष्णम्‌ । 
तो चापि फेशावविद्याता यदूनां फुले स्त्रियों । रोहिणी बेवकीश्व । तयोरेको बलभद्रो बभूव, योऽसौ 
इचेतस्तस्य देवस्य फेश:, फुष्णो द्वितीयः फेशावः सम्बभूव केशो योऽसौ वर्णत: कृष्ण उक्त”? इति। तच्च 
न फेशसात्राबताराभिप्राय, किन्तु भारावतरणरूपं काय्यं कियदेतत्‌ मतृकेशावेव तत्‌ कत्तं शक्ताविति 
द्योतनाथं रामफृष्णयोदर्णसूचनर्थश्च केशोद्धरणमिति गम्यते, अन्यथा तत्रैव पुबापरबिरोधापत्तेः |] 
“हृष्णस्तु भगवामु स्वयमिति विरोधाच्च। फयम्मुत; ? परमेश्वरतया जनेरनुपलक्ष्यो मार्गो यस्य 
तद्यो्यरत्वे कि प्रमाणम्‌ ? अतिमानुपकमा प्यस्यथानुपपत्तिरेवेत्याह्‌ । आस्मनो महिमा उपनिवध्यते 
अभिव्यज्यते येपु तानि ॥” 
` द्मा शोनारद फो कहे घे-"अमुर सेना द्वारा निपीड़िता पृथिवी का भारापनोदन के निमित्त 
अंश से जो सितष्ष्ण केश हैं, जनगण जिनको पदवी को किञ्चिन्मात्र भी जान नहीं सकते हैं, प्रादुर्भूत 
होकर जिस फर्मेसमृह के द्वारा स्वीय महिमा प्रफरित होती है, वेसा फर्म हो आप करेंगे । 
असुर सेना फे द्वारा प्रपोड़िता प्र्धियी का हा बिदूरित करने के निमित्त जो अयतीणं होते हैं, 
परमात्मा से भी परतत्त्व होने से जिनका वतूंम ज्ञान हम सयका नहीं है, अथात्‌ जिनफे विषय को हम सब 


नहीं जानते हैं, आप हो अवती होकर समस्त कमाचरण फरेंगे। आप कोन हैं? कला-अंशके 


श्रोकृष्णसस्दर्भ: ११९ 
यत्न सितकृष्णफेशी देवेह ाविति शास्त्रार्तरप्रसिद्धः, सोऽपि यस्यांशेन, स एच भगवान्‌ 
स्वयमित्यर्थः। तदविनाभावात्‌ श्रीबलदेवस्यापि ग्रहणं द्योतितस्‌। ननु पुरुषादपि 
परोऽसो भगवान्‌ कथं भूभारावतारणमात्रार्थं स्वयमवतरिष्यतीत्याश्कःयाह- आत्मनो 
सहिमानः परममाधुरीसम्पद उपनिबध्यन्ते निजभक्तेरधिक वण्यंन्ते येषु तानि कमणि च 
करिष्यति। यद्यपि निजांशेनंव वा निजेच्छाभासेनंब वा भुभारहरणमीपत्करम्‌, तथापि 
निज-चरणारविन्दजीवातुवुन्दमानन्दयन्ञेव लोलाकादम्विनीनिजमाधुरीवर्घणाय चितरिष्य- 
माणोऽवतरिष्यतीत्यरथः । एतदेव व्यक्तीकृतम्‌, (भा० २७1२०) “तोकेन जीवहरणम्‌' 
इत्यादी । इतरथा स्वयं स्वमाधुरीसम्पत्‌-प्रकाशनेच्छामन्तरेण मधुरतरं तोकादिभावं दधतां 
तेन पूतनादीनां जीवहरणादिक कमं न भाव्यं, न सम्भावनीयम्‌ । तदंशतदिच्छाभासादि- 
सर्वसम्बादिनी 
सत्येनातिवदति’ इतिवत्‌ 'यः सत्येन' ब्रह्मणैव प्रतिपाद्यभूतेन सर्वं वादिनमतिक्रम्य वदति, एप एव 


हारा जो सितङुष्ण केशरूप हैं, देवगण, क्षीरोदशायी विष्णु में जिनको सितकृष्ण केश रूप में देखे थे, 
विष्णुपुराण एवं महाभारत में उक्त विपय का विस्तृत वर्णन है। वह भो जिनका अंश है, वह ही स्वयं 
भगवानु थरोकृष्ण हुँ। 

श्रोकृष्ण व्यतीत श्रीदलदेव कभी भी नहीं रहते हैं। तज्जन्य भोकृष्णाविभाव की उक्ति में भ्रोबलदेव 
फा संवाद प्रकाशित हुआ है । 

यहाँ पर जिज्ञास्य यह है कि--पुरुष से परावरथ भगवानु हैं, आप क्यों केवल मुभार हरण के 
निमित्त स्वयं अवतीर्णं होंगे? 

उत्तर-अप्रकट प्रकट प्रकाश में श्रीकृष्ण निरन्तर लीला एवं माधुय्यामृत का वितरण करते रहते 
हैं। यद्यपि निजांश फे द्वारा अथवा निजेच्छाभास रूप सद्धूल्प के हारा मुभार हरणरूप कार्य्यं अनायास 
सम्पन्न होता है। तथापि,-श्रीकृष्ण, भोकृष्णचरणंयुगल हो जिनका एकमात्र जीवन सम्बल है, उन सब 
भत्तदुन्द को आनन्दित करने के निमित्त लोलाकादम्विनी के द्वारा निज माधुरी वर्षणार्थ हो अवतोर्ण 
होंगे। लोला एवं माधुय्यं वर्णन के निमित्त ही आप अवतोणं हैं, उसका वर्णन भा० २।७।२७ उद्धव वाक्य 
में सुव्यक्त है। 

“तोकेन जीवहरणं यदुलुकीकाया, स्त्रेमासकस्य च पदा शकटोपवृत्त:। 
यद्विङ्गतान्तरगतेन विविस्पृक्षोवा,* उन्मुलनन्त्वितरथाजुनयो ने भाव्यम्‌ ।॥” 

टोका--'“एतदेव प्रप%यति । तोकेनेश्यादिना। बालेन पूतनाया जीवहरणम्‌। यद्रिद्धता 
जानुभ्यां गच्छता अन्तरगतेन-मध्यप्राप्तेन, दिविर्पृश्ोः, अत्युच्चयोः। इतरथा अनीश्वरत्वे तन्न 
भवितव्यम्‌ ॥'” 

निज भक्तवृन्द, माधुय्यं सम्पद फा दर्णन प्रचुर रूप से करेंगे, तञ्जन्य-भूभार हरण फे तुल्य उक्त 
कर्मसमूह भो करेंगे । 

श्रोकृष्ण को स्वमाधुरी सम्पद्‌ प्रकागनेच्छा व्यतीत बाल्यादि भावप्रफाशक थोकृष्ण कर्त फ पुतना 
प्रभृति के जीदन नाझादि काय्यानुप्ठान नहीं हो सकता है। होने की सम्भावना भी नहीं को जा सकती 
है। कारण-भ्रोकृष्ण के अंश द्वारा ही अथवा इच्छाभास मात्र से हो सुभार हरण हो सकता है, स्वयं 


१२० श्रोभागवतसन्दर्भे 
मात्रेणेव ततृसिद्धेरिति बाषयार्थः । तथा च (भा० १९२५) “तथायश्चावताररते” इत्यादी 
तैरेव व्याख्यातम्‌,--'किं भुभारहरणं सादच्छामात्रेण न भवति ? तब्नाहु--रबानामिति” 
इति; (भा० १०९०४८) “जयति जननिवासः” इत्यत्र चेच्छामात्रेण निरसनसमर्थो5पि 
क्वोडार्थ दोभिरधमंमस्यन्निति तदेवमादिभिः भ्रीकृष्णस्येव सवादुततावर्णनाभिनिदेशप्रपळी 
ब्नह्मणि स्पष्ट एव । अस्तु तावत्‌ (भा० १०१०३४) “तइभुरिभाग्यमिह जन्म किमप्यटव्यास' 
सर्वसम्वादिनी 
सवंमतिक्रम्य वदतीत्यर्थ:। तदेवमर्ये सति यथा तत्र वादस्यातिशायिता-लिङ्गेन नामादि-प्राणपरयंन्तानि 


को लिप्त फरने फो आवइयकता भी नहीं है। यह हो भ्रीग्रह्मवावय का अर्थ है। “केवल लोलामाधुरो 
वर्षणार्थ हो भ्रोफृष्ण का अवतार है।” इस प्रफार कथन- प्रन्थफार का मनः कल्पित नहीं है। श्रीधर 
स्वामिपाद को व्याख्या भी उतक्तानुरूप ही है । 
“तथायश्चावत्तारस्ते भुवो भारजिहोषंया । 
स्वानाञ्चानन्यभावानामनुध्यानाय चासकृत्‌ ॥” (भा० १७।२५) 
अर्जुन ने कहा-हे कृष्ण! भूभार हरणेच्छा से आविभूत तुम्हारा यह अवतार भवदीय ज्ञाति एवं 
एकान्त भक्तव्रुन्द का निरन्तर घ्यात के निमित्त हो प्रकटित है । 
टोका-तथा चानेनावतारेण तब साधुपक्षपातो लक्ष्यते इत्याह--तथेति। किं भुभारह्रणं, 
मदिच्छामात्रेण न भवति। तत्नाहु-स्वानां ज्ञातीनां अनुध्यानाय च, तथा अनन्यभावानां- एकान्त- 
भक्तानाञ्च । 
श्रीकृष्ण, कह सकते हे फि-भूभार हरणरूप कार्य्य का सम्पादन कधा मेरो इच्छामात्र से नहीं हो 
सकता है? इस आशङ्का के उत्तर में कहते हैं-“स्वानाम्‌” अथात्‌ ज्ञाति एवं एकास्तभक्तवृग्द का 
निरन्तर ध्यान सम्पादनाथं प्रकटित हुये हैं भा० १०।६०।४८ श्लोक में -- 
“जपति जननिवासो देवकीजन्मवादो यदुवरपरिषत्‌ स्वेदोंभिरस्यन्न धर्मम्‌ । 
स्थिरचरवृजिनध्नः सुस्मित भ्रीमुखेन व्रजपुरवनितानां वद्धयनु कामदेवम्‌ ।।” 
टीका--“यत एचम्मूतः भीफुष्णस्ततः स एव सर्योत्तमः” इत्याह-जयतीति। जनानां जोवानां 
जो निवास आधय:। तेषु वा निबसत्यन्तय्योमितया तथा स श्रीकृष्णो जयति। देवक्यां जन्मेति 
यादसात्रं यस्य सः। यस्तुतोऽजन्मा यदुवराः परिषत्‌ सभा सेवकरूपा यस्य सः। इच्छामात्रेण निरसन 
समर्थोऽपि फ्रोड़ाघंदो भिरधमंमस्यन्‌ क्षिपन्‌ स्यिरचरवृजिनघ्नोऽधिफारि विश्ेषानपेक्षमेव वृः्दावनतरुगयादीलां 
ससारदुःलहन्ता । तथा विलासवंदरध्यानपेक्षं द्रजवनितानां पुरवनितानाञ्च सुस्मितेन थीमता शोभन 
हास्पयुतेन मुखेन कामदेयं वद्धयनु । कामश्चासौ दीव्यति विजिगीषते संसारमिति देवश्च तम्‌। भोगद्वारा 
मोक्षप्रव मित्यर्थः ॥7 
फथित है-इच्छामाश्र से हो अधमं निरसन समर्थ होने पर भो क्रीड़ा हेतु बाहुसमूह के द्वारा असुर 
संहार करके अधमं निरसन करते हैं। यह सब श्योको के हारा सुस्पष्ट रूप से दृष्ट होता है कि--धोकृष्ण 
का सदरोश्चय्यं चरित्र वर्णना में हो भोग्रह्या फा अभिनिवेश है। इस सम्बन्ध में अधिक फहना निष्प्रयोजन 
है। कारण, भा० १०१४।३४ में थीब्रह्या प्रार्थना करते हैं-- 
“तद्भूरिभाग्यमिह जत्म किमप्यटव्यां यद्गोकुलेऽपि कतमाङ्‌श्रिरजो भिषेकम्‌ । 
'यजूजीवितन्तु निखिलं भगवानु मुफुन्दस्त्वद्यापि यत्‌ पदरजः श्॒तिमृश्यमेव ।।” 
इस गोकुलस्य फिसो गभीर अरण्य में तुणादि किसी भी नगन्य जन्म लाभ यदि हो तो में महाभाग्य 


भोकुष्णसन्दर्भः १२१ 
इत्यादि ॥ . श्रीन्नह्मा श्रीनारदस्‌ ॥ 
६४ । एवश्वतुःछीकोवक्तुः श्रोभगवतो5पि श्रोकुष्णत्वरेव; तथाहि दरपूर्दरथ दादयम 
(भा० २॥९॥१४)-- 
“दवर्श तत्राखिलसारबतां पति, शियः पतति यज्ञपतिं जगत्पतिम्‌ । 
सुनस्दनन्दप्रबलाहणादिभिः, स्वपार्षदाद्र्धः परिपेबितं विभुम्‌ ॥'१०८॥ इति । 
सर्वसम्वादिनी 
तत्प्रकरण उत्तरोत्तर-भूमतयोपदिष्टान्यपि सवाणि वस्तून्यतिक्रम्य ब्रह्मण एय भूमत्वं साध्यते, 


ही मानूंगा। कारण, उसमें जिस किसी गोकुलवासो को पदधूलि के हारा अभिपिक्त होने को सम्भावना 
है, उन सबफी पदधूलि प्राप्त होकर धन्य प.्थो होंगे; उसका निवेदन भो करते हुँ। जिनकी चरणरेणु 
का अन्वेषण शुतिगण अद्याप करती रहृतो हैं, उन भगवानु सुळुन्द आप हैं, एवं निखिल गोकुल 
चःसियों का जीवातु हैं। श्रीकृष्ण के सम्बन्ध में श्रीब्रह्मा को कितनी व्याकुलता है, उसको सुस्पष्ट 
अभिव्यक्ति उक्त श्लोक में ही है। श्रीनारद के प्रति शोब्रह्मा कहे थे ॥६३॥ 
श्रोग्रह्मा-नारद-व्यास-शुष -सुत प्रभृति महावक्ता एवं श्वेताको का एकमात्र त।त्पय्यं जिन श्रीकृष्ण में 
हे, उन श्ोकृष्ण ही चतुःश्लोफोरूप श्रोमद्धागवत फा वक्ता है, उनका समन्वय द्वितोय सन्दर्भ में हुआ है। 
चतुःश्जोको भागवत यह है-- 
श्रीभगवानुवाच-- 
ज्ञानं परमगुह्यं मे यह्विज्ञान समन्वितम्‌ । सरहस्यं तदङ्चञ्च गृहाण गदितं मया॥ 
यावानहं यथा भावो यद्रूपगुणकर्मकः। तथैव तत्त्वविज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात्‌ ॥ 
अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्‌ यत्‌ सदसत्परम्‌ । पश्चादहं यदेतच्च यो$यशिष्येत सोऽस्म्यहम्‌ ॥ 
5ऋहतेऽथ यत्‌ प्रतीयेत न प्रतोयेत चात्मनि। तदुविद्यादात्मनो मायां यथाभासो यथातमः॥ 
यया महान्ति भृतानि सूतेपूच्चावचेष्वनु । प्रविष्टाम्यप्रविष्टानि तथा तेपु न तेष्बहृस्‌ ॥ 
एतावदेव जिज्ञास्यं तस्व जिज्ञासुनात्मनः। अग्वयव्यतिरेकाम्यां यत्‌ रयात्‌ सेत्रसवंदा॥ 
एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना। भवान्‌ फल्पविकल्पेषु न विमुह्यति कहिचित्‌॥ 
चतुःश्ञोको भगवान्‌ श्रीकृष्ण श्रीग्रह्मा को कहे थे - सृष्टि के पहले में ही था, अपर फुछ भी नहों था; 
स्थूल, सुक्ष्म, जगत्‌ कारणख्पा प्रकृति भी नहाँ रही, उस समय प्रकृति पृथक्‌ नहों थी- अन्तर्मुखी डि 
के द्वारा मुझ में प्रकृति लोन थी । सृष्टि के पश्चात्‌ में हो अवरिष्ट रहूंगा। तृतीय शोक का तात्पय्यं भो 
श्रीकृष्ण में ही है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । अथात्‌ सृष्टि के आदि, मध्य, अवसान में एबं सृष्ट बस्तु 
का कारण रूप में श्रीकृष्ण ही विराजित हैं। चतुःइलोको के वाबय भा० २६१४ उस तात्पर्य फा 
परिपोपक है ।--“३दर्श तत्राखिलसारबतां पतिं, श्रियः पतिं यज्ञपतिं जगरपतिम्‌ । 
सुनन्दनन्दप्रयलाहणादिभिः, स्वपापंदाग्रचेः परिषेवितं विभुमु ॥ 
ीचेतन्यमतमञ्जुपा--“'ददक्षंत्यादि—सात्वतां पति--धोषु ष्ण, पञ्चे विशषतिभिर्तरबंः मुत्तिमद्ि: 
सेवायमानंश्वतुभिः प्रकृतिपुर्पमहदहक्धारंः घोडझभिरेकादशेरिद्रयप£%महाभूतः पञ्चभिः प%तभ्मात्राभि: 
परितो वृतमुपास्यमानमु । एतेनासौ श्रीकृष्णविग्रह एतेभ्यः पृथगिति ह जवानम्सयान पड़ विशरचं 
स्पष्टमेव, स्वर्भगेरेश्वय्यादिभिः पड़ भियुक्त, य इतरेषु योगीपु अघुना अनित्याः, अतरतत्र तु नित्या एव । 
उक्तञ्च पृथिव्या (मा० १।१६।२९) 'नित्या यत्र महागुणाः' इति। स्व एव धामनि श्रीविग्रहहपे रममाणं, 
ब्रह्मास्ये घामनि स्याने वा ।” 


१२२ श्रोभागवतसरदभ 
व्याख्या च--अखिलसात्दतां सवाँ सात्वतानां यादववीराणां पतिम्‌ ; (भा० २श२०)-- 
“श्रियः पतियंज्ञपतिः प्रजापति,-धियां पतिलोकपतिर्धरापतिः। 


पतिर्गेतिश्चान्धकवृषिणसात्वतां, प्रसीदत्तां मे भगवान्‌ सतां पत्तिः ॥”११०॥ 
इत्येता क्यसम्बादितत्वात्‌ ; (भा० ३४1१३) ¬ 
“पुरा मया प्रोक्तमजाय नाभ्ये, पद्ये निषण्णाय ममादिसमें। 
ज्ञानं परं मन्महिमावभासं, यत्‌ सूरयो भागवतं बदन्ति ॥”१११॥ 
इति तृतीये उद्धवं प्रति श्रीकृष्णबाबयानुसारेण च; (गो० ता० पू० २६)-- 
“यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व, यो विद्यास्तरस गापयति स्म कृष्ण: । 


तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं, मुमुक्षुवे शरणममुं ब्रजेत्‌ ॥”११२॥ 
सर्वंसम्वादिनी 
तद्ददत्राप्युपदेशाधिनयेन प्रतिपाद्याधिदयमिति । अतः थीकृप्णस्यैवाधिबयमित्यन्तेऽप्युत्तमिति दिक्‌ । 


'अखिलसात्वहाँ पति” फा अर्थ--निरिल सात्वतरुप यादवदीरो का परमाश्रय श्रीकृष्ण को 
देखे थे। भा० २४२० में भो वणित है- ३ 
"श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिधियां पतिर्लोकपति्घरापतिः | 
पतिगतिश्राग्धमावृध्णिसात्वतां प्रसीदतां मे भगवान्‌ सतां पति: ॥ 
रीका-“सर्देपालपत्वमनुरमरन्नाह-शिय इति। गतिश्व-सवोापत्सु रक्षक: ।” 
क्रमसन्दर्भ:। तदेवं निजोपास्यविशेष॑ रहस्यत्येनाभिव्यञ्य परमप्रेमादेशेनेव व्यञ्जयन्नाह--थियः 
सवंसम्पदधि्ठाद्याः पतिः स्वामी, अतो यज्ञानां सर्व्षेयः साधनानां य पतिः-- फलदाता, अतः प्रजानां 
सर्येषामेय पतिरीश्वरः, यतो धिय्रां पतिस्तासामन्तयामी च, ततस्तञ्च तासां ये लोका भोग्यभुवनानि, 
तेपामाप परतिभोक्ता, स एव च धरापतिः, कृपया अबतीय्यं धरापतिस्व-- लोलाश्च व्पञ्जितवानित्यर्थः । 


कोषसावित्यपेक्षायामाह-- पतिरिति, पत्तिः, पालको गतिनिस्याश्रयश्च। का प्रमाणम!ह--सतां, तदनुभविनां 
पतिराश्रय इति ॥। 


इस वाक्य से हो श्रीकृष्ण विपयक तात्पर्यं का संवाद उपलब्ध होता है। भा० ३४१३ में उक्त 

भ्रोउद्धव के प्रति ध्रोफृष्ण वाक्य के अनुसार ऊपरोक्त प्रसङ्ग पुष्ट होता है । 
“पुरा सया प्रोक्तमजाय नास्ये, पद निपण्णाय ममादिसर्गे । 
शानं परं मन्महिमावभासं, यत्‌ सूरयो भागवतं बदन्ति ॥” 

फ्रमसन्दभ:। पुरा मयेति। पुरा ग्राह्मकल्पे, डितोगस्कन्धे ग्रहाकल्पकथनात्‌ । ज्ञानं परं 
घतुःग्लोकोरुपमु । मन्महिमावभासमिति तस्य निविक्षेपप्रतिपादकत्वं नाद्भो कृतम्‌ ॥ 

हितोय स्कन्ध में ्राहफल्प का वर्णन हुआ है। अतः (पुरा! शब्द से पूर्वकाल रूप ब्राह्म कल्प फा 
ग्रहण समीचीन है। 'पर ज्ञान! शब्द से चतुःइलोफोङूप जान हो अभीप्सित है। 'महिमावभासमिति! 
शब्द से प्रतीत होता है फि- चतु:इलोको वक्ता एबं परमतत्त्व निविक्षेष नहीं है। चतुःइलोकी प्रकरण 
फा निविशेष पर व्याएयान, चतुःइलोकी वक्ता का एवं ग्रन्यकार फा अनुमत नहीं है । 

स्वामिटीका। “ददामीति यदुक्तः तदेव-निदिशति, पुरा पुर्यरिसन्‌ पाण कस्पे। आदिसर्ग-- 
सर्गोपफ्रमे । मम-महिमा-लीला अवभास्यते येन ततु ॥” 


गोपाल पूर्व तापनी में घणित है-जिम्होने सृष्टि के सर्वप्रथम ब्रह्मा को प्रकट किया, एवं उन 


श्र 


'भ्षोफृष्णसन्दर्भः १२३ 


इति श्रीगोपालतापन्यनुसारेण च तस्यंवोपदेष्ट्त्द धुतेः; (गो० ता० ९० २३) “तडु होवाच 
ब्राह्मणोञ्सावनवरत मे ध्यातः, स्तुतः पराद्धान्ते सोऽबुध्यत गोपदेषो मे पुरस्तादाविर्वभुव” 
इति श्रोगोपालतापन्यनुसारेणंय क्वचित्‌ कल्पे भ्रोपोपालरूपेण सृप्ट्यावावित्थमेव ब्रह्मणे 
वर्शितनिजरूपत्वात्तद्धाम्नो महावंकुष्ठत्वेन साधयिष्यमाणत्वाच्च । तथा च प्रह्मसंहितायाम्‌ 
(२२२-२५) ¬ 
- “तन्न न्ञह्माभवदृभूयश्चतुर्षेदी चठुमुंख: ॥११३॥ 
सञ्गातो भगवच्छत्तःचा तत्कालं किल चोदितः। सिसुक्षाया मति चक्र पूर्यसंस्कार-संरकृतामु । 
ददश फेवलं ध्वान्तं नान्यत्‌ किमपि सर्वतः ॥।११४॥ 
उवाच पुरतस्तस्मे तरय दिव्या सरस्वती। कामछुष्णाय गोविन्व छे गोपीजन इत्यपि । 
वल्लभाय प्रिया यह्वो मंन्त्रं ते दास्यति प्रियम्‌ ॥११५॥ 
तपस्त्वं तप एतेन तय सिद्धिर्भविष्यति ॥११६॥ 
अथ तेपे स सुचिरं प्रीणन्‌ गोविन्दमव्ययम्‌" 
सवंसम्यादिनी 
अथ [मूल० ८रतम-चावय-मध्ये उद्धत-] “शृणु नारद वक्ष्यामि' इत्यादि-चरणचिल्नःप्रतिपादयः- 
पाद्वचनान्ते 'आदि'-शब्दादेतान्यपि पद्यानि ज्ञेयानि ;-- 


श्रीकृष्ण ने ही ब्रह्मा फो विद्या दान किया, लीलामयविग्रह-आत्मबुद्धिप्रका्क उन श्रीकृष्ण की मुमुक्षुगण 
शरण ग्रहण फरें। थ्ीगोपालतापनी फे इस वर्णन के अनुसार ज्ञात होता है फि-- भोकृष्ण हो श्रोत्नह्मा 
का उपदेष्टा हैं। पूय गोपाल तापनी में ब्रह्मा ने स्वयं ही कहा है,- मैंने अनवरत ध्यान एवं स्तब के 
हारा पराद्धंफाल फो अतिफ़म किया, तदनन्तर मेने उनको जाना, आप गोपवेशी कुष्ण हैं, उस रूप में 
आविभूंत भो हुये थे। श्रोगोपाल तापनी के उक्त प्रसङ्ग फे अनुसार प्रतीत होता है--कल्पविशेष 
में भीगोपालख्प में ही भीकृष्ण ब्रह्मा को दर्शन दिये थे। जब आपने स्योय गोपालरूप को ही दशया है, 
तव उनफा धाम भो महाबंकुण्ठ संज्ञक ही है, उसका प्रतिपादन आगे होगा । 
ब्रह्मसंहिता के ५।२२-२५ में उक्त प्रसङ्ग फा सुस्पष्ट पर्णन है-- 
“तत्न ब्ह्माभवद्‌ सूयश्चतुर्वेदी चतुर्मुखः। 
सञ्जातो भगवच्छक्तघा तत्कालं किल चोदितः। सिसृक्षायां मतिं चफ़े पूर्वसंस्फार-संरफृतामु । 
ददर्श केवलं ध्वान्तं नान्यत्‌ किमपि सर्वतः॥ 
उचाच पुरतस्तस्मे तस्य दिव्या सरस्वती। कामकृष्णाय गोविन्द ङे गोपीजन इत्यपि । 
यल्लभाय प्रिया बह्ने मन्त्रं दास्यति ते प्रियम्‌ । 
तपस्त्वं तप एतेन तव सिद्धिर्भविष्यति । 
अथ तेपे स सुचिरं प्रीणन्‌ गोविन्दमव्ययम्‌ ।।" 
अनन्तर गुहा प्रविष्ट पुरष से समष्टि जोवाधिष्ठान उद्भूत हुआ, अनन्तर देहाभिमानी हिरण्यगर्भ 
ब्रह्मा फा भोग विग्रह फो उत्पत्ति हुई। इस प्रकार श्रीहरि के नाभिदेश में समस्त आत्मा फे साथ 
सम्बन्धविश्षिष्ट पद्म आविर्भूत हुआ, उस कमल में पुनबार हिरण्यगभे ब्रह्मा फा भोग यिप्रहस्वरूप चतु बेद 
फत्ता चतुर्मुख ग्रह्मा फी उत्पत्ति हुई। अनन्तर उन चतुमुख ब्रह्मा फो चेष्टा फो पहते हैं, साउं श्जोफ के 
द्वारा । ब्रह्मा, जन्मग्रहण फरने के याद भगवद्‌ शक्ति से प्रयत्न करने जगे। किन्तु उस समय आपने 
सर्वत्र अन्धकार फो ही देखा। अपर कुछ भो दिखाई नहीं दिया । 


१२४ श्रीभागवः सत्वर्भे 
इत्यादि । (भा० २९१८) “सुनन्दप्रदलाहेणादिभिः” इत्यत्र तु द्वारषायां प्राकट्यावसरे 
श्रुतसुनन्दनन्दादिसाहचय्यण प्रबलादयोर्शप ज्ञेयाः; यथोक्तं प्रथमे (भा० १।१४३२)-- 
“सुनन्द-नन्वशीपंण्पा ये चाग्ये सात्वतर्षभाः” इति । कि बहुना, नानावतारावतारिष्वपि 
सत्सु महापुराणप्रारम्भ एव श्रीशौनकादीनां तदेकतात्परय्येमिदम्‌ । अत्र पूर्व सामान्यतो- 
$माभिरेकान्तश्रेयस्त्वेन सर्वशास्रसारत्वेनात्मसुप्रसादहेतुत्वेन च यत्‌ पृष्टं तदेतदेवास्माकं 
भात्ति। यत्‌ भरोकृष्णस्य लोलावर्णनमित्यभिप्रेत्याहुः (भा० १।१।१२)— 
(६४) “सुत जानासि भद्रं ते भगवान्‌ सात्वतां पतिः । 
देववधां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया ॥/११७॥ 


सर्वसम्वादिनो 
“मध्ये ध्वजा तु विज्ञेया पद्नं त्यङ्गुलमानतः। वञ्ज' वै दक्षिणे पारवे अङ्कुशो वे तदग्रतः ॥२२॥ 


अनन्तर पूर्व उपासना भाग्यलब्ध द्रह्मा के प्रति भगवतूकृपा हुई, सा श्लोक के द्वारा उसका वर्णन 
फरते हैं। उस समय ब्रह्मा के सामने देवयाणो हुई, उससे यह सूचित हुआ कि- प्रथम फामवीज पश्चात्‌ 
कृष्णाय पद, उसके बाद चतुर्थ्यन्त गोविन्द शब्द, तत्‌ पश्चात्‌ गोपीजनवल्लभाय, तदन्त में वक्ति प्रिया 
अथात्‌ स्वाहा समस्थित दष्ठादशाक्षर मन्त्र तुम्हारा प्रिय विधान करेगा । 
इस मन्त्र के द्वारा तपस्या करो, इससे सिद्धि होगी। उसका स्पष्टीकरण करते हे- तुम तपस्या 
करो । द्वितीय स्फरध के नवमाध्याय फे पहु श्लोक के हारा उसको योजना कर रहे हैं। 
“स चिन्तयनु इघक्षरमेददाम्भस्युपाश्टृणोट्‌द्विगंदितं वचो विभुः। 
स्पद्ठाषु यत्‌ पोडशमेक विश निष्कि%नानां नृपयद्धनं विदुः ॥।'” 


सृष्टि चिन्तयन्‌ कदाचिद्‌ दुचक्षरं वचः अम्भसि उपाश्ृणोत्‌ उपसमीपे श्रुतवानु। ते अक्षरे 


दर्शयति। कादयो मावसानाः स्पशाः, तेषु यत्‌ पोड्यां तफारः, यच्चंकविंज्ञं पकारः, चचसो नि देश.थं 


तवर्थमाह्‌। हे नृप! निष्पिद्भनःनां त्पक्तधनाना धनं यहिदुः, येन तपोधनाः प्रसिद्धाः, तच्च हिंगंदितं ' 


तपतपेति लोटो मध्यमपुरपफवचनं, तस्य वीप्सा सादरा[वधिरपां अश्टुणो दित्यर्थः । 
भार २:९।१४ में चाणत है-"बद तत्राखिलसात्वतां पतिं भियः पतिं यज्ञपतिं जगर्पतिम्‌ । 
सुनन्दनम्दप्रयलार्हुणादिभिः स्वपार्पदार्र चं :, परिषेवितं विभुम्‌ ॥” 
उक्त इलोक फा वर्णन समन्वय द्वारका में प्राकट्य के समय सुनन्बनन्दादि के नाम से होता है। 
सुनग्दनम्यादि के साहचय्ये से पठित होने से प्रबल प्रभृति फो जानना होगा। भा०,१।१४।३२ 
“तद्रेवानुचरश्ोरेः श्रुत्तवेयोद्धवाउय: । सुनः्दनग्दश्ञोषंष्या ये चाम्ये सारयतपंभाः ।।” 
रीका-सुनम्दनर्दो शोषंण्यो मुण्यो पेयां ते ॥ 
अधिक फा फहना है-नानावतारावतारो विद्यमान होने पर भी श्रीमद्भागवत के प्रारम्भ में ही 
धोशोनफावि ऋषिओं फा तारपय्यं छोकुप्ण में ही दृष्ट होता है । थीमड्भागवत शदण प्रसङ्ग उपस्थित 


होने पर सर्थप्रथम हम सब ने साधारण रूप से एक.न्त अंयः, सर्वास्त्र का सार एवं आत्मप्रसाव हेतुस्यहप * 


जो छु जानना चाहा, प्रतीत होता है कि-वे सव बिषय हो परिपूर्णरूप से श्रोकृष्ण लोला वर्णन में 
समुपलब्ध हैं। तज्जन्य हो धोशोनक कहे थे--“सुत जानासि भं ते भगवानु सात्वता पति: । 
देवकययां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकोर्षया ॥” 
टोका-“अङ्ग ! हे सूत ! भन्न ते, इत्योत्सुवयेन,दोवाद:, भगवानु निरतिशायंश्रयं दिगण सम्पन्नः । 


घीकृष्णसन्वर्भः १२५ 
“मत्र ते! इति श्रोकृष्णलोलाप्रश्नसहोवरोत्सुक्येनाशीवादः। भगवान्‌ स्वयमेवावतारी 
सम्पुणंश्वय्या वियुक्तः; सात्वतां सारवतानां पतिः, नुड़भाव भआषंः, यादवानामित्यथं: । जातो 
जगद्दृश्यो बभुव ॥ 
६५ । (भा० १।१।१३)— 
(६५) “तन्नः शुश्रूषमाणानामहस्या ्कानुवणितुस्‌ । 
यस्यावतारो भुतानां क्षेमाय च भवाय च ॥”११८॥ 
टीका च--“अङ्भः हे सूत ! तन्नोऽनुवर्णयितुमहंसि । सामान्यतस्ताबद्यस्यावतार मात्रं 
क्षेमाय पालनाय, भवाय समृद्धये च” इति ॥ 
६६ । तत्प्रभावमनुवणंयन्तस्तद्यशःक्षवणौत्सुक्यमाविष्कुरयंन्ति, (भा० १११४)-- 
(६६) “आपन्नः संसृतिं घोरां यज्ञाम विवशो गुणन्‌ । 
ततः सद्यो विमुच्येत यद्विभेति स्वयं भयम्‌ ॥'११३्८॥ 


सर्वसम्वादिनी 
यवोऽप्यङ्गुष्ठमूले स्यात्‌ रवस्तिक यत्र कु्चित्‌। आदि चरणमारभ्य यावद्वै मध्यमा स्थिता ॥२३॥ 


सात्वतां-सच्दव्देन सत्वमृत्ति भगवान्‌, स उपास्यतया विद्यते एषामिति सत्वन्तो भक्ताः, स्वार्थेऽण्‌ 
राक्षस वायसादिवत्‌। तस्य चाधवणमाषं, तदेवं सात्वदिति भवति। तेपां पतिः-पालकः, 
यस्यार्थविज्ञेषस्य चिकीर्षया वसुदेवस्य भाय्यायां देवषयां जातः ॥” 

हे सृत ! तुम्हारा मङ्गल हो, सात्यतगण फे प्रतिपालक भगवान्‌ श्रीवसुदेव पत्नी वेवकी देवी से 
किस निमित्त आविर्भूत हुए थे, उसको तुम जानते हो। श्रीकृष्ण लीला प्रइन के सहित जो उत्सुक्रता थी, 
उस भोत्सुफच निवन्धन हो आशीषाद हुआ--“हे सूत तुम्हारा मङ्गल हो” । भगवानु स्वयं ही अवतारी 
सम्पूर्ण ऐश्वय्यादि युक्त हँ । सात्वतां-सात्वतानां पतिः आश्रय-पालक, नुट्‌ का अभाव- आपं प्रयोग के 
कारण है । सात्वत शब्द से-यादवगण का बोध होता है । जात अथात्‌ जगज्जनों के नयनगोचरीमूत 
हुये थे ॥६४॥ 

भा० १।१।१३ में वणित है--“तप्नः शुश्षमाणानामहस्यद्ानुवणितुम्‌ । 

यस्याचतारो सूतानां क्षेमाय च भवाय च॥ 

हे प्रिय सूत ! सामान्यतः सूतगणों की रक्षा एवं समृद्धिताघन फे निमित्त ही जिनका अवतार है, 
अतः हम सब धवणाभिलापी हैं। हमारे निकट विशेष विस्तारपूर्वक श्रीकृष्ण फी कथा फा वर्णन करो । 

टोका--“अद्भ हे सूत! तन्नोऽनुवणयितुमहंसि। सामान्यतो यस्यावतारो सूतानां क्षेमाय 
पालनाय, भवाय-समृद्धये ।” 

श्रीकृष्ण के अंगादि स्वरूप जिन अवतारों फा प्राकट्य होता है। साधारणतः उन सबके फाय्यं ही 
हँ- प्राणीमात्र फी रक्षा, एवं समृद्धि साधन । थीकृष्णावतार में उक्त फार्य्यंसमूह समधिक साधित हुये हुँ, 
इसमें कोई सन्देहावकाश नहीं है ॥६५॥ 

अनन्तर श्रीकृष्ण फा प्रभाव वर्णन के पश्चात्‌ उनका यशः श्रवण के निमित्त ओत्सुक्य का प्रकाश 
कर रहे हैं। (भा० १।१।१४) 

“आपन्नः संसृतिं घोरां यज्नाम विदक्षो गृणन्‌ । ततः सद्यो विमुच्येत यद्विमेति स्वयं भयम्‌ ॥” 


१२६ श्रोभागवतसन्दर्भे 

विवशो$पि विशेषेण पराधीनः सन्नपि यस्य थ्रीक्कष्णस्य नाम, तस्य सवावतारि- 
त्वादवतारनाम्नामपि तत्रैव पर्य्यवसान्रात्‌। अतएव साक्षात्‌ श्रीकृष्णादपि तत्तन्नामप्रवृत्तिः 
प्रकारान्तरेण शूयते श्रीविष्णुपुराणे। तत्र त्वखिलानामेव भगवञ्नाम्नां कारणान्यभवत्चिति 
हि तदीयं गद्यम्‌ । तदिवञ्च वासुदेव-दामोदर-गोविग्द-केशवादिनामयजज्ञेयम्‌ । ततः संसुतेः। 
तत्र हेतुः यद्यतो नाम्नः, भयमपि स्वयं बिभेति ॥ 

६७। किञ्च, (भा० १॥१॥१५)-- 

(६७) “यत्पादसंश्रयाः सुत मुनयः प्रशमायनाः । 
सद्यः पुनस्त्युपस्पृष्टाः स्वर्धुन्यापोऽनुसेवया ॥'१२०॥ 

यस्य श्रीकृष्णस्य पादो संश्रयो येपाम्‌, अतएव प्रशमायनाः, शमो भगवक्षिष्ठबुद्धिता, 

(मा० ११।१९।३६) “शमो मन्निष्ठता बुद्धेः” इति स्वयं श्ञीभगबद्वाक्यात्‌, स एव प्रकृष्टः शमः 
सवंसम्वादिनी 
तावदवे चोर वरेखा कथिता पाद्मसंज्ञके । अष्टकोण तु भो वत्स मानं चाष्टाङ्‌्गुलश्च तत्‌ ॥२४॥ 


` ` टोका-“तत्‌ प्रभावमनुवणंयन्तस्तद्यदाः भवणोत्सुषयमा विष्यु वंग्ति- आपन्न इति त्रिभिः। संसृत 
घोरां आपन्नः प्राप्त, वियश्ञोऽपि गृणन्‌ ततः संसृतेः। अत्र हेतुः यद्‌ यतो नाम्नः, भयमपि स्वयं विभेति ॥ 
 'पिवन्न होफ़र-भथात्‌ विशेष रूप से पराधीन होकर अजामिलादि के समान “श्रीभगवन्नाम 
फीत्तंन फर रहा हू” इस प्रकार अनुसन्धान रहित होफर अन्य तात्पय्यं से आहरि नाम फोत्तन से भी 
संसार क्षय होता है। र 
`  श्रोक्ृष्ण नाम फहने पर बोध होता है--भीकृष्ण, निखिल अवतारी होने के कारण अवतारदृग्द फे 
नामसमूह भी उक्त श्रीकृष्ण नाम में हो अत्तर्भुक्त हैं। तञ्जन्य साक्षात्‌ श्रोकृष्ण से हो अवतारसमूह के 
नास आविर्भूत हुये हैं। उसका वर्णन थोविष्णुपुराण में है। “श्रीकृष्ण में ही अखिल भगवन्नामों के 
फारणसमूह विद्यमान हैं।” यह थोविष्णुपुराण का गद्योक्त विवरण है। इसको वासुदेव-दामोदर- 
गोचिन्द-फेश्षवादि नामों फे समान ही जानना, होगा । “ततः” फा अर्थ संसृति रूप पुनः पुनः जन्ममरण 
प्रवाह से मानब मुक्त होता है। यदि वह भगवन्नाम ग्रहण करता है, उसके प्रति हेतु निर्देश फरते हें। 
फारण-भगवन्नाम से भय नामक रयं मृत्यु भी भीत होती है । अथात्‌ श्रीकृष्ण से स्वयं भय भी भीत 
होता है। अतएव विवशता फे सहित भो श्रोकृष्णनाम ग्रहण फरने से मानव ससार से मुक्त होता है ॥६६॥ 
ओर भी-भा० १।१।१५ में उक्त है- थीएष्ण फे पदाथित प्रशमायन--परमशान्त मुनिगण दर्शन 
प्रदान फर सद्यः पत्र फरते हैं; उनफे थोचरण से निःसृता गङ्गा सलिल पुनः पुनः सेवन करने फे याद 
पित्र करता है। उन भ्रोकृष्ण चरित्र फा वर्णन फरो । 
टोफा-“फिञ्च यस्य पादौ संयो येषाम्‌, अतएव प्रशमोऽयनं वर्मं आश्रयो वा येपां, ते मुनयः, 
उपदिष्टाः सन्निधिमाप्रेण सेबिता: सद्यः पुनग्ति। रवर्धुनो गङ्गा, तस्या आपस्तु तत्‌ पादानिःसृता, नतु 
तद्र तिष्ठन्ति, अतस्ततुसम्बस्धेन पुनन्स्योपि अनुसेवया पुनन्ति, तग्रापि नतु सद्य इति मुनिनामुत्करपो क्तिः । 
जिन श्रीकृष्ण के पद्य को सम्यक्‌ रूप से जिन्होंने आश्रयप्रहण किया है, उक्त आश्रयप्रहण हेतु 
प्रशमायन हुये हु। 'प्र-प्रफुष्ट रूप से 'दाम' अयन--आशय है जिनफा। 'शम'-शब्द फा अर्थ 
i अगवश्रिष्ठा प्राप्त बुद्धि। भा० ११।१९।३६ में उद्धव फे प्रति भोकुष्ण ने हो फहा है,--भगवत्‌ स्वर्पमात्र.में 
_ निष्ठा प्राप्त बुद्धि का नाम 'दाम' है। उक्त शम, साक्षात्‌ भगवानु भोकृष्ण के प्रति प्रयुक्त हेतु प्रकष्ट-शम 


श्रोकृष्णसन्दर्भः १२७ 
प्रशमः साक्षात्पुणभगवतृथोक्कष्णसम्बन्धित्वात) प्रशम एवायनं वत्मं आश्रयो `वा येषां ते 
श्रीकुष्णलीलारसाकृष्टचित्ता मुनयः थीशुकदेवादयः, उपसृष्टाः सन्निधिमात्रेण सेविताः, सद्यः 
पुनन्ति सवासनपापेभ्यः शोधयन्ति । स्वर्धुनी गङ्गा तस्या आपस्तु ;-- 

“परोऽसौ निरञ्जनो देवश्चित्‌स्वरूपी जनार्दनः। स एव द्रवरूपेण गङ्झाम्भो नात्र संशयः ॥/१२१॥ 
इति स्वयं तथाविधरूपा अपि, सक्षाच्ट्रीचामनदेचचरणान्निःसृता आप, अनुसेवया साक्षात्‌ 
सेवाभ्यासेनेब तथा शोधयन्ति, न सन्निधिमात्रेण सेवया । साक्षात्‌ सेवया अपि न सद्य 
इति तस्या अपि श्रीकृष्णाश्षितानामुत्कषात्तस्योत्कर्षः एवमेव ततस्तद्यशसोऽप्याधिक्यं बण्यंते ; 
(भा० १०।६०।४७) “तीर्थं चक्रे नृपोनं यदजनि यदुषु स्वःसरित्पादशौचम्‌” इति । ४ 

टीका च--इतः पूर्व स्वःसरिदेव सवंतो5धिक तीर्थमित्यासीत्‌, इदानोग्तु यदुपु यदजनि 
जातं तीर्थ श्रीकृष्णकीत्तिरूपमेत्॒त्‌ स्वःसरिद्रूपं पादशौचं तीर्थम्‌, ऊनमल्पश्चक्ते” इत्येषा ॥ 


नि सर्वंसम्वादिनो 
निद्दिष्टं दक्षिणे पादे इत्याहुर्मुनयः किल । एवं पादस्य चिल्वानि तान्येव वेष्णवोत्तम ॥२५॥ 


—प्रज्म, अयन, अथोत्‌ वत्मं-आश्रय है जिनका, वे सब प्रशमायन होते हैं। प्रशमायन मुनि, श्रीकृष्ण 
लीलारसाफुष्टचित्त श्रोशुफदेय प्रभृति सञ्चिधिमात्र से सेवित होकर अथात्‌ दृष्टिगोचर होकर, तत्क्षणात्‌ 
चासनाविशिष्ट पाप से शुद्ध करते हैं। उक्त निरञ्जन चित्स्वरूप देव जनादन हैं। आप स्वयं द्रद-वारि 
रूप में गङ्ग हैं, इसमें सन्देह नहों है। बलि महाराज से दान ग्रहण फे समय में वामन देव के ऊद्धव 
प्रसारित चरण द्वारा ब्रह्माण्ड कटाह भिन्न होने से कारणाणंव से निःसृत होकर गङ्गा फा आगमन प्रथिवी 
में हुआ है। उक्त गड्भा-अनुसेबा अथात्‌ साक्षात्‌ रूप से स्नान, पान, पूजनादि द्वारा बारम्बार 
सम्मानित होकर सद्यः शोधन नहीं करतो है । अतएव थोगद्भा से भी थीकृष्णाधित जनगण फा उत्कर्ष 
को देखकर श्रीकृष्ण फा परमोत्कर्ष का. अनुभव होता है। इस प्रकार उत्कर्ष वर्णनाभिप्राय से हो 
भा० १०९०४७ में श्रोशुकदेव कहे हैं-- 
“तौर्थे चक्क नृपोनं यदजनि यदुषु स्वःसरित्‌ पादक्षोचं, 
बिद्विदृस्निग्धा: स्वहपं ययुरजितपरा शीयं दर्थऽन्ययत्नः। 
यन्नामामङ्गलघ्नं .थृतमथगदितं यत्‌ कुतो गोत्रधमंः, 
गी कृष्णस्येतन्न चित्रं क्षितिभरह्रणं फालचक्रायुघस्य ॥? 

, _ टोका--“तस्मात्‌ थोकृष्णकोत्त: सवंतोर्थोत्तमत्वं, धोकृप्णर्‍य च सबंदेवोत्तमत्वं न चित्तमित्याह-- 
तीथं चक्र इति। इतः पूर्व स्वः सरिदेव सर्वतोऽधिकं तीर्थमित्यासोत्‌। इदानीन्तु यदुषु यत्‌ अजनि, जातं 
तीथं थोकृऽणकीत्तिरूपमेतत्‌ स्यः सरिद्रूपं पादशोचं तीयं ऊनमल्पं चक्र, स्वयमेव सर्बतीर्थोपरि विराजत 
इत्यर्थः । भोकृष्णस्य विद्विषः स्निग्धाश्च, तत्‌ सारप्यं ययुरित्यपि नातिचिग्रम्‌। तस्य परमकारुणिकत्बात्‌। 
तथा इदञ्च न चित्रम्‌ । किं तत्‌। अजितपरा--अजिता कंश्रिदष्यप्राप्ता, परा--सर्वेतः परिपुणा श्रोः, 
शोकुषणस्यंच नान्यस्येति । तदेवाह-यवर्थऽ्येपां म्रह्मादीनां यत्त इति। ननु निरपेक्षं तमेय, लक्ष्मीः 
श्रयत इति चित्रमेवेति चेत्‌, नहि परममङ्गलनामधेयत्यात्‌ तस्येत्याह--यन्नामेति। तदपि नार्थस्मरणापेक्ष्य- 
मिस्पाहु-थुतमथगदितमिति। सबंधमाश्रयत्व[दपोत्याह-यत्‌ कुतो गोत्रधर्म इति। गोध्रेषु-तत्तदृष- 
बंशेयुं, घर्मो यतृकृतो ग्रेन प्रवत्तितः तस्य क्षितिभरहरणं नैव चित्तमित्याह-कृष्णस्यंतदिति। 


१२८ शोभागवतसन्दर्भे 
६८ । एतस्य दशमस्कन्धपद्यस्येवसम्वादितां व्यनक्ति, (भा० १।१।१६) ¬ 
(६८) “को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्हीकेड्यकमण: । 
शुद्धिकामो न शृणुयाद्यशः कलिमलापहम्‌ ॥'१२२॥ 
शुद्धिकामोऽपि; यतः कलियुगस्यापि मलापहम्‌ । यस्मादेवं. तस्मात्‌ ॥ 
६४ । (भा० १।१।१७)— > 
(६६) “तस्य कमं ष्युदाराणि परिगोतानि सुरिभिः। 
बरूहि नः अ्रद्दधानानां लीलया दधतः कलाः ॥”१२३॥ 
उदराणि परमानन्ददात्‌.णिजन्मादीनि । स्वयं परिपूर्णस्य लीलया अभ्याः अपि कलाः 
पुरुषादिलक्षणा दधतः; तत्तदंशानप्यादाय तस्यावतीर्णस्य सत इत्यर्थः ॥ 


सवंसम्वादिनी 
दक्षिणेतरस्थानानि संवदामीह साम्मप्रतम्‌। चतुरङ्गुलमानेन त्वड्गुलीनां समीपतः ॥२६॥ 


फालचफ़ायुधस्पेति। सवसंहारकफालमृत्तः, विज्ेषतो बुरस्तप्रभावचक्रायुधस्य कियदेतदित्यर्थः ।'” 

हे राजन्‌ ! श्रोकृष्ण के कीत्तिकलापरूप जो तीर्थ, यदुवंश में उत्पन्न हुआ है । उससे भ्रोयामनदेव 
के पादशोच रूप गड्ढा तीर्थ स्वल्प हो गया है । 

स्यामिपाद का कथन है कि-इसके पहले सुरधुनो ही सर्वश्रेष्ठ तो रही, अधुना, यदुवंगन में 
आकृष्ण कीत्ति रूप जिस तीर्थ का उदय हुआ है। वह गङ्कारूप श्रोवामनदेव के पादश्च तीर्थ को अल्प 
किया है। अथातु गङ्गा की महिमा से भी औकृष्ण यवाः को महिमा अत्यधिक है ॥६७॥ 

शौशोनकादि फो उक्ति से दशमस्कर्धीय उक्त पद्य का संवाद परिव्यक्त हुआ है। (भा० १११६) 

“को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्जोकेड्य कमंण: । शुद्धिकामो न श्युणुयाद्‌ यशः कलिमलापहम्‌ ॥ 

उन भगवानु श्रीकृष्ण के कार्म्यंसमूह का स्तय पुण्यश्रोक व्यक्तिगण करते रहते हैं। निज शुद्धि 
अभिलापो कोन व्यक्ति, फलिकलुपनाशक उनका यशः अवण नहीं फरेगा ? 

टीका--"पुण्यक्वोफरीड्यानि स्तव्यानि फसोणि यस्य, तस्य यशः-कलिमहापहम्‌। संसार- 
दुःखोपदामनम्‌ ॥”६८॥ 

श्रीकृष्ण का यञ्ञः ही कलिकलुषनाशक है। अतएव भा० १।१।१७ में वणित है-- 

"तस्य फमाष्पुदाराणि परिगीतानि सूरिभिः। ग्रूहि नः भद्दघानानां लोलया दधतः कलाः ॥” 

रोफा-"प्रशनान्तरं तस्येति। उदाराणि महान्ति विश्वसृष्ट्यादोनि, सुरिभिनारदादिभिः । 
फलाः, ब्रह्यरुद्रादिमूर्तोः ।” 
5 जो लोलावशत: कला-अंशावतार समूह को प्रकट करते हैं, उनफे परमोदार फर्मसमूह का फोत्तन, 
शोनारदादि भक्तगण करते रहते हैं, उनकी लोलाकथा श्रवण में हमारी महतो थद्धा हुई है । अतः आप 
। _ झइ्णन करें। 
| शोझृप्ण की जन्म प्रभूति लोला, भक्तवृन्द को परमानन्दित करती हैं। तञ्चन्य ही उक्त लोलासमूह 


कध 


उदार कमं से अभिहित हे । श्रीकृष्ण स्वयं परिपूर्ण होफर भी लोलायं अन्य कला अथातु पुरपादि लक्षण, 
 मंशसमूह को लेकर अबतोणं हुये हैं। अतएव उनकी लीला अतीव विचित्र है, एवं भोतव्य है ॥६६॥॥ 
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७० । (भा० १।१।१८)— 
(७०) “अथाख्याहि ह्रेधीमन्नवतारकथा; शुभाः । 
लीला विदधतः स्वेरमोश्चरस्यात्ममायया ॥''१ २४।। 
श्रीकृष्णस्य तावत्‌ मुख्यत्वेन कथय । अथ तदनन्तरमानुष ङ्भिकतयं वेत्यर्थः । हरेः 
श्रीकृष्णस्य ; प्रकरणबलात्‌ अवतारा:-- पुरुषावतारागुणावतारा लीलावताराश्व, तेषां कथाः; 
लीलाः सृष्ट्यादिकमंरूपा भुभारहरणादिरूपाश्च । ओत्सुक््थेन पुनरपि तञ्चरिताग्येव 
श्रोतु मिच्छन्तस्तन्नात्मनस्तृप्त्यभावसा वेदयन्ति ॥ 
७१ । (भा०१।१।१६)— 
(७१) “वयन्तु न बितृप्याम उत्तमश्जोकविक्रसे । 
यच्छुण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे ॥7१२५॥ 


सत्रैसम्वादिनी 
* शन्द्रचापं ततो विद्यादन्यत्र न भवेत्‌ क्वज्ञित्‌। त्रिकोण मध्यनिद्दिप्टं कलसो यत्र कुत्रचित्‌ ॥२७॥ 


भा० १११८ में उक्त है-“अथाख्याहि हरे घौमन्नवतारकथाः शुभाः । 
लोला बिदधतः स्वेरमोश्बरस्यात्ममायया ॥।" 

टीका--प्रहनान्तरमाह- अथेति। अवतार कथा त्थित्यथंमेब तत्तदवसरे ये मत्स्याद्यवताराः 
तदीयाः कथा: । स्वेरः--लोलाः कुवत: ॥ 

हे घीमन्‌ ! भोहरि के अवतारों को शुभ कथा का वर्णन आप करें। ईश्वर स्वेच्छापूर्यफ 
आत्ममाया के द्वारा विविध रूप में अबतीणं होकर लीला करते हैं ।७०। 

श्रोकृष्ण कथा का ही कीर्तन मुख्य रूप से फर । अनन्तर आनुषङ्चिक रूप से अन्यान्य अवतारों 
का कीर्तन भी करें। मूल श्लोक में 'हरे' शब्द का प्रयोग है। अर्थात शोहर कथा का फीत्त॑न करें। 
यहाँ हरि शब्द का अथं, श्रीकृष्ण हैं। कारण- प्रकरण से उक्तार्थ का हो बोध होता है। श्रोशोनफादि 
ऋषिओं ने इतः प्राक्‌ श्रोकृष्ण चरित्र श्रवण करने का अभिप्राय को व्यक्त किया था। सुतरां उन्होंने 
यहाँ पर हरि शब्द से भोकृष्ण का हो उल्लेख किया है। यह स्वाभाविक अनुभूत है। 

अवतारसमुह) पुरुष के गुणावतार--ग्रह्मा-विष्णु-महेशचर हैं, एवं लोलावतार-मत्स्यादि हैं, 
उनकी कथा हो लौलाहै। वह लोला द्विविधा हैं,--सृष्टि-स्थिति-संहार कर्मरूपा, एवं सूभार 
हरणादिरूपा ॥७०॥ 

ओत्पुकच वदातः पुनबार श्रीकृष्ण चरित्र भवणाभिलाप को प्रकट कर स्वीय अतृप्ति को व्यक्त 
कर रहे हैं। (भा० ११।१६)--“वयन्तु न वितृप्याम उत्तमश्जोकदिफ़मे । 

यच्छुण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्यादु पदे पदे ॥” 

टीका--"यदापि भीफृष्णावतारप्रयोजनप्रदनेनंच तच्चरितप्रदनोऽप जात एय, तथाप्योत्सुक्येन 
पुनरपि तच्चरितान्येव आतुमिच्छर्तरतत्रास्मनस्तृप्त्यभायमःचेदयF्ति, बयन्त्यिति। यागयोगादियु तृप्ताः स्मः। 
उद्गच्छति तमो यस्मात्‌ स उत्तमस्तथामूतः शोको यशो यस्य, तस्य यिक्रमे तु विशेषेण न तृप्यामः, 
अलमिति न मम्यामहे। तत्र हेतु यडिफ्रमं °इण्वताम्‌। यदा, अन्ये तु तृप्पन्तु नाम, चयन्तु नेति तु 
दाब्दस्यान्वयः। अयमर्थः-- भिधा ह्यलं बुद्धि भेवति, उदरादिभरणेन वा, रसाज्ञानेन वा, स्वादु विश्येषाभावाद्वा, 
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योगयागादिषु तृप्ताः स्म; भगवद्विक़ममात्रे तु तृप्याम एव-। तथापि (भा० १०६०।४७) 
नट तिर्थ चक्रे नुपोनम्‌” इत्याद्युक्तलक्षणस्य स्वतोध्प्युत्तमलोफस्य श्रीकृष्णस्य विक्रमे 
विशेषेण न तृप्यामः, अलमिति न मन्यामहे। तत्र हेतुः--यहिक्रमणं श्यृण्वत्तास; यद्वा, 
अच्ये तु तृप्यन्तु नाम, वयन्तु नेति 'तु'-शब्दस्यान्वयः ॥ 

७२ । (भा० ११२०)-- 

(७२) “कृतवान्‌ किल कमाणि सह रामेण केशवः । 
अतिमत्त्यानि भगवान्‌ गूढः कपटमानुषः ॥”१२६॥ 

टीका च--“अतः श्रोकृष्णचरितानि कथयेत्याशयेनाहुः— कृतवानिति । अतिमत्त्यानि 

मत्त्यानतिक्काम्तानि गोवद्धंनोद्धरणादीनि, मनुष्येष्वसम्भावितानीत्यर्थः” इत्येषा । ननु 


फथं मानुषः सन्नतिमत्त्यानि कृतवान्‌ ? तत्राहुः-कपटमानुषः पार्थिवदेहविशेष एव 
सर्वसम्वादिनो 
अद्टाङ्गुलप्रमाणेन तद्भवेदद्धचन्द्रकम्‌। अद्धचन्द्र-समाकारं निष्टं तस्य॒ सुब्रत ॥२५॥ 


तत्र श्ुण्वतामित्यनेन चाज्ञानतः पशुयत्‌ तृप्तिनिराकृता, इक्षुभक्षणवद्‌रसान्तराभावेन तृप्ति निराकरोति 
पदे पदे प्रतिक्षणं स्थाइुतोऽपि रबादु ॥।” 

उत्तम इलोफ श्रोफ्रप्ण के विक्रम अथात्‌ लीला श्रवण कर हम यितुप्त नहीं हैं। कारण, तदीय 
चरित्र श्रवण के समय में रसज्ञ भ्रोतृबर्ग फा पद पद में उत्तरोत्तर अधिक आनन्दास्वादन होता है। 

महावक्ता एवं श्रोता फा तात्पर्य्य थोकृप्ण में हो हे। थीजौनकादि ऋषिओं ने कहा,-हम सव 
यागयोगादि में तृप्त हैं। किन्तु श्रीभगवद्‌ विक्रम श्रवण से तृप्त नहीं हैं। उसमें भी जिनका यशः, गङ्गा 
फो महिमा फो न्यूनता सम्पादन फिया है, उन सर्वश्रेष्ठ यशस्वी, श्रीक्कष्ण के यद्या: से विशेष रूप से अतृप्त 
हैं। अथात्‌ अनेक सुन चुके हैं, ओर फितने सुनेंगे ? इस प्रकार अलं बुद्धि हम सबकी नहीं होगी । कारण 
यह है--रसन्ञ ओोतृगण, श्रीकृष्ण चरित्र श्रवण के समय, पद पद में उत्तरोत्तर अधिक से अधिकतर 
आस्वादन अनुभव फरते हैं। अर्थान्तर में-श्रोकृष्णचरित्र श्रवण से अन्य व्यक्ति तृप्त हो सकते हैं, किन्तु 
हम सब तृप्त नहीं होंगे । अलं बुद्धि नहीं होगी । प्रथम अथं में 'उत्तमःइलोकविक्रमे' पद फे सहित, 'तु' 
"बयन्तु--वयमु तु' शब्द अन्वित है, एवं द्वितीय अर्थ में 'तु' शब्द 'वयम्‌' पद के सहित अन्वित है ॥७१॥ 

उसके बाद धोशीनक ने कहा-निश्चय हो गूढ़ एवं कपट मनुष्य भगवान्‌ केशव, राम के सहित 
अलौकिक कर्मेसमुह किये हैं। (भा० ११।२०)--“कुतवानु किल कमाणि सह रामेण फेश्ञयः। 
मतिमत्यानि भगवानु गुढः फंपटमानुषः ॥” 

स्यामिटीफा- अतएव श्रीकृष्णचरित्र, रसज्ञ ओतृदगं के निकट पदे पदे--उत्तरोत्तर स्वादाधिकय को 
प्रकट फरता है, एवं हम सब भो श्रीकृष्ण यश: श्रवण से विश्ेष रूप से अतृप्त हैं। तज्ञन्य श्रोकृष्ण चरित्र 
फा वर्णन करो । इस अभिप्राय से हौ थीशोनफ ने 'कृतवाच! प्रभृति शब्द कहा है । श्होकस्थ, अतिमत्त्या ति 
शब्द फा अभिप्राय यह है- अलोफिक फर्मसमूह के हारा मनुष्य साम्यं को अतिक्रम किये हैं। अथात्‌ 
गोवर्धन घारण प्रभृति कर्म जो मनुष्यसमृह फे द्वारा सम्पन्न होना सवंथा असम्भव है, उक्त कमंसमूह फा 
सम्पादन आपने अनायास किया है । 


यहाँ जिज्ञास्य यह है कि- भ्रीफृष्ण मानुष होफर कंसे अमातुषिक कर्मसमूह किये हैं? उत्तर में 


Y 


झोळूष्णसन्दर्भः १३१ 
सानुपशब्दः प्रतीतः, तस्मात्‌ कपटेनेवासा तथा भातीत्यर्थः; वस्तुतस्तु नराकृतेरेव 
परन्रह्मत्वेनासत्यपि प्रसिद्धमानुपत्वे नराकृति-नरलोलत्वेन लब्धमप्रसिद्धमानुयत्वमस्त्येच । 
तत्‌ पुनरेश्वर्याव्याघातकत्बान्न. प्रत्याख्यायत इति भावः। अतएव स्यमन्तकाहरणे 


(भा० १०५६।२२)--“पुरुष प्राकृतं मत्वा” इत्यनेन जाम्वचतोषन्यथाज्ञानव्यझुकेन वाषयेन तस्य 
सर्वसम्वाविनी 
बिन्दुब मत्स्यचिह्नच ह्याद्यन्ते वै निर्पितम्‌ । गोप्पद तेपु विज्ञेयमाद्यड्गुलप्रगाणत: ॥'२६॥ इत्यादि ; 
[मुले] तदग्रं [अव्यवहितान्तरं] च [मूल० ८रतम अनु०]-- 


कहते है--'भ्रीकृष्ण कपट मानुष हैं! पार्थिव 'पाञ्चभौतिक' देहदिश्षेप में ही मानुप शब्द फा प्रयोग होता 
है। श्रोकृप्ण,. सच्चिदानन्द विग्रह हैं। सुतरां उक्त सक्षणबिशिष्ट मानुप आप नहीं हैं। निज स्वरूप 
को गोपन कर नरलोला का अनुकरण द्वारा मनुष्य के समान प्रतीत होते हँ । एतज्ञग्य ही श्रीृप्ण फो 
फपट मानुप कहा गया है । 

वस्तुतस्तु,--श्रीङ्कष्ण, नराकृति हो परत्रह्म हैं, उनमें प्रसिद्ध मनुष्यत्व 'पाथिव देहधिशिष्टत्व” नहीं 
हे। आप नराकृति हाँ है, नरलोला का भो अनुष्ठान करते हैं। तज्ञन्य अचध्य प्राप्त अप्रसिद्ध-मनुष्यत्व 
श्रोकृष्ण में अवश्य ही है । अप्रसिद्ध-मनुप्यत्व को मान लेने पर उनका ऐश्वय्यं फा व्याघात नहाँ होता हे । 
अर्थात्‌ स्वयं भगवत्ता की हानि नहों होतो है। अतएव अप्रसिद्ध-मनुष्यत्व फा प्रत्यास्यान न करें। यह 
हो थीज्योनक वाक्य फा तात्पय्यं है। अतएव श्रीकृष्ण का अप्रसिद्ध मनुष्यत्व ही है, सहेतुक उसका वर्णन 
श्रीशुकदेव ने स्यमन्तकाहरण प्रसङ्ग भा० १०।५६।२२ में कहा है-- 

“स वे भगवता तेन युयुधे स्वामिनात्मनः। पुरुषं प्राकृतं मत्वा फुपितो नानुभाववित्‌ ॥” 

श्रीकृष्ण का प्रभाव फो न जानकर कुपित जाम्वयानु प्राकृत पुरष मानक्षर निज प्रभु भगवान्‌ 
श्रोकृष्ण के सहित युद्ध किये थे । 

स्यमन्तफ प्रकरण इस प्रफार है--सुय्यंदेव निज प्रिय भक्त सत्राजित्‌ फो स्यमन्तफ मणि प्रदान 
किए थे। मणि अति तेजस्वी थी, एवं प्रतिदिन आठ भार (प्रति भार फा परिमाण साड़े आठ मण) 
सुवर्ण प्रसव करती थो। अचित होकर मर्ण, जहाँ पर रहतो थी, वहाँ दुभिक्ष, महामारी प्रभूति 
अमङ्कल नहों होता । यदुराज उग्रसेन के निमित्त उक्त माण की प्रार्थना श्रोकृव्णने की। किन्तु 
सत्राजित्‌ ने उनको मणि प्रदान नहीं किया । सत्राजित्‌ फा भ्राता, प्रसेन स्यमन्तक मणि धारण कर 
मृगया के निमित्त जाने पर सिंह ने उनको मारकर मणि को ले लिया । जाम्ववानु ने उस सिंह को 
मारकर मणि प्राप्त किया एवं निज बालक को खेलने के निमित्त दे दिया । 

सत्राजित्‌, भ्राता को अप्रत्यागत देखकर, मणि फे लोभ से थोळूष्ण ने हो उसको मार डाला है, 
यह अपवाद घोषित कर दिया। अपवाद से मुक्त होने के निमित्त भ्रीकृ:ण, प्रसेन का अनुसन्धान करते 
हुये जाम्बवान्‌ फो गुहा में उपस्थित होफर मणि ग्रहण हेतु फुतनिश्चय होने पर जाम्ववानु ने श्रोकृष्ण के 
सहित युद्ध प्रारम्म कर दिया । युद्ध में पराजित होफर जाम्वयाम्‌ भोकृष्ण को निज प्रभु रूपसे जान गये, 
एवं स्यमन्तक मणि के सहित फग्या जाम्बचतो फो सम्प्रदान किये थे। भ्रोकृष्ण, प्रकाइय राजसभा में 
जाम्बवान के निकट से मणि प्राप्ति फा विवरण कहकर सत्राजितृ को मणि दे दिये। संत्राजित्‌ भो निज 
अपराध श्ञान्ति के निमित्त कन्या सत्यभामा एवं स्यमग्तक मणि, श्रोकृष्ण को प्रदान किये थे । जाम्ववान 
का प्राकृत ज्ञान व्यतीत अग्यविध ज्ञान व्यज्ञक श्लोक के द्वारा श्रीकृष्ण फा प्राकृत पुरुषत्व फा निषेध फर 
पुरुषत्व स्थापि हुआ है। अथात्‌ उक्त श्वोकस्य 'मत्या' पद से प्रतीत होता है कि-जो प्राकृत पुरष 


१३२ श्रोभागवतसन्दर्भ 
प्राकृतत्व॑ निषिध्य पुरुषत्वं स्थाप्यते । एवं (भा० १०१७) “मायामनुष्यस्य वदस्व विद्वन” 
इत्यादिष्वपि ज्ञेयम । यस्मात्‌ कपटमानुषस्तस्मादेव गुढूः, स्वतस्तु तद्रूपतयेव भगवानिति ॥ 
श्रीशीनक: ॥ 


सवंसम्वादिनी 
'पोड़शं तु तथा चिह्नः श्यणु देवपिसत्तम। जम्बूफल-समाकारं दृश्यते यत्र कुत्रचित्‌ । 


नहीं है, उनफो भी प्राकृत पुरुष माने थे। यबि श्रोकृष्ण यथार्थतः प्राकृत पुरुष होते, तब 'मत्वा' 
मानकर पद प्रयोग को कोई सार्थकता नहों होती। श्रीकृष्ण, पुरुषाकार होने पर भो प्रकृत्यतोत 
अप्राकृत नरविग्रह हैं। इस सिद्धान्त को प्रकट करने फे निमित्त उक्त 'मत्बा' पद का प्रयोग हुआ है । 
भीकृष्ण, कपट मानुष, अथात्‌ अप्राकृत नरविप्रह हैं। उसका अपर प्रमाण भा० १०।१।७ में है-- 
''बोय्याणि तस्याखिलबेहभाजा, मन्तवंहिः पुरुषकालरूपेः । 
प्रयच्छतो मृत्य॒मुतामृतश्च, माया मनुष्यस्य वदस्व विद्वन्‌॥ 

|. फ्रमसन्दर्भ:। पुर्वपुर्वोक्त वहिमुखानपि ध्रवत्तंयन्‌ सकोतुकमाह-यीय्याणीति, अखिलदेहृभाजाम- 
_ नियतानां जीवानां नियमं विनेव तेयां केपाञ्चिदेच्छिकाविमृत्युत्वेन दुर्घटदेहत्यागानां भीष्मादीनां मृत्यु 
देहत्यागं कारयतः, केपाद्चिदूविरोधित्वेन दुर्घटमोक्षाणां कंसादीनाममृतं मोक्षमपि, चकारात्‌ पुतनादीनां 
भक्तिमपि फारयतो तस्य यानि, ताइज्ञानि वोय्यीणि स्वच्छुन्दाचरितानि वदेत्यर्थः । तत्र हेतुः (सात्वत 
तन्त्रे) 'विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरपाह्यानि’ इत्युक्तदिश्ञा पुरुपरूपंः परमाण्वा दिभेदेन का लरूपश्चान्तवं हिश्च 
स्यितस्येति; तत स्तेपामर्तवं हिश्च रवेच्छानुरूपसेय सम्पादितमिरयर्थः। तदेवं तस्य नराकृतिपरग्रह्मणः 
प्राकृतमनुष्यतया प्रतीतिस्तु माययंवेर्याह- मायामनुप्यस्येति, तत एवम्भूतश्वय्यादिरष्ृ्चापि निजहितेदिभि 

स्तदेकशरणापत्ति-सम्पादकानि तद्‌ वीय्याण श्रोतव्याम्येवेति ॥ 
श्रोपरीक्षित्‌ श्रोशुफदेव फो कहे थे--'हे विदन्‌ | जो अखिल देहधारी के अन्तर एवं बाहर पुरुष 
एवं फालरूप में अवस्थित होकर संसार एवं मोक्ष प्रदान करते हैं, उन मायामनुष्य के वीय्यंसमृह्‌ का 

वर्णन छृपापुर्वक करें। 

श्रीकृष्ण चरित्र का श्रवण करना हो एकमात्र फत्तंव्य है। इस अभिप्राय से ही राजा परीक्षित्‌ ने 
वहिमुख जनगण को भी श्रीक्ृष्णकथा अदण हेतु प्रवत्तित फरने के निमित्त 'वोय्याणि' श्लोक में तवीय 
ऐश्वय्यं माधुय्यंपुर्ण तत्त्वोल्लेखपुर्वफ प्रार्थना की, हे मदेकबन्धो ! मदीय हितार्थ कृपया श्रीकृष्ण वोग्ये 
का कीर्तन फरे । श्रीकृष्ण, जीवगण को अमृत -मरणाद्वक्षेष दुःखरहित वेकुण्ठलोक, अथवा परममधुर 
श्रोफृष्ण प्रेम, एवं मृत्यु प्रदान करते हुँ। जो लोक तदीय कथा श्रवणादि द्वारा अन्तरंष्टि सम्पन्न होते हैं, 
उन सन्ननवृन्द फो अन्तय्यामिरूप में अमृत प्रदान, और जो लोक, श्रीकृष्ण कथा श्रवणाभाव से वहिमुख 
हैं, उन सयको फालरूप से मृत्यृदान फरते हैं। अथात्‌ अन्तरङ्ग भक्तवृन्द को थीविप्ण्वादिख्प से 
परमानन्द एवं भक्तद्वेषिणण को यमादि रूप से विभिन्न दुःख प्रदान फरते हैं। फिम्बा, श्रीकृष्ण, भक्त 
के अन्तर एवं बाहर में अमृत, ओर भक्तद्रोही फे बाहर भीतर मृत्यु प्रदान करते हैं। उन थौक्रष्ण, 
मायामनुष्य हैं। माया फे हारा भ्रीफृष्ण, प्राकृत मनुष्यवत्‌ प्रतीत होने पर भी स्यतः--स्वेच्छा क्रम से 
मनुष्याचार लोला फरते हैं। अन्य जीव के समान कर्मपरतन्त्र होफर मनुप्योचित आचरण नहों फरते हैं । 
श्रीकृष्ण, माया के द्वारा मनुष्यरूप प्रकाश करने पर भो मनुष्य लोकातोत हैं। कारण, नररूप में ही 
श्रीगरड्ारोहण, रुद्र जय, ग्रह्ममोहनादि लोला में ऐश्वय्य को प्रकट फर स्वयं का लोकातीतत्व दक्षाये थे । 
किम्बा, माया शब्द फा अर्थ है-दया, भक्तगण के प्रति श्रीकृष्ण फो जो नित्यसिद्ध करणा है, उस फरणा 
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७३ । अथ धोसूतस्यापि (भा० १।२।१)-“इति संप्रश्न-संहृष्ठः?  इत्याद्यनन्तरम्‌ 
(भा० १।२।४) “नारायणं नमस्कृत्य” इत्याद्यन्ते पुराणमुपक्रम्येवाह, (भा० १।२।५) 

(७३) “मुनयः साधु पृष्टोऽहं भर्वाद्धर्लोकमङ्गलम्‌ । 
यत्‌ कृतः कृष्णसप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति ॥''१२७॥ 

टीका च--(भा० १२१) “तेषां वचः प्रतिपुज्य” इति यढुक्त तत्‌ प्रतिपुजनं करोति 
हे मुनयः ! साधु यथा भवति तथाहं पृष्ठ, यतो लोकानां मङ्कलमेतत, यद्यतः श्रीकृष्ण- 
विषयः संप्रश्नः कुतः । सवंशाख्नार्थसारोद्धारप्रश्नस्यापि कृष्णे पर्यवसानादेच मुक्तम्‌” इत्येषा । 


सर्वंसम्वादिनी 
तच्चिह्नं पोड़शं प्रोक्तमित्याहुमुनयो5नघा: ॥'३०॥ इति; 


हेतु, सच्चिदानन्द नरयिग्रह में आप नित्य विराजमान हैं। अथवा, माया ज्ञानवाचो है, ज्ञानावस्था में 
अथात्‌ स्वरूपानुभुति होने से ज्ञानी के समीप सें ब्रह्म स्वरूप में, योगी के निकट परमात्म स्वरूप में एवं 
भक्तगण के समक्ष में नराकृति परश्रह्म रूप में स्फुत्ति प्राप्त होते हैं। कारण, नराकृति में हो भोकृष्ण 
परब्रह्म हैं। यह वैष्णवतोषणी को व्याख्या है । उक्त श्लोकोक्त “माया मनुष्य” पद, श्रीकृष्ण नररूप में 
प्रकट होने पर भो प्रसिद्ध मानव नहीं हैं, इस अर्थ फा प्रकाशक है 

श्रीकृष्ण, कपट मानुष होने से हो गूढ़ हैं, उनका स्वरूप फो जानना दुर्ह व्यापार है । तदीय 
कृपा व्यतीत कोई भी व्यक्ति उनको अवगत नहीं हो सकते हैं । किन्तु स्वेच्छा फ्रम से फपट मनुष्य रूप से 
क्रोडा करने पर भी उक्त नरविग्रह में ही श्रीकृष्ण स्वयं भगवानु हैं। प्रकरण प्रवक्ता शौनक हैँ ॥७२॥ 

अनन्तर श्रोसृत फा भी तात्पय्यं श्रीश्ञीनफचतु थ्ोकृष्ण में हो है, उसका प्रदशन करते हैं । 
श्रोशौनफादि के उत्तम प्रइन से निरतिशय आनग्दितं चित्त-'इति संप्रश्‍न संहृष्टो विप्राणां रोमहर्षणिः, 
प्रतिपुज्यवचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे' (१।२।१) “शौनकादि विप्रदुन्व के उत्तम प्रइन से परमानर्दित रोमहर्पण 
नन्दन श्रीसुत, उनके यावय को अभिनन्दितं करके फथन प्रारम्भ किये थे ।” 

“नारायणं नमस्कृत्य नरञ्चंव नरोत्तमम्‌ । देवों सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुडोरयेत्‌ ॥” (१।२।४) 

“नारायण, नरोत्तम नर, देवी सरस्वती, एवं व्यास को नमस्फार करफे तदनन्तर जय फा 

उच्चारण करें।' इत्यादि श्लोक के बाद श्रीमद्भागवत का उपक्रम करके फहते हैं-- 
“मुनयः साघुपृष्ठोऽहं भ्वद्धिलांकमङ्गलम्‌ यत्‌ कृतः फुष्णसंप्रइनो येनात्मा सुप्रसीदति ।।'” 

हे मुनिगण ! आप सब ने उत्तम प्रश्‍न किया है। यह प्रश्‍न ही जगत्‌ फा मङ्गलफर है । कारण, 
श्रीकृष्ण विषयक प्रन ही आपने किया है, उरासे ही आत्मप्रसन्नता होती है ।'' 

स्वामिफृत टोका । (१।२।१) श्रोशौनकादि फे वाषय फो अभिनन्दित फरके' इत्यादि वाक्य में 
प्रतिपुजन की कथा कही गई है, भीसूत, उसकी प्रतिपूजा फर रहे हैं, हे मुनिगण ! जिससे उत्तम मङ्गल 
अर्थात्‌ साधु होता है, उस प्रकार से हो में जिज्ञासित हूँ । अथात्‌ आपका प्रत, संथा प्रयांसाह है । 
कारण, आपका श्रीकृष्णविपयक प्रइन हो जगतूकल्याणकर है। वह प्रश्‍न षयों लोफहितफर है ? उसको 
प्रकाश कर फहते हैं। आपने श्रीकृष्ण विषयक प्रश्‍न हो किया है। सर्वश्ञास्त्र फा सार बया है ? 
मुनियों ने पहले यह प्रश्‍न किया था, उसका उत्तर भी श्रीकृष्ण में हो पय्यंवसित है। अथात्‌ निखिल 
शास्त्र फा सार याच्य श्रीकृष्ण हो हैं। तज्जन्य हो उक्त अभिनन्दन वाकय में मुनियों के प्रश्‍न को श्रीसूत ने 
'कुष्णसंप्रइन' नाम से प्रशंसा फे सहित अभिहित किया। यह विवरण टीका फा है। 

स्ंद्ास्त्र फा सार श्रीकृष्ण हैं, एवं अपना भी तात्यय्य श्रीकृष्ण में ही है, उसको सूचित फरने के 
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१३४ शीभागवतसन्दभें 
अतएवोत्तरेष्वपि पद्येषु अधोक्षज-वासुदेव-सात्वतांपति-कृष्णशब्दास्तत्प्राधान्य विवक्षयेव 
पठिताः । अत्र भेयःप्रश्नस्याप्युत्तरं लोकमद्भलमित्यनेनंच तावददत्तं भवति, तथात्मसुप्रसाद- 
हेतोश्च 'येनात्मा सुप्रसीदति’ इत्यनेन ॥ श्रीसुतः ॥ 

७४ । तदेवं महाश्रोतृवक्तू.णामकमत्येन च तात्पय्यं सिद्धम्‌। अथ श्ुति-लिङ्कादिभिः 
षड भिरपि प्रमाणैः स एव प्रमीयते। तत्र निरपेक्षरवा श्रुतिदेशितेव, (भा०१।३।२८) 


सर्वसम्वादिनो 
अत्र 'बैप्णबोत्तम' इत्यादिकं श्रीनारद-सम्बोधनम्‌। 'यदा षदा’ इति यदा कदाचिदेवेत्यथंः। 'मध्यमा- 


निमित्त परवर्त्तो ख्रोकसमूह में आपने अधोक्षज, वसुरेव, सात्वतां पति, एबं _कृष्ण शब्द का प्रयोग, 
शीकृष्ण को प्रधान रूप से प्रकाश करने के उद्द इय से हो किया है। 

“स बै पुंसां परो घर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। अहेतुक्यप्रतिहता ययात्मा संप्रसीवति। 
वासुदेवे भगवति सत्तियोगः प्रयोजितः। जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानञ्च यदहैतुकम्‌ ॥ 
तस्मादेकेन मनसा भगवान्‌ सात्वतां पतिः।_ धोतव्य: की तितव्यश्च ध्येय: पुज्यश्च नित्यशः ॥ 
श्युण्बतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्नवणकीर्तनः। हृद्यन्तःस्थो ह्यभद्राणि विघुनोति सुहृत्सताम्‌ ॥” 
शोशोनक का प्रश्‍न था--"भेयः कया है ?” इस प्रश्‍न का उत्तर “लोकमड्भल” पद से, “आत्म 

सुप्रसाद फा कारण क्या है ?” इसका उत्तर "जिसके द्वारा आत्मा को सुप्रसन्नता है” वाक्यांश से आपने 
दिया है। अतएव सुप्रतीत होता है कि-'लोक मङ्गल क्या है ?' 'स्वंशास्त्र का सार क्या है? 'आत्म 
सुप्रसाद प्राप्ति का उपाय कया है ?? ये तीन प्रइनों का उत्तर 

“'बुनयः साधु पृष्टोऽहं भवड्धिलोंकमञ्चलम्‌ । यत्‌ कृतः कृष्णसंग्रइनो येनात्मा सुप्रसीदति ॥” 
उक्त श्लोकस्थ 'फृष्णसंप्रइन' वाषय से ही दिया गया है। अथात्‌ मुख्य वाच्य कृष्णसंप्रदन, निखिल 

जगतु फा हेतु- भीकृष्ण संप्रदन, एवं आत्मप्रसपता प्राप्त करने का भी उपाय कृष्ण संप्रदन हो है। 
प्रवक्ता भीसूत हैं ॥७३॥ 
न महाश्रोता एवं महावक्ता का प्रकरण पय्यालोचन से निर्णीत हुआ फि-उन सबका ऐफमत्य 
श्रीकृष्ण तात्पय्य में हो हे । 
अनन्तर--''शुति-लिद्ध-वाक्य-प्रकरण-स्थान-समाण्यानां समवाये पारदोबल्यमर्थविप्रकषात्‌ । 
,सोसांसाददांनम'? (३।३।१४) बचनगत विरोध समाधान हेतु मोमांसा सूत्रकार का मत है--भुति, लिङ्ग, 
चाषय, प्रकरण, स्थान, समास्या के समवाय स्थल में क्रमशः पर पर प्रमाण की दुर्बलता है। श्रुति लिङ्ग 
के सध्य में लिद्ध दुर्बल, लिङ्ग वाक्य के मध्य में वाक्य दुर्बल है, इत्यादि। उक्त नियमानुसार थुतिका 
'सपाधिक प्रामाष्य है। :थुत्यादि का निरक्ति इस प्रकार है-- 
टु “भृतिश्च बाब्द, क्षमता च लिङ्चध्‌। वाक्यं पदान्येव तु संहुतानि॥ 
ऱ्य सा प्रक्रिया यत्‌ करणं साकाङक्षम्‌ । स्थानं क्रमो योगबलं समाख्या ॥ 
| श्रुति--धाब्द, लिझः-क्षमता, घावय--पदसंहति, प्रफरण-- साकाङक्षकरण) स्थान--फ़म, 
समाद्या - योगबल । निरपेक्षो रबः--श्रुतिः । शब्दसामथ्य--लिद्धस्‌ ।  समभिव्याहारो--वाषयम्‌ । 
: उभयाफाझक्षा-प्रकरणनु । देश-सामान्यःस्थानम्‌। समास्या-योगिकदाब्द:। निजाथंप्रतिपादन में 
पदान्तरापेक्षा रहित शरद हो श्रुति है। शाब्दा्थ प्रकादान को लिङ्ग कहते हैं। साध्यत्वादि हितोयादि 
* का अभाव होने से तात्पय्ये लब्ध शेष-शेषि भाव योधक पदहय फा सहोच्चारण का नाम वाक्य है। 


ठ 


शीकृष्णसन्दर्भः १३५ 
“क्षणस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌” इत्यत्र। अथ थुतिसामथ्यंरूप सिद्धश्च (भा० १०१३४६) 
“तावत्‌ सर्व वत्सपालाः पश्यतोऽजस्य तत्क्षणात्‌ । 
व्यहश्यन्त घनश्यामाः पीतकोशेयवाससः ॥”१२८॥ 
इत्यादौ ज्ञेयम्‌ । किस्त्वन्यत्र--'“वहिदेबसदनं दामि” इत्यस्य मन्त्ररूपस्य लिङ्गस्य बलात्‌ 
भृतिः कहप्यते। अत्र तु “कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌” इति साक्षादेव तत्रूपो३स्तीति 
विशेषोऽप्यस्ति । अथाकाङ्क्षायोग्थतासत्तिमदनेकपदविशिष्टंका्थ्यंप्रतिपादकशब्दरूपं वादयश्च 


यु सर्वसम्यादिनो 
पार्णण-पर्यन्तयोः समदेशो 'मध्य'स्तत्र “ध्वजाः घ्वजः। 'श्यङ्गुलमानतः' पादाग्रे ध्यड्गुल-प्रमाणदेशं 


अङ्झाङ्चित्व में. अभिमत परस्पराफाइक्षा फा नास प्रकरण है । देश का समानत्व फो स्थान, एवं योगिफ 
शब्द को समाख्या कहते हँ । 

उक्त षड्‌ विध थत्यादि प्रमाण के द्वारा उक्त तात्पय्याय का प्रतिपादन करते हैं। श्रुति निरपेक्षरया 
भा० १३२८ में वर्णित ह-“'भी कुणस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌” स्वयं भगवत्ता शब्दोपात्त हो है। थुति सामथ्यं 
रूप लिङ्क का उदाहरण भा० १०।१३।४६ में है--“ताबत्‌ सर्वे वत्सपालाः पश्यतोऽजस्य तत्क्षणात्‌ । 

व्यहृइयन्त घनइयामाः. पीतकोशेयवाससः॥ 

टीका -अन्यदप्याश्चयर्यंमाह-तावदिति। वत्सपालाः, वत्सा: पालाश्च सर्वे यष्टिदिषाणादयः। 

ब्रह्मा के देखते देखते ही वत्सपाल एवं वत्सगण प्रभुति पोतवसन एबं मेघइयामल कान्ति से 
सुशोभित हो गये ।” इसमें जानना आवश्यक है कि-उक्त श्लोक में भुति सामथ्यंरूप लिङ्ग का उदाहरण 
सुस्पष्ट है, एवं भुति फा ही प्राबल्य है। किन्तु अन्यत्र अथात्‌ “'बाहिदेवसदनं दामि” मन्त्र प्रयोग फे 
यल से मूल प्रेरणात्मक थुति यावय का अनुसन्धान आवश्यक. है । फारण उक्त मन्त्र वाक्य का स्वतन्त्र 
रूप से विनियोग नहीं है, थुति का ही साक्षात्‌ विनियोग होता है। अथात्‌ श्रुति का मुख्यत्व है, एवं मन्त्र 
का गौणत्व । सुतरां गोण प्रयोग के स्थल में. मुख्य का अनुसन्धान अन्वय के निमित्त आवश्यक है । मुल्य 
के विना, गौण का अवस्थान असम्भव है । विचाय्यं स्थल में “कृष्णस्तु भगवानु स्वयम्‌” साक्षात्‌ धुति 
हो बलवतो.है । कारण, भ्रुति साक्षात्‌ विनियोग विधान करतो है, अतः बह शीघ्र प्रवृत्त है। लिङ्ग-- 
श्रुति कल्पना के द्वारा विनियोग विधान करता है, अतः वह विलस्बित प्रवृत्त है। फारण, जिस शब्द 
श्रवण मात्र से हो (विभक्ति प्रभृति का भषण मात्र से हो) सम्बन्ध को प्रतीति होती है, उसको श्रुति 
कहते हैं। लिङ्ग शब्द से सामर्थ्य का बोध होता है। सुतरां मन्त्रगत पदसमूह, प्रथमतः निज निज अर्थ 
प्रतिपादन करते हैं। अनन्तर उससे (अर्थबोध से) सामष्य का अनुमान होता है। अनन्तर अनुमित 
सामर्थ्यं की विद्यमानता से तदृद्वारा आकाइक्षाधीन थुति की फल्पना होती है, यया “मन्त्रेण इन्द्रमुपतिष्ठेतु' 
लिङ्क के हारा विहित होने के पहले हो प्रत्यक्ष भृति के द्वारा विनियोग साधित होता है। अतः निविषय 
लिङ्क, घृति के द्वारा बाधित होता है। “कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌” साक्षात्‌ श्रुति ही अर्थ प्रतिपादन में 
स्वतन्त्र है । 9 
3 लिङ्क, वावय, प्रकरण, स्थान अथात्‌ क्रम एवं समाख्या इन सबके समयाय से अथात्‌ एक हो 
विषय में एकाधिक फा सभावे होने से 'पारदोबल्यमु' परवर्त्ती को दुर्बलता होतो है। अथात्‌ परवत्तों विषय 
पुबापेक्षा दुबल होने से पुर्व के द्वारा बाधित होता है। *अथंबिप्रकषात' फारण अर्थ का अयात्‌ अद्भाडित्व 
निर्णयरुप विनियोग फा वि्रकणं होता है, अयातु विलम्बित भाव से योधकता होती है। यह सिद्धान्त है. 


१३६ श्रोभागवतसन्दर्भे 
(भा० १७७) “यस्यां वे श्रूयमाणायाम्‌” इत्यादिरूपमेव । यथा खलु “इमामगुभ्णन्‌- 
रशनामृतस्य” इति मन्त्रस्य रशनामात्नादाने विनियोगप्राप्ती “इमामगृभ्णन्‌ रशनामृतस्य' 
इति, "अश्वामिधानीमादत्ते” इति ब्राह्मणवाक्यादश्वरशनादाने विनियोगः प्रतीयते, तथात्रापि 
(मा० १७४) “भक्तियोगेन मनसि सम्यक्‌ प्रणिहितेऽमले। अपश्यत्‌ पुरुषं पूर्णम्‌” इत्यत्र 
पूर्णपुरुपत्वेनोक्तस्य कृष्णत्वं (भा० १७७) “यस्यां वे धूयमाणार्‍यां कृष्णे परमपूरुषे” ` इति 
वाक्याद्वचज्यत इति, तथारभ्याधोतरूप प्रकरणञ्चात्र (भा० १११२) “सूत जानासि भद्र ते” 
इत्यादिरुपम्‌। यथा "दशंपौर्णमासाभ्यां यजेत” इत्यत्र तृतीयया श्रुत्या दशंपौर्णमासयोः 
प्रकरणत्वेन प्राप्ते करणस्य चेति-कत्त॑व्यताकाइक्षायां “समिधो यजति’ इत्यादिना योजना, 
तथा “दर्शपोणंमासाभ्याम्‌” इत्यादेयाषयस्य फलविधुरस्य फलाकाङक्षायां “अग्निष्टोमेन 
स्वर्गकामो यजेत” इति तदारभ्य प्रकरणाथारब्धेन स्वर्गकाम इत्यनेन योजना । तथा, 
“सुत जानासि भद्रं ते” इत्यत्र श्रवणारम्भ एव श्रोकृष्णस्यावतारे हेतुं विज्ञातुमिच्छुः 
शोनकादिभिस्तत्र परमाइुततां व्यज्य थीकृष्णस्येव सवल ज्ञेयत्वेन योजना गम्येति तस्येव 
सवंसम्वादिनी 
परित्यज्येत्यर्थ: ;--पद्मस्याधो ध्वजं धत्ते सवानर्थ-जयध्वजम्‌' इति स्कान्द-संवादात्‌ । 'यत्र कुत्रचित्‌’ परित 


भृति लिङ्क में श्रुति का प्राबल्य उक्त हेतु से जिस प्रकार होता है, उस प्रकार लिङ्क वाकय के 
मध्य में लिङ्गः फा प्राधान्य है। कारण, आकाङ्क्षा योग्यता आसत्तियुक्त अनेक पदबि[शिएध एकार्थ 


प्रतिपादक शब्द को याबय कहते हुँ। भा० १।७।७ में उक्त है-“यस्यां बे भूयमाणायां” इत्याद वाक्य 
लक्षणाफ्रान्त है। 


उक्त रीति से “इमामगृभ्णनुरश्ञनामृतस्य” इस विधि से रशना ग्रहण मात्र का बोध होता है। 

बह रशना द्विविध है, अथात्‌ अश्वरशना गर्दभरशना । किन्तु अदृष्ट फे निमित्त गर्दभरझना उपयोगी नहीं 
है। अश्वरशना फा हो विनियोग प्रस्तुत कमं में विधेय है। ""इमामगृस्णन्र्ञनामृतस्य'' वाक्य से 
“अश्वामिधानीमादत्ते” इस प्रकार ब्राह्मण वाक्य से अश्वरशना ग्रहण में ही यिनियोग दृष्ट होता है। 
उस रीति से हो भा० १।७।४-स्थ 'भक्तियोगेन मनसि सम्यक्‌ प्रणि हितेऽमछे, अपद्यत्‌ पुरषं पुणंम्‌”' दावय 
से पूर्णपुरष शब्द से भा० १७७ के वर्णन से “यस्या वै श्ूयमाणायां कृष्णे परमपुरषे” इस वायय से कृष्ण 
का हो पुर्णपुरषत्व स्थापित है । उभयाकाङ्‌क्षा प्रकरण भी आरम्भ वाषय से सुप्रसिद्ध है। भा० १११२ 
में उक्त है-' सृत मा दं ते” । उदाहरण स्थल में “दशपौणमासाभ्याँ यजेत” यहाँ दांपौर्णमासाम्यां 
दृतीया भृति के हारा ददांपौर्णमास याग हो प्रकरण प्राप्त है । करण फो इति फर्सब्यता की आफाइक्षा है 
समिधो यजति” इसके सहित याषय योजना करना आवश्यक है। उस प्रकार ही 'वर््पोणंमासाभ्याम्‌' 
थाषय में फल वर्णन नहों है। फल भ्रवण के विना पुण्य प्रवृत्ति नहा होती है । उक्त वाक्य में फलाफाइक्षा 
विद्यमान है, उसकी पूत हेतु “अग्नष्टोमेम स्यर्गकामो यजेत” भूति का अनुसन्धान होता है। इस 
अकार भकरणप्राप्त चाषयसमूह के सहित "ये काम” पद का अन्वय करना आवश्यक होगा । दाष्टान्तिक 
प्रकरण में भो “सुत जानासि भगर ते” प्रइन बचन से आरम्भ कर श्रीक्ष्णावतार के प्रति हेतु को जिज्ञासा 
सोशोनरादि की हुई। समस्त भगवदवतारो में श्रीक्ृष्णायतार का परमाद्भुतत्व होने के कारण समस्त 


भीकृव्णसन्दर्भः १३७ 
स्वयंभगवत्त्वं व्यक्तम्‌ । तच्च दशितं सर्वेश्रोतृवक्तू णां तदैकमत्यप्रकरणेनेति । अथ क्रमवत्तिनां 
पदाथानां क्रमवर्तिभिः पदार्थेयंथाक्रमसस्वन्धर्पं स्थानात “सुत जानासि भद्र ते? 
इत्यादावेय ज्ञेयस्‌ । यथा दर्शपोर्णमासप्रकरणे कानिचित्‌ फमाणि उपांशुयागप्रशतीनि 
“दबिरसि” इत्यादयः केचन मन्त्राश्च समाम्नायस्ते । तत्र यस्य क्रमेण यो मन्त्र: समाम्नात- 
स्तेनेव तस्य च सम्बन्धस्तथा (भा० १।२।५)--“मुनयः साघु पृष्टोऽहं भर्वाद्धलोकसङ्गलम्‌ । 
यत्‌ कृतः कृण्णसंप्रश्न:” इत्यञ्च 'कुष्ण'-शब्दस्य प्रथमप्रश्ोत्तरगतत्वेन पठितस्य देवकीजात- 
याचकत्बमेव लभ्यते । अथ नामादिना तुल्यताण्यानरूपा समाइया च (भा० १३१) “उ गृहे 
पौरुषं रूपं भगवान्‌” इत्यस्य (भा० शशर८) “एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌” 
इत्यत्र परर्यबसानमित्येवं ज्ञेयम्‌ । यथाध्वरसंज्ञानां मन्त्राणाम्‌ “अग्नियंज्ञ नयतु प्रजानन्‌” 
इत्यादीनाम्‌ 'आध्वय्यंसंज्ञके कर्मणि विनियोगः' इति । फिश्व, एतस्यामष्टादशसाहस्चां 
सर्वसम्यादिनी 
इत्यर्थः। 'आदि'मङः गुप्ठ-तर्जनीसन्धिमारस्प मध्यमा-मध्यं यावश'त्तावदुर्श वरेखा' व्यवस्थिता. “पाद्मसंज्ञके 


ज्ञेय पदार्थ फे सहित श्रीकृष्ण शब्द ही अन्वित है। अतएव स्वयं भगवत्ता एकमात्र शोकृषण फी है। 
इसका भ्रकाद् उक्त प्रकरणों से हुआ है । 

श्रीमद्धागवत के समस्त भोतृवक्तृगण के प्रकरण में भ्रीकृष्ण कथा ही है। यथा-श्रीविद्वुर-मंत्रेय, 
थोपरीक्षित्‌-धोशुक) धीव्यास-भोनारव, थरीम्रह्या-श्रीकृष्ण, एवं श्रीशौनफादि-भोसृत, इन समस्त प्रकरणों 
में श्रीमद्धागवत-श्षोता वक्ता का अभिप्राय एक प्रकार होने से हो एकमात्र शं कृष्ण में ही उन सबों का 
त्ात्पय्यं सिद्ध होता है । 

अनन्तर फ़मवत्ति पदार्थों का क्रमर्वात्त पदार्थों के सहित सम्बन्ध होना ही मोमांसोक्त स्थान है। 
“स्थानं--फ़म:” उसका समन्चय--“सुत जानासि भद्रं ते” इत्यादि प्रकरण में सुस्पष्ट है। जिस प्रकार 
दह्शपौर्ण मास याग प्रकरण में कतिपय उपांशु याग प्रभृति का वर्णन है। “दविरसि”' प्रन्नृति मन्त्र का 
चर्णन उन उन पृथक्‌ पृथक्‌ याग के निमित्त है। उसमें जिस फ्रम में जिस मन्त्र का कथन हुआ है, उस 
क्रम के सहित हो, उक्त मन्त्रसमूह का विनियोग होगा, अन्यत्र नहीं। इस प्रकार प्रस्तुत स्थल में 
क्रमप्राप्त मूलतः श्रीकृष्ण का सम्बन्ध हुआ है, अतएव उक्त फ्रम से श्रीकृष्ण का सम्बन्ध थीमदद्धागयतस्थ 
प्रकरण समूह में है। भा० १।२।५ में बणित--“मुनयः साधु पृष्टोऽहं भर्वा> लोफरद्ध लसु । 

यत्‌ कृतः कृष्णसंप्रइनो येनात्मा सुप्रसीदति ॥” यहाँ 

सबदि प्रहनोत्तर क्रम से श्रीकृष्ण शाब्द फा हो उल्लेख हुआ है। बह “कृष्ण” रूढि रूप से देवकी जात 
बोधकत्व हो है, अपर नहों । अनन्तर योगवलरूप समाख्या का समन्वय भी उन श्रीकृष्ण दाब्द में हो है । 
नामादि के द्वारा तुल्यतास्यान रूपा समाख्या फा पर्य्यंघसान भा० १३१ में बणित “जगृहे पोरष॑ रूपं 
भगवान्‌” वाक्य का पर्यवसान, भा० १।३।२५ में उक्त “एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवानु स्वयम” 
“पुंसः” शब्द में होता है। जिस प्रकार अध्वर संन मन्प्रसमूह का विनियोग -- ('अग्नियंज्ञ नयतु प्रजानन्‌ 
इत्यादि फा) आध्वय्यं संज्ञक फर्म में ही होता है। इस प्रकार हो 'जगृहे' चाक्यस्थ 'पुरष' शब्द फा 
विनियोग 'एते चांशकला: पुंसः’ वावयरथ पुरष शब्द का सहोदर 'पुंसः' शब्द फे सहित हो है। 


१३८ आीआगवतसन्दभे 
संहितायां श्रीक्रष्णस्यवाभ्यासबाहुल्यं दृश्यते। तत्र प्रथमदशमकादशेष्वतिविस्तरेणव । 
द्वितीये भीब्रह्मनारदसंवादे ; तृतीये श्रीविदुरोद्धव-संवादे ; चतुर्थ (भा० ४१1५७) “ताविमौ 
वे भगबतो हरेरंशाविहागतौ” इत्यत्र, (भा० ४१७६) “यच्चान्यदपि कृष्णस्य” इत्यादौ च; 
पश्चने (भा० ४६१८) “राजन्‌ पतिर्गुरुरलम्‌” इत्यादो; षष्ठे (भा० ६८२०) “मां केशवो 
गदया प्रातरव्याद,-गोविन्द आसङ्गवमात्तवेणुः” इत्यत्र; सप्तमे आनारदयुधिहिर-संबादे; 
अष्टमे तम्महिमविशेषवीजारोपरूपे कालनेमिबधे तादृशक्षीमदजितद्वारापि तस्य मुक्ति नाभवत, 
किन्तु पुनः कंसत्वे तवृदठरेयेति तन्महिमविशेषकथनप्रथमाङ्गत्यात्‌; नदे सबान्ते श्रीद्ठादशे 
च (भा० १२।११।२५) “श्रीकृष्ण कृष्णसख वृष्ण्यूषभाव नि धुग्‌,-राजन्यवंशद हना नप बगंबीय्यं 
सवसम्वादिनी 
पुराणे 'कथिते'त्यर्थः। 'अ्ाङ्‌गुलेमाणं तदि'ति मध्यमाङ गुलमाणं परिःयज्येत्यर्थः। तावदूविस्ता रत्वेन 


और भो दृष्ट होता है - अष्टादशसहरू शोक समर्वित पारमहंस्य-संहितात्मक भीमद्भागवत में 
भोकृष्ण का हो अम्पास बाहुल्य है। पुनः पुनः कथन अभ्यास:। तम्मध्यमें श्रीसद्भागवत के प्रथम, 
दशम, एकादश में अति दिस्तृत रूप से भ्रोकृष्ण का वर्णन है। हितोय स्कन्धस्थ थरीग्रहा-नारव संवाद में 
श्रोकृष्ण प्रसङ्ग है । 
तृतीय स्कन्धस्थ विदुर-उद्धघ संवाद में श्रीकृष्ण प्रसद्ध ही है। चतुर्थ स्कन्धस्थ ४।१।५७ में 
*ताविमो वे भगवतो हुरेरंशाःथिहागतो” (भा० ४१७1६) “यच्चान्यदपि छुप्णस्य” इत्यादि में भीकृष्ण 
रम्न का वर्णन है। पञ्चम स्कन्ध के भा० ५६।१८ में-- 
“राजनु ! परतर्गुररलं भवतां यदूनां देवं भियः कुलपतिः क्व च किङ्करो व: । 
अस्त्येवमञ्ग ! भगवानु भजतां मुकुन्वो मुक्ति दवाति कहिचित्‌ स्म न भक्तियोगम्‌ ।” 
हे राजन्‌ ! भगवान्‌ मुकुन्द, आपसबका एवं यादवों का पालक, उपदेष्टा, उपास्य, सुहृत्‌, 
नियन्ता, एवं दोत्यादि का काय्यं सम्पादनफारी हैं। इस प्रकार सौभाग्य लाभ किसी का नहीं हुआ है । 
म्रुफुन्द, भजनपर।यण व्यक्तिगण को मुक्ति प्रदान करते हैं, किन्तु कदापि प्रेमभक्ति प्रदान नहो करते हैं। 
कुष्ण प्रसङ्ग का वर्णन हो हुआ है । 
दप्ठुस्कन्धस्थ ६।८।२० में--“मां केशवो गदया प्रातरव्याद्‌ गोदिन्व आसङ्भवमात्तवेणुः” प्रातःकाल 
सें गदा के द्वारा केशव, प्रतयुद काल में बंशोधारो गोविन्द, मेरी रक्षा करें। दिवस. का प्रथम यष्ठांश पाँचदण्ड 
प्रातःकाल, दवितीय पष्ठांशा छेदण्ड से दशदण्ड पर्यन्त समय को आसङ्धव कहते हैं। सुस्पष्ट कृष्णचरित्र है । 
सप्तम स्फम्धस्थ श्रोनारद-पुषिष्ठिर संवाद में श्रीकृष्ण चरित्र वाणित है । अष्टम स्कन्ध में श्रीकृष्ण 
को महिमा का विधेष वोजारोपण अबसर में अथात्‌ हतारिगतिदायक गुण प्रदशन के निमित्त (अन्य 
भगवत्‌ स्वरूप कत्तक निहत असुर को रवगेर्गव योगप र ढब. यात होतो है, मुक्ति नहीं होती है । 
श्रोकृष्ण के द्वारा निहत होने से असुर मुक्त होता है। श्रीमजित के द्वारा निहत कालनेमि का मोक्ष नहीं 
हुआ, किन्तु पुनबार कंस रुप में उत्पन्न होफर श्रीकृष्ण हस्त से निहत होकर उसकी मुक्ति हई । निजारि 
मोक्ष दान रूप महिमा विशेष सूचनरूप श्रीकृष्ण चरित्र का वर्णन हुआ है । नयम स्कन्ध के सवोन्त में 
भ्रोकृषण चरित्र वर्णन है। एवं द्वादश स्कन्धस्थ १२।११।२६ में श्रीकृष्ण चरित्र वणित है-- 
४ सख-ढृष्ण्यप भावनी प्र प्राजःयवंशदहनानपबरगवोय्य़े । 
गोविग्दगोपबनिताव्रजभृत्पगोततोयंश्रव थवणमङ्गल पाहि भृत्यान्‌ ॥ 
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इत्यादो । श्रीभागवतानुक्रमणिकायाञ्चोत्तरोत्तरत्न सबंतोऽपि भूयस्त्वेन गोयते । तथा 

च यस्येवाभ्यासस्तदेव शास्त्रे प्रधानमिति (त्र सू० १।१।१२) “आनन्दमयो5ग्यासात” इरयच्र 

परेरपि समर्थितत्वांदिहांपि श्रोकृष्ण एव प्रधानं भवेदिति तस्यंव मुलभगवत्त्वे सिध्यति । 
संसम्वादिनी 

व्याख्यायां स्थानासमावेद्मः । अतएव पूर्वमपि तथा व्याख्यातम्‌ । एवमुत्तरत्नाप ज्ञेयम्‌ । 'इन्द्र्चापत्रिकोणा द्व 


हे भीकृष्ण ! हे अर्जुनसख ! हे वृष्णिश्रेद्व! आपने पृथियो फे अमङ्भलस्वरुप राजग्यवृग्द को 
_विनष्ट किया है। हे अक्षीण वोय्य ! हे पोविन्द ! गोप, गोपी एवं अन्य ब्रजजनगण तथा नारवादि 
भक्तगण, आपका यंशोगान करते हे । आपके नाम-गुण श्रवण से हो मङ्गल होता है। निज भृत्यवर्ग 
हम सबको रक्षा आप करें । 
द्वावश स्कन्ध के द्वादश अध्याय में भीमङ्भागवत घी अनुक्रमणिका वर्णित हे । दहाँ संक्षेप से 
कुष्ण चरित्र ही वणित है । 
“'यत्तावतीर्णो भगवानु कुष्णाहयो जगदीश्वरः। वसुदेवगृहे जन्म तस्य वृद्धश्च गोकुले ॥ 
तस्य कर्मण्युदाराणि कोत्तितान्यसुरदहिषः। पूतनासु पयः पानं दाकटोच्चाटनं शिशोः ॥ 
तृणावत्तस्य निष्पेष स्तथंव वकवत्सयोः। अघासुरवधो यात्रा वत्सपालावगुहुनम्‌ । 
घेनुकस्य सहञ्रातुः प्रलम्बस्य संक्षयः ॥ 
गोपानाश्च परित्राणं वावाग्नेः परिसर्पतः । दमनं कालियस्याहेमंहहेर्नन्दमोक्षणम्‌॥ 
व्रतचय्या तु कन्यानां यत्न तुष्टो$च्युतो व्रतेः। प्रसादो यज्ञपत्नीभ्यो विप्राणाञ्चानुतापनम्‌ ॥ 
योवडनोद्ारणश्च क्स्य सुरमेरथ । यज्ञाभिदेक कृष्णस्य स्त्रो भि: क्रीड़ा च रात्रियु ॥ 
झङ्कचुइस्य दुबुद्धेवंघो$रिष्टस्य फेशिनः। अङ्कूरागमनं पश्चात्‌ प्रस्थानं रामकृष्णयोः ॥ 
ब्रजस्त्रोणा विलापश्च मयुरावलोकनं ततः। गजमुष्टिकचानुरकंादीनां तथा बघः॥ 
सृतस्यानयनं सूनोः पुनः सान्दीपनेर्गुरोः। मथुरायां निवसतो यदुचक्रस्य यत्‌ प्रियम्‌ ॥ 
कृतमुद्वरामाग्यां य॒तेन हरिणा ढिजाः। सन्धासन्धसमानीत संन्यस्य बहुशो बघ: ॥ 
घातनं जबनेन्द्रस्य फुशस्थल्या निवेशनम्‌ । आदानं पारिजातस्य सुधमायाः सुरालयात्‌॥। 
रुक्मिण्या हरणं युद्धे प्रमथ्य टितो हरेः। हरस्य जृम्भणं युद्धे वाणस्य भुजफुन्तनम्‌ । 
प्रागूज्योतिषपतिं ह्वा कन्यानां हरणश्च यत्‌। चैद्यपोण्ड्कशाल्यानां दन्तवक्रस्य दुम्मंतेः॥ 
दाम्बरो द्विविवः पीठो म्रः पञ्चजनावयः। माहात्म्यश्च बधस्तेवां वाराणस्याश्च दाहनम्‌ ॥ 
भारावतरणं भूमेनिमित्तीकृत्य पाण्डयान्‌। विप्रशापापदेशेन संहार स्वक्रुलस्य च॥ 
उद्धवस्य च संवादो वसुदेवस्य चाद्भुतः। यत्रात्मविद्या ह्याखला प्रोक्ता कमंविनिर्णयः। 
ततो मत्त्पपरित्यागः आत्मयोगानुभावतः uw” (भा० १२।१२।२६-४३) 
प्रइन हो सकता है कि-भम्यास बाहुल्य से क्या होता है? उत्तर में कहते हँ- शास्त्र में जिस 
विषय का अम्पास होता है। अथात बारम्बार फथन होता है, उसको हो उस शास्त्र फा मुख्य प्रतिपाद्य 
विषय जानना होगा। केवल भ्रोमद्भागवतोय सिद्धान्त निर्णय में उक्त रीति का अवलम्वन हुआ है, यह 
नहीं । अपितु वेदान्त दर्शन का “आनम्दमयोऽभ्यासात्‌” (१।१।१२) सूत्र को व्याख्या में रशङ्कराचाय्य 
'प्रभृतियों ने भो उक्त रीति का अवलम्बन फर कहा है--“चास्त्र में जिसफा अभ्यास, पुनः पुनः कथन दष्ट 
होता है, बह हो शास्त्र फा मुख्य याच्य है।” 
अतएव श्रीमद्भागवत में श्रीकृष्ण सम्बन्धोय प्रसङ्गः फा बाहुल्यवशतः भोफूप्ण ही श्रोमद्धागवत 


१४० श्रोभागवतसन्दभ 


यःप्रतिपादकत्वेनास्य शाख्ररय भागवतमित्याए्या । अपि च न केवलं बहुत्र सुचनमात्र- 
मत्राभ्पासनम्‌, अपि त्दद्धादप्यधिको ग्रन्थस्तत्प्रस्तावको दृश्यते, तत्रापि सवाश्चय्यंतया । 
तस्मात्‌ साधूक्तम्‌ (भा० श३२८)--एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌” इति 1 
तदेवमस्य वचनराजस्य सेनासंग्रहो निरूपितः। तस्य प्रतिनिधिरूपाणि वाक्यान्तराण्यपि 
दृश्यन्ते; यथा (भा० ६२४५५)-- 
(७४) “अष्टमस्तु तयोरासीत्‌ स्वयमेव हरिः किल” इति । 
सर्वसम्वादिनी 
चन्द्रकाणि' क्रमादधोःधोभागस्थानि । अन्यत्रेति श्रीबु-प्णादग्यप्रेत्यर्थ: । 'विन्दु'रम्बरम्‌ ; 'आदो' चरणस्यादि- 


शास्त्र फा मुशय याच्य हैं, एवं उससे थ्रीक्रषण फी हो स्वयं भगवत्ता सिद्ध होतो है । स्वयं भगवानु 
श्रोकृष्ण का हो प्रतिपादन होने के कारण हो इस ग्रन्य का नामकरण भो श्रीमद्धागवत हुआ है । 

“आनन्दमयः” सूत्र का साराथं इस प्रकार है--भ्रुति में जिस प्रकार आनन्दमय पुरुष की वात्ता है, 
बहु जीव है, अथवा ब्रह्म है? उत्तर-आनन्दमय पदवाच्य ब्रह्म हँ, जोव नहों। कारण, आनन्दमय 
पब्द के द्वारा ब्रह्म फो हो बारम्बार कहा गया है । भ्रीशद्धूराचार्य्य कृत भाष्य भी निम्नोक्त रूप है-- 

/परमानन्दमयो भवितुमहंति, कुतो$ग्यासात्‌ । परस्मिभ्नेव ह्यात्मस्यानग्दशब्दो बहुक्कत्योइभ्यास्येते । 
आनन्दमयं प्रस्तुत्य “रसो ये सः” इति तस्यैव रसत्वमुच्यते। “रसो ह्येवायं लब्धानन्दी भवतो ति”) 
“को ह्येवान्यात्‌ कः प्राण्याद्यद्येय आफाश आनन्दो न स्यात” एष ह्येवानन्दयाति, “संपानन्दस्य 
मोमांसा भवति” ' एतमानग्दमयमात्मानमुपसंक्रामति” “आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न विभेति कुतश्चन’ 
इति 'आनन्द ब्रह्म ति व्यजानःत्‌” इति च। श्रुत्यन्तरे च “'बिज्ञानमानस्दं ब्रह्म” इति ब्रह्मण्येव आनन्द 
शब्दों इरः । एवमानन्दशञब्दरय बहुकृत्यो ब्रह्वाष्यम्यासात्‌ आनन्दमय आत्मा ब्रह्म ति गम्यते ।” 

उक्त नियमाबलम्थन से ही श्रीमद्धागयत शास्त्र विचार के द्वारा भीकृष्ण में ही सवंमुल भगवत्ता 
सिद्ध होती है, एवं शास्त्र फी भागवत आल्या भो सार्थक होतो है। 

विशेषतः धीमद्धागवत फे अनेक स्थलों में श्रीकृष्ण प्रसङ्ग की अवतारणा निदन्धन केवल अभ्यास 
का ही प्रदर्शन हुआ है, यह नहीं। किन्तु, अद्ध से भो अधिक संख्यक श्रोकातमक ग्रन्थ में श्रीकृष्ण प्रसङ्ग 
हो दृष्ट होता है। उसमें भो भ्रोकृण्ण प्रसद्ध, सबापेक्षा अतिशय बिस्मयकर रुप से वात है। अतएव 
उत्तम रूप से वणित है। उत्तम रूप से ययाथं ही कहा गया है। "एते चांशकलाः पुंसः कुप्णस्तु 
भगवान्‌ स्वप” । एतत्‌ पर्यन्त उक्त वचन से राजा का सेन्यसंग्रह निरूपित हुआ। अघुना तदीय 
प्रतिनिधि रूप याषयसमूह का प्रदर्शन होगा। 'कृप्णस्तु भगवानु स्वयं” वाक्य का प्रतिनिधिं वाक्य, 
भा० ९२४५५ में "अष्टमस्तु तयोरासोत्‌ स्ययमेव हरिः किल ।” श्रोदेदकी वसुदेव के अष्टम पुत्र स्वयं 
थोहरि हो हैं। प्रसिद्ध भी है । न 

फ़मसन्दर्भ:। अष्टमस्त्विति । हरति-आकर्षति, वशीकरोति सवंमिति हरिः। पूर्णो भगवान्‌ । 
स एव स्ययमासोत्‌, नत्याविभघान्तरेण। फिलेति- (भा० १।३।२८) “एते चांशकलाः पुंसः फृष्णस्तु 
भगवान्‌ स्वयम्‌” इति प्रसिद्धं निश्चिनोति ॥ 

` जो सबको यश्ञोभूत फरते हैं, वह ही स्वयं श्रीहरि हैं, बह ही स्वयं भगवान्‌ हैं। आप स्वयं ही 

अवतोर्णे हैं। आग्रिभावान्तर के हारा नहीं । फिल दाब्द--“एते चांशकलाः पुंसः फुष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌” 
श्रीसृतोक्ति से जिस प्रकार भ्रोकृष्ण फी स्वयं अगबत्ता निश्चित है, उस प्रकार ही प्रस्तुत श्वोफ से भी 
देवकी पुत्र को स्वयं भगवत्ता प्रतिपादित है । 


थीफुष्णसन्दर्भः - १४१ 
“किल'-शद्देन कृष्णरित्विति प्रसिद्धि: सूच्यते । ततो हरिरत्र भगवानेव; तथोक्तञ्च 
(भा० १०१२३--) “वसुदेवगृहे साक्षाऱूगवान्‌ पुरुपः परः” इति च ॥ श्रीशुकः ॥ 
७५। यथा वा (भा० १०।१४।३२) — 
(७५) “अहो भाग्यमहो भाग्यम्‌” इत्यादि । 
ब्रह्म॒त्वेनेव वृहत्त "त्वे लब्धेऽपि पूर्ण मित्य धिकं विशेषणमत्रोपजोव्यते ॥ इह्मा शीभगवन्तम्‌ ॥ 


ड सर्वसम्वादिनी 
देशे तदङ गुलिसमीपे 'विन्दुः'; 'अन्ते' पाप्णदेशे 'मर्स्यचह्नम्‌'। 'पोइश्षं चिल्न'मुभयोरपि ज्ञेयम्‌; 


उक्त क्लोफस्थ किल शब्द के द्वारा स्वयं श्रीकृष्ण का आदिभी हो सूचित हुआ है, अग्य नहीं है। 
“कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयं” वाषय फा स्मारक भी फिल शब्द है। सुतरां प्रस्तुत स्थलस्य स्थयं हरि शब्द 
फा अर्थ स्वयं भगवानु श्रोकृष्ण ही है। उक्त श्लोक में जिस प्रकार शीयसुदेवनन्दन को स्वयं हरि शब्द से 
उल्लेख किया गया है, उस प्रकार भा० १०१२३ श्लोक में उक्त है. “वसुदेव फे गृह में परमपुरुष 
साक्षात्‌ भगवान्‌ आविर्भूत होंगे” “वसुदेव गृहे साक्षाद्‌ भगवान्‌ पुरपः परः”। उक्त पदद्वय के द्वारा 
एक ही भीवसुदेवनम्दन ही सूचित हुये हैं। प्रवक्ता श्रोशुफ हैं।॥७४॥ 

श्रीकृष्ण की भगवत्ता सूचक अपर वाचक का उल्लेख, भा० १०।१४।३२ में है— 

“अहो भाग्यमहो 'भ.ग्यस्‌ नन्दगोपत्रजोबसास्‌ । यग्मित्रं परमानःदं पूर्ण ब्रह्मसनातनम्‌ ॥” 

फरमसन्दर्भः। भगवम्माहात्म्यमपि न ताहशता-योग्यमित्यस्त्यतिशयान्तरसपीति स्मरन्निव 
पुनरतीब सचमत्कारमाह-ठहो, इति। अहो आश्चर्यं, भाग्यमनौर्वचनीयस्तरप्रसादः यीष्सा-- 
तदतिश्चयिता प्रागलूम्येन पुनः पुनश्चमत्कारावेज्ञात्‌। केषाम्‌ ? तत्राह- नम्दगोपद्रजीकोमा्राणां, 
पशुपक्षोपर्य्यन्तानास्‌। किं तत्‌? येपां परमानग्दं मित्र स्वाभाविकबन्धु जनो चितप्रेमक.त्त', क्वीषरघं 
छान्दसम्‌ 1 तेन च (बृ० ३॥६।२८) 'विज्ञानमानन्दं ब्रह्मा इति श्रुतिवाकयम्‌, तत्‌ सूचयति, यत्र 
कवाप्यानन्द एव खलु सर्वे ताहशप्रेमकत्तारो हृझ्यन्ते, नत्वानन्दः। कुत्चिदेपु त्वानन्द एव तत्‌ कत्ता, 
तत्र च श्रुतिमात्रवेद्यस्थेन परमः-अखण्डामृततारतम्यवत्‌ स्दरूपत एवालौकिकमाधु्यः। न चंतावदेय। 
कि तहि? पूर्णमप्यभृतम्‌, सोरम्यादिभिरेव स्व्पणुप लोलंश्वर्यं माधुरोभिः सवानिरेवामय्यादमेच तत्‌ । 
एतदपि कुत्रापि न हृष्ट थुतश्च, न च ताहशं मित्रमित्पर्थः। पुनः फथम्भुतम्‌ ? अपि ग्रह्म-आनन्दानन्स्येन 
सर्वतो वृहृदपि, आनम्दस्य तादृश वृहत्यं ताइश-दृहतो$प्यन्येन मित्रत्वं बव दृष्टमिति भाव: । अन्यदप्याश्रर्य- 
मित्याह--सनातनमु; तप्नाहशमपि नित्यम्‌, कस्यचित्‌ क्षुद्रारुन्दो्जाप न नित्यो दृश्यते । एपां तु 
ताहगो$पोति ॥” 

परमानन्द पूर्णब्रह्म जिनके सनातन मित्र हैं, उन नन्दगोपस्य ब्रजवासियों का अनिर्वचनीय सौभाग्य 
है । ब्रह्म शब्द के द्वारा वृहत्तमत्व, अथात्‌ श्रोकृष्ण को विभुता प्राप्ति होने से भी 'पूर्ण” विशेषण प्रयोग 
फे द्वारा श्रीकृष्ण को स्वयं भगवत्ता सुचत हुई है । 

फ़मसन्दर्भ:। आपका माहात्म्य भो सर्वोतिशय है, इसफा स्मरण फर ते हुये आश्चर्यचकित होकर 
कहा,- अहो, अत्यधिक आश्चय्य में अहो फा प्रयोग होता है। भाग्य-अथात आपका प्रसाद, 
अनिर्वचनीय है । यीप्सा- पुनः पुनः कथन, प्रसाद की अतिशयता को सूचित फरने के निमित्त है। 
प्रगल्भता के द्वारा पुनः पुनः चमत्कारास्वादन के आदेश से हो उस प्रकार प्रयोग हुआ है। 

उम्र प्रकार अनिर्वचनीय भाग्य किस का है? कहते हैं-नन्‍्द व्रज के निवासीमात्रों फा, अथात्‌ 
पशुपक्षी पर्यन्त निखिल प्राणियों फा। वह भाग्य यया है? उत्तर--जिनके परमानन्द मित्र श्रीकृष्ण ह्‌ा 


१४२ शीभागवतसन्दभे 

७६ । अतएव (भा० २२२१)-- 
(७६) “स्वयन्त्वसाम्या तिशयख्चधीशः, स्वाराज्य-लक्ष्म्याप्समरतकासः । 

बालं हरइूश्चिरलोकपालँः, फिरौटकोटोडितपादपीठः ॥?१२८॥ 

न साम्यातिशयौ यस्य; यमपेक्ष्यान्यस्य साम्यमतिशयश्च नास्तीत्यर्थः । तत्र हेतवः-- 

व्यधोशद्िषु सद्धूपंण-प्रद्युस्नानिरद्धेष्वप्पधीशः, सबंंशित्वात्‌। अतएव रवाराज्यलक्ष्म्या 

सवाधिक-परमानन्दरुपसम्पत्येव प्रापसमस्तभोगः, बालं तदिच्छानुसरणरूपमहुणं हरदाभिः 

समपंयद्धिः, चिरलोफपालभंगवद्हष्ट्यपेक्षया न्रह्मादयस्तावदचिरलोकपालाः, अनित्यत्वात्‌, 


सवंसम्वादिनो 
दक्षिणाद्यनियमेनोक्तत्वात्‌ । अत्र 'दक्षिणाड्गुष्ठाधश्वक', 'वामानुठठाधस्तन्मुखं, 'दरश्च' स्कान्दोक्तानुसारेण । 


स्वाभाविक बन्धुजनोचित प्रीति कत्ता हैं। छान्दस के कारण म्रह्मलिद्ध फा प्रयोग हुआ है। उससे 
बृहदारण्यक को भुति--"विज्ञानमानन्द ब्रह्म” फा स्मरण होता है। आश्चय्यं फो कथा तो यह है-- 
आनन्द फे प्रति समस्त जन प्रोति करते हैं। किन्तु स्वयं आनन्द, प्रेम नहीं फरता है। यहाँ तो स्वयं 
पूर्णानन्द हो स्वयं प्रोतिकत्ता है। ब्रह्म तो श्रुतिमात्र वेद्य ही हैं, कदापि अनुभुत नहीं हैं। किन्तु ब्रज में 
परम अखण्डामृत तारतग्य फो भाँति स्वरूपत हो स्वानुभूत अलौफिक माघुय्यपु्ण है। एतावता हो पूर्णता 
नहीं है। फिन्तु पूर्ण होफर भी अमृत है। अथात्‌ रोरभावि के समान स्वरूप-गुण-लीला. ऐश्वय्यं-मा घुरी 
प्रध्रृति के द्वारा निःसीम मधुर है। इस प्रकार न-तो कहाँ इ हो है, न-तो धुत ही है। न-तो उस प्रकार 
फ्रहीं पर मित्र भी है? 
बह मित्र किस प्रकार है? आनन्तय वशतः जिनको ब्रह्म फहते हैं। वह भी आनन्दाधिषय से, 
सब प्रफार से बृहत्‌ हीने पर भी मित्र हैं। आनन्द का उस प्रकार सर्ववत्‌ होना अह2चर भधुतचर है । 
उस प्रकार बृहत्‌ होकर भो अपर के सहित मिप्रभावापप्न हुँ। कहाँ दृष्ट होता है? यह हो फहने का 
तात्पब्यं है। अपर आश्रवय्ये यह भी है- सनातन हो मित्र हैं, ऐसा होने पर भी सामयिक नहीं, निमित्त 
से नहीं, अपितु निय है। फिसो फा मुद्रानग्द भी नित्य नही होता है। प्रजवासियो का तो सनातन 
ब्यापक परमानन्द भौ नित्य ही है। श्ोब्रह्मा श्रीभगवान्‌ को कहे थे ॥७५॥ 
अतएव श्रीकृष्ण फा ही पूर्ण ब्रह्मत्य के कारण, श्रीउद्धव भी पहे थे,--थोकृटण स्वयं, साम्य एवं 
अतिशय रहित हैं। आप स्दयं ब्रह्मा-विष्णु-महेश्वररूप ईश्वर का अधीश हैं, एवं स्वरूपस्थित भगवत्ता फे 
द्वारा समस्त परिपुर्ण भोग प्राप्त हैं। असंह्य चिर लोफपालगण उनके निमित्त पुजोपहार लेकर निज निज 
किरोट रोटि के द्वारा पादपीठ को स्पर्श फर स्तव फरते रहते हैं । 
जिनफा राम एबं अतिजव नहीं है, अथात्‌ फोई उनके रामान नहों है, 
अधिक नहीं हैं, पहु ही असाम्यातिशय हैं। उनका- असास्यातिश्चय का फारण 
सद्भूषण, प्रधुम्न, अनिषुद्ध--तीनों फा अधीश्वर हैं। फारण, - 
स्याराज्य लक्ष्मो, अथात्‌ सर्वाधिक परमानन्द सम्पत्ति के द्वारा स 
आनन्द हू । स्वङपतः ही आप परमानन्द हैं। 'बलि' शब्द फा अर्थ-उपहार है। सम्मान के निमित्त 
उपायन प्ररतुत करना है। यहाँ पर प्रकृष्ट यलि प्रदान फरना--श्रीकृष्ण की इच्छा का अनुसरणरूप अर्चना 
है। इस प्रकार यलि भाहरणकारी चिरलोकपालगण, ब्रह्मादि नहीं हैं। लोफ दृष्टि से वे सब चिर 
लोकपाल होने पर भी भीभगवद्रृष्टि से घे सय ही अचिर लोकपाल हैं। अयात्‌ आधिकारिक हैं। 


एवं कोई भो वस्तु जिनसे 
॥ आप द्यघीक्ष हैं, अथात्‌ 
आप सबके अंगो हैं। एतञ्जन्य ही 
मस्त भोग प्राप्त किए हँ । मुख्य भोग 


श्रीकृष्णसन्दर्भे: १४३ 
ततश्च चिरकालोनेलोकपालेरनन्तब्रह्माण्डान्तयामिपुरुषेः किरीटधोटीद्वारा ई्तं रतुतं 
पादपीठं यस्य सः; अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वनिना परमश्रेष्ठ इत्यर्थः । समरतपाठेऽप स 
सर्बसस्वाविनी 
ते हि श्रीकृष्णे$प्यन्यत्र शयेते ; यथादिवाराहे मथुरा-मण्डल-माहात्म्ये-- 
'यत्र कृष्णन सच्चोणं ऋ. इतःच यथासुखम्‌ । चक्राख्चितपदा तेन स्थाने द्ृह्ममये शुभे ॥'३१॥ इति; 


अनित्य हे । महाप्रलय में वे सब यिनए होते हैं। श्रोभगवान निमेपार्य काल ही उन सबफी परमायु है । 
सुगरां चिर लोकपाल शब्द से अनन्त ब्रह्माण्डान्तय्यामो पुरपावतार को जानना होगा। अथात्‌ 
कारणाणंबश्षायी, गर्भोदफशायी, क्षोराब्धिज्ायी पुरषावतार हैं। फारणाणंवशायो के प्रतिलोमकूप में 
ब्रह्माण्ड यिराजित है । तज्जन्य आप अनन्त ब्रह्माण्ड का आथय हैं। गर्भादकशायो एवं क्षोरोदफश्ापो भी 
प्रति ब्रह्माण्ड में पृयक्‌ प्रथक्‌ रूप में अवस्थित हैं। वे सय निज निज फिरीटों के अग्रभाग के द्वारा जिनफे 
पादपीठ को स्पश कर स्तव करते हुँ। उस प्रकार प्रभावशाली हो श्रोफूष्ण हैं। फारणाणंवशायो एवं 
गर्भोदकशायी को सहस्तशोष पुरुप से कहते हँ । अतएव असंख्य मस्तफस्यित असंस्य किरीटो फे द्वारा 
पादपोठ का स्पर्श कर स्तव फरते रहते हैं । 

चे सब पुरुष, अब स्वीय असंख्य मस्तफों के द्वारा श्रीकृष्ण को प्रणाम करते हुँ, उस समय असंख्य 
मस्तकस्थित असंख्य किरीट एवं पादपीठ फे सहित संघट्ट से ओ ध्वनि उपस्थित होती है, उस उत्थित 
ध्वनि को पादपीठ का स्तव फहकर उत्पेक्षा फी गई है। 

पादपोठ का स्तव कथन से श्रीकृष्ण को महिमा फे निकट, पुरुषावतारगणों फी महिमा अति नगण्य 
है । अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य घ्वनि के द्वारा उक्तार्थं का प्रकाश कर श्रीकृष्ण को परमश्चेष्ठता का प्रतिपादन 
किया है। प्रथम चरण फा समासबद्ध पाठ भो दृष्ट होता है, उससे भी उक्त परमश्चेष्ठत्व फा हो प्रतिपादन 

ता है। 

ड i का एक प्रकार भेद फो, 'अत्यन्ततिरस्फृतवाच्य ध्वनि” कहते हैं। “व्यङ्ग व्यक्ननावृत्तिभि- 
बोध्यं वस्तु ध्वनिः” । (विश्वनाथचक्वर्तोकृत अलङ्कारकोस्तुभ को १।१० टोका) व्यञ्जना द्वारा बोष्य 
वस्तु को ध्वनि कहते हैं । 

आलख्कारिको फे मत में अभिधा, लक्षणा, व्यञ्जना ग्रिविधा वृत्त है। शब्दोच्चारणमात्र से 
स्चाभायिक रूप से तत्काल जिसफी प्रतीति होती है, उस वस्तु के सम्बन्ध में शब्द को जो वृत्ति है, उसको 
अभिधा कहते हैं। जिस प्रकार 'गो' शब्द श्रवणमात्र से ही गलकम्बलादिविशिष्ट प्राणविशेष का बोध 
होता है। यह अभिधावृत्ति है। 

मुख्यार्थं की बाधा होने से यद्द्वारा याच्य सम्बन्धविशिष्ट अन्य पदार्थ विषयिणो प्रतोति होतो है, 
उसको लक्षणा कहते है । जिस प्रकार- गङ्गा में घोष फा निवास है। यहाँ लक्षणादृत्ति से गङ्गा फे 
तीर में निवास फा बोध उक्त घाक्य से होता है। 

अभिधा, लक्षणा, आक्षेप एवं तात्पय्यंजन्य बोध समाप्ति के पश्चात्‌ घ्वन्यर्थं बोध फा कारणो मूत 
जो वृत्तियिज्ञेष है, उसको व्यञ्जना फहते हैं। यथा-गज्जा में घोष का निवास है । यहाँ व्यञ्जनाब्रृत्ति 
के द्वारा गङ्गा फा दात्य-पावनत्व फा बोध हो होता है। इतःप्राक्‌ कथित हुआ है-व्यण्जनावृत्ति के 
द्वारा जिस अर्थ फा प्रकाश होता है, उसको ध्वनि कहते हैं। अभिधामूलक, लक्षणामूलक भेद से घ्यनि 
द्वियिध हैं, तन्मध्य में, लक्षणामूलफ ध्वनि, अविवक्षित याच्य है। 2 

फाव्यध्यनिर्गुणी मुतब्यङ्गचञ्चेतिद्विधामतयु । बाच्यातिशायि निय्यञ्चधे घ्वंनिस्तत्‌ फाव्यमत्तमम्‌ ॥ 


१४४ श्रीभागवतसन्दभे 
एवार्थ:। श्रोक्रृष्ण इति प्रकरणलब्ध विशेष्यपदम्‌ । अन्न स्वयन्तु स्वयमेव तथा तथाविध 
इति, (भा०१।३।२८)--“कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌” इतिवत्‌ स्वयं भगवत्तामेव व्यनक्ति ॥ 
श्रोमदुद्धवो विदुरम्‌ ॥ 
७७ । तदेतत्‌ पुर्णत्व दृष्टास्तद्वारापि दशितमरिति; यथा (भा० १०३८) -- 
(७७) “देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु: सवंगुहाशयः । 
आविरासोद्यथा प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कलः ॥”१३०॥ 
सर्वसम्वादिनी 
श्रीगोपालतापन्य।म्‌ (३० ६२) 'शद्भध्यजातपतरस्तु चिह्नितं च पदद्वयम्‌' इःत ; आतपत्रमिदः्वक्राधस्ताजू- 


भेदो घ्वनेरपि द्वावुदीरितौ लक्षणाभिधामूलो । अविवक्षितवाच्योच्न्यो विवक्षितान्यपर वाच्यश्च ॥ 
अथाग्तरसंक्रमिति वाच्येऽस्यन्ततिररकृते। अवि्वक्षद-वाच्योषपि ध्वनिद्व विध्यमृच्छात ॥ 
(भक्तिरसामृतशेष) 
अविवक्षित वाच्य ध्वनि में वाच्य दो प्रकार का है। अथान्तरोपसंक्वान्त वाच्य, एवं अत्यन्त 
तिरस्कृत वाच्य । प्रथम--अजहत्‌ स्वार्थलक्षणानिबन्धन अपराथं में उपक्रान्त हे। हितीय-अत्यन्त 
तिरस्कृत वाच्य ध्वनि जहतस्वाथलक्षणा हेतु स्व-दिपरीतार्थ में संक्रान्त है। उदाहरण-- 
"सोभाग्यमेतदधिक्ष मम नाथ कृष्ण ! प्राण॑मंमातनि सुखं प्रणयेन कीत्ति । 
इएश्रिरादसि छुपापि तथेयमुच्च नं स्मर्य्यते न भवतात्मगुहस्य मागः ।।” 
खण्डिता नायिका भ्रोकृष्ण के प्रति सोल्लुण्ठ वचन का (स्तुति च्छल से निन्दा) प्रयोग कर रही है। 
हे नाथ | श्रोष्टटण | तुम यहाँ आये हो, यह परमसोभाग्य है। बिच्छेद के समय, मेरा प्राण कितना 
सुख प्रदान किया है ? एवं तुम्हारा प्रणय भी कितनी कोत्ति का विस्तार किया है? कुछ भो हो, तुम 
जो मेरे इृष्टिपथ में आ गए हो, यह भो अत्यधफ कृपा को बात है । अतएव तुमको कहा नहीं जा सकता 
फि-तुम, अपना घर फे पथ को भूल गए हो। यहाँ सोभाग्य-असोभाग्य, सुख-बुःख, कोत्ति-अकोत्ति, 
कुपा-अकुपा, निजशृह परगृह, इस रीति से यावदीय वाच्याथं-रव विपरीताथं से आक्रान्त है 
भागवतोय उक्त पद्य में, स्तय का विषय वर्णन होने से भो ध्वनि के हारा स्तव का विपरीत चिर 
लोक लोफपालगण फो महिमा को तुच्छता को दिखा फर श्रीकृष्ण की परमश्रेष्ठता प्रतिपादित हुईहै। 
यह हो अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य ध्वनि का तात्पर्य है। 
फहा जा सकता है कि--उक्त श्लोक में श्रीकृष्ण का नामोल्लेख नहों है, अतः उक्त श्लोक के द्वारा 
श्रीकृप्ण को स्वयं भगयत्ता फा स्थापन फंसे हो सकता है? उत्तर, यद्यपि श्लोक में उक्त असाम्या तिद्वाय 
पुरुष को श्ष्टष्ण नाम से नहीं कहा है, तथा उद्धव ने भोकृष्ण कथा कीर्तन ही किया है। तञ्चन्य प्रकरण 
से ही 'योकृप्ण' पद हो विशेष्य रूप से उक्त श्लोक में गृहीत है। असाम्यातिश्षय प्रभृति पद--भोकृष्ण के 
) महिमा सूचक हैं। श्लोक में 'सथयम्तु' पद विन्यास से बोध होता है कि--भोकृष्ण के स्वरूप में हो उक्त 
महिमासमूह विराजित हैं। अन्य किसी स्वरूप से वे सय सञ्चारित नहों हुए हैं। 
अतएव “कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयं” वाकय के समान, प्रस्तुत श्लोक में भो भोकृष्ण की स्वयं भगवत्ता 
बणित है। थोीमदुदव भोविदुर को कहे थे ॥७६॥ 
कृष्ण का पर्णस्य का प्रदर्शन भोशुफ ने दृष्टान्त के द्वारा भी किया है। 
“देवक्या देवरूपिण्यां विष्णु: सवंगुहाऽ.यः। आविरासोद्‌ पथा प्रायां दिशञीस्दुरिवपुष्कलः।।” 
पुं दिक्‌ में उदित पूर्ण चन्द्र के समान सवं न्तय्यामी दिष्णु देदह पिणी देवकी में आदिर्भूत हुये थे । 


शोकुव्णसन्दर्भः १४५ 
यथा यथावत्‌ स्वरूपेण॑वेत्यर्थ: ॥ भोणुकः ॥ 


सवंसम्वाविनी 
ज्ञेयम्‌,-दक्षिणस्य प्राधान्यात्तत्रैव स्थान-समादे्ाच्व । अडगुलि-परिमाणमात्र-देघ्याइतुदछांदन तहिरतारात्‌ 


भा० १०1३८ श्लोकोक्त यथा दाब्द का अ्थ--यथावत्‌, अथात्‌ श्रीकृष्ण, स्वरूप में जिस प्रकार पुर्ण हुँ, 
ठोक उस प्रकार स्वरूप में हो आविभूत हुये थे। एकपाद विभृति में अ<तरण नियग्धन, स्वरूप का 
व्यतिक्रम, उनका नहीं हुआ । 

वेवकी-देवरूपिणो । देव--*गवावू, उनका रूप के समान ही जिनका सच्चिवानस्दरूप विग्रह्‌ है, , 
चहू देवरूपिणो हैं। उस प्रकार देवको में भ्रीकृष्णाविभाव से कोई दोप नहीं हुआ है। मूल श्लोक में 
सवगुहाशय' कहा गया है, उसका अर्थ--बुर्गम, एवं दुवितवर्य हेतु भोभगदत्‌ स्थान गुहा के समान 
नियूढ़ है। तज्जन्य उनका स्थान को गुहा कहा गया है । सर्व शब्द का अर्य -निखिल जोबों का अन्तर, 
एव थोवंकुण्ठाद भगवद्‌ धाम, उक्त उभयविध गुहा में (निगुढ स्थान में) भगवानु शयन कर रहते हैं। 
अक्षुब्ध भाव से विहार करते हैं। अतः आप, सबंगुहाशय हैं। 

“पुर्णचन्द्र के समान” कहने से दृष्टान्त-दाष्टान्तिक उभय का समकालीन आविभोव प्रतीत होता है। 
कृष्णपक्ष फी अष्टमी तिथि में भोकृष्ण का आविभाव हुआ। प्रभु-जन्मग्रहण के द्वारा मदीथ यंश को 
अलङ्कृत किये हे । यह मानकर आनग्दित मन से चन्द्र अष्टमी की मध्यरात्रि में पोलह कला से पुणं 
होकर उदित हुये थे। यह आश्चर्यं फा विषय नहीं है। सार्वकालिक नंसगिक शोभा का प्रकाश उस 
रात्रि में हो हुआ या। भा० १०३ अध्याय में उसका भी वर्णन है। पुर्णचन्द्र के समान थ्रोकृष्णचन्द्र 
भी गुणाबतार-लीलावतार-पुरुषावतारावि साँझ युक्त होफर हो आिरभूत हुये । 

टीका-तमसोद्‌ुते-घनतमसि, निज्लीथे । यथा-यथावत्‌-ऐश्वरेणव ₹ु पेण ॥ 

वैष्णवतोषणो -नदु्दुरदुभय इत्यादिकं कदा, इत्यपेक्षायाम।ह--निशीये- अद्धंराम्रे। फोहशे? 
उप उद्मूते तमसा उच्चेब्याप्ते, “सू” प्राप्तो; भाद्रकृुष्णाएमीत्वात्‌, दिशेषणञ्चेद तत्‌ कान्तिद्वारा 
तमोनाश्ञिनापीन्दूपमा योजनाय तथाप्यदृभुतोपमेयय्‌। देवस्य भगवतो रूपमिव रूपं सञ्चिदानन्दविप्रहुः, 
तद्वत्य'मिति, तडुदराविभं।वेऽपि न काश्चद्दोषः, इति भावः। विष्णुर पिण्या मिति पाठोऽपि बचचित्‌ । 
सर्वगुहाशयः दुगंमत्वात्‌ दुवितकर्यत्याच्च गुहेव गुहा श्रौभगवतुस्थान, सवासु सवंजोवा न्तरलक्षणासु 
शवकुण्ठादिलक्षणासु गुहासु शेते$क्षुभिततया, विहरतोति । पुष्कलः, -सबांदापूर्णः, त्यस्तर्या(मर्वा दिना 
हृदयादिषु वत्तंमानंरशेः सर्वरेव सम्भूयावतीर्णः। अन्तयामिनामपि तद,नों श्रोदेदकोनन्दनत्वेनव महत्सु 
स्फूत्त: । तथा च थ्रीभीष्मवाक्यम्‌ -“तमिममहमजं शरीरभाजां, हुदि हृदिघिष्ठितमात्मकल्पतानाम्‌ । 
प्रतिदृशमिव नेफधार्कमेक, समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहः (श्रीभागवतरय १।६।४२) इति । 

` तथा च श्रोयंकुण्ठ-लोकाद्यधिष्ठातारोऽप, ततस्ततः सम्म्रुय,वतीणी इति; भो हरिवंश.दयक्तेन 
मुकुटमाहूत्य गोमन्थे भ्रोगरुडागमनादिना स्पष्टत्वादिति, एतच्च 'भोभागदतामृते विवृत्तमस्ति, न चात्र 
दोषः, स्वस्वरूपेणेव परमविभौ तत्रव निजसर्वदृत्ति प्रकाशय तत्तेजो निगृढ्तया तेषां स्थितत्वात्‌ । तथा 
चान्न दोषः। स्वस्वरुपेणंव परमविभो तत्रेव निजसवंवृत्ति प्रकाइय तत्तेजो निगूदृतया तेषां स्थितत्वात्‌ । तथा 
च थीमध्वाचाय्यंबृत पाद्मवचनमु-"स देवो बहुधा भूरबा निर्गुणः पुरुपोत्तमः। एकोसूयः पुनः शेते निद्दोपो 
हरिरादिकृत्‌ ॥” इति। प्राच्यामिति दृष्टाम्तेन सर्वत्र प्रकाशमानस्यापि थोदेयवयामादिभावयोग्यतो त्ता 1 
अतएव थी विष्णपुराणेशप,--“ततो३छिलज गतृपदाबोधायाच्युत भानुना । देवकी पूर्वसरध्यायामा वभूतं 
महात्मना ॥” इति। आथिभीवश्य- फसव>,नाच्यंसष्टमे मासीति थ्ीहरिवंक्षे “गर्भकाले स्वसम्पूर्ण 
अष्टमे मासि ते स्त्रियौ । देवकी च यशोदा च सुपुवाते समं तदा ॥ इति। प्रवक्ता भोशुक हुँ॥3७॥ 


१४६ शौभागवतसन्दर्भे 
७८। यथा च (भा० १०२०४४) — 
(७८) “अखण्डमण्डलव्योम्नि रराजोड गणेः शशी । 
यथा यदुपतिः कृष्णो वृष्णिचक्रावृतो भुवि ॥?१३१॥ 
स्पष्ट ॥ थीशुकः ॥ म 
७४ । तथा श्रीकृष्णप्रतिनिधिरूपत्वादस्य महापुराणस्य श्रीकृष्ण एव मुख्यं तात्पय्ये- 
मित्यप्याह, (भा० १।३।४३) — 
(७६) “कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह्‌ । 
कलो नपद्टषामेष पुराणार्कोऽधुनो दितः ॥? 


सर्वसम्वादिनी क 
पछांशेन ज्ञेयम्‌ । अन्यत्र दैध्यें चतुर्देशाङ्गुलिपरिमाणत्वेन विस्तारे पड्ङ्गुलि-परिमाणत्देन प्रसिद्धेरिति । 


अन्य दृष्टान्त भी भा० १०२०४८ में हे- “अखण्डसण्डलव्योम्निरराजोडू गणे: शशी । 
यथा यदुपतिः कृष्णो वृष्णिचक्रावृतो भुवि ॥” 
वेष्णवत्तोषणो-- अखप्डेति । चन्द्रस्य पृणिमापेक्षया श्रीक्कष्णस्य च स्वयं भगवत्ता प्राकट्यापेक्षया, 
तत्र यद्याप वषाष्वपि हाशिन स्ताहशस्य सोडू गणस्य स्वतो राजमानत्वमस्त्येव, किन्तु घनच्छन्नाया न 
शरदि तु तदभावात्‌ दृश्यते, तथा धोयदुपहेरप्यप्रापट्य-ससयाठसारेण योज्यम्‌ । यदुपतिरित्यघो त्तया 
यबुभिः सह तस्य नित्यसम्यरधो ज्ञाप्यते । दृप्णिशाब्दनिर्देशो5न्र यदुषु तेषां प्राधान्यापेक्षया ॥ 
चारदर्णन में ओोशुकदेव को उक्ति यह है-' यादवमप्डली द्वारा वेष्टित होकर, पृथिवी में श्रीकृष्ण चन्द्र 
जिस प्रकार शोभित थे, थोवृम्दावन में शरत्‌ ऋतु का प्रवेश से तारफागण वेत पुणं शशधर भी आकाश 
में उस प्रकार शोभित हो रहे थे।” प्रकट समय को लक्ष्य कर ही वर्णन हुआ है। शरत्काल में: 
स्वभावतः घनाच्छुन्न आकाश न होने से नक्षत्रायलो का सुस्पष्ट दर्शन चन्द्र के सहित होता है। यदुगण के 
मध्य में वृष्णिगणो का प्राधाग्य होने के फारण ही “वृष्णिचक्रादृत' कहा गया है। यदुपति प्रयोग के 
कारण यदुगणों फे सहित श्रीकृष्ण का नित्य सम्बन्ध सूचित हुआ। शुफोक्ति है ॥७८॥ 
श्रीमद्धागवत के विभिन्न प्रकरणस्य वाषयो के द्वारा हो केवल श्रोकृष्ण को स्वयं भगवत्ता स्थापित 
हुई है, यह नहीं अपितु श्रीमद्धागवत भोकृष्णप्रतिनिधि रूप हो है। तञ्चन्य श्रीकृष्ण में ही थरोमद्धागवत 
महापुराण का मुख्य तात्पय्यं है। उसका प्रदर्शन भा० १।३।४३ के द्वारा करते हुँ 
“कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह, फली नष्टहपामेष पुराणार्को$धुनोदित: ।” 
घमं ज्ञानादि फे सहित श्रीकृष्ण फा स्वधाम गमन फे पश्चात्‌ मानवगणो को तत्त्वदृष्टि नए होने पर, 
अधुना यह पुराणरूप सुय्यं उदित हुआ है । 
क्रमसन्दर्भ:। तदिदं पुराणं, तत्त झास्त्रागतरतुल्यम्‌, किन्तु श्रोकृष्ण-प्रतिनिधि हपमेवेस्या ह-- कृष्ण 
इति ॥ स्वस्य फृष्णरुपस्य धाम- नित्यलौलारथानमुपगते सति श्रोकृष्णे। तत्र च (भा० १।१।२) 
“ध्मरोश्शित-केतयोऽप्र” इति, (भा० १४1१२) “नेप्पमदसप्पच्युतभावर्वाजतमु" इति चानुसृत्य परम- 
अशतय! अवगते, भगषदमंभवउज्ञानादिभिरपि सह स्वधामोपगते सति कलो नधरा, तादुदाधर्म-ज्ञान- 
घिषेकरहिताना छते तदिदं पुराणमेयाक:, नतु जार 


आन्तरवद्दीपस्थानीयं यत्‌, ' तथाविधोऽयं पुराणाकं उदित 
ल म शसा ततृप्रतिनिधिरुपेणाविबंभूय। अर्कवत्‌ तत्‌ प्रेरिततयंबेति भाषः । 


गवत ही भीकृष्ण तुल्य हैं। शास्त्रास्तरतुल्प नहीं है। फिन्तु भोकृष्ण प्रतिनिधिरूप हो 


धोकृष्णसन्दर्भः १४७ 
स्पष्टम्‌ ॥ श्रीसुतः ॥ 


८० । तदेवं थोळुष्णस्य स्वयं भगवत्त्वं दशितम्‌ । तत्तु गतिसामान्येनापि लभ्यते ; 
यथा महाभारते-- 


“सर्वे वेदाः सर्वविद्याः सञ्ञास्त्राः, सर्वे यज्ञा: सर्व ईच्यश्च कृष्णः । 
विदुः कृष्णं ग्राह्मणास्तत्त्वतो ये, तेषां राजन्‌ सर्वयज्ञाः समाप्ताः ॥7१३३॥ इति । 
अत्र सवंसमन्वयसिद्धे पुरणत्वरेच लभ्यते । एवं श्राभगवदृपनिषत्‌ घु च (गी० १५ १५) 
“विदश्च सर्वेरहमेव वेद्यो, वेदान्तकृद्वेवविदेव चाहम्‌” इति, (गी० १८ 1२७)--“ब्ह्मणो हि 
सर्वंसम्वादिनी 
अथ द्वि-नवतित मवावयानन्तरं [मुल० &३तम अनु०| नित्य :व-प्रकरगे 'शास्त्रानर्थवयम्‌' इत्यस्यानन्तरमिदं 


है। इस शोक में उक्त विवरण ही है। निज शक्नुप्णरुपका नित्यलीलास्थान में गमन होने से, 
“'धमंग्रोज्झितकंतवोऽग्र, नेष्कम्यमप्यच्युतभाववजितम्‌” इसके द्वारा सुस्पष्ट रूपसे श्रीकृष्ण प्रतिनिधित्य का 
ज्ञान होता है। भगवद्धमं भगवज्जानादि के सहित थोकुण्ण अप्रकट होने पर कलह दोष से दृष्टि नष्ट होने 
से घर्मज्ञान विवेकशुन्य मानव हो गये थे। उन सबके निमित्त ही भोम-द्वागवताख्य महापुराण सूरय्यतुल्य 
इष्टिप्रद हैं। शास्त्रास्तरवत्‌ दीप स्थानीय नहों है । अयात्‌ धर्मज्ञान प्रक,शन निवग्धन श्रीकृष्ण प्रतिनिधि 
रूप में आविभूंत हैं। प्रवक्ता भ्रीसुत हुँ ॥1७९॥ 

श्रीकृष्ण को स्वयं भगवत्ता का प्रदर्शन अभी तक हुआ। वेदान्तसूत्र (१।१।१०) 'गतिसामाग्यातु' 
के नियमानुसार भौ स्वयं भगवत्ता स्थापित होतो है। "गति: अवगतिः, विज्ञानघनः, सर्वज्ञः, सर्वशक्ति:, 
पुर्णा विशुद्धः, परमात्मा, जगद्धेतुर्पासितः सनु चिमुत्तिकृविति धोरित्य्थं:। तस्याः सर्वेषु वेदेु 
सामान्यादंकरूप्यात्‌ । तथाभूतस्यंकस्य ब्रह्मणः सबंध तत्तयाभिधानातु । सगुणं निर्गुणञ्चेति द्विख्पता 
नास्तीत्यर्थ:। मृतिश्व । मत्तः परतरं नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति घनञ्जयेति ॥"' 

गति--अवगति, उसके साम्य समता, एक वस्तु में सयको गति, आथयत्व ज्ञान है। महाभारत 
में कयित है--“सर्ववेद, सर्वविद्या, सर्वेशास्त्र, सर्वयज्ञ, सर्व इड्य श्रीकृष्ण ही है । हे राजन! जो सय 
ग्राह्मण, फुष्ण फो यथार्थ रूप से जानते हैं, उन सबके समस्त यज्ञादि कर्म समाप्त हो गये हैं। यहाँ पर 
सर्वसमन्वय अथात्‌ समस्त प्रमाणों का पय्यंवसान, समस्त फर्मों का फल थीफुष्ण हैं, यह स्थिर होने के 
कारण थीक्कष्ण का पूर्णत्व प्रतिपन्न हुआ । 

“तत्तु समन्ययात्‌” वेदान्तसूत्र (१।१।४) में समन्वय का निर्णय उक्त है। “समन्वयस्वं-- 
सुविचारितत्वं । सुविमृष्टंरपक्रमोपसंहारादिभिः पड्,भिलिङ्ग स्तन्न॑व शञास्त्रतातृपय्यात्‌ स एव वेद्य 
इत्यर्थः ।” सुविचारित उपक्रमादि तात्पर्य्यं लिङ्ग के दारा समस्त वेदादि झास्त्र फा तात्पय्य श्रीकृष्ण में 
हो पय्यंवसित होता है। इस प्रकार थ्ीमद्धगवद्गौतोपनिपद्‌ से भो सबं समन्वय का प्रमाण प्राप्त 
होता है। श्रोभगवान्‌ धीकृष्ण स्वयं ही कहे हैं-अखिल वेदों में में हो एकमात्र वेद्य हू, में ही वेदान्तकत्ता, 
एवं वेदवेत्ता हू । डु ति है 

गी० १५१५ टोफा--वेदेगचे ति--वेदेः, सर्वैनिखिलैवदैरहमेव सर्वेश्वरः सर्वशक्तिभानु ष्णो वेद्यः, 
योऽसो सर्वेयेदर्गीयते” इति श्रुतेः, तत्र कमंकाण्डेन परम्परया, ज्ञानफाप्डेन तु साक्षादिति योध्यम्‌ । व थमेरं 
प्रत्येतव्यमिति चेत्तत्राह--वेदान्तकृदहमेधेति । वेदानामन्तो्यनिणयस्तत फृदहमेव बादरायणात्मना । 
एबमाह- सूत्रकारः, “तत्त समन्वयात्‌” इत्यादिभिः। नन्वभ्ये बेदार्थमन्यथा व्याचक्ष्ते ? तत्राह 
चेदविदेव चाहमित्यहमेव येदयिदिति, बादरायणः सनु यमर्थमहं निरणेषं, स एव वेदार्थस्ततोऽन्पथा तु 


१४८ श्रोभागवतसन्दर्भे 
प्रतिष्ठाहम्‌” इत्यादि च । ब्रह्मसं हिताताम्‌ (५२६)-चिन्ताम णि-प्रकरसद्मसु फल्पवृक्षलक्षावृतेषु 
सुरभीरभिपालयन्तम्‌” इत्यादिकमुपक्रस्य (ब्र० सं० श४द)-- 

सबंसम्वादिनो 
विवेचनीयम्‌ ।-'ननु वालातुराद्युपऽछन्दन-वावयवत्तञज्ञानमात्रेणापि पुरपा्ंसिद्धिह रयते ; ततो न.थं.'तर- 


भाम्तिदिजृरिभित इति । तथा च मोक्षप्रदस्य सर्वेश्वरत्तत्वस्य वेदेरबोधनादहमेव मोक्षसाधनमिति (९ 
गोपालतापनो थृति में भो उक्त है-“योऽसौ सबैवंदेगीयते, योऽसौ सवेषु भुतेष्वाबिइय भुतानि 
बिदधाति, स बो हि स्वामी भर्वात ॥” (उत्तर विभाग) 

ऋषि थोढुवासा ने फहा-"बेदसमूह जिनका गान करते हैं, जो समस्त भुतों के अन्तर में प्रविष्ट 

होकर भूतसमूह फा परिचालन करते हैं, उन भोकृष्ण तुम्हारे स्वामी हँ ।” 

वेद के फमंकाण्ड में-परम्पर। क्म से, ज्ञानकाण्ड में साक्षात्‌ रूपमें मैं वेदय हैँ। विश्वस्त करने के 

निमित्त फहते है-मे ही वेदास्त कत्ता हृ ।_ अथात्‌ वेदव्यास रूप में में ही वेदार्थसमन्बय किया हूँ । 
सुतरां वेद का अभिप्राय में हो जानता हूँ। चेद की व्यास्या अनेक प्रकार हैं? उत्तर में फहते हैं,-- 
में हो बेदज्ञ हें। वादरायण रूप में मैंने जो अर्थ निर्णय किया है, वह हो वेद का यथार्थ ममं है। वेदव्यास 
फो अतिक्रम करके य्याट्या करने से उसमें भ्रमादि दोषपूर्ण, निःसग्वेह हो होगा । 

गी० १४२७ में उक्त--“प्रहःणो हि प्रतिष्ठाहमिति” रयामिटीका-- “हि यस्मादुग्रह्मणो:ह प्रतिष्ठा, 
घनौमुत ब्रह्मंबाहमु । यथा--घनों भुतप्रफाश एच सूर्यमण्डलं तढृदित्यथं: ।” 

पुर्ववर्तो श्वोक - “माझ्य योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 

स गुणान्‌ समतीत्येतान्‌ ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥” एकाम्त भक्तियोग के हारा सेवा 
फरने से गुणत्रय से मुक्त होकर मोक्षलाभ होता है। परवर्ती श्लोक “ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्या 
व्ययस्य घ। शाश्वतस्य च घर्मस्य मुखरयं कान्तिकस्य च॥।” द्वारा हेतु निर्देश करते हैं। कारण, में ब्रह्म 
को प्रतिष्ठा हू, घनो मूत ब्रह्म ही में हूँ । गिशेप्य फे सहित अन्वित 'एघ'-कार का अर्थ--अःययोगव्यवच्छेव 
है, सुतरां '““घनोभूत ब्रह्म वाहम्‌” अत्रय 'एय!-फार का अर्थ-श्रोकृष्ण, जिस प्रफार घनीमूत ब्रह्म 
महम फा प्रचुर प्रकाश) अपर कोई भो उस प्रपार नहीं हंत अथात्‌ थ्रीक्कष्ण हो परमग्रह्य हैं, सुग्येरड्मि 
फा घनीभूत प्रकाश जिस प्रकार सूर्यमण्डल हैं, तद्रूप घनीभूत ब्रह्म शब्द से भी जानना होगा । 

विश्वनाथचफ्यर्तो- ग्रहणो होति, -' यस्मात्‌ परमप्रत्ष्ठारयेन प्रस्द्ध, यद्‌इह्मा, तस्याप्यहं प्रतिष्ठा 
-भाधयः।” कारण--“परमाधय नामक जो ब्रह्म हैं, उनका भी में हो आशय हूं ।” 

हि-निश्चये। ब्रह्मण स्ततपूर्वकया तया सत्त्याद्यावरणात्ययादाविभावित-स्वगुणाष्ॅकरय, अहमेच 
-विज्ञानान'दमुत्तिरनन्तगुणो, निरदद्यः सुहृत्तमः सर्वेश्वरः प्रतिष्ठा - प्रतिष्ठीयतेऽत्रेति निरुक्तेः, परमाश्रयो- 
ऽतिप्रियो भवामीति । (थोबलदेव) 

“तिश्चयमे हि अव्यय"' ज्ञानपुथिका भक्ति के द्वारा, सत्त्वादि गुण फा आवरण अतिक्रम होने से “एच 
आत्मा अपहत पाप्ना विजरो, विमृत्युदिशोको चिजिघत्‌सो अदिपास:, सत्यकामः, सत्यसङ्धुत्प:” यह्‌ 
आत्मा, पाप रहित, जरारहित, मृत्युर हित, शोकरहित, बुभुक्षारहित, पिपासारहित, सत्यकाम, सत्य 
सद्धूल्प, श्रुति में अष्टगुणविधिष्ट इहा फा उल्लेख हुआ है। यिज्ञानानन्द मृत्ति अनग्तगुण निरथद्य, 
अनिम्ध-सुद्दत्तम-सर्वेश्यर में हो हूँ। उक्त ब्रह्म की प्रतिष्ठा-परमाश्रय अतिप्रिय में ही हूँ। 

ब्रह्मसंहिता ५२९ में उक्त है--“चिम्तामणिप्रकरसद्यसु कल्पदुक्षलक्षाव्रृतेपु सुरभीरभिपालयन्तम्‌ । 


लक्ष्मोसहस्रशतसम्धमसेव्यमानमु, गो विन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि॥” ५ 


॥ 


० 


भीकृण्णसन्र्भः १४९ 
“'यस्येकनिश्वसितफालमथावलम्ड्य, जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथाः। 
दिष्णुमंहाच्‌ स इह॒ यस्य कलाविशेषो, गोदिग्दमादिपुरषं तमहं भजामि ॥”१६४॥ इति। 
ननु पादयोत्तरखण्डादौ सवावतारी परमव्योमाधिपतिनारायण एवेति शूयते ; पश्चरात्नादो 
तु वासुदेवः, न च स स श्रीकृष्ण एवेति वक्तव्यम्‌, तत्तत्स्थान-परिकर-नाम-रूपाणां भेदात्‌; 
तह कथं श्रोकृष्णस्येव सवावतारित्वं स्वयंभगवत्त्व वा ? अत्रोच्यते-- श्रीभागवतस्य 
सबंशास्नचक्रवत्तित्वं प्रथमसन्दर्भे प्रघट्टकेनंय दशितम्‌। पूर्णज्ञानप्रादुभावानन्तरमेव 
श्रीवेदव्यासेन तत्‌ प्रकाशितमिति च तत्रेव प्रसिद्धम्‌ । रफुटमेव दृश्यते चास्मिन्नपरशास्रोप- 
मद्देकत्वप्‌ (भा० १०५७।३१)— 
“'इत्यङ्कोपदिशम्त्येके विस्मृत्य प्रागुदाहृतम्‌ । 
मुनिवासनिवासे कि घटेतारिष्टदर्शनस्‌ ॥”१३५॥ 
सर्वसम्वादिनी 
सद्भावे तत्‌ स्मारकवाक्यं कारणम्‌ ; किन्तु प्रथमतस्तदभिरुचिते तदानीमसत्यपि वस्तुविशेये तदीय-हित- 


स्तुति करते है--'“चिन्तामणिसमृह खचित ग्रूहसमुह, एवं सक्ष लक्ष फल्पवृक्षावृत श्रीवृन्दावन में 
जो सुरभि पालन करते हैं, लक्ष्मी सहस्न-शत-सम्श्रम के सहित जिनको सेवामें रत हैं, में उन आवि पुरुष 
श्रोगोविन्द का भजन करता हूं।” इस प्रकार उपक्रम के अनन्तर (५।४६)-- 

“'यस्येकनिश्वसितकालमथावलम्ब्य, जीव्ति लोमविलजा जगदण्डनाथाः। 
बिष्णुमंहात्‌ स इह यस्य कलाविशेषो, गोविन्दमादिपुरषं तमहं भजामि ॥।” 

महाविष्ण के एक निश्वास-परिमित काल फो अवलम्बन कर तदीय लोमविवरस्यित असंख्य 
ब्रह्माण्डपति जीवित रहते हैं, उन भ्रीमहाविष्णु भौ जिनके कलाविशेष हैं, में उन आदिपुरुष श्रीगोयिन्ददेय 
का सजन करता हू 1? 

महाभारत, भ्रीगोता, एवं थोक्रह्मसंसिता के उक्त वचनसमूह से सुस्पष्ट प्रमाण उपलब्ध होता है कि 
-भीकृष्ण ही सवाय, सर्व-स्थरूप, सबकी एकमात्र गति- पय्यंदसान एवं फल हैं। अतएव 
“गतिसामान्य' न्याय से भो श्रोकृष्ण की स्वयं भगवत्ता फो सिद्धि हुई। 

यहाँ पर जिज्ञासा हो सकती है कि--समस्त शास्त्रों का एकमात्र फल यदि श्रीकृष्ण हो होते हैं, तय 
ब्रह्मसूत्रो क्त 'गतिसामान्य' न्याय से श्रीक्कष्ण की स्वयं भगवत्ता को मान लेने में कोई आपत्ति नहीं होती । 
किन्तु पाग्रोत्तर खण्ड प्रभृति में परब्योमाधिपति श्रीनारायण, पञ्चरात्र प्रभृति में थीयासुदेव, सवावतारी 
स्वीकृत हैं। सुतरां श्रीकृष्ण ही श्रीनारायण) एवं वासुदेव हुँ, इस प्रकार उक्ति नहीं हो सकती है। 
कारण, श्रीकृष्ण के सहित उन सबके स्थान, परिकर, नाम एवं रूप फा पाथंबय सुस्पष्ट विद्यमान है । 
सुतरां श्रोकृष्ण को स्वयं भगवत्ता अथवा सवावतारित्व की सिद्धि केसे हो सकती है ? 

उत्तर--श्रीमद्धागवत ही सर्वशास्त्रचफ्रबर्तो हैं। इसका प्रदर्शन तत्वसन्दर्भरूप भागवतोय प्रथम 
सन्दर्भ में विशेष विस्तार के साथ हुआ है। पूर्ण ज्ञान प्रादुभाव के पश्चात्‌ भोव्यासदेव ने थीमद्धागवत 
फा प्रकाश किया हे। यह विवरण श्रोमद्धागवत में ही सुप्रसिद्ध हैत भोमऱ्द्ागवत हो अपर शास्त्र 
समुह का उपमर्दक है, उसका विवरण सुस्पष्ट रूप से वशम स्कन्धोक्त निम्नोद्धत पद्य में इष्ट होता है । 
(१०।५७।३१) ¬ “इत्प्षोपविद्षसयेके विस्मृत्य प्रागुदाहृतम्‌ । 

मुनिवासनिवासे फि घटेतारिष्टदनम्‌ ॥” 


१५० श्रीभागवतसन्दर्भे 
इत्यावौ, (भा० १०७७३०) “एवं बदन्ति राजर्षे” इत्यादी च। अतएव नवमेः्प्युक्तम्‌ 
(मा० ९।२२।२२-२३) ¬ 
“हित्वा स्वशिष्यान्‌ पेलादीन्‌ भगवान्‌ बादरायणः । 
मह्य' पुत्राय शान्ताय परं गुह्यमिदं जगो।'१३६॥ इति । 
सर्वसम्वादिनी 
वस्त्वन्तर-चित्तावताराय बालादीनिव मात्वादि-वाक्यं सगुण-विदेपे साघकान्‌ प्रवर्तयति शास्त्रम्‌ ; पश्चाद्‌- 


येष्णवतोषणी । प्राक्‌ स्वयमुक्तमपि विस्मृत्य पश्चावनुसन्धाय, मुनीति, मुनेः कस्यचिदेकस्यापि 
घासेन न घटेत, अत्रापि मुनोनां सर्वेषां वासस्याथयस्य भगवतो नितरां नित्यतया वास इत्यथंः। 
नरिष्टस्येफस्य दर्शनमपि, कि पुनबंहूनां विविधानां प्रासिरित्यर्थः। अन्यत्ते: । तत्र तदिच्छामित्यनेन, 
फिन्त्वफ़्रानयनव्याजाय, स्वयमेवोत्यापितास्परिष्टानीति ज्ञापितम्‌। 

स्वामिटीका। दूषयति, इतीति। अङ्ग हे राजम्‌ ! श्रीकृष्णमाहात्म्यं विस्मृत्येति । तदेवाह-- 
५०५७ रोय निवासे सतिं, अक्र रापगसमात्रेणारिष्टदशन फि घटेति। तदिच्छां विना न 

त्यर्थः । 

अफ्न र द्वारका से माण लेकर अन्यत्र चले जाने पर द्वारकावासियों के आदिदेविक, आधिभौतिक, 
शारीरिक, मानसिक तापर्प अरिएसमूह का प्रादुभोव पुनः पुनः होने लगा । 

कतिपय ऋषियों के अभिमतानुसार यह बात फहुकर श्रीशुकदेव ने श्रीपरी क्षित्‌ फो सम्बोधन करके 
कहा-हे राजन्‌ ! कतिपय व्यक्ति, पूर्वोदाहृत श्रीकृष्ण महिमा को भूलकर अफ्नर का स्थानान्तर गमन 
हेतु द्वारफा में “अरिष्ट उपस्थित हुआ था” इस प्रकार कहे हैं। उस प्रकार कथन समीचीन नहों है। 
कारण, निखिल मुनियो फा आश्रय श्रीकृष्ण जहाँ पर विराजमान है । वहाँ अरिष्ट दर्शन फी सम्भावना 
हो कहा है ? भा० १०।३७।३० के पद्य में भी कथित है-“एयं बवन्ति राजर्षे ,ऋषयः केचनान्विता: । 

यतु स्ववाचो विरुध्येत न न्यूनं ते स्मरन्त्यम्‌ ॥ 

श्रीशुकदेव बोले--“हे राजे! झाल्व फे द्वारा माया-रचित वसुदेव फो हत्या होने से श्रीकृष्ण 
शोकात्तं हो गये थे, यहु उक्ति फतिपय ऋषियों फो हे । उससे प्रतीत होता है, ये सब पूवापर अनुसन्धान 
रहित वाक्य कहते हैं। एवं स्यीय वाषय विरुद्धता फा स्मरण भो नहीं करते हैं। 

श्रीकृष्ण, शोक-मोहातोत हैं, इसफा वर्णन करने के पश्चात्‌ उनका वर्णन--शोकार्त्त-मोह ग्रस्त रूपमें 
करना हो पुवापर विरोध है। जिन्होंने, आह्रहास्तम्च पर्यन्त निखिल वरतुओं को निज माया हारा मुग्ध 
कर रखा है, आप बया सामान्य आसुरी कमाया से मुग्ध हो सकते हैं? जो अखण्ड ज्ञान-तत्त्ववस्तु हैं, आप 
बया आसुरोमाया फो जान नहीं सकते हैं? तब भक्तजनगण के सहित कदाचित्‌ उनमें मोहादि की सम्भावना 
हष होत है। इसमें कारण हो है, तदीय प्रेमपारबश्यता। स्वरूपत्चक्ति सम्विदा ह्लाविनी-परिपादःरूप 
प्रेम फा पारतम्ठ्य को स्वीकार फर स्वरूपधमं का व्यभिचार नहीं होता है। अतएव उक्त पारतन्व्य 
दोपावह नहीं है। फिन्तु उक्त गुण के कारण हो भक्तगण उनका भजन करते है । आसुर प्रकृति के 
निकट उक्त गुण का प्रकाश श्रीकृ्ण कभी भो नहों करते हैं। 

. भीमद्भागवत हो सर्वप्रमाणचक्रवर्त्तों है, इसका प्रसङ्ग भा० ९।२२।२२-२३ में सुस्पष्ट है । 
८ “हिरवा स्वशिष्यानु पेलादोनु भगवान्‌ बादरायणः । 
मह्य पुत्राय शान्ताय परं गुह्यमिदं जगो॥ 
इस याषय से ही थीमद्धागबत फा सर्वोपरि विराजमानत्व, सिद्ध होता है। थ्रीसद्भागवत का 


शीकृष्णसन्वर्भः १५१ 
तदेचं सरवंशास्रोपरिचरर्वं सिद्धम्‌ । तत्र श्रीक्ृप्णरयेव रव्यं भगवर्बं निरूपितम्‌ । दृश्यते 
च प्रशंसितुर्वे शिएचेन प्रशस्यस्यापि वंशिष्ट्यम्‌ । यथा ग्रामाध्यक्षराजसभयोः सर्वोत्तमरवेन 
प्रशस्यमानो वस्तुविशेषौ तारतम्यभापद्येते। तदेवं सत्स्वप्यन्येषु तेष्वन्यत्र प्रशस्तेषु 
श्रीभागवत-प्रशंस्यमानस्य श्रीकृष्णस्येव परमाधिवयं सिध्यति। अतएव (भा० १३।२८) ¬ 
“कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌” इति सावधारणा श्रृतिरन्यश्रृतिवाधिकेति युक्तमेच व्यास्यातं 
पु्वंमपि । ततश्च ते तु परमब्प्रोमाधिप-नारायणयासुदेवादयः श्रीकृण्णस्येव मुत्तिविशेषा 
भवेयुः, स्वयं श्रीकृष्णस्तु (भा० १०१४१४)--“नारायणस्त्वम्‌” इत्याद्यक्तो महानारायणो 
द्वारकादिप्रसिद्धो महावासुदेवश्च भवेत्‌ । अतएव नारायण-वासुदेवोपनिपदोः स एव व्यक्तः 
सर्वंसम्वादिनी 
यथा स्म-हिते क्रमेण स्वयमेव प्रवत्तन्ते बलादयस्तथा वलवच्छास्त्रास्तरं दृष्टा निर्गुणे वा नित्यप्राकटय- 


सिद्धान्त अति निगुढ्‌ है, एवं उक्त सिद्धान्त में भोवेदव्यास का मुख्य अभिप्राय प्रोथित है, नवमस्कग्धो क्त 
शुकोक्ति हो उसका प्रतीक है। श्रीशुक ने कहा,--'“भगवान्‌ व्यासदेय, पेल प्रभृति निज शिष्यवर्ग को 
परिहार कर शान्त पुत्र मुझको परमगुह्य श्रीमद्भागवत का कीत्तंन किये थे ॥ 

उक्त श्रीमद्भागवत में ही श्रीकृष्ण को स्वयं भगवत्ता निरूपित हुई है। सवंत्र हो प्रशंसाकत्ता फा 
चैशिष्ट्य से हो प्रशंसित बस्तु फा वेशिष्ट्य होता है। जिस प्रकार ग्रामाध्यक्ष को सभा में प्रशंसित वस्तु 
को अपेक्षा राजसभा में प्रदांसित वस्तु का श्रेष्ठत्व सयाधिक है । उभय में तारतम्य जिस प्रकार सुप्रसिद्ध 
है, उस प्रकार ही पाद्मोत्तर खण्ड एवं श्रीनारदपाञ्चरात्रादि में श्रीनारायण एवं वासुदेव स्वयं भगवान्‌ 
शदद से प्रशंसित होने पर भी थीमद्धागवत में प्रशंसित श्रोकृष्ण का ही परमाधिषय हे । तञ्चन्य हो 
(भा० १।३।२८) “क्षणस्तु भगवान्‌ रवयम्‌'' पद्य की व्याख्या कहा गया है कि--यह श्रुति सावधारणा है । 
यह शति हो भोकृष्ण को स्वयं भगवत्ता फा विरोधी निखिल वाक्यों का बाधक है। यह वाबय अतीव 
युक्ति सङ्गत है, इसमें कोई संशय नहीं है। 

श्रीकृष्ण व्यतीत अपर किसी की भगवत्ता को न मानने पर पाद्मोत्तरखण्डादिविशेष वचन को 
सङ्गति वया होगी? समाधान हेतु कहते हैं--भीकृष्ण को स्वयं भगवत्ता मानफर भी उक्त वाक्यसमूह 
को सङ्कति को जासकती है। कारण,--परव्योमाधिप नारायण एवं वासुदेवादि, भे कृष्ण के हो मू्तिविजश्ञेष 
हैं। किन्तु श्रीकृष्ण (भा० १०।१४।१४) “नारायणस्त्वं न हि सर्वदेहिनामात्मास्यधीशासिललोकसाक्षो । 

नारायणोऽङ्क' नरसूजलांयनात्‌ तच्चापि सत्यं न तवेव माया ॥” 

इत्यादि ब्रह्मस्तबोक्त महानारायण एवं द्वारकादि में सुप्रसिद्ध थीवसुदेवनन्दन ही श्रीवासुदेव होते हैं। 

टोका--तहि नारायणस्य पुप्रः स्यास्त्यं मम किमायातं, तत्राह -नारायणस्त्यमिति, नहीति, फाक्या 
त्वमेव नारायण इत्यापादयति। कुतो$ह नारायण इति चेदत आह--सवंदेह्नामात्मासीति। एवमरिम 
कि नारायणो न भवसि? नारं-जीवसमूहोऽयनमाथयो यस्य स तथेति। त्वमेव सबंदेहिनामात्मात्या- 
झारायण इति भावः। हे अधीदा ! त्वं नारायणो नहोति पुनः काकुः। अधीशः, प्रवत्तंकः, ततश्च 
नारस्यायनं प्रवृत्तियेस्मात्‌ स तथेति। पुनस्त्वमेयासाविति। किञ्च, त्वमखिललोकसाक्षी, अखिलं लोकं 
साक्षात्‌ पइयति अतो नारमयसे जानासीति त्वमेव नारायण इत्यर्थः । 

नन्वेवं नारायणपदब्युत्पत्तो भवेदेवं तत्तु अन्यया प्रसिद्धमित्याइाडूःयाह - नारायणोऽद्भ मिति । 
नरादुदृभूता येऽयास्तथा नराद्वातंयञ्ललं तदयनाद्‌ यो नारायण: प्रसिद्धः सोऽपि तबेवाङ्कः मूत्तिः । तथा च 


१४२ श्रोभागवतसन्दर्भ 
(ना० ३० ४)--'ब्रह्मण्यो देवकोपुन्नः” इति, “देवकीनन्दनोइखिलसानन्दयात्‌” इति च। 
तवित्थमेव तं वासुदेवमपि विभूतिनिविशेषतया स्पष्टमाह (भा० १११६२६)-- 

(८०) “वासुदेबो भगवताम्‌” इति। स्पष्टम्‌ ॥ 


५१ । तथा, (भा०११।१६।३२) 
(८१) “सात्वतां नवमूर्तीनामादमूरत्तरहं परा” इति । 

टोका च--“सात्वताँ भागवतानास्‌, नवव्यृहार्चने वायुदेव-स ङ्कषण-प्द्यम्ना(निरुद्ध- 
नारायण-हयग्रीव-वराह-नृसिंह-ब्रह्माण इति या नव मूर्तयः, तासां मध्ये वासुदेवास्या' 
इत्येषा । अतएव हश्यते चाद्देतवादिनामपि सन्नचासिनां व्यासपुजापद्धतो श्रीकृष्णस्य 
मध्यसिंहासनस्थत्वं वासुदेवादीनां व्यासादीनाश्चावरणदेवतारवमिःत । तथेव क्रमदीपिकाया- 
मष्टाक्षरपटले श्रीवापुदेवादयस्तदावरणरवेन श्रूयत्ते। यत्तु (गी० १०३७) “वृष्णीनां 
वासुदेवोऽस्मि” इति भ्रीभगवदुपनिषवस्तत्र ‘वासुदेवशब्देन वसुदेवापत्यार्थेन श्रीबलदेव 


एवोच्यते। वक्ता हि तत्र श्रीकृष्ण एव। ततश्च स्वविभुतं कथयति तस्मिन्नपि 
सर्वसम्वादिनी 
बेकुण्ठनाथ-लक्षण-सगुणे वा प्रवत्‌ स्यन्ते, इति? तन्न;--अनन्त-गुण-रूपादि-वैभव-नित्यास्पदर्वात्‌ 


स्मप्यंते नराज्जातानि तत्त्वानि नाराणीति विदुर्बुधा:। तस्य तान्ययन पुवं तेन नारायणः समृत इति। 
तथा। आपोनारा इति प्रोक्ता आपो वे नरसूनवः। अयनं तस्य ताः पूवं तेन नारायणः स्मृतः। इति 
च। ननु मन्पूर्तेरपरिच्छिप्ायाः कथं जलाधयत्वमत आहु तच्चापि सत्यं नेति ।” 

अतएव नारायण एवं वासुदेयोपनिषत्‌ में उन उन उपनियत्‌ का वाच्य, श्रीनारायण एवं वासुदेव 
रूप में थोदेवफोनन्दन हो सुव्यक्त हैं। यथा-“देवफो पुत्र, ग्राह्मणपरायण, परमोदार हैं, देवकीनन्दन 
सबको आनन्दित करे? उन बासुदेव को विमूतिदिश्ञेय रूप में भा० ११।१६।२६ में भ्रीकृष्णने सुस्पष्ट रूपसे 
कहा है--“बासुवेवो भगवताम्‌” भगवानुटन्द के मध्य में में वासुदेव हूँ ॥८०॥ 

उस प्रकार भा० ११।१६।३२ में वाणित है-“सात्वतां नवमूर्तोनादिमूत्तिरहं परा” इति। 

क़मसन्दर्भ:। “सात्वतां वेष्णवानां फर्म- अचंनरूपम्‌ । नवसु मुत्तिषु ब्रह्मायं साक्षाच्ट्रीभगवद्रूपः, 
पः खलु ताहृदा जोवा सद्भावे तत्‌ कमायं स्व॒यम।विर्भवति, यज्ञरुपेणेस््रयत्‌ ।” 

स्वासिरीका। “सात्वतां- भागवतानां भत्ता कृतं कमाहमित्यर्थः। तेषामेव नवय्यूहाचंने 
वासुदेव-सदूषण-प्रधुस्नानिरद्ध-नारायण-हुय प्रीव- वराह-नृ सिंह- ६ ह।ण इति वा नव मृत्तंघरतासां मध्ये 
बासुदेवाल्या ॥? 


सात्यत-भागवतदृम्द के नव व्यूहाचंन में वासुदेव, सडूःपंण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, हयग्रीव, 
बराह, नृसिह एवं ग्रहमा, ये नवसूत्ति हैं। तम्मध्य में बासुदेवाल्या मृत्ति मैं ह 

तद्घः्य अद्वेतवादिसन्नयासिओं फो व्यासपूजा पद्धति में ओकृष्ण की मध्य सिंहासन में एवं 
घासुदेवादि नव मूत्ति को आवरण देवतारूप में स्थिति देखी जाती हे। अतएव फ़मदोपिका के अष्टाक्षर 
परल में शोवासुदेवादि का वर्णन भीकृष्ण के आवरण देवता रूप में है। 

थीमद्भगवद्पोता के दक्षम अध्याय में वणित हे--"वृष्णियो के मध्य में से बासुदेव हूँ” इसका 
अर्ष वासदेव-वसुदेवनन्दन भोबलरास हैं। अपत्यार्थं से हो उस प्रकार अर्थ होता है। कारण उक्त 


श्रोकृष्णसन्दर्भः १५३ 
विभुतित्वारोपो न युज्यते, वक्त्रन्यत्रव धोतृभिस्तत्प्रतोतेः, ततो मुख्यार्थबाधे तथैव व्याख्या 
ससुचिता । तस्मात्‌ साधु व्यास्यातम्‌ (भा० १११६६) “वासुदेवो भगवताम्‌” इत्याद ॥ 
श्रीभगवान ॥ 

८२ । यस्मादेवं सर्वतोऽपि तस्योत्कर्षस्तस्मादेवान्यतस्तदीयनामादीनामपि महिमा- 
धिक्यमिति गत्तिसामान्यान्तरश्व लभ्यते । तत्र नाम्नो यथा ब्रह्माण्डपुराणे भ्रीकृष्णाष्टोत्तर- 
शतनामामृतस्तोत्रे-- 

“सहत्ननाम्नां पुण्यानां त्रिरादृरया तु यत्‌ फलम्‌ । एकावृरया तु कृप्णस्य नामक तत्‌ प्रयच्छति ॥7१३७॥ 
इति व्यक्तीक्रियते चाधिकं फलत्वं कृप्णनास्नः पाद्मे पातालखप्डे श्रोमथुरामाहात्स्ये 
श्रीमहादेवस्येच वाक्ये--“तारकाज्जायते मुक्तिः प्रेमभक्तिस्तु पारकात्‌” इति । पुर्वमत्र 
मोचकत्व-प्रेमदत्वाभ्यां तारक-पारकसंज्ञे रामकृष्णनाम्नोहि विहिते । तत्र च रामनाम्नि 
मोचकत्वशक्तिरेवाधिका । श्रीकृष्णनाम्नि-तु मोक्षसुखतिरस्कारिप्रेमानस्दवातृत्वशक्तिः 


सर्वसम्वादिनो 
तदरूपेणावस्थितिनासम्भवितेति (बृ० ३८३) 'यद्भुत॑ भवश्च भविप्यञ्च' इति शूतेः, सम्भावितायां तु 


विसूतियोग फा वक्ता भ्रीकृष्ण हो हैं। स्वयं को निज विसूतिरूप में कथन समीचीन नहों होता है । 
कारण शोतृवृन्व की वक्ता से भिन्न बस्तुमें विभूति फो प्रतीति होतो है। इस युक्ति के अनुसार थोगोतो क्त 
विम्रुतियोग के वासुदेव शब्द का अर्थ श्रीकृष्ण नहीं होता है । अतएव वासुदेव शब्द फा बलराम अर्थ 
होना हो समीचोन है । मुख्यार्थं की बाधा होने से प्रकुति-प्ररययाथ योग से व्यास्या करना हो उचित है। 
शोगीतोक्त वासुदेव शब्द को उस प्रकार व्याख्या से अर्थ सङ्गति इट होती है । अतः भगयानुदृन्व के 
सध्य में 'में वासुदेव हूँ” इस वाक्य से वासुदेव को श्रीकृष्ण के मृत्तिविशेष मानकर जो व्याख्या फी गई है, 
यह अतीव उत्तम है। श्रीभगवान्‌ बोले थे ॥८१॥ 

समस्त प्रकारों से जब श्रीकृष्ण का उत्कर्ष प्रतिपन्न हुआ, तब उक्त समुदय फारणों से ही श्रीकृष्ण 
के नाम, गुण, रूप, लीला प्रभृति का महिमा घक्य, अन्य स्वरूपो के नामादि से सुस्पष्ट है। एवं उक्त 
महिमाधिक्य निबन्धन 'गतिसामान्यान्तर' न्याय से, अथात्‌ निखिल भगवत्‌ स्वरुप फे नाम-गुण-लीला!द 
श्ोकृष्ण-नामादि में ही अन्तर्भूत हे । उसके मध्यमें भोकृष्ण नाम को महिमा का वर्णन ब्रह्माण्डपुराणो क्त 
शकृष्णाष्ट्ोत्तरशतनामामृतस्तोत्र में है,-- 

“सहुत्रनाम्नां पुण्यानां त्रिरादृर्या तु यत्‌ फलम्‌ । एकावृत्त्या तु कृष्णरय नामक तत्‌ प्रयच्छति ॥” 
“(परमपवित्र सहत्ननाम समुह की तीनयार आवृत्ति करने से जो फललाभ होता है, श्रीकृष्ण फे कोई भी 
एक नाम की आवृत्ति एकबार करने से हो उक्त फललाभ होता है।” इस प्रकार अनेक वाक्यो के द्वारा 
श्रीकृष्ण नामसमूह फा सवाधिकय फलदत्व कोत्तित है। 

श्रीकृष्ण नाम के महिमाधिषय को फथा, पद्मपुराण के पाताल खण्डस्थ मथुरा-माहारम्य में है। 
श्रोमहादेव का कथन है--'मृक्तिवातृत्व हेतु राम नाम को तारक संज्ञा है, एवं प्रेमदत्व हेतु श्रीकृष्ण नाम 
की पारकसंज्ञा हँ । तारक से मुक्ति होती है। पारक से प्रेमभक्ति लाभ होता है। राम नाम में 
मोचकत्य शक्ति अधिक है । श्रीकृष्ण नाम में मोक्षसुख तिरस्कारि प्रेमानन्ददाप्रक बक्ति समधिक है । 
भोशिव वाक्य फा यह ही तात्पर्य्यं है । 


१५४ शीभागवतसन्दभें 
समधिकेति भाबः इत्थमेवोक्तं विष्णुधर्मोत्तरे 

“यच्छात्ता नाम यत्तस्य तस्मिन्नेव च यस्तुनि। साधकं पुरषव्यात्र सौम्यक्र्रेषु वस्तुषु॥”१३८॥ इति। 
किञ्च, भ्रीकृष्णनाम्नो मुख्यत्वं निगदेनेव शूयते प्रभासपुराणे श्रीनारदकुशध्वजसंवादे 
श्रोभगवदुक्ती--“नाम्नां मुस्यतमं नाम कृष्णास्यं मे परन्तप” इति । तदेवं गतिसामान्येन 
नाममहिमद्वारा तन्महिमातिशयः साधितः। तथा तवीय-गुण-रूप-लोला-मथुरादिस्थानानामपि 
तत्तच्छा्नप्रतिपाथ्वमानेः सवाधिकमहिमभिरप्यसावनुसरधेयः, विस्तरभिया तु नोदाहियते । 


इत्थमेव श्ीकुष्णस्येवासमो द्धं. वमहिभर्वात्‌ र्वयरेव तेनापि सकल भक्तवृन्दवन्दित-भगवत्प्रण यं - 


सर्वसम्वादिनी 


तस्यामवतार-वायथं चावतारस्य प्रपः्वगत-तदीय-प्रकाशमात्र-लक्षणस्वात्‌। नारायणादीनाश्च तत्रेवावतारे 
प्रवेशमात्र-विवक्षातो न विरुध्यते । 


विष्णुधर्मोत्तर में भी उस प्रकार ही उल्लेख है- विभिन्न भगवत्‌ स्दरूपों के नामसमूह विभिन्न 
फल प्रकाश करते हैं। “यच्छुक्ति नाम यत्तस्य तस्मिन्न व यस्तुनि । 
साधकं पुरुषव्याघ्र . सोम्यक्क रेषु वस्तुपु ॥” 


सौम्य क्र रेपु गान्तिदत्व-्त्रुनिवारकत्वादिषु वस्तुषु फलेषु मध्ये यस्मिन्‌ वस्तुनि फले तस्य भगवतो 
यन्नाम यच्छुक्तित्वेनो क्तमित्पर्थः, तपन्नाम तस्मिन्‌ वस्तुनि स.धकमेवेत्यन्वयः । ययेदं नाम भोगदायक- 
मित्याबि। एयमेव रामनाममुक्तिदं कृष्णनामप्रेमभत्तिदमिति साधकं, तच्छक्तिप्रकाशकमित्यर्थः । 


हे पुर्षब्याघ्र ! भगदन्नाम फो शक्ति, शान्त खलबुद्धिसम्पन्न नामाथित व्यक्ति को निज शक्तचनुरूप 
प्रेमादि फल प्रदान करती है । 

जिस नाम में प्रेमप्रदान शक्ति प्रचुर रूप में विद्यमान है, उक्त नाम, नामाथित व्यक्ति प्रकृति का 
हो पयों न हो, उसको प्रेम प्रदान करते हो हें। 

जिस नाम में मोचकता शक्ति प्रचुर रुप में है, वह नाम, मुक्ति प्रदान फरते हैं। शान्त एवं खल, 
उभय अधिकारी व्यक्ति सम्पूर्ण फललाभ फरते हैं, कहने पर भी समफाल में उभय फी फसप्राप्ति को 
सम्भावना नहीं फी जाती है। कारण निरपराध से नामाशयमात्र से हो फललाभ सुनिश्चित है, अन्यथा 
नहीं। सापराधो जन का नामाथय निबन्धन जब अपराध क्षोण होता है, तब ही प्रेमभक्ति का 
आविभाष होगा। 


श्रीकृष्णणाम फी महिमा फो वात्ता सुस्पष्ट रुप से हो घोषित है। प्रभासपुराण के श्रीनारद 
फुशध्वजसंवाद में थ्रीभगघदुक्ति इस प्रकार है--“नाम्नाँ मुख्यत नाम श्रीकृष्णास्यं मे परन्तप!” इति।॥ 
हे परन्तप ! 'नामसमुह के मध्य में मेरा नाम कृष्णनाम हो सर्वश्रेष्ठ नाम है। अतएव श्रीकृष्ण नाम के 
महिमाधिषय नियर्धन 'गतिसामाग्य' न्याय से-समानगति #र्थात् नाम की थेष्ठता प्रतिपत्ति के समान 
हो स्वरूप को भेप्ठत्य़ प्रतिपत्ति हेतु भीफृष्ण फा ही महिमाधिवय प्रतिपादित हुआ । 

नाम एवं स्वरुप फो श्रेष्ठता के समान तदीय, गुण, रूप, लोलास्यलो मथुरा प्रभृति फो शास्त्र 
प्रतिपादित सर्वाधिक महिमा है। तञ्जन्य ओष्ण फी सर्वाधिक महिमा घोषित हुई। . ग्रन्थ बाहुल्य 
भीति से उदाहरण फा उट्टळून नहीं हुआ, शास्त्रसमूह में अनुसम्धान करना फत्तव्य है । 

उक्त रीति ते श्रीकृष्ण ही असमोद्धं महिमासम्पन्न हैं, तञ्चन्य भीकृष्ण स्वयं ही सकल भक्तदृन्दवर्ित 


भोकृष्णसन्दर्भः १५५ 
श्रीमदर्जुनं. प्रति सर्वशास्रार्थंसारभुत-्षीगीतोपसंहारवाक्ये निजाखिलप्रादुभवान्तर-भजन- 
मतिक्रम्य स्वभजनमेव सबंगुह्यतमस्वेनोपदिष्टस्‌। तथा (गी० १८६०) “व त्तु नेच्छसि यग्मो हात्‌ 
करिष्यस्यवशोऽपि तत्‌” इत्यनन्तरम्‌ (गी० १५६१-६६) 
“ईश्वरः. सर्वभूतानां हृद्देशेश्जुन तिष्ठति। 
रामयन सवंभुतानि यन्त्रार्ढानि मायया ॥१३४॥ 
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। 
तत्प्रसादात्‌ परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतस्‌ ॥१४०॥ 
इति ते ज्ञानमाण्यातं गृह्याद्गुह्यतरं मया । 
विमृश्येतदशेषेण यथेच्छांस तथा फुर ॥१४१॥ 
सवंगुह्यतमं भुयः श्युणु मे परमं वचः। 
इष्टोऽसि मे हृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥१४२॥ 
सन्मना भव मङ्भूक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवंष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥१४३॥ 
सवंधमाच्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । 
अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥”१४४॥ इति। 
एपामर्थः-- (गी० २११) “अशोच्यानन्वशोचरत्वम्‌'' इत्यादिग्रग्थो न युद्धाभिधायकः, यतः 
सर्वसम्वादिनी 
किचोत्तर-मीमांसायां तत्तदुपासना-शस्त्रोत्ता 'या या मूत्तिस्तदत्य एव देवताः' इति सिद्धान्तग्रहः ; 


भोति भक्ति का उपदेश गीता में श्रीअर्जुन के प्रति किये थे। सवंशञास््रार्थंसारनूत श्रीगीता फे उपसंहार 
वाक्य में निज अखिल प्रादुभावान्तर का भजन फो परिहार करके ही स्वभजन को हो सबंगुह्मतम रूप में 
आपने कहा। यथा- (गी० १०६०) “कत्तुँ नेच्छसि यम्मोहात्‌ करिष्यस्यय्ञोऽसि तत्‌” इसके अनन्तर 
गी० १८।६१-६६ पर्यन्त श्लोक में आपका हाह्दर्थ बणित है । 

“मोहवशतः जिसको करना नहीं चाहते हो, भयहा होकर उसको हो करोगे” इत्यादि वाक्य के 
बाद कहा-“हे अर्जुन ! ईश्वर सबंमूत फे हृदय में अवस्थित हैं, यन्त्रारूढ़ काहुपुत्तलिका के समान माया 
के द्वारा सबको घुमाते रहते हँ । हे भारत! सर्वेप्रकार से उन ईश्वर फा आश्रय ग्रहण फरो, उनके 
अनुग्रह से हो परमा शान्ति एवं नित्यस्यान लाभ होगा। इस प्रकार से मेने तुमको गुह्य से गुह्यतर ज्ञान 
फा विवरण कहा, विशेष यिवेचनापुवंक जो कुछ निश्चय तुम फर सकते हो, उसके अनुरूप आचरण फरो । 
पुनबार सवंगुह्यतम श्रेष्ठ वाफ्य को सुनो । निश्चय जानना, तुम मेरा अत्यन्त प्रिय हो, एतञ्जन्य तुम्हारे 
प्रति हितकर वचन फहता हू । तुम सद्गत चित्त हो, मेरा भक्त यनो, मेरा अर्चन करो, और मुझफो 
नमस्कार फरो, ऐसा करने से तुम निश्चय हो मुझको प्राप्त फरोगे। तुम मेरा प्रिय हो, में शपथ पुर्वक 
फर रहा हू । सर्वधर्म परित्याग पूर्वक मेरी शारण लो, में समस्त पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा ।” 

उक्त श्लोकसमूह का अर्थ इस प्रकार है--गी ० २।११ में “अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । 

गतासूनगतासूंश्च नाऽनुशोचस्ति पण्डिताः ॥।' 


१५६ श्रीभागवतसन्दर्भ 

(गो० १८६०) “कर्ततुष्‌” इत्यादि, ततः परमार्थाभिधायक एवायम्‌ । तत्रापि गुह्यतरम्‌, 

(गो० १८1६४) “सर्वगुह्मतमश् शृणु” इत्याह-- ईश्वर इत्यादि। य एकः सवोन्तय्यामी 

ईश्वरः, स एव सवाणि संसारयस्त्रारूढानि भूतानि मायया भ्रामयन्‌ तेषामेव हृद्दशे तिष्ठति, 
सर्वसम्वादिनी 

ततश्च (गो० ता० पू० २३) 'तं पीटगं ये तु यजन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वत नेतरेपाम्‌' इत्यादिबा गोपाल- 


टीका-“एयं अर्जुने तूग्णों स्थिते तदृबुड्धिमाक्िपन्‌ भगवानाह्‌-अशोच्यानिति। हे अर्जुन ! 
अशोच्यान्‌, श्ञं.चितुमयोग्यानेव धात्तराष्ट्रांस्त्वं अन्वशोचः शोचितयान॑स। तथ मां प्रति प्रज्ञावादानु 
प्रज्ञावतामिव वचनानि “ष्ट्वेमानु स्वजनान्‌” इत्यादीनि, “कथं भीष्मम्‌” इत्यादीनि च भाषसे, न च ते 
प्रज्ञालेशो$प्यस्तोति भावः। ये तु प्रज्ञाचन्त स्ते गतासून्‌ निर्गतप्राणान्‌ स्थूलवेहान्‌, अगतासूंश्च अनिर्गत- 
प्राणान्‌ सुकषमदेहान्‌, च शञब्दादात्मनश्च न शोचग्ति। अयमर्थ:-- शोकः स्पूलदेहविनाशनिमित्तः, सृक्ष्मदेह- 
विनाशनिमित्तो वा ? नाद्यः, स्थूलदेहानां विनाशित्वात्‌, नान्त्यः, सुक्ष्मदेहानां मुक्तेः प्रागविनाशित्वात्‌ । 
तद्वतां आत्मनां तु पड़ भावविकारवजितानां नित्यत्वान्न शोच्यतेति, देहातमस्वभावविदां न कोऽपि शोक 
हेतुः । यददथशास्त्राद्धमंशास्त्रस्य यलवत्त्वमूच्यते, तत्‌ किल ततोऽपि बलवता ज्ञानशास्त्रेण प्रत्युच्यते । 
तस्मादश्ोच्ये शोच्यञ्रमः पामरसाधारणः पण्डितस्य ते न योग्य इति भावः ॥? 

“हे अर्जुन ! तुम ज्ञानी व्यक्तियों के समान वावय प्रयोग करके भो जिसके सम्बन्ध में शोक करना 
उचित नहीं है, तुम उसके निमित्त शोक कर रहे हो, पण्डितगण मृत अथवा जीवित व्यक्तियों के निमित्त 
झोक नहीं फरते हँ ।” इस श्लोक से ही गीता प्रन्य प्रारम्भ हुआ है। किन्तु आरब्ध गीता ग्रन्य भोअर्जुन 
फो युद्ध में प्रवृत्त कराने के निमित्त कयित नहों हुआ है। कारण, (गी० १८।६०)— 

"स्वभावजेन फोन्तेय निबद्धः स्वेन फर्मणा। कर्त नेच्छसि यन्मोहात्‌ करिप्यस्यवञ्ञोऽपि तत्‌ ॥? 
टोका-उक्तमुपपादयति, स्वभावेति। यदि त्वं मोहादज्ञानान्मदुक्तमपि काय्यंकत्त्‌ नेच्छसि, तदा, 
स्वभावजेन स्वेन फमंगा शोय्येण मन्मयोःद्वासितेन निबद्धोऽबशस्तत्‌ करिष्यसि ।' 

“मोह वशतः जिसको करने फे निमित्त अनिच्छा को प्रकट करते रहते हो, पुनर्ब'र अवश होकर 
अवदय हो उसको फरोगे।” इत्यादि बावय फा प्रवर्तन, अर्जुन को युद्ध में प्रवत्तित करने के निमित्त नहों 
हुआ है। फारण उक्त युद्धकार्य्य के निमित्त बिपुल उपदेश प्रदान करना निष्प्रयोजन ही है। अन्तय्यामी 
पुरुष के द्वारा प्रेरित होकर ही अर्जुन फो युद्ध कार्य्यं करना अनिवाय्य है । सुतरां गोताग्रन्थ यद्धाभिधायक 
नहीं, किन्तु परमाधाभिधायक हे । परमाधाभिधायफ ग्रन्य में भी गुह्यतर, गुह्यतम का श्रवण फरो, 
कथन से विशेष मनोयोग आफपंणपूर्यक उक्त श्रोफसमूह के हारा श्रीकृष्ण का मुख्य बक्तब्य सुव्यक्त 
हुआ है। इसका बोध सुस्पष्ट रूप से होता है। उक्त रीति से श्रोमद्धगवद्गीता के 'छोकसमूह का एवं 
अष्टादशाध्यायो क्त (१८।६४) “सबंगुहामं भूय शृण मे परमं यचः। ४ 

इषटो$सि मे हढूमिति ततो वक्ष्यामि ते हितमु ॥” से आरम्भ कर श्वोकसमृह 
का गुरत्य प्रकाश फर शज्रोफसमूह की व्याख्या करते हैं । 
“स्वभावजेन कोन्तेय निबद्ध: स्वेन फमंणा। फत नेच्छसि यन्मोहात्‌ फरिष्यस्थवज्ञोइपि तत्‌ ॥” 

“इश्वरः सबसूतानां हद्द शेष्जुन तिष्टति । ज्रामयनु सर्वमृतानि यन्त्रारूढानि मायया॥।” 

जो एक होकर भो बहु अन्तय्यामिता के द्वारा स्वीय स्वरूपश्ञक्त से सबको नियमन करते हैं। 
श्रृतिः--एको देवः संभूतेषु गृढ़ः, सर्वव्यापी, सर्वेमुतान्तरात्मा । धमाध्यक्षः, सबभुताधिवासः, साक्षी- 
चेताः केवलो निर्गुणश्च । (श्र ताश्वतर--६।११) 


> 


श्रीकृष्णसन्दर्भः १५७ 
सर्वभावेन (इवे० ३१५) “पुरुप एवेदं सर्वम्‌” इति भावनया सर्वेन्द्रियप्रेरणतया था परां 
शान्तिं तदीयां परमां भक्तिम्‌, (भा० ११।१६।३६) “शमो मन्निठता बुद्ध” इत्युक्तः । स्थानं 
तदीयं धाम, गुह्याद्‌ बरह्मज्ञानादपि गरह्यतरम्‌, द्वयोः प्र्षे तरप्‌ । अथेदमपि निजेकान्त- 
भक्तवराय तस्मे न पय्याप्तमित्यवधाय स्वयमेव महाक्ृपाभरेणोद्घाटित-परमरहर्यः 
शो मगवानन्यामपि ्रद्युम्न-स ङ्कूर्षण-वासुदेवपरमव्योमाधिपलक्षण-भजनीयतारतम्यगम्यां 
भजनक्रमभूमिकाम तिक्रम्येच सवंतोऽप्युपादेयमेव सहसोपदिशति--'सबंगुह्यतमं भूयः इति। 
यद्यपि गुह्यतमत्वो क्तरेव गृह्यगृह्यतराभ्यामपि प्रकृष्टमिदमिस्यायाति, तथापि सर्व-शब्दप्रयोगो 
गुह्यतममपि परमव्योमाधिपादिभजनाथंशाद्धान्तरचावयमस्येति, तस्य यावदर्थवृत्तिकत्वात्‌ । 
बहूनां प्रकरे तमप्‌, अतएव परमम्‌। स्वकृत-ताहशहितोपदेशश्रवणे हेतु माह--इष्टोइसि मे 


ही . _ , सवंसम्वादिनी 
तापन्युपनिपदपि येनायथाथा मन्यते, तस्य तु महदेव साहसम्‌। अत्र च शाश्चत-सुख-फल-प्रासिश्चवणात्तत्‌- 


सबके अन्तय्यामी हैं; उसको कहते हँ--'ईश्वर' इस पद्य से। वह हो समस्त संसार यन्त्रारूढ 
जोयसमूह्‌ फो माया नामक शक्ति के द्वारा भ्रमण कराने के निमित्त उन सबके हृदय में अवस्थान करते हैं। 
सर्वभाव से अथात्‌ व्येताश्वतरो क्त (३।१५) “पुरुष एवेदं सर्वस्‌" यह पुरुप ही सकल रूपमें विहार करते हैं, 
इस प्रकार भावना के द्वारा किम्वा सर्वेन्द्रिय द्वारा उन पुरुष का आनुकूल्य 'उनकी प्रसन्नता के निमित्त 
समन्वित अनुशीलन करके तवीय शरण ग्रहण फरो। इस प्रकार आचरण से हो “परां शान्ति” परमा 
शान्ति-“तदीयां परमां भक्तिम्‌” उन ईश्वर के प्रति परमाभक्ति लाभ करोगे। परमा शान्ति शब्द का 
अर्थ--'परमा भक्ति! करने में हेतु को कहते हैं। भा० ११।१९।३६ में उक्त है--“शमो मक्तिष्ठताबुद्धेः? 
एकादश स्कन्ध में थोकृप्ण स्वयं ही कहे हैं- मेरे प्रति बुद्धि फी निश्चलता का नाम ही 'शम' है। वह॒ हो 
(शीभगवान्‌ में बुद्धि रथ्यं हो) भक्तिस्चरूप है। स्थान-ईश्वर का धाम। 

ब्रह्मज्ञान- गुह्य है, अन्तय्यामी ईश्वर परमात्मा पा ज्ञान--उससे गुह्यतर हे। उभय के मध्य 
एफ का उत्कर्ष प्रदर्शन हेतु तरप्‌ (गुह्य + तरप्‌-गुह्यतर) प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है । 

अनन्तर उक्त प्रकार ईश्वरोपासना भी निज एकान्त भक्त श्रेष्ठ श्रोअजुन के निमित्त पय्याप्त नहों है । 
इस प्रकार मानकर स्वयं श्रोभगवान्‌ महा कृपाभर से परमरहस्योद्घाटनपूर्वक प्रद्युम्न, स्ूर्घण, वासुदेव 
एवं परव्योनाधिप नारायण का भजनोपदेद्य प्रदान करना समोचीन होने पर भी उक्त क्रम को अतिक्रम 
करके ही उपदेश किये मे-"“'सबंगुह्यतमं भूयः श्युणु मे परमं वचः। 

इप्टोऽसि मे हृढ़मिति ततो यक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥” मैंने इस गीताञ्चास्त्र में जो 

कुछ फहा है, सबसे यह भ्रे्ठ है। तुम मेरा अत्यन्त प्रिय हो, अतएव तुम्हारे हित हेतु में कह रहा हूं । 
'सुनो' “सबंगुह्यतमं भूयः" इति। 

यद्यपि गुह्मतम शब्द प्रयोग से गुह्य एवं गुह्यतर से निगृढ बावय का बोध होता है, तथापि सर्व शब्द 
प्रयोग करके श्रीनारायण प्रतिपादक याषय से भो निज “श्रीकृष्ण” भजन प्रतिपादफ वायय का श्रेष्ठत्व 
स्थापन आपने फिया। "ब्द को वृत्ति जितनी हो सकती है, उस सबका ग्रहण करना फत्तव्य है', इस 
नियम से हो सर्वे शबद प्रयोग कर निज भजन फो यावतोय गुह्य भजन से भी निगुढ़ भजन रूप में निर्देश 
आपने किया है । अनेकों फे मध्य में जिसका उत्कर्ष निर्देश होता है, उस वाचक शब्द के उत्तर तमप 
प्रत्यय प्रयुक्त होता है । थोकृष्ण भजन को सर्वोत्कर्षता निबन्धन सबंगुह्य शब्द फे उत्तर 'तमप्‌' प्रत्यय 


१५८ श्रौभागवतसगदर्भ 
रृढ़मिति' इति; परमाप्तस्य मम एतादृशं वाक्यं त्वयावश्यं श्रोतव्य मित्यर्थः । स्वस्य च ताहश- 
रहस्यप्रकाशने हेतुमाह--तत इति; ततस्ताइशेष्टस्वादेव हेतोः । तदेवमौत्सुवयमुच्छलय्य किं 
तदित्यपेक्षायां सप्रणयाश्रुकृताझलिमेतं प्रत्याह--'मन्मनाः इति। साय त्वस्मित्रतया 
साक्षादस्मित्‌ स्थिते भीकृष्णे मनो यस्य तथाविधो भव । एवं मद्धक्तो मदेकतात्पय्येको 
भवेत्यादि । सर्वत्र मच्छव्दावृत्त्या मद्धजनस्यव नानाप्रकारतयाबुत्तिः कत्तंव्या, न रवीश्वर- 
तत्त्वमात्रभजनस्पेति बोध्यते । साधनानुरूपमेव फलमाह - 'मामेवेप्यसि' इति । अनेनेव- 
कारेणाप्यात्मनः सवश्रेष्ठत्वं सूचितम्‌ । अन्यस्य का वात्ता, मामेवेति । एतदेव फलं 
श्रीपरोक्षिता च व्यक्तीकरिष्यते कालं प्रति, (भा० ११७६) 
“परस्त्वं कृष्णे गते दूरं सह गाण्डीबधन्यना । 
शोच्योऽस्यशोच्यान्‌ रहास प्रहरन्‌ बधमहंसि ॥'१४५॥ इति । 


सवंसम्वादिनो ता इति मिरे 
पोठस्य यजनं विनाज्ञानं साहसमयम्‌ ;--'ज्ञानान्मोक्ष' इति रमते: ; अत्रैव 'धीरा: इति विक्षेपणाद्वालातुर- 


प्रयोग करके उक्तार्थं का प्रकाश किया है। सबंगुह्यतम विषय फा प्रकाश होने के कारण ही यह वाक्य, 
परम अथात्‌ सर्वश्रेष्ठ है । स्व-क्कत ताहश उपदेश श्रवण फे निमित्त थोअर्जुन को प्रवत्तित करने के हेतु को 
कहते है-'इष्टोऽसि मे इदमिति’ में हृढ़ता से फहता हूँ 'तुम मेरा प्रिय हो'। 'परमविश्वस्त में हूँ, मेरा 
वाप्य श्रवण करना अवदय कत्तव्य है।” श्रीकृष्ण वाक्य का यह ही तात्पय्यं है । 
स्वयं क्यों ताह॒श रहस्य फा प्रकाश फरते हैं, उसके प्रति हेतु निर्देश करते हैं-'ततः' इति। तुम 
मेरा ताहश प्रिय हो, अथात्‌ तुम मेरा इस प्रकार प्रिय हो, जिससे तुम्हारे निकट कुछ गोपन करना 
असम्भव है । तुम्हारी प्रीति का प्रभाय से ही हृदय द्वार स्वतः उद्घाटित होकर रहस्य व्यक्त होता है। 
श्रीकृष्ण फे यचन फो सुनकर अर्जुन का औत्सुक्य उच्छलित हो उठा। गुह्यतम वापय हो कया हे, 
जानने के निमित्त प्रेमाधुप्लावित नयन से फुताञ्चलि होकर अर्जुन अवस्थित हुआ। इस अवस्था में 
स्थित अर्जुन को देख फर श्रीकृष्ण ने पहा--“मन्मना भव मदूक्तो मद्याजी झां नमस्फुरु। 
मामेबेष्यस सत्यं ते प्रतिजाने ग्रियोऽपि मे ॥” इत्यादि । 
मन्मना हो जाओ, तुम्हारे सम्मुख में मित्ररूप से विद्यमान्‌ जो में श्रीकृष्ण हू, मुझ श्रोकृष्ण में हो 
मन अपंण फरो, 'मद्धक्तो भव' मद्धक्त--मदेकतात्पय्यंविशिष्ट यनो, अथात्‌ मेरा प्रीति सम्पादन हेतु मेरा 
भजन फरो, निज सुखप्रापि के निमित्त नहों। मन्मनाः, मद्भूक्त, मद्याजी एवं मां नमस्कुर् सर्वत्र 
“मत्‌' शब्द फो आवृत्ति अधिशेष रूप से हुई है, उससे प्रीति होतो है--नाना प्रकार से मेरा भजनानुष्ठान 
बारम्बार फरना तुम्हारा कत्तव्य है। ईश्वरतत्त्य मात्र का भजन अपर फे निमित्त विधेय होने पर भो 
तुम मेरा सखा हो, तुम्हारे पक्ष में उक्त भजनानुष्ठान कर्तब्य नहीं है, इस प्रकार बोध हो होता है। 
साधनानृरुप फल का दर्णन भी करते हुँ-“मामेवेष्यसि" इति । “मुझको प्राप्त करोगे' 'मामेय' स्थल में 
४एय'-फार का प्रयोग है, उससे भोफुष्ण फो श्रेष्ठता सूचित हुई है। अथात्‌ दूसरे को फथा है, साक्षात्‌ 
मुझको हो प्राप्त फरोगे। श्रीकृष्ण प्राप्ति का साधनोपदेश आपने किया है, उसका याथार्थ्यं प्रदर्शन फे 
निमित्त प्रम्थफार श्वीमञ्चीष गोस्मामिचरण प्रमाण प्रव्दांन फर रहे हैं। फलि के प्रति भोपरीक्षित्‌ फे 
घाषय से उसका प्रकादा हुआ है। भा० १।१७।६ में उक्त है-- 
“यत्वं फृष्णे गते दुर सह गाण्डीवधन्यना । शोच्यो$स्यशोच्यान्‌ रहसि प्रहरन्‌ बधमहँस ॥7 


धोकृष्णसन्दर्भः १५९ 
सत्यं त इत्यनेनात्रार्थे तुभ्यमेव शपेऽहमिति प्रणयदिशेषो दशितः ;--“सत्यं शपथ-तथ्ययोः” 
इत्यमरः । पुनरप्यतिकृपया (गी० १०६४) “सवं गुह्यतमम्‌” इत्यादिवाबयाथानां पुष्ट्दर्थमाह 
--प्रतिजाने' इति । ननु नानाप्रतिबन्धविक्षिपत्य मम कथं त्वन्मनस्त्वादिकमेच सिध्येत्‌ ? 
तत्राह--सर्वेति । 'सर्व-शब्देन नित्यपय्यंर्ता धमा विवक्षिताः। “परि'-शब्देन तेषां 
स्वरूपतोऽपि त्यागः समथितः । पापानि प्रतिबन्धाः; तदाज्ञया परित्यागे पापानुत्पत्तेः । 
तदेव व्यतिरेकेण द्रढयति 'मा शुचः' इति । अत्र (गी०२११)-- 


सरवंसम्वादिनी 
बद्भावस्तेपां दूर एवोत्सारितः; 'नेतरेपाम्‌' इति निद्धारणेन तद्यजनस्य परम्पराहेतुत्वमपि निपिध्यते । 


शुद्ररूपी कलि के हारा वृपरूपी धमं एवं घेनुरूपा प्रथिवी ताडित हो रहे थे। यह देखकर परीक्षित, 
कलि को तिरस्कार कर कहे थे-“गाण्डीदधग्वा अर्जुन के सहित श्रीकृष्ण दूर गमन किए हुँ, यह जानकर 
हो ष्या तुमने निर्जन स्थान में निरपराधियों को मारा है? तुम बहुत बड़ा अपराधी हो, तुम्हें प्राणदण्ड 
मिलना उचित है ।” इस वाषय से भोकुष्णार्जुन की सहगति का निर्देश हुआ है। अथात थीअर्जुन फे 
सहित श्रीकृष्ण की अवस्थिति सुस्पष्ट रूप से व्यक्त हुई हे। 

“सत्यं ते” इस उक्ति से उक्त साधनारूप फल (श्रीकृष्ण) प्राप्ति विषय में शपथ का कथन है । 
अथात्‌ में तुम्हारी शपथ लेकर कह रहा हूँ-“मन्मना” इत्यादि श्लोकोक्त साधनानुष्ठान के द्वारा मेरी 
प्राप्ति अवश्य ही होगी । इस वाक्य से श्रीअर्जुन के प्रति श्रीकृष्ण का प्रणग्रविशेप सूचित हुआ है । 
अगरफोष के अनुसार दापय एवं यथार्थ अर्थ में 'सत्य' हाद का प्रयोग होता है। व्यवहार में दृष्ट होता 
हे कि- शपथ को दृढ़ता प्रत्यय के निमित्त एकान्त प्रियजन का शपथ ग्रहण होता है। जिस प्रकार "में 
पुत्र को ज्ञपथ लेकर कहता हूँ / पुनवार अतिशय कृपा भर से 'सबंगुह्यतम' इत्यादि वाकय को पृष्ट 
करने फे निमित्त कहते हैं, “मं प्रतिज्ञा कर कहता हूँ-“प्रतिजाने प्रियोऽसि मे” इति। 

बहुविध प्रतिवग्ध से विक्षिप्त चित्त मे हूं, कंसे तद्गतचित्त में हो सकता हूँ, एवं उक्त रीति से 
भजन समर्थ मैं कसे बनूंगा ? अर्जुन की इस प्रकार मानसिक आशङ्का को लक्ष्य करके थोकूप्ण बोले-- 

“'सर्वधमानु परित्यज्य मामेकं वारण व्रज। अहं त्वां सवंपापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः (” इति । 

नित्य पर्य्यन्त निखिल धर्म त्याग की विधि प्रदान फे निमित्त हो “सर्व' शब्द का प्रयोग हुआ है। 
घर्म द्विविध--नित्य एवं नैमित्तिक, नित्य सन्ध्या वन्दनादि, नेमित्तिक- प्रायश्चत्तादि। 'परि'-दाव्द 
प्रयोग के द्वारा धर्मसमूहु का स्वख्पतः त्याग समथित हुआ है। वो प्रकार से घर्म त्याग सम्भव होता है, 
स्वरूपतः-स्याग, एवं फलतः-त्याग। अनुष्ठान, त्याग स्वरूपतः त्याग, फलाफाङ्क्षा शुन्य होकर 
धमानुष्ठान्‌ से फलतः त्याग सम्पन्न होता है । संतोभावेन थोकुष्ण शरणापत्ति फा विध्न जनक वणाश्रम 
धर्म परित्याग फरके भी वारणापभ्न होना आवश्यक है। पाप प्रतिबन्ध है। वणाश्रम- धर्मशास्त्र 
विहित है, उसफो परित्याग करने से प्रत्ययाय होगा, सुतरां उसका त्याग फंसे सम्भव होगा? संशय 
निरसन फे निमित्त कहते है-“में तुमको सफल पापों से मुक्त फरुंगा”। श्रीकृष्ण फे आज्ञा पालन ही 
धर्म है, और उनका आदेश लद्भुन हो अधर्म है । वणाश्रमधमं त्याग करके श्री कृष्ण का भजन फरने फो 
आज्ञा है। तञ्चन्य आश्रय धमं का त्याग कर श्रीकृष्ण भजन करने से प्रत्ययायो नहीं होगा। तद्धून्न 
अपर फारणों से वणाश्रमधम का त्याग फरने से अवऱ्य प्रत्यवाय होगा । थ्रीकृष्ण भजन हेतु वणाश्रमधमं 
त्याग हेतु प्रत्यवाय नहीं होगा, दृढता सम्पादन के निमित्त व्यतिरेक मुख से अथात्‌ निषेध वाक्य के हारा 


१६० श्रीभागवतसन्दर्भे 
“अशोच्यानन्वशोचस्त्व प्रज्ञावादांश्च भाषसे । 
गतासुनगतासुश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥'१४६॥ 
इत्युपक्रमवाक्ये तस्यापष्डितरवं स्वस्य च पण्डितत्बं व्यज्य शोकपरित्यागेन मत्कुतोपदेशमेव 
गृहाणेति विवक्षितम्‌ । ततश्च तारतम्यज्ञानार्थसेव बहुधोपदिश्यापि महोपसंहारवाक्यस्थरय 
तस्योपदेशस्य परमत्वं निर्दिश्य शोकपरित्यागेन तमेव तमेतमेवोपदेशं त्वं गृहाणेति 


सर्वसम्वादिनी 
अतएव (छा ७१५) "नाम ब्रह्म त्युपासीत' इतिवदत्रारोपोऽपि न मन्तव्यः। तस्मादाराधन-वावयेन 


फहते है--“तुम झोक न फरो” चिन्ता बया है? में हो तुमफो समस्त पापों से मुक्त करू गा। निश्चिन्त 
होकर मेरा भजन फरो, वचन भङ्गो यह हो है। 
यहाँ पर गीतोक्त २।११-"“अश्षोच्यानग्वशो चरत्वं प्रज्ञावादांश्च भापसे। 
गतासुनगतासूंश्च नानुशोचस्ति पण्डिताः ॥” 
जिसके निमित्त शोक करना उचित नहीं है, तुम उस विषय में शोक कर रहे हो, अथच बुद्धिमान 
फो भाति बात भो करते रहते हो। पण्डितगण, मृत अथवा जीवित व्यक्ति के सम्बन्ध में शोक नहीं 
फरते हैं। इरा उपक्रम बाषय से श्रीअर्जुन का अपाण्डित्य प्रकट कर 'शोक त्याग कर मेरा उपदेश सुनो! 
यह ही श्रीकृष्ण का वक्तव्य है । 
जिज्ञासा हो सकती है कि--श्वीकृष्ण भजनोपदेश हो यदि थोगीता फा अभिप्रेत है, तब बहुविध 
योगोपदेश प्रदान फो आवश्यकता ही षया रही? उत्तर में फहते हैं, तारतम्य ज्ञान सम्पादन हेतु बहुविध 
योगोपदेश प्रदत्त हुआ है । अथात्‌ अनेक प्रकार साधन, एवं उसका फल का वर्णन न करने से श्रीकृष्ण 
भजन का सर्योत्तमत्व बोध नहीं होगा । जिस प्रकार अनेक व्यक्तियों के मध्य में एक व्यक्ति का उत्कर्ष 
स्थापित होता है, केवल एक व्यक्ति फौ तुलना से उत्कर्ष का प्रतिपादन नहीं होता है। यहाँ पर भो 
बसा हो जानना होगा । 
बहुविध उपदेश प्रदान के अनन्तर महोपसंहार वाक्य फा-- 
“सर्बंधमान्‌ परित्यज्य मामेफं दारणं व्रज। अह त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥” 
ब्रह्मज्ञान, ऐश्वरोक ज्ञान प्राप्त करने फा उपायस्वरूप बणाश्रमादि धर्म, यतिधर्म, वेराग्य, 
दासदमादि धर्म, ध्यानयोग, परमात्मानुसः्धान, सर्वत्र परमात्मनियःतुरव का निरीक्षण प्रभृति का वर्णन 
मेने किया है। उक्त समुदाय धर्म फो परित्यागपूर्यक एकमाप्र भगवत्स्वछूप मेरी शरणापत्ति को 
अङ्गोषार करो, इस प्रकार आचरण करने से ही में तुम्हें सांसारिक समस्त पापों से तथा पूर्वोक्त धर्म 
परित्याग जानत पापसमूह से उद्धार फरूगा । अकृतकमा अपनेको मानकर फभो शोक न करना 1 
मेरे प्रति निर्गुणभक्ति फा आचरण से जीव का पूर्ण चेतन्योदय होता है । काम्य धमाचरण, फत्तंव्याचरण, 
प्रायश्चित्तादि, ज्ञानाभ्यास, योगाभ्यास एवं घ्यान।भ्यासादि फो आवद्यकता नहीं होतो है। वद्धावस्था 
में हो शाररिक, मानसिक, आध्यात्मिषादि फमोचरण विहित है। किन्तु उक्त फर्म से प्राप्त ब्रह्मनिष्ठा 
एवं ईश्वर निष्ठा फो परित्याग फर भगव तुसोग्दय्याफृष्ट होफर एकमात्र भगवत्‌ दारणापत्ति को अवलम्बन 
फरो । भावाथं यह है कि-शरोरी मानव, जीवन यापन के निमित यावतीय कमं करता है, उक्त समुदय 
करम हो उक्त त्रिविध फर्म निष्ठा से उत्पन्न होते हैं, अथवा इन्द्रियसुख निष्ठारूप अधम निष्ठा से हो होते हैं। 
अधम निष्ठा से ही अकसं-विकमं होते हैं, वे ही अधमंजनक हैं। त्रिविध उत्तम निष्ठा का नाम - ब्रह्मनिष्ठ, 
ईश्वर निष्ठा, भगवष्निप्रा। दणाक्षम एवं बेराग्यादि समस्त फम हो उक्त एक एक निष्ठा फो अवलम्बन 


भ्ोकृष्णसन्दर्भ: १६१ 

दृयोवाक्ययोरेकार्थप्रवृत्तवमपि स्पुम्‌। ततः भ्रीकृष्णस्यंवाधिक्यं सिद्धम्‌ । अतएव 

(ब्र सू० २।१।१७) “असह चपदेशाघ्ष ति चेन्ञ धमान्तरेण वाबयशेषाद्‌”इति न्यायादुपसंहाररयेयोप- 
सर्वसम्वादिनी 

तस्य नित्यत्वं सिध्यत्येव । (पातालस्‌० साधन-पा० ४४ सू०) 'स्वाध्यायादि्टदेवता-संप्रयोगः' इति 

स्मरणञ्चात्रोपष्टम्भकमिति। 


कर एक एक प्रकार भाव फो प्राप्त करते हैं। श्रह्मनिष्ठाधीन होने से कर्म-ज्ञान रूप में प्रकाशित होता है, 
ईश्वरनिष्ठा होने से ईश्वरापित कर्म एवं ध्यानयोगादि भाव का उदय होता है। भगवभ्रिष्ठ होने से 
शुद्धाभक्ति-केचलाभक्ति उदित होती है। अतएव भक्ति हो परमगुह्यतस तत्त्व है, एवं भगवत्‌ प्रीति ही 
जीव फा चरम प्रयोजन तत्त्व है, यह हो गोताशास्त्र फा मुख्य तात्पर्य्यं है। कर्मो, ज्ञानो, योगी एवं 
भक्त इन सबकी जीवनयात्रा प्रायशः एक प्रकार दृष्ट होने पर भी उक्त निष्ठा भेद से वे सब अत्यन्त पृथक्‌ 
होते हैं । 

अतएव 'सवंधमानु परित्यज्य'-रूप उपसंहार वःबय का श्रेष्ठत्व निर्देदाएर्वंक तुम उक्त उपदेश फो 
ग्रहण करो। इस प्रकार अभिप्राय ही व्यक्त हुआ है, 

“अशोच्यानन्वशोचस्त्य प्रज्ञावादांश्च भापसे । गतासुनगतासूश्च नानुशोचन्ति पष्डिता:॥” 
उपक्रम वाक्य-- 

“सर्वधमान्‌ परित्यज्य मामेफं शरण त्रज । अहं त्वां सवंपापेभ्यो मोक्षयिप्यामि मा बुच: 17 
उपक्रम) उपसंहार वाक्यरूप वाक्यद्ृय का (अथात्‌ उक्त उभय बाबय फा) ही एक अर्थ है। अथात्‌-- 

“मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मामेवंष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥” 
इत्यादि रोत्यनुसार श्रीकृष्ण भजन में प्रबृत्ति कराना ही तात्पय्यं है। इस अभिप्राय फा योध 
ग्रन्थावलोकन से सुस्पष्ट होता है । अतएव श्रोकृष्ण भजन का थेष्ठत्व निर्देश हेतु भोगोताझास्प्र के अनुसार 
श्रीकृष्ण का सर्वाधिकस्व सिद्ध हुआ । 

प्रस्तुत गोताशास्त्र में श्रीकृष्ण का सर्वपरमत्व सिद्ध होने पर भी तदीय फिस स्वरूप का श्रेव्वत्व है, 
उसका निर्णय होना परम आवडय़क है। फतिपय व्यक्ति के मत में गौतास्थ एकादश्ञाध्यायोक्त विश्वरूप 
हो परम स्वल्प है। वह कथन भ्रमात्मक है । कारण, (ब्र सू० २।१। १७) “असदृच्यपदेशञान्नेति चेन्न, 
धमान्तरेण वावयशेपात्‌” वेदान्तसूत्रानुसार, शास्त्र का उपसंहार वाबय ही उपक्रम वादय का अथंनिणायक 
होता है, एवं उपक्रम-उपसंहार वावय द्वारा निर्णोत अर्थ हो समग्रशास्म् तात्पर्य्यं का हेतु है। सुत्र का 
प्रकरण यह है-- 

“स्यादेतत्‌ असद्वा इदमग्र आसीदिति पूर्वमसस्य श्रवणादुपादाने उपादेयरय सत्वं नास्येयमिति चेन्न। 
यदयमसद्वयपदेशो न भवदभिमतेन तुच्छत्वेन किन्तु धमाम्तरेणंव सङ्कच्छते। एकस्येव दरस्यस्योपादेयो- 
पादानोभयावस्थस्य स्योल्यं सौक्ष्म्यं चेत्यवस्थात्मकं धर्म्यं सदसच्छब्दबोध्यम्‌ । तत्र स्थोल्याद्वमोदन्यत्‌ 
सोक्षम्यं धमीन्तर तेनेति। एवं फुतः--वाषयशेषात्‌ । तदात्मानं स्वयमकुर्तेति च विरुध्येत। असतः 
कालेन सहासम्बन्धात्‌, आत्माभावेन कत्त त्वस्य य क्तुमशक्यस्याच्च ।”” 

“असद्ृधदेज्ञात्‌' इत्यादि सुत्र तात्पय्यं यह है-भुति, “सृष्टि के आदि में एकमात्र 'असतु' था ।” 
एतदनुसार जगत्‌ का उपादान कारण ब्रह्ममें उपादेय जगत्‌ फो सत्ता नहीं थी, कतिपय व्यक्ति उस प्रकार 
सिद्धान्त करते हँ । उसकी सञ्चति प्रद्शनपूर्वफ मोमांसा करते हैं- 'असत्‌ था'। यह सुनकर जगत्‌ फो 
असर्वा फा निर्णय न करना। धमान्तर के दारा अर्थ सङ्गति होतो है। स्यूल जगत्‌ की सूक्ष्मावस्था 


१६२ शोभागवतसन्दर्भे 
क्रमार्थ निणायकत्वादुपक्रमो पसंहाराथस्य च सवंशास्रार्थत्वात्तत्रोक्तं विश्वरूपमपि 
तदधोनमेव । तद्च युक्तम्‌, तेनेव दशितस्बात्‌ । तत्र च (गी० ११।५०)—“इत्यर्जुनं वासुदेव- 
स्तथोक्तृबा, स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः” इति नराकारचतुर्भुजरूपस्येव स्वकत्व निदेशात्‌ । 
तद्विश्वरूपं न तस्य साक्षात स्वरूपमिति स्पष्टम्‌। अतएव परमभत्तस्यार्जुनस्यापि न तदभी ष्टम्‌, 
किन्तु तवोयं स्वकं रूपमेवाभीष्टम्‌, (गी० ११४५)--“अदपुवं हृषितोऽस्मि दृष्ट्या, भयेन च 
प्रव्यधितं मनः” इत्याशुक्तः। तदृनार्थमर्जुनं प्रति दिव्यहष्टिदान-लिड्भो न तस्येव 


सर्वसम्बादिनी _ 
[मुल० ६३तम अबु०] त्रैलोक्यसम्मोहनतन्त्र-बचनान्तरञ्चैयं व्यास्येयम्‌। यदि वा श्रोळृष्णादीनां 


में हो धमान्तर है । वर्तमान स्टूल जगत्‌ अग्र में सूक्ष्म रूप में विद्यमान था। उस सूकम रूप को हो 
असत्‌' कहा गया है। कह सफते हैं फि--इस प्रकार अर्थ कसे होगा? उत्तर यह है-“आत्मानं 
स्थयमकुरुत” अपने को स्वयं विधान क्या, इस वाषय शेप के हारा सन्दिग्धार्थ उपक्रम वाक्य फा भी उस 
प्रकार ही व्याख्या होना आवश्यक है। अन्यथा “आसोत्‌' आत्मानमकुरुत' वाक्यद्वय का विरोध उपस्थित 
होता है। कारण, असत्‌ का कालके सहित असम्वग्ध एवं आत्मा का अभाववश्ञतः कत्तं त्व की असम्भावना 
होगी । तात्पय्य यह है कि- उपक्रम वाषय फे द्वारा शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय में निःसन्दिग्ध होना 
सम्भव न होने पर, उपसंहार वाषय द्वारा उसका अर्थ निर्णय करें। 
विचार्य स्थल में “मन्मना भय" इत्याद श्लोफ का वक्ता, अर्जुन फे सखा रूप में विराजमान 
नराकृति परमन्नह्म श्रीकृष्ण हो परम स्वरूप हैं। 'विश्वरूप' थोदृष्णरूप का ही अधीन है । यह सङ्गत 
ही है। कारण, विश्वरूप फा प्रदर्शनकत्ता नराकृति परसह्य श्रीकृष्ण हो हैं। विइवरूप, भोकृष्ण 
रूप फा ही अधीन होने से हो थोफृष्ण ने उस रूप को स्वेच्छा से हो दिखाया है। श्रोकृष्णरूप, यदि 
विश्वरूप फा ही अधीन होता तव श्रोकृप्ण, इच्छा मात्र से हो थिश्वप को दिखा नहो सकते। विशेषतः 
गीता के उस अध्याय में हौ फथित है-“अर्जुन को इस प्रकार कहकर पुनयार स्वीय रूप दिखाये थे ।” 
“इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्कवा स्वकं रुपं दर्शयामास सूयः। 
आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सोम्यदपुमंहात्मा ॥” (गी० ११५०) 
महात्मा वासुदेव अर्जुन फो इस प्रकार कहकर स्थीय चतुर्भुज मृत्ति दर्शन कराकर पश्चात्‌ निज 
द्विभुज सोम्यमु[त्त का प्रकाल फर भीत-मना अर्जुन फो साहस प्रदान किये थे । 
यहाँ पर नराफार चतुर्भुज रूप फो ही स्वफीय फहा गया है। तङ्गय उक्त विश्वरूप, श्रीकृष्ण का 
साक्षात्‌ स्वरूप नहीं है, उसळी प्रतीति सुस्पष्ट रूप से होतो है। सुतरां परम भक्त अर्जुन का वह रूप 
अभोए नहों है, तदीय स्त्रफीयं रूप ही अर्जुन का अनोष्ट है। विइवरूप दर्शन के पश्चात्‌ श्रीअर्जुन बोले 
भो थे--(गी० ११४५-४६)-- 
“अदृष्टपूर्वं हूपतोऽस्मि हृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे । 
तदेव मे बय देवकूपं प्रसोद देयेश जगक्षियास ॥ 
किरीटिनंगदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्यं द्रष्टुमहं तथेय । 
तेनेय रूपेण चतुर्भुजेन सहस्नवाहो भवयिश्वमूत्ते ।।'” 
विश्वरूप फो मेने पहले नहीं देखा था । सम्प्रति देखकर फौतूहल निवृत्त हुआ। फिन्तु उस रूप 
दर्शन से भक्तगण के मनो नयन की आनग्योर्पत्ति नहीं होती है। तदल्लग्य हो मेने उसे देखकर मानसिफ 
भोति का अनुभव किया। हे जगन्नियास ! हे देवेश ! तुम्हारे सच्चिदानन्दमय चतुर्भुज रूप फा दर्शन 


2: 


भीकृष्णसन्दर्भः १६३ 
माहात्म्यमिति तु बालकोलाहलः; "नराकृति परं ब्रह्म” इति (भा० १०।१४।१८) “तदमितं 
रह्माद्वयं शिष्यते” इति, (भा० १०१८३२) “यम्मिध्र परमानग्दम्‌” इति, (भा० १०१२1३६) 


धु ॥ है ती सर्वसम्वादिनो टि 
स्वयभगवत्तादिकमननुसन्धेयैव प्रलापिभिरपासनानुसारेणाग्यदापि चश्चिग्मूलभूत एव भगवान्‌ तत्तष्रपेणो- 


कराओ। में सम्प्रति चतुर्भुज मूत्त को देखना चाहता हैं। जिसके मस्तक में फिरीट, हस्त में गदा 
चक्रादि आयुध हैं। उस मूत्ति से हो यह सहस्न बाहुदिशिष्ट विश्वरूप मृत्ति, विश्व स्थिति के समय उदित 
होती है । हे कृष्ण ! मेंने निश्चित रूप से जाना, तुम्हारे हिधुज सच्चिदानन्दमय रूप हो सर्वोपरि तत्त्व है, 
सर्वजीवाकर्षफ एवं सनातन है। उक्त द्विभुजमूर्त्ति फा ऐश्वय्यंविलासरूप तुम्हारी चतुभुंज नारायण युत्ति 
नित्य विराजमाना है, एवं जिस समय जगत्‌ को सृष्टि होती है, उस समय उक्त चतुर्भुज रूप से हो 


"विश्वरूप विराट्‌ मुत्ति आविर्भूत होती है। इस परम ज्ञान फे हारा मेरा कोतुहल चरिताथ हुआ । 


विश्वरूप दर्शन करने के निमित्त थ्रीअर्जुन फो थोळूप्णने विव्यहष्टि प्रदान किया था-- 
“नतु मां शकयसे द्रएमनेनेव स्वचक्षुपा । दिव्य ददामि ते चक्षु: पद्य मे योगमंदवरम्‌ ॥ 
सोपाधिक चक्षु को विव्यचक्षु कहते हैं। दिव्यचक्षु प्रदान हो किएथे। नतु दिव्य मन। उक्त 
दिव्यचक्षुः दान में कर रहा हू, उससे तुम मेरा ऐशवरोक रूप दर्शन करो। निरुपाधिक कृपास्थरूप की 
अपेक्षा लब्ध दिव्य चक्षुःसम्पन्न व्यक्तिगण सोपाधिफ ऐइवरीक रूप से अधिक आनन्दानुभव करते हैं। 
कारण, उनके निदपाधिक स्वचक्षुः निमीलित रहते हैं। 
इस विव्यदृष्टि के द्वारा विइयरूप दर्शन माहात्म्य फा अनुभव अत्यधिक रूप से फरने का उक्त कथन 
बाल-कोलाहल के समान ही अभ्रद्धेय है । 
श्रीकृष्ण का नराकार श्रीविग्रह ही प्राकृत हटि फा अगोचर है। भगवच्दक्तिविशेष समन्वित 
दृष्टिविज्ञेष के द्वारा उक्त भोविग्रह प्रत्यक्षी भुत होते हैं । 
पद्मपुराण में उक्त है-“नराछति परं ब्रह्म” । थरीमद्धागबत के १०१४।१८ में थोद्रह्या ने कहा-- 
“अद्येवत्बहते$स्य किं मम न ते मायात्त्रमादशित,-मेको$सि प्रथमं ततो व्रजसुहृद्दत्साः समस्त अपि । 
तावन्तोऽपि चतुभुँजास्तदखिलैः स;फ मयोपासिता स्तावन्त्येव जगन्रय दस्त दितं द्रह्याद्य दिष्यते 17 
पूर्व फौ भाँति आज भी मुझको योगमाया बंभव को आपने दिखाया है । प्रथम, आप एकाकी थे, 
बाद में समस्त जज सुहृत्‌ वयस्य एवं समस्त वत्स होकर प्रकाशित हुये। अनन्तर सयफो अखिल तत्त्व 
अयात्‌ आत्मा स्तम्भ पर्य्यम्त सूत्तिमानु चराचर एवं मादृश ब्रह्मा समुह के द्वारा उपासित चतुर्भुज 
नारायण रूप में मैने देखा । उनमें से प्रत्येक ही पृथक्‌ पृथक्‌ अखिल तत्त्व के हारा परिसेबित हुआ । 
सम्प्रति देख रहा हूँ- भद्वय ब्रह्ममात्र हो आप अवशिष्ट हैं । 
इस श्लोक में- श्रीमन्नराकार कृष्ण से ही विइवस्रष्टा अनेक चतुर्भुज आयिभूत हुये थे, एवं सव हो 
बाद में उनमें प्रविष्ट हुये थे” इसका वर्णन है । भा० १०।१४।३२ में वणित है-- 
“अहो भाग्यमहो भाग्यं नन्दगोपद्रजोकसाम्‌, यन्मित्रं परमानन्द पूर्ण ब्रह्मसनातनम्‌ ।” ब्रह्मा, आश्र्यय्ये 
चकित भाव से कहे थे,- परमानन्द पूर्णन्रह्म आप गोकुलवासिगण फे सनातम मित्र हैं। 
टीका-अहो, इति पुनरक्तधा भाग्यस्य सवंथा अपरिच्छिन्नत्वमुक्तम्‌ ॥ 
फ़मसन्दभः। भवन्माहारम्ममपि न तादृ्ञतायोग्यमित्यरत्यतिशयान्तरमपीति रमरन्नि पुनरतोव 
सचमत्फारमाह- अहो इति, अहो आश्रम्ये, भाग्यमनिर्वचनोयर्तत्प्रसादः, यीप्सा, तदतिशयिता-- 
प्रागलूम्येन पुनः पुनश्चमत्फारायेशात्‌। केषाम्‌ ? तन्राह--नन्दगोपद्रजौको माच्राणां, पशुपक्षिपय्यंन्तानास्‌ । 
किं तत्‌? येपां परमानन्दं मित्र, स्वाभाविकबन्धुजनोचितप्रेमकर्तू, शोबत्वं द्याम्दसम्‌, तेन च, 


१६४ शोभागवतसन्दभें 
“स॒ एव नित्यात्मसुखानुषुत्य भिष्युदस्तमायः” इति, (मा० १०६४२६) “स त्वं विभो 
सर्वसम्वादिनी 
पासकेभ्यो दर्शनं ददातीति मन्तव्यम्‌, तथापि श्रुत्यादि-सिद्धानां तत्तदुपासना-प्रवाह्मणाम्‌ (भा० १०।२।३१) 


(दृहृदा० ३।६।२८) 'विज्ञानमानग्दं ब्रह्म" इति श्रुतियावयं, तत्‌ सूचयति। यत्र क्वाप्यानन्द एव खलु सर्वे 
ताहृशप्रेमफत्तारो दृश्यन्ते, नत्वानन्दः। कुत्रचिदेषु त्यानग्द एव तात्कत्ता, तत्र च श्रृतिमात्रवेद्यत्वेन परमः, 
अख्ण्डानन्दतारतम्ययत्‌ स्वरूपत एवालौकिक-माधुरयंः। न चेतावदेव। कि तहि? पूर्णमप्यमृतम्‌ । 
सौरम्यादिभिरिय स्वरूपरूपगुणलोलंइवय्यंमाधुरोभिः ' सवाभिरेवाम्यादमेव तत्‌। एतदपि कुत्रापि न 
दृष्ट न थुतश्च। न च तारं भित्रमित्यथंः । पुनः कथम्मूतम्‌ ? अपि ब्रह्म-आनन्दानस्त्येन सर्वतो 
ृह्वाप, आनग्दस्य ताध्शयूहरवं तारश-ृहृतोऽप्यन्येन मिद्नत्वं पव दृष्टमिति भायः। अन्यदप्याश्रवय्येमिद- 
मित्याह-सनातनम्‌, तप्राहशमपि नित्यम्‌, कस्याचित्‌, क्षुद्रानन्वोषपि न नित्यो हृश्यते। एषां तु 
तादृशोऽपीति ॥ 

आपकी महिमा उस प्रकार से हो सीमित नहों है। किन्तु सबीतिश्ञऱ्य पूर्ण भी है। स्मरण पथमें 
उदित होने से अतीय आश्रचय्यंचकित होकर ब्रह्मा ने कहा, अहो इति। आश्चय्यं प्रकटन में अहो शब्द 
फा प्रयोग होता है । भाग्य शब्द का अर्थ - अनिर्वचनीय श्रीकृष्ण की प्रसन्नता । वोप्सा-प्रसाद की 
भतिशयता प्रकाशक है, प्रगलुभता के कारण- चित्त में पुनः पुनः चमत्कार का आवेश से हो पुनः पुनः 
कथन हुआ। किसका भाग्य ? नस्दगोपद्रज के निवासी पशुपक्षिमात्र निखिल वस्तुओ का सोभाग्य है । 
वह भाग्य वया है? जिन सबके प्रति परमानन्द हो मित्र है, अथात्‌ स्वाभाविक प्रीतिकत्ता है । 
ग्रहालिङ्ग फा प्रयोग, परमानग्द के उत्तर- छार्दस प्रयोग है। आनन्द पुरुषोत्तम लिङ्ग है, किम्तू 
बृहदारण्यक भ्रति में विज्ञानमाररदं ब्रह्म, उल्लेख है। उसका वर्णन करते है- जहां पर आनन्द का वर्णन 
है, यहाँ आनगद के प्रति लोक प्रोति फरते हैं, किन्तु आनन्द किसी के प्रति प्रीति नहीं करता है। व्रज में 
तो इन सब व्रजवासिओं के प्रति-आनम्द हो प्रीतिकत्ती है। उसमें भी शृतिमाद्रवेद्य रूप में परम हैं। 
अखण्डामृततारतन्य के समान स्थरूपत हो अलोफिफ माधुरयंपुर्ण है। केदल यह ही आश्चर्य नहीं है, 
किन्तु अपर भो है, वह यह है-पूर्ण होफर भी अमृत है। सोरम्यादि के समान स्वख्प-रूप-गुण- 
लीलाइघैय्य माधुरी प्रभृति के हारा वह निःसीम है। कहां पर उस विषय का दर्शन श्रवण आजतक 
नहीं हुआ है। न-तो वह किसोका मित्र ही होता है। यह किस प्रकार है, ब्रह्म होकर भी, अनम्त 
होकर भी, सब प्रकार से वृहत्‌ होकर भी, आनन्द का उस प्रकार बृहत्त्व दिसीने कभी भी नहीं देखा है । 
उस प्रकार वृहत्‌ भो किसी का कभी मित्र हुआ है, यह भो किसीने नहीं देख। है । अन्य आश्चय्यं यह है-- 
सनातन मित्र है। यह मित्रता भी नित्य है, सामयिकी नहीं । किसोका क्षुद्राननद भी नित्य नहीं होता 
है, प्रजवासियों का तो क्षद्रानन्द भो नित्य है । 

भा० १०1१२३९ में शुकदेव ने कहा है-- 

“सकुद्यदङ्घप्रतिमान्तराहिता मनोमयी भागवतो ददौ गतिम्‌ । 
स एव नित्यात्ममुखानुमूत्यभिव्युदस्तमायोऽस्तर्गेतो हि कि पुनः ॥7” 
“रीकृष्ण, नित्यात्मसुखानुभूति के हारा मायाको सर्वतोभावेन बिद्दरित किये हैं।” 
टीका --यस्याङ्ग मूत्तिस्तरय प्रतिमा प्रतिकृतिः, तत्रापि केवलं मनोमयी, सापि बलावन्तराहिता 


सती भागवतीं गतिं ददो, प्रह्मादाउिभ्यः । स एव साक्षाइन्तर्गेतः फि पुनः । नित्या चासावात्मसुखानुू तिश्च, 
तदा अभितोय्युइस्ता माया येन स: | 


® 


~ 


भोरगसनदभः | 
कथमिहाक्षपथः प्रतीतः” इति च, तथा (गी० १०२७) “ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्‌” इति, 
सर्वसम्वादिनी 
_” “स्वयं समृत्ती्यं भवार्णवं द्यमन्‌, सुदुस्तरं भीममदभ्रसोहदा: । 
भवतुपादाम्भोरहुनायमश्र ते, निधाय याताः सदनुग्रहो भवान्‌ ॥”३२॥ 


टृहद्वेष्णवतोषणो-मनोमयीति- मनसा सहजारथंर्यॅण सदा सर्वसोग्दय्याद्यरपूरया शोत्यादि- 
प्रतिमाभ्यो न्युनताभिप्रेता । अम्यत्तैः। अत्र प्रह्वादादिभ्य इवेति बोद्धव्यम्‌ । तेषु स्वतः एव स्फुत्तिः, 
नतु बलादिति नित्यात्मेति तैव्याख्यातम्‌ । नित्यमात्मनां सर्वजीयानां सुखानुनुतियंस्मात्‌ यतोऽभितो 
विज्ञेषेणोदस्तमायेः, तया च वक्ष्यति धोब्रह्मा “अत्रैव मायाधमनावता रे” (श्रीभा० १०।१०।१६) इति स 
चासौ स'च यतः परमः सकेतः शेष्ठः, निजाशेप*गवत्ता प्रकटनात्‌, यद्‌ यरयाङ्गोति सन्याय हपंसम्बोधने । 

भा० १०।६४।२६ में नृग महाराज ने कहा है-- 

“स त्वं कथं मम विभोऽक्षिपयः परात्मा योगेश्वरः भु तिृश्ञाऽमलहृट्विभाव्यः । 
साक्षादधोक्षज उरुब्यसनानधबुद्धेः स्यान्मेऽदुश्य इह यस्य भवापयर्गः ॥” 

हे विभो! वह परमात्मा आप हो हैं। जिनफो चिन्ता, परम भत्तगण उपनिषच्चक्षु के द्वारा 
हृदय में करते हैं, आश्चर्यं है, धह आप मेरे नयनगोचर हुये हैं। 

हारफा में सच्चिदानन्द नराकार विग्रह में प्रफटलीलाकारी श्रीकृष्ण दर्शन से विश्मित होकर 
नुग महाराज उनको कहे थे। परम दुर्लभ अनिर्वचनीय महिमान्दित आप विभु- सर्वव्यापक हैं, अतएव 
इन्द्रियागोचर हैं। परमात्मा, आत्मा से भो ष्ठ हैं। सुतरां आत्म-साक्षात्कार से भी आपका साक्षात्कार 
अति दुर्घट है। योग--भक्तियोग, उस भक्तियोग मे ईश्वर समर्थ, अथात्‌ परमभक्त, ईदश योगेश्वरगण 
कत्तृक औपनिपद्‌ चक्षु के द्वारा आप निर्मल हृदय में चिन्तनीय हुँ। आप साक्षात्‌ अधोक्षज हे । अक्षज-- 
इन्द्रियज्ञान, जिस बिषय में अघः, 'परास्त है, इस प्रकार आप हैं । अथात्‌ आप इन्व्रियात्तोत हैं, ज्ञानातीत 
हैं, जिनका संसारक्षय हुआ है, यह ही आपका'दर्झन प्राप्त करता है। अत्यन्त दुःख हारा हतबुद्धि में 
आपका दर्शन पाया, यह अतीव आश्रय्यं हे। . oc 4 ४ 

नृग, इक्बाकु पुत्र ये। आप अतिशय दाता.थे । आप सालङ्कृता दुग्धवतो असंख्य कपिल-घेनु 
दान किये थे। एकदा तत्कत्त्‌ क एक ब्राह्मण को प्रदत्ता घेनु, दानार्थ रक्षित नृप फे धेनुवृन्द में मिल गई 
थी। नृग महाराज ने भ्रमवश्ञतं: उक्त धेनु को अपर ब्राह्मण को दान कर दिया था। उभय ब्राह्मणों में 
तुमुल कलह उक्त धेनु को लेकर हुआ। राजा अनुनय के सहित एक घेनु के परिवत्तं में लक्ष धेनु प्रदान 
का प्रस्ताब फिये थे।' किन्तु उससे भी कलह का समाधान नहीं हुआ, “हम घेनु ग्रहण करना नहीं 
चाहते हैं” कहकर द्राहाण्य चले गये। मृत्यु के पश्चात्‌ उक्त कर्मफल से नृग नृपति कृकलास देह 
प्राप्त कर द्वारका के एक निरुदक कूप में निपतित हुए थे। यदुकुमारगण, वृहदाकार कुकलास को देखफर 
फूप से उद्धार को चेष्टा किए थे, किन्तु असमर्थ होकर शीकृष्ण के निकट निवेदन करने पर श्रीकृष्ण आकर; 
उसको उद्धार किये थे। श्रोकृष्ण उक्त प्रसङ्गः में ब्रह्मस्वापंहरण 'फा फल वर्णन कर निज जनगण को, 
सतर्क फिये थे। टू dm ॥ 

स्वामिटोका-दुघंटेन श्रीकृष्णदर्शनेन विस्मितः सनु आत्मनो भाग्यमभिनन्दति--स त्वमिति । 
हे विभो! स त्तं ममाक्षिपथो लोचनगोचरः सन्‌ फथं ' साक्षात्‌ प्रत्यक्षोऽसोत्यर्थः । ननु किमत्र आश्चर्य, 
तदाह-पर आत्मा, अतएव, योगेइयरेरपि थुतिदश्य-उपनिपच्चक्षुपा, अमले . हृदिविभाव्यश्चिन्त्यु:,. 
यतोऽधोक्षजः, अक्षजमंन्द्रियफ ज्ञानं, तदधोऽवगेव यस्मात्‌ स: । यरयेह भवापवर्गो भवेत्‌ तस्य भवाननुरइय; , 
स्यात । उर व्यसनेन कुफलाप्त भवदुःखेन अन्धयुद्धेस्तु मंत च्चित्रमित्यर्थः ॥ र 


१६६ शधीभागवतसन्दर्भे 


(गी०७२५) “नाहं प्रकाशः सवस्य” इति च वणेन प्राकृतदष्टेस्तत्नाप्यकरणत्वातू, भगवच्छक्ति- 
सर्वेसम्वादिनी 
इत्यनुसारेणाविच्छिप्नःसम्प्रदायरवेनाना दिसिद्धरवादनन्तरवात्‌ केपाग्बित्तत्तञ्चवरणारविन्दैक-सेवा-माल्न- 


वंष्णवतोषणो । स परमदुर्लभः। किञ्च, अनिर्वचनीयमाहात्म्यरत्वम्‌। विभो! हे व्यापकेति 
चाक्षपथायोग्यत्यम्‌ । तथा परमात्मा, परमात्मेत्यास्मसाक्षातृकारादपि त्वरसाक्षात्‌ दुघंटत्वं सूचितम्‌ । 
योगः, भक्तियोगः, तर्मिन्नीश्वरेः, समर्थः परमभक्तः, इत्यर्थः । योजना तु तः कृता। यहा, कथं केन 
प्रकारेणाक्षपथं प्रयातो स ? तन्तु विचारेण न लभे इत्यर्थः। यतः पूर्वोक्तप्रफारेणाघोक्षजो ज्ञानाविषयो 
यः, स साक्षात्‌ स्यात्‌, काषवा नेवेत्यर्थः। तत्राप ममोरुव््सनान्धबुद्धः साक्षात्‌ स्यात्‌, काक्वा न 
तरामित्यर्थः। यतो यस्य भवापवर्ग उपस्थितोऽस्ति, तेनेवानुहःय:, दृष्ट सदृशो भवसि, सवातीतरवा- 
दानन्त्माच्च, तस्मान्मम स्वितां प्राप्तस्य त्विदं दर्शनमतोवचित्रमिति भावः। 

गी० १४२७ में उक्त है--"ब्रह्मणो हि प्रतिध्ठाहममृत्तस्याव्यस्य च। 

शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्येकास्तिकस्य च ॥” 

टोका--“ननु तहिवेकर्यात्या त्वदेकभत्त'या गुणातीतो लब्धस्वरूपो 'ब्रह्म' शब्दितो मुक्तः कथं 
तिष्ठेबिति चेत्तत्राह ब्रह्मणो हीति। हि निश्चये । ब्रह्मणस्ततुपूर्वकया तया सत्त्वाद्यावरणात्ययादाविभावित 
स्वगुणाएकस्यामृतस्य सृतिनिर्गतस्याव्ययरय ताद्रूप्येणेकरसस्य मुक्तस्य मदतिप्रियस्याहमेव विज्ञानानन्द- 
मुत्तिरनन्तगुणो निरवद्यः सुहृत्तमः सर्वेश्वरः । प्रति्ठा--प्रतिष्ठीयतेऽत्र 'इति' निरुक्त: पर माश्चयोऽतिप्रियो 
भवामोति ताइश मां परया भक्तघानुभवंस्तिष्ठतीति, न मत्तो विश्लेपलेशों, 'न स पुनरायत्तंते' 'यदृगत्वा 
न निवत्तंम्ते” मुक्तानां परमागतिः’ इति स्मृतिभ्पः। ननु मुक्तस्त्वां कथं अयेत्‌ अवणफलस्य मु क्तलाभादिति 
चेदस्त्यतिशयितं फलमिति भावेनाहु- शाश्वतरय देत्यादि। नित्यस्य पड़श्व्यंशब्दितरय धर्मेस्यंकान्तिकस्य 
मदसाधारणस्य सुखस्य च विचित्रलोला-रसस्याहुमेव प्रतिष्ठेति। तीव्रानन्दरूप-मद्विसूतिमह्लीलानुभवाय 
मामेव समाश्नयतीत्येवमाह_भुतिः, 'रसो घे सः, रसं ह्ये वायं लब्घ्वानस्वो भवति’ इति 1” 

सर्व प्रकार सांधन फा फल यवि ब्रह्मसम्पत्ति हो है, तय कंसे ब्रह्ममूत व्यक्ति मुक्त होकर अवस्थित 
होगा ? उत्तर- नित्य निगुंण अवस्था में में स्वरूपतः ही भगवान्‌ हूँ । जड़ शक्ति में तटस्थ झक्तिरूप 
जीव चंतन्य योज का आधान के समय प्रथमोक्त आवि शक्ति फा प्रफाश हो ब्रह्म है। ज्ञानालोचन के 
द्वारा सर्वोच्च अवस्था प्राप्त करने से ब्रह्मधाम को प्राप्ति होतो है। वह हो निर्गुण अवस्था की प्रथम 
सीमा है। उसको प्राप्त करने फे पहले जड़विशेष त्यागरूप एक निशेष भावोदय होता है, उसमें 
अवस्थित निविशेषता दूरोभूत होकर चिद्रिशेष की प्राप्ति होती है। उक्त क्रमानुसार ही ज्ञानमागं में 
सनकादि ऋषिगण एवं वामदेव प्रभुति निधिशेषभावापन्न व्यक्तिगण, निर्गुण भक्तिरसरूप अमृत को प्राप्त 
किए हैं। मुमुक्षुत्व रूप बुवासना त्याग न होने से निर्गुण भक्ति लाभ असम्भव है। वस्तुतः निर्गुण 
सविशेष तत्त्व हो में हू, ज्ञानिवग की चरमगति, ब्रह्म को प्रतिष्ठा--आश्रय में हे । अमृततत्त्व, अव्ययत्व, 
नित्यस्य, नित्यधमंरूप प्रेम, एवं ऐकान्तिक सुखरूप व्रजरस प्रभृति निर्मुण सविशेषतत्त्वरूप कृष्णस्वरूप 
को आशय फर अवस्थित हैं। 

गी० ७२५ में उक्त है-''नाहूं प्रकादा: सवंस्य योगमाया समावृतः। 

मुढोध्ये नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥” 

टीका--नमु भक्ता इवाभक्ताश्न रयां प्रत्यक्षोकुवंन्ति प्रसादादेव भजतस्वभिव्यक्तिरिति फ्थ्म्‌? 
तत्राह--नाहमिति। भक्तानामेयाहूं नित्यविज्ञानसुखघनो5नन्तकल्याणगुणब.मा प्रकाशो5भिव्यक्तो, नतु 
सधंपामभक्तानामपि। यदहं योगमायया समाइृतो महिमुखव्यामोहकत्वयोगयुक्तया मायया समाच्छष्ट 


भीकृष्णसन्दर्भः १६७ 
विशेषसम्बलितहष्टेरेव तत्र करणत्वात्‌ । ततस्तस्या दृष्टेदिव्यत्वं दानश्च नराकारपरब्रह्म- 
दर्शनहेतुलक्षणायास्ततुस्वाभाविकहष्टेरन्यास देववपुर्दश नहेतुरित्यपेक्षयंच । तच्च नराकृति 
परब्रह्म विव्यद्ृष्टिभिरपि दुईशंमित्युक्तस्‌; (गी० ११।५२)-- 

“सुदुदंशं मिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम। 

देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाइक्षिण: ॥”१४७॥ 
इत्यादिना । किन्तु भक्तेकसुवर्शत्वमित्यप्युक्तम्‌ (गी० ११५४) 

“भक्त्या त्वनन्यया शक्यो अहमेवंविधोऽर्जुन । 

ज्ञातुं द्रष्टुश्च तत्वेन प्रवेष्टुश्च परन्तप ॥”१४८॥ 

सर्वसम्वादिनी 

पुरुपार्थानां (गो० ४११) 'ये यथा मां प्रपद्यन्ते’ इति न्यायेन नित्य-तदेकोपलब्धत्वाच्छी भगवत: सवदैव 


परिसर इत्यर्थः, यढुक्त' “'मायाजवनिकाच्छमहिम्ने ब्रह्मणे नमः? इति। मायामृद्रोऽयं लोकोऽतिमानुपदंयत 
प्रभावं विधिरुद्वादिवन्दितमपि मां नाभिजानाति। कोद्शं ? अजं--जन्मशुन्यम्‌ । यतोऽव्ययमप्रच्युत- 
स्वरूपसामथ्यंस।वज्यादिक मित्यर्थः ॥ 

“प्रथम मैं अनभिव्यक्त था । सम्प्रति सच्चिदानन्दस्वरूप इयामसुन्दर रूप में प्रकट हॅ” इस प्रकार 
धारणा न करो। यह व्यामधुन्दर रूप मेरा नित्य है, एवं इस रूप में ही में निस्यावस्यित हैं। यह रूप 
परिपूर्ण चिद्रूप होने पर भी स्वरूपशक्ति रूप योगमाया के द्वारा दशैको के नेत्र पिहित होने से साधारणजन 
दर्शन करने में सक्षम नहों होते हैं। तञ्चन्य मूढ़ जनगण, अव्यथस्वरूप मुझको जान नहीं सकते हैं। 

उक्त प्रमाणों से सुस्पष्ट प्रतोत होता है कि--नराकृति श्रीकृष्णस्वरूप ही सर्व परतरव-परग्रह्म हैं । 
ब्रह्म, प्राक्त इन्द्रियग्राह्म नहीं हे । सुतरां श्रोकृष्ण को कोई भी व्यक्ति प्राकृत नयनों से देख नहीं पाते हैं । 
अर्जुन सला रूप में उन सवंपरतस्व वस्तु का दर्शन नित्य करते रहते हैं। इसका फारण--अजुन अप्राकृत 
दृष्टिसम्पन्न अवश्य हो थे। विश्वरूप दर्शन के समय 'दिव्यं ददामि ते चक्षु' दिव्यचक्षु प्रदान का जो 
प्रसङ्ग है, भोकृष्ण कर्त क प्रदत्त वह चक्षु है। उसका तात्पर्यं यह है,--नराकृति परब्रह्म दर्शनोपयोगी 
अर्जुन को जो स्वाभाविको दृष्टि है, उससे अस्वाभाविक देवथपु का दर्दान असम्भव है। अथात्‌ विश्वरूप 
दर्शनोपयोगिनो दृष्टि भिन्ना है । श्रीकृष्ण, अर्जुन की स्वाभाविफी दृष्टि को आवृत फर वेषोक्त दृष्टि दान 
फिये थे। 

किन्तु विव्यहृष्टिविशिष्ट व्यक्तिगण, नराकृति परद्नह्म दर्शन में असमर्थ हैं। इसका विवरण, विश्वरूप 
दशंनध्याय में सुव्यक्त है। श्रोकृष्णने कहा-“तुमने जिस रूप का दर्शन फिया है, उसका दर्शन अति 
बुघंट है। देवगण भौ उसका दर्शन करने के निमित्त सतत आकाडक्षान्वित हैं।” बाद में कहा भी है- 
नराकृति परब्रह्म फा रूप दर्शन--सहज भक्ति हारा होता है। यथा--“हे अर्जुन! हे परन्तप! अनन्य 
भक्ति के हारा एवश्विध मुझको यथार्थ रूप में जानने, दर्शन करने एवं मेरे में प्रविष्ट होने में जनगण 
सक्षम होते हुँ ।” 

“अक्तघा त्वनन्यया शक्यो अहमेव विधो$जुन ! ज्ञातु द्रष्दुश्व तत्त्वेन प्रवेषएश्च परन्तप !”(गी० ११ 1५४) 
टोका--अभिमतां परभक्त कइइयर्ता स्फुटयच्ाह--भत्तःये ति । एवंयिधो वेबकोसूनुश्वतुभंजो$- 
हमनन्यया मदेफान्तया भक्त्या तु वेदादिभिस्तत्त्वतो ज्ञातुं शकयः, द्रप्ट्‌ प्रत्यक्ष कत्तं तत्त्वत: परवेष्टुं संयो क्तः 
च शक्यः। पुरं प्रविद्यतीत्यन्न पुरसंयोग एव प्रतोयते। तत्र बेदो, गोपालोपनिषत्‌, तपो, 
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१६८ शीञ्चागवतसन्दभें 
इत्यादिना । न च (गी० ११५२) “सुदुदेशं मिदम्‌” इत्यादिकं -विश्वरूपपरम्‌ ; ` (गी०.११।५१) 
9 सर्वसम्वादिनी; ... . :; उ त्य. 
तत्त्रपेणाव स्थितिगेम्यत एव। अतएव “भवत्‌पदाम्भोरहनाबमाच्र ते निध्वाय | इत्युत । -. 


२ १९.११ 


मञ्जन्माष्टमम्येकाददयाद्युपोषण, दानं मद्धक्तसम्प्रदानक स्वभोग्यानामर्पणमु ।  इज्या-मन्मूत्तिपुजा । 
धृतिउचेयसाह--'यत्य देवे पराभक्तिः? इस्याद्या। “तु-शंब्दोइन्न भिन्नोपक्रमार्थः। न च ससुदुदंशमु' 
इत्यादित्रयं सहत्तश्ोपंरू्पपरमितिवाच्यसू, (इत्यर्जेनेम्‌' “इत्यादि (हयस्य नराकुतिचतुभुजस्वकरूप- , 
परस्याव्यवहितपुर्वत्वात्‌, तद्दयेन- सहुञ्नशीरषरूप्रस्य स्यवधानाच्च, तत्र यस्य तदेकवाषयताया: 'नाहं वेदेः’ 
इत्यादेः पौन रक्तचाप ततश्च । छ ॥ 
यत्तु दिव्येहष्टिदानेन लिङ्खोन नराफारच्चतुर्भुजात्‌ सहस्रशीपों देवाकारस्योत्कर्षमाह-- 

तवविचारिताभिघानमेव । देवाफारस्य तस्य चतुभंजनराकाराधोनत्वात्‌ । तस्वश्च तस्य युक्तमेव ॥ 
“यः कारणाणंवजले भजति स्म 'योगनिद्रामु” इत्यादि स्मरणात्‌ । ` इदं नराकृतिकृष्णरू्पं सच्चिदानन्दं 
सर्ववेदान्तवेद्य बिभूं सवंयतारीति प्रत्येतव्यं, “सच्चिदानन्दरूपाय क्ृष्णायाह्विप्टफारिणे। -.नमो ब्रेदान्त 
वेद्यांय' गुरवे बुद्धिसाक्षिणे ॥7 ` 'कृष्णे परमं देवतम्‌” 'एको वशी सवंग: कृष्ण ईंड्य' 'एफो$पि सन्‌ बहुधा 
योःवभाति'' “इत्यादि श्रवेणातृं,, “ईश्वरः परमः कृष्णः सञ्चिदानन्दविग्रह:। अनाइिरादिगोंदिन्द 
सर्वकारणकारणम्‌ ॥” , '"यत्रावतीणं झा परं ब्रह्म नराकृति” 'एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवानु 
स्वयमु ।' इत्यादि स्मरणाच्च। अत्रापि स्वयभेवो क्त 'मत्तःपर्‌तरं नान्यत्‌' इति, 'अहमादिहि देवानास' 
इत्यादि च। अर्जुनेन च, 'परं ब्रह्म परं घांम' इत्यादि 1, तस्मादतिप्रभाषेण संक्रान्ते सहञ्नञ्ञीषिणं रुपे 
तेन'संफ्राश्तृव दृष्टिप्राहिणो युक्त। नतु अतिसौनदय्यंमाधुर्यंलाबण्यनिधि-नराकृति कृप।रूपानुभूविनो दृष्टि 
स्थ्रत्र तेजस्स्वमेव संफ्रमितव्यमिति) नतु युक्तघाभासलाभेन हैतुकत्वं स्वीकार्यम्‌, नचार्जुनोऽपर अन्य 
मंनुष्यवच्चमंचक्षुंष्फः, तस्य भारतादिपु नर भगवदवतारत्वेन, असकुदुक्त:। कर्मोद्‌भूतया विद्यया सनिष्ठे: 
सहरूशिरष्करूपलम्यमिति दुष, तत्‌ नराकृतिकृष्णरपं त्वनन्यया भक्तं वेति, सुबु तदुक्तम्‌ 7? ` - 
„ थीभंगवानु ने फहा--अंजुन,! तुमने अभी तफ जो रूप सेरा देखा, बह सुदुर्शनीय है, बरहम रुद्रादि 
देवगण भी इस नित्य रूप फा दशंनाकाइक्षी हैं। यदि कहो वह, कंसे दुर्दशंनोम है ? सुनो, इस तत्त्व को 
कहता हूँ । मेरा यह सञ्चिवानन्द कुष्ण रूप फे सम्बन्ध में दशकों को तीन प्रकार प्रतोति होती है-। 
अंथीत्‌ ,विइत्‌ प्रतीति, अविद्वत्‌ प्रतीति, यौक्तिक प्रतीति। अविद्वत्‌ प्रतोति-.मूढ़ प्रतीति है, उससे 
मानयणर्ण, मेरा नित्यस्वरूप को जड़ा श्रत अनित्य मानते हैं। उससे स्वरूप फा परमभाव की उपलब्धि, 
नहीं होतो हे। योक्तिफ प्रतीति फो दिव्य प्रतोति कहते हैं (. उससे,ज्ञानाभिमानो ग्रुख्षगण एवं .देवतागण 
उस प्रतीति को जड्घम्मा थित एवं अनित्य मानते है | फलतः, विश्वव्यापी विराडू मुत्ति को, अथबा- 
विश्वातिरिक्त भावगृत्‌ निशेष ब्रह्म फो नित्य मानफर मेरा मनुष्याफार को अर्चनोपायरमात्न मानते हुँ । 
३ किन्तु विद्वत प्रतीतिक्ने हारा मेरा उक्त मानुष रूप को साक्षात्‌ सच्चिदानन्द धाम का साक्षात्कार 
निच्चक्षपि्िष्ट भक्तगण ते हुँ।, इस प्रफार साक्षात्‌ दर्शन देवगण के पक्ष में भी सुदुर्लभ है । देवताओं 
के मध्य में ब्रह्मा एवं शिव मेरा भक्त हैं। अतएव घे भी इस रूप दर्शन करने फा अभिलाषी हे 
तुम तो भेरा-शुद्ध-सश्य भक्त हो; मेरी पा से विश्वरूपादि का दर्शन कर नित्य रूप का सर्व्रेष्ठत्वःजानने 
में सक्षम हुए हो। ऊ 

„¬ यहाँ पर सन्देह हो, सकता है कि--“सुदुदशंसिदं रूप! (इस रूप का दर्शन प्राप्त करना दुर्घट है) 
इति याषृप, विश्वदूप दक्षन सम्बन्ध में उक्तादै ? यह नहों है। इसके अध्यवहित पुदंवर्तो, अर्जुनः की 


धीक्रष्णसन्दर्भः ने १६९ 

“हष्ट्वेद मानुषं रूपम्‌” इत्यादेरेवांदपव हित-पुर्वोक्तत्वात, विश्वरूपप्रकरणस्य तद्वयवधानाञ्च । 

तथा चेकादशे सर्वेषां देवादीनामागमने (भा० १ शह५)--'व्यच्क्षता वितुप्ताक्षा: कुष्णमद्नुत- 

दर्शनम्‌” इति। तत्रैवान्यत्न (भा० ११२॥१)--“गोविन्दभुजगुप्तायाम'? इत्यादि; सप्तमे 

(भा० ७१०४०)-- गय नुलोके” इत्यादि च; तृतीये (भा० ३।२।१२) च--“विस्मापनं स्वस्य 
यसम्वादिनी 


सः 
तदेतामपि परिपाटीं [मुल9 १३३तम-१४२तम अनु०] पश्चादुविधायाह)--(भा० १०।१४।३३-३६) 


उक्ति इस प्रकार है--“हष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्य जत्ादंन। इदानोमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृति गत: 1? 

हे सोम्य ! हे जनार्दन ! अधुना मनुष्यरूप दशन कर संतृत्त, सुस्थचित्त एवं स्वभावस्थ हो 
गया हें। विश्वरूप दर्शन प्रकरण से 'सुबुर्देश' इत्यादि वाक्य अर्जुन के उक्त वाक्य के द्वारा व्यवहित 
हुआ है। ` सुतरां नराकृति परब्रह्म के सम्बन्ध में हो 'सुबुदेश' इत्यादि वाक्य है, इसमें सम्वेह नहीं है । 

नराकृति परब्रह्म श्रीकृष्ण का दशंन,--देवगण के पक्ष में भो दुर्घट ही है, उपका प्रम'ण श्रीमद्‌ 
भागवतीय पद्य में है--“तस्यां विश्ञाजमानायां समृद्धायां महद्धिभिः। 

व्यचक्षतावितृप्ताक्षाः कुष्णमदृभुत दर्शनस्‌॥।” 

फ़मसन्दर्भ:। कृष्णमद्भुतदर्शनमिति--(भा० ३।२।१२) "स्वस्यापि विस्मापनम्‌' इत्युक्तो: ॥ 

‘ब्रह्मादि देववृन्व, महेश्वय्ये द्वारा समृद्धशालिनी शोभामयो द्वारका में जाकर अदुभुतवर्शन भ्रीकृष्ण 
का दर्शन, -अतृप्त नयनों से किए ये ।” (भा० ११६५) 

भा० ११।२।१ में वणित है--“गोविन्दभुजगुप्तायां द्वारवत्यां कुरूद्वह ! 

अवात्सोन्नारदो$मीक्ष्णं कृषणेपासनलालसः ॥” 

टोका--अभोद्षणं प्रस्थापितोऽपि पुनः पुनरवारसोवत्यर्थः। ननु नारदस्य वक्षादिज्यापाप्न॑कत्न वासः 
सम्भवतीत्याशङ्कयाह-गोविन्दभुजगुप्तायामिति। न तस्यां शापादेः प्रभाव इत्यर्थः । कृष्णोवासने 
लालसा ओत्कण्ड्य' यस्य सः । 

हे कुरुबंश्तिलक ! नारद, थीकृष्ण दर्शन की लालसा से गोविग्दभुज द्वारा सुरक्षित द्वारका में 
पुनः पुनः आकर निवास करते थे।' र 

सप्तमस्कन्धस्थ १०1४८ में (लखित है--“थुयं नृलोके वत भूरिभागा लोकं पुनाना मुनयोऽभियन्ति । 

येवां गृहानावसतीति साक्षाद्‌ गूढ पर बरह्म मनुष्यलिङ्गम्‌ ॥ 

टोका--अहो प्रह्वादस्य भाग्यं, येन देवो दृः, वयन्तु मन्दभाग्या इति वियीदन्तं तं प्रत्याह-- 
यूयमिति त्रिभिः। येषां युष्माकम्‌ गृहान्‌ मुनयोऽभियन्ति, सर्वतः समायाम्ति। तत्‌ कस्य हेतोः, येधु 
गृहेषु नराकारं गुढं सत्‌ भीकृष्णासुय पर ब्रह्म साक्षात्‌ वसतीति । 

श्रोयु्धिष्ठर के प्रति भ्रोनारदोक्ति यह है “मनुष्य जगत्‌ में आप सब अतिशय भाग्यवान्‌ हैं। 
भुवनपवित्रकारी मुनिगण, आपके घरमें निरन्तर आते रहते हैं। कारण--आपके गृह में मनुर्ध्याचह्वधारी 
साक्षात्‌ परमब्रह्म अवस्थान कर रहें हैं। 

तृतीय फे २।१२ में उक्त है-' यम्मरर्येलीलोपयिकं स्वयोग, मायाबलं दर्शयता गृहीतमु । 

विस्मापनं स्वस्य च सोभगद्ध, परं पदं सूयणमूयणाङ्भः्‌ ।।” 

टीका-तदेव विम्ब वर्णयति, त्रिभिः। यन्मस्यंलीलासु ओपदिकं योग्यम्‌ । स्वस्यापि 
यिस्मयजनकम्‌ । यतः सोभगद्धेः- सोभाग्यातिशयर्य परं पदं पराफाष्ठा। भूषणानां सूषणास्यङ्कानि 
यस्मिन्‌ ॥ 


१७० श्रीभागवतसन्दर्भ 
च इति; अत उपसंहारानुरोधेन स्ववाक्यतात्पय्येंण चास्यापि प्रकरणस्य श्रीकृष्णपरमत्वमेव । 
तस्मात्‌ श्रीकृष्णीतासु च श्रीकृष्णस्येव स्वयं भगवत्त्व सिध्येत। अतएवोक्तम्‌ 
(श्रीगीता-माहा त्म्ये)-- 

“एकं शास्त्रं देवकोपुत्नगीत,-मेको देवो देवकीपुत्र एव । 

कमाप्येकं देवको पुत्रसेवा, मन्त्रोऽप्येको देदकीपुत्र-नाम ॥”१४४॥ इति । 

तथा श्रोगोपालपूर्वतापनी-शरुतावपि (० २)--“मुनयो ह वे ब्रह्माणमुचुः--फः परमो 
देवः” इत्याद्यनस्तरम, (गो० ता० पू० ३) “तदु होवाच ब्राह्मणः कुप्णो वे परमं देवतम्‌’ 
इत्यादि । उपसंहारे च (गो० ता० पु० ५२) “तस्मात्‌ कृष्ण एव परो देवस्तं ध्यापेत्त 
रसपेत्त यजेदित्यों तत्‌ सत्‌” इति । कि बहुना, सवाबतारावतारिदिलक्षणा महाभगबत्तामुद्राः 
साक्षादेव तत्र वत्त॑न्त इति शूयते पाग्नाध्यायद्रयेन। यथा तदीयाः कियन्तः क्लोकाः ; 
सद॑सम्यादिनी 


“एषां तु भाग्यमहिमाच्युत तावदास्ता,-मेकादशेय हि वयं वत सुरिभागाः। 
एतदुपोकचपकंरसकृत्‌ पिबामः, शवादयोष्‌ घ्रचुदजमध्वमुतासवं ते ॥”३३। इति; 


जिन्होंने मनुध्प्रलोला के उपयोगी अनुपम रूप को प्रफट किया है, निज स्घरूपशक्ति को सामर्थ्य 
फो प्रकट फरने के निमित्त ही उक्त स्वोय रूप फो प्रकट किया है, जिसको देखकर स्वयं भो विस्मित हो 
जाते हैं, बहू रूप सोभाग्य की पराकाष्ठा पर प्रतिष्टित तो है ही, किन्तु वह भूषणों को भी भूषित कर 
देता है 1 

अतएव श्रोगीता के उपसंहार व:बय--“सवंधमान्‌ परित्येज्य मामेकं दारणं व्रज 1 ० 

अहं त्वां सवंपापेम्यो मोक्षयिष्यामि सा शुच ॥” के अनुसार 

एवं 'सुददुदंश' इत्यादि निज दचन प्रमाण से विश्वरूप दहन प्रकरण भौ श्रीकृष्ण पर हो है। अथात उक्त 
प्रकरण में श्रीकृष्ण का हो सर्वपरमत्व सूचित हुआ है। सुतरां श्रोकृष्णगीता में श्रीकृष्ण का हो स्वयं 
अगवस् सिद्ध है। तत्रम्य हो कथित है- 

देवफोपुन्न गोत हो एकमात्र शास्त्र है, देव हीपुत्र हो एकमात्र देवता है, देवकोपुत्र-सेवा ही एकमात्र 
फर्म है, एवं देवफी पुत्र नाम हो एकमात्र मन्त्र है। यहाँ पर देवकी पुत्र ब्रब्द--नराकृति श्रीकृष्ण के 
उद्देश्य में हो प्रयुक्त हुआ है । 

श्रोमळूगवद्गीता प्रभृति शास्त्र के समान श्रीगोपाल तापनी थुति भी श्रीकृण का परमत्व की 
घोषणा फरतो है। पुवंतापनो में उक्त है--श्रोसनकादि ऋषिगण, श्रोग्रह्मा फो जिज्ञासा किये थे- 
परमदेय कौन है? उत्तर में श्रौब्रह्या ने कहा- (गो० ता० ३) 'कृष्णो वे परमो देवतम्‌ ।' श्रीकृष्ण हो 
परम देवता हैं। गोपालतापनी के उपसंहार (५२) में भी उक्त है। अतएव सर्वोत्कृष्टता हेतु, श्रीकृष्ण हो 
परम देवता हैं। "त ध्यायेत्‌, तं रसयेत्‌, तं यजेत्‌, इत्योम्‌ तत्‌ सत्‌” उनका ध्यान, उनका रसन, उनका 
अर्चन, एवं प्रेमपूर्वक उनका भजन करे, आप हो 'ओ तत्‌ सत्‌' शब्दव्रय के प्रतिपाद्य हँ । 

धोकृष्ण को स्वयं भगवत्ता के सम्बन्ध में अधिक विचार फो आवद्यफता हो क्या है? निखिल 
अवतार एवं अवतारी से विलक्षण भगवत्तासुचक चिह्वसमूह एकमात्र भ्रोकृष्ण में हो साक्षात्‌ विद्यमान हैं 
यह बिवरण पद्मपुराण के अध्यायत्रय में सुविदित है। उसके फतिपय श्लोक इस प्रकार है-- 


भोकृष्णसन्दर्भ: १७१ 
“बरह्योबाच-- 

श्वुणु नारद वक्ष्यामि पादयोश्चिल्वलक्षणस्‌ । भगवत्कृष्णरुपस्य ह्यानग्देकघनस्य च। १५०॥ 

अवतारा ह्यसंख्याता: फथिता मे तवाग्रतः। परं सम्यक्‌ प्रवक्ष्यामि कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ ॥१५१॥ 

देवानां काय्यंसिद्धच्यंमृपोणाआ्व तथैथ च । आविर्भूतरतु भगवान्‌ स्वानां प्रियचिफोषंया ॥१५२।। 

यरेव ज्ञायते देवो भगवानु भक्तवत्सल: । तान्यहं वेद नाग्योइस्ति सत्यमेतन्मयो दितम्‌ ॥१५३॥ 

घोड्शैय तु चिह्वानि मया इष्टानि तत्पदे। दक्षिणे चाएचिह्वानि इतरे सप्त एव च ॥१५४॥ 

ध्वजा पद्म तथा वज्ञमडकुशो यव एव च। स्वस्तिकञ्चोर्दूवरेख़ा च अ्टकोणन्तर्थव च ॥१५५॥ 

सप्तान्यानि प्रवक्ष्यामि साम्प्रतं बंप्णबोत्तम । इन्द्रचापं त्रिकोणश्च कलसश्चारद् चन्द्रकम्‌ ॥१५६॥ 

अम्बरं मत्स्यचिह्वञ्च गोष्पदं सप्मं स्मृतम्‌ । अद्धा्येतानि भो विद्वन्‌ इश्यः्ते तु यवा फदा ॥१५७॥ 

कुष्णाख्यन्तु परं ब्रह्म भुवि जातं न सशयः। द्वयं याथ त्रयं वाथ चत्वारः पञ्च चेव च। 
इइयन्ते वंष्णवश्ने्ठ अवतारे कथञ्चन ॥!?१५८॥ इत्यादि । 

“वोड्शञ्च तथा चिह्न श्युणु देवधिसत्तम। जम्बूफलसमाकारं हृइयते यत्र कुत्नचित्‌ ॥”१५६॥ 
इत्यन्तम्‌ । तस्मादस्त्येव स्वयं भगवत्त्वं भ्रोकृष्णस्येव । तथा च ब्रह्मवेवत्त भगयदवतार- 
प्रसङ्गे सुतवाक्यम्‌-- 

“अवतारा ह्यसंख्येया आसन्‌ सत्वस्वभायिनः। विशतिस्तेषु मुख्यान्‌ यान्‌ शृत्वा मुच्येन्महांहृसः॥”१६०॥ 
इत्यादिना प्रायशः श्रोभागवतवत्‌ भीकृष्णसंहितांस्ताच्‌ गणयित्वा पुनराह 
सवंसम्वादिनो 
“'तदृभूरिभाग्यमिह जन्म किमप्यटव्यां, यद्गोकुलेऽपि फतमाङ्‌घ्रिरञोऽभिषेकम्‌ । 
यज्ञोवितं तु निखिलं भगवान्मुकुन्ब,स्त्वद्याप यत्पदरजः श्रृतिमृग्यमेव ॥”३४॥ 


ब्ह्मोवाच,--ग्रह्मा फहे थे-फेवल आनन्दघन भगवान्‌ श्रीकृष्ण के श्रीचरणयुगल में विराजमान 

जो सब चिल्ल हैं, उसका वर्णन करता हू, अवण करो। हे अनघ! निष्पाप! मैने तुम्हारे निकट 
असंख्य अवतार का दुत्तान्त कहा हृ । अतःपर सम्यक्‌ रूप से कहता हूँ - भोकृष्ण ही स्वयं भगवानु हैं। 
“कृष्णस्तु भगवानु स्वयम्‌” देव एवं ऋषियों की कार्य्यसिद्धि के निमित्त एवं स्वोय लीलावेचित्रो के द्वारा 
निज परिजन के प्रीति सम्पादन हेतु भगवानु आविभुंत हुये हैं। जिन सब लक्षणों के द्वारा भक्तवत्सल 
भगवानु फो जाना जाता है, उन सब लक्षणों को में ही जानता हू, अपर कोई भी नहां जानते हु । मेरा 
यह कथन सर्वया सत्य है । श्रोकृष्ण के चरणयुगल में पोड़शसंस्यक चिल्ल फा दर्शन में किया हूँ । दक्षिण 
चरण में- अष्ट॒ चिह्न, वाम चरण में-सपत चिल्ल विद्यमान हैं। अष्ट चिल्ल यथा-ध्वज, पद्म, यस्त, 
अङ्कुश, यच, स्वस्तिक, ऊर्द्धवरेखा, एवं अष्टकोण । हे वेषणयोत्तम ! अधुना अपर सप्त का वर्णन करता 
हे. इन्द्रचाप, त्रिकोण, कलस, अद्धंचन्द्र, आकाश, मत्स्य एवं गोष्पद । हे विद्वन्‌! यह सब पञ्चदश 
चिल्ल जब कभी हृष्ट होते हैं, छृष्णाल्य परमश्नह्म पृथिवी में आविभुत हुए हैं- इसमें कुछ भी संशय नहीं है । 
हे चेष्णचश्रेष्ठ ! भयतारसमूह के मध्य में किसी में दो, किसी अवतार में तीन, किसी में चार, किसी 
अवतार में पांच चिल्ल दष्ट होते हैं। है वेवधिसत्तम ! अधुना पोड्श संस्यफ चिह्न का वर्ण में फर रहा 
हु । श्रीकृष्ण के चरण में कभी जम्यूफल समाकार चिल्ल दृष्ट होता है, यहाँ तक बर्णन है। अतएव 
स्वयं भगवत्ता, श्रीकृष्ण की ही है। 'तस्मावस्त्येव स्वयं भगवस्वं शीकुष्णस्यथ ।' ब्रह्वावेवत्तपुर।ण के 
भगवदयतार प्रसद्ध में सृत का कथन भो इस प्रकार है,--सत्त्वरवरूप भ्रोभगवान्‌ फे असंस्येय अवतार हुँ। 

उनमें से विंशति अवतार मुख्य हैं, जिनका अवण से मनुष्य, महापापो से मुक्त होता है। उक्त वचनों 
के द्वारा प्रायफर भीकृष्ण के सहित हो अवतार समूह का वर्णन हुआ है। अनन्तर आपने फहा है-- 


१७२ शोम्नागवतसन्दर्मे 
“नरसिंहादयोऽन्पेऽपि सर्वपापविनाशना:। यद्वियूतिदितेषेणालङ्ष्टतं भुवि जायते। 
- तत्‌ सर्वमवगन्तव्यं क्ृष्णांशांश-सम:्धूवम ॥”१६१॥ इति। 
तदित्थं सर्वमभिप्रेत्य महोपक्रमश्चोकमेव शीविष्णुपुराणोय-भगवच्छब्दनिरुक्तिवत्‌ साक्षात्‌ 
स्वंसम्वादिनी 
इत्यत्र,-यत्रावतीणंः श्रीभगवान तवेह श्रीमथुरामण्डले, तत्राप्यटव्यां श्रीक्टदावने, तत्रापि श्रीगोकुले । 


नरसिंह प्रभृति अवतारसमूह का चरित्र पापदिनाक्षक है। कारण, आप सब निज ऐश्वय्यं प्रकट कर 
भूमण्डल को अलङ्कृत किए हैं, उन सबको श्रीकृष्ण के अंशांशसम्मूत ही जानना होगा। न 
उक्त प्रकार से श्रीकृष्ण को स्वयं भगवत्ता प्रदर्शन के निमित्त जो विचार उपस्थित कियां गया है, 
महोपक्रम शयोक में ततुसमुदाय का हो निष्कं विद्यमान है। दिष्णुपुराणीय भगवच्छुब्द कौ निरुक्ति-- 
“संभत्तेति तथा भत्ता भकारोऽ्थद्वयास्वितः। नेता गमयिता स्रष्टा गकारार्थस्तथा मुने ! 
ऐश्चय्यंस्य समग्रस्य योग्यस्य यासः धियः। ज्ञानवैराग्ययोइचंच षण्णां भग इतीङ्गना ॥ 
वसन्ति यत्र भूतानि मुतातमन्यखिलात्मनि । . सः च .मृतेष्वशेषेयु बकारार्थस्ततोव्ययः ॥ 
ज्ञानशक्तिवलश्यय्यंबीरयतेजांत्यशेपत: । भगवच्छब्दयाच्यानि विनाहेयेर्गुणादिभिः॥ 
भग शब्ब के उत्तर मनुप्‌ (वतुप्‌) प्ररयय योग होने से "भगवान्‌? शब्द निष्पन्न होता है। विष्णु 
पुराणीय निरक्ति के अनुसार “भगवान? शब्द प्रयुक्त हुआ है। उसमें 'भगव' शब्द फे उत्तर मतुपू प्रत्यय 
योग से उक्त भगववानु शब्द निष्पन्न हुआ है। छान्दस प्रयोगानुसार 'व' लुप्त होकर भगवान्‌ शब्द निष्पन्न 
हुआ है। 'भगव' अथवा 'भग' जिनका है, इस अस्त्यर्थ में मतुप्‌ प्रत्यय हुआ है । भ, ग, व, अक्षरत्रय 
के पृथक्‌ पृथक्‌ अथं करते हैं। भ-कार फा अर्थ भत्ता, संभत्ता। ग-कार का अर्थ-- नेता, गमयिता, 
न्रष्टा। अन्यार्थ- समग्र ऐश्वय्यं, समग्र दोयं, समग्र यश, समग्र श्री, समग्र ज्ञान एवं समग्र वेराग्य को 
'भग' फहुते हैं। उक्त उभयविध अयंविशिष्ट भ, ग, वर्णद्रय के सहित 'व'-कार का योग होने से 'भगव' 
शब्द होता है। 'व'-कार का अ्थ-सवोरतय्यामी निखिल आहमा में निवास करते हैं। सूत समुह उन 
अन्तय्यामो में निवास करते हैं। सुतरां आप अव्यय हैं, यह ही 'व'-कार का अथं है। 
संभत्ता--निज भक्तवृन्द फा पोषक है। भत्ता--घारफ, स्थापक, नेता, निज भक्तिफल जो प्रेम 
है, उसका प्रापक है । स्रष्टा-निज भक्तवृन्द में स्वीय रुचिकर गुणसमूह का विस्तारकारक, स्थापक, 
संरक्षफ हैं। अयातु आस्वादनीय सद्गुणावली का उद्‌गमकत्ता एवं पालनफत्ता ह । 
भक्तपोषणादि काय्यं- भ्रोभगवात स्वयं हो साक्षात्‌ भाव से करते हुँ। जगत पालनादि कार्य्यं 
उक्त रुप से नहीं फरते हैं। उसके निमित्त पुरुषावतार, गुणाबतार, लोलावतार रूप धारण फरते हैं। 
अतएव जगत पालन कार्यं परम्परा क्रम से होता है । 
ऐश्वस्पं-सर्ववशोफारिता, वोरये- सणिसस्न्नावि का प्रभाव के समान भचिन्त्य प्रभाव, यश-- 
वाकय, मन, शरोर को सादृगुण्य ख्याति। श्रो-सर्वप्रकार सम्पत्ति, ज्ञान--सर्वज्ञता, बेराग्य-प्रपञ्च 
यस्तु है अनासक्ति। श्लोफोक्त 'इङ्गना' शब्द का अर्थ- संज्ञा है। अथात्‌ सर्वेश्वम्पादि समष्टि फी भग 
संज्ञा है। | 
. संभत्ता प्रभृति के द्वारा जो अर्थ हुआ है, चह भगवानु का स्वरूप नहीं है। भगवान्‌ में संभत्त त्वादि 
धम, स्वृदपतिद्ध ल्पमें नित्य विराजित हैं। आप अव्यक्त-स्वप्रकाश, अजर--चिरकिशोर, अचिन्त्य-- 
मन-वाणी का अगोचर, अज--प्राकृत जन्मरहित, फिग्तु भक्तयिनोदार्थं स्वरूपशक्ति के हारा जन्मादि 
लोला का प्रकट करते हैं। अक्षय-सर्वकारण, अनिर्देशय--उनमें सब कुछ सम्भव हैं। तज्ञन्य विशेष 
सुप से उनका निर्देश नहों होता है। अझ्प- प्राकृत रूपरहित, फिम्तु सच्चिदानन्द बिप्रह्‌। करचरणादि 
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धोकृष्णसन्दर्भः १७३ 

श्रीकृष्णाभिघेयत्वेनापि योजयति (भा० १११)--“जम्माच्चरय” इति; “नराकृति पर ब्रह्म” 
सर्वसस्वादिनी 

कथम्भूतं जन्म ? अत्र टीका च-(भा० दो०) “गोकुलवाःसनां मध्येऽपि कतमस्य यस्य कस्याप्यङ्घ्रिरजसा- 

भिषेको यस्मिरतत्‌” इत्येपा । 


अवयवसंयुक्त--यह सय स्वरूपभूत हैं, मनुष्यवत्‌ भिन्न नहीं हैं। विभु--सर्वेध्यापक, सर्वगत-- 
सबानुप्रबिष्ट, नित्य-ध्वंस प्रागभावरहित अविकारी हैं। भूतयोनि-वस्तुमात्र का प्रकाश कत्ता। 
स्वयं अकारण हुँ, उनका सृष्टिकत्ता कोई नहीं हैं। सर्वव्यापक परमधाम रूप ज्योतिः फा दर्शन भक्तगण 
करते हैं, वह मोक्षाफाडक्षी का ध्येय ब्रह्म हैं । भुति वाक्य में उसका वर्णन विष्णु का परमपद शब्द से है 
यह हो भगवत्‌ शब्द वाच्य है। परमात्मा श्रीभगवान्‌ फा वह हो स्वरूप है। 
श्रोविष्णुपुराण के 'यत्तदू' इत्यादि लोक में श्रीभगवानु फा स्वरूप, संभत्ता इत्यादि श्वोफ में 
उनका गुण एवं ज्ञानशक्ति श्वोक में गुणसमूह को स्वरूपाभिन्नता कथित है । 
हेय-गुणवजित समग्र ज्ञानशक्ति, वल-ऐश्वय्ये वीर्य्यं तेजः, भगवच्छब्द याच्य है। अथात्‌ भगवत्‌ 
चादद उत्तार्थ में प्रकाशित है । ज्ञान--अन्तःकरण फा गुण है, शक्ति-इन्द्रियसमुह फा गुण है, बल-शरीर 
का गुण है, ऐश्वय्ये-सर्वजनवक्षीकारित्व, वीर्य्य-प्रभ/व है। कान्ति फो तेजः कहते हुँ। 
श्रोभगवान्‌ के स्वरूप एवं गुण अभिन्न होने से भो वह एक नहीं है। अर्थात्‌ जो स्वरूप है, यह 
हो गुण नहीं है, जो गुण है-वह ही स्वरूप नहीं है। उभय के मध्य में विक्षेप है । यह विशेष, भेद का 
प्रतिनिधि है। भेद जहाँ पर परिलक्षित नहीं होता है, यहाँ भेद का कार्य्यं धर्म एवं घर्मो का व्यवहार 
"विशेष पदार्थ के द्वारा निष्पन्न होता है। स्वरूप- धर्मी है, गुणसमुह- धमं हैं। 
उक्त भगवत्‌ शव्द फी निरुक्ति फे द्वारा भगवानु का जिस स्वरूप एवं स्वर्पधर्म का बोध हुआ है, 
उसकी सम्यक्‌ रूप से विद्यमानता-शधोकृष्ण में हो है । अतः भीकृष्ण ही भगवत्‌ शब्द का मुख्य याच्य हैं। 
श्रीकृष्ण की भगत्रत्ता से हो अपर स्वरूपों को भगवत्ता सिद्ध है। तञ्चन्य वे सब भी भगवत्‌ शब्द से 
अभिहित होते हैं । 
श्रीविष्णुपुराण के भगवत्‌ शब्द का अर्थ जिस प्रकार श्रीकृष्ण में ही पय्पंवसित हुआ है, उस प्रकार 
हो भोमज्भागवत के 'जन्माद्यस्य' इत्यादि श्लोक का अये भो धोकृष्ण में हो पय्यंवसित होगा। भा० १।१।१ 
में वणित है-- 
“जन्माद्यस्य यतो$न्वयादितरश्रार्थेप्वाभज्ञः: स्वराट्‌ तेने ब्रह्महृदा य आदिकवये मुह्यन्ति यत्‌ सुरयः । 
तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र ब्रिसर्गोइमृषा धाम्ना स्वेन सदा.निरस्तकुहक सत्यं परं धोमहि ॥” 
यह श्लोक थोड्यासदेय के समाधिलब्ध वेदान्तभाप्यमृत निगम कल्पतरु फा फलस्वरूप श्रीमज्भागबत का 
प्रारम्भ शोक है। इसमें ही समग्र ग्रन्थ का तात्पर्य्यं निहित है। इसका अबलोकन से ही श्रीकृष्ण फा 
सर्वपरमत्व दृष्टिगोचर होगा । 
परं धीमहि,--पर- श्रीक्कष्ण, उनका ध्यान हम करते हैं। पर शब्द से श्रीकृष्ण का बोध फंसे 
होगा ? उत्तर में कहते हैं-'नराकृति पर ब्रह्म! परमग्रह्म नराकृति का उल्लेख पुराणसमूह में सुस्पष्ट है । 
अतः नराकृति परम ब्रह्म श्रोकृष्ण को निर्देश करने के निमित्त ही 'पर' शाब्द फा प्रयोग उक्त शोक में 
बणित है--“वाष्णेयः सात्वतां श्रेष्ठ: शोरियंदुकुल्ेश्धर: । नराकृति परं ब्रह्म सव्यसाचि वरप्रदः ॥ 
(बृहृद्‌विष्णुसहस्ननाम) 
वृष्णि बंशोज्भूब, यादवश्रेष्ठ, झूरफुलतिलक, यढुकुलेश्वर, अर्जुन वरप्रदाता नराकृति परब्रह्म । 
इस शोक में स्पष्टतः ही श्रीकृष्ण को नराकृति परब्रह्म रूप में कहा गया है। फारण, आप वृष्णि वंश में 


१७४ श्रोभागवतसन्दर्भ 
इति पुराणवर्गातृ्‌; (गो० ता० पु० ५२) “तस्मात्‌ कृष्ण एव परो देवः” इति श्रीगोपालतापनी- 
भ्ृतेश्च । परं श्रोकृष्णं धोमहि । अस्य स्वरूपलक्षणमाह 'सत्यम्‌' इति; (भा० १०२२६) 
¬ सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यमे” इत्यादो (म० भा० उ० ७०१२)-- 

“सत्ये प्रतिष्ठितः कृष्णः सत्यमत्र प्रतिष्ठितम्‌ । 


सत्यात्‌ सत्यञ्च गोचिन्दस्तस्मात्‌ सत्यो हि नामतः ॥”१६२॥ 
सर्षसम्वादिनो 
“एषां घोपनिधासिना मुत्त भदानु किं देय रातेति न- 
इचेतों विश्वफलात्‌ फलं त्वदपर फुत्राप्ययम्मु ह्यति । 


उत्पन्न हुए हैं। गोपालतापनो थुति में भी कयत है-कारण, भीकृष्ण ही परम देव हैं। 
स्वरूपलक्षण का वर्णन करते हैं-'सत्यम्‌' इससे नराकृति परम इ ह्वा का स्वरूपलक्षण निदिष्ट हुआ 
है। इस सत्य शब्द का वाच्य भी श्रोक्ृष्ण हो हैं। कारण भा० १०।२।२६ गर्भस्तुति में देवगण को उक्ति 
यह्‌ है-- हि 
/सत्यत्नतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितश्च सत्ये । 
सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्यां शरण प्रपन्नाः ॥” 
टोफा--प्रतिभुतं सत्य कृतमिति दृष्टाः सन्तः सत्यत्वेनंव प्रथमं स्तुवन्ति, सत्यब्रतमिति । सत्यं व्रतं 
सङ्कुस्पो यस्य तम्‌। सत्यं परं श्रेष्ठ प्राप्तिसाधनं यस्मिंस्तम्‌। भ्रिसत्यं त्रिष्वपि कालेषु सृष्टेः पूर्व 
प्रलयानन्तरश्च स्थितिसमये च सत्पमध्यभिचारेण वर्तमानम्‌ । , तदेवाहुः--सत्यस्प्र योनिभिति-सच्छव्देन 
पृषिब्यपूतेजासि त्यच्छब्देन वाय्वाफाशी एवं सच्च त्यच्च सत्यं सूतपश्चकम्‌ । तत्‌ सत्यमित्याचक्षते' इति 
“धुते: । यस्य योनिं कारणम्‌ अनेन पुर्व वत्तंमानतोक्ता। तथा सत्ये तथा तस्मिन्नेव निहितमम्तय्यामितया 
स्थितम्‌ । अनेन स्थितिसमयेऽपि सत्यत्वमुक्तम्‌ । तथा सत्यस्य सत्यं तस्येव सत्यस्य सत्यं पारमाथिकं 
तन्नाशे$प्यवशिष्यमाणखूपस । अनेन प्रलयेऽप्यवष्टिरवेन सत्रं दश्ञितम्‌। एवं त्रिसत्यत्वमुपपादितम्‌ । 
तथा ऋतसत्पनेत्रम्‌, 'ऋतं - सुनृता वाणी । सत्यं-समरश्ष॑ंनम्‌। तथा भगवता व्यास्यास्यमानत्वात्‌ 
सत्यं च .समदशमम्‌, ऋतश्च सुनृता वाणो, फविभिः परिकीत्तितेति। तयोनेत्र-नयसाधनं नेतारं 
प्रवर्तकमिति यावत्‌ । एवं सवंप्रफारेण सत्यात्मकं त्वां भगवन्‌ वयं शरणं प्रपन्नाः प्राप्ता इति । 
“आप, सत्यव्रत, सत्यपर, त्रिसत्य, सत्ययोनि, सत्य में निहित, सत्य का सत्य, सत्यवावय एवं 
समदशंन का प्रबत्तेक हैं।'” 
___ धोकृष्ण को 'सत्य' पद के हारा अनेक प्रकार से निर्देश कर तवीय रूप फा भो सत्यत्व स्थापन 
किये हुँ। सूत, भविष्यत, वत्तमान रूप फालप्रय में जिनका व्यभिचार नहीं होता है, उनको सत्य कहते 
हैं। तमालइयामल फारित यशोदास्तनग्धय रूप थीकृष्ण स्वरूप का कभी भी रूपान्तर नहीं होता है । 
उक्त स्वरूप में आप नित्य विराजमान हैं। 
उक्त कथन से सुस्पष्ट हुआ कि-- सत्त्वगुणो पहित ब्रहम श्रीकृष्ण नहीं हैं। श्रौकृष्ण रूप हो श्रोकृप्ण 
स्वरूप है। उक्त रूप में ही आप परम ब्रह्म हैं। आनन्दमात्र फर-पाद-मुझोदरादि एवं सर्वत्र स्वगत 
भेव विर्वाजत स्वल्प हैं। उनके अवयव-अवययो में एवं अवयव-अवयब में फिश्विस्मात्न भेद नहों है। 
उनको प्रति इन्द्रिय हो यावतीय इन्द्रियवृत्तिबिधिष्ट हैं 
ओ- महाभारत में उक्त है--'सत्ये प्रतिष्ठितः कृष्णः, सत्यमत्र प्रतिष्ठितस्‌ 1 
- सत्यात्‌ सत्यश्च गोबिम्दस्तस्मात्‌ सत्यो हि नामतः ॥? 


भीकृष्णसन्दर्भः १७५ 
इत्युद्यमपर्वंणि सञ्घयक्नत-श्रीकृष्णनाम-नियक्तौ च तथा थुतत्वात्‌ । एतेन तदाकारस्या- 
व्पभिचारित्वं दशितम्‌ । तटस्थलक्षणमाह (भा० १।१।१)--“धाम्ना स्वेन” इत्यादि; रदेन 
स्व-स्वरूपेण धाम्ना श्रोमथुराख्येन सदा निरस्तं कुहकं मायाकार्य्यलक्षणं येन तम्‌; 
(गो० ता० उ० ६६) 

“मथ्यते तु जयत्‌ सवं ब्रह्मज्ञानेन येन वा । 

तत्सारभूतं यद्यस्यां मथुरा सा निगद्यते ॥”१६३॥ 
इति श्रोगोपालोत्तरतापनीप्रसिद्धेः। लीलामाह-अआद्यस्य नित्यमेव भीमदानकदुन्दुभि- 
बरजेश्वरनन्दनतया शीमथुरा-द्वारका-गोकुलेषु विराजमानस्यंच स्वस्य कस्मचिदथाय लोके 

सर्वसम्वादिनी 
सद्देषादिव पूतनापि सकुला त्वामेव देवापिता 
यद्धामाथंसुहृत्‌-प्रियात्मतनय-प्राणाशयास्त्वतुक्ृते “३ 


कुष्ण सत्य में प्रतिष्ठित हैं, कृष्ण में ही सत्य प्रतिष्ठित है। गोविन्द, सत्य से भी सत्य है, तञ्चन्य 
उनका नाम सत्य ही है। 

महाभारतीय उद्यमपचं में सज्ञयकृत श्रीकृष्णनाम निरुक्ति में उक्त निर्णय हुआ है। इससे प्रतिपन्न 
होता है कि- श्रोकृष्ण, सबंदा उक्त आकार में ही विराजित हैं, कभी भी अन्यथा नहों होता है। सत्य पद 
के हारा स्वरूपलक्षण कथन के अनन्तर 'धाम्ना रवेन' इत्यादि वाक्य के द्वारा नराकृति परन्नह्म थोकृप्ण 
फा तटस्थ-लक्षण का वर्णन करते हुँ। जिन्होंने निज स्थरुपाभिन्न श्रोमयुरा नामक घाम से (उपलक्षण 
के द्वारा वृन्दावन, द्वारका भी ग्रहण होता है, वहां पर श्रोकृष्ण सपरिफर निरन्तर विराजित हैं।) 
फुहक--अथात्‌ मायाकाय्मं लक्षण कापट्य फो निरस्त किया है, उन थौक्कपण फा ध्य।न करते हैं। कारण 
श्रीभगवत्‌ स्वरूप से तदीय घाम अभिन्न हे, अतः थीकृष्णस्वरूप से तदीय घाम थोमथुरा अभिन्न है । 
इस विषय फा सप्रमाण प्रतिपादन भगवतुसन्दर्भ में है। श्रीधाम तदीय स्वरूपणकक्ति से प्रफटित होने के 
कारण उसमें माया का सम्पर्क नहीं है। सुतरां तद्वारा सतत्‌ माया-फुहक निरस्त हो रहा है। मथुरा 
शब्द फी व्युत्पत्ति के द्वारा थीमधुरा में श्रीकृष्ण फी नित्य स्थिति ' प्रवर्शनपुर्वक माया कुहक निवारण 
सामर्थ्यं फो कहते हैं। ' दधि मन्थन के द्वारा जिस प्रकार नयनोत उत्पन्न होता हे, तद्रूप ब्रह्मज्ञान अथवा 
भक्तियोग फे द्वारा समग्र साधकजगत्‌ मथित होते है--अथात्‌ परम ब्रह्मास्य भगवतुतत्त्व व्यक्त होता है। 
उप्तका ज्ञान एवं भक्तियोग का सारस्वरूप--ज्ञान फा सारस्वरूप-स्वरूपसाक्षात्फार एवं भक्ति फा सारभूत 
प्रेम, एतडुभय को विद्यमानता जहाँ है, उसका नाम मथुरा है।” 

“म्यते तु जगत्‌ सबं ब्रह्मज्ञानेन येन वा। तत्‌ सारमूतं यद्यरयां मथुरा सा निगद्यते ॥” यहु 

विवरण भीगोपालतापनी भुति में प्रसिद्ध है। 

स्वरूप-साक्षात्यार एवं प्रेम- भगवत्‌ साक्षारफार के हेतु हैं। एतदुभय ही मथुरा निवासोओ में 
स्वछ्पसिद्ध रूप से विद्यमान है। तलस्य श्रीकृष्ण, उन सय फे सान्निध्य में सतत विराजित हँ । सुतरां 
मथुरा घाम में मायिक सत्ता नहीं है । अतः मथुरा के द्वारा माया कुहक निरस्त है। 

अनन्तर 'जन्माद्यस्य' श्लोकोक्त परग्रह्म फो लोला कहते हैं-'जम्माद्यस्य यतः' 'अन्ययादितरतश्चः । 
आद्यस्य'--श्रीयसुदेव एवं रोग्नणेश्वरनग्दन रूप में शीमथुरा-द्वारफा-गो फुल में जो निरन्तर विराजित हैं। 
इस प्रकार नित्य स्थिति फे कारण हो आप आद्य हैं। उनका “जन्म! विक्षेप प्रयोजन से हो मनुष्यलोक में 
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१७६ श्रीभागवतसन्दर्भे 
प्रादुभावापेक्षया यतः श्रीमदानकदुन्दुभिगृहाज्जन्म तस्नादू यः इतरतश्च इतरत्र श्रीव्रजेश्वर- 
गृहेऽपि अन्वयात्‌ पुत्नभावतस्तदनुगतःवेनागच्छत्‌ । उत्तरेणेव य इति पदेनान्बयः। यत 
इत्यनेन तस्मादिति स्वयमेव सभ्यते । कस्मादन्वयात्‌ ? तत्राह-- अर्थेषु फंसवञचनादिषु 
ताहशभाववद्धि: थ्रीगोकुलवासिभिरेव सवोनन्दकदम्वकादम्विनोरूपा सा सा कापि लोला 
सिध्यतीति तल्लक्षणेषु वा भर्थेव्वभिज्ञः; ततश्च स्वराद्‌ स्वर्गोकुलबासिभिरेव राजत इति । 
तत्न तेपां प्रेमवशतामापन्नस्याप्यव्या हतं शवय्यमाह--'तेने' इति। य आदिकवये ब्रह्मणे ब्रह्माणं 
विस्मापयितु हुदा सङ्कुल्पमात्रेणव ब्रह्म सत्यज्ञानानन्तानन्दमात्रैकरसमुत्तिमय वैभव तेने 
विस्तारितवान्‌ । यद्‌ यतस्तथा विधलो किकालौकिफतासमुचितली लाहेतोः सुरयस्तत्तदूक्ता 
मुहान्ति प्रेमातिशयोदयेन वेवश्यमाप्नुवस्ति। यवित्युत्तरेणाप्यन्ययात्‌ । यद्यत एव 
ताहशलोलातस्तेजोवारिमृदार्माप यथा यथावत्‌ विनिमयो भवति। तत्र तेजसश्चन्द्रादेविनिमयो 


सर्वसम्वादिनी 
इत्पत्र,-“राता' दाता ; 'त्वत्‌' त्वत्तः; 'अयत्‌' इतरततो गच्छत्‌ । 


प्रादुभाव को अपेक्षा से हो है। 'अन्वयादितरतश्च' श्रीभगवान्‌ निज परिजनदृग्द को आनन्दित करने के 
निमित्त ही अन्यत्र थीवजेश्वर के गृह में पुत्रभाव अङ्खोकारपूर्वक भीब्रजराज का आनुगत्य स्वीकार कर 
जिंनफा आगमन हुआ है, उन्त परब्रह्म फा ध्यान करते हैं। यहाँ 'यः' जो पद का अध्याहार, अन्वय 
सङ्गतिहेतु उत्तर चरण से हुआ है। 'यद्‌' 'तद्‌' शब्व फा नित्य सम्बन्ध है। यद्‌ शब्द प्रयोग के 
अनन्तर 'तद्‌' शब्द फा अनुसन्धान स्वतः हो होता है । तज्लुन्य 'यतः' जिस हेतु पद का प्रयोग होने से 
“तस्मातु' पव का अध्याहार सुसिद्ध हुआ है। 
किस हेतु व्रजराज के गृह में तादृश रूप में आगमन हुआ है ? कहते हैं,--“अर्थेपु अभिज्ञः” अर्थेषु 
न कस वश्चनावि फाय्यंसमुह मे, आप अभिज्ञ हैं। किंवा नम्दनन्दन रूप में प्रसिद्ध स्वरूप को--वास, 
सखा, मातापिता प्रेयसी भावविशिष्ट ग्रजवासिजनगण के सहित सर्वजन आनन्दराशि वर्षणकारिणी 
'दामबन्धन' प्रभृति अपूर्वं लोला की सिद्धि जिस प्रफार हो तद्विषय में अभिज्ञ हैं। भसमोर्दब लीला रस में 
अभिन्न हेतु ही आप 'स्वराट हैं। निजजन होने के कारण जिनके सम्बन्ध से आप अभिमानी हैं, उन 
गोकुल व।सियों फे सहित सतत विराजमान हैं । 
_ गोकुल में ग्रवासियों के प्रेमवश्य होकर जो श्रीकृष्ण विराजित हैं, उनका हो अव्याहत ऐश्चय्यं का 
बर्णन करते हैं। निरतिशय प्रेमपारवद्य में भी अचिःत्य शक्ति हेतु श्रीकृष्ण में ऐश्वय्यं अक्षुण्ण है । 
“तिने ग्रह्मह्ृदा य आदि.फवये” जिन्होंने आदि कवि भ्रह्मा को बिस्मापित करने के निमित्त हृदय में 
सञ्भुस्पमात्र से हो ब्रह्म अथात्‌ सत्यज्ञानानन्तानःदमात्रंफ-रसमृत्तिमय वैभव का विस्तार फिया है । आप 
(हो परमब्रह्म श्रोकृष्ण हैं। इसका विस्तृत विवरण श्रीभागवत के १०१३ अध्याय में एवं रीकृष्ण सन्द भे 
०४२ अनुच्छेद में है । 'मुहान्ति यत्‌ सुरयः' एवं 'तेजोवारिभुदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोऽगृषा' बाषयद्य 
क द्वारा भोफृष्ण लोला की चमत्फारिता वणित है 
यतु-यत:--जिस हेतु ताहश लौकिकत्व-अलौकिकत्व समुचित लोलानुष्ठान फे निमित्त, तदीय 
भक्तगण मुग्ध होते हुँ। अथात्‌ अतिशय प्रेसाविभाव निबन्धन विव्शता को प्राप्त करते हैं। ब्रह्ममोहन 
अलोज़ा प्रसद्ध में भोकृष्ण, दध्योदन फा प्रास हस्त में लेकर बत्सबालकों का अनुसन्धान करते करते 
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निस्तेजोवस्तुभिः सह धर्मपरिवत्तः, तच्छोमुखादिरुचा चन्द्रादेनिस्तेजस्त्वा भिधानात्‌ 
निकटस्थनिस्तेजोवस्तुन: स्वभासा तेजस्वितापादानाञ्च, तथा वारि द्रवश्च कठिनं भवति, 
चेणुवाद्येन मृत्पाषाणादिश्च द्रवतीति । यत्न श्रौकुष्णे त्रिसग: ्ीगोकुल-मुथुरा-द्ठारकाचंभव- 
प्रकाशोऽमृषा सत्य एवेति ॥ श्रीवेदव्यासः | 


संसम्वादिनी 
“तावद्रागादयः स्तेनारताचत्‌ कारागृहं गृहम्‌। 
तावन्मोहोऽङध्चिनिरड्ो यावत्‌ वृष्ण न ते जनाः ॥7३६॥ इति । 


लौकिक लीला को मुग्धता को प्रकट किए थे, .एवं आपने रचयं हो निआाँश से अवतोणं वयस्यगण को सत्य 
ज्ञानानन्तानन्दमात्रेफ रसमूत्ति रूप में प्रकट कर अलौकिक लीला का प्रकाश किए थे । 

'यत्‌' पद का अन्वय, पर वाक्य में भी होगा। जिससे स्वरूप चमत्कारकारिणो लोला हेतु,- 
तेज, वारि, मृत्तिका का ययावत, बिनिमय होता है। अथात्‌ परस्पर, फा धर्म परिवर्तन होता है। 
कारण, श्रीकृष्ण के भ्रोमुखादि की कान्ति के द्वारा चन्द्रादि निस्तेजस्य मलिनत्व प्राप्त होता है, एवं 
निकटस्थ निस्तेज वस्तुनिचय को निज कान्ति द्वारा द्युतिमानु करते हैं। वेणुवाद्य फे द्वारा द्रव पदार्थ भी 
कठिन होता है, एवं मृतु-पापाणादि स्वाभाविक कठिन पदार्थ, द्रवी मृत होते हैं। जिन श्रीकृष्ण में त्रियर्ग 
त्रिविध सृष्टि, अथात्‌ श्रोगोकुल, भथुरा-द्वारका का वैभव प्रकाश अमृषा, सत्य है। उन नराकृति परम 
ब्रह्म भ्रोकृष्ण का ध्यान करें। 

यथावत्‌ वस्तु फो नित्य स्थिति का नाम हो सत्य है। विश्व सत्य होने पर भी यथाइ्ट रूप में 
सत्य नहीं है। नित्य विद्यमानता का अभाव है। अतः सुक्ष्म कारण रूप में सत्य है। विश्व को सत्यता 
में प्रमेयरत्नावलो को उक्ति यह है-- 

श्रीमन्मध्वमते हरिः परतमः सत्यं जगत्‌ तत्वतो, भेदो जीवगणा हरेरनुचरा नोचोच्चभावं गता: 1 
ुक्तिनेजसुखानुभृतिरमलाभक्तिश्च तत्‌ साधनमक्षादित्रितयं प्रमाणमखिलाम्नायंकदेद्यो हरिः ॥ 
श्ीमध्वः प्राह विष्णुं परतमर्मखलाम्नाय वेद्याश्च विश्य॑ 
सत्यं भेदश्च जीवानू हरिचरणजुवस्तारतम्यञ्च तेषाम्‌ । 
मोक्षं विष्ण्यड प्रिलाम॑ तवमलभजनं तस्य हेतुं प्रमाणं, 
प्रत्यक्षादित्रयञ्चेत्युपदिशति हृरिः इष्णचेतन्यचरद्रः ॥ 

(१) भीविष्णु परतम तत्त्व, (२) भ्रीविष्णु वेद-प्रतिपाद्य, (३) विश्व, सत्य, (४) भ्रीहरि से जीव 
भिन्न, (५) जीवगण, श्रीहरि के दास, (६) भजन हेतु जोवों में तारतम्य है। (७) श्रीहरिपद प्राप्ति ही 
मोक्ष, (८) निष्काम भक्ति हो तत्‌ प्राप्ति फा उपाय, (९) प्रत्यक्षानुमान दाब्द-प्रमाणत्रय हैं। ड श्रोकृष्ण- 
चैतन्य हरि उक्त उपवेश प्रबाता है । सुक्म रूपमें विश्वसत्यता फा प्रतिपादन परसात्मसःदर्भ में हुआ है । 
विश्व नित्यत्व स्थापक प्रमाणो में एक प्रमाण यह है-- 9 

“ब्रह्मसत्यं तपः सत्यं सत्यं चेव प्रजापतिः। सत्याद्भूतानि जातानि सत्यं भूतमयं जगत्‌ ॥” 
कालशक्ति के द्वारा अवस्थान्तर न होकर लीलाशत्तिरूप चिच्छुक्ति के द्वारा कभी फभी रूपान्तरित 
होने से दोषावह नहों होता है। श्रोगोबुल-मथुरा-हारका का दर्शन प्रेमयानु वर जिस प्रकार फरते 
हैं, उस प्रकार स्थिति का वेपरोत्य कभी भो नहों होता है। फाल प्रभाव से अवस्थान्तर प्राप्त न होने से 
हो घामत्रय फो वंभवावस्था अमृषा हो है । प्रकरण प्रवक्ता श्रोवेदव्यास हैं ॥८२॥ 


१७५ श्रीभागवतसन्दर्भे 
८४३ । एवं सर्वोपसंहारवाक्यमपि तत्रैव सङ्गच्छते (भा० १२१३१९) 
(८३) “कस्मै येन विभासितोऽयम्‌’ इत्यादि । 
(गो० ता० पू० २६)-- 
“यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व, यो विद्यास्तस्मै गापयति स्म कृष्ण: । 
तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं, मुमुक्षुवें शरणममुं ब्रजेत्‌ ॥?१६४॥ 
इति थ्रीगोपालपुर्वतापनीथुतेः । व्याकृतञुच (९७ अनु०) द्वितीय-सन्दभे तस्यच चतुःछोकी- 
बक्तृत्वमपि ॥ थ्रीसुतः ॥ 
५४ । तदेवमभ्यासादीन्यपि तस्मिन्‌ विस्पष्टान्येव पूर्वोदाहतवाक्येषु । तदेतच्छीमद्‌- 
सर्वसम्वादिनी 
(भा० १०।२३।६-१६) 
“अन्तयृं हृगताः फाश्निद्गोप्योइलब्धविनिर्गमाः । 
कृष्णं तज्भावना-युक्ता दष्युमोंलित-लोचना: ॥३७॥ 


उक्त रीति से श्रीमद्भागवत का सर्वोपसंहार वाक्य का तात्पय्यं भी श्रीकृष्ण में ही पर्यवसित है । 
"कर्म येन विभापितो$यमतुलज्ञानप्रदीपः पुरा, तद्रपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा । 
योगीन्द्राय तदात्मना च भगवद्राताय फारण्यत स्तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धोमहि ॥ 
(भा० १२1१३१४) 
जिन्होंने फल्पारम्भ में अतुल्य ज्ञानप्रदीपरूप श्वीमद्धागवत फा प्रकाश ब्रह्मा के निकट करके पश्चात्‌ 
क्रमशः नारद, कृष्णद्देपायन, योगोग्द्र शुपःदेव, एवं परीक्षित्‌ के प्रति ुपाकर प्रकाश किया, उन शुद्ध, 
निर्मल, शोफरहित, अमृतरूप परमसत्य का ध्यान हम सब फरते हैं । 
उपक्रम श्वोकस्थ 'सत्यं परं! शब्द फो व्याख्या जिस प्रकार श्रीकृष्ण पर हुई है, उपसंहार श्लोकस्य 
'सत्पं पर’ शब्दद्दय को व्याख्या भो श्रीकृष्ण पर हो होगी । 
ब्रह्मा का उपदेष्टा भीकृएण फंसे होंगे? भा० २।६ अध्याय में उक्त है, श्रीनारायण ही श्रोब्रह्मा का 
उपदेष्टा हैं। श्रीकृष्ण शीग्रह्मा को उपदेश प्रदान किये हैं, उसका प्रमाण नहीं है । इस प्रकार संशय 
निरसन फे निमित्त थुति प्रमाण प्रदर्शन करते हैं। गो० तापनी--"यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व, यो 
चिद्यास्तरभे गापयति स्म कृष्ण: । तं ह देयमात्मवुद्धि्रकाशं, मुमुक्षवे श्रणमम्‌ गजेत्‌ ॥” 
जो परमेश्वर श्रीकृष्ण, सृष्टि के समय ब्रह्मा फो रचना फिए थे, जो श्रीकृष्ण, ब्रह्मा को गोपाल- 
'बिद्याससक घेदसमृह का उपदेश प्रदान किये हुँ, उन आत्मबुद्धि प्रकाशक देव का आश्रय ग्रहण मोक्षाथिगण 
फरें। 
श्रीमागवतीय द्वितोय स्कन्धोक्त नवमाध्यायस्थ चतुःश्वोकी का वक्ता श्रीकृष्ण ही हैं, सप्रमाण 
उसका प्रतिपादन भगवत्‌ सन्दर्भ में हुआ है । सुतरां श्रीनारायण फो ब्रह्मा का उपदेष्टा मानना समीचीन 
नहीं है। भ्रोकृष्ण ही धोब़्ह्या का उपदेष्टा हैं। प्रवक्ता श्रीसृत हैं ॥८३॥॥ 
उपफ्रमोपसंहार) अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद, उपपत्तिरप लक्षण विचार के द्वारा ही 
शास्प्रार्थ फा निर्णय होता है। अतः थोमऱ्द्वागवत के उपक्रमोपसंहार वाषय (उपक्रम--सत्यं परं धीम हि, 
उपसंहार- सत्य परं धीमहि) के द्वारा श्रीमद्भागवत फा एकमान्नतात्पय्यं, श्रीकृष्ण में ही उसका प्रदर्शन 


_ हुमा। श्रीकृष्ण विषय में अभ्यास प्रभृति का समन्वय, पूर्योदाहृत घाफ्यसमुह में सुस्पष्ट रूप में है । 


?.. 


रब 


भीकृष्णसन्दर्भः १७९ 
गौतागोपालतापन्यादिशारूगणसहायस्य निखिलेतरशाज्लणतप्रणतचरणस्य थोभागवतस्या- 
भिप्रायेण श्रीकृष्णस्य स्वयंभगदत्त्वं करतल इव दशितम्‌ । श्रीभागवतस्य स एव परम- 
प्रतिपाद्य इति पुराणान्तरेणेव स्वयं व्यास्यातम्‌ । यथा ब्रह्माण्डपुराणे श्रीकृष्णाष्टोत्तरशत- 
नामाशृतस्तोत्रे श्रोकुप्णस्य नामविशेष एब--"शुकवागमृताब्धीन्दु:” इति। अथ तस्य 
सहावासुदेबत्वे सिद्धे श्रीबलदेवादीनामपि महासद्धुर्षणादिःवं रचत एव सिद्धम्‌ । यद्रूपः 
स्वयं भगवान्‌ तद्रूपा एव ते भवितुमहुन्तीति । अतः श्रोबलदेवस्य यत्‌ कश्चिदावेशावतारत्व 
सभ्यते, तदसत्‌ । हश्यते च थीकृष्णरामयोरयुंगलतया वर्णनेन समप्रकाशत्वम्‌, (भा० १०८1२२) 
“ताबङ्कन्रियुग्ममनुक्कष्पसरीसूपन्तौ", (भा०१०।२३।३३) “यहिश्वेश्वरयोय।च्जाम, 
सर्यसम्यादिनो 
दुःसह-प्रेविरह-ती प्रताप-धूताशुभाः । 
च्यान-प्राप्ाच्यृताइलेप-निए त्या क्षोण-मङ्गलाः ॥३८।। 


थीमद्धगवद्गीता, गोपालतापनी श्षुति प्रभुति झासत्रसमृह जिनके सहाय हैं, एवं अप्य झ्ञास्त्रससूट्‌ 
जिनके भोचरण में प्रणतजनों के समान अनुगत हैं, उन श्रीमद्भागवत के अभिप्राय के अनुसार हो 
श्रीकृष्ण को स्वयं भगवत्ता फरतलगत मणि फे समान सुस्पष्ट रूप से प्रदर्शित हुई है । 
श्रीकृष्ण ही भीमङ्भागवत का एकमात्र परम प्रतिपाद्य तत्त्व हैं, उसका संस्थापन पुराणान्तर के 
हारा साक्षात्‌ रूप से हुआ है। यथा,--ब्रह्माण्डपुराणस्थ भ्रौकृष्णाप्टोत्तरशतनामामृतस्तोन्न में उल्लिखित 
“शुकवप्गामृताव्धीन्दु” के द्वारा भीकृष्णनाम विशेष का प्रतिपादन हुआ है। शुक वाक्यरूप अमृतसागर 
— श्रीमद्भागवत हैं। उक्त सागर का चन्द्र अथात्‌ तदीय प्रतिपाद्य तस्व एकमात्र श्रीकृष्ण ह । 
अनस्तर, श्रीकृष्ण फा हो महावासुदेयत्व सिद्ध होने के कारण, थोबलदेव प्रभृति फा भी 
महासङ्भूषणत्वादि :स्वतःसिद्ध है। फारण थोमञद्धागदतो क्त 
“ययोरेव समं वोय्यं जन्मंश्वय्याकृतिर्भवः। तयोबिवाह मंत्री च नोत्तमाधमयोः क्वचित्‌ ॥” 
जहाँ उभय फा समान प्रभाव, समान कुल में जन्म, समान येभय, समान आकृति, समान अभ्युदय, 
उन दोनों में विवाह एवं मंत्री सुखफर होता है। उत्तम-अधम में विवाह-मंत्री बुःखकर होता है। 
नियमानुसार श्रीभगवान के आंशिक स्वरूप के सहित आंशिक परिकरगण एवं ह अंशी फे सहित अंशी 
परिकरगण विराजित होते हैं। अथोतु स्वयं भगवान्‌ यदय होते हैं, तद्रूप उनके परिकरगण भो होते हैं । 
कतिपय व्यक्ति का मत है फि-आवेज्ञावतार चासुफि नाग ही भ्रीवलरास रूप में आविभूत हैं। 
इस दृष्टि से हो श्रीबलदेव फो आवेश्ावतार कहते हैं, इस प्रकार फथन असङ्झृत है । स्वयं भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण का हो समप्रफाश श्रोदलराम हैं, उसफा प्रमण--पुगल बर्णन से हो उपलब्ध है 1 श्रीरामकृष्ण 
को रिङ्गणलीला वर्णन प्रसङ्ग यह है-'“तावड/प्रयुग्ममनुफप्य सरीयृपन्तो घोपप्रधोप रुचिरं द्जकदमेषु । 
तप्नादहृष्टमनसावनुसुत्य लोक मुग्धप्रभीतवदुपेयतुरन्ति मात्रोः॥ 
(भा० १०।८।२२) 
डीका--"अनुकृष्प- पुनः पुनराकृष्य सरीसृपन्तौ अतिशयेन चलन्तो, कथम्‌ ? घोपः कटोपादमूषण- 
किङ्धिन्यस्तेपा प्रघोषेण चिर यचा! तथा। तेषां घोषाणां नादेन हृ त येच लोक मितस्ततो 
गच्छन्तं जनमनुसृत्य त्रिचतुराणि पदान्यनुगम्य मुग्धवतु प्रमीतवत्‌ माद्रोरग्ति समीपे उपेयटुरुपजग्मतुः ॥ 
रामकृष्ण भ्रातृद्य, निज निज चरणयुगल फो आकर्षण करते करते घुटुरूण चलकर कुटिल गति 


१६० श्रीभागवतसन्दर्भे 

(भा० १०३८२८) “ददर्शं कृष्णं रामञ्च”, (भा० १०४३।१६) तौ रेजतु रङ्गगतौ महाभुजो” 

इत्यादी । लोकेऽपि हि सुग्याचन्द्रमसावेव युगलतया वण्येते, न तु सु््य-शुक्रो । अतएव 
सर्वसम्वादिनी 


तमे परमात्मानं जार-बुद्धघापि सङ्गताः । 
जहुर्गुणमयं देहं सद्यः प्रक्षीण-बन्धनाः।।३९॥ 


से फटि एवं चरणसूपण के किळूनी निनाद से रचिरतररूप से बारम्बार गमन करते थे। उस किडनी 
ध्वनि से उन दोनों के मन हृष्ट होते ये । कभी तो इतस्ततः गमनरत लोकों के पश्चात्‌ पश्चात्‌ तीन-चार 
पद जाफर मुग्ध एवं प्रभीत के समान जननी के निकट प्रस्यागमन फरते थे ।'” 
भा० १०।२३।३७ के यज्ञपत्नीगण फे निकट से उपहार ग्रहण प्रसङ्ग में वणित है-- 
अथानुस्मृत्य विप्रास्ते अन्वतप्यन्‌ कृतागसः यद्विदवेश्वरयोयीच्ञामहन्मनृषिइम्बयोः ॥” 
टोका--“अनुस्मृति प्रकारमाह्‌-नरानुफरणवतो विदवेश्वरयो याच्ञां यदहन्म हतयन्त स्तत्‌ 
कुतागसो वयमित्यनुस्मृत्येति ।” 
पत्नीगणों के सङ्ग: प्रभाव से हिजगणों में सद्बुद्धि का सञ्चार हुआ या । उससे राम-कृष्ण के प्रति 
उपेक्षा निबन्धन आप सब अपने फो अपराधी मानकर अनुतप्त हुये थे। कारण आप सब समझ गये थे 
कि--श्रीफृष्ण-बलराम उभय हो विश्वपति हैं; एवं लौकिक लीला विस्तार करने के निमित्त अन्न भिक्षा 
किये थे ।'” 
भा० १०३५२८ के अक्र का ग्रजागमन प्रसङ्ग में वर्णित है-- 
“दक्षं कृष्णं रामञ्च अजे गोदोहनं गतौ । पोतनीलाम्बरधरो शरदम्बुरुहेक्षणो ।।”' 
रीका-ततः कृष्णं रामञ्च दवह । गावो दुह्यन्तेऽस्मिन्निति गोदोहनं तत्‌ स्यानं गतौ प्राप्ती । 
श्रीअक्रर ब्रजमें आकर देखे थे- भोराम-कृष्ण उभय ही ग्रजस्थ गोदोहन स्थान फे ओर जा रहे हैं। 
उन दोनों के परिधान में नोल एवं पोत वसत थे। दोनों के नयनयुगल- घारदीय कमल तुल्य 
शोभाशाली थे। 

भा० १०।४३।१९ में बात है--"तौ रेजतुर ङ्गतो महाभुजो, विचिग्रवेपाम्बरणसगम्वरो । 

यया नटाबुत्तमवेषधारिणो मनःक्षिपम्तो प्रभयानिरीक्षताम्‌ ॥” 

टीफा--यथा नटाविति--निभंयत्वं दशितम्‌ । 

भ्रीशुकदेव ने फहा - महाराज ! विचित्र-वेशसूषण-मात्य-दसन द्वारा भूषित महाभुजहृय थरी राम- 
कृष्ण मनोहर वेषधारी नट फे समान निर्भय होकर रङ्ग के मध्यस्थल में विराजित थे, उन दोनों फो 
अङ्क प्रभा से द रुवृन्द के चित्त विक्षि हो गये थे। 

उक्त श्लोकसमूह में श्रीरामकृष्ण का विहार फा वर्णन एक साथ समभाव से हुआ है। तह्लग्य हो 
श्रीकृष्ण का महावामुदेवत्य फे समान, श्रोबलदेव का भी महासडूपंणत्व प्रमाणित हुआ। लौकिक वर्णना 
में भी सुर्यं चन्द्र फा ही युगल रूप में वर्णन प्रसिद्ध है। किन्तु शुक्र सूर्य का युगल वर्णन अप्रसिद्ध हो है। 

चासुदेय, सङ्कर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध-भगवत्स्वरूप चतुष्टय के द्वारा चतुर्व्यूह गठित होता है । 
जगद्वापार युक्त, घेकुण्ठस्य एवं द्वारकागत भेद से त्रिविध चतुध्यूह हैं। उसके मध्य में द्वारकागत 
चतुरर्पृह_ अन्यान्य स्थलीय चतुय्यृह के अंशी हैं। तज्ञन्य महावासुदेयादि बद के द्वारा उनका परिचय 
प्रदत्त हुआ है। इस चतुष्यरंह में भ्ीकृष्ण, स्वयं वासुदेव, श्रोबलराम, सङ्कर्षण, श्रीरुषिमणीनन्दन 
प्रद्युम्न एवं तदीय तनय अनिरद्ध हे । विशेष यह है कि-द्वारका चतुव्यू ह में नरलोला है, एवं अन्यत्र 
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हरिबंशेऽपि वासुदेव-माहात्म्ये रामक्ृष्णयोहं प्लान्तः--“सुय्योचन्द्रससाविव” इति; तथा 
(भा० १०३८1३०) “ध्वजबप्त्राङ्कुशाम्भोरजेश्चिह्मितेरङघ्रिभिद्रंजम्‌ । शोभयन्तौ महात्मानौ” 
इत्येवं भगषह्लक्षणाम्यपि तत्र भूयन्ते ; न त्वेवं पृथ्वाविपु । तस्मादेष तन्महिमापि वण्यंते 
(मा० १०।१५।३५)— 
(८४) “नेतच्चित्रं भगवति ह्यनन्ते जादीश्वरे। 
ओतप्रोतमिदं यस्मिस्तन्तुष्वङ्भः यथा पटः ॥'१६५॥ 
एतद्धेनुक्रबधात्मकं कमं ॥ श्रीशुकः ॥ 
८५। किञ्च, (भा० १०।२।५) 
(८५) “सक्षमो वेष्णवं धाम यमनन्तं प्रचक्षते । 
गर्भो बभुव देवक्या हर्षशोक विवद्धनः ॥'१६६॥ 
सर्वसम्वादिनो 
श्रीपरीक्षिदुवाच, 
कृष्ण विढुः परं कान्त न तु ब्रह्मतया मुने । 
गुणप्रवाहोपरमस्तासां ग्रुणधियां कथमु ?४०॥ 


ईश्वर लीलाविशिष्ट हैं। अतएव श्रीरामकृष्ण का सबाँ शित्वनिबन्धन समता के कारण हरिवंश के वासुदेव 
माहात्म्य में रामकृष्ण का साम्य प्रदर्शन ' सुर्याचन्द्राससाबिव” 'सुय्यंचन्द्रमा' इष्टान्त द्वारा ही हुआ है । 
उस प्रकार ही भा० १०।३५।३० में वर्णित है-- 
“छ्बजवच्ञाङकुशाम्भोजंश्चिह्वितेरङध्रिभिन्रं जस्‌ । शोभयन्तो महात्मानौ सानुक्रो शस्मितेक्षणौ ॥ 

टीका--अनुक्रोशोश्नुकम्पा त्विलसितस्मितयु क्तमोक्षणं ययो स्तौ । 

ध्वज, वञ्च, अङकुञ्ञ, कमल चिह्नित चरण द्वारा महात्मायुगल, ब्रजभूमि को शोभित किये थे। 
उभय के नयन अनुकम्पा विलसित एवं ईपदूहास्य शोभित थे । 

उक्त श्वोक में, श्रीबलदेव में रीकृष्ण सहृ भगवल्लक्षणसमूह का वर्णन है । पृथु प्रभृति अवतार 
में उस प्रकार साम्य वर्णन नहीं हुआ है । तञ्चन्य ही भोबलदेव की महिमा भा० १०।१५।३५ में यमित है- 

“नैतच्चित्रं भगवति ह्यन्ते जगदीश्वरे। ओतप्रोतमिदं यस्मिस्तन्तुष्वङ्ग यथा पट: ॥ 

टीका--यम्मिनु इद विश्वमोतम्‌--ऊर्दय तस्तुषु पट इव प्रथितम्‌, प्रोतं- तिय्यंक्‌ तन्तुषु पटवदेव 
संग्रथितम्‌ । सर्वतोऽनुस्यूतं तत्तते- इत्यरथः । 

श्वीवलदेव कत्तृंक धेनुकासुर निहत होने से शुकदेव ने कहा-“तम्तुसमूह में वस्त्र जिस प्रकार 
ओतप्रोत रूप में स्थित है, उस प्रकार ही यह जगत्‌ जिन अनन्त जगदीश्वर में सर्वतोभावेन अनुस्यूत होकर 
है। उन भगवान्‌ के पक्ष में यह कार्य्य होना कुछ भी विचित्र नहों है। यह धेनु बधात्मक फर्म, इस 
शोक में भोबलदेव को विश्व फा आदि कारण परमपुरुष रूप में निर्देश किया गया है । 

प्रकरण प्रवक्ता श्रीशुक हैं ॥८४॥ 

भा० १०।२।५ में और भी वर्णित है--“सप्तमो वंष्णवं घाम यमनन्तं प्रचक्षते । 

गर्भो बमूत्र देवक्या हर्षशोकबिवरद्धनः ॥” 

टीका--धाम फला, तदेव सप्तमो गर्भो बमुव । किं तद्धामेत्यत आह-यमनन्तमिति। हर्षंशोक- 

विवर्धनः । आनन्दरूपस्याबतीर्णस्वात्‌ हपः, पुर्वंगर्भसाधारण दृष्ट्या शोफ इति । 


- श्रोभागवतसन्दर्भ 
गर्भो बभूव, न तु गर्भ बधुवेति सप्म्यन्तानुक्तथा साक्षादेवावतारत्वं सुचितम्‌ ॥ स एव ॥ 
८६ । अयेदमप्येवमेव व्याख्येयम्‌, (भा० १० श२४)-- 

(०६) “वासुदेवकलानन्तः सहस्रवदनः स्वराद्‌। 

अग्रतो भविता देवो हरे: प्रियचिकीषेंया ॥7१६७॥ 
श्नोबसुदेवनन्वनस्य वांसुदेवस्य कला प्रथमोऽशः शौसङ्रषणः, तस्य श्रीसद्धू'षंणत्वं 
स्वयमेव, न तु सङ्घुर्षणावतारस्वेनेत्याह--स्वराट्‌ स्वेनेव राजत इति । अतएवानन्तः 
सर्वसम्वादिनी न 5 
श्रोशुक उवाच, 

उक्त पुरस्तादेतत्ते चंद्यः सिद्धि यया गत: । 
द्विपन्नपि हृषोकेश किसुताधोक्षज-प्रिया: ॥४१॥। 


१०२ 


जिनको वैष्णव धाम अनन्त कहा जाता है, आप हो देवकी के सप्तम गर्भ हष-शोक-विव््द्धन रूप में 
आविर्भूत हैं। भोबलबेय, देवको के सक्षम गर्भ हुये थे, रतु. गर्भ में. नहीं हुए। यहाँ “गर्भो बमुव' 
प्रयोग है, 'गर्भे वसूव' प्रयोग नहों हुआ है । अथात्‌ सप्तमो विभक्तघम्त,पद का प्रयोग न होने से उनका 
साक्षात्‌ अवतारत्व हो सूचित हुआ है। यदि सप्तस्यन्त पद का प्रयोग होता, तब श्रीकृष्ण से भोबलदेव 
फी स्वतन्त्रसत्ता की. प्रतीति होती । अथात्‌ जो श्रीबलदेव हैं, भाप हो लोला.के निमित्त देवको के गर्भ 
में आविभूत हुए हैं, ऐसा अर्थ होता। किन्तु प्रथमा विभत्तचन्त 'गर्भ? पद प्रयोग निवच्धन अर्थ हुआ 
है फि- जो देवको के सप्तम गर्भ है, यह हो श्रीबलदेव हैं। अम्य कोई बलदेय नहीं हैं। अथात्‌ तमाल 
स्यामल कान्ति यञ्ञोबास्तनन्धय में. यद्रूप कृष्ण शब्द की, मुख्यवृत्ति है, तद्रूप ही देवको के सप्तमगर्भ में 
बलदेव की मुख्यावृत्ति है। योगमाया के द्वारा यह गर्भ रोहिणो में स्थापित होने से हो आप रो हिणीनग्दन 
रुप में विख्यात हैं। श्रोशुकदेव ही इस प्रकरण का प्रवक्ता हुँ। 

अतएव (भा० १०१।२४)--“वासुदेवकलानन्तः सहत्तवदनः स्वराद्‌। 

अग्रतो भविता देवो हरे: रिय चिकीषंया ॥” 

दृहतप्रमसन्दर्भ:। वासुदेवकलेत्यादि। अग्रजो भविता, अग्रजरवेन भविष्यति, अग्रतो भवितेति 
पाठेऽपि.स,एघार्थः। फलापि मृत्वा कथमग्रजो भशवतेत्याधडूघ,ह- हरेः प्रियचिकीपंया । तथा सति 
तस्य॒ प्रोतिभवतोत्यथे: 1 

भीयलदेव का साक्षात्‌ अवतारस्य हेतु, “वासुदेव को कला, अनन्त सहस्रवदन |... श्रीहरि के 
प्रीति सम्पादन निमित्त प्रथम आविभूत होंगे ।” 

इस. याषय को व्याएया निम्नो क्त रीति से करना उचित है। कारण, इस श्लोफ फा यथाधुत अर्थ 
से प्रतोत होता है कि-भोचलदेव, आवेश अबला र दिशेष शेषनाग झा ही अवतार हैं। उक्त अर्थ असङ्भत 
होने फे फारण समौचीत य्यास्या फो जा रही है। 

थोवसुदेवनन्दन वासुदेव को फला, प्रथम अंश-श्रीसद्धूंण हैं। मुह्य वासुदेव का अंश रूप में 
श्रोबलदेय फो सूचित फरने के निमित्त ही उक्त रूप व्याख्या हुई है। उससे वंकुण्ठस्थ चतुद्युह एबं 
जगल्लोलारत चतुथ्यूहस्थ वासुदेव की च्यावृत्ति हुई है। उनका रुकूर्यणत्य स्वयं है, अथात्‌ भन्यनिरपेक्ष 
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कालवेशपरिच्छेदरहितः । अतएव मायया तस्य गर्भसमंय आकर्षणश्च युक्तस्‌ । पुर्णस्य 
वास्तवाकर्षणासम्झवादिति केचित्‌ । एतदिधकाय्ये च तदकुण्ठेच्छात्मक चिच्छक्तधाविप्टेव 
सा माया प्रभवेत्‌ । उक्तश्च तदानीं तदाविष्टत्वं तस्याः ; (भा० १०१२५) “आदिष्टा प्रभुणांशेन 
काय्याथें सम्भविष्यति” इति । अंशेन चिच्छक्तयया सम्भविष्यति मिलिष्यतीति तत्र ह्यर्थः। 
सर्वसम्वादिनी 
नृणां निःश्रेयसाथाय व्यक्तिभंगवतो नृप । 
अव्ययस्याप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः ॥४२॥ 


उक्त दोप परिहाराथं कहा गया हे--“तस्य भोसडूर्पणत्वं स्वयमेव, नतु सङ्कर्षणावतारत्वमित्याह,'' आप 
सङ्कर्षण का अवतार, सङ्कर्षण नहीं हैं। तज्जन्य उक्त है- स्वराटू, जो निज प्रभाव में विराजित हैं, यह 
हो स्वराट्‌ हे । अतएव स्वराट्‌ होने के कारण, आप अनन्त हैं । काल-देश निमित्त परिच्छेद रहित हैं। 
अतएव पूर्ण स्वरूप का वास्तविक आकर्षण होना असम्भव हेतु माया के द्वारा गर्भ के समय में आकर्षण 
सम्भव होता है। अपरिच्छिन्न वस्तु का आकर्षण असम्भव हे। स्वरूपतः अपरिच्छिन्न होने पर भो 
स्थोय अचिन्त्यशक्ति द्वारा परिच्छिन्न गर्भ में आविभूत होकर परिच्छिन्न के समान प्रतीत हुए थे। तज्ञन्य 
गभ में अवस्थान के समय योगमाया नाम्नीं चिच्छक्ति ने ही उनको आकर्षण कर थीरोहिणी फे गर्भ में 
स्थापन किया । साया का स्वतः सामर्थ्य नहीं है । उक्त आकर्षण रूप काय्यं सम्पादन हेतु श्रोकृष्ण को 

च्छाशक्तिरूप चिच्छक्ति हारा आदिष्ट होकर माया उक्त आकषण काय्यं करने में सक्षम हुई। उक्त 
इच्छा के द्वारा माया आविष्टा हुई थी, उसका विवरण देवगण के प्रति भ्रौश्नह्मा फे आदेश से सुव्यक्त हुआ 

। (भा० १०।१।२५) “आदिष्टा प्रभुणांशेन काय्यार्थं सम्भविष्यति” । 

१० क्रमसन्दर्भः । “अथ अवतारे सति दुघंटसंघटनाथं भगवद्‌ योगशक्तेरप्यवतारं सूचयति 
विष्णो मं।यां भगवतीत्यादि। माया-योगमाया। सा च द्वेधा--साफारा, निराकारा चेति। साकारा 
तु दुर्गा, निराकारा तु केवला झक्तिरूपा-दुर्घटनपटीयसी भगवती। यया उभयविधया जगत्‌ संमोहित 
भवतोत्यर्थः । अतो ज्ञानरूपेवेयं प्रकाशिका माया । माया झाददोऽत्र शक्तिविशेषपरः। सा च द्विविधेत्यत्र 
ज्ञानरूपायाः प्रकाशिफाया एवावसरः, न तु भावरिकायाः। अतो अकार प्रश्चुषए्टः। संव प्रभुणा आदिष्टा 
सती साकारा नन्वगृहे भदिष्यतीति, निराकारा तु फाय्याथे । कार्य्यन्तु-अघटनसंघटनागर्भ सङ्कर्पणादि, 
बृन्दावने च गोपोनां भगवतुसद्भ विहरिष्यम्तीनान्‌ (भा० १०।३३।७३) “मन्यमानाः स्व पाइवंस्थान 
स्वान्‌ स्वान्‌ दारान्‌ ब्रजोकसः'' इत्यादिना छायारूपेण पतिसमीपे वत्त॑मानत्यादि, कृष्णलीलानुकरणे तासां 
प्रतिफूलतादात्म्यपूतनादित्वस्वीकारः, रासे च तत्तत्सामग्रीसमवंधानञ्च । ननु फथं विरुद्धगोपोच्छायादि 
पुतनाद्यनुकरणं स्यादित्याह अंशेनेति। विरुद्धकाय्यं प्रत्यंशेन, भगवतुफारय प्रति तु पूर्ण भावेन ।” 

अनन्तर भगवत्‌ अवतार होने पर बुर्घट काय्यं सम्पादन हेतु भगवद्‌ योगज्ञक्ति फा अवतरण होता 
हें। कहते है-विष्णुमाया भगवतो। माया-योगमाया, बह द्विविधा हैं,साफारा, निराफारा, 
साकारा--डुगा, निराकारा-फेवल शक्तिरूपा दुर्घटघटनपटीयसी भगवती। उभयविध के द्वारा जगत्‌ 
सम्मोहित होता है। अतएव ज्ञानरुपा हो यह माया है। माया शब्द फा अर्थ यहाँ शक्तिविश्ेप है। 
यह द्विविध है। यहाँ ज्ञानहुपा फा ही अवसर है, आवरिफारपा का नहीं । अतएव अकार प्रइलेप 
फरना आवद्यफ है। यह ही प्रभु का आदेश प्राप्त फर साकार रूप में नन्द गृह में आविर्भूत होगो। 
निराकारा किन्तु फाय्यं सम्पावन हेतु रहेगी । फाय्यं-अघटन संघटना गर्भ सजूर्षणादि । वृन्दायन में 
भगान्‌ के सहित बिहरणशील गोपियों का व्यवहार निवाह उससे होता है । गोपगण निज निज समीप में 


१८४ शी भागवतसन्दभें 
अतएव एकानंशेति तस्या नाम । एकोऽनंशो यत्रेति निरुक्तिरिति केचित्‌ । य एव शेषाख्यः 
सहत्रवदनोऽपि भवति; यतो देवः, नानाकारतया दीव्यतीति। तदुक्तं श्रीयमुनादेव्या 
(भा० १०।६५।२८) ¬ 

“राम राम महाबाहो न जाने तव विक्रमम्‌ । 


यस्येकांशेन विघृता जगती जगतः पतेः ॥”१६८॥ इति । 
“एकांशेन शेपाख्येन” इति टोका च। अन्यथा तदेकावयवँकदेशरूपार्थत्वेनेकांशेनेति यच्छब्दस्य 


सरवेसम्बा दिनी 
फामं क्रोघं भयं स्नेहमंवयं सोहृदमेव च। 
नित्यं हरी विदधतो यान्ति तन्मयतां हि ते ॥४३॥ 


तिज निज पत्नियों को प्राप्त किए थे। छाया रूप में पति के समीप में वत्तंमानता प्रभृति फी सम्पादिका है । 
फृण्णलीलानुकरण फे समय प्रतिकूल पुतना प्रभृति के सहित तादात्म्य भावना की सम्पादिका योगमाया है । 
रात में भौ उन उन सामग्री का सम्पादिका हैं। बिरुद्ध गोपीच्छायादि पूतनावि अनुकरण फंसे सम्भव 
होगा ? उत्तर-अंश से होता है। विरुद्ध कार्य्यं के प्रति अंश से एवं भगवत्‌ कार्यं के प्रति पूर्ण भाव से 
सम्पादन फरतो है 1 
जिससे जगत्‌ मोहित है, वह विष्णु माया भगयती है प्रभु थीफृष्ण के द्वारा आदिष्टा होकर अंशसह 
देवकी का गभाकपंण एवं यञ्ोदा मोहुन के निमित्त आविर्भूता होगी । यहाँ सम्भूत शब्द का अर्थ मिलन 
अर्थ है। 'सम्मूत पोडृशकला' यहाँ 'सम्मूत' शब्ब से मिलनार्थ फा बोध हो होता है। देवकी का 
ग्रभाकर्षण एवं यशोदा मोहून फार्य्य माया का नहीं है, यह योगमाया का फार्य्य है। उक्त काय्य 
सम्पादनार्थ श्रीकृष्ण की इच्छा से चिच्छक्ति योगमाया का प्रवेश माया में हुआ था। भा० १०।२।३ श्लोक 
में स्पष्टतः उल्लेख है-"'योगमायां समादिशत्‌” 'अंशेन' दाब्व प्रयोग. से प्रतीत होता है,--श्रीकृष्ण के 
इच्छा रूप अंश के सहित समस्वित होना। अथवा, निर्जाच्चमुता जो यहिरज्भा माया, उसके सहित 
मिलित होकर आविर्भूत होगी । इस प्रकार अथं योध उक्त वाक्य से होता है। 
माया के सहित योगमाया मिलित हुई थो, अतः उसका (माया का) नाम एकानंशा । अखण्ड 
स्वरूपा कतिपय व्यक्ति के मत में 'एकानंश्ञा' शब्द का अर्थ-एक अनंश, अखण्डस्वरूप है-जिसमें, 
यह एफानंश, एतावता यामुदेव कलानन्त पद फो ब्याख्या हुई । अनन्तर “सहर्न वदनः स्वराट्‌” पद फी 
व्याह्या हो रहो है। शेष - आवेशावत्तार है, सहत्रफणाविशिष्ट नाग रुप में पाताल में अवस्थित हैं। 
इनफो फण में पृषिवी अवस्थित है । 
जो श्रीकृष्ण गुण गान करने फे निमित्त श्षेपनामफ सहस्र दन हुये हैं, यह हो सङ्ूर्यण हैं। 
फारण-आप देव हैं, विभिन्न रूप में फ्रोड़ा करते हैं। थोसडू-पंणदेव हो शेष रूप में अवतीर्ण हैं, उनफा 
बिवरण हर हे वाक्य में है। (भा० १०।६५।२८) 
"हे राम राम! हे महाबाहो ! हे जगतृपते ! जिनके एकादा के १ 
rm ती हा हो! हे जगत्पते] जिनके एफाँझ के द्वारा जगत्‌ विधृत है. 
स्थामिटोका- एफशेन-शेषाण्येन । एकांश--शेष नामक अंश, यदि कहा जाय फि--धोबलदेव, 
कोत के द्वारा जगत्‌ धारण करते हुँ? यह कथन समीचीन है। कारण उक्तार्थ प्रकाश हेतु 
सका एकांश, इत्यादि स्थल में “जो एफांश” इस प्रक. प्रयोग होता। अधातु 'यत्‌' शब्द से 


भ्षोकृष्णसन्दर्भः न्दः १ दश 


फत्तृत्वनिद्ेश एव युक्तः स्यात्‌। तदंशावतारलक्षणाथान्तरप्रतीतिनिरसनाय 
भहाविद्दद्वावयत्वात्‌ । सम्बन्धिनि वेशेन तु टोकाव्याल्येव स्फुटतरा। एकांशे मुख्यस्येव कत्तु त्वस्य 
निव्याजप्रतीति नं त्वोपचारिकस्येति। एवं आलक्ष्मणस्यापि अन्तिमदशानुकरणलीलायां 
भूयते स्कान्दे अयोध्यामाहात्म्ये-- 
“ततः क्षेषात्मतां यातं लक्ष्मणं सत्यसङ्गरम्‌ । उवाच मधुर शफ्र: सर्वस्य च स पदयतः ॥”१६९॥। 
इन्द्र उवाच-- 
“लक्मणोत्तिष्ठ श्षोध्' त्वमारोहस्व पदं स्वकम्‌ । देवफाय्यं कृतं घोर त्वया रिपुनिसूदन ॥१७०॥ 
बैष्णवं परमं स्थानं पराप्नुहि स्वं सनातनम्‌ । 
भवन्मृत्ति; समायाता शेषो$पि बिलसत्फणः ॥”१७१। इत्यादि । 
तततश्च,— 
“इत्युक्तवा सुरराजेन्द्रो लक्ष्मणं सुरसङ्गतः। शेषं प्रस्थाप्य पाताले भूभारधरणक्षमम्‌ । 
लक्ष्मणं यानमारोप्य प्रतस्थे दिवमादरात्‌ ॥”१७२।। इति। 
सर्वंसम्वादिनी 
न चेवं विस्मयः कार्य्यो भवता भगवत्यजे। 
योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत एतदूविमुच्यते ॥!7४४॥ 
इति भौभागवतसम्दर्भे श्रीसवंसम्वाविन्यां भ्रीफृष्णसर्दभानुव्याल्या ॥४॥ 
समाप्तेयं श्रीभागवतसन्दर्भ आश्यसन्दर्भचतुष्टयानुव्यार्या 


भ्रीश्रीसवंसम्वादिनी ॥ 


सम्बन्ध निर्देश न करके कत्तृत्व निर्देश हो होता । अंशावतार रूप में भ्रोबलदेव को प्रतीति न-हो, 
तज्जन्य हो सम्बन्ध नि्ेशपूर्यफ स्वामी टीका को व्यासा करने से अर्थ परिस्फुट होता है। 

श्रेष्ठ विद्वान्‌ भोधरस्यामिपाद में भ्रमप्रसादादि पुरुष दोपस्पृष्टता फो आशङ्का नहो है। आपने 
"यस्येकांशेन चिषृता जगती जगतः पते” वावय स्थित सम्बन्धचोधक यस्य पद फो अर्थ सङ्गतिमूलक 
व्यास्या--'एफांशेन--शेपारुपेन! दाब्द से फो है। यस्य पद को अर्थ प्रतीति सहज रूप से हो तञ्चन्य 
आपकी ब्याख्या नहों हुई है। एकांक में, शेष नामर अंश मे, जगद्विधारण फत्तूत्व को मुख्य प्रतीति 
होतो है । अतएव जगिधारण कत्ता 'बलराम' है। 'शेष! में उक्त कत्त्‌ त्य का आरोप (अथात्‌ एक का 
घमं का अर्पण अस्यत्र होना) हुआ है, इस प्रकार अर्थ नहीं होगा । 

उदाहरण के द्वारा उक्त विचार फा स्पष्टीकरण करते हैं - अथात्‌ श्रोबलराम अंशी है, शेष उनफा 
अंश है। 

४ स्कन्दपुराण के अयोध्या-माहात्म्य में चाणत है- भ्रोलक्मण के अन्तिमबशानुकरण फे समय 
श्रीबलदेव एप शेष के समान लक्ष्मण फे दो रूप सुस्पष्ट हैं। “अनन्तर 'शेष” के सहित एफात्मता प्राप्त 
सत्य सङ्कर लक्ष्मण को देवराज कहे थे- है लक्ष्मण | उठो एबं निज पदारोहण फरो। हे वीर! हे 
रिपुनिसुवन ! तुमसे देवकाय्यं निष्पन्न हुआ है । विष्णु सम्बन्धीय सर्वोत्तम स्थान लाभ फरो । तुम्हारे 
मृत्तिविशेष फणासमुह से सुझोभित-शेष, तुम्हारे में प्रविष्ट है ।” इत्यादि । “देबवृन्द के सहित इन्द्र 
उस प्रकार कहकर भूभार धारणक्षम शेष को पाताल में भेजकर आवरपूर्वक लक्ष्मण फो यान में आरोहण 


१८६ शीभागवतसन्दभं 

अतो नारायणवमंण्यपि--“ज्ञश्च लोकादवताद कृतान्ता,-द्लो गणात्‌ फ़्ोधवशादहीन्द्रः'” 
इति श्रीवलदेवस्य शेपादन्यत्वं शक्तधतिशयश्च दशितः। जनान्तादिति पाठे जनानां 
नाशादिति स एवाथः । अतः (भा० १०२।८)“शेषार्यं धाम सामकम्‌” इत्यत्रापि (आ १०३२१५) 
“शिष्यते शेषसंज्ञः” इतिवदव्यभिचाय्यंश एवोच्यते । शेषस्याख्या ख्यातियंस्मादिति वा । 


फरवाफर स्थग फो चले गये ।” 
भावार्थ यह है- भोफुप्णांश में थीरामचन्ख, एवं श्रीवलदेव के अंश में श्रोलक्ष्मण आविभूत हुये थे । 
श्रोलक्ष्मण के प्रकट लोला में तदीय क्षावेश्ञांश 'शेष! उनमें प्रवि थे। लीला अप्रकट के समान उभय 
पृयक्‌ होफर निज निज स्थान में चले गए। श्री बलदेव एवं लक्ष्मण, द्वितीय व्यूहरूप एक तर्ब हैं। उस 
तत्त्व फा आवेशायतार हेतु शेप फो भीलक्ष्मण का आवे कहा गया है, अन्यत्र शेष फो थोबलराम का 
आवेश अवतार कहते हैं। 
्रह्मसंहिता ५२९ में उक्त है--“रामादिमूत्तिपु कलानियमेन तिष्ठन्‌, 
नानावतारमकरोद्भुवनेधु फिन्तु। 
कृष्ण: स्वयं समभवत्‌ परमपुमान्‌ यो, 
गोविन्दमाविपुरुष॑ तमहं भजामि” इससे प्रतीत होता है-- 
शोकृप्ण, भोराम फा अंशी है, भोवलदेव श्रीकृष्ण का परिकर हैं, श्रोलक्ष्मण थीराम का परिकर हैं। 
श्रोभगवान्‌ यद्रपः होते हैं, उनके परिकर भो तद्रूप होते हैं। उक्त नियम से श्रीबलराम, श्रीलक्ष्मण का 
अंशो हैं। अतएव भागवतस्य श्रीनारायणयर्म में फथित हेै--“यज्ञश्च लोकादवतात्‌ कृतान्ताइलोगणातु 
फ्रोधवशादहोन्द्र:” “यज्ञमूत्ति भगवादु--लोक से, बलदेव-- कुतान्त से, सर्पराज शेष, निज्गण सर्प से 
रक्षा करें।” मृत्यु के अनेक फारण हैं, उसके मध्य में एफ हेतु सपं है। शोबलदेव,--यम, अयात्‌ 
सवंयिध मृत्यु से रक्षा फरने में समर्थ हैं, एवं शेष, फेवल सर्प से रक्षा फरने में सक्षम हैं। उक्त श्लोक 
फा तात्पर्य से प्रतीत होता है-शेप से भरोबलदेव में श्रे्ठत्व है। श्लोकस्य 'कृतान्तात के स्यान में 
“जनान्तात्‌' पाठ इष्ट होता है। उससे अर्थ होता है-जनगण को रक्षा, मृत्यु से करें। उभय पाठ में 
अर्थ एक रूप है। अतएव उभयविध मृत्यु से रक्षा सामथ्यं हेतु श्रोबलदेव, शेष का अंशी हैं। 
श्रोबलदेव, शेष का परमस्थरूप होने से हो भा० १०२।६ में श्रीकृष्ण ने कहा-- 
“देवक्या जठरे गर्भ शेपाण्यं धामसामकम्‌ । तत्‌ सन्निङृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशय ।।” 
“मदीय शेप नामक जो रूप देवकी के सप्तम गर्भ हैं, उसे आकर्षण कर रोहिणी फे उदर में स्थापन 
फरो।” श्लोकोक्त शेपार्य पद को सङ्गति प्रदशित हो रहो है। यहाँ श्रोबलदेव को ष नाम से फहा 
गया है ? उत्तर में कहते हु--“भगयानेकः शिष्यते शोपसंनञ: शोदेवको देवी बोलो थो- ब्रह्माण्ड फा 
प्रलय होने से “शेष संज्ञक आप अवशिष्ट रहते हैं,” यहाँ नित्य सत्ताशील श्रीकृष्ण को शेप कहा गया है, 
तद्रूप अव्यभिचारी अंश, अथात्‌ स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण का प्रथम अंश होने के कारण--श्रीबलदेव फौ 
संज्ञा शेष है। किम्वा दोप की आल्या एयाति जिनसे है, बह धोपास्य हँ । द्वितीय अथं में जगद्धारणफत्ता 
शेष फो भोबतदेय का अंश रूप में कहा गया है। थीबलदेव का अंश होने से ही उनका नाम शेष है 
उक्त श्लोक फी स्वामिटोफा--'"किज़् महाप्रलये$पि अवशिष्यमाणस्य फुतो भयमित्याह--नप्दे 
सोके इति। चराचरे लोके, महाभूतेषु लीने तेप्यप्यादिभूतं सूक्ष्म प्रविष्टेषु तस्मिन्नपि ध्यक्तेऽच्यक्तं 
प्रधान प्राप्ते । अज्षेषात्मफे प्रधाने संज्ञा प्रज्ञा यस्य एवं मथि लोनमिदमस्ति पश्चादेवमुद्‌योधनी यमिति 
सोऽशेषसंत्ञः। दोवसंज्त इति था। शिष्यते इति शेपोऽ्ञः, स आश्या स्यातिर्यस्य तत्‌ श्षेपाइयमिति 
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धीक्कष्णसन्दर्भः ८ १८७ 
श्रोमदानकडुन्दुभिना च श्रीकृण्णसाम्येनैव निदि (भा० १०।५।१८) “'युचां न नः सुतौ 
साक्षात्‌ प्रधानपुरुवेश्वरी” इत्यत्र साक्षादेवेति त्वधिकमुपजीव्यम्‌ । अथ यदि (भा० १०।१३।३७) 
“प्रायो मायासु से भत्नुनान्या मेऽपि बिमोहिनी” इति तद्वाक्यानुसारेणावेशाचताररबं 
सन्तव्यम्‌, तदा पुवंग्रन्थबलात्‌ श्रीबलदेवस्वाशत्वमेव । किन्तु शेपास्यतवाविष्टपापंद विशेषस्य 
तदन्तःपातात्तदशेनंब : तद्ृ्वहार इति मन्तव्यस्‌। तदेवमेफरूपत्येऽपि “प्रायो मायान्तु 


वेष्णवतोवणी | 

भा० १०८५१८ में थीमदानकदुन्दुभि ने भी थोबलदेव एवं श्रोफृष्ण को समान रूप से निर्देश किया 
है। “रयां न नः सुतो साक्षात्‌ प्रधान पुरुवेश्वरी । सूभारक्षग्रक्षपणे अवतोणों तथात्थ च ॥” ऐश्वर्य 
ज्ञान प्रधान प्रेमवानु भ्रोवसुदेव, श्रोकृष्णतत्त्व फो जानते थे । पुत्र रूप में अवतीर्ण कृष्ण फो भगवान हो 
मानते थे। यदि श्रीबलदेव, मूल सद्धूपंण नहीं होते तो भ्रोकृष्ण की भगवत्ता में सुविज्ञ श्रीवसुदेव, 
बलराम फो श्रोकृष्ण के समान रूप में वर्णन नहीं करते। उक्त वाषय से हो सुस्पष्ट प्रतिपादन होता है । 
“तुम वोनों मेरा पुन्न नहीं हो, साक्षात्‌ प्रधान पुस्षेश्वर हो, तुम वोनों पृथिवी के भारस्वरुप क्षश्रियद्ग 
फो यिनए'करने के निमित्त आविभूंत हुए हो,” श्लोकोक्त 'साक्षात्‌' पद से प्रतीत होता है कि--भ्रोकृष्ण 
के समान भोबलदेव भी अवतारी है । 

अनन्तर श्रोवलदेव का मुल सद्धु-पंणत्व के बिपय में संशय निरसन के निमित्त भा० १०।१३।३७ 
क्लोक का विचार प्रारम्भ करते हैं--“केयं या कुत आयाता देयो वा नाय्युंतासुरो, 

प्रायो मायास्तु से भत्तुनान्या मेऽपि विमोहिनी ।” 

ग्रह्ममोहन लोला में ब्रह्मा, रीकृष्ण के वत्स एवं बयस्यवृन्द को हरण करने से भ्रोफृष्ण, निज 
स्वरूप से ही तदनुरूप यत्स एवं वयस्यदृन्द को प्रकाशित किये थे । तत्‌ समुदय, श्रीकृष्ण से अभिन्न होने 
के कारण श्रोक्ृष्ण के प्रति जिस प्रकार प्रीति घेनुवृन्द एवं ब्रनवासिवुन्द फी थो, निज निज पुत्र फे प्रति 
भी उस प्रकार प्रीति उन सब को हुई थी। जिस दिन ब्रह्माकत्तुक वत्सबालको का अपहरण हुआ था, 
उस दिन श्रीबलराम वहाँ उपस्थित नहीं थे। सुतरां उक्त लोलारहस्य उनका अज्ञात था। अतएव 
निज निज बालकों फे प्रति नित्य बद्धित रीति को देखफर उन्होंने उसको मायिक माना था । भ्रजवासिगण 
को एकनिष्ठ कृष्णप्रीति का व्यभिचार नहों होता है। श्रीकृष्ण भिन्न अन्यत्र नित्य वृद्धिशील होना तो 
दुसरो बात है, कृष्णसम्बन्ध भिन्न अन्यन्न प्रीति का सञ्चार आप सबका होना सम्भव नहीं है। कारण 
निज पुत्र में भी जो प्रीति है; वह भी 'मेरा पुत्र कृष्ण के सखा है' इस बुद्धि से ही है। श्रोबलदेव ने 
बारम्बार ब्रजयासियों फो इस प्रीतिरीति.का अनुभव किया था। सम्प्रति उन सब ब्रजयासियो में निज 
पुत्र भाव से अत्यधिक प्रीति फा उद्रेक को देखकर मन-ही मन आपने शोचा,--“यह माया फा कार्य है। 
फोन ऐसी माया है, जो मुझको इस प्रकार विपरीत रोति को दिखा रही है? यह माया- देवी मानुपो, 
किंबा आसुरी है? फहाँ से यहू माया आई है? उप्तको स्थिति अन्यत्र होना असम्भव है॥ कारण 
इससे मेरा मोह हो रहा है । में समझता हूँ--यह्‌ माया मेरा प्रभु श्रीकृष्ण की ही है।” 

थीबलदेव के वाययस्थित 'प्रभु' पद फे द्वारा उनकी ग्युनता सूचित हो रही है। उसके अनुसार 
यदि उनको आवेद्यावतार पहा जाय तो, पूर्वोक्त 'वासुदेच कलानन्त' इत्यादि श्योकानुसार श्रोबलदेव को 
अंझायिश्ट अंश मानना होगा । फिन्तु वंसा मानना असमीचीन हो होगा । श्रोबलदेय आवेशावतार नहीं 
हैं, आप अवतारो हैं। 'शेष' नामक श्रोबलदेवाविष्ट पापंदयिशेष हैं। अंशी के आविभाव के समय में 


१८८ श्रीभागवतसन्दर्भे 
भे भर्तुनान्या मेऽपि विपोहिनी” इत्यादी यत्तस्मिंस्तस्य भक्तिः श्रूयते, तत्तु लक्ष्म्या इव 
द्रष्टव्यस्‌ ॥ श्रीग्रह्या देवान्‌ ॥ 


५७ । अथ थौप्रद्युम्नस्यापि शिवनेत्रदग्धः स्मरो जातोऽयमिति यच्छू यते, तदप्येकदेश- 
प्रस्तावमात्रम्‌ । तस्य गोपालतापनीधृत्यादी (उ०४०)-- 


“यत्रासो संस्थितः कृष्णख्रिभिः शक्ता समाहितः । 
रामानिरुद्धप्रयुम्न॑ रक्मिण्या सहितो विभुः ॥”१७३॥ 
इत्यादिना नित्य-थरीक्कष्णचतुब्यू हाम्तःपातितया प्रसिद्धेस्तया सम्भवाभावात्‌। तस्य 


स्मरस्यापि साधारणदेवताबिशेषमात्नरवेन प्रसिद्धत्वे चतुव्यु हान्तःपातितायामयोग्यतमत्वातु । 
तध्माद्वक्ष्यमाणाभिप्रायेणवेतदाह (भा० १०५५॥१)-- 


(८७) “कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग्रद्रमभ्युना । 
देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत ॥”१७४॥ 
अवेवज्ञस्यापि ब्राह्मण्ये सत्येव ब्राह्मणस्तु वेदज्ञ इतियत्‌, 'तु'-शब्वो5त्र मुख्यतां सूचयति । 


उन थीबलदेव में अंश का प्रवेश हुआ था। उन अंश से हो 'मे भक्तु इत्यादि वाक्य का प्रयोग हुआ है । 


किन्तु श्रीयलदेय के आचरण में जो भक्ति का प्रसङ्ग आता है, चह भो लक्ष्मी का भजन प्रसङ्गवतु है। 
उक्त दृष्टि से हो भजन प्रसद्ध: का समाधान करना आवइपक है। 
देवगणों के प्रति भ्रीग्रह्मा का कथन है ॥८६॥ 


अनन्तर तृतीय व्यूहुरुप श्रीप्रधुम्न तत्व का निरूपण करते हैं। शिवनेत्रदग्ध कामदेव श्रीप्रद्यम्न 
रूप में आविभूत हैं। इस प्रकार विवरण भ्त है। यह भी शरीप्रद्यम्न का एकदेश प्रस्ताव है। अथात्‌ 
आंशिक वर्णन ही है। कारण, श्रोगोपालतापनी प्रभृति श्रुति में बणित है--' राम, अनिरद्ध, प्रचुम्नरुप 
के सहित एवं शक्तिरूपा रुषिमणी के सहित सम्यक्‌ लीलासोप्ठव समन्वित विभु श्रीकृष्ण, जहाँ पर अवस्थित 
हैं, भक्तगण उस स्थान को प्राप्त फरते हैं।” (गोपालतापनी उत्तर विभाग ४०) सुतरां शिवनेत्रदग्ध 
फामदेय फा प्रद्युम्न होना सम्भव नहीं है। कामदेव साधारण आधिकारिक देवता है। उनका सन्निवेश 
चतुव्यू हमें होना सबंधा असम्भव हो है । 

अतएव भा० १०।५५। 


१ फे वर्णनाभिप्राय से विदित है कि- मुख्य कामदेव भोवासुदेव फा ही अंश 
है। पहुछे शिव फोपानल 


से दग्ध होकर काम पुनबार शरीर प्राप्ति के निमित्त उनमें प्रविष्ट हुआ । 
श्रीमद्धागवतीय 'कामस्तु' पद्य से उक्तार्थ का सुस्पष्ट बोघ होता है,-- “बासुदेदांश काम, रद्र कोपानल से 
दग्ध होफर पुनवार देह प्राप्ति के निमित्त उनको प्राप्त किया ।” यहाँ प्रष्टव्य यह है कि-शुत्यादि के 
ब्रणनानुसार वासुदेय, सू षंण, प्रद्युम्न एवं अनिरद्ध--चतुग्यूह ईश्वराविभीव हैं, एवं नित्य हैं। प्राकृत 
फाम, इनद्भृस्य देवताबिशेष है, एवं इन्द्रभृर्य जीवविश्ञेप है। सुतरां उसका श्रोकृष्ण पुत्र, प्रद्युम्न रूपमें 
आघिभूत होना एवं ईश्वरतस्व में पर्यंबसित होना फंसे सम्भव होगा ? इस प्रश्‍न का समाधान के निमित्त 
पूर्वोक्त यथाश्ुताथं से सन्तुष्ट न होफर प्रन्यफार स्वयं ही उक्त पद्य की व्याख्या कर रहे हैं । 


“अवेदज्ञस्यापि ब्राह्मण्ये सत्येय ब्राह्मणस्तु वेदज्ञ इतिवतु” 'तु' शब्दोऽत्र मुह्यतां सूचयति। ब्राह्मण 
कुलोत्पन्न अयेदज्ञ का भी ब्राह्मणत्व है, किन्तु बेदज्ञ ही ब्राह्मण है । यहाँ जिस प्रकार फिन्तु-स्थ 'तु' शब्द 


न्न 


श्रीकृष्णसन्दर्भ: १८९ 
ततः 'कामस्तु वासुदेवांशः' इत्यस्य वासुदेवांशो यः कामः स एव मुख्य इत्यर्थः । 'तु-शब्दोऽयं 
भिन्नोपक्रमे वा । ततो 'वासुदेवांशस्तु कामः’ इत्यन्वयेऽपि पुर्ववदेवाथंः। . तदेवं सति यः 
प्राग्रब्रमन्युना दग्धो देवताविशेष इन्द्रभृत्य इत्येकादशप्रसिद्धः कामः, स देहोपपत्तये 
तत्कोपदरधतया नित्यमेवानङ्भतां प्राप्तस्य तस्य स्वतो देहोपपत्त्यभावादवेहप्राप्त्यर्थ तमेव 
वासुदेवांशं प्रदयुम्नाख्यं मुख्यं काममेव प्रत्यपद्यत प्रविष्टवान्‌ । 'भूयः'-शब्देन प्रद्यम्नादेव 
पृ्मप्युडुतोऽसाविति बोध्यते । यह्वा, यस्तु कामः प्राग्रद्रमन्युनाऽदग्धो न दग्धः, स भूयः 
प्रकटलीलायां देहोपपत्तये स्वमूत्तिप्रकाशनार्थ तं श्रीवासुदेवमेव प्रविष्टवान्‌ । भदग्धत्वे हेतुः 
— वासुदेवांश इति ॥ 

८८ । पूर्वोक्तमेव व्यनक्ति (भा० १०।५५।२)— 

(८८) “स एव जातो वंदभ्यां कुष्णवीय्यंसमुऱडूचः । 
प्रद्युम्न इति विख्यातः सर्वतोइनवमः पितुः ॥”१७५॥ 

यः क्कृष्णवीय्यसमुदवो यश्च प्रद्युम्न इति विख्यातः, स एव प्रकटलीलावसरेऽपि वेदन्यां 
जात आविभूंतः, न त्वन्यः प्राकृतकाम एव। तत्र हेतुः--सर्वेतो गुणरूपादिष्वशेषेष्वेव 
घर्सेषु पितुः भीकृष्णादनवमस्तुल्य एवेति। अन्यथा ताहशानवमत्वं न कल्पत इति भावः । 


के द्वारा 'मुख्य ब्राह्मणत्व वेदज् का ही है” योध होता है, तद्रूप "कामस्तु वासुदेवांशः” स्यल में भो 
वासुदेवांश जो काम है, यह मुख्य काम है, इस प्रकार अर्थ बोध होता है । 

अथवा 'तु' शब्द का अथं भिन्नोपफ्रम है । अथात्‌ 'तु' शब्द प्राकृत काम से वासुदेवांश फाम रूप 
प्रद्युम्न को पृथक्‌ करता है। उससे वामुदेवांश फाम हो--इस प्रकार अन्वय फरने से पूर्व के समान 
उनका मुख्य कामत्व प्रतीत. होगा। साराथं यह है फि--पहले रुद्र कोप से दग्ध देवताविशेष जो काम, 
चह अनङ्कः हो गया था, निज शक्ति से पुनबार देह धारण की क्षमता उसको नहीं रही। देवत्व प्राप्ति के 
निमित्त वासुदेयाँश प्रद्युम्नस्य मुख्य कामदेव में प्रविष्ट हुए थे । श्लोकोक्त 'मूयः' झाब्द फे द्वारा प्रतोत होता 
हे कि-पुवं में भी उस कामदेव की उत्पत्ति थरीप्रद्यम्न से ही हुई थो। अथवा, जो वासुदेवांश काम, रुद्र 
कोपानल से दग्ध नहीं हुआ, वह पुनवार प्रकटलीला में निज मूत्ति प्रकटन के निमित्त उन थोयासुदेव में 
प्रविष्ट हुआ या । 

अदग्ध होने का कारण, वह श्रीवासुदेव का अंश है । अथात्‌ ईश्वर तत्त्व को रुद्र कोपानल दग्ध 
फरने में अक्षम है, प्राकृत काम को हो दग्ध किया या ॥८७॥ 

अनन्तर पूर्वोक्त वासुदेवांश फाम का विशेष वर्णन करते हैं। भा० १०।५५।२ में वणित है--“जो 
श्रीकृष्ण बोय्यं से समुद्मुत होते हुँ, जो प्रद्युम्न नास से अभिहित हैं, आप हो विदर्भराजकन्या रुषिमणी के 
गर्भ से समुत्पन्न हुए हैं। आप सर्वतोभावेन पिता श्रोकृष्ण के अनुरूप ही हँ ।” 

“य: छृष्णवोय्यंसमुझूबो यश्च प्रद्युम्न इति विस्यात:-- 

जो कृप्णबोय्यं समुऱ्दूव- फृष्णांश में आविर्भूत, जो प्रद्युम्न नाम से विख्यात हैं। वह प्रफटलोला 
के रामय भौ बंदर्भो से 'जातः' आविभूत हुये हैं। वह प्राकृत काम नहीं है। उसके प्रति फारण- 
'हयतः' गुण-छपादि अशेष धर्मं से हो पिता थोकृष्ण के 'अनवम' अनुरूप हो हैं। अन्यथा प्राकृत फाम-- 


१९० घीभागवतसम्दर्भे 
तस्माद्यथा महाभारते सर्वत्र ्रीमदर्जुनस्य नरत्व्प्रसिद्धावपि पञ्चेख्रोपाख्याने इन्द्रत्व- 
प्रसिद्धिरिद्धत्यापि तत्र प्रवेशविवक्षया घटते, तद्वदत्रापि। अतः श्रीनारदेन रत्यं 
तथोपदेशस्तया तत्प्राप्तिश्च न दोषाय। पूर्वपद्यस्योत्तरस्मन्नर्थेऽपि- श्रीनारदोपदेशबलेनेव 
दग्धकामस्य प्रवेशस्तत्र गम्यः ।. तत; साक्षात्‌ प्रधुम्नसङ्घमयोग्यता चास्याः स्पशंमणिवत्तत्‌- 
सामोप्यगुणादेव, मन्तव्या । श्रीप्रद्युस्तस्य निजशक्तिस्तु श्रीमदनिरुद्धमातेवेति ज्ञेयम्‌ । 
अतस्तापनीश्रुतिलब्धोऽरथः समञ्जसः ॥ श्रोशुक: ॥ 
चर्फ । एवमनिरद्धस्यापि साक्षाञ्चतुस्यू हत्वे लिङ्गमाह (भा० ३।१।३४)— 


जोवतत्त्व देवताविशेष हुँ, उनका शीभगवानु के सहित सर्वथा साम्य होना सर्वया असम्भव है। श्रीकृष्ण 
फा व्यूह विज्ञेय हो श्रीक्कष्ण फे समान हो सकता है। श्जोक'का यह ही भावार्थ है। 

"प्रद्युम्न इति विश्यातः” इससे प्रथुस्नरूप को नित्यता : ध्वनित हुई। जोव का जन्मग्रहण के 
पश्चात्‌ नामकरण होता, है। . किन्तु प्रद्यम्न--भोरषिमणीनन्वन रूप में जन्मग्रहण, के पुर्व में भी प्रद्युम्न 
नाम्‌ से विख्यात थे। “उनका उक्त रूप अवइय ही था, रूप को आश्रय फर हो नाम का प्रकाश होता हे। 
सुतरां'जन्म हेतु प्रधुस्त के नाम-रूप प्रफटित नहीं हुये। अप्रफट प्रकाश में द्वारका में ्ीरबिमणी नन्दन 
रूप में नित्य स्थिति उनको है।. इसका विवरण तापन्यादि श्रुति में है। 

श्रीप्रधुस्त रूप. में प्राकृत फाम का जन्म. होना.असम्भव है। अतः “फामस्तु वासुदेवांश:” इत्यादि 
श्लोक सङ्गति के निमित्त निम्नोक्त रीति से सिद्धान्त फरना समीचीन होगा । 

नररूप में,स्वत्र सुप्रसिद्ध थोअजुंन फा निर्देश-महाभारतीय पञ्चेद्रोपार्यान में इन्द्र रूप में हुमा 
है। यहाँ अर्जुन में इन्द्र का प्रवेश फथनाभिप्राय से हो हुआ है, उस प्रकार रीति का अनुसरण प्रद्युम्न 
असङ्ग में भी. फरना होगा । अथात. परुमन,में रुद्र कोपानल दग्ध काम का. प्रवेश, हेतु. तदोय जन्मलोला 
का वर्णन भोमद्भागवत में उक्त रूप से हुआ है। अतएवं थोनारव. के. द्वारा प्रद्युम्न.को वरण.करने के; * 
निमित्त 'रति' उपदिष्टा. हुई थी.। भ्रद्युस्त में रतिपति फा प्रवेश हेतु, रति प्रयुस्त को वरण कर दोषभाफ 
नहीं हुई। उससे रति ने निज पति काम को प्राप्त किया। 

 पुव.पद्यस्थ 'कामस्तु वासुदेवांशः' का सार अर्थ--''जो पहुले इद्र कोपानल से दग्ध नहा. हुआ, 
षह देह प्राकट्य के निमित्त वासुदेव में प्रविष्ट हुआ”-स्वीफार करने पर भी रद्र कोपानल वरध काम-को 
प्रचुस्न में प्रबेशवात्ता रति. के प्रति धौनारवोपदेश से अनुमित होती है। सर्वज्ञ नारव- दरध काम का 
अचुस्न में प्रवेश हुआ था, इसको जानते थे। तञ्चन्य ही आपने पति रूप में वरण करने का उपदेश 
दिया था। अन्यथा परमभागवत देवि नारद, पति वियोगिनो रतिदेवी को अपर पुरुष संसर्ग के निमित्त 
पयो प्रवत्तित करते । 

न अश्न हो सकता है फि- प्राक्त नायिका रति किस प्रकार से ईश्वरतत्त्व श्रोप्रचुस्न की अनुरूपा 
होगी? उत्तर में कहते हैं--स्परशर्भाण का स्पक्ष से लौह जिस प्रकार स्वणंत्व प्राप्त करता है, उस प्रकार 
अधुम्न के सामोप्य प्रभाव से रति तदीय अनुरूपा हुई थी, इस प्रकार मानना होगा। श्रीप्रद्यम्न की 
निज शक्ति, रति नहीं है। किन्तु भीअनिरद्ध की माता हो उनकी निज शक्ति है। अतएव गोपालतापनी 
) थुत्युक्त “रामानिरदध प्रद्युम्न एवं रफ्मिणो के सहित भ्रीकृष्ण नित्य विराजित हैं, इस वाक्य के सहित 

चाक्य का सामझस्य हुआ। प्रवक्ता श्रीशुक हैं ॥८८॥ 


इस प्रकार ही भोअनिरद्ध भो साक्षातु चतुध्यू'हान्तगत हैं। सड्भुपंण--प्रधुस्न के समान अनिरुद्ध 


शीकृष्णसन्दर्भः १९१ 
(८६) “अपिस्विदास्ते भगवान्‌ सुखं वो, यः सात्वतां कामदुघोऽनिरुद्धः । 
यमामनन्ति स्म हि शब्दयोनिं, मनोमयं सत्त्वतुरीयतत््वम्‌ ॥”१७६॥ 
शब्दयोनिं निश्वासव्पञ्मितवेदवृन्दम्‌ (वृ २४१०) “एवं वा अरेऽस्य महतो सुतस्य 
निःश्चसितमेतत्‌ यहस्वेव:” इत्यादि भ्रुतेः । मनोमयं चित्ते वासुदेववत्‌ मनस्युपास्यस; सत्त्व 
शुद्धसस्वात्मकः श्रीवासुदेवादिरपो भगवान्‌ यत्र तुरीयं रूपम्‌॥ अतो वाणयुद्धादो 
बन्धनानुकरणा दिकमात्मेच्छामयी लीलेव, 'भोरामचन्द्रादियत्‌ । अस्य पागबुहत्सहस्रनाम्नि 
नामानि चेतानि-- 
“'अनिरुद्धो वृहदग्नह्म प्राद्युम्निविश्वमोहेनः। चतुरात्मा चतुर्वर्णश्रतुर्यृगविधायकः ॥१७७॥ 
चतुर्भेदेकविश्वात्सा सर्दोत्कृष्टांशकोटिसू: । आश्चयात्मा”, इति। 
अतः श्रौकृष्णव्यूहत्वेन सहानिरुद्वत्वादस्येवाविभावविशेषः प्रलयार्णवादिधामा पुरुष 
इति ज्ञेयम्‌ । अतएवाभेदेन (भा १।३।१) “जगृहे पौरं रूपं भगवान्‌” इत्याद्युक्तम्‌ । 


का भो साक्षात्‌ चतुब्यू हत्व का विषय भा० ३।१।३४ में है- += 

श्रीबिदुर श्रोउद्धव को पूछे थे-'“भगवानु अनिरुद्ध कुशलपूर्वक हैं आप उपासकों फी अभीष्टपृत्ति 
करते है । वेदसमूह उनको दाब्दंयोनि, मनोमय, सत्त्य एवं तुरीय तत्त्व फहते हैं।” अनिरुद्ध फे निश्वास 
से हो वेदसमूह को अभिव्यक्ति होने से हौ उनको शब्दयोनि कहते हैं। उसका प्रमाण वृहुदा० २४१० 
श्रुति है। "अरे मंत्रेयि ! विभु पुर्वसिद्ध ईश्वर फे निश्वास स्वरूप यजुवद प्रभुति हैं।” 

` 'अनोमयं' मन, बुद्धि, अहद्धार, चित्त, अन्तःकरण फे भेव चतुविध हैं। चित्त का वासुदेव, 

अहङ्कार फा सङ्कर्षण, बुद्धि का प्रद्युम्न, एवं मन का अधिष्ठाता अनिरद्ध हैं। अतएव चित्त में 
जिस प्रकार वासुदेव 'उपास्य हैं, उस प्रकार मन में अनिरुद्ध उपास्य हैं। , “सत्त्वं! शुद्ध सत्त्वस्वरूप, 
मायिक सत्त्व अविशुद्ध है। संग्धिनो शक्ति हो शुद्धसत्त्व का मूलांधार है। थीवासुदेवादिरूप चतुव्यू ह 
विशिष्ट जो भगवानु हैं, उनमें अंनिरंद्ध ही तुरीय--चतुयं है। प्रथम व्यूह-वासुदेव, द्वितीय व्यूह-- 
सङ्क्षण, तृतीय व्युह- प्रद्युम्न, चतुथं व्यूह आभनिरुद्ध' हैं । 

बाण युद्ध में शरीअनिरुद्ध को बन्धन संवाद है । ईश्वरस्वरूप होने से बन्धन असम्भव है? उत्तर, 
आपका बन्धन वास्तंथिफे नहीं या। बन्धानुकरण लोलामात्र हो है, वह भी स्वेच्छाकृत है। 'भोरामचन्द् 
भगवान्‌ होफर भी महीरायण कत्तुफ पाताल में नोत.हुये थे, एवं बन्धनं प्राप्त भो हुये थे । वह बन्धन 
जिस प्रकार वास्तबिक नहीँ है; तद्रूप नरलीलानुरूप अनुकरणमांत्र ही है। पट 

पद्षापुराणस्थ वृहत्‌ सहस्रनामस्तोत्र में धोअनिरद्ध के महिमा प्रकाशक छीकसमुह हुँ--“अनिरद, 
बृहद्ग्रह्म, प्राद्युस्नि, विश्वेमोहन) चतुरात्मा, चतुवंणं, चतुयुंग विधायक, शुष्क रक्त, शुकपक्ष, दयासवर्ण 
युगायताररूप चतुरात्मा होफर सत्य-त्रेता-द्वापर-कलिरूप 'चनुयुंग का विधायक हैं। 'जरायुज, स्वेवज, 
अण्डज, उश्जिञ्ज रूप में जोब चंतुविध होने पर भी थरीअनिरुद्ध- निखिल विश्व 'फा एकमांत्र आत्मा हैं। 
सर्वोत्फृष्टांश प्रसवका रो अथात्‌ सृष्टिकारी आथयात्मा हैं । TR 

अतएव नरलीलानुरत प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध, स्थयं भगवानु श्रीकृष्ण ध्यूह होने के फारेण महा 
अनिरुद्ध हैं, प्रलयाणंव धामा चंटपत्रश्षायो पुरष महा अनिरद्ध फा ही अंशविशेष है । संशय यह है कि 
नरलील शरोफुप्ण चतुय हु का हो यदि सर्वेश्रेष्ठत्य है, तव ''जगृहे पौरषं रूप भगवान महदादिभिः संम्भूतं 
पोड़शफलमादो लोफसिसृक्षेया” शोक के द्वारा. जगदुन्मुख चतुव्यूह को वर्णन प्रधान रूप से करने का 


१९२ 2 श्रोभागवतसन्वभे 
सूलस ्कर्षणाद्यंशरेव होतरसद्धूषंणाद्यवस्थात्रयं पुरुषं प्रकाशयतीति। तथैवाभेदेन 
विष्णुधर्मोत्तरेऽपीदमुक्तम्‌ । तत्र श्रीवञ्चप्रश्नः-- 
“कस्त्वसो बालरूपेण कल्पान्तेषु पुनः पुनः। इष्टो यो न त्वया ज्ञातस्तत्र कोतूहलं सम ।।”१७८॥। 
शीमार्कण्डेयोत्त रश्च टर 
“भुयोग्रुयस्त्वसौ दृष्टो मया देवो जगत्पतिः। कल्पक्षयेण विज्ञातः स मायामोहितेन वे ॥१७६॥ 
फल्पक्षये व्यतोते तु तं देवं प्रपितामहात्‌ । अनिरुद्ध विजानामि पितरन्ते जगत्पतिम्‌ ॥7१८०॥ इति । 
सोष्मपर्वणि दुर्य्योधनं प्रति भोष्मशिक्षायां ्रीक्कष्णस्यावत्तारारम्मे गन्धमादनमागतस्य 
ब्रह्मणस्तदाविभावं मनसि पश्यतस्तु बालस्य तदिदं वचनम्‌ 
“पृष्ट्वा सद्धूपंण देवं स्वयमात्मनमात्मना ॥१८१॥ 
कृष्णत्वसात्मनास्राक्षो: प्रद्युम्नं ह्यात्मसम्भवम्‌ । प्रद्यम्नोच्चानिरद्धन्तु यं दिदुदिप्णुमव्ययस्‌ ।। १८२॥ 
2 अनिरुद्धोऽसृजन्मा व ब्राह्मणं लोकधारिणम्‌ । 
वामुदेवमयः सोऽहं त्वयैवास्मिनु विनिमितः ॥”१८३॥ इति । 


कारण षया है? समाधान हेतु कहते है-श्रोकृप्ण चतुष्यू ह का ही सदंभेष्ठर्ब निविवादस्द्ध है। कित्तु 
नरलोला एवं जगदुन्मुख्त लोलाइयस्य चतुय्यूं हृ को अभेद मानकर हो “जगृहे पौरुषं रूप? श्लोक का वर्णन 
हुआ है। स्वयं भगवान्‌ श्रोकृष्ण, मूल सङ्क्षेणादि नरलील बलदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध रूप अंशसमूह फे 
हारा अपर वंकुण्ठस्थ के सङ्र्षण, प्रद्युम्न अनिरुद्ध, एवं जगदुन्मुख के कारणार्णवशायी, गभोदिकशायी एवं 
क्षीरोदशायी रूप सङ्कषणादि अवस्था त्रयास्मफ पुरुषों का प्रकाश करते हुँ। 
विष्णुधर्मोत्तर पुराण का वर्णन भी उक्तानुरूप है। अथात्‌ “जगृहे पौरं रूपः’ शोक में मूल 
सङ्कर्षण के सहित कारणाणंवश्ञायी का अभेव वर्णन के समान, मूल अनिरुद्ध के सहित क्षोरोदकशायी का 
अभेद वर्णन विष्णधर्मोत्तर में सुस्पष्ट है। व्रजनाभ ने पुछा,-कल्पक्षय होने से बालक रूप धारण कर 
कोन आपके हृष्टियोचर होते हैं, जिनफो आप नहीं जान सकते हैं? उस विषय में मेरा कोतुहल है। 
श्रोमाकण्डेय ने फहा,-- जगतृपति, बारम्बार मेरे द्वारा इष्ट हुए थे। मायामोहित में कल्पक्षय में उनको 
जानगया। कल्प अतीत होने से वह देव कोन हैं, उनका परिचय तुम्हारे प्रपितामह भीकृष्ण के निकट 
से प्राप्त हुमा । वह पुरष तुम्हारे पिता अनिरुद्ध है । आप जगत्स्वामी हें । भोकृप्ण, सवांशी होने के 
कारण, सुल वासुदेव हे । एतब्लन्य हो “जगृहे पोरं रूप” झ्लोफ व्याख्या के समय श्रीक्कष्ण को अनिरुद्ध 
का अवतार नहीं फहा गया है। 
थष्ष्णपोत्र अनिरुद्ध का प्रकादाविशेष क्षीरोदकशायी से समस्त युगावतारगण आविभूत होते हैं। 
हापर का युगावतार शुकपक्ष वर्ण है। “सत्पुण्डरीकनयनं मेघाभं वद्युताम्बरसु? तापनी के वचनानुसार 
तमालदयामलद्युति श्रोकृष्ण प्रति कल्प में स्वयं अवतीर्ण होते हैं। जिस द्वापर युग में श्रीकृष्ण अवतीर्ण 
होते हैं, उस समय शुकपक्षाभ द्वापरयुगावतार कृष्ण में प्रविष्ट होते हैं। 
श महाभारतीय भीष्मप् में बुय्योधन के प्रति भीष्म दिक्षात्मक जो प्रकरण है, उसमें भोकुप्णावतार 
के प्रारम्भ |: गन्धमादन पर्वत में समागत ब्रह्मा के मन में आविर्भुत रूप के विषय में बालक फा कथन 
इस प्रफार है-- 
“स्वयं के द्वारा सद्भूषंणदेव को सृजन करके स्वयं हो निजानुरूप प्रद्युम्न को आपने प्रकट किया । 
प्रधुस्त से अनिर्ध भाविभूत हुये, जिनको मुनिगण विष्णु अव्यय रूप में जानते हुं। लोफसृजनकारी 


इस हा को थोअतिष्द ने सुनन फिपा। आप वासुदेवमय हैं, उनसे ही में सृष्ट हुञा । 


विव 011 ये 


सोकृष्णसन्दर्भः , १९३ 
अतएव च पूर्वमपि (भा०१।३।१) 'जगृहे' इत्यत्र श्रौकृष्णानिरद्धाबतारारत:पातित्व न 
व्याख्यातम्‌ ॥ विदुर: श्रीमदुद्धवस्‌ ॥ 
४० । तदेतत्तस्य चतुध्यु हात्मकस्येघ पुर्णत्वं व्याख्यातम्‌ । श्रीगोपालोत्तरतापन्यामपि 
तथैवायं प्रणवाथंत्वेन दशितः (उ० ५५-५६) 
“रोहिणीतनयो रामोऽकाराक्षरसम्भवः । 
तेजसात्मकः प्रद्युम्न उकाराक्षरसम्भवः 1१८४७ 
प्रज्ञात्मकोऽनिरुद्धो बे मफाराक्षरसम्भवः। 
अर्धमात्रात्मकः कृषणो यस्मिन्‌ विश्व प्रतिष्ठितम्‌ ॥”१८५॥ इति । 
“ अथ श्रकृष्णेऽवतरति तत्तदंशावताराणामपि प्रवेश इति यदुद्दिष्टं तद्यथा तत्र(भा० १३४२८) 


एतञ्जन्य ही भा० १।३।१ “जगृहे” श्जोफ को व्याख्या सन्तर्पण से हुई है, एवं भीफृण्ण फो अनिरुद्ध 
मे सब्निवेश नहीं किया गया है। श्रोविबुर थोमबुद्धव को कहे थे ।।८६॥ 

“एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवानु स्वयम्‌” शीमद्धागदतीय प्रतिज्ञा के अनुसार थोकृष्ण फो 
स्वयं भगवत्ता अथात्‌ निरपेक्ष सत्ता एवं परिपूर्णता प्रदर्शन फे निमित्त जो विचार उत्यित हुआ था, 
उसका सुष्ठु समाधान हुआ। तथा श्रीकृष्ण के चतुव्यु हात्मक स्वरूप फो हो पूर्णता है, इसफा स्थापन 
भो हुआ। अथात्‌ जिस प्रकार श्रोकृष्ण हो मूल वासुदेव हैं, उस प्रकार तदीय परिकर मूल सद्कूषंण, 
मुल प्रद्युम्न एवं मूल अनिरुद्ध है । अतएव चतुव्यू हात्मक श्रोकृष्ण का हो पूर्णत्व प्रदर्शित हुआ। 
आगोपालतापनीशषुति में उक्त विषय का प्रतिपादन प्रणवार्थं प्रदर्शन फे समय हुआ है । (गो० ३० ५५-५६) 

“रोहिणीतनय--राम, प्रणवस्य अ-फाराक्षर सम्भव हैं। तेजसात्मक प्रद्युम्न, उ-फाराक्षर 
सम्भव है। प्रज्ञात्मक अनिरुद्ध, म-काराक्षर सम्भव हैं। ओर जिनमें समस्त विश्व अधिष्ठित हैं, वह ही 
श्रीकृष्ण अर्द्धमात्रात्मक हैं।” 

एक अद्य ज्ञानतरच हो उपासकों के प्रति अनुकम्पा प्रदर्शनार्थ वासुदेव, सडूरपण, प्रद्य म्न, 
अनिरुद्ध रूप चतुधा आविर्भूत होते है । उक्त विभाग चतुष्टय, उन परब्रह्म का चाचफ शब्द ३५ फार में 
सञ्चिबिष्ट है। ॐ का विइलेपित रूप अ+उ+स्‌ है। प्रणवस्थित 'अ' रूप आद्यक्षर से रोहिणीनन्दन 
श्रोबलराम का बोध होता है। इससे अन्यत्र प्रसिद्ध चतुव्यू ह को व्यावृत्ति हुई है, एवं नरलोलोखित 
चतुव्यू'ह गृहीत हुआ है । उनके साहचय्यं से वणित होने से प्रद्युम्न-अनिरुद्ध फा भी ग्रहण नरलीलात्मक 
चतुव्यूह से हो होता है। उक्त रीति से 'उ-कार के द्वारा प्रद्युम्न, एवं 'म'-कार फे द्वारा अनिरद्ध का 
शोष ता अवस्था भेद से जोव फो विश्व तंगस-प्राज् संज्ञा होती है। उससे 
निजेश्वय्यानुभूति को उत्तरोत्तर न्यूनता होती है, तज्जन्य हो प्रयुग्न को तंजस, एवं अनिरुद्ध फो प्राज्ञ कहा 
गया है। भीबलराम विश्वात्मफ हैं। उत्तरोत्तर ऐश्वर्य को न्यूनता वश्ञाने के निमित्त तेजस प्राज्ञ का 
उल्लेख हुआ है। शाङ्करीय मत के विश्व, तेजस, प्राज्ञ फा प्रहण यहाँ नहों है। कारण उक्त मत में 
मायाशवलित ईश्वर की उक्त तीन अवस्था हैं। है 

व्यक्जनवर्ण अर्द्धमात्रा है । अथात्‌ “नाद' अद्धमात्राःमक है। केवल नाव का उच्चारण सम्भव 
न होने से ही अद्धंमाच्रा शब्द से पूर्ण प्रणव को हो जानना होगा । पूर्ण प्रणव का याच्य श्रीकृष्ण होने फे 


कारण उनको पुर्णता निवियाद सिद्ध है। 


१९४ थीभगवतसन्दभे 
“कृष्णस्तु भगवान्‌: स्वयम्‌” इत्यादिक सिद्धमेव, तथा तस्य तद्रूपेणेव भीवृन्दाबंनादो 
सबंदावस्थायित्वं प्रतिपादयिष्याम: । अथच श्रीहरिवंशमते उपेन्द्र एवावततारेति । 'लय- 
विजयशापप्रस्तावे च (भा० ११६३१) “यास्यामि भवनं ब्रह्मन्‌ एतदन्ते तवानघ” इत्यन्न च 
(भार ११।६।२७) “पाहि वेकुण्ठकि ङ्कुरान्‌”इत्यत्र च स्वामिःव्यास्यानुसारेण विकुण्ठासुत एवेति, 
कचित्‌ क्षी रोदशाय्येवेति, क्वचित्‌ पुरुष एवेति, ववचिन्नारायणपिरेवेति, बृहत्सहस्रनाम्नि 
लक्ष्मणस्यंव बल रामत्वकथनेन श्रीराघव एवेति, क्यचिन्ञारायणकेश एवेत्यादिकं नानाविधत्बं 
भू यते। एवञ्चेकं स्धित्सतोऽन्यत्‌ प्रच्यवते, अत्र सत्यञ्च सवंचाक्यम्‌। यथा स्वमत्यनुभवानुरूपात्‌ 


श्रोकृष्ण अवतोणं होते से उनके समस्त अंशायतारगणों का प्रवेश उनमें होता:हे। इसका 
साङ्गो गाङ्गः वर्णन, भा० १।३।२८ “कुष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌” परिभाषा यावय व्याल्या में हुआ है। 
उक्त वायय के द्वारा जिस प्रकार श्रीकृष्ण की स्वयं भगवत्ता स्थापित हुई है। उस रीति से ही थोवृन्दावन 
प्रभृति में भोकृष्ण रूप में हो नित्य स्थिति है, उसका प्रतिपादन फरेंगे। अप्रकट लोला में हो उक्त नित्य 
स्थिति फो जानना होगा । लोकनयनगोचरीमूता.लीला हो प्रकटलीला, एवं क्रेवल परिकर दर्शन योग्या 
लोला हो अप्रकट लोला है। मत्त्यंधाम में लोला प्राकट्य के समय अंशावतारसमूह थीक्कृप्ण में प्रविष्ट 
होते हैं। अप्रकट प्रकाश के समय श्रोक्रष्ण उन सबको निज निज धाम में प्रेरण फर निज परिकरो के सहित 
विराजित होते हैं। उस समय हो भोकृष्ण केवल भीकुष्ण रूप में हो अवस्थित हैं। अनन्तर उस विषय 
फा प्रतिपादन फरेंगे। 
शोहरिवंश पुराण के वर्णनानुसार उपेन्द्र हो श्रोकृष्ण रूप में धराधाम में अवतीर्ण हुए हैं। 
जय-विजय झाप प्रस्ताव में भा० ११॥६६॥३१- इरानी नाश आरब्धः कुलस्य द्विजशापज: । 
यास्यामि भवनं ब्रह्मन्‌ एतदन्ते तवानध॥7” उक्त है-- 
श्रीकृष्ण ब्रह्मा फो फहे थे-- हे अनघ! हे ब्रह्मन्‌! सभ्भ्रति विप्रशाप के द्वारा यदुकुल ध्वसोन्मुख हुआ है । 
इसके पश्चात्‌ मे तुम्हारे भवन में होता हुआ वैकुण्ठ को जाऊँगा।” स्वामिपाद ने लिखा हे--“वंफुण्ठं 
यास्यन्‌ तव भवनं यास्यामि” ' बंकुण्ठ गमन के समय तुम्हारे भवन को जाऊँगा” इसके अनुसार एवं 
भा० ११॥६२५७--तत स्वघाम परमं दिशस्व यदि मन्यसे। 9 १ 
स लोकानु लोकपालाग्नः पाहिवेकुण्ठकिड्धूरानु ॥!" | 
ब्रह्मा भोफृष्ण फो कहे थे--“यदि आपको इच्छा हो, तो आप अब निज 'परमधाम वैकुण्ठ को 
चले जॉय, एवं लोकों के सहित हम सब लोकपाल तथा, वंुण्ठकिङ्करंगण का प्रतिपालन करें।” इसके 
अनुसार प्रतीत होता है कि- विक्रुण्ठसुत श्रोफृष्णरूप में अवतोणं हए हैं। ET 
किसीके मत मे कषरेबकभायी अनिरद ही शोकरण है। अपर मत में पुष्प अथात्‌ मत में क्षीरोदशायी अन्रिद्ध हो भोकृष्ण है। अपर मत सें अथाव अहाधिष्णु ही 
भ्रोएप्ण हैं। [रुसीके मत में श्रोनारायण पॉप ६ -स्सोकभत मे श्रोनःरायण ऋषि हो थीकृष्ण हें। बृहुत्सहुस्ननामस्तोत्रोक्त विवरण के 
अनुसार थोलक्ष्मण फा हो बलरामत्व है। अतएव कृष्ण खो रामचन्द्र काही अवतार है। कतिपय श्रीकृष्ण धोरामचन्द्र का ही अवतार है। कतिपय, 
व्यक्त के मत में तो श्रीकृष्ण नारायण के केक क क मत मे तो श्रीकृष्ण नारायण के केश का अबतार हैं। प ! ४ 
उक्त विण याप्यसमूह को पय्यालोचना फरने से श्रोकृष्ण रुप में नित्य स्थिति की सम्भावना 
नहीं होतो है। अथात्‌ कृष्णस्वरूप नामक पृथक्‌ कोई तत्त्व । हे हो नहों, प्रफटलीला के अवसान में 
उपेर्द्रादि छिसो रूप भे घो कृष्ण फो स्थिति की सम्भावना होतो'है.। यह है पुवंपक्ष॥ उसका निरसनः 
हे] फहते हैं-उक्त शारत्रदाक्य के मध्य में एक वाकय फो प्रमाण रूप सें मान तेने पर निश्चय ही भपर 


क्रेन च 


श्रोकृष्णसन्दर्भ १६५ 
नानावाक्येकवाक्यता च । यथा क्रममुक्तिमार्गेश्विरादिक्रम एवाज़ी, नाडौरश्म्यादिमागारतु 
तवङ्गस्वेनेव। (ब्र. सू. ४११):“अचिराविना तत्प्रथितेः” इति सुत्रे स्वी क्ियन्ते, तद्वत्‌ । यतः 
स्वयं, भगवत्यवतरति. सर्वेऽपि ते प्रविष्टा इति यदा यत्‌फिश्िद्येनानुभृतम्‌, तदा तेन तदेव 
निद्दिष्टमिति । तस्माद्विद्वद्धिरेव विचाय्यंताम--स्वयं भगवति तस्मित्‌, प्रवेशं विना कथं 


चाक्यसमूह स्खलित होंगे ।: ,जिंस प्रकार श्रीहरिवंशपुराण फो प्रमाण मानफर निर्णय फरने पर श्रीकृष्ण, 
उपेख-का अवतार. हैं, मानना होया।. इससे अन्य वाक्यसमूह व्यर्थ होगा। ऐसा होना सम्भव नहीं है, 
फारण--थीकृष्णावतार सम्बन्धीय प्रागुक्त वावयसमूह यथाथं हो है। निज निज अनुभुति फे अनुसार हो 
उक्तःविभिन्न प्रकार कथन है । तथापि बहुविध वाषयों में एकवाक्यता सुस्पष्ट है। इस विषय में 
विद्ज्जनों की: मीमांसा इस प्रकार है--स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण की प्रकट लोला के समय उपेन्द्रादि थ्रीद्कष्ण 
में प्रविष्ट हुये थे। उसको कहने के निमित्त श्रीकृष्ण को उपेन्द्रावि के अवतार कहा गया है । किम्तु 
शरोकृष्ण-उपेन्द्रादि का अवतार नहाँ है। श्रीकृष्ण स्वयं सबीवतारी एवं स्वयं भगवान्‌ हैं। तञ्चग्य 
श्रोकृष्ण में समस्त ' अवतारावतारी का प्रवेश सम्भव है । इस प्रकार सिद्धान्त व्यतीत अपर किसी भो 
प्रकार से'उरू वाबयसमुह को अर्थ सङ्गति नहों होगी । एक शास्त्र का प्रामाण्य अङ्गोकार करने पर 
अपर शास्त्र का अप्रामाप्य अवश्य ही' होगा । 3 & 

अतएव उपेन्द्रादि का प्राकट्य श्रीकृष्ण में प्रवेश फे द्वारा हो सिद्ध होता है। शृष्टान्त प्रदर्शन पुर्वक 
बोध कराने केःलिए-वेदान्तदर्शन के चतुर्थ अध्याय के तृतीय पाद के क्रममुक्ति प्रसङ्ग: को उठाते हैं। मुक्त 
होनै'फी रीति का वर्णन छान्दोग्य में है। हुवय में एकशत एक नाडी संयुक्त हुँ, तन्मध्य में एफ नाड़ी 
मस्तक से अभिनिःसृता है, उसे सुषुम्णा कहते है ।:. इस नाडी के द्वारा उत्क्रमण फरने से मोक्ष होता है, 
अन्यान्य नोंड़ीयों.के द्वारा उत्क्रान्ति से संसार होता है । , ब्रह्मवित्‌ जन, नाड़ी के द्वारा उत्फ़ान्त होकर 
रविरंद्िम के अवलम्बन से ऊर्दृव लोक गमन करते है । उक्त उपनिषद्‌ में वणित है- ब्रह्मोपासफगण फो 
मृत्यु होने से, पुत्र शिष्यादि शय संस्कार न करने पर भी ब्रह्मोपासक आचरादि पय से हरिलोफ प्राप्त 
करते हैं। कोषोतको ब्राह्मण में लिखित है,--मृत व्यक्ति प्रथम देवयान पथ से अग्न्लि;क गमन करता 
है । चायुलोक, वदणलो क; इन्द्रलोक) प्रजापतिलोक के पश्चात्‌ वह ब्रह्मलोक गमन करता है । वृहदारण्यक 
में उक्त है हरि घ्यायी व्यक्ति को प्रस्थान जब इस लोक से होता है, तब प्रयम--वायुलोक, को प्राप्ति 
होतो है अनन्तर रथचक्र के छिद्र के समान अवकाश मार्ग से वह ऊर्द्ययलोफ गमन करता है । स्थलब्शिष 
मे सुग्य द्वार से विरजा घाम प्राप्ति को वात्ता भो है। इस प्रकार सुषुम्ना, देवयान, याय, सुय्यंरदिम 
प्रभृति पर्य.की कत्ता भो प्रसिद्ध है। यहाँ संशय यह है कि- उक्त.पथ समुह विभिन्न हैं अथवा एक है। 
उत्तर में फहते हैं-"“'अर्चिरादिना ततृप्रथितेः ॥” ` (वे० सू० ४३।१) समस्त विद्वान्‌ व्यक्त ही अर्चिरादि 
मार्ग के दारा ब्रह्मलोक गमन करते हैं, उसका प्रमाण क्या है? उत्तर--“तदू य इत्थं विवुय्ये चेमे$रण्ये 
श्रद्धां तप इत्युपासते ते अचिपमितिः” जो सब गृहस्थ, पञ्चाग्नि स्वरूप को जानते हैं, ये सव श्रद्धा के 
सहित तप का अनुष्ठान करते हैं। एवं मृत्यु के पश्चात्‌ अचिरादि, अभिमानी देवता को प्राप्त करते हैं । 
छास्दोग्य के ५।१०।१ वावय में अचिरावि मार्ग का वर्णन है। यहाँ जिस प्रकार क्रममुक्ति पक्ष में 
अधिरादि मार्ग अङ्को है, ग्रहालोक गमन का मुख्य पथ, नाड़ी रश्मि प्रभृति अङ्ग हैं, अथात्‌ इसको 
सहायता से ही अघिरादि माग में प्रवेश होता है। उस प्रकार श्रीकृष्णायतार प्रसङ्ग में ्ीफृष्णावतरण 
मुख्य हैं, और उनमें प्रविष्ट होकर उपेन्द्रादि का अवतरण गोण है। श्रीकृष्ण--प्रकरलोला आदिष्कार 
के समय उन सब अवतारों को निज निज धाम में प्रेरण करते हैं, एवं स्वयं वृन्दावन, मथुरा, द्वारका में 


१६६ ओभागवतसन्दर्भ 
तन्‌ सम्भवेदिति । हश्यते च तस्मात्‌ केवाश्चिदंशानां पुनराविभावः, यथा प्रद्युम्नादीनाम्‌ । 
अतएव विकुण्ठासुतस्य प्रवेशाभिप्रायेणेव शिशुपाल-दन्तवक्रयोः श्रीकृष्ण-सायुञ्यमेव तदानीं 


जातम्‌ । पुनरवतारलीलासमाप्षौ श्रीविकुण्ठासुते स्वधामगते पाषदत्वप्राप्तिः; यथोक्तं 
नारदेन (भा० ७१।४६)-- 


“वरानुबन्धतीब्रेण ध्यानेनाच्युतसात्मताम्‌ । 
नीतो पुनहंरेः पांश्वं जग्मतुविष्णुपाषंदो ॥”१८६॥ इति। 
तथा हुरिबंशे च 'क्षीरोदशायिनो मुकुटे देत्यापहूते देत्यमारणाय गरुड़ो यावत्‌ कृतविलम्ब- 
स्तावत्‌ शरौक्ृष्णोऽवततार। ततश्चासो मुकुटमाहृत्य तत्र चोर्दूयलोके च कुत्रापि भगवन्तमदहृष्टा 
गोमन्थशिरसि श्रोकृष्णायेव समपितवान्‌' इति प्रसिद्धिः। एवमेव बलिसद्मगतयोः 


भप्रकट भाव में निस्य अवस्थान करते हैं। - 

अतएव विद्वानुगण स्वयं विचार करें कि-उक्त प्रकार प्रवेश: के विना उक्त वाक्यसमूहों का 
प्रामाण्य होगा ? शोकृप्ण में जो अंशावतारौं फा प्रवेश हुआ था, उसका योध प्रकट लोला की रीति से 
भो होता है। उनमें प्रविष्ट कोई कोई अंशावतार प्रकट लीला के समय ही उनसे आविर्भूत हुआ था । 
जसे खो प्रद्युम्न प्रभृति हैँ । 

श्रीकृष्ण में विकुण्ठा सुत प्रविष्ट हुये थे, उसको दक्षाने के निमित्त झिशुपाल वस्तवक्र को सायुज्य 
प्राप्ति धोकृष्ण में हुई। अवतार लोला समापनानन्तर श्रोविकुण्ठासुत का स्वघाम गमन होने पर 
जय-विजय का पुनचार पार्पदस्य लाभ हुआ। भा० ७।१।४६ में भीनारद ने कहा है- : z 

“वरानुबन्धतौग्रोण ध्यानेनास्युतसात्मताम्‌ । नीतो पुनहुरेः पाइवं जग्मतुविष्णुपार्षदो ॥।'” 

“जय-विजय तोत्र बंरानुबरध के द्वारा तावात्म्य होकर अच्युत श्रीकृष्ण सायुज्य प्राप्त हुए ये । 
पुनथार साल्िष्य प्राप्त कर विष्णु पाइवंदत्व प्राप्त किये थे।” 

जय-विजय विकुण्ठासुत के पार्षद -द्वारपाल थे। वेकुण्ठ के अधिवासो थे। जय-विजय के द्वारा 
बाधाप्राप्त होकर सनकादि मुनि ने उन दोनों फो छाप प्रदान किया या। उससे प्रथम आसुरिक जन्म -- 
हिरण्याक्ष-हिरण्यकशिपु, द्वितीय जम्म--रावण-कुम्भव.्ण, तृतीय जग्म में ही भ्रोकृष्ण द्वारा शापमुक्त 
हुए थे। थे विकुण्ठासुत के पार्षद होने से बिकुण्ठासुत ही उन दोनों के प्राप्य हैं। एक स्वरूप में वैकुण्ठ 
में अवस्थित होकर भो अपर स्वरूप में विकुण्ठासुत कृषण में प्रविष्ट हुए थे। सुतरां श्रीकृष्ण में प्रविष्ट 
विकुण्ठामृत के सहित हो उन दोनों का सायुज्य हुआ था। कार्य के द्वारा हो कारण का अनुमान होता है। 

थोक्रष्ण में क्ीरोद्षायो का प्रवेश वर्णन- हरिवंश में हो है। “क्षोरोदकशायी का मुकुट दैत्य फे 
हारा अग्हुत होने से दंश्य संहारपुवंक मुकुट आहरण के निमित्त गरुड़ प्रस्थान किये थे । . काग्य सम्पादन 

विलम्ब हुआ था। हत्यवसर में भ्रोष्षष्ण मच्यंलोफ में अवतीणं हुये थे। मुकुट आहरणपूर्यक 

प्रत्पागमन करके गरुड उर्धबलोक में कहो” पर क्षो रोदशायी को न देखकर गोमन्थ पर्दतस्थित श्रीकृष्ण फो 
उक्त मुकुट प्रत्यपंण किए थे। हरिवंशस्थ विष्णुपर्दे ४१ अध्याय में इसका वर्णन है। जरासन्ध के भय 
से कुप्ण बलराम परशुराम के परामशानुसार गोमन्य पर्वत में आरोहण किये थे। यह पर्वत दक्षिणापथ 
के सह्याद्रि के निकट अवस्थित है। इस प्रसङ्ग से प्रमाणित हुआ कि-क्षीरोदकज्ञायी श्रोकृष्ण में 
प्रविष्ट हुए थे। उस समय भी क्षोरोवकशायी प्रकाश भेद से निजधाम में अवस्थित थे। निर्खिल भगवत्‌ 
स्वक्प युगपन्‌ बहुधा प्रकाशित हो सकते हैं। लोलाशक्ति क्षीरोदकशायो फा प्रवेश श्रीकृष्ण में सुचित 


भ्ीकृष्णसन्दर्भः १९७ 
शोकृष्णरामयोस्तदृद्वारस्थविषण्वदशंनम्‌ । किन्तु तत्तद्वाक्यपय्यालो चनया केषाश्विन्मूत्त्यीकर्षणं 
हरिवंशगतगिरिगुहाशयनपय्यालोचनया तु तच्छक्तचाकर्षणसिति लम्यते। तच्च 
तदानीमात्मनि सर्वषामेव भक्तानामेकतानताकुतिलोलाकोतुकाथंमेवेति च गम्यते। तदेतदेवाह 
(भा० ११॥११॥२८) — 
(5०) “त्वं ब्रह्म परमं व्योम पुरुषः प्रकृतेः परः । 
अवतीर्णोऽसि भगवन्‌ स्वेच्छोपात्तपृथग्वपुः ॥!?१८७॥ 
साक्षाऱ्वूगवानेव त्वमवतीर्णोऽसि । भगवत एव वंभवमाह- ब्रह्म त्वं परमव्योमाख्यो 

वेकुण्ठस्त्वं प्रकृतेः परः पुरुषोऽपि त्वमिति। भगवानपि कथम्भूतः सन्नवतीर्णः ? (भा० १०१४२) 
“स्वेच्छामयस्य” इत्यनुसारेण स्वेषां सर्वघामेव भक्तानां या इच्छा तां पुरयितुमुपात्तानि 
ततस्ततः स्वत आकृष्टानि पृथग्वपूंषि निजतत्तवाविभोवा येन तथाभूतः सन्निति। त प्रति 


करने के निमित्त गरुड़ के समीप में धामस्थ स्वरूप को आदृत किये थे । एवं श्रीकृष्ण में प्रविष्ट स्वरूप फा 
प्रकाश किए थे। इस रीति से ही वलि के भवन में श्रोरामकृष्ण के द्वारा श्रीविष्णु अष्ट हुए थे। किन्तु उक्त 
प्रफरणस्थ वाक्य की पय्यालोचना से प्रतीत होता है फि- मूर्ति फा आकर्षण अथात्‌ शक्ति का आकर्षण हो 
होता है। हरिवंशापुराणगत गिरिगुहा शयन प्रकरण को पय्यालोचना से उस तत्त्व फा स्पष्टीकरण होता 
है। उस प्रकार करने का उद्देश्य यह है कि-उससे समस्त भक्तों को एकतानता उनके प्रति होतो है। 
इस प्रहार कौतुक निनयन हो अन्पान्य अवतारों का समाहरण करते हैँ । 


श्रीकृष्ण में अंशावतारों फा प्रवेश विवरण भ्रोमद्भागवत के ११।११।२८ में लिखित है। श्रीकृष्ण 

के प्रति भोउद्धव कहते हैं--“त्वं ब्रह्म परमं व्योम पुरुपः प्रकृतेः परः। 
अवतीर्णोऽसि भगवानु स्वेच्छोपात्त पृथग्वपुः ।।'” 

तुम ब्रह्म, परमव्योम, प्रकृत्यतीत भगवान्‌ हो,. निजेच्छा के अनुसार पृथक्‌ पृथक्‌ वपुसमूह को 
आत्मसात्‌ कर भवतोणं हुये हो ।” _ 

साक्षात्‌ भगवान्‌ ही तुम हो, एव उस रूप में ही अवतोणं हुये हो। उन भगवान्‌ के वेभव फो 
कहते हैं-तुम ग्रह्म हो, परव्योम नामक वंकुण्ठ भो तुम हो, प्रकृति के परपुरुष तुम ही हो। साक्षातु 
भगवानु होते हुये भो किस प्रकार अवतीर्ण हो? भा० १०१४२-- 

“अस्यापि देवयपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छ.मयस्य नतु सूतमयर्य कोऽपि। 
नेशे महित्ववसितुं मनसानन्तरेण साक्षात्‌ तवेव किमुतात्मसुखानुुतेः ॥”” 

टीका-ननु नौमि इति प्रतिज्ञाय कि स्वरूपानुवादमात्रं क्रियते अत आह-_अस्यापीति। भो देव | 
अस्यापि सुलभत्वेन प्रकाशितस्यापि तव बपुपोऽयतारस्य महि--महिमानम्‌, अवसितु ज्ञातं फोऽपि, फो 
ब्रह्मा, अहमपि-नेशे, न शक्‍नोमि। यहा, नेशे, न समर्थ आसोत्‌, सुलभत्वाय ` विशेषणद्वयस्‌। 
मदनुग्रहस्य-मम अनुग्रहो यस्मात्‌ तत्‌ मबनुग्रहं, तस्य, -किश्व-- स्वेच्छामयस्य स्वोयानां भक्तानां यया 
इच्छा तथा तथा भवतः। तहि फिमिति ज्ञातुं न शक्यते, अत आह--नतु भूतमयस्य--अचिन्त्यशुद्ध- 
सत्त्ात्मकस्य, यदा--अस्येव, तवा कथं पुनः साक्षात्‌, तव केवलस्य आतमसुखानुशुतेरेव-स्वसुख्ानुम्रूतेरेव, 
स्वसु्ानुभवमाप्ररयायतारिणो गुणातीतस्य, महिमानं, भारतरेण-निरद्धेनाप मनसा फो वा ज्ञातुं 
समर्था भवेत । 


१९८ श्रीभागवतसन्दभ 
यथाह जाम्बवान्‌ (भा० १०५६२५ = 
४ “यस्येषदुत्कलितरोषकटाक्षमोक्षेवत्माविशत्‌ क्षुभितनक़तिमिद्धिलो$ब्धिः । 
सेतुः कृतः स्वयश उज्ज्वलता च तङ्का रक्षःशिरांसि भुवि पेतुरिषुक्षतानि ॥?१८८॥ इति; 
यथा च देवाः (मा० ११६१३)-- 
“केतुस्निविक्रमयुतस्रिपतत्पताको यस्ते भयाभयकरो$सुरदेवचम्वोः । 
स्वगाय साधुषु.खलेष्वितराय भूमन्‌ पादः पुनातु भगवच्‌.भजतामघान्न: ॥?7१८५॥ इति; 


अथवा, मुतमयस्य, अपितु विराड रूपस्य तव, तक्षियम्यस्य वपुषो महिमानमेवावसितु कोऽपि 
नैशे इति किमु वक्तव्यमित्यर्थः इसके अनुसार स्वेच्छाक्रम से निज निज धाम से.पृथक्‌ वपु अथात 
निजाविभाव उपेख प्रभृति को आकर्षण फरत: तुम अवतीणं हुये हो। 
श्रीकृष्ण के प्रति भा० १०१५६२८ में जाम्बवान्‌ ने भो फहा-- 
“य॒स्येपदुत्कलितरोपफटाक्षमोक्षेवंत्‌माविदातक्षुभितनफ्रतिमिद्धिलो5ब्घि: । 
सेतुः कृतः स्वपश उज्ज्वलिता च लङ्का रक्षः क्षिरांत्ि भुवि पेतुरिषुक्षतानि॥? 
टोका--पत एवंभूतः, भतो ममेष्टदेवत रघुनाथ एव त्वमित्याह-यस्येति, ईषदुत्कलित-- उद्दीपितो 
यो रोपस्तेन ये फटाक्षमोक्षास्तः क्षुसिता नक्रा ग्राहास्तिमिद्धिला महामस्स्याश्च यस्मिन्‌ सोऽड्धिवंत्मंमारगम्‌ 
आदिशत्‌ -दत्तवानु। तथापि तस्मिन्‌ येन त्वया स्वयश्च एव सेतुः कृतः। उज्ज्वलिता वर्धा च लू । 
यस्येपुमिः क्षताति--घिम्नानि रक्षसो बशप्रीवस्प शिरांसि भुषि पेतुः, स एव स्वमिति जाने । 
` आपको में जान गया। झाप मेरा हृष्टदेव रघुनाथ हैं। जिनके ईयत्‌ रोषपुणं दृष्टि से अभिभूत 
होकर नफ़मकर सम्पद युक्त दुद्धंषं समुद्र ने भो मार्ग प्रदान किया था । उसमें भो आपने सेतुबन्ध. किया, 


यह हो आपका यश रूप सेतु है। लङ्का को दग्ध किया, दक्षग्रोव के शिरसमूह से भूतल को सुशोभित 
किया बह माप हो हैं, में जान गया । 


भा० ११।६।१३ में देवगणों ने कहा-- 
“कितुस्त्रिविक्रमयुतस्त्रिपतत्‌ पताको यस्तै भयाभयकरोऽसुरदेवचम्योः। 
स्वगाय साधुषु खलेष्वितराय सुमनु पाद पुनातु भगवन्‌ अजतामघान्नः ॥” 
हला रीका-त्वच्चरणस्य भक्तपक्षपात: प्रसिद्ध एवेति स्तुवन्त: प्रार्थयम्ते फेतुरिति। बलिबन्धने त्रिभिः 
यतः, तत्र द्वितीयविक्रमे सत्यलोकं गतस्तव पावः केतुरत्युच्छितो विजयध्वज इव । तत्‌ सम्पादयन्ति। 
ब्रिपततु पताका यस्य । तथा असुरदेवचम्वो स्तत्‌ सेनयोरभयोर्भयाभयकरः । साधुषु सुरेषु स्वगाय, 
खलेषु असुरेषु इतराय इतरस्मं अघो गमनाय। य एवं केतुख्पस्ते पाद:-भजतां नोऽघं पुनातु झोधयतु । 
अधादिति पाठे भजताँ नः, इति करमणि दष्टो । बघाड्भूजतोऽस्मान्‌ पुनात्विति। तथा च भुतिः- 
चरणं पवित्र विततं पुराणं येन पूतस्तरति दुष्कृतानि । तेन पवित्रेण शुद्धेन पुतता अतिपाप्मानमरातिं तरेम । 
लोकस्य द्वारमच्चिषत्‌ पचित्रम्‌ । ज्योतिष्मद्‌भाजमानं महस्वत्‌ । अमृतस्य धारा बहुधा दोहमानम्‌ । 


उरक चरणयुगल सुप्रसिद्ध भक्त पक्षपाती हैं। अतः स्तवन कर प्रार्थना करते हैं। गवित यलि 
घन के समय आप त्रिविक्रम हुये थे। उसमें जो द्वितीय विक्रम प्रकट हुआ- बह Eo उच्छ्रित 


“७ असर एव लर सेनामा दे शि घारा से गङ्गा निःसृता 
हई । चह असुर एवं सुर सेनाओं के निमित्त भय एवं अभयप्रद है। साधु एवं देववर्ग के निमित्त 


शओकृष्णसन्दर्भ: १९९ 

यथा च ब्रह्मा (भा० १०१४१४) नारायणस्त्वम्‌” इत्यादो ; (भा० १०१४१४) “नारायणोज्ध ! 

नरभुजलायनात्‌” इति; यथा च त एव देवाः (भा० ११६१०)-- 
“स्यान्नस्तवाङ्कश्रिरशुभाशयध्वमकेतु:, क्षेमाय नो सुनिभिराद्रहदोह्यमानः । 062 
यः सात्वतेः ससविभुतय आत्मव ऱ्हि,-व्यूहे$च्वितः सवनशः स्वर तिफ्रमाय ॥”१४०॥इति; 


स्वरगद है, असुर कें निमित्त बह हो अधोगतिद है । वह यजनरत हम सबको शोधन करें। झघात्‌ पाठ 
से 'हमारे पापों को विनष्ट करे! अर्थ होता है । भजतकारियों को रक्षा पापों से करे, यह भावार्थ है । 
अति कहती है--पवित्र श्रीभगवच्चरण अवलम्वन. करः दुष्कृत. े मुक्त होता है; उससे पवित्र होकर 
पापरूप अराति को पराजित करेंगी । परमधाम प्राप्ति का एकमात्र द्वार हौ भोभगवत चरण को सेवा है । 
जोतिष्मदू रूप में शोभित महद्धाम है।. उससे .अनेकविध अमृत धारा निःसृत होती रहती हैं। 
श्रीभगवच्चरण हंस सवफो उत्तमबुद्धि प्रदान कर । 

ग्रह्मा ने भो कहा भा० १०१४१४ मे--.. 

“नारायणस्त्यं नहि सर्ववेहिनामात्मास्यधीशाखिललोफसाक्षी । 
नारायणोऽङ्गं नरमुजलायनात्‌ तच्चापि सत्यं न तवैव माया ॥” 

वृहतक्रमसन्दर्भ: 1 . ननु भो ब्रह्मन्‌ ! तथापि नारायणादेव जातोऽसि, फुतो मत्त इत्युच्यते ?; 
सत्यम्‌ । त्वञ्च नारायणः, यस्मादहमसूवस्‌, स तवाद्यावतारश्च। नारायण इत्यभिन्नरवात्‌, तदुत्पन्न 
एवेति श्रीकृष्णस्येव मूत्तिविशेषो नारायण एव, यतस्त्व॑ सर्ववेहिनामात्मासि, अखिललोकसाक्षी चाति.। 

ननु तहि यश्य नाभिनालाततत्वमुत्पन्नोऽसि, स तावत्‌ व्तेत्याशङ्कघाह-नारायणोऽङ्गमित्यादि-स 
नारायणः खलु तवाङ्कं मृत्तिराद्यावतारत्वातु । नतूभयोरेव नारायणत्वे कथं तञ्चनकस्य मदङ्भत्वमित्याह-- 
नरसुजलायनातु । नारायणशब्वस्य व्युत्पत्ति ढ॒यमु--नर-मूनंरोत्पत्ति:, जलञ्च, तदयनात्‌-ततृस्थानात्‌। 
एकस्त्वं नरोस्पत््ययनान्नारायणः, नरशब्दोऽत्र जीवपरः, अन्यस्तवाङ्गं जलायनात्‌ भाषो. नारा. इति, 
प्राक्ता तेन सर्ब जीवा नारं तदयनात्त्व' नारायणः, जलञ्ञायित्वात्‌. तवाङ्कं नारायण, इस्येष विज्ञेयः । 
ननु जलशायित्वं तस्य मायिक नेत्याह--तच्चापि सत्यम्‌, तञ्लुलश्षायिरवं च सत्यम्‌ । -सत्यलोलत्वात्तयेब, 
न तव माययेंव, मतः पूर्वोक्तं त्ववुज्भूवत्वं मम सिद्धमेव। 3 ई ने 

ग्रहमनु ! तुम तो नारायण से उत्पन्न हो, कंसे कहते हो, में आपसे. उत्पन्न हूँ? सत्य है, आप ही 
नारायण हो, जिनसे में उत्पन्न हँ, वह आपका आद्य अवतार हैं। अभिन्न होने पर आप से, हो, में, उत्पन्न, 
हूँ । भ्रोकृष्ण का ही मृत्तिविशेष हो. नारायण हैं। फारण--आप निखिल देहियों.का, आत्मा हो, 
अखिललोफों का साक्षी भी हो, ठीक. है। फिन्तु जिनके नाभिनाल से. उत्पन्न हो, बह. कोन, हैं, ?. कहते हैं, 
—'नारायणोऽङ्गम्‌' वह नारायण तो आपका अद्भ हैं, प्रयम अवतार होने से आपकी मुत्ति हुँ। उभय 
हो जय नारायण हैं, तब तुम्हारा जनक फंसे मेरा अङ्ग होगा ? उत्तर, नर्‌ सू जलायनाद्‌।, , नारायण. 
शब्द फी व्युत्पत्ति दो हैं, नर भू-नरो्पत्ति, एवं जल, उसका अयन- स्यान होने, से भाप, हो, नारायण, 
हैं। एक तो आप नरोत्पत्ति फा भयन, होने से नारायण हैं.। यहाँ नर. शब्द जोववाची है, अन्य-- 
आपका अङ्क है, जलायन होने के कारण। "आपो. नारा इति परोक्ताः', समस्त. जीव फा. व्याधय होने से. 
आप नारायण हैं। जलशायी. होते से आपका अङ्क नारायण हैं, यह हो विशेष है । , जलञ्ायित्व.तो, 
मायिक है? नहँ, यह भो सत्य हो है। आप सत्य लीलाशील हैं, यह आपकी, साया नहँ है, अतएव, 
मैने जो पहले फहा है, में आप से उत्पन्न हू, आप हो मेरा जनक हैं, यह स्प्रि हुमा है। 

भा० ११।६।१० में वेवगणों ने भो फहा है-- 


२०० भीसागवतसन्दभे 
अतएवाळूरः (भा० १०४१४)-- 
“अद्गुतानीह यावन्ति भूमी वियति वा जले । 
त्वयि विश्वात्मके तानि कि मेऽहष्टं विपश्यतः ॥”१८१॥ इत्यादि; 
अतएव (मा० ११।२।१)-- 
“गोचिन्दभुजगुप्तायां द्वारकायां फुरूद्ृह। 
-अवात्सीन्नारदोऽभीकषणं कृष्णोपासनलालसः ॥”'१६२॥ इति । 
उद्धवः भीभगवन्तस्‌ ॥ ) 
४१ । तदेवं प्रमाणवत्त्वे प्रयोजनवत्त्वे स्थिते तमेव प्रवेशमाह, (मा० ३।२।१४)-- 


“्यान्तस्तवाङध्रिरशुभाशयधुमकेतुः क्षेमाय नो मुनिभिराद्रहृदोह्यमान: । 
यः सात्वतः समविभूतय आत्मव द्विष्यू हेऽच्चितः सवनशः स्वरतिक्रमाय ॥” 
टोफा-तदेवं तद्यशः थद्धव शुदधिहेतुः, अस्माभिस्तु तवाइप्रिह एः; अतस्तवाङ्घ्रिनोऽस्माकस्‌, 
मशुभाशयानां विययवासनानां धूमकेतुदाहकः स्यात्‌ । फथम्मूतः? यः क्षेमाय मोक्षाय मुनिभिमुमुक्षुमिः 
प्रेमात्रेह्वदा उह्यमानक्षित्यमानः। यश्च सात्यते्भ क्तः समविभृतये समानेश्वय्याय वासुदेवा दिव्यूहे अचितः। 
तेषु च कंश्चिदात्मर्वा-घी रेः स्वरतिक्रमाय स्वर्गमतिक्रम्य दंकुप्टप्रापये सदनश स्त्रिकालं अच्चितः । 
परम पावन यश फो विस्तृत करने के निमित्त आपका कमाचरण है। आपके यश के प्रति द्धा 
ही शुदि हेतु है। हम सबने तो आपका चरण दर्शन किया है, अतः आपके चरण हो समारे विषयवासना 
का नाशक हैं। धूमकेतु अग्नि के समान होफर विषयवासना को दग्ध करें। वह श्रीचरण किस प्रकार 
हैं? मोक्ष प्राप्ति हेतु मुमुक्षु मुनिगण प्रेमाद्रं हृदय में निरन्तर चिन्ता करते रहते हैं, एवं भक्तगण 
वासुदेवादि रुप में अर्चन करते हुँ। कतिपय धीर व्यक्तिगण स्वगं को अतिक्रम कर वेकुण्ठ प्राप्ति के 
निमित्त त्रिकाल भचंना भी करते रहते हैं। अतएव भा० १०४१४ में श्रोअक्रर ने कहा है, 
र्हा “भद्भृतानीह यावन्ति भुमौ वियति था जले। त्वयि विश्वात्मा तानि कि मे$दष्टं विपक्यतः ॥” 
' टीका--भूमो वियति जले वा यावन्त्यद्भुतानि तानि त्वय्येव सरित तञ्च त्वां पदयतो मे किमद्भुत- 
दृष्टम्‌ अपितु सवं छ 
हि भूमि भाकाश एवं जल में जो कुछ मेंने अत्यद्भुत देखा, वे सब हो आप में हो है। आपको और 
उत्त सबको देखकर क्या अद्भुत मेने नही देखा है 7 मैने सब कुछ हो देखा हे । RI 
' , „अतएव भा० ११।२।१ में उक्त है-- 
 “भोविन्दभुजगुप्तायां द्वारकायां कुल्दह । अवात्सोन्नारदोइ्भोद्ण कुष्णोपासनलालसः ॥” 
उव कीच bm पुनः दा ॥ ननु नारदस्यदक्षादिश्ञापा्नं कत्र वासः 
सभ ल गो चदम्ुजगुप्तायामिति। न तरयाँ ३ रः षट 
साला ओलसर बर सः” भुजगुप्त ( शापादे: प्रभाव इत्यथं:। कृष्णोपासने 


` पुन पुनः भेजे जाने पर भी बारम्बार आफर नारव द्वारका में हो रह जाते थे। नारव के प्रति 
यभ रहा, कंसे नारद एकत्र रह सकते हैं? कहते हैं--गोविन्दभुज गुप्त द्वारका में रहते थे। 
a नहह \ क्यों रहते थे ? उत्तर-ङृष्णोपासन में लालसा हेतु रहते भे। अथात्‌ 
पासन में उनको अत्युत्कट उत्कष्ठा थी। उद्धव भीभगवानु को कहे थे ॥६०॥ 

उस प्रकार भा० ३।२।१५ में वणित है-- 


शोकृष्णसन्दर्भः २०१ 
“स्वशान्तरूपेष्वितरे: स्वरूपे,-रश्य ह मानेष्व नुक म्पितातमा । 
परावरेशो महदंशयुक्तो, ह्यजोऽपि जातो भएवात्‌ यथाग्निः ॥”१८३॥ 
तच्च जन्म निजतत्तदंशानादायेवेत्याह- महदंशयुक्तो महतः स्वरयेचांशंरयुक्तः, (J 
१२२२) “महान्तं विधुमात्मानय्‌” इत्यादि शषृतेः; (ब्र० सू० १४८) “महवञ्च'' इति 
च्यायप्रसिद्धेश्च । महान्तो ये पुरुषादयो5 शास्तेयुक्त इति वा; क्षीविष्णुसहत्रनामस्तो तने 
“लोकनाथं महदुतम्‌? इतिवन्नात्मत्वव्यभिचारः;. महदरं शिभिरंशंश्च युक्त इति बा ॥ 
श्रीमदुद्धवः भोविबुरम्‌ ॥ * 


“स्वश्ञान्तरुपेष्चितरे:.. स्वरूपेरग्यदय मानेष्यनुकम्पितात्मा । 
.... परावरेशो महदंशयक्तो ह्यजोऽपि जातो भुगवानु यथाग्निः ॥" 

श्रोविदुर के प्रति श्रोउद्धव ने कहा--स्वीय शान्तरूप भक्तवृन्द, अश्षान्त मूढ़ व्यक्तिसमुह फे द्वारा 
उपद्रुत होने से भक्तानुग्रहकातर परावरेश भगवान्‌ अज महुबंश युक्त होकर फ छठ स्थित अनल के समान 
जन्म ग्रहण करते हैं । 

टीका--“एचम्सूत विम्ब प्रदर्शने कारणमाह,-स्वीयाभ्येव शान्तानि अशान्तानि च ूपाणि। तत्र 
शान्तरूपेषु इतरः पोड्यमानेषु अनुकम्पितः फृतानुकम्प आत्मा यस्य अजोऽपि जातः. आदिभूतः । 
सहाभूतरूपेण नित्यसिद्ध एव अग्नियंथा फाष्ठेष्वादिभंचति तहत । अजस्य जन्मनि हेतुः। महान्‌ 
सहत्तत्वम्‌, अंदा: कार्य्यलेशो यस्याव्यक्तस्य तन्महदंशं तदृयुक्त इति ।” 
: +. निज अंशसमूह को लेकर हो जन्मलीला प्रकट फरते हुँ। एतञ्जस्य कहते हैं- महदंशयुक्त । महत्‌, 
आपके अंश, भगवतुस्वरूप समूह). उसके सहित युक्त । महद्‌ शाब्द का अर्थ भगवान्‌ हे । यह कहने से 
संशय हो सकता है--महत्‌ शब्द से भगवानु का बोध सुप्रसिद्ध है-अथवा नहीं ? तज्जन्य कठोपनिपत्‌ फा 
प्रमाण दक्षाते हैं.। 'कठ १।२।११ में उक्त है-'महान्त विसुमात्मानम्‌' महान्‌ विभु आपको, यहां थोहरि 
फो महानु शब्द से कहा गया हे। वेदान्तसूत्र १।४।७ में 'महढच्च' उक्त है। महद्वच्चेति-बुद्धेरासमेरयत्र 
महच्छब्देन प्रथमविकारे वाच्ये महतो महान्‌ पर इत्यनिष्टं स्यात्‌। तथा आत्मशब्देन महतो विशेषणं 
चानिष्टमतो न प्रयसविकारो गृह्यते। एवमात्मपरत्वोक्त स्तत्राव्यत्तशरदेन प्रधानं न प्राह्मम॒। न 
ह्यात्मनः परतया प्रधानं सांस्येमंतं तस्मात्‌ सुकषमध्षरोरं तविति. सप्टरक्तम्‌ । 'बुद्धि से महान्‌ आत्मा श्रेष्ठ है ।' 
यहाँ बुद्धि से श्रेष्ठत्व कथन हेतु एबं आत्मशब्द के सहित एकायता निबन्धन जिस प्रकार महत्‌ शब्द से 
स्मृत्युक्त महत्तत्त्व का ग्रहण नहों होता है, तद्रूप आत्मा से श्रेष्ठत्व कथन हेतु अव्यक्त शबद से प्रधान का 
ग्रहण नहीं होगा । 1 ८ ॥ 

अतएव महत्‌ शब्द से परमात्मा ही गृहीत है । अथवा, महान्त जो पुरुषादि अंश, तत्‌ समुदय 
युक्त होकर आविर्भूत हैं, तज्ञन्य आप महदंश युक्त हँ 

विष्णुसहस्रनामस्तोत्र में उक्त हे-“लोकनायं महद्भूत यहाँ जिस प्रकार महत्‌ स्वरूप के सहित 
अव्यभिचार प्रदर्शित हुआ है। उस प्रकार महदंशुक्त शबद के हारा श्रीकृष्ण में निजांश्समूह सम्मिलित 
होने से भो निज स्वरूप को विकृति नहीं होतो है। महदृभूत.शब्द का अर्थ परम फारण। श्रीहरि; 
अनन्त ब्रह्माण्ड एवं वैकुण्ठावि धाम का निमित्त उपादान कारण है। स्वयं ही ब्रह्माण्डसमुह फे सृष्टिः 
स्यिति-बिलय काम्यं करते रहते हैं, एवं घामसभूह के आविभाव तिरोभाव सम्पन्न करते हैं। तथापि 


आपका स्वरूप हास वृद्धि प्राप्त नहॉ होता है। 


२०२ शोभागवतसन्दभं 
६२॥ तथेवस (भा० १०२६) “अथाहमंशभागेन” इत्यादावप्येवं व्याख्येयस्‌ । अंशानां 
भागो भजनं प्रवेशो यत्र तेन परिपूर्णरूपेण; अंशानां भजनेन लक्षितो वा। 'प्राप्स्यासि? 
इति प्रकटलीलाभिप्रायेण भविष्यश्चिद्दः । अतएव तदवतारसमये युगावतारश्च स 
एवेत्यभिप्रेत्याह, (भा० १००१३)-- १ ॥ 
(६२) “आसन्‌ वर्ण/स्रयो हास्य गृह्तोच्नुयुगं तनूः 
शुक्लो रक्तस्तथा पीतं इंदानीं कृष्णतां गतः ॥”१८४॥ 

अस्य तव पुत्नःय प्रतियुगं तनु पृंगावतारलीलावतारान्‌ गृह्णतः प्रकटयतो यद्यपि तत्र तत्र 
शुक्कावयख्नयोऽप्यग्ये वणा आसन, तथापि यो यः शुक्कस्तथा रक्तः पीतश्च, स स इदानीमेत- 
दवतारसमये कृष्णतामेव गतेः; एतस्मिन्‌ कृष्णाकार एवान्तर्भूतः। किमुत यो यः कृष्णः, 
स स एवेत्पर्थंः। तस्मात्‌ कृष्णोकत्तृ त्वात्‌ स्वयं कृष्णत्वात्‌ सवाकर्षकत्वाञ्च कुष्ण इत्येक मस्य 
नामेति प्राकरणिकोऽप्यर्थः भ्रेयान्‌ । तदानीं ओकृष्णस्येव द्वापरयुगावतारत्वं जीकरभाजनेनः 


अथवा--महत्‌ अंशसमुह के सहित, एवं अंशसमुह फे सहित मिलित को महदंशयुक्त कहा जाता है । 
श्रोमदुद्धव थोविदुर फो कहे थे ॥६१॥ 

उक्त श्वोकस्थ “महदंशयुक्त' पद की जिस प्रकार व्याख्या की गई है, उस प्रकार भा? १०२1९ 
“'अथाहूमंदाभागेन देवषया: पुत्रतां शुभे। प्राप्स्यामि त्वं यशोदायां नन्दपत्न्यां भविष्पसि ॥!? “अंशभागेन? 
इोब्द फे द्वारा भो श्रीक्रष्ण में निखिल अशांज्ञ प्रदिष्ट हैं इस प्रकार अर्थ को जानना होगा। योगमाया 
के प्रति भ्रीफृप्ण ने फहा- में अंश भ.ग से अथात्‌ पूणप से देवकी का पुत्र बनूंगा। तुम भो नन्दपत्नो 
पशोदा से आविभूंत हो जाओ । 

. अंशाना-भाग भजन है जहाँ। उस प्रकार परिपूर्ण स्वरूप से आविर्भतः होंगे। अथवा अंग 
समुह के भजन द्वारा जो परिलक्षित हैं, यह अंश् भाग है, अथात्‌ अंशसमूह के भजन से अंशी श्ोकृष्ण का 
परिचय प्राप्त होता है। जिस प्रपार भ्रीनृसिहेदेव का भजन से कृष्ण तत्त्व में परिज्ञान स्वामिचरण 
का हुआ। उक्त झ्लोफ में 'प्राप्स्यामि' क्रियापद का प्रयोग है, वह' भो प्रयुक्त प्रकटलोलाभिप्राय से हौं 
हुआ हैत आगन्तुक देवकी पुत्र होने के अभिप्राय से उक्त पद का प्रयोग नहीं हुआ है। कारण, मापं 
नित्य हो देवकोपुत्र हैं। थति में 'कृणाय देवकी पुष्टाय” प्रयोग है। 

सवावतारावतारी श्रोषृर्ण के आविभाव के समय में युगावतार भो भोकृष्ण ही हुँ। कारण; 
भोक्ृष्ण में हो सवावतारों का प्रवेश सुसिद्ध है। त्वन्य नामकरण प्रसङ्गः में भी भोव्जाचार्य्य के प्रति 
श्रोगगाचाय्ये ने फहा-''आओसन्‌ वणं श्रयो हास्य एह्हणतोऽनुयृगं तमू: । 
चष वर मब पोत इदानों कृष्णतां गत: ।।” 

तुम्हारा यह पुत्र, प्रति युग में हो झारीर ग्रहण करता रहता है। इनके , रक्त, 
वर्ण हो फड ह प्न कृष्णता प्राप्त है, अंतएव “कृष्ण? इसका शाम है । प त 

> त युग म तनु प्रकटनकारी इस यालंक के अनेक तनु हैं, अथात्‌ यगायतार, 
अनेक तनु प्रकट फरते हैं। उसमे उस उस युग में शुक्ल, रख पोत ब्व हो गये हो ४ है 
रक्त, पोत बणे भो अधुनों कृष्णावतार में अन्त्भुक्त हो गये हैं। अतएव कृष्ण हो उन उन बनो 
भरकटत होते हैं, इसको प्रतीति सुस्पष्ट रूप से होती है। 


शोकृष्णसन्दर्भः २०३ 
युगावतारोपासनायामुक्तम, न तु दापरान्तरवच्छुकपक्षवणंरयाग्यस्य ; (भा० ११४1२७-२६-- 
“द्वापरे भगवान्‌ श्यामः पीतवासा निजायुधः 1 
श्ोवत्सादिभिरङ्ंश्च लक्षणरुपलक्षितः ॥१८५॥ 
तं तदा पुरुषं मत्तया महाराजोपलक्षणम्‌ । 
यजन्ति वेदतन्त्राभ्यां परं जिज्ञासवो नृप ॥१६६॥ 
नमस्ते वासुदेवाय नमः सङ्ूर्घणाय च। 
प्दयुम्नायानिसुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः ॥”१४७॥ इति । 
अत्र श्रीकृष्णत्वे लिङ्ग' महाराजोपलक्षणमिति वासुदेवायेत्यादि च श्रोहरिवंशोक्त- 
राजराजाभिषेकाद्‌द्वारकायां चतुव्यू हत्वप्रसिद्धेश्न ॥ गर्ग: भ्रीवजेश्वरम्‌ ॥ 


अथात्‌ सत्य में युगावतार--शुङ्, भेतावतार-रक्त, काल में अवतार पोतवर्ण उपलक्षण से द्वापर 
युगावतार शुकपक्षाभ अवतार भी कृष्ण में अन्तर्भुक्त है । अतएव जो जो कृष्णयर्ण के नही हैं, उनको 
कुष्णवणाक्रान्त किये हैं, एवं स्वयं कृष्ण हैं। तया सर्वाकर्षक हेतु “कृष्ण” इनका एक नाम है, यह हो 
प्रकरणलब्ध सारार्थ है । 

वृहत्‌क्रमसन्वर्भः । “अथ वसुदेवेन प्रहितो गर्गः .श्रीरामकृष्णयोनामकरणं यदकरोत्तदाह--आसन्‌ 
वणास्त्रय इत्यादि सारद्धेन। अस्य भ्ोकृष्णस्यावतारिणस्तनूरदताररूपाणि अनुयुगं युगे युगे गृह्तस्त्रयो 
वणी आसनु। "के ते” इत्याह--युक्ठ इत्यादि । सत्ये यमवतारकरोत्‌, तस्य शृक्को दर्ण आसीत्‌, त्रेतायां 
रक्तवर्ण आसोत्‌, द्वापरे तथा अपीतः, यथा शुक्लो र क्तस्तथा श्यामोशप॥ अपीत हाब्देन इयाम उच्यते-- 
शुक्ठरक्तक्ृष्णानां पारिशेष्यात्‌ । वक्ष्यति च (भा० ११।५।७) 'दापरे भगवान्‌ इयामः' इत्येकादश । 
इदानों कलो कृष्णतां गत: । कृष्णतेति भाव - निर्देशेन भावस्य च सत्तारूपतया स्वाभाविक-नित्यसिद्ध 
एवायं चिदूवणंः, नतु पूर्वपू्वावतारववोपाधिकः। यद्वा इदानीमिति कलिफालपरत्वस्‌ । तयंफादज्ञे 
वक्ष्यति (भा० ११।५।३१-३२) 'कलावपि तथा ्युणु' कृष्णवणं तथा कृष्णप' इत्यादि ।” 

श्रोगगाचाय्ये के समान भोकरभाजन योगीन्द्र ने भी थ्रीक्षष्ण को द्वापर युगायतार रूप में निर्देश 
किया है। किन्तु द्वापरान्त में प्रफटित शुकपक्ष वर्ण का निर्देश नहों रिया है। आपने फहा है-- 
(भा० ११।५।२७-२९) द्वापर युग में भगवानु अतसी फुसुमवत्‌ इयामदणं, पोतवसनधारो, चक्रादि आयुध 
समन्वित, भोवत्स एवं करचरणादिगत प्रावि चिह्नाड्धित एवं फोस्तुभ प्रभृति से विमुषित होकर 
अवतोणं होते हैं । ; 

(हे लृप ! उस समय ईश्वरत्व जिज्ञासु व्यक्तिपण, वेद एवं तन्त्रोक्त पद्धति के अनुसार छत्र 
चामरावि द्वारा महाराजोपलक्षणय॒क्त पुरुष को पुजा करते हैं।' 

“वासुदेव को नमस्कार, सङ्षंण को नमस्कार, भगवान्‌ प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध फो नमरफार, इस 
प्रकार फहफर द्वापरयुगाधिवासिगण जगवीश्वर का स्तव करते हैं |! 

शीकरभाजनो क्त (भा० ११।५।२७-२९) श्लोकसमूह में ्रोकुष्ण ही द्वापर युग के उपास्य रूप में 
प्रविष्ट हुये हैं। कारण, उक्त फथन में “महाराजोपलक्षण' एवं बासुवेबादि पव ही उनका प्रतिपादक है । 
श्रीकृष्ण की महाराजोचित अभिषेक फो कथा का वर्णन हरिवंशस्य विष्णपर्व के ५० अध्याय में है। 
भोरविमणी स्वयम्बरोपलक्य में भीकृष्ण फा आगमन समय में विदर्भ नगर में नराधिपति क्रय कौषिक 


२०४ झोभागवतसन्दभें 

६३॥ तदेवं श्रीकृष्णस्य स्वयं भगवत्त्वे सुष्ठु निधारिते नित्यमेतद्रूपत्वेनावस्थितिरपि 
स्वयमेव सिद्धा। तथापि मर्न्दाधयां श्रान्तिहानार्थामद विद्वियते। तत्र तावदाराधना- 
वाबयेनेत्र सा सिध्यति । आराध्यस्याभावेऽप्याराधनानोदनाया विप्रलिष्साजन्यत्वापत्तेः । 
तच्च परमाप्ते शास्त्रे न सम्भवति, सम्भवे च पुरुषाथाभावात्‌ शास्रानर्थवयस्‌। आरोपश्च 
परिच्छिन्नगुणरुष एव वस्तुनि कल्पते, नानन्तगुणरूपे । स्वामिचरणरपीदमेव पुष्टमेकादशान्ते 


नामक श्रःतृयुगल ने, देवराज प्रेरित दिश्वकमा निमित सिंहासन में धं कृष्ण को उपवेशन फराकर 
महाराजोचित अभिषेक बिया था। एवं भा० ११।५।२७ श्वोकोक्त व.सुदेवादि, द्वारका ' चतुब्यू'ह हैं, 
उस प्रकार ही सर्वत्र प्रसिद्धि है । ? 

उक्त छ्वोकत्रय फो क्रमसन्दर्भ टीका। हृ पर युगादतार कथयन्‌ श्रोकृप्णाविभावमय-तद्‌ य॒ग- 
विशेषस्य च वंशिष्ट्यातिशयमभिप्रेत्य तमेव तत्ततृसर्वमयमाह- द्वापर इति सामाग्यतस्तु द्वापरे 
शुक्पत्रवर्ण त्थमु, कलो इयामरवं विष्णुधर्मोत्तरे दक्षितय्‌। "(परे शुकपत्राभः, कलो श्यामः प्रकोत्तितः” 
इतोहशेन ।२७। ५ 

महाराजोपलक्षणमिति थरीहरिवंशदशितराजेन्द्रभिषेकात्‌ । ताइश पर पुरुषं यजन्तीत्यन्वयः । 
यजने हेतु:--'जिज्ञासवस्तमेवानुभवितुमिच्छ्यः' इति ।२८। 

चतुव्यू हृतालिड्धेत श्रोकृष्णत्वमेव विशेषतः स्पष्टयन्नाह--'नमरते? इति 1२९1 

सत्य, भत्ता, दपर एवं फलि चनुयुंग में एक दिव्यदुग होता है । ७१ विव्ययुग में एक मन्वन्तर है, 
१४ मश्वन्दर में ब्रह्मा का एक दिन है, उस परिमाण से हो रात्रि होतो है । सप्तम मन्वन्तरोय मष्टाविजञ 


चतुर्यृग के द्वापर के शेषभाग में भोकृष्ण अवतोण होते हैं। हह्या के अहोरात्र में श्रीकृष्ण एकवार अवतीर्ण 


होते हैं। जिस द्वापर में भोकृष्ण अवतोणं नहीं होते हैं, उस द्वापर में शुकपक्ष वणं फा युगावतार 
होता है। ` थोग भोव्नजेश्वर को कहे थे । ९२॥ 
यद्यपि उक्त प्रमाणसमुह के डार! श्रीकृष्ण को स्वयं भगवत्ता सुष्ठुरूपेण निद्धीरित होने पर सतत 


श्रोकृष्ण रूप में हो उनका अवस्यान स्वयं हो निष्पन्न होता है। तथापि रू न्दबुद्धिसम्पन्न व्यक्तिसमृह कीः 


भ्रान्ति फो चिदूरित करने फे निमित्त सप्रमाण विचार उपस्थित फरते हैं। 
प्रथमतः आराधना बाषयसमूह के द्वारा हो श्रीकृष्ण रूप में नित्य स्थिति का प्रतिपादन सुचारु 


रूप से होता है । श्रोकृष्ण रूप में नित्य स्थिति का सन्देह रहने पर शास्त्र कदापि तदीय आराधना के 
निमित्त उपदेक्ष प्रदान नहीं फरते। आराध्य का अभाव होने पर यदि, आराधना के निमित्त विधान 


प्रदत्त होता है तो, विप्रलिप्सा दोष उपस्थित होता है। “भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करणापाटव दोष: 


चतुष्टय पुरषगत हैं। तदीय वाक्य में उसका सञ्चार होता है। अयस्तु में वस्तु बुद्धि श्रम, यथा-- 


शुक्ति में रजत बुद्धि। अनवधानता- परमाव, जिससे निव टस्थित दस्तु का योधन नहीं होता है। 
ण्ञनेच्छा ही चिप्रलिप्सा है, यथा ज्ञातार्थ फा प्राज्ञ िध्य के समीप में न करना। इन्द्रिय मान्द्य को 


करणापाटय फहूते हैं। जिससे मनोभिनिवेश के द्वारा भो वस्जुज्ञान नहीं होता है। 


श.स्त्रपरमापत कयात परम दिXस्त है, उनमें दिप्रालप्सा दोष की सम्भावना नहीं है। शास्त्र में 


विप्रलिप्ता दोष को मान लेने पर पुरयाथं दस्तु का अभाव से शास्त्र में आनध्यंबय उपस्थित होगा । 
अज्ञात यथाथ पुरुषार्थ वस्तु फ। निदश, एवं उसका प्राप्युपाय वोत्तंन में शारत्र फी साथंकता है। जो 
है हो नहीं, उसका प्राप्युपाय कोत्तन व्यर्थ हो है। मायाबादियों का मत खण्डन पुर्वक भोकृष्ण रूप क का मत खण्डनपुर्षक श्रीकृष्ण रूप का 


२» 


शीकृष्णसन्दभः "२०५ 


(भा० ११३१६) “धारणाध्यानमद्भलम्‌” इत्यश्न धारणाया ध्यानस्य च मङ्गलं शोभनं 


नित्यत्व प्रतिपादन करते हैं। उक्त मत में 'भोकृष्ण नामक परमार्थंभूत कोई भो वस्तु नहीं है। सगुण 
उपासक के निमित्त ब्रह्म में उक्त रूप फा आरोप हुआ है, यह सम्पूर्ण श्रम है। फारण, आरोप, परिच्छिन्न परिच्छिन्न 
_गुणरूपविशिष्ट वस्तु में कल्पित होता है, किन्तु अनन्त गुणरुपविशिए्ट इस्तु में आरोप कल्पित होने फी कल्पित होने फो 

सम्भावना ही नहीं है। 'सिंहो सानवकः' स्थल में परिच्छिन्न आक्कतिविशिष्ट मानवक में सिंहत्व का 
आरोप परिच्छिन्न दृष्टि सम्पन्न जन करते हैं। आकारहीन असीम मानयक होने से उसमें सिंहत्व का 
आरोप करना असम्भव होगा। उभय वस्तुका बोध जहाँ पर है, वहाँ साहइय को सम्भावना होती 
है। गुण कमादि फो प्रतीति होने से उसके साइश्य से एक का धमं अन्यत्र आरोपित हो सकता है। जसे 
'सिंहो मानवकः? स्थल में सिंहवत्‌ पराक्रमविशिष्ट यालफ है, फहा जाता है। किन्तु वाणो एवं मन फा 
अगोचर अद्वय निरवयव पदार्थ में अपर वस्तु का धर्म फंसे आरोप होगा ? सार्य हेतु उभय पदार्थ की 
स्थिति आवश्यक है। सिंह एवं बालक फो स्थिति होने से ही सिंहगत शोय्यंवीय्यं का आरोप मानवक 
में हुआ। प्रस्तुत स्थल में आरोप असम्भव है। फारण, ग्रह्म असीम एवं अवयव विहीन, सजातीय 
द्वितीय रहित हैं। किसका घ्म कहाँ आरोपित होगा, एवं आरोप कोन करेगा ? 

कल्पना को पृष्ट करने के निमित्त शास्त्र बचनों को एफत्र कर परतत्त्व निवंचन करने पर वह 
सर्वजन समाहृत नहीं होता, कारण मुग्धगण ही उस सिद्धान्त को मानते हैं। विवेचफवृग्द का मन उसमें 
प्रविष्ट नहीं होता है । अतएव उक्त सिद्धान्त में मतभेद होना अनिवाय्यं हे । फिन्तु वह यदि महदनुभय 
के द्वारा प्रमाणित होता है, तब वह सिद्धान्त सर्वधा आदरणीय होता है। तल्लन्य विद्वद्‌ गोष्ठीवरिष्ठ 
श्रीधरस्वामिचरण प्रभृति महानुभाववृन्द के अनुभव प्रमाण के द्वारा प्रतिपादित थीक्रष्ण रूप में नित्य 
स्थिति फा प्रदर्शन फरते हैं। भा० ११।३१।६ में बित है-- 

“लोकाभिरामां स्वतनुं घारणाध्यानसङ्गलम्‌ । योगधारणयाग्नेय्या दग्धा घामा दिज्ञत्‌ स्वकम्‌ ॥' 

टोका-योगिनामिव स्वच्छन्दमृत्यक्चम॑ वारयति लोकाभिरामामिति। अयमर्थः— योगिनो हि 
स्वच्छन्दमृत्यवः स्वां तनुमाग्नेव्या योगधारणया दग्ध्वा लोकान्तर प्रविशन्ति, भगवाग्तु न तथा किन्तु 
अदग्ध्वैव स्वतनुसहित एव स्वकं धाम वेकुण्ठाख्यमाविशत्‌। तत्र हेतुः- लोकाभिरामाम्‌, लोकानाम- 
भिरामोऽभितो रमणं स्थितिर्यस्यां ताम्‌। जगदाभयत्वेन जगतोऽपि दाहप्रसङ्भावित्यर्थः। किञ्च 
घारणाय। घ्यानस्य च मङ्गल॑ शोभनं विषमम्‌, अन्यथा तप्रोनिविषयत्बं स्यात्‌ । इइयते चाद्यापि 
तदुपासकानां तथव तद्रूयसाक्षात्कारः पलप्राप्रिदचेति भावः। इच्छाशरोर।भिप्रायेण वा यथा श्रुतमेवास्तु 
तत्रापि तु लोफाभिरामामित्यादीनां विशेषणानामानध्यंक्य प्रसङ्गात्‌ तदप्यदग्ध्वा तिरोधाय निर्गतः, 
इस्येव साम्प्रतम्‌ । 

शीशुक ने'कहा--'आग्नेयी योगधारणा के द्वारा योगिगण निज देह फो वग्ध फरते हैं। फिन्तु भोकृष्ण, 
लोकामिराम घारणा- ध्यान फा मङ्कलस्वक्प निज तनु को दग्ध न करके ही निज धाममें प्रविष्ट हुये थे । 

उक्त छ्ठोकस्थ धोस्वामिपादकृत व्यास्या का तात्यस्य यह है-योगियों फे समान भोकृदण को 
स्वच्छन्द मृत्यु का निवारण करते हैं। इसका अर्थ यह है कि- योग्यों को मृत्यु स्वेच्छाधोन है । बे सब 
आग्नेयो योगधारणा द्वारा स्वीय तनु को दग्ध फरफे लोकान्तर गमन करते हे । षिन्तु भ्रीभगधानु वसा 
नहीं फरते हँ । निज तनु को दग्ध न करके हो निज धाम में प्रविष्ट होते हँ । कारण यह है कि-- 
लोकसमूह का अभिराम वह तनु है । अथात्‌ सवंतो भावेन उस तनु में सबफी स्थिति है। अतः बह तनु 
जगदाश्रय है । बहू दग्ध होने से जगत्‌ दग्ध होगा । 


२०६ भोभागवतसन्दभे 
बरिषयस्‌, इतरथा तयोनिविषयत्वम्‌ । हश्यते चाद्याप्युपासकानां साक्षात्कारस्तस्फलप्राप्तिश्चेति 
भावः। श्रूयते चेवं पञ्चमे नवसु वर्षेषु तत्तदवतारोपासनादि; यथोक्तम्‌ (भा० ५।१७। १४)-- 
"नवस्वपि वर्षेपु भगवान्नारायणो महापुरुषः पुरुषाणां तवनुग्रहायात्मतस्वव्युहेनात्मनाद्यापि 
सन्निधीयते” इति। सन्निधानञ्चेदंसाक्षादरूपेणेव भरोप्रद्युम्नादी गतिबिलासादेवंणतत्वात्‌ । 


` शोकृष्ण रूप का अभाव होने से ध्यान धारणा का विषय कौन होगा? थीकृष्ण रूप हो घारणा 
प्यान मङ्गल है, अथात्‌ परम सुम्दर है। यह रूप नित्य न होने से धारणा एवं ध्यान उभय ही निधिज्ेप 
होगा ।' आज भो दृष्ट होता है-उपासकगण थीकृष्ण दर्शन फरते हुँ, एवं भोकृष्ण दर्शन फा फल प्राप्त भी 
फरते हुँ। भगवत्‌ साक्षात्कार फा फल यह है-- 2 
“भिद्यते हृदयग्रन्थि दिछद्यनते सर्यसंशयाः। क्षीयम्ते चास्य कमाणि इए एवात्मनीश्वरे ।।” 
के शा ए टक (भा० १२२१) 
„हृदय में ईश्वर साक्षात्कार होने से हृदय ग्रन्थि का भेदन, सर्वसंशय ग्रन्थि का घेवन, एवं निखिल 
फर्म का क्षय होता है । धारणा एवं ध्यान का एकमात्र अवलम्बनस्थरूँप श्रीकृष्ण रूप है। उक्त रूप ही 
उपासक का प्रत्यक्षगोचर होता है, अतः धारणा एवं ध्यान का वह अतीव मनोरम विषय है, उक्त फथन 
का'यह ही भावार्थं है । & ४ १ 
87 अथात्‌ मानव मन स्वभावतः हो मनोहर रुपगुणविशिष्ट वस्तु मे आकृष्ट होता है। उक्त मनोहर 
रूपगुणो की परमावधि भीफृष्ण में हो है । श्रीकृष्ण में, असाधारण घर्मरूप सवाकषण साम्यं, सवाधिक 
विद्यमान है। उसकी प्रतीति, थीकृष्ण नाम की व्युत्पत्ति से ही होती है। ' ` ` 
_ “कुपिर्भूवाचेकः शब्दो णश्च नि तिवाचकः। ` तयोरयं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते ॥” 
श्रीकृष्ण सयाकर्षक आनन्दसत्ता है, रूप एवं गुण के द्वारा श्रोकृष्ण अतुलनीय हैं, एवं स्वभाव भो 
सवोफ्रषंक है । वह आफपंण भी आनन्द'के द्वारा हो है। सुतरां थोकृष्ण मे भानव चित्त सकृतु नियद्ध 
होने से बहू चित्त कभी भो यिय॒क्त महीं होता है। उससे तेलघारावत्‌ अविच्छिन्न चित्त संयोग स्वतः ही 
निष्पन्न होता है।॥ ,अम्तबं हिः साक्षात्कार रूप फल "हो थोफृष्ण ध्यान का है। उससे अन्तर बाहर 
परमानग्द से आप्लुत होता है। अपर भगवत्‌ स्वरूप में इस प्रकार सवाचित्ताफर्घक सामर्थ्य नहीं है। 
बरह्म परमात्म स्वरूप तो थोफृण्ण स्वरुप फे निकट उल्लेखयोग्य ही नहीं है। बेण को मुक्ति न होने फा 
कारण हो है,: उक्त/भोभगवत्‌ स्वरूप में आवेशाभाव, तल्लम्य हो भीकृष्ण रूप को धारणा ध्यान का परम 
झोभन विषय:कहा गया है 1.) ˆ 
`. ` केवल भ्रोफृष्ण स्वरूप में स्वयं भगवान्‌ फो नित्य स्थिति नहीँ, अपितु निखिल भोभगवत्स्वरूप 
समूह को उन उन रूपों में नित्य स्थिति है। उपासफगण भो उन उन स्वरूप फो उपासना फरते हैं, एबं 
साक्षात्कार भो! फरते, हु । ! भा ५१७१४ में उसका वर्णन है-+ 
१४४ ७७ ¬ 7 “नवस्वपि वर्षेषु भगवानु नारायणो महापुरुषः पुरुषाणां 
कक को तबनुप्रहायात्मतर्वर्गुहेनात्मनाद्यापि;, सन्निधीयते ।” 
1 “टीका--“नयस्यात 
च्यूहेन स्वमूत्तिसमूहेन स्निधीयते सन्निहितो भवति ।” दै 
० नाभिकिपुण्य, हरिवषं, इलाद्त, रम्यक्‌, हिरप्मय, कुरु, भद्राश्व, केतुमाल नामानुसार जम्बुद्वीप को 
ओ।  नवधा विभक्त अनिध्र पुत्र नाभि ने किया था। यह नववर्ष में हो महापुरुष भगयाभु नारायण उपासफों 
. के प्रति अनुकम्पा फरने के निमित्त आत्मतत्त्व व्यूह में साक्षात्‌ निज मुत्ति के द्वारा उन सबके 


प वर्षपु ये पुरुषास्तेषां तदनुग्रहाय स चासो वक्ष्यमाणो पनुग्रहश्व तदर्थम्‌ आत्मतत्त्व 


श्रीकृष्णसन्दर्भ: २०७ 
अत्र चात्मना स्वयमेवेत्युक्तम्‌ । तथा नित्यत्व एव शालग्रामशिला दिषु नर सिंहुत्वादिभेदश्च 
सङ्गच्छते । तत्तदवतारसान्निष्यादेव हि तत्तदृभेदः। तथा थीकृषणमधिकृत्यापि गीतं 


श्रीविष्णुधर्मोत्तरस्थ-्ोकृषणसहस्ननाम-प्रारम्भे-- 
“तस्य हृदय: स्तुत्या विष्णुर्गोपीगणादृतः। तापिळ्छद्यामलं रूपं पिज्छोत्तंसमदर्शयत्‌ ॥” १६८॥ इति; 
भग्ने च तद्वाक्यम्‌ 
“मामवेहि महाभाग कृष्ण कुत्यविदाम्बर । 
पुरस्कृतोऽस्मि त्वद्धक्तघा पुणा: स्यस्ते मनोरथाः ॥”१६९॥ इति; 
तया पाडे निमाणखण्डे-“पश्य त्वं दशं यिष्यामि स्वरूपं वेदगो पितम्‌” इति श्रीभगबद्वाक्यान्तरं 


ब्रह्मवावयस्‌-- 
“ततोऽपइ्यमहं सुप बाले फालाम्बुदप्रभम्‌ । गोपकन्यावृतं गोपं हसन्त गोपवालकंः ॥२००॥ 
कदम्वमुल अ(सोनं पीतवाससमद्भुतम्‌ । वनं बृन्दावन नाम नवपल्लवमण्डितम्‌ ॥”२०१॥ इत्यादि; 
न्रैलोषयसम्मोहनतन्त्रे श्रीमदष्टादशाक्षरजप-प्रसङ्गे-- * 
*'अहनिशं जपेद्यस्तु मन्त्री नियतमानसः। स पश्यति न सन्देहो गोपरूपधरं हरिम्‌ ॥”२०२॥ इति; 


सन्निकटवत्तों होते हैं । 

यह सन्नधाव-साक्षातु रूप से होता है, ध्रतिमादि रूप से नहों। कारण, उक्त वर्षसमूह में 
विराजमान थीप्रद्ुम्न प्रभृति के जो गति विलासाद.बर्णित हैं, उसका वर्णन सक्षात्‌ रूप से हौ सम्भव है, 
प्रतिमा रूप से नहीं। उक्त वर्णन में 'आत्मना! पद का प्रयोग है। उससे बोध होता है, आप स्वयं हि 
सन्निहित होते हैं । 

शीभगवदाविभावसमुह का नित्यत्व मान लेने पर हो शालग्राम शिला में भीनरसिंहत्व प्रभृति भेद 
फो सङ्गति सम्भव हे । थोनरसिंह प्रभृति विभिन्न अवतारों फा सान्निध्य निबन्धन शालग्राम शिला फा 
नारसिंहादि भेद होता है। अथात्‌ जिसमें थोनरसिंह देव फा सञ्चिधान है, उनका नाम नरसिंह चक्र है। 
जहाँ श्रीमधुसूदन फा सन्निधान है, उन्हें मधुसूदन फहते हैं। उस प्रकार भगवदाविभावसमूह फा नित्यत्व 
प्रतिपादन मुलक वर्णन शीविष्णुघर्मोत्तरस्थ श्रीकृष्णसहस्ननाम घर्णनारग्भ में है--“उनकी स्तुति से 
आनन्दित होकर गोपाङ्कनाइृत विष्णु, शिखिपिच्छ चुड़ालङ्छत तमालश्यामल रूप का सम्यक्‌ दशन 
कराये थे ।"' 

इस श्लोक के अग्रभाग में थीकृष्ण फो उक्ति इस प्रकार है- हे महाभाग ! हे श्रेष्ठ कत्तंब्यवित्‌ ! में 
ही कृष्ण हूँ, मुझको उत्तम रूप से जानो, में तुम्हारी भक्ति से सन्तुष्ट होकर उपस्थित हुआ हू । तुम्हारे 
मनोरय समूह पुर्ण होवे ।'' 

उस प्रकार वर्णना हो पद्मपुराण फे गिमाणदग्ड में है--“देखो, में तुम्हें वेदगोप्य स्वरूप को 
वक्नाता हूँ ।'” 

इस प्रकार भगवद्दाइय के अनन्तर ग्रहावाफ्य यह है--“हे सेप! ततुपश्चात्‌ मेंने कालाम्बुदप्रभ 
बालक फो देखा, आप पीताम्बर शोभित, गोपवेश, कदम्ब सूल में उपविष्ट, गोपकन्यावृत एवं गोप 
बालकवृत्द फे सहित यिनोदहारय परायण थे। और नवपल्लवमण्डित वृन्दावन नामक यन फो भी 


देखा।” इत्यादि । 
अलोक्यसम्मोहन तन्प्ररथ भ्रोमवष्टावशाक्षर मन्त्र प्रसङ्ग में उक्त है- “जो व्यक्ति संयत चित्त से 


२०८ श्रोभागवतसन्द्भे 
गौतमीये च सदाचारप्रसङ्ग -- 

“हुनिञ्ञं जपेत्मन्तं मन्त्री नियतमानस: । , स पश्यति न सन्देहो गोपवेशधरं हरिम्‌ ॥२०३॥ इति; 
थीगोपालतापनीथुतिश्चैवम्‌ (पू० २६) “तढु होवाच ब्राह्मणोइसावरुवरतं मे ध्य।तः स्तुतः 
पराद्ध्ते सोऽबुध्यत गोपवेशो मे पुरस्तादाविबभूव'” इति सिड़निहशोऽपि श्रूयते, यथा-- 
(वन्दे वृम्दावनासोनमिग्दिरानन्दमन्दिरम्‌” इति बृहन्नारदीयारम्भे मञ्चलाचरणम्‌। 

"बहे संतिष्ठते यस्य माहात्म्य देत्यनायक। द्वारकायाः समुदृभूतं सान्निध्यं केवायस्य च । 
रबिमणीसहितः कृष्णो नित्यं निदसते गृहे ॥२०४॥ 
इति स्कान्वद्वारकामाहात्म्ये बलि प्रति श्रीप्रह्वाद-घाषयम्‌ । 
यतिन: कात्तिके मासि स्नातस्य विधिवन्मम । ग्रहाणाध्यं मया दत्तं राधया सहितो हरे ॥1२०४॥। 
इति पाद्मकात्तक्र-माहात्म्ये तत्प्रातःस्नानार्ध्यमन्त्रः । एवञ्च थीमदष्टादशाक्षरादयो 
. मर्त्रास्तत्तत्परिकरा दिविशिष्टतयेवाराध्यरंवेन सिद्धनिद्देशमेव कुर्वन्ति । तदावरणादिपूजा- 


अहनिश्ञ मन्त्र जप करता है, वह गोपवेदाधर हरि का दर्शन करता है। इसमें कोई सन्देह नहीं है।'' 

गोतमीयतन्त्र के सदाचार प्रसद्ध में उक्त है--“इस मन्त्र में दीक्षित व्यक्ति संयत चित्त से मन्त्र फा 
जप अहनिश फरे। इस रोति से जप फरने पर वह गोपवेशधारी हरि का दशन लाभ करेगा, इसमें 
संशय नहीं है पट 

शोगोप)लतापनी श्रुति में लिखित है--सनकादि मुनिगण, पञ्च पदात्मक पट्पदी थोमदष्टादश्ाक्षर 
मतर के स्वरुप सम्बन्ध में जिज्ञासा करने पर, उत्तर में थोब्रह्मा कहे थे-पुत्रगण ! में पुराकाल में 
पराद्धंकाल पय्यंग्त ध्यान एवं स्तवपरायण होने से श्रीगोपाल मेरे प्रति मनोनिवेश किए थे। अनन्तर 
पराङ्धान्त में गोपवेशधर पुरुष मेरे सम्मुख में आविर्भूत हुए थे। 

उक्त यचनसमूह फे द्वारा प्रतिपादित हुआ,कि- साधन का फलस्वरूप शीकृष्ण फा आदिभाव होता 
है। अनन्तर सिद्ध निर्देश द्वारा ्ीहृष्ण को नित्य स्थिति का प्रतिपादन शास्त्रीय वनों से करता हूँ । 
दृहभारबीयपुराण फे मङ्गलाचरण में वणित है--“वग्दै वृगदावनासीनमण्दिरानग्दमरिदरम्‌” टृग्दादनरिथत 
इस्दिरा फा आनन्दमस्विर श्रीकृष्ण फो घग्दना में करता हूँ । 

साधन के द्वारा आधिर्भूत स्वरूप फा प्रतिपादन फे अनम्तर सिद्ध निर्देश करने फा प्रयोजन यह है 
कि-सिद्ध निर्देश न फरने से मायावादिगण, भ्रीकृष्णस्यरूप का अनित्यत्य प्रतिपादन फरने का सुयोग 
प्राप्त फरेगे। उनके मत में एक निविक्षेष तुरोय ब्रह्म ही सगुण उपासक के निमित्त सर्वगुणोप हित होकर 
रामफृष्णादि रूप में आविभूत होते हैं। उस प्रकार आविभाव सर्वत्र सवदा सम्भव है। किन्तु श्रीकृष्ण 
रूप को नित्पसिद्ध स्थिति प्रमाणित होने से थोकृष्ण फो निर्गुण ब्रह्म का गुणोपहित स्वरूप कहना असम्भव 
होगा। अतः सिद्ध निर्देश फो दक्षाना परम आवइयफ है। '`  " 

ओ- स्कन्दपुराणस्थ द्वारफा साहात्म्य में बलि के प्रति श्रीप्रह्वाद फा वाषय यह है- "हे देत्य नायफ ! 
द्वारफा में धोफेशव का नित्य साश्चिष्य रहता है। श्रीरुषमणी के सहित भीकृष्ण द्वारका भयन में नित्य 
_बिराजित हैं।” 

_ पद्मपुराणीय कात्तिक माहात्म्य में उक्त ह-“हे हरे! में नियमपूर्वक यथाविधि स्नानादरण कर 
2: स ॥ _ राधा के सहित हे हरे ! आप मेरे द्वारा प्रदत्त अध्य ग्रहण करें।” यह प्रातःकालोन स्नानाध्यं 


श्रीकृष्णसन्दर्भः २०९ 
मन्त्रश्च । किं बहुता, कर्मविपाकप्रायश्रित्तशास्त्रेशप तथा शूयते । यदाहु बौधायनः 
“होमस्तु पूर्ववत्‌ कार्य्यो गो बिन्दप्रीतये ततः इश्याद्चनन्तरम्‌-- 
“गोबिन्द गोपीजनवल्लभेश, फंसःसुरध्न त्रिवश्षेन्द्रचन्द्ध। 
व गोदानतृप्तः कुरु मे दयालो, अर्झोविदाशं क्षपितारिवर्ग ॥?२०६॥ इति; 
अन्यत्र च यथा- २. 

“गोबिन्द गोपीजनवह्लभेश, चिध्दस्तकंस श्रिदशेरद्रदरद्य । 
गोवद्धनाद्रिप्रवरंफहस्त,-संरक्षिताशेषगदंप्रबीण । | > 
गोनेत्र-वेणुक्षपण प्रमुत,-मान्ध्यं दथोग्ने तिमिरं क्षिपाशु । ॥'२०७॥ इति; 

स्पष्टञ्च तयात्वे श्रीगोपालतापन्याम्‌ (पू ३७)--“गोबिन्दं सद्चिदानन्दविग्रहं वृग्दावन- 
सुरभुरहतलासीन सततं समरुरगणो$हं तोषयामि” इति । अतएव “पुरस्कृतोऽस्मि त्यद्धक्तघा 
इत्येवोक्तमिति । अलञ्चेवं बियप्रमाणसंग्रह्पञ्चेन । यतश्चिच्ठत्तः्येक-व्यङ्कितानां 
तस्परिच्छदादीनामपि तथा नित्यावस्थितित्वेना विभावनतिरोभावादेव द्वितीयसनदर्भ साधितो 
स्तः। सर्वथोत्पत्तिनाशौ तु निषिद्धौ । ततस्तदवताराणाम्‌, किमुत रदयंभगवतो वा तस्य 


इस प्रकार श्रोमद्‌ अट्टादजञाक्षरावि मन्त्रसमूह, उन उन मन्त्र का ध्यान निदिष्ट परिकरगण के 
सहित आराध्य रूप में श्रीकृष्ण का सिद्ध निर्देश करते हैं, एवं तवीय आवरण देवगण फे पूजनमन्त्र फा भो 
निर्देश करते हुँ। श्रीक्कष्णोपासना शास्त्र में इस प्रकार बहुल प्रयोग हैं। विशेषतः कर्मचिपाक प्रायश्चित्त 
शास्त्र में भी थोकृष्ण रूप में नित्य स्थिति का विवरण है,- कारण यौधायन को उक्ति से स्पष्टीकरण 
हुआ है। “अनन्तर थीगोविन्व के प्रीतिनिमित्त पूर्ववत्‌ होमानुष्ठान करना कर्तव्य है । इसके बाद-- 
हे गोविग्द ! हे गोपीजन वल्लभ 1 हेईदा! कंसायुरष्त! हे बिदश्षेन्द्रवन्द्ध ! हे दयालो ! आप 
गोदानछप कर्म के द्वारा सुतृम् हो जाओ, आप क्षरिवर्ग वित्ताशफारो हो, अतः आप मेरा अरोग फो 
विनष्ट करें । 

उक्त स्मृति के अन्य प्रकरण में भो लिलत है--'हे गोविन्द ! हे गोपीजनवल्लभ ! हेईश! 
हे दिष्यस्तफंस ! त्रिवदेन्द्रवन्ध ] हे गोयद्धंनाडिप्रवरेकहस्त ! हे संरक्षिताशेपगव प्रवीण ! हे गोनेत्र 
येणुक्षपण ! अन्त अन्धता एवं उग्र तिमिर रोग को रात्चर विनष्ट फरो ४” 

गोपालतापनी में उक्त वितरण फा सुल्पट्ट उल्लेख है, ब्रह्मा कहते हँ--“सञ्चिदानन्द विग्रह 
श्रीगोविस्द, श्रोदृन्दावनस्थ कल्प्तर के मूलदेश में सतत विराजित हैं। भ्रीगोविन्द, पश्चपदात्मक 
श्रीमदष्टावशाक्षर मन्त्रमय हैं। में मवद्गणो फे सहित उस स्तुति के द्वारा उनको सन्तुष्ट करता हूँ । 

(पूर्वं ता० ३७) 

उक्त रूप उपासना निबन्धन श्रोविष्णुधरमेत्तिर में ब्रह्मा फे प्रति ओफृष्ण के वाक्य इस प्रफार है-- 
में तुम्हारी भक्ति से सन्तुष्ट होवर सम्मुख में अवस्थित हूं।” इस प्रकार प्रमाणसमूह फा संग्रह करना 
निष्प्रयोजन है। कारण-फेवल चिच्छुक्ति के हारा उनके परिच्छव प्रभृतिओं फो भी भ्रीभगवत्‌ 
विग्रह फे समान निस्य स्थिति है। तज्जन्य परिच्छद प्रभूतिओ के आविभाव-तिरोभाव होते रहते हैं । 
चे सब भी सर्वथा उत्पत्ति-विनाशरहित हैं। इसका प्रदर्शन भगवत्‌ सम्दर्भ नामक द्वितोय सन्दर्भ में हुआ 
हे । सुतरां श्रीभगवदयतार समूह फो नित्य स्थिति प्रसिद्ध हो है। अतः स्वयं भगवानु श्रीकृष्ण फो 
नित्य स्थिति के सम्बन्ध में किस प्रकार संशय नहों हो सकता है । 


२१० शभागवतसन्दभें 
किमुततरामिति । तथा च व्यास्यातम्‌ (भा० १३१) “जगृहे पौरुषं रूपम्‌” इत्यन्न 
तत्त्ववादिगुरुभिः---“व्यक्तच्रपेक्षया” जगृहे । तथाहि तन्वभागवते-- 

“अहेयमनुपादेयं यद्रूपं नित्यमव्ययंम्‌। स एवापेक्ष्पर्पाणां व्यक्तिमेव जनादन: । 

अगृह्दाट्वघसुजच्चेति कृप्ण-रामादिफां तनुम्‌ 1२०८॥। 

पठ्यते भगवानीश्ञो मृढ्बुद्धि-ब्यपेक्षणा । तमसा ह्या पगुढ्स्य यत्तमःपानमी शितुः ॥२०६॥ 

एतत्‌ पुरुषरूपस्य ग्रहणं समुवीय्यते । फृषणरामादिरूपाणां लोके ब्यत्ति.व्यपेक्षया ॥!7२१०॥ इति। 
एवमेव प्रथमस्य द्वादशाध्याये (भा०१।१२।११) “विध्य” इत्यादि-पद्ये स्वामिभिरपि 
व्याख्यातम्‌--“यत्र दृष्टस्तत्रवान्तहितः, न त्वन्यत्र गतः; यतो विभुः सवंगतः” इति । तथा 


प्रश्‍न हो सकता है फि--यवि थोकृष्ण को नित्य स्थिति सुनिश्चित है, तब जन्मलोलादि का 
विस्तार फरने फा प्रयोजन ही मया है? तत्ववाद गुरु श्रीमन्मध्याचाय्य चरण उक्त प्रश्‍न का उत्तर स्वयं 
दिये हैं। भा० १।३।१ “जगृहे पौरुषं रपं” इसको व्याख्या में आपने कहा है—'व्यक्तः्घपेक्षया जगृह इति’ 
लोक में अभिव्यक्ति फी अपेक्षा से हो रूप ग्रहण फो कथा कही गई है । उक्त कथन के पश्चात्‌ भीआचा्यं 
मध्वमुनि ने तन्त्र भागवत का उद्धरण प्रस्तुत भी किया है। तथाहि तन्त्रभागवते--"अहेयमनुपादेयं यदू 
रूपं नित्यमब्ययम्‌ । तदेवाक्षयरूपाणां व्यक्तिमेव जनादन: । अगृह्हाद्‌ व्यसृजच्चेति कृष्णरामाविकां 
तनुम्‌ । पठ्यते भगयानोशो मुढबुद्धि-व्यपेक्षया । तमसा ह्य्‌ पगूढृस्य यत्तमःपानमीङितुः। एतत्‌ पुरुष- 
रूपस्य ग्रहणं समुदीय्यंते । कुष्णरामादिरूपाणां लोकव्यक्तिव्यपेक्षया? इति । 

जो रूप अहेय है, अनुपादेय है, जो नित्य एवं अव्यय है, वह ही समस्त रूप का अपेक्ष्य अथात्‌ 
आधय है। अपेक्ष्प रूप समूह को अभिव्यक्ति हो बह जनार्दन हैं। भगवान ईश्वर, रामकृष्ण प्रभृति 
तनुप्रहण एवं विसर्जन फरते हुँ। शास्त्र में बणित है--वह वर्णन केवल मृढ़ व्यक्तियों के सम्बन्ध में 
हुआ है । तमो द्वारा गुम अथात्‌ स्वीय चिच्छक्तिङपा योगमाया फा आवरण प्रभाव से गुप्त रूप में स्थित 
भगवान्‌ फो जय जिस आवरणोन्मोचन करने को इच्छा होतो है, तब उनके भीरामकृण्णादि रूप लोकों के 
समक्ष में प्रकटित होते हैं। रूप फा इस प्राकट्य फो “ग्रहण' बाबद से कहते हैं। वह ग्रहण, लोक लोचन 
के अन्तराल में स्थित रूप का भुवन में प्रफाश मात्र हो है, किन्तु सृष्टि नहों है 

अन्न धोजोबगोस्थामोचरण--''जगृहे-प्राकृतलये स्वस्मिन्‌ लीनं सत्‌ प्रकटतया स्वीकृतवान्‌” इति। 
थीविश्वनायचफ्रवर्ता--“महदादिभिर्लोक सिसृक्षया सम्भूतं रूपं जगृहे इत्यन्वयः” अथात्‌ सम्यगृसूतं 
परमसत्यं पुर्वमपि सदय स्वरूपेण स्थितमेव रूप जगृहे,--लोफ-सृप्ट्यथंमुपादत्त । ग्रहणस्य विद्यमानवस्तु- 
विषयस्यात्‌। घटस्प्रविदमानत्ये घटं जन्राहेति प्रयोगादद्षंनाच्च । राजा सेनान्यं दिग्विजिगीपया 
स्वसङ्चे जग्राहेतिवत्‌” इत्यादि । यत्न हातुमुपादातुं य षयं तदेवहि शरीर नित्यमित्युच्यते। नित्यरूपश्च 
अगयान्‌। तस्माद्‌ रूपाणां व्यक्तिमेवापेदय तथा पठ्यते भगवान्‌ । 

सवंब्यापक यस्तु फी उत्पत्ति एवं विनाश असम्भव हे, अतः भोकृष्ण रूप को बिभुता हेतु श्रीकृष्ण 
रूप में नित्य स्थिति सुस्पष्ट है । भा० १।१२।११ में उक्त है-- 

“विपूय तदमेयात्मा भगवान्‌ धर्मगुब्बिभुः। मिषतो दशमासस्य तत्नैवास्त्दशे हरिः ॥? 

' उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र तेजः से परीक्षित्‌ फी रक्षा हेतु श्री कृष्ण आयिर्भूत होवर भक्तवात्सल्यरूप 
धम फा रक्षक एवं संगत भगवान्‌ हरि द्रष्टा परीक्षित्‌ फे रुमक्ष में ही अन्त हित हो गये। टोफा में 
स्यामिपाद ने लिखा है- “यत्र दृएस्तत्रेयाम्तहित:, नस्वन्यत्र गतः, यतो विग्नुः सयंगत:' इति । परोक्षित्‌ 
के द्वारा जहाँ पर ष्ट हुये थे, यहाँ पर हो अन्तहित हो गये। अन्यत्र जाफर अन्तहित हुये, ऐसा नहों । 


श्रोकृष्णसन्दर्भ: २११ 
माध्वभाष्यप्रमाणिता श्रुतिश्व--“बासुदेवः सङ्कर्षणः प्रद्यम्नो$निरुद्धो$हं मत्स्यः कूर्म वराहो 
नरसिंहो वामनो रामो रामो रामः कृष्णो बुद्धः कल्किरहं शतधाहं सह्रधाहममितो5ह- 
मनन्तोऽहम्‌, नेवंते जायन्ते, नेते स्रियभ्ते नेषामज्ञानबन्धों न मुक्तिः सर्व एव ह्येते पुणा 
अजरा अमृताः परमाः परमानन्दाः” इति चतुवंदशिखायाम्‌। तथा च नृसिंहपुराणे 
"युगे युगे विष्णुरनादिमूत्ति,-मास्थाय विश्वं पारिपाति दुष्टहा” इति । तथा च नृसिंहतापस्यां 
तड्ाष्यक्कद्धिव्याख्यातम्‌--“एतदेव- नृसिंहविग्रहं . नित्यम्‌” ` इति। थुतिश्व ` सेयम्‌ 
“आतं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं नृकेशरिबिग्रहस्‌” इति । एवश्च ब्राह्मपाद्मोत्तरखण्डादावपि 
श्रोमत्स्यदेवादीनां पृथक पृथक्‌ वेकुण्ठलोकाः भूयस्ते । “एवमेव जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूत्तिः” 
इति नारायणवमंद्यक्तर्मापं' सङ्भच्छते। तस्मात्‌ स्वयं भगवति श्रोकृष्णेऽप्यन्यथा- 
-सस्भावनमनादिपापविक्षेप एव हेतुः। तदेवमभिप्रेत्य तान्‌ दुरबुद्धीनपि बोधयितुं तस्य 
स्वोपास्यत्वं प्रतिपादयन्नाह (भा० २।४२०)-- $ 
(६३) “पति्गेतिश्चान्धकवृष्णिसारबतों, ` प्रसीदतां मे. भगवान्‌ सतां पतिः! इति । 


कारण, आप विभु हैं, अथात्‌ सर्वगत हैं। विभु वस्तू फा अन्यत्र गमनागमन असम्भव है। सुतरां 
आविभोव हेतु स्थानान्तर से उनको आना नहीं पड़ता है, एवं तिरोधान के. निमित्त भी उनको अन्यत्र 
ज़ाना गहीं पड़ता है । ] ह छ र 

निखिल भगवत्‌ स्वख्पों का नित्यत्व के सम्बन्ध में माध्वभाष्य . प्रमाणित श्रुति इस प्रकार है-- 
में- वासुदेव, सद्भूपंण, , प्रयुम्न, अनिरुद्ध हूँ । मत्स्य) कूमं,: वराह, वामन, नरसिंह, परशुराम, राम, 
बलराम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, प्रभृति वातसहस्न रूप में में आविर्भूत होता हूँ । उक्त रूपसमूह को वृद्धि, 
उत्पत्ति, मृत्यु नहीं है। अज्ञानबन्ध नहीं है, मुक्ति भी नहीं है। समस्त रूप-पूर्ण-अजर, अमृत, 
परमानन्दस्वरूप हैं। यह श्रुति-चतुर्येश शिखा फो है। : 

उस प्रकार श्रीनृसिंह तापनी में उक्त है- 'दुएहा विष्णु, युग युग में अनादि मूत्ति प्रकट कर विश्व 
पालन करते हैं।' नृसिंहतापनी में भाष्यकार को व्याख्या भी उक्तानुरूप हो है--“एतदेव नृसिंहविग्रहं 
नित्यम्‌” नृसिंह विग्रह, प्र्त, सत्य है, सत्य- समदर्शों, पर - सर्वोत्तम, ब्रह्म--विभु, पुरष-पुरपरत्न हुँ। 

ब्रह्मपुराण एवं पाद्योत्तर खण्ड प्रभुति में थोमत्स्यदेव प्रभृति के पृथक्‌ पृथक्‌ धामों का वर्णन है । 
उत्त वर्णन की रीति से हो श्रीभागवतस्थ नारायण कवच की उक्ति सार्थक होतो है । 'जलेवु मां रक्षतु 
मत्स्यमूत्ति? मत्स्यादि मूत्ति की नित्यता स्वीकृत होने से हौ “जल के मध्य में मत्स्यमुत्ति भगवान मेरी 
रक्षा करें' उक्ति को सङ्गति होतो है। यवि मरस्यदेव नित्य रूप में अवस्थित नहीं होते हैं, तय आप 
फंसे रक्षा करंगे? ' व 

जय निखिल भगवत्‌ स्वरूप फा ही नित्यत्व है, तब स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण का नित्यत्य के सम्बन्ध 
में फोई सन्देह नहीं हो सकता है । थोफृष्ण हो सवंमुल हैं, उनकी सत्ता में हो सबकी सत्ता है। उक्त 
श्रीकृष्ण रूप के सम्बन्ध में अनित्यत्व बुद्धि फिसो फो हो-तो उसे अनादि पाप हेतुक हो जाननी होगी । 
दुर्बुद्धि परायण जनगणों की पापीयसी बुद्धि फो नानफर ही शीकृष्ण फो तिजोपारय रूप में स्थापन करने 
के निमित्त थोधुफदेव ने कहा है, भा० २४२०-- 


२१२ श्रोभागदतसरदभे 
स्पष्टय्‌ ॥ थीशुकः ॥ 
६४ ॥ तथा (भा० १०२६२५) “देवे वषंति यज्ञविष्लबरुषा” इत्यादी “ग्रीयान्न इन्द्रो 
गवाम्‌” इति। स्पष्टय ॥ सः ॥ 
६५॥ तथा (भा० १२११२५)-- 
“श्रीकृष्ण कृष्णख वृष्ण्युषभावनिश्लुग्‌,-राजन्यवंशवहनानपवर्गवीय्यें । 
गोबिन्द गोपबनिताब्रजभृत्यगीत,-तीर्य्षचः अवणमद्भल पाहि भृत्याच्‌ ।२११॥ 


प्यः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिधियां पतिलॉकिपतिधंरापतिः। 
_पतिगतिश्चान्धकवृषिणसास्वतां प्रसीदतां मे भगवान्‌ सतांपतिः ॥_ प्रसीदतां मे भगवान्‌ सतांपतिः ७” 
 टोका- सर्वपालकरवमनुस्मरन्नाह-शिय इति। गतिश्च सवापत्सु रक्षकः। 

“अन्धक-वृष्णि-सात्वतगणों का पति, सदृगणों का पति धोभगवान मेरे प्रति प्रसन्न होवे ।” 

प्रवक्ता भ्रोशुक हैं ॥९३॥ 

उक्त सिद्धान्त के अनुरूप भा० १०।२६।२५ श्लोफ है-- 

"देवे वर्षति यज्ञ विप्लवरुषा यस्त्राइमपक्षानिलेः 
सोदत्‌पालपशुस्त्रि आत्मशरणं हृष्ट्वानुकम्प्युत्स्मयन्‌ । 
उत्पाट्येककरेण होलमबलोलोलोच्छिलोगध्र यथा 
विश्रद्गोष्ठमपाग्महेन्द्रमवभित्‌ प्रीयान्न इन्द्रो गदाम्‌ ॥” 

टोका-"गोवड्ंनोद्धरणं सपरिकरमनुस्मरनु प्रकटितेश्वय्यस्य भी कृष्णस्य प्रीति प्रार्थयन्ते देव इति 1 
यज्ञविल्पवेन या रुट्‌ तया देवे इन्द्रे वर्षति सति वज्ञाइमप्ानिल रशनिजलकर्करातीव्रवायुभिः सोवतुपाल- 
पशुस्त्र आत्मशरणं--सीदन्तः पालाः पश्ञवः स्त्रियश्च यस्मिंस्तत्‌ तथा । आत्मा स्वयमेव शरणं यस्य 
तढगोष्ठ इष्ट्वा अनुकम्पो उत्स्मयन्‌ हसन्‌ प्रोढिमाविष्कुवंनु दौलमुत्पाट्य अबलो बालो लोलार्थमुच्छिलोन्ध्र 
यथा तथकेन करेण विश्वत्‌ दधत्‌ गोष्ठमपात्‌ पालितवानु एवं महेन्द्रमदभित्‌ । गवामिन्द्र हत्युत्तराध्यायायंक 
स्मरति। स एवम्मृतः धोकृष्णो नः प्रीयात्‌ प्रीयतामिति ।” 

॥इस्द्रयागानुप्तान से व्रजवात्षिगण निवृत्त होने पर इन्द्र कुपित होकर प्रचण्ड वारिवषंण प्रभृति के 
दारा व्रज में विल्पव उपस्थित फर व्रजवासिजनगण को उत्पीडित करने से श्रीकृष्ण, व्रजवासिजनगण की 
रक्षा के निमित्त हंस हंस कर अनायास गोवर्द्धन गिरि, को उठाकर हाथ में धारण किये थे।” उस लोला 
फो वर्णता फर भोशुकवेव प्रार्थना कर रहे,हैं--गोगण के इन्द्र--“गरोविम्द, हम सबके प्रति प्रसन्न होवें ।” 
इसमें सुस्पष्ट रूप से आकषण रूप में सपरिकर स्थिति को वर्णना है। प्रवक्ता थीशुक हैं ॥६४॥ 

उस प्रकार ही वर्णन भा० १२।११।२५ में है- 

“श्रीकृष्ण कृष्णस वृष्ण्यपभावनिप्र ग, राजन्यबंशदहनानपवगंबोय्यं । 
गोविन्द गोपवनिताद्रजभृर्यगीत,-तीर्थणयः श्रवणमञ्च ल पाहि भृत्यान्‌ ॥” 
टोफा--“यस्पेदमुपासनमुक्त तं श्रीकृष्ण प्रार्थयते कृष्णसख अजनस्य सख। वृष्णिश्रेष्ठ । 
मबनिद्रुहो ये राजम्यास्तेषा यंद्रय दहन ! अनपदगंमोक्षणं योय्यं यस्य । गोपवनितानां व्रजाः समूहाः 
| नारदादय स्तर्गीतं तोथंभूत श्रवः फो त्तियंस्य। श्रवणमेव मङ्गल यस्य ।'” 

हे कृष्ण ! हे अर्जुनपण! हे वृष्ण श्रेष्ठ! हे पृथियी के विध्नकारि राजन्य बंश विनावाक ! 

हे अक्षीणवीय्यं ! हे गोविन्द ! गोपवनितासमूह, एवं नारदादि ऋषिगण आपका पवित्र यञ्ञोगान फरते हैं। 


vr 
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स्पष्टम्‌ । श्रीसुतः ॥ 
८६६ । अपि च स्वयमेव स्वविग्रहमेव लक्ष्यीकृत्याह (भा० १०॥३॥३७-३८)-- 
“तदा वां परितुष्टोऽहममुना वपुषानघे । 
तपसा थद्धया नित्यं भक्तघा च हृदि भावितः ॥२१२॥ 
प्रादुरासं वरदराइ युवयोः कामदित्सया । 
व्रियतां बर इत्युक्ते माहशो वां वृतः सुतः ॥”२१३॥ 
इत्युपक्रम्य (भा० १०।३।४१-४३)— 
(६६) “अदृष्टान्यतमं लोके शीलोदाय्यंगुणेः समस्‌ । 
अहं सुतो वामभवं पृक्षिगर्भे इति शृतः ॥२१४॥ 
तयोवां पुनरेवाहमदित्यामास कश्यपात्‌ । 
उपेन्द्र इति विख्यातो वामनत्वाच्च वामनः ॥२१५॥ 
तृतीयेऽस्मिन्‌ भवेऽहं वे तेनेव वपुषाथ वास्‌ । 
जातो भूयस्तयोरेव सत्यं मे व्याहृतं सति ॥२१६॥ इति । 
अमुना भ्रीकृष्णस्य मम प्रादुभावसमंयेऽत्रं प्रकाशमानेनेतेन भ्रीकृष्णास्येनेव । तृतीय इति 
तेनेव पुं वरार्थं प्रादुभायितेनेव। अतएव पृश्चिगभादित्वेनव वपुषेत्यनुक्तत्वात्‌, न तु 


आपका नाम अवण से भी मङ्गल होता है । निज भृत्यवर्ग की रक्षा आप फरे ।” 

थीशुकदेव की इस प्रकार प्रार्थना के समय, भीकुष्णलीला अप्रकट थो, उस समय भी अन्धकादि 
के पति रूपमें श्रीकृष्ण विद्यमान न होने से श्रीशुकदेव उन शब्दों से प्रार्थना नहों करते । ऋषि निफालदर्शो 
हैं। उनमें भ्रमादि दोष को आशङ्का नहीं है। श्रीकृष्ण लीला वर्णन में रत होकर प्रेमनेत्र से श्रीकृष्ण 
के लीलामय स्वरूप का निरीक्षण करके ही उन्होंने उस प्रकार प्रार्थना को है। प्रवक्ता भोसूत हैं॥९५॥ 

अधिकन्तु श्रीकृष्ण, स्वयं ही निज विग्रह को लक्ष्य करके (भा० १०।३।३७-३८) में थोयसुदेव देवको 
के प्रति कहे ये, उस समय में तुम दोनों को तपस्या से सन्तुष्ट हो गया था। हे अनघे! तपस्या, श्रद्धा 
एवं भक्ति फे सहित नित्य तुम्हारे हृदय भावित होकर अभोष्ट वरदानाय बरदाताओं के मध्य में श्रेष्ठ में 
उस समय में ही प्रादुर्भूत होकर 'बर मांगो !' फहने पर तुम दोनों ने मेरे सष्दश पुत्र बर मांगा। में 
एकवार जिसको बर प्रदान करता हू, उसको प्रति युग में ही उस प्रकार बर देता रहता हूं। इस नियम 
से “झोल ओदा्यं एवं गुणों से जगत्‌ में अपर फिसो को मेरे सहश न देखकर में स्वयं ही तुम्हारा पुत्र 
बन गया। उस जन्म में मेरा नाम पृदिन गर्भ हुआ। पुनबार में तुम्हारा पुत्र बना । उस समय अदिति 
फदयप से मेरा जन्म होने से उपेन्द्र रूप में मेरी ख्याति हुई। खबाकृति को देखकर लोक मुझको यामन 
फहने लगे। यह तृतीय जन्म है, उस रूप में हो पुनबार तुम दोनों का पुत्र बना। हे सति ! मेरा वाफ्य 
सर्वया सत्य है । 

'अमुना यपुषा' इस देह से- इस प्रकार कहने का तात्पय्य यह है- में श्रीकृष्ण हू, प्रकाशमान देह 
हो मेरा है। उस प्रकार श्रीकृष्णाल्य देह से ही सुतपा-पृदिन के प्रति प्रसन्न होकर उनके निकट में 
आगिर्भूत हुआ था । बर प्ररान के निमित्त जिस देह से आविरभूत में हुआ था, उस देह से में तुम दोनों 


२१४ श्रीभागवतसन्दभे 
तदानीमधुनेव स्वयमेव बभूव, किन्त्वंशेनेचेति गम्यते । (भा० १०।६।२५) “पृश्चिगर्भस्तु ते 
बुद्धिमात्मानं भगवान्‌ परः” इत्यत्राप्येतदेव गीर्देव्या सुचितमस्ति।: अतएव तृतीय एव भवे 
तत्सहशसूतप्राप्तिलक्षणवरस्थ परमपूर्णत्वापेक्षया तत्रैव 'सत्यं मे व्याहृतम्‌! इत्युक्तं चतुर्भुजत्वञ्चेदं 
रूपं श्रीकृष्ण एव; (भा० १०३1११) “कुष्णावतारोत्सव-''इत्यादिभिस्तस्यारयन्तप्र सिद्धेः ॥ 
भीभगवान्‌ श्रीदेवकी देवीम्‌ ॥। 


5७ एवश्च (भा० १०।३।८) “देवक्यां देवरूपिण्याम्‌” इत्यादि ॥ स्पष्टम्‌ ॥ भोशुक: ॥ 


का पुत्र बना। अतएव पुढिन गर्भ एवं उपेन्द्रावतार के प्रसङ्ग में 'तेनेव बपुपा' इस प्रकार उक्ति न होने 
से ठृतीयबार अथात्‌ वत्तमान अवतार फे समय ही स्वयं आविर्भूत हुये हैं। अपर जग्मद्वय में अंश से 
अयतीणं हुये थे। 
कारण, भा० १०।६।२५ में उक्त है-“पृदिनगर्भस्तु ते बुद्धिमात्मानं भगवान्‌ परः” पुतना के 
वक्षःस्थल से गोपिका कत्तं क समानीत कृष्णाङ्गः रक्षार्थ गोपिकाओं ने जो सन्त्र पाठ किया था, उसमें 
उपरोक्त मन्त्र है। पुढिनगर्भ- तुम्हारी बुद्धि एवं पर भगवानु आत्मा की रक्षा करें।” 
यहाँ पर भो गीदंदी पृरिनगभ का अंशत्व एवं श्रीकृष्ण का स्वयं भगवत्त्व का प्रकाश करती है । 
उक्त मन्त्र मे अंशरूप पृद्दिनंगर्भ द्वारा अंश बुद्धि का, एवं पूर्ण भगवानु शब्द के द्वारा पूर्ण सत्ता का बोध 
होत है। अतएव तृतीय जन्म में हो बर दानार्थ आविर्भूत भगवानु के सहश पुत्रप्राप्ति लक्षण बर फी 
परम. पूर्णता हेतु, उक्त प्रसङ्ग में भोभगवानु ने कहा--“मेरा वाकय सत्य है? । यहाँ प्रष्टव्य है कि-- 
श्रौदेवको-वसुदेव के सहित जिन्होंने वात्तालाप किया, चह तो चतुर्भुज भगवानु हैं। श्रोकृष्णरूप का 
नित्यत्व प्रतिपादन प्रस्ताव में उक्त रूप का प्रसद्धोत्यापन क्यो हुआ? उत्तर--चतुर्भुजधारो श्रीकृष्ण 
हो हैं, अपर कोई नहीं है । कारण, भा० १०1३११ में भ्रोशुकदेव ने उस रूप को 'कृष्णायतार' कहा है। 
“सबिस्मयोर्फुस्लयिलोचनो हारि सुत विलोक्यानकदुम्बुभिस्तदा । 
कृष्णावतारोत्सवसंभ्रमो5स्पूशन्मुदा हिजेभ्योऽय्ुताप्लुतो गवाम्‌ ॥7१ 
भगवान्‌ श्रीहरि को पुत्ररूप में आविभूत होते देखकर वसुदेव फे नयनद्वय विस्मय से उत्फुल्ल हो 
रहे थे। कृष्णावतार उत्सव निबन्धन सम्भ्रम से आनन्दाप्लुत होफर उन्होंने ब्राह्मण को अयुत संस्यक 
धेनु दान किया। स्नान के बिना, दान सङ्कल्प समोचोन नहों होता है। कंसे आपने दान दिया? 
उत्तर-'मुबा', आनन्द समुद्र में निमह्लित होकर आपने दान किया था। वह दान सडूल्पात्मक था, 
पश्चात्‌ कंस बघाम्त में यथारीति उानकाय्यं सम्पन्न हुआ था। 
'कृष्णावतार' शरद से जिनका उस्लेल है, वह शङ्क-चक्र-गदा-पग्रघारी चतुर्भुज हैं। उक्त रूप से 
हो आधिर्भूत हुये थे । 
श्लोक में 'सः' शब्द से श्रीकृष्ण रूप पुत्रप्राप्ति रूप सोभाग्य सूचित हुआ है। स-भानकदुर्दुभिः 
परम भागयवान्‌ भोवसुदेव । हरि--धोकृष्ण, कंसादि असुरों फा ज्ञान हरणकत्ता हैं। 
भीभगयानु भोदेवफी के प्रति कहें ये॥९६७॥। ` 
मा० १०३८ में भो उक्तानुरूप कथन दष होता है.-- 
“देवकयां देवकूपिण्यां विष्णु: सवंगुहाशय:। आविरासोदू यथा प्राच्यां दिशोस्दुरिव पुष्कल: ॥” 
पिर दहतक्रमसन्दर्भ:। अथ (भा० १०1२1१८) "काष्ठा यथानभ्दकरं मनस्तः इति पूर्वोक्ते नं देवकी 
पर मनस्यव दधार, अबतारसमयमासाच भगवान्‌ तन्मनसो बहिय॑म्रुपुरतिशय भवितुमिच्छुः प्राकट्य 
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मासेदिवातित्याह--देवबयामित्यादि देवरूपिण्यामिति-देवी-भक्तिभंगवती, तत्रूपिणीति पुंवद्धायः । 
अक्तावेव भगवतुप्रकाशनियमातु । विष्णु: व्यापकोइपि सर्वेपु गुहाशयत्वेन वत्तंमानोंईपि तस्यां यथा 
ययावत्‌ य/थाथ्यंन--श्रीक्ृष्णाख्य-स्वरूपेणाविरासीत्‌। क इंव कस्यास ?: इन्दुः प्राच्यां विशीव, 
पुर्णत्वेनान्यच्र स्थितोऽपि चन्द्र: प्राच्यां दिश्येयोदर्यात, नाग्यस्यामित्येव याथाध्यंम्‌ । 

भा० १०२।१८ में बणित श्लोक के अनुसार देवकी ने चिरकाल तक मन में धारण नहीं किया, 
किन्तु अवतार समय को प्राप्त कर भगवान्‌ देवको. के मन में. प्रकट हुए थे। उसको हो देववयां 
देवरूपिण्यां शब्द से कहा गया है। देवरूपिणी शब्द से देवी भक्ति-भगवतो हैं, तट्रूपिणी इस प्रकार 
पुंबद्भाव हुआ है। भक्ति में हो भगवान्‌ का.नियत प्रकाश होता है। विष्णु व्यापक होकर भो समस्त 
गुहाशय हाकर वत्तंमात ,होकर भौ. देवको में यथार्थ रूप में अंथात्‌ श्रीकृष्णाए्य रूप में आविर्भूत हुये । 
कहाँ, फिसके समान ? इन्दु जिस प्रकार पूर्वदिक्‌ में आविर्भूत होता है। पुर्षरूप में अन्यत्र विद्यमान 
होने पर भो चन्द्र, पूर्वेदिक्‌ में हो उत्पन्न होता है, अन्य दिक्‌ में नहों, उस प्रकार जानना होगा । 

.. कृष्णपक्ष को अष्टमी तिथि कौ मध्यरात्रि में भ्रोकृष्णाधिभाव समय निदिष्ट है। उस समय भो 
'पोड्श कलापुर्ण पूर्णचन्द्र उबित हुआ था, उसको व्यक्त कर कहने के निमित्त चन्द्र में 'पुष्कल' पूर्ण 
.विज्षेपण युक्त हुआ है। उपमान उपमेय में सर्वत्र हो साइश्य विद्यमान है.1. यहाँ साहश्य हेतु चन्द्र के 
समान श्रीविष्णु में भो “पुष्कल' दिशेषण युक्त करना होगा । उससे . दृष्टान्त स्थानीय चन्द्र जिस प्रकार 
पोड्श फला से पुणं प्रतीत होता है, .उस प्रकार दाष्टान्तिक श्रीकृष्ण भी सवांहसमन्वित परिपूर्ण स्वरूप 
प्रतीत होते हैं। १३: न्न 

बंष्णवतोषणी । नेदुदंन्दुभय इत्याविफ कदा इत्यपेक्षायामाह-निशीये अद्धरात्रे, कीदृशं? तम 
उद्भुते--तमसा उच्चेव्याप्ते, भू, प्राप्ती । |; भाद्रक्ष्णाष्टमीत्वात्‌ : विद्रोपणळ्चेदं तत्‌ कान्तिद्वारा 
तमोनाशैनापीन्द्रपमा योजनाय तथाप्यद्भुतोपमेयम्‌ । निशोथे पूर्णचन्द्रोदयादशनात्‌, तेनोपमा चेयं यथा 
फथश्विदेव, न त्वतियोग्येति ज्ञाप्यते । .दुन्वुसिनादाबी हेतु:--जायेति |, श्रोब्रह्माविभक्तजन प्राथ्यंमान 
प्राकट्ये तस्मिन्‌ प्रकटी भवति, ततुप्राकट्यक्षण इत्यर्थः । कंसादीनां तत्तवज्ञानं गोकुले जायसानमाया- 
प्रभावेनंयेति ज्ञेयम्‌ । अथवा अथेऽति, यहि.यदा- अजनस्य फवाप्यन्यदा जातरवेनाभुतरय श्रीक्कप्णरय 
स्मक्षं निजजन्मना स्वीक्रियमाणं तदृद्वापरान्त्रसमयविज्षेपगतरो हिण्याश्यमभूत्‌, तह्यं व तरारम्भ एव । 
सर्वस्य ऋत्वादेः कालस्य, स्वस्य च ये गुणाः सुखदा घमास्तरपेतः सरवशुभसमेतश्च कालोऽभूत्‌ । तःदच्छायां 
जातायां दुर्घंटघटनीभिः तच्छक्तिभिरेव वा, स्व-स्व भावेनेव वा तथा सम्पन्न इत्यथं:। अजन-जग्मरक्ष॑मिति 
शब्दइलेपमयसङ्केतनिदेशि रहस्यत्वं सूचयति। तच्च तदूग्रतोत्सवमहिमार्थमिति ज्ञेयम्‌ । सबंगुणोपेतस्वं 
दर्शयति, ज्ञान्तक्षेत्याबिना । महीत्यद्धं्वाजतेन मनांसि . इत्यद्धान्तन । तत्र सबंगुणोपेतस्वं वाम्तेति 
परमशझोभनस्व जायमान इत्यादिना च मुमुचुरित्यद्धाऱ्तेन महोत्यद्धन महोत्यद्धेन च। अत्र दिक्प्रसादि- 
वायुपय्यंम्तवर्णनम्‌ । शरद्वसम्तादि-सम्बर्‍्धिनां गुणानां दर्शकम्‌? जलरहुधिय इति राझो च दिवस- 
सम्बधिना अग्नय इत्यादिनापद्यम्‌ । तेपां सत्यादिसम्बन्धिनास्‌ उपलक्षणम्‌, 'चंतदन्यदोयानां मन्द सरदं! 
इत्यद्धं दिगन्ते वर्षागुणानां वद्दांक, दिवा इत्याथुक्तत्वान्मध्ये हि ते न सम्भवन्ति, अतो “मन्द जगर्ज्जुजलदाः 
पुष्पवृष्टिमुचो हिजा:' इति वंष्णववाषयं जम्मक्षारम्भसम्बन्ध्येव ज्ञेयमिति। अन्यत्‌ समानम्‌ । देवस्य 
भगवतोरूपमिव पं सच्चिदान'दविग्रहः, तद्वत्यामिति तबुदरा[विभंवेऽप न कश्चिद्‌ दोषः इति भावः। 
बिष्णुरूपिण्यासिति पाठोऽपि षवचितु । सबंगुहु शायः दुर्गमत्यात्‌ ढुवितब्यत्वाच्च गुहेव गुहा, 
श्री भगयतुस्थानं सवासु सर्यजोवान्तरलक्षणासु भोषंकुण्टादिलक्षणासु गुहासु शेतेऽक्षुभिततया बिहरतीति। 
पुष्कलः सवांशञपुणं इत्यम्तय्योमित्वादिना हृदयादिषु वत्त॑मानरंश्ः सर्वरेव सम्भूयायतीर्णः। 
अन्तय्यामिनामपि तदानों श्रीदेवकी तन्दनत्येनेव महत्सु स्फूत्तः तथा च भीभीष्मवाफ्प्रम्‌-'तमिहृमहमजं 


२१६ श्रीभागवतसन्दभे 
६८॥ ननु सत्यं तस्य चतुर्भृजाकाररूपस्य तादृशत्वम्‌, किन्तु (भा० १०३२८) “रूपञ्चेदं 
पोरुषं ध्यानधिष्ण्यं, मा प्रत्यक्षं मांसहृशां कृषोष्ठाः" इति मातुविज्ञापनानुसारेण (भा० १ ०३४४) 
“एतद्वां दशितं रूपं प्रागजन्मस्मरणाय में । 
नान्यथा मद्धव ज्ञानं मत्त्यंलिज्र न जायते ॥”२१७॥ 
इति प्रत्युत्तरय्य (भा० १०।३।४६)- 
“इत्युक्तवासोद्वरिस्तृष्णों भगवानात्ममायया । 
पित्रोः सम्पश्यतोः सद्यो बभूव प्राकृतः शिशुः ॥”२१८॥ 
इत्युक्तदिशा, यन्मानुषाकाररूपं स्वीकृतवान्‌, तत्र सन्दिग्धमिवाभाति। अन्न च भवतु बा 


शरोरभाजां हृदि हृविधिष्टितमात्मफल्पितानाम्‌ प्रतिहञमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेद मोहः 1 
(भा० १६४२) तथा च भ्रोब॑कुण्ठलोकाञ्धिष्ठातारोइपि, ततस्ततः सम्मुयावतीणी इति श्रीहरिवशाशुक्त न 
मुकुटमाहृत्य गोमन्धे भोगरड्गमनाविना स्पष्टत्वादिति) एतच्च श्रीभागवतामृते विवृतमस्ति, न चात्र 
दोयः। स्व-स्वरूपेनेव परमविभो तत्रंब निजसबंबृत्ति प्रकाइय तत्तेजो निगूढृतया तेषां स्थितत्वात्‌ । तथा 
च धोमध्वाचाय्यंयूत पाग्रवचनम्‌ “सदेयो बहुधा सूत्वा निर्गुणः पुरषोत्तमः। एकीभूय पुनः सेते निर्दोषो 
हरिरादिकृत्‌॥'” इति। प्राचामिति दृष्टान्तेन सर्वत्र प्रकाशमानस्यापि भीदेवक्यामाविभावयोग्यतो क्ता । 
अतएव घीविष्णुपुराणेऽपि--“ततोऽलिलजगत्‌ पश्चयोधायाच्युतभानुना देवकी पुर्वसन्ध्याय,माविर्भूत 
महात्मना” इति। आविभावश्च कंसवञ्चनाश्यर्यमष्टमे मासीति भ्रोहरिबंधे-“गर्भकालेत्वसम्पुर्ण अष्टमे 
मासिते स्त्रियो । देवको च यशोदा च सुषुवाते समं तदा ॥” इति। 
ग्रबक्ता भीशुक हैं ॥९७॥ 


संशय यह है कि- भोकृव्ण का चतुर्भुजरूप नित्य एवं सत्य है । किन्तु (भा० १०।३।२८) देवको देवी 
के वाक्यानुसार--“स स्वं घो राुप्रसेनात्मजाश्न स्त्राहि त्रस्तान्‌ भृत्य वित्रासहासि। 
स्पञ्चेदं पोरं घ्यानधिष्ण्यं मा प्रत्यक्ष मांसहक्षा कृषोष्ठा: ॥7 यह चतुर्भूज रूप 
ऐश्वरिक एवं ध्येय है, इसे लोकनयनगोचरीमूत न करो। 
टोका-प्रस्तुतं विज्ञापयति 'स स्वमिति भृत्यानां वित्रासं हुन्तोति भृत्य वित्रासहा। भुर्यवदिति 
घाच्छेव: । पोरुषमश्वरमु-ष्यानधिष्ण्यं ध्यानास्पदम्‌, मांसहश्ञां मांसचक्षुषां प्रत्यक्षं मा कृथाः । 
इस प्रकार जननो के कथनानुसार प्रत्युत्तर में धोकृष्ण ने कहा, (भा० १०।३।४४) मैने पूर्वजन्म 
फो कथा स्मरण करवाने के निमित्त उस प्रकार रुप को दक्षाया है। अन्यया नर बालक रूप में आविर्भूत 
मेरे प्रति ईश्वर ज्ञान नहीं होता । 
का--“प्राक्‌ प्रथमं तावदेतद्रूपं मे जन्मेति स्मरणाय ज्ञानाय दशितम्‌ । मद्भव-मद्विषयम्‌ । 
अनन्तरं तदिच्छया बालोऽपि भविष्यामोति भावः ।” 
इस प्रकार कहकर श्रीहरि मौन धारण फरके दद्दानरत पितामाता के सम्मुख में कृपापूर्वक प्राकृत 
शिशु हो गपे। भा० १०।३।४६ में-- 
“इत्युक्तवा सोदरिस्तृष्णो भगवानात्ममायया । पित्रोः सम्पद्यतो: सञ्चो बभूव प्राकृतः शिशुः ॥।'” 
में प्रात शिशु अथात्‌ मनुष्य शिशु बनने को कथा है। उसमें सन्बेह होता है- एक तो 
. नराह्ृति रूप, अपर उस रूप को प्राकृत शिशु शब्द से कहा गया है। प्राकृत वस्तु नश्वर है, अतः 
_____ श्रोढृष्ण का नराक्ृति रूप अनित्य क्यों नहीं होगा ? केवल यह हो नहों अपितु भा० ३४२८ में उक्त है-- 


धोकृष्णसन्दर्भः २१७ 
(भा० ३४२८) “हरिरपि तत्यज आकृति ध्यधोशः” इति, (भा० ३४२६) “"त्यक्ष्यन्‌ देहम” 
इति च तन्त्रभागवतानुसारेणान्तद्धापनाथरवादसहायम्‌ ; (भा० १।१५।३४-३५) — 
“य्रयाहुरडुवो भारं तां तनुं बिजहावजः। 
. कण्टकं कण्टकेनेव द्वयञ्चापीशितुः समस्‌ ॥२१८॥ 
यथा मत्स्यादिरूपाणि धत्ते जह्याद्यथा नटः । 
भुभारः क्षपितो येन जहो तञ्च कलेवरम्‌ ॥'२२०॥ 
इति तु परिपोपकस्‌ । एतदेव श्रीबसुदेववचनेऽपि लभ्यते (भा० १०८५२०) — 


“निघनमुपगतेषु दृष्णिभोजेप्वाधरथ यूथप यूथपेषु मुझ्यः। 
सतु फथमवशिष्ट उद्धवो यद्धरिरपि तत्यज आकृति ह्यधोशः ॥” 

अघीरथ यूथप के यूथपति वृष्णि एवं भोजवंशीयर.ण ब्रह्मशाप द्वारा निधन प्राप्त होने से ब्यघोश-- 
ग्रह्मा-षिष्णु-महेश्वर अथवा महत्‌ खषा त्रय के अधीश्वर भगवानु श्रोकृष्ण भो देहत्याग करने पर उद्धव 
फंसे जीवित रहा ? परीकित्‌ के प्रन में सुस्पष्ट उल्लेख है कि-'“थोडृष्ण ने देह त्याग किया । 

एबं भा० ३४२९ में -“ब्रह्मश्ञापापवेश्ेन कालेनामोघवा[ङ्छतः 

संहृत्य स्वकुलं स्फीतं त्यक्षन्‌ देहम चिन्तयत्‌ ।” 

टोका-“श्रह्मशापः अपदेशो मिषं यस्य तेन कालेन शक्तिरुपेण अमोघं वाञ्छितं यस्य। 
नह्यत्र शापः प्रभुः, किन्तु भगव दिच्छेवेत्यथं: ।” 

“ब्रह्मशापरूप छल को उद्भावन कर अव्यथ इच्छाशील श्रोप्रभु भगघानु, कालरूपिणी निज शक्ति 
के द्वारा अतिसमृद्ध निज कुल को विध्वंस कर आत्स-देह को परित्याग करने का उपाय अन्वेषण किये थे ।” 
श्रीशुफदेव को इस उक्ति के सहित “मात्मदेह परित्याग हेतु उपाय अन्वेषण किये थे। एवं 'तत्पज 
आकृतिं श्यधीशः” श्रोकृष्ण ने देहत्याग किया ? श्रीपरीक्षित्‌ प्रश्‍न के सहित 'अहेयमनुपादेयं यद्रूपं 
नित्यमध्ययम्‌ । स एवापेक्ष्यरूपाणां वर्यक्तमेव जनार्दनः। अगह्ादृव्यसृजच्चेति फुष्णरामादिफं तनुम्‌ । 
पठ्यते भगवानोशो मृढ्युद्धिव्यपेक्षया । तमसा ह्य पगूढ़स्य त्तमः पानमी शिनुः । एतत्‌ पुरुषरूपस्य ग्रहण 
समुदोय्यंते। कृष्णरामादिरूपाणां लोके व्यक्तिव्यपेक्षया। इत्यादि तन्प्रभागवतो क्त कथन असंलग्न 
होता है। तन्त्रभागवत का कथन है- धोभगवान्‌ देहत्याग नहों करते हैं, उनका रूप हो स्वरूप है। 
सु्य्योवय-अरत में जिस प्रकार एकरूप स्वरूप हो दृष्ट होता है, एकसू्य्यं हो प्रकाइय अप्रफाइय रूप में 
अवस्थित हैं। उस प्रकार श्रोभगवान्‌ अधिकृत मिज स्वरूप में अवस्थित होकर कभी लोफनयनगोचरी मूत 
होते हैं, कभी अगोचर में अवस्थित होते हैं। लोफनयनगोचरोभूत होने के समय जिस प्रकार स्वरूप 
उनका दृष्ट होता है, उस स्वरूप में हो आप अन्तद्धन करते हैं। मनुष्यवत्‌ देह को छोड़कर नहीं । 
सुतरां उक्त भा० ३४२९, ३।४।२८ का देहत्याग विवर ण-अन्तद्धान अर्थे प्रकाशक है। कारण असत द्धँ'न 
अथं करने से ही श्रीकृष्ण रूप का अनित्यत्य प्रतिपादित नहीं होता है। थीमद्धागवत जै १।१५।३४-३५ 
में वणित है,--“जन्मादि रहित श्रीकृष्ण, जिस तनु फे द्वारा पृथियों का भारापनोदन किये हैं। विद्ध 
कण्ठक को जिस प्रफार अपर फण्ठक से हो निवालते हैं, वाव में उसको भो छोड़ते हैं। उस प्रकार 
उन्होंने उस तनु का भो त्याग किया। फारण-सूभार एवं तनु उभय हो सबंसंहारी ईश्वर के पक्ष में 
समान है, ईश्वर नट के समान मत्स्य।दि रूप धारण एवं त्यात शात हैं। ८ 

श्रीसुत को यह उक्ति, श्रीकृष्ण के हिभुजत्व रूप को परिपन्थी है । अथात्‌ द्वि्ुज हप अनित्य है । 


२१८ श्री भागवतसन्दभं 
“सूतीगृहे ननु जगाद भवानजो नो, संजज्ञ इत्यनुयुगं निजधमंगुप्त्यै । 
नानातनूर्गेगनवद्विदधञ्हा[स, को वेद भूम्न उरुगाय विभूतिमायाम्‌ ॥”२२१॥ 
इत्यत्र । अत्रोच्य्रते--तत्तद्वचनमन्यार्थत्वेन हृश्यमिति। एकस्मिद्येव तस्मिन्‌ अविग्रहे 
कदाचिद्चतुर्भुजत्वस्य कदाचिद्हिभुजत्वस्य च प्रकाशधषवणेनाविशेषापाताद्भुभारक्षयणे 
हयोरपि सामान्यात्‌ । “सूतो गृहे’ इत्यादिवावयस्य चतुर्भुजविषयर्वाञ्च । किञ्च, येविद्ठदनुभव- 
सेवितशब्दसिद्धेनित्यत्वा दिभिर्धमेः थोविग्रहस्य परमतरवाकाररवं .साधितम्‌, ते प्रायशो 
नराकारमधिटृत्यंव ह्य.दाह्लियन्ते स्म ह्वितोयसरदर्भ । तथात्रेव चोपासकेषु साक्षात्कारादि- 


भा० १०५५२० के श्रीवसुदेव को उक्ति से भी उक्त कथन पुट होता है। -उन्होनि कहा--“सुतिका गृह में 
तुमने कहा है कि-तुम जन्मरहित भगवान्‌ हो, अजो हो, प्रति युग में धर्मरक्षार्थ अवतीणं होते हो, हे 
उरगाय ! महाकीत्तिसम्पन्न ! तुम गगन के समान असङ्ग होकर भी विविध तनु ग्रहण एवं त्याग 
करते रहते हो। परमेश्वर ! तुम्हारो विमूतिरूपा माया फो कोन जान सकते हैं ?” 

उक्त छ्वोकत्रय में श्रीकृष्ण फा देहत्याग का विवरण सुस्पष्ट दृष्टान्त रूप से वणित है । अतः द्विभुज 
रूप फा नित्यत्व प्रतिपादन करना केसे सम्भव होगा ? उत्तर में कहते हैं-'अग्रोच्यते तत्तद्वचनमन्यार्थत्वेन 
दृइयमिति। 


आपात दृष्टि से जिन वचनों के द्वारा थ्रोकृष्ण का द्विभुज रूप की अनित्यत्व प्रतोति होती है, उन 
चाक्यसमूह का अन्यार्थं अनुसन्धान करना कत्तव्य है। फारण, एकमात्र श्रीकृष्ण रूप हो कभो द्विभुज, 
कभो चतुर्भूज वर्णित है। उभय रूप मे वेशिए्घ कुछ भो नहों है । भूभार हरण में उभय को सामर्थ्य भो 
समभाव में हो है। सूतिका गृह को उक्ति चतुर्भुज विषयक है। उक्त वाक्य के अनुसार |द्विभुज रूप को 
अनित्य मान लेने पर चतुभुज रूप को भी अनित्य म.नना पडेगा किन्तु चतुर्भुज रूप के नित्यत्व विषय 
में किसी फो भी आपत्ति नहीं है। विशेषतः प्रत्यक्षानुमानोपमान शबदोपमानाथीपत्ति अनुपलब्धि सम्भव 
एवं ऐतिहा नाम से प्रमाण अविध स्त्रीफृत हैं। थोमध्वःचाय्यं प्रभृत्ति प्राचीन वेष्णवाचाय्यंरण प्रत्यक्ष 
अनुमान एवं शब्व फो प्रमाण मानते हैं, तदिभ प्रमाणसमृह को उक्त प्रमाणत्रय सें अन्तर्भुक्त करते हैं । 
श्रोचंतन्य मतानुयायि बंप्णथवृग्द, आप्रव;षय रूप शव्वप्रमाण को निर्दोष प्रमाण मानते है ॥ कारण, 
स्थल विशेष में प्रत्यक्षानुमान व्यभिचार दोषग्ररथ होते हैं। 


आपं एवं धोत भेद से उक्त शब्द द्विविध हैं, तम्मध्य में श्रौत शाब्बात्मक वेद प्रमाण हो एकमात्र 
तस्व निणायक है। परतत्त्व उपनिपद्‌ वेद्य है। ऋषिगण के मध्य में पारस्परिक मतानेक्य के 
फारण, आपं--ऋषिवायय के द्वारा परतत्त्व निरूपण करना असम्भव है। वेदव्यास पुराणादि 
प्रणयन के द्वारा वेदार्थ का विस्तार किये हैं। अतः पुराण प्रभूति आदरणीय हैं। श्र॒त्यात्मफ शब्द नित्य 
है। प्रलय में भो ध्वंस वाजित है, सृष्टि समय में भी उत्पन्न नहीं होता है, आविर्भूत होता है। भ्रमादि 
दोपविशिष्ट जोव का कत्त्‌ त्व थुत्यात्मक शाब्द में नहीं है। अतः थुत्यात्मक दाब्द अञ्चानत प्रमाण है । 
जिन्होंने श्रुति प्रतिपाद्य वस्तु का अनुभव किया है, उनफो विद्वानु तस्वदर्शा नाम से कहते हैं, उनके 
अनुभूत शब्दावलि हो निर्दुष्ट प्रमाण हैं। ु 
, अतः उक्त बिद्ववनुभवसे वित दाढद प्रमाण के हारा प्रतिपादित श्रीकृष्ण विग्रह ही परमतरव स्वरूप 
एबं अन्यनिरपेकष सत्ताफ सबंमुल है । इसका दिद्षेप विवेचन डितोय स.दभात्मक नगवदुसरदर्भ में हुआ है। 


क्रोकृष्णसन्दर्भ: २१९ 
लिङ्गन, सिद्धनिद्देशेन च तदाकारस्यापि नित्य सिद्धत्वं दृढीक्कतम्‌ ॥ उदाहरिष्यते च 
सिद्धनिद्देशः (भा० ६८२०) “मां केशवो गदया प्रातरव्याद्‌,-गोविन्द आसङ्गवमात्तवेणुः” 
इति । सम्प्रत्यन्यदपि तत्नोदाहियते । तन्न नित्यत्वं यथा (भा० १०३८ा७-२)-- 

(६८) “कंसोवताद्याकृत मेःत्यनुग्रह, बरष्येऽङ्प्रिपद्म' प्रहितोऽमुना हरेः। 
कृतावतारस्य दुरत्ययं तमः, पुर्व$तरन यन्नखमण्डलरिचिपा ॥२२२॥ 
यदज्चितं ब्रह्मभवादिभि: सुरः, थिया च देव्या मुनिभिः ससात्यतेः । 
योचारणायानुचरंश्चरद्वने, यद्गोपिकानां कुचकुङ्कुमा(द्कृतम्‌ ॥”२२३॥ 


शीकृष्णविग्रह स्वरूपसिद्ध नित्यत्वावि धमंसमलङ्षृत हैं । द्वितोय सन्दर्भे के यावतीय प्रमाण थोडूप्ण फे 
नराकार विग्रह को लक्ष्य करके हो उत्था[पत हुआ है । 

शीभगवद्रूप का नित्यत्व स्थापन हेतु विविध विचार शेली अवलम्यनोय है । प्रथमतः, उपासक दुन्द 
को उपासना के द्वारा उक्त रूप प्रत्यक्ष हुआ है, अथवा नहीं? द्वितोयतः सिद्ध रवीय रूप में उक्त स्वरूप 
किसी धाम में विराजित है, अथवा नहीं ? 

प्रथमोक्त रीति से विचार करने पर मायावादिगण कहेंगे--निगुंण ब्रह्म, सत्त्वगुणोपहित होकर 
साधकवृन्द के समीप में उपास्य रूप में आदिभूंत होते हैं। वस्तुतः वह रूप नित्य नहीं है। साधक के 
निकट आर्िभृंत होने के निमित्त तत्काल रूप ग्रहण करते हैं। तदचतीत समय में तुरीय निविज्षेप ब्रह्म 
स्वरूप में अवस्थित होते हैं। किन्तु सिद्धनिर्देश के द्वारा उक्त रूप को नित्य स्थिति सप्रमाणित होने पर, 
मायाचादी स्वतः हो निरस्त होगा, एवं श्री विग्रह का नित्यत्व प्रतिपादन अञ्चान्त रूप से होगा । यहाँ पर 
उभय विचार पद्धति के द्वारा ही श्रीकृष्ण रूप का नित्यत्व प्रतिपादन हुआ । 

सिद्ध स्वरूप का उदाहरण भा० ६०२० में सुस्पष्ट है। “मां केशयो गदया प्रातरव्यादू, गोविन्द 
आसङ्गवमात्तवेणुः” श्रीकेशव, मेरी रक्षा स्थीय गरा द्वारा प्रातःकाल में करें। यंशो वादनपरायण 
गोविन्द, आसङ्कव के समय में अथात्‌ प्रत्युप के पश्चात्‌ छे दण्ड काल में मेरी रक्षा करें। 

सम्प्रति अपर उदाहरण का उद्ट्कुन करते हैं। नित्यत्व फा उदाहरण भा० १०।३८।१-5 में है । 
श्रीकृष्ण को मथुरा में आनयन करने के निमित्त कंस कत्तु क प्रेरित होकर अक्रूर चिन्ता कर रहे थे । 
कितना आश्चय्यं है ? फंस, स्वभावतः अत्यन्त खल होकर भौ मेरे प्रति अतिशय अनुग्रह करिया हे। 
कारण, उसके द्वारा प्रेरित होकर हो में भूतल में अयतोर्ण थोहार का थीचरण दर्शन करूगा। पूर्वकाल 
में श्रीअम्बरीप भ्रोप्रद्भाद प्रभृति जिनके नखम्प्ल फो कान्ति के द्वारा संसार से उत्तोणं हुये हैं । 
भा० ९।४।१८ में “स वे मनः कृष्णपदारविरदयो:”। भा० ९४२६ में “आरिराधयिषुः बृ.प्णं महिष्या 
तुल्यञ्ञीलया” थोअम्बरीष फो थीफृप्णोपासना फो व.त्ता है। थोप्रह्नाद फा विवरण भा० ७।४।३७- 

“'कुषणग्रहगृहोतात्मा नवेद जगदीइशम्‌' 

“नानुसन्धत्त एतानि गोविन्दपरिरम्भितः” ३।४।३८ 

“तिनं कृष्णे परतः स्वतो या” ७।५।३० में है।' र 

ब्रह्मादि देवगण जिनके चरणफमल को अर्चना फरते है, स्वयं लक्मीदेयो भीचरण सेवा करतो हैं, 
भक्तवृन्द के सहित मुनिगण जिनके चरणारविन्द का ध्यान करले हैं, अनुचरवृन्द फे निमित्त जो चरण 
चन में बिचरण करता है, जो गोपियों के कुचफुडकुम र्गत है, मे उन चरणकसलो फा सम्दर्शन कर गा । 


२२० श्रोभागवतसन्दभे 
अत्र 'पू्व) इत्यादिद्योतितं 'गोचारणाय' इत्यादिलब्धस्य स्फुटं भोनराकारस्यंव 
नित्यावस्थायित्वं लम्यते ॥ श्रौमदक्रुरः ॥ 
८८ । तया (भा० १०४७६२)-- 
(5४) “या वे थियाञ्चितमजादिभिराप्काम- 
योगेश्वररपि सदात्मनि रासगोष्ठघाम्‌ । 
कृष्णस्य तद्धगवतः प्रपदार विन्दं 
न्यस्तं स्तनेषु बिजहुः परिरभ्य तापम्‌ ॥?२२४॥ 


उक्त श्लोक में “कृतावतारस्य बुरत्ययं तमः, पूर्वेऽतरनु यन्नखमण्डल त्विषा? का उल्लेख है । 
उससे प्रतीत होता है, द्वापर युग के पहले भी श्रोकृष्ण रूप में नित्य स्थिति रही, 'गोचारणाय' पदोह्लेख 
से विवित होता है कि--भीक्ृष्ण नराकार विग्रह में नित्य स्थित हैं। 

कारण, द्विभुज भोकृष्ण ही भ्रीवृन्दावन में गोचारण किये ये। चतुर्भुज श्रीकृष्ण कभी भी गोचारण 
नहीं किये हैं। उक्त श्लोक में प्रप्चाधिफारी ब्रह्मा का उल्लेख उपासक रूप में होने से प्रतीत होता है-- 
श्रोकृष्ण को उपासना धोबह्या फे ऊर्दूवतन एवं अधस्तन समस्त व्यक्ति करते हैं। 

लक्ष्मीदेची का उपासक रूप में नामोल्लेख के कारण- वेकुण्ठ निवासी परिकरगण का उपास्य भो 
श्रीकृष्ण हैं। कारण--बंकुण्ठेश्वर की वक्षोबिलासिनो लक्ष्मो का उपास्य श्रीकृष्ण होने पर अन्यान्य 
परिकरगणों फा उपास्य भी भोकृप्ण हो हँ । 

मुनिगणों का उल्लेख उपासक रुप में होने से प्रपञ्चस्य निखिल भक्तवृन्दों का उपास्य श्रीकृष्ण ही 
हुँ। कारण मुनिवय्यों का अनुसरण भक्तगण करते हे । आगमोक्त विधि के द्वारा ब्रह्मादि देवगण, 
भुति-स्मृति-पञ्चरात्र के अनुसार प्रपश्चास्तवंत्तों मुनि एवं भक्तगण, एवं वैकुण्ठस्थ श्रोलक्म्यादि परिकरगण 
प्रोति भक्ति के द्वारा श्रीकृष्ण की उपासना करते हैं । 

अनन्तर श्रोगोकुल का सोभाग्यातिश्य फा दर्णन नियन्धन कहते हैं- गोचारण के निमित्त जो चरण 
चन बन में विचरण रत है। अथात्‌ आगमादि शास्त्रावलम्बन से ब्रह्मादि देव, मुनि प्रभृति भक्तवृन्द 
हृदय में जिन चरणों का ध्यान करते हैं, अथात्‌ ध्येय एवं अर्चनीय जो चरण है, वह चरण थोगोफुल फे 
यन में विचरणरत्‌ है। केवल बह हो नहीं अपितु जिन श्रीचरणों के निमाल्य भक्तद्रस्द मुनिगण, 
सदेस्यादि परिकरगण, ग्रह्मादि देवगण आदरपूर्वक मस्तक में धारण फरते हे, वह चरण 'गोपिकानां 
कुचकुङकुमाङ्धितम्‌' है। गोपिगर्णो के कुचस्थ कुडकुमरूप निमाल्य कुसुमों के हारा आचित नहीं है, 
किन्तु अजित है, सुशोभित है। अथात्‌ जो चरण अचंनकारियों का सौभाग्य वद्धंक हे, उन चरणों का 
समृद्धि वद्धक गोपियो का कुचकुङकुम है । 

श्रीकृष्ण का पितृव्य वढिष्ठ श्रीअक्रुर थे। आपने रहो लीलाव्यञ्जक कुचकुङ्कुम फा प्रसङ्ग 
उत्यापन क्यों किया? उत्तर--देवाध भ्रोनारद के मुख से प्रेमपराकाष्ठामयी रासलीला फा धवण 
भीमक र ने किया था। अतः प्रेसमा घुरय्यव्यज्षक रूप में हो उस लोला फा स्मरण आपने दिया था। 
किन्तु श्यद्ञारोहोपक रूप से नहों। अन्यथा उक्ति दोपदृष्टा होगी । अथवा, वात्सत्यरसानुभःदक रुप 
में उक्त कथन हुमा है। अति बालक श्रीकृष्ण को अडू में स्थापन करते समय वर्षोयसी गोपिका के 
यसस्य फुडकुम के दारा श्रीकृष्णचरण अनुरङ्चित होता था। उक्ति भोमदक् र को है॥९८।। 

उस प्रकार हो उद्धव महाशय को अपर उक्ति भा० १०।४६।६२ में है-- 


र 
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'सदा' भूत वत्त॑मान-भविष्यरकालेपु रथादीनां सर्वदावस्थायित्वेन प्रसिद्धेः, सदेत्यस्य 
तथंव ह्यथंप्रतोतिः, सङ्गोचवृत्तो कष्टतापत्तेः; थीभगबति ताहृशत्वासम्भदाञ्च। तथा च 
श्रीगोपालतापनीशुतो (पू० ३५) “गो विन्दं सच्चिदानन्दचिग्रहं बृस्दायनसुर भूरुह-तलासीनं 
सततं समरुद्गणोऽहं तोषयामि” इति दृह्मवाबयम्‌ । तदुत्तरतापनीथुतो श्रीगोपीः प्रति 


डुवाससो वाक्यम्‌ (उ० २३) “जन्मजराभ्यां भिन्नः स्थाणुरयमच्देद्योऽयं योऽसो सोय्यं 
तिष्ठति, योऽसौ योषु तिष्ठति, योऽसौ गाः पालयति, योऽत्तौ गोपेषु तिष्ठति, सवो हि 
स्वामी भवति” इति ॥ श्रोमदुद्धवः ॥ 
१०० । एचश्च, (भा० १०१२।१२)-- 
(१००) “यत्पादपांशुर्बहुजन्मक्कच्छुतो,  धुतात्मभिर्योगिभिरप्यलभ्य: । 
स एव यदूहरिविषयः स्वयं स्थितः, कि चर्ण्यते दिष्टमहो व्रजौकसाम्‌ ॥”२२५॥ 


"या बै थियाचितमजादिभिराक्तरकामंयोगेश्वरंरपि सदात्मनि रासगोष्ठ्याम्‌। 
कृष्णस्य त-ूगवतः प्रपवारविन्दं ग्यःतं स्तनेषु बिजहुः परिरभ्य तापस्‌ ॥7 

क़मसन्दर्भ:। “तत्र या वं थियाचितमित्यत्र, तथापि थियायत्तदप्रासिस्तत्‌ खल्वेतासामिय तस्या 
अनन्यत्वाभावादिति भाव: ।?” 

बृहतक्रमसन्दभ:।  ओत्कण्ख्यात्‌ पुनरेव तासां महिमानं प्रकटयन्नाह-या वे इत्यादि । 
थियाचितम्‌, तथा अजादिभिस्तथाप्तकार्मयो गे रर पि, तघ्रापि सदा, तत्राप्यात्मान मनसि, नतु साक्षात्तत्‌ 
कृपणस्य प्रपदारविन्दं रासगोप्ठ्यां स्तनेषु भ्यस्तं कृत्वा परिरम्य यास्तापं जहुः, तासां चरणरेणुजुषामित्ति 
पुर्वेणेवान्वयः । तस्मात्‌ (६१तम शोके) “वृन्दावने किमपि गुल्मलतोषधीनाम्‌'' इति साधृत्तमु । 

थोउद्धवोक्ति यह है-'लक्ष्मीदेवी, ब्रह्मादि देवगण, आत्माराम भक्तदुन्द, एवं शुद्धभक्तसमूह, 
योगिगण जिनकी मानसिक अर्चना सदंदा करते हैं, गोपिगण-रासगे (टी में स्दीय स्तनोएर उन थीचरण 
कमल को आलिङ्गन फर ताप शान्त किये थे ।' 

श्चोकोक्त 'सदात्मनि' स्थित 'सदा' शब्द का अर्थ- सूत, अविध्यत्‌, दत्तंमान फाल है । लक्ष्मी 
प्रभृति को सर्वदा अवस्थिति की वात्ता सुप्रसिद्ध है। अतएव उन सबके उपास्य की नित्य स्थिति भो 
स्वतःसिद्ध है। 'सदा' पद से नित्य स्थिति रूपार्थ हो प्रतीत होता है। सङ्कुचित वृत्ति के द्वारा उक्त 
सदा पद फा अन्याथे करना असम्भव है । अथात्‌ प्रकट समय में श्रोक्ृष्ण द्विभुज रूपमे उपास्य हैं, अपर 
समय में नहों, इस प्रकार अर्थ सदा पद से नहीं हो सकता है। कारण उस प्रकार अर्थ सदा पद से करने 
में कष्ट कल्पना करनी पड़ेगी, एवं श्रीभगवान में त्रिकाल विद्यमानता फा अभाव फभी भी नहीं हो सकता 
है। श्रीगोपालतापनी भ्रृति में भो श्रोग्रह्मा का वाषय श्रीमदद्धागवतोय वावयानुरूप है। “वृन्दायनस्थ 
फल्पतर के तलदेश में अवस्थित सच्चिदानन्दविग्रह भ्रीगोविन्द को सरुदूगण के सहित में निरन्तर सम्तुष्ठ 
फरता रहता ह । उत्तर तापनी में गोपी के प्रति दुवासा का याषय भी इस प्रकार है-- “जन्म-जरारहित 
अच्छेद्य एवं स्थिर बह है। जो यमुनातीरस्थ श्रोवृन्दावन में अधिष्ठित हुँ, धेनुवृन्द के मध्य में जो 
विराजित हैं, गोपालन हो जिनफा ग्रत है, गोपगणों के मध्य में जो विराजित हैं, बहु ही तुम सबके 
अध्यक्ष हैं। यहु कथन श्रीमबुद्धध का है ।६९॥ 

नराकार बिप्रह ही श्रीकृष्ण फा स्वरूप है, उसका वर्णन भा० १०।१२।१२-स्थ श्रीशुक वाष्य में है । 


२२२ शझोभागवतससन्दर्भे 
अन्न 'स्वयम्‌' इत्यनेन तु वाढमेवान्यथाप्रती तिदुधियाँ निरस्ता । *स्थित' इति दत्तमाने 
क्तः, (महा० ना० ६५) “यच्च किञ्चिज्गतु सर्व व्याप्य नारायणः स्थितः” इतिबत्‌॥ श्रीशुकः ॥ 


“यतु पादपांशु्बहुजन्मकृच्छ्रसो', घृतात्मभिर्योगिभिरप्यलभ्यः। 
स एव यदरियिपयः रवयं स्थितः, कि वप्यंते दिष्टमहो ब्रजोकसामु । र 2 
वृह्ठवफ़मसन्वर्भः । “इदानों वयस्यवालकानां सौभाग्यं ताबदतिदुलंभमेव, तदास्तां दूरे, त्रज्वासि- 
मात्रस्यंव सोभाग्ये वर्णनीयं न भवतोत्याह- यतृपादपाशुरित्यावि। बहुजन्मकृर्ट्रतो- बहुजन्फ फुत- 
तपस्यातो हेतोबंहुजन्मकृच्छून वा, घृतो निगृहीत आत्मा मनो यंस्तथामुतर!प योगिभियंतुपादपांशु- 
रप्पलम्पः, स एप येषां हगविपय:, सम्‌ स्थितः, वर्त्तमाने क्तः, स बत्तमानो नित्यप्रवृत्तः। एतेन 
ब्रजस्थत्वरय नित्यत्वमु, अन्यथा हगृविषय इत्य्नेनंव सिद्धेः; स्थित इत्याधकपदं स्यात्‌। तश्र कारणान्तरं 
नानुसन्घेयमित्याह- स्वयं स्थेच्छयय, अथवा, रथ्यं स्वरुपेणंय। अहो चिस्म्ये, दजोषसां दिप्टं भागधेयं 
कि यण्यंते ? वर्णनोयं न भवतोति दोष: 1” 
अनेक जम्ग.यायत्‌ यमन्यिमादि अनुष्ठान के हारा संयतचित्त योगिगण जिनको चरणरेणु प्राप्त 
फरने में असमर्थ हैं, उन श्लोभगवाच्‌ स्वयं ही ग्रजवासियों के नयन सञ्चिधान में निरन्तर अवस्थित है । उन 
सब ग्रजयासियों फी अनिवंचदःय सौभाग्य कथा का वर्णन कंसे हो सकता है ? 
उक्त शोक में द्रजवासिगणों के सहित श्रीकृष्ण का नित्य विचित्र बिहार सोभाग्य वणित है 
जवारिगण सतत जिनके सहित बरार परते हैं, एतह्यतीत अपर महह्ठधक्तिंगण उन श्रीकृष्ण का दशन 
सौभःग्य प्रप्त फरने में अक्षम हैं. उस हो फहते है-'यतुपादपांयुंबहुजग्मकृच्छत:' जिनके चरणसम्बन्धो 
चरणरेणु, अथया द,स्यभक्ति का यतृबिश्चित्‌ सम्बन्ध, किम्वा पादप, थोदून्वादनस्यित कदम्चाद दक्ष 
प्रभृति को अशु फिरणच्छुटा, अथवा पदयुगल पान, अथात्‌ सप्रेमनिरीक्षणशील भक्तवृग्व को अशु-- 
किरणच्छटा, यहुजग्म पर्यत यमनियमादि हरा सयत'चत्त समाधियुक्त योगियों के अलभ्य हँ । उन 
भगयाधु स्वयं हो, स्टरुपाःतर से नहीं, बिम्था स्य-स्वहप में- भीनःदनग्दन रुप में, ब्रजवासि जनगण के 
निकट निज निज स्वरूप में परिचित होकर नित्य विराजमान है । अहो! उन सव ब्रजवा'सयो फा 
फंसा विचित्र उत्सव है ! 
बैष्णघतोषणी-“अहो दुरे ताववास्तामेयां तेन सह निरन्तरविचिप्रविहारसोभाग्यमहिमा, 
तजवासिमात्रःणामप तह॒ज्ंनमात्रसोभाग्णमपि, परममहद्धिरप्यन्येरलम्पमित्याह-- यदिति, यस्य पाद- 
सम्बन्धी फुप्रापि पतितः पांशुरेको$पि साक्षात्‌ स एव, फिम्दा, यस्य पादपः श्रोयुन्दावनकदस्थादिवृक्षः । 
यहा, यस्य पादौ पिवन्ति, स निरीक्षणा इति भक्तविक्षेप स्तेषामंशुर्दूरतः किरणच्छटादिल्ल शः घृतः 
स्थिरीकृत आत्मा मनो येः, अतो योगिभिः समाधियुक्तराप अलभ्यः, लब्धुमशक्यः स एव स्वयं स्प्रभावतः 
स्यह्पतो या स्थितः, स्थितया नित्यमस्ति, 'यच्च वि यत्‌ सवं व्याप्य नारःयणः रिथतः' इतिवत्‌ । 
अहो मश्चय्मे। तेपां दिट्ट' भाग्यम्‌, यद्ठा, दिष्टरय महोविचित्रोत्सवः कि यप्यंते- वर्णेयिष्यते ? अपितु 
वर्णयितु न शक्यते! इत्यर्थः ।” 
यहाँ पर द्विभुज भीफृष्ण फा ही वर्णन हुआ है । कारण, व्रज में द्विभुज रूप में लोला करते हैं । 
शोक घें "स्वयं स्थितः' पद फा प्रयोग हुआ है। उतसे बुए्बुद्धिसम्पन्न व्यक्ति्ण फो--'द्विभुज रुप कौ 
अनिश्यत्व प्रतोति' फा निरास हुआ है। | 
5 महानारायणोपनिषत्‌ में उक्त है-जागतिक जो भी वस्तु हैं, सब में श्रीनारायण नित्य रूप मे 
स्थित हैं। उम प्रकार हो ब्रज में श्रीकृष्ण अवस्थित हैं। 
“स एव यदृहृग्यिषय: स्यं स्थित स एष येषां इगृविषयः सन्‌ स्थितः बत्तैमानेक्तः, स यत्त॑मानो 
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१०१ । अतएव स्वभावसिद्धत्वं पुर्णेश्वय्याद्याश्वयत्वञ्च, (भा० १०४४१४)-- 
(१०१) “गोप्यस्तपः किमचरन्‌ यदमुष्य रूपं, लावण्यसारमसमोद्रेवमनन्यसिद्धम्‌ । 
हगूभिः पिवन्त्यनुसवाभिनवं दुराप,-मेकान्तधाम यशसः थिय ऐश्वरस्य ॥'२२६॥ 
'अनन्यसिद्धम्‌' अन्येन तत्‌ सिद्धमिति न, किन्तु स्वाभाविकमेवेत्यर्थः। अन्य्रासिद्धमिति 
तु व्याख्यानं पिष्टपेषणम्‌ । 'असमोर्द्धचम्‌' इति युक्तमेव, तदिदश्च तासां वावयं 
शीशुकदेवादिभिः स्वयमनुमो दितमिति नान्यथा मन्तव्यम्‌ ॥ मथुरापुर स्यः परस्परम्‌ ॥ 
१०२ । अथ विभुत्वम्‌ (भा० १०९१३) “न चान्तनं बहिर्यस्य” इत्यादौ । प्राकृत- 


नित्य प्रवृत्तः । एतेन ब्रजस्थत्वस्य नित्यत्वम्‌, अन्यया हृगुविषय इत्यनेनेव सिद्धेः; स्थित इत्यधिकपदं 
स्यात्‌ 1” (वृ० क्र० स०) 

'स्थितः' पव प्रयोग से श्रोकृष्ण रूपमें ब्रज में नित्य स्थिति सूचित हुई है। प्रवक्ता भीक हैं॥१००॥ 

अतएव श्रीकृष्ण फी नराकृति हो स्वभावसिद्ध एवं पूर्णश्वग्यादि का आश्रय है। उसका वर्णन 
भा० १०।१४।१४ में है,--मथुरा नागरीगण परस्पर को कहती हैं, गोपीगण को कंसो अनिवंचनोया तपस्या 
रही, जिससे वे सब श्रीकृष्ण के नित्य नवीन मनोहर स्वरूप का दर्शन अतृप्त नयनों से करते रहते हुँ। 
वह रूप लावण्य का सार तो है ही, उसके समान अथवा अधिक लावण्यज्ञाली अपर फोई नहों है। वह 
रूप अनन्यसिद्ध है, यशः ऐश्वय्य एवं लक्ष्मी का एकान्त आश्रय है, यह अतिश्षय दुर्लभ भी हे । अनन्यसिद्ध 
अथात्‌ अपर फे द्वारा निमित नहीं है, किन्तु स्वाभाविक है । अन्यत्र असिद्ध है, उस प्रकार व्याल्या 
पि&पेषण मात्र ही है। कारण उसका प्रकाश असमोर्द्धव पद से हो हुआ है। 

उन सबके वाक्य फा अनुमोदन श्रोशुकदेव प्रभृतियों ने किया है। उस विषय में सन्विहान होना 
समीचीन नहीं हे । 

निरन्तर रूप पान करने फो जो वात्ता है, उसमे रूप फा अक्षयत्व एवं उक्त रूप सुधापान 
से ग्रजसुन्दरीगणों फी अतृमि सूचित हुई है। अनन्त भगवदवतार सुप्रसिद्ध होने पर भो कुष्ण के हो 
रूपलायण्य अत्यधिक रूप से चाणत वयो हुये हैं? कहते है - असमो दव है, अथात्‌ अनन्त भगवत्स्वूप 
के फोई भी स्वरूप श्रीकृष्ण फे समप्रक्ष होने में सक्षम नहीं हैं। यदि अन्यत्र उस प्रकार रूप फी सम्भावना 
ही नहीं है तो उस रूप फो प्राप्ति श्रीकृष्ण में कंसे हो सकती हे? उत्तर,--यह उनका स्वाभायिक है, 
सुतरां वह रूप नित्य है। सुतरां जिस रूप की उत्पत्ति नहीं है, उसका विनाज्ञ भो नहों है । 

मथुरापुरस्त्रयों को पारस्परिक उक्ति है॥ ०१॥ 

श्रीकृष्ण का नराकृतित्व स्थापन के अनन्तर विभुत्व फा प्रतिपादन करते हैं। भा० १०।६।१३ में 
वर्णित है-“न चान्तर्न बहिर्यस्य न पूर्व नापि चापरम्‌ । पुवापरं वहिश्चान्तजंगतो यो जगच्च य: ॥” 

जिनका भीतर नहीं है, बाहर नहीं है, पूर्व नहीं है, पर नहीं हैं। जो जगत्‌ फे पूर्वपर, अन्तर- 
बाहर, तथा स्वयं हो जगतस्वरूप हैं। फोतूहल को बशवर्तो होफर दधिभाण्ड भेदन एवं नवनीतापहरण 
रूप चपलता फो देखकर 'पुनबीर चापल्य न करे” इस प्रकार विचार फर निज तनय फो यशोदा ने बंधो 
थी। उस लीला को देखकर विस्मित चित्त से श्रीशुकदेव ने छहा--'अहो ! यशोदा फा ममत्व फा कंसा 
अनिर्वचनीय प्रभाव है। जो सर्वव्यापक, सर्वकारण, सर्वस्दूप यस्तु फो बन्धन फरने में प्रवृत्त है! 
सर्वब्यापफता हेतु उनका बाहर नहीं है । रज्जु, उनको जगच्छक्ति फो अंगांशभूत है, उससे उतका 
बन्धन असम्भय है । 


२२४ शोभागवतसन्दभे 
वस्त्वतितिरस्कृतत्वम्‌ (भा० १०1६०४५) “्वक्‌श्मभुकेशनखरोमपिनड़स्‌ इत्यादी स्पष्टम्‌ । 
स्वप्रकाशलक्षणत्वम्‌ (भा० १०१४२) 
(१०२) “अस्यापि देववपुषो मदनुग्रहस्य, स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि । 
नेशे महि त्ववसितुं मनसान्तरेण, साक्षात्तवेव किमुतात्मसुखानुभुतेः ॥' २२७॥ 


सन्दर्भ: । “अथ फोतुकेन दघिभाण्डमेद-मवनीतापहारचापलज्ञातकोपा ब्रजेश्वरी पुनरेवं 
चापल्यं मा फरोत्विति स्वतनयं विनिनोषुदाम्ना बबन्धेति तस्य लीलान्तरं दर्शयति--न चान्त नं 
बहिरित्यादि। यस्य न चान्तः प्राकृतवद्‌ धातुसम्बन्धः, न यहिरित्पन्तर्वं हिरेकस्वरूपत्वस्‌ । अथवा, 
अन्तरङ्गावहिरङ्भा न यस्य सर्वसमम्‌, न पूवं, न प्राक्‌, न चापरं न पश्चात्‌, (भा० २६३२, ६४४७) 
“अहमेबासमेबाप्रे' इति स्वोत्तेः। अथच यो जगतः पुवीपरश्च यहिश्च । अनादित्वात्‌ पूवंः, अनन्तत्वादपरः, 
पर इस्यर्थः। अपावृतस्वाद्‌ वहिजंगतो यो जगच्च, जगदाधारत्वात्‌ । एवगभूतं तं श्लक्ष्णं विग्रह कथं 
बध्नात्विति पुर्वोक्तमतद्‌ वी्यंको यिदत्वं द्रजेश्वय्या वात्सत्येनेव कृतम्‌, नरदज्ञानेन । 
पृथिबी-जल-अग्नि-यायु-आफाद्ा पद्ध मृत हैं, उससे उत्पन्न शरीर एवं झारीरस्थ त्द्‌, इमथु प्रभृति 
मन, बुद्धि एवं अहङ्कार है। श्रीक्कष्ण विग्रह प्राकृत वस्तु से अतिरिक्त हे। श्रीकृष्ण विग्रह में प्राकृत 
वस्तु का समावेश नहीं है, उसका कथन भोरषिमणोदेवी के वाक्य से हुआ है। 
“त्वकृदमथुरोमनखफेशपिनद्धमन्तमांसा स्थिर क्तकृमिविट्कफपित्तवातम्‌ । 
जोवच्छवं भजति कान्तमतिविमुढा या ते पदाब्जमकरन्दम जिश्नती स्त्री। \” (भा० १०६०४५) 
बृहतुक्रमसन्दर्भः । व्यतिरेकमाह- त्वकरमश्रुरोमेत्यादि। स्वदुविग्रहस्प सान्द्रानन्दमयत्वात्‌ 
अतस्त्यतुपदाइजमजिघ्रतो जीवच्छवं जीवन्मृतं भजति। या तु जिध्नति, सातु जोवच्छवान्‌ त्वदितरान्‌ 
पतोनु न कामयते । 
जो स्त्रो आपके पादपद्य फा आत्न।ण ग्रहण करने असमर्थ है, उस मुढ्मति स्त्री, त्व, दमश्रु, रोम, 
नख एवं केश हारा आच्छादित एवं भीतर में मांस, अस्ति, रक्त, कृमि, विष्ठा, यात, पित्त, फफ परित 
जोवितश्चव देह का भजन फान्त बोध से फरती है।” इस यावय में प्राकृत पुरुष देह एवं श्रीकृष्ण विग्रह में 
मूलतः जो पार्थषय है, उसफा वर्णन है । रीकृष्ण विग्रह मे त्वक्‌, इमथु, प्रमृति प्राकृत वस्तु का समावेश 
नहीं है। उनके निखिल अवयव स्वरूपमूत ज्ञानानन्दघन है । 
श्रीकृष्ण के नराकृति वपु ही स्वप्रफादा स्वरुप है, उसका वर्णन भा० १०१४२ में है 
“अस्यापि देववपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि । 
नेशेमहिस्ववसितुं मनसान्तरेण, साक्षात्तवेच किमुतात्मसुखानुसुतेः॥' 
टोफा -ननु नोमि प्रतिज्ञाय फि स्वरूपानुयादमा)्रं क्रियते अत आहु--अस्यापोति। भो देव! 
अस्यापि सुलभरवेन प्रकास्षितस्यापि तव यपुपोऽवतारस्य महि--महिमानम्‌, अथसितुं ज्ञातुं, फो$पि-- , 
को--ग्रहा, अहमपि नेशे-न दापनोंसि। यहा, कश्चिदपि नेशे-न समथं आपत्‌, सुलभत्वाय 
विश्वेषण्यम्‌ । मदनुप्रहस्य मम अनुग्रहो यस्मात्‌-तत्‌ मदनुग्रहं, तस्य, किञ्च, स्वेच्छामयस्य, स्वीयानां 
भक्तानां यचा यथा इच्छा तथा तथा भवतः । तहि फिमिति ज्ञातुं न शवयते, अत आह--नतु सुतमयस्य। 
अचिरस्पशुद्सत्वास्मफरय यदा अस्यंच, तदा कथं पुनः साक्षात्‌ तव, केवलस्य आएमसुखानुभूते रेष 
स्वसुद्यानुभवमाप्रत्यावतारिणां गुणातीतर्‍य महिमानम्‌ आस्तरेण-निरद्धेनापि मनसा को ज्ञातं समर्थो 
भवेत्‌ । अथवा भूतमयस्य--अपितु विराड रूपस्य तव, तन्नियम्यस्य वपुषो महिमानमेबावसितुं कोऽपि 
नेशे, तदा साक्षात्‌ तबंवासाघारणस्य नियम्यनियस्तृभेदरहितस्योक्तलक्षणस्य अस्य महिमानप्रवसितं 


धीक्कृष्णसन्दर्भः २२५ 
अस्य (भा० १०१४१) “नौमीड्य ते” इत्यादिना वणितलक्षणस्य श्रीमन्नराकारस्य तव 


कोऽपि नेश इति किमु वक्तव्यमित्यर्थः । 
“नौमीड्य तेऽभ्रवपुषे तड्दिम्वराय गु्ावतंसपरिपिच्छलसम्मुखाय । 
चन्यस्रजेकयलवेत्रविषाणवेणु लक्ष्मथिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय ॥' भा० १०१४१ में 

भोत होकर स्तव आरम्भ कर बया स्वरुप का अनुवाद हो फर रहे हो? उत्तर में ब्रह्मा ने कहा-हे 
इंड्य ! स्तवनीय आपको प्रसन्न करने के निमित्त आपका स्तव फर रहा हूँ | आप नवनोरव के सदृ हैं, 
बसन भो आपका विद्युत सहदा पीतिम्नारख्चित है। फणं में गु्ा का कर्णमूषण है । मग्ररपिञ्छ फो 
चुडा के द्वारा मुखमण्डल अतिशय सुशोभित है । वनमाला, कवल 'दध्योदन ग्रास? वेत्र, श्यद्ध, वेणु 
इत्यादि चिह्न हरा आपकी अतीव शोभा वद्धित हो रहो है । आपके चरणयुगल अतिशय ग्रुदुल हैं, आप 
गोपराज श्रीनन्द के आत्मज-पुत्न हैं । 

बंषणवतोषणो । अस्यापी ति--तंव्याल्यातम, तत्र नस्वित्याद्भ्ते उत्कर्षवद्धेनमेव हि स्तुतिनामेति 
हेतुरध्याहाय्य:। तव वपुप इति चतुर्थचरणादच्र।पि चेति योजनया साधितम्‌, तवयद्दपुषः फश्चिदप्य- 
यतारस्तरयेत्यर्थः। फोहदास्यापि तस्य? तत्राह--अस्यापीति । जगति सुलभत्वेन प्रकाशितत्वात्‌ 
तत्रेवन्ता निदश प्राप्तस्पेत्यर्थ:। मदनुग्रहस्येति--मवीय सृष्टिपालकत्वादिति भायः। तदेतन्मते तु ननु 
भुत्तमयस्येति तवर्गपञ्चमदृयादिभागमय एव पाठः। नतु पञ्चमप्रथमादिभागमयः। 

ततु वा तत्‌ प्रथमपञ्चमादिभागमयः। उत्तरव्यार्यायं तयोनंतु तन्वोरस्पशञात्‌, तस्मात्‌ प्रथम- 
व्याख्यायां "नतु' इति व्याख्यातं, तत्‌ खलु नुकारस्यंव तुकारार्थंतया स्वीकाराजूज्ञेपम्‌ । "नेशे 
महित्वमवसितुम्‌'? इत्यस्माज्षजा योजनया घा, अत्र नुस्तु बितकार्थो ज्ञेयः । द्वितीयार्थे ननु निश्चयार्थो ज्ञेयः, 
नन्विति तवर्गपञ्रमान्तपाटस्त टी कायां मुले च प्रायः सर्वत्र इश्यते। तस्मादथवेस्परय पाठान्तर इस्येवार्थों झेयः। 
साक्षा्तवेति--स्वयं भयवतस्तयेत्पर्थः । फेवलस्येत्येवकारव्यास्या तत्तदयतार!नतोस्यविराजमानभ्पेत्पर्थः । 
गुणातीतस्येति-तत्र च पुरपन्निदेबीयत्‌, नतु च्रैगुण्य-तत्तद्गुणपरिच्छिन्नाधिक/रस्येत्यथ: 1 
स्वसुखानुशूतिमात्रस्यापि तत्तदवतारित्वे महिमवत्त्वश्व, "एतस्यैवानन्दस्य अस्यानि भूतानि सान्नामुपजीबन्ति/ 
(थ्रीवृ० आ० ४३।३२) इति, 'फो ह्योवान्यात फः प्राप्याद्‌ यदेप आकाश आनन्दो न स्यात' (तै० ७१) 
इति। *परास्यदाक्तिविदिधेव थुयते, स्याभाविरी ज्ञानबलक्रिया च' (इवे० ६5) इति श्रुतिप्रामाण्येन 
अवगम्यते, न च निविशेषतया तवाविभावविशेषस्य ब्रह्मण एव ढुज्ञेयताधिवयम्‌, अत्र प्रतिपाद्यते । 
“तथापि सुमन्‌ महिमागुणस्य ते’ (भा० १०१ ४६) इप्याद्युत्तरवादयद्धये सायशेषरयंब तदाधिक्य 
व्यास्यास्यते । 

अथबेति--अथ विराडू ूपस्यापि ढुज्ञेयेत्यो ल्लेखः, स्वयं तु भगयति तस्मिन्‌ परमकंमुत्यं प्रतिपादयति 
स्म । अस्मिन्नेव पक्षे तनु सूतमयस्येति चित्सुखपाठः सङ्गच्छते । तनुभिः सूक्ष्म आब्नह्मस्तम्बपर््यतं - 
द्याप्तत्वादिति हि तढयाख्या । पूर्वस्मिनु पक्षे तु तनु सुक्ष्ममचिम्त्यं यद्भूत जुद्धसत्वात्मकं भगयत्तत्त्व, 
तत्‌ स्वरूपस्येत्ययंः। 'अस्य महतो सूतस्य' (वृ० आ० ४५१ १) इति धुते, 'लोकनाथो महद्भूतम्‌' इति 
सहस्रनामस्तोत्राच्च । नियन्तृनियम्यभेवरहितस्पेति- विराइ रूपस्य त्वश्षिपम्पस्पेत्युक्तत्वाझ तस्य 
कश्चिन्लियम्ता, न च स कश्चि्तियम्प इति विवक्षया । 

उक्तलक्षणस्पेति, अब्श्चयपुरित्यादिविशेषणेर्देशितरयेस्य्थः । अथ स्वस्याख्या-ननु ममंताहशं 
स्वख्पमनूद्य कि स्तोषीस्यादाजूया ससम्भ्रमं तत्र निजासामध्यंमाह- अरयापीति, भस्य जगतो यह बबपु- 
राधिदेविफरूपं नारायणाण्यं तव वपुरघुना दगितेपु चतुनुँजङपेष्वेकमपि वपुस्तस्थापीति योज्यप्‌ । 

नारायणोऽङ्गं नरभूजलायनात्‌ (मा० १०१४१४) इति हि यक्ष्यते वपुषो विशेषणानि 


२२६ श्रीभागवतसन्दर्भे 
सम्प्रति वालकवत्साद्यंशंदंशितेषु तेष्वेकमपि देवरूपं चतुर्भुजाकारं यद्दपुरतस्यापि; अस्तु 
तावत्‌ समस्तानामित्यर्थः। एवञ्च सति साक्षादेतद्रूपस्यां शिनस्तव, किमुत देववपुषो विशेषणं 
मदनुग्रहस्येत्यादि। ममानुग्रहो यस्मात्तस्य वालवत्स-यष्टिवेण्वाद्यंशतस्ताहृशरूपःकटनदशंनेनेव 
भवन्महिमज्ञानात्‌ । कथम्भूतस्य तव ? आत्मसुखानुभूतेः ; आत्मना स्वेनेव, न त्वन्येन 
सुखस्यानुभुतिरनुभवो यस्य तस्यानन्यदेद्यानन्दस्येत्यथः ॥ दह्या श्रीभगवन्तम्‌ ॥ 
१०३ । कंमुत्येन स्वयं रूपत्व निर्देशश्च (भा० १०।१२।३६)-- 
“सक्कद्यदङ्गप्रतिमान्तराहिता, मनोमयीं भागवतीं ददौ गतिस्‌ । 
स एव नित्यात्मसुखानुभूत्यभि,-व्युदस्तमायः परमोऽङ्कः किं पुनः ॥'२२८॥ 


मबनुग्रहस्येत्यादीनि। साक्षात्तवेबेति पूर्ववत्‌। आत्मना स्वयमेव कत्तं सुखानुभूतिर्यस्य, 
अनग्यावेद्यानर्वस्पेत्यर्थः। य्वा, अस्य तव यद्देयवपुरथुना दशितेपु चतुर्भुजरूपेषु एकमपि वपुस्तस्यापीति 
योज्यम्‌ । अत्र मदनुग्रहस्येति-तददर्शनादेव हि तम्महिमा ज्ञात इति भाव: । 

सन्दर्भ । मेरे प्रति अनुग्रह प्रकटन हेतु जिस देववपु फा प्रफाश आपने किया है, वह पाञ्चभोतिक 
नहीं है । किन्तु विशुद्ध सस्यात्मक है। वह रूप स्वेच्छामय है, अथात्‌ स्व-स्वीय भक्तदृन्द को इच्छा 
फे अनुसार प्रकट होते हैं। में ब्रह्मा होकर भी जब आपके अंश रूप में प्रकटित नारायण रूप को नहीं 
जान सकता हू, तव केवल आत्मसुखानुभूति स्वरूप सर्वमूलावतारी व्जेन्द्रनन्दन रूप फी महिमा को संपत 
सन के हारा भी कोई कदापि जानने में सक्षम होंगे? उसकी सम्भावना नहीं कौ जा सकती है। 

अस्यापि भा० १०1१४१ में नौमिड्यते श्लोक के हरा जिनकी दर्णना हुई है। उन श्रीमन्‌ 
नराकार स्वरूप के द्वारा प्रकटित, वत्स बालक प्रभृति अंद्वावृन्द के द्वारा जिन नारायण रूप का प्रदर्शन 
हुआ है, उन सबके मध्य में एफ चतुर्भुजाकार मूत्त को महिमा फो जानने में कोई समर्थ नहों हैं। तब 
उन सबके अंशी आप हैं, आपको महिमा फोन जान सकते हैं? कंमुत्यन्याय दो सङ्गति प्रदर्शन फे 
निमित्त व्याख्या फर रहे हैं--'मदनुप्रहश्व” मेरा अनुग्राहक, यह पद “वपुषः' पद का विशेषण है। अथात्‌ 
जिस रुप से मेरे प्रति अनुग्रह प्रकटित हुआ है। अथात्‌ पशुपाङ्गज रूप, जिस रूप फा दर्शन कर आपफो 
महिमा फो में जान गया हूँ, उस वपु फा अथात्‌ बालक, दत्स, यष्टि, वेणु प्रभृति फा प्रकटन आपने 
निज्ञांश से हो फिया है। उसको देखकर हो आपकी महिमा फा अनुभव हुआ है। आप किस प्रकार 
हैं? आत्ममुखानुमूति स्वरुप हैं। अथात्‌ आप से ही जिसकी सुखानुभूति होतो है। एवं जिसका 
आनम्दानुभव आपको छोड़कर अपर कोई कर नहीं सकते हैं। इस प्रकार परमानन्दमय आप हें। 
स्वप्रफाश स्वयं हो जानते हैं, अपर कोई नहीं जानते हैं। निज सामर्थ्यं से हो स्वप्रकाश प्रकाशित 
होता है ॥ आप अनन्य वेद्य परमानम्दस्दरुप हैं। ग्रहमा थीभगदान्‌ को कहे थे ॥१०२॥ 

कमृत्य न्याय के द्वारा भ्रोकृष्ण का स्थयंख्पत्य फा प्रतिपादन करते हैं। युक्तिमूलक दृष्टान्त को 
न्याय कहते हैं। फैंमृत्यन्थायः--'यद्भारबहनं दुर्बलस्यापि साध्यं तद्ारयहनं सुतरां सबलस्य साध्यम्‌? 
जिसको बहन फरने में दुर्बल व्यक्ति समर्थ है, उसको बहन फरने में सबल व्यक्ति समर्थ होगा, इसमें 
अधिक कहना पया है ? 

भा? १०१२३६ में उक्त है--/सकदुयदद्धम्रतिमान्तराहितामनोम्यों भागवतो. ददो गतिस। 

छै स एव नित्यात्मसुखानुमृत्यभिव्युदस्तमाय: परमोऽङ्भः कि पुनः 17 
टोका यस्याङ्ग मृत्तिस्तस्य प्रतिमा, प्रतिकृतिः, तच्रापि केवलं मनोमयी, सापि यलादन्तराहिता 


झोकृषणसन्दर्भेः २२७ 
स्पष्टम्‌ ॥ थीशुकः॥ 
१०४ । अतएव साक्षात्‌ परत्ह्मत्वमेच दशितम्‌; (भा० १०।१४।१८) “अद्येव त्यहृतेऽस्य'' 


सती भागवतीं गति ददो प्रह्वाद.दिम्यः। स एव साक्षात स्दयमन्तर्यतः फिं पुनः ? नित्या चासौ 
आत्मसुखानुसूतिश्च तया अभितो व्युदस्ता माया येन सः । 
चेष्णवतोषणी। मनोमयोति-मनसा सहजास्थ॑स्येंग सदा सर्वसौन्दरयडि अस्फूत्या शैलादि- 
प्रतिमाभ्यो न्यूनताभिप्रेता । अन्यत्तः । अन्न प्रह्वादादिभ्य इयेति योद्धव्यम्‌ । तेषु स्वत एवं रफूत्तिः। 
नतु बलादिति नित्यात्मेति तैव्यास्यातमु । यह्वा, नित्यमात्मनां सर्वजोवानां सुखानुभूतियंस्मातु, 
यतोऽभितो विशेषेणोदस्तमाय:, तंथा च दक्ष्यति श्रौद्रह्मा- भव मायःधमनायतारे' (भा०.१०।१४।१६) 
इति स चासी सच, यतः परमः सर्वतः शेष्ठः, निजाज्षेप भगवत्ता प्रफटयात्‌, यद्यस्याङ्गे त सन्याय हर्ष 
सम्बोधने ।” 
हे परमप्रिय परीक्षित्‌ ! जिनकी केबल मनोमयी मुत्ति (प्रतिकृति) बलपूर्वक एकबार मात्र अन्तर 
में आहित होने से प्रह्वादादि भक्तट्टब की भागयती गति प्रदान फरती है, उन परमेश्वर श्रीकृष्ण, स्वयं 
क्षघासुर के अभ्यन्तर में प्रविष्ट होर उत्तको भागदती गति प्रदान करेंगे, उनमें अ.श्र्य्य षया है? 
श्रीकृष्ण, नित्य आत्मसुखानुभूति फे द्वारा समस्त माया फो विद्वरित छिये हँ । 
शीक्कप्ण प्रभृति भगवत्‌ स्वरूप में जोचदेहवत्‌ उेहदेही भेव नहीं है । सुतरां थोकुप्ण रूप, सर्च 
प्रकार से मायातीत है । उक्त रूप के प्रभाव से अपर का भो संसारवन्धन चिनए होता है। सुतरां उक्त 
नराकृति भ्रीकृष्णरूप स्वयं सिद्ध है, यह सृष्ट नहीं है। एवं किसी का रूपान्तरित भो नहीं है। 
। कंसपक्षीय अघासुर वृहत्‌ अजगर रूप धारण कर गोष्ठ में अवस्थित था। श्रीकृष्ण के राखादृन्द 
कौतुहलाक़ान्त होकर तदीय ' मुखविवर में प्रवष्ट हो गये थे। ततुपश्चात्‌ श्रीकृष्ण, उक्त मुखविवर में 
प्रदिष्ट होने से श्वास रुद्ध होकर अघासुर पञ्चत्व प्राप्त हुआ था। अघासुर की आत्मज्योति श्रोकृष्ण 
चरण में लोन हुई थी । इस प्रकार सद्गति के प्रति हेतु--मनोमध्य में प्रतिकृति निदिए होने से भागवतो 
गति मिलतो है। यहाँ साक्षात्‌ थोकृष्ण अघासुर के देहाभ्ग्रन्तर में प्रविष्ट हुये थे, इससे भागवतो गति 
लाभ होना, आश्चय्यं नही है। भ्र'क्ृष्ण रूप की उस सामथ्यं फंपे है? उत्तर--आप स्वरूपसुखानुभूति 
के हारा माया को चिटृरित किये हैं। सुतरां थोकृष्णाविभःय स्थल में माया का रूश नहीं रहता है। 
उनका विप्रह--मय/ प्रकटित नहीं है, वह साक्षात्‌ स्दरूप है। इसमें सग्देह नहों है। कमुत्यन्याय 
का यह हो तात्यय्य है। प्रवक्ता श्रीशुक हैं.॥१०३॥ 
अतएव स्वप्रकाशता लक्षण सम्पन्न हेतु साक्षात्‌ परन्नह्मत्व नराकृति सञ्चिदानन्दचिग्रह भीकृप्ण का 
ही है। भा० १०१४१८ में बणित है -- 
/ अथव त्वदृतेऽस्य किं मम न ते मायात्वमादर्शितमेको$सि प्रथमं ततो ब्रजसुहुदत्साः रूमरता अपि। 
तावन्तोऽपि चतु मुंजास्तरखिलः साकं मयोपासिता स्तावन्त्येव जगःत्यभूस्तदमितं ब्रह्माद्रय शिष्यते ॥/” 
श्रीकृष्ण को ह्या ने फहा--आपने स्त्रयं को छोड़कर समस्त विश्व को मायामयत्व फाघा नहीं 
दशते हैं? यहाँ 'स्वदते' आप भिन्न, शब्द से स्वयं भ्रोकृष्ण, एवं उनके वयस्य, वत्स एवं चतुर्भुजादि 
रूप समूह फो जानना हगा। यह सब छोड़कर चतुविशति तत्त्वतमूह एवं जगत्‌ समूह मायिक हैं। 
जहाँ पर ब्रह्मा ने भी कृष्णलीला देखा था, वह भोवृन्दावन भी मायातीत है। 
यस्तुत उसका दर्शन ही फरवाया है। प्रयम--एकमात्र आप थे, अनन्तर समस्त श्रज सुहृद 
म्वयस्य' एवं यत्ससमूह्‌ रूप में प्रफटत हो गये । पश्चात्‌ सब ही चतुर्भुज होफर भ{खल तत्त्वो के सहित 


२२८ श्री भागवतसम्दरभे 
इत्यादी, (मा०१०॥१४३२) “अहो भाग्यमहो भाग्यम्‌” इत्यादी च। अतएवोक्तम्‌ (भा० 
७१५७५)--'गूढ़ें परं ब्रह्म मनुष्यलिङ्गम्‌” इति; वंष्णवे च (वि० पु० ४१श२)- 


हम सवके द्वारा उपासित हो गये, एवं प्रत्येक का पृथक्‌ पृथक्‌ ब्रह्माण्ड इट हुआ। सम्प्रति आप अपरिमित 
अद्वय ब्रह्म ही अवदिष्ट हैं । 
यहाँ उन नराकृति पशुपाङ्गज श्रीकृष्ण को अह्य ब्रह्म कहा गया है। अद्वय ब्रह्म स्वप्रकाश हैं, 
कारण उनफा प्रकाशक द्वितोय वस्तु नहाँ है, अथच आप प्रकाहशोल हैं। सुतरां आप स्वयं हो प्रकाशित 
हैं। ब्रह्माने तो नराकृति थ्रोनन्दात्मज को ही अद्वय ब्रह्म कहा है। निषिज्ेप ब्रह्म को नहों कहा है। 
टोका-अपि च न केवलं जनन्या ममापि तथेव दर्शितमित्याह--अद्यंवेति । त्वहते स्यां बिना अस्य 
विश्वस्य मायां त्यया ममंव च तदप्यद्यंव कि न दशितं किन्नु वशितमेव । तथाहि - एको5सोत्य,दि । 
तत्ततो मया सह अखिलेस्तस््वादिभिरुपासितास्तावन्तश्वतुर्भुजा असि । जगन्ति ब्रह्माण्डानीति प्रागनुत्तमपि 
दएमिति ज्ञातव्यम्‌। ; 
बृ० वेष्णवतोएणी । ननु सवे तत्तन्मायिक चेदत्र च वत्तमानरय ममापि मायिब तंद प्रसज्येत, न 
मपश्चानतर्गेतर्येऽपि तव तायफानाश्च सत्यता त्वधुना साक्षान्मयंवानुभूतेति पुनमायिकपक्षमेवानुसृत्य 
साहुङ्गारमाह-अद्यंवेति । यवस्य प्रपञ्चस्य मायात्वम्‌, तच्च त्वस्वः र्वप्नमनो रथादौ मायामये प्रपञ्चे 
वत्तंमानादपि तथा विचित्रबहुङूपतया इश्यमानादपि विनेवेत्यद्यव किं ते त्यया मम नादितम्‌, न सम्यग्‌ 
दशितम्‌ ? अपितु दिमेवेत्यथंः। कथम्‌ ? तत्राह-एकोऽसीत्या दिना । सुहृदः सखायो बाला: । 
न च तत्तन्मायिकमित्याह-तत्तढ्यदभुस्त्वं तत्‌ सवंमभितं बालफवरसा दिभेदेन परिच्छिन्नत्वेऽप्यप{र च्छिन्नमेव। 
बद्दय, तत्त्नानाविधत्वेऽप्येषमेवातो ब्रह्म॑च दिष्यते । स्वयं पर्य्यवस्यति (भा० १०।१३।५४) - 
... “सस्पज्ञानानन्तानस्दमाद्रंकरसमृत्तंयः। अस्पष्टभरिमाहात्म्या अपि ह्य.पनपद्ह्शाम्‌ ॥” इत्यादि 
स्वरूपतया दशनात्‌ । 
उक्त स्तव में ही ब्रह्मा ने नराकृति श्रोकृष्ण फो ही पूर्ण ब्रह्म कहा है। भा० १०१४३२-- 
“अहो भाग्यमहोभाग्यं नन्दगोपग्रजोकसां यन्मित्रं परमानन्द पुणं ब्रह्मसनातनम्‌ ।” 
“अहो ! नन्दगोप के जनदुन्द का फंसा अनियंचनीय सौभाग्य है! परमानन्द पुणंग्रह्य हो जिनका 
सनातन मित्र हे ।” 
वृ० बंप्णयतोषणो-न केवल स्तन्यदायिग्यरता एव धन्याः, किन्तु श्रीनन्दावयः सर्वेऽपि 
ब्रजयासिनोइतिधन्या इत्याहू-अहो इति बोप्सा परमहर्षेण, भाग्यातिशयाभिप्रायेण वा । नन्दगोपस्य 
व्रज ओफो निवासो येपासू, यहा, नग्दश्च गोपाश्चाम्ये च ग्रजोफसः पशुपक्ष्यादय: सर्व तेपान्‌, कि वक्तव्यं 
नन्दस्य भाग्यम्‌, अहो गोपानामपि सर्वेपां परमभाग्यमित्येवमत्र फंमुत्यिकन्यायोइबतार्यर्यो, येपां मिच्ने 
थन्थुस्त्यपु । तप्न च परम आनन्दो यस्मादिति फदाचित्‌ शोफदुःखादिक सुखाल्पत्यश्च निरस्तम्‌, पूर्वमिति 
प्रत्युपफारापेक्षकस्यादिकम्‌, सनातनं नित्यमिति फदाचिदप्यप्राप्यरबम्‌ । यद्वा, पूर्ण ब्रह्मत्वं येषां मित्रं 
सनातनं, नित्यमित्रतयंब नित्यं वत्तंमानमित्यर्थः। न केवलमापग्राणादिकरम्‌, किन्तु परमानन्दप्रदं 
चेस्याह- परमानन्दं परमानन्दस्य कूपम्‌ । यद्ठा, आनन्दयतीत्यानन्द पर केवलम्‌, मिश्रम्‌, न त्वीश्वरा द- 
पभू, प्रेमयिशेषहाऱ्यापत्तेः, यद्वा पणं ब्रह्मापि त्यम्‌, ये नन्दगोपत्रजौकस एव मिप्राणि यस्य, तथाभूतमसि, 
नपुसकत्यं ग्रह्मविशेषणत्यात, थी भगयत्‌प्रियतमानामपि श्रीराधादोनां माहात्म्यभ्‌, तदानीं यास्ये 
तद्रसाप्रवृत्ते:, किया पु्त्वादिना लज्ञात: परमगो प्यत्वाद्वा स्य क्तः न वणितमु । 
तञ्गन्य हो देर्बाप भोनारदने श्रीयुधिष्ठिर को कहा था-- 
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शोफुप्णसन्दर्भ; २२६ 

“यदोव॑श नरः श्रुत्वा सर्वपापं: प्रमुच्यते । यत्रायतीणं क्रृष्णास्य॑ परं ब्रह्म नराकृति ॥”२२९॥ इति; 
“नराकृति परं ब्रह्म” इति वृहत्सहस्रनामस्तोत्रे च । एतेन श्रीकृष्णस्य नराकृतित्वमेवेति । 
द्वि[ुजत्व एवं भ्रीकृष्णत्वं नराकुतिकंबल्यात्‌ मुख्यम्‌ । चतुर्भुजत्वे तु श्रीकृष्णत्व॑ नराकृति- 
भूपिष्ठत्वात्तदनन्तरमेव। अतएव चतुर्भुजत्वेऽपि मनुप्यरूपत्वं वणितं श्रीमदर्जु नेन (गी० ११४६) 
“तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन, सहस्रबाहो भव विश्वमूत्त ” इत्युक्तवा (गी० ११५१) “दृष्ट द॑ मानुषं 
रूपं तव सोम्यं जनादंन” इत्युक्तत्वात्‌ । एवंजातीयकानि बहूनि वावयानि-सन्ति, तानि च 
द्रष्व्यानि। अतएव सा नराकारमूत्तिरेव परमकारणं यस्तुतत््वमित्याह (भा० १०४६३३)-- 

(१०४) “नारायणे कारणमत्यंसूत्तौं” इति । 


: “यूथ नृलोके बत भूरिभागा लोकं पुनाना मुनयोऽभियन्ति। 
येपां गृहानावसतीति साक्षाद्‌ गुढ परं ब्रह्म मनुष्यलिङ्गम्‌” 

मनुष्य लोक में आप सय ही अत्यन्त भाग्यवान हैं। कारण--भुवनपावनकारि मुनिवृन्द आपके 
घर में आगमन करते रहते हैं, एवं मनुष्यरूपी साक्षात्‌ परम ब्रह्म गुढ रूप में आपके गृह में अवस्थित हुँ । 
इसमें कृष्ण को साक्षात परमक्ह्म कहा गया है । (भा० ७।१५।७५) 

टीका-त्यन्तु कृताथं एव इति हर्षेण पुनः पूर्वश्लोकानेव पठति। यूयमिति। अहो प्रह्वादस्य 
भाग्यं येन देवो दृष्टः, वयन्तु मन्दभाग्या इति विषीदन्तं तं प्रत्याह-यूयमिति श्रिभिः। येषां युष्माकं 
गृहान्‌ मुनयोऽभियन्ति सर्वतः समायान्ति। तत्‌ कस्य होतोः, येषु गृहेषु नराकारं गूढ सत्‌ थ्रोद्धष्णास्यं 
परं ब्रह्म साक्षात्‌ वसतोति। . 

फ़मसन्दर्भ:--मनुष्यलिज्भमिति, तदाकारे तदाविभावस्यापि न ताइशत्वमिति व्यञ्जितम्‌ । 

दिष्णुपुराण में वित हु--श्रोकृष्णाहय नराकृति परम ब्रह्म जहां भवतो हुये हैँ, मनुष्य उन 
यदुवंश की वात्ता श्रवण कर पापों से मुक्त होता है । 

बृहत्‌ सहत्ननामस्तोत्र में “नराकृति परं ब्रह्म” उक्त है। इन सब प्रमाणों से निर्णात हुआ कि- 
श्रीकृष्ण हो नराकृति परम ब्रह्म हैं। भीकृष्ण का वर्णन चतुर्भुज एवं द्विभुज रूप में होने पर भी नराफृति 
का समावेश द्विभुज में हो है। अतएव हिभुज रूप का ही मुख्यत्व है, एवं उक्त द्विभुज भोकृष्ण हो स्वयं 
भगवानु सवोवतारो हैं। फारण केवल नराकृति फा समावेश उनमें हो दृष्ट होता हे । चतुर्भुज रूप में 
अधिक केवल भुजद्वय ही है, अपर समस्त हो मनुष्याकृति है । चतुर्भुज अवस्था में भो कृष्णत्व है, किन्तु 
गौण है, मुख्य नहों है। चतुर्भुज रूप का प्रकाश अधिकतर रूप में होने के कारण भोअर्जुन ने कहा भी 
था" हे सहस्रबाहो, हे विश्वमुत्त ! चतुभुज रूप का प्रकाश पुनवार करो। इस प्रकार कहकर 
गी० ११।५१ में कहा, हे जनार्दन ! मनुष्यरूप जो शान्त रूप है, उसे देखकर में प्रकृतिस्थ हुआ । अजुन 
को उक्ति से प्रमाणित होता है कि--चतुभुँज एप फो भी मनुष्य रूप कहा जाता है। इस प्रकार अनेक 
वाषय है, प्रयोजन होने से अनुसन्धान फरना कत्तंव्य है। 

अतएव नराकृति हो परम कारण वस्तु है। (भा० १०४६।३३)-- 

“तस्मिन्‌ भवम्तावखिलात्महेती नारायणे फारणमस्यंमूत्तों। 
भावं विधत्तो नितरां महात्मन्‌ ! किम्चावशिष्ट युवयो सुकृताध्‌ ॥” 

टीका--अखिलरयात्मा च हेतुश्च तस्मिन्‌ कारणेन मनुष्याकृती महात्मनु--महात्मनि परिपूर्णे 

भवन्तो भक्ति कुरतः, अतः फृतक्ृत्यावित्यर्थः । 


२३० श्रोभागवतसन्दर्भे 
सर्वकारणं यत्तत्त्वं तदेव मत्याकारा मूत्तियंस्य ; तदुक्तर, (भा०१०।४३।१७)-“तर्वं परं 
योगिनाम्‌” इति ;. तथा च पाद्मनिमाणखण्डे श्रीवेदव्यास-वाक्यम्‌-- 


बैष्णयतोषणी - तत्र हेतुने रायणे । ननु स चतुर्भुजः तत्राहु-सर्वकारणं यत्तत्त्वं, तदेव मच्याकारा 
मूर्तिरस्य तस्मिन्नराकृतिपरश्रह्मणीस्यर्थः। भावमोहशानुर.गं नितरामित्यनेन श्ोवसुदेवदेवको श्यामपि 
तदुत्फषं योधयति-हे महात्मन्‌ ! ताइशानुर।गशीलत्यात परमोश्वृष्टरवभाव श्रीव्रजेश्वर। या शब्दो 
आ क्षेषे। तयोयृवयो: किं कतरत्‌ अवशिष्ट, फिन्तु सवं परिपुर्णमेव। केवलं युष्मत्‌ सन्तोषकं तस्येव 
फुत्यमयशिष्यते इति स्व-शबदार्थः। युवयोरित्यति पाठ स एवार्थ:॥ 
फ़मसम्दर्भः। ननु नारायणश्रतुर्भुजः ? तग्राह-सर्वकारणं यत्तत्त्वपु, तदेव मत्त्याकारामूत्तियंस्प 
स नराकृतिपर ब्रह्म त्यर्थः । भावमोहकयानुरागम्‌ । 
सर्वकारण, सवात्मा, कारणमरयंपूत्ति नारायण में आपकी परमा भक्ति है। अतएव आपका 
निज फत्तंव्य कुछ भी अवशिष्ट नहीं है। सर्व कारण जो तत्त्व है, बह हो जिनको मत्त्याकार (नराफार) 
मूत्त है, वह फारण मच्यंमूत्ति हैं। नराकृति श्रीकृष्ण मूत्ति हो परम तस्ववस्तु है, उसका वर्णन 
भा० १०।४३।१७ में है-- 
“महलानामश्चनिनुं णां नरवरः स्त्रोणां स्मरो मूत्तिमान्‌ 
गोपानां स्वजनोऽसतां क्षितिमुजां शास्ता स्वपित्रो: शिशुः । 
मृत्युर्भोजपतेबिराइ यदपां तत्वं परं योगिनां 
वृष्णीनां परदेदतेति विदितोरङ्गं गतः साग्रजः॥” 
श्रीशुकदेव ने परीक्षित्‌ महाराज को कहा- भगदाद्‌ भ्रोकृप्ण, अग्रज के सहित रङ्गस्थल में प्रदिष्ट 
होने पर--मल्लवर्ग फो दृष्टि में अति फठिन वस्र, २रवगं के समीप में नरवर, स्त्रोवर्ग के निमित्त मृत्तिमानु 
फन्दपं, गोपगण के समक्ष में स्वजन, असत्‌ नरपतिंगण के पक्ष में शासनकत्ता, मातापिता फे निकट शिश, 
भोजपति फंस फे पक्ष में साक्षात्‌ मृत्यु, अविद्दलून फे निर बिराद्स्वरूप, योगियो फे निकट परमतस्य, 
एबं वृष्णिगण फे निकट परम देवतारुप में प्रकाशित हुये थे । 
श्रीकृष्ण के अखिलरसामृत स्वरुप का यणंन उक्त श्वोफ में है। शान्त, वास्य, सह्य, वात्सल्य, 
मधुर, हारय, करण, रोद्र, योर, भयानक, अद्भुत एवं बोभत्स-द्वादश रस हैं। उक्त श्लोक में 
सीढ़ष्ण-योगिगण के निकट शाम्त, वृद्िणयण के दास्य, गोपगण (सखावर्ग के निकट) सरय 
जनक-जननी फे निफट वात्सल्य, पुजतोय महिला व्यतीत अन्यत्र मधुर, कुघलयापीड़यन्ध जनित र्क्त 
मुक्ता मेव वस्तादि द्वारा शोभित होने से सलावगं के निकट हास्य, मत्लगण के दोरात्म्य भय से मातापिता 
र निकट म नता निकड रोड, असत्‌ नृपतिवृन्द के पक्ष में शास्ता होने से बोर, लाफोत्तर 
लास दरशन हेतु नरगण के समक्ष में अदूनुत एवं अविदज्ञन के नि | 
होने से यौभत्स रत फा विषय हुए थे। हब अकि, प्रतीत 
टीका तत्र श्युङ्खारादिसबरसकदम्बमूत्तिभगवानु तत्तवभिप्रायानुसा ह 
सर्येयामित्याह—मल्लानामति। मल्लादोनामज्ञानां द्रष्ट णामू, वतन 
रसं गतः, इत्यन्थ्यः1 मल्लादिपु अभिव्यक्तरसा: रमेण श्वोकेन नियध्यन्ते रोद्रोऽ भुत श्वृद्धारो 
हास्यं वीरो दया तथा, भय.नकश्च बोभत्स:, शाम्त: सप्रेम क्ति हः ॥। अबिदुपां बिराट्‌-विफलः 


अपय्याप्तो राजत इति तया। अने. 
अ ड अनेन बीभत्सरस उक्तः, यिफलत्यश्च षव यज्रसारसवा द्ाविस्यादिना 


शोकुष्णसन्दर्भः २३१ 

“हुष्द्वातिहुऐ।ं ह्यभयं सर्वेभूषणभूषणप्‌॥ गे.पालमबलासज्े मुदितं वेणुवादिनम्‌ 11२३०॥ 

ततो मामाह भगवानु वृन्दावनचरः स्मयन्‌। यदिदं मे त्वया इृष्ट' रूपं दिव्यं सनातनम्‌ ॥२३१॥ 

निष्कलं निष्क्रिय शान्तं सच्चिदानन्दयिप्रहम्‌। पूर्ण पद्मयलाश्चाक्षं नातः परतरं मम। 

इदमेव वदन्त्येते वेदाः फारण रारणन्‌ ॥”२३२॥ इत्यादि ॥ 

उद्धवः शरीव्रजेश्वरम्‌ ॥ 

१०५ । अतएव बहुंश्रतुर्भृजान्‌ दृष्टवानपि नराकारस्येव विशेषतः स्तुत्यथं प्रतिजानीते 
(भा० १०१४१)-- 

(१०५) “नौमीड्य तेऽश्चवपुषे” इत्यादि । 

इदमेव तव परमं तत्त्वमित्यज्ञात्वा पूवंमहं श्रान्तवान्‌, अधुना तु (भा० १०।१४।१८) 

“अच त्वदृतेऽस्य” इत्यादि-दाशकया भवतः कुपया ज्ञातवानित्यत एव तदाकारमेय त्वां 


पद्मपुराण के निमाणखण्ड में उक्त है, श्रीव्यासदेव कहते है--वेणुवादन परायण, अबलादृन्द फे 
सहित आनन्दित, भूपणों का भूषणरवरूप गोपाल को देखकर में अतीव आनन्दित हुआ। उसके बाद-- 
दृन्दाचनविहारी भगवान्‌ स्मितहास्ययुक्त वदन से मुझको फहे थे-"'तुभने जिस रूप फो देखा, यह रूप ही 
मेरा दिव्य सनातन रूप है। उक्त रूप-निष्कल, निष्क्रिय, शान्त, सच्चिदानन्द विग्रह, पद्मपलाश 
लोचन हैं। इसको छोड़कर अपर भेष्ठतर मेरा रूप नहों है, यह हो कारणो का कारण है, वेदसमूह 
उस प्रकार ही फहते हँ। उदव थोग्रजेश्वर को कहे थे ॥१०४॥ 

अतएव थोग्रह्या ने बहुश चतुर्भुज रप देखकर भो हिभुज नराकार फो हो परमश्रेष्ठ मानकर स्तव 
भो किया । (भा० १०१४१) 

“नोमोड्य तेऽञ्रवपुषे तड्दिम्बराय गुझ्जावतंसपरिपिच्छलसन्मुखाय । 
चन्यस्रजेकवलवेत्रविपाणवेणु लक्ष्मश्षिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय ॥” 

वत्स बालक अपहरण अपराध से मोत होकर ब्रह्मा, भगवन्महिमा को न जानकर यथाहष्ट रूप का 
स्तव करते हैं। प्रारम्भ में कहते हैं- हे ईड्य | स्तवनीय ! आपको सन्तुष्ट करने के निमित्त आपका 
स्तव में कर रहा हूं । आपका श्रीअङ्क, नवीन नीरद के समान इयाम वर्ण, दसन--विद्युत्‌ के समान पोत, 
गुज्ञानिभित ब.णंभुपण, मयूरपिञ्छ रचित चूड़ा के हारा आपका वदन मण्डल सुशोभित है। वनमाला, 
दध्योदन ग्रास, वेणु, शुद्ध, इत्यादि चिह्न ढारा आप अतिशप शोभित हैं। आपके चरगयुगल अतीय 
सुकोमल हैं, आप नन्दगोपात्मज हैं, आपको प्रणाम करता हूँ । 

हिभुज नराकृति हो आप हैं, इसको में पहले नहीं जानता था, तञ्चग्य में आन्त रहा; अधुना-- 

“अद्यव त्वहते$स्य कि मम न ते मायात्वमादशित्मेकोशस प्रथमं ततो व्रजसुह्दूदत्साः समस्ता अपि । 
तावन्तोऽपि चतुर्भुजास्तदखिलेः साक मयोप।सिता स्तावन्त्येव जग्त्य भुस्तदामत ग्रह्याईयं दिष्यते ॥।'” 

थीक्कष्ण फो ब्रह्मा ने फहा--आप, अथात्‌ आप एवं आपके वयस्य, वत्स एवं चतुभुँज।दि रुपसमूह्‌ 
निल्न समस्त विश्व को आपने मायामयत्व फद्या नहीं दये हैं? वास्तविक रूप से उसका ही प्रदशन 
किये हैं। प्रथम, आप एक थे, उसके बाद-समस्त व्रजसुहुदू, वत्ससमूह रूप में आप प्रकट हो गये । 
अनन्तर सब हो चतुर्भुज हो गये एवं अखिल तत्त्वो फे सहित ब्रह्मा फत्तूंक सेवित भो हुये । प्रत्येक फे 
पृथक्‌ पृथफ्‌ ब्रह्माण्ड फा प्रदर्शन भी आपने किया। अब तो आप अपरिमित अद्वय ब्रह्म रूप में ही 
विराजित हो गये। पहले में यह नहीं जानता था कि-आपका स्वरूप एकमात्र द्विभुज नन्दनन्दन हो है । 


२३२ श्रीभागवतसन्दर्भ 
लब्धुं स्तोमीति तात्पय्येम्‌ ॥ ब्रह्मा श्रोभगवन्तम्‌ ॥ 

१०६ । तदेवं साधूक्त तत्तद्वचनमन्यार्थत्वेन दृश्यमिति । तथा हि पूर्व रीत्या चतुर्भु जत्व- 
द्विभुजत्वयोइंयोरपि ध्यानधिष्ण्यत्वे सति यत्‌ पूयस्य जनन्या निगृहनप्राथंनं ततु तस्य 
प्रसिद्धतया सर्व एव ज्ञास्यतोति (भा० १०३२९) “जन्म ते मय्यसौ पापो मा विद्यान्मधुसूदन” 
इत्यायुक्त-लक्षणया कंसभिया, (भा० १०३३१) “विश्वं यदेतत्‌ स्वतनौ निशान्ते” इत्याद्युक्त- 


आज में जान गया कि--आपका वास्तविक रूप ही नन्दात्मज है। में भ्रान्त था, 'अद्येव त्यरतेऽस्य कि? 
इत्यादि शयोक में आपको फुपा फा कीर्तन 'जो मेते किया है, उससे में आपका फुपापात्र चन गया हू 
आपकी कृपा से हो मेरा योध हुआ है । अतः भीवृनदावन में सुप्रकाशशोल श्रीमञ्चराफार रूप में आपको 
प्राप्त करने के निमित्त हो आपका स्तव कर रहा हू । यह हो भावार्थ है । 

ब्रह्मा श्रीभगवान्‌ को फहे थे ॥१०५॥ 

“नौमौड्य तेष्चयपुपे'” प्रभृति फथनों के द्वारा द्विभुज नराकृति परमग्रह्म ही श्रीकृष्ण का वास्तविक 
नित्य स्वरूप फा प्रतिपादन उत्तम रूप से हुआ है, किन्तु उक्त नराकार ढिनुज रूप के सम्बन्ध में उपस्थित 
होता है फि--पूर्व प्रकरण में चतुर्भुज एवं द्विभुज रूप को नित्य माना गया है, किन्तु "रूपड्चेदं पोरुष॑ 
ध्यानधिष्ण्यं मा प्रत्यक्ष मांसहशां भो कृषोष्ठा इति मातृविज्ञापनानुसारेण, एतद्वां बशित रूपं प्रागुजन्म- 
स्मरणाय मे। नान्यथा मड्भवं ज्ञानं मत्त्येलिङ्गेन जायते’ इति प्रत्युत्तरय्य इत्युत्त्वासोद्ध रिस्तुप्णीं 
भगवानात्ममायया। पित्रोः सम्पश्यतोः सद्यो बभूव प्राकृतः शिशुरित्पुक्तदिशा यन्मानुपाकाररूपं 
स्वोकृतयान्‌ तत्र सम्दिग्धमिव भाति।” यहाँ प्रहतशिशु होने फो कथा है । यहाँ सन्देह है--नराकुति 
रूप, उसमें भो प्राकृत है। प्राकृत वस्तु नश्वर है। अतएव श्रीकृष्ण फी नराकृति अनित्य होना 
स्वाभाविक है ? 

श्रीकृष्ण का 'द्विभुज चतुर्भुज' उभय रूप ही नित्य है, अनित्य नहीं है। उभय रूप में ही श्रोकृष्ण, 
नराकृति परब्नह्म हैं। उभय रूप हो ध्यान फा विषय है । फिन्तु जननी देवकीदेवो को प्राथंन। चतुर्भुज 
रूप को गोपन फरने फो थो। उसका फारण है -चवुभुंज मृत्ति रूप में श्रीहरि की प्रसिद्धि है। उस रूप 
में स्थित होने से अनायास ही सब व्यक्ति उनको जान जायेंगे। कंस का शत्रु भोहरि हैं, चतुर्भुज रूप को 
देखकर निज शत्रु फो कंस जान लेंगे एवं अनिष्ट साधन के निमित्त तत्पर होंगे। नर शिशु रुप में 
अवस्थित होने से अनिष्टाशद्का नहों है, यह ही प्रार्थना फा उद्दोश्य है। तज्जन्य आपने फहा- "हे 
मधुसुदन | यहाँ आपका जन्म हुआ है, उसको कंस न जान सके ।” (भा० १०३।२६)-- 

“जम्म ते मय्यसो पापो मा विद्यान्मधुसूदन ! समुद्दिजे भवद्धेतोः कंसादहमधीरघीः । 
उपसंहर विश्वात्मन्नदो रूपमलोकिफमु, शङ्खुचक्रगदापदाधिया जुष" चतुर्भुजम्‌ ।।” 

टीफा-पोरुपमं्वरम्‌, ध्यानधिष्ण्यं घ्यानास्पदमु मांसदृशां मांसचक्षुपां प्रत्यक्षं मा कृथा: । भवत 
एव हेतोनिमिततां बंसात्‌ समुदिजे--विभेमि यतोऽधो रचित्ता। i 

उक्त यापय से कंस भय फो आशू व्यक्त हुई है। उक्त आ i भै करने 
फी प्रार्थना फा हेतु है । अपर हेतु भी भा० ३३ र १ |: है- >” त कप गोपन करने 

* दिव यदेतत्‌ स्थतनो निशान्ते यथावकाश्ञं पुरुषः परो भवातु । 
विभति सोऽयं मम गभंगोऽमूदहो नुलोकस्य विड्म्यनं हि तत्‌ ॥” 
टीका-- फिमित्युपसंहतव्यमेयम्मुतेन मया पुत्रेण तव महतो 


घास्यात्‌ इति तत्राह 
निश्वास्ते प्रलपावसाने यथाऽबकाश्ञम्‌ असङ्गोचतः। असम्भावित ुषहाहय पा ria \ 


धोकृष्णसन्दर्भ: २३३ 
लक्षणया मांसहक्शब्दोक्त-भगवत्स्वरूपशक्तिविलासतत्तज्जन्मा दलौलातत्त्वानभिज्ञप्राकृत- 


वृह्॑दंष्णबततोषणो- विद्धास्मिन्न॑श्वरे रुपे दृत्ते सति मनुप्याणां मादृशां त्वयि रनेहोऽपि न 
सम्भयतोत्याह-दिश्वमिति। तत मदृगर्भभस्दसनुकार णमा तरस्‌, नतु तास्दिकमिति ज्ञाना दिर्यर्थः। 

आप परमपुरुप हैं। प्रलयान्त में निज शरीर में चराचर विश्व फो असङ्के च से धारण करते हैं, 
वह आप गर्भ से उत्पन्न हुये हैं, यह नरलोफ फो विडम्वना हो है। अथात आपके सहश पुत्र फे द्वारा 
मेरी श्वाघा क्या होगी, लोक समाज में उपहास हो होगा। लोक फहेंगे-वेयकी साहसो है, भगवान्‌ 
को पुत्र कहती है, जिनके शरोर में अनन्त ब्रह्माण्ड विराजित हैं। उनको उदर में धारण करना वातुलता 
मान्न है। 

श्रीभगवान की जन्मादि लोला स्थरूपशक्त फा दिलास है । थोभगयानु फो अनन्त शक्ति हैं, 
तन्मध्य में 'चिच्छक्ति, मायाशक्ति, जोदशक्त,' तीन शक्ति प्रधान हैं। अरूरद्धा-च्िच्छाक्ति, 
चहिरङ्गा--माया शाक्त, तटस्था--जीवशक्ति है। भगवत्‌ स्वरूप के समान नाम, धाम, रूप, गुण, 
परिकर, लीला प्रभृति चिच्छक्ति से सम्पादित होते हैं। चिच्छक्ति केबल स्वरुप फो अवलम्बन फर 
रहती है। अतः उसे स्वरूपशक्ति कहते है । तटस्थाशक्ति रूप जोय यहिमुंखता दोषग्रस्त होकर 
स्व-कमंफल भोग के निमित्त शरीर ग्रहण करता है। आओ भगवानु को जम्मादि लोला कर्मफल भोग के निमित्त 
नहां हे, लोकशिक्षाथं है। . निजेच्छा से जगत में प्रकट होते हैं। उनके परिवःरसमूह उनको स्वरूपशक्ति 
की अभिव्यक्ति रूप हैं। ये सव उनको लोला के सहायक होते हैं। मनुष्य को सतृशिक्षा प्रदान करने के 
निमित्त आविर्भूत होते हैं। आविभाव के प्रारम्भ से ही यदि स्यीय ईश शक्ति की अभिव्यक्ति करें तो 
लोक श्रासक मानकर भयभीत होगा, एवं उनको नहीं अपनायेगा । शासक के प्रति अपनापन फिसीका 
नहों रहता है। शासक से हृदय में भय रहता है। अतः ईश्वर मान कर लोक हृदय से उनको वर्जन 
करेगा। अतः लौकिक लीला के मध्य में अलोकिकता का समावेश करके लीला फा निरतिशय 
चमत्कारित्व स्थापन करते हैं। जिससे लोक उनके प्रति आकृष्ट होकर उनके व्यक्तित्व को हृदय में 
स्थापन करते हैं। 

भक्त भिन्न अपर व्यक्ति उस लीला को जान नहीं सकते हैं। उस प्रकार लोला तस्वानभिज्ञ 
च्यक्तिगण को मांसहष्टि सम्पन्न कहा गया है। (भा० १०1३॥२८)-- 

“स स्वं घोरादुग्रसेनात्मजाश्न स्त्राहि अस्तान्‌ भृत्यवित्रासहासि। 
रूपञ्चेदं पौर्यं ध्यानधिष्ण्यं मा प्रत्यक्ष मांसरश्ञां कृषीष्ठाः ॥7 

टोका--"पस्तुतं विज्ञापयति-स त्वमिति । भृप्यःनं दित्रासं हन्तीति भृत्यवित्रासहा । भृत्यविदिति 
चाच्छेदः । पोरुषमंश्वर ध्यानधिष्ण्यं- ध्यानास्पदम्‌ । मांसइशां मांस चक्षुषां प्रत्यक्ष मा कृथाः 1? 

वृहतृफ्रमसम्दर्भः। अथ स्त्रोत्व स्वभावात कसतो भीता स्त्रस्पतरमषि बर प्राथंयमानाह--स त्यं 
घोरादित्यादि, भिया- नामापि न गृहोतम्‌, उपग्रसेनात्मजादिस्येबोक्तम्‌ु । य त रत्वं शृत्ययित्रासहासि, 
भृत्यवित्रासहा असि, अभ्यच्च, इदं पौरुपं नारायणोयं रूपं चतुभुज।कार मांसह्यां- चमंचक्षुषां प्रत्यक्ष 
मा फुषोष्ठाः। अथवा इद पोरपमू, इरमुक्तप्रकार ग्रह्माञ्योतियस्येत्यादिनिरुपमं पोरधं पुरुपाफारो यस्य, 
तथाविधं, पोर्पमित्येकमेब पदम्‌ । घ्यानधिएण्यं-परप्रेमानस्दसमाधिर थानं द्विभुजं श्रोकृष्णरूपं मांसरशां 
चहिमुंखानां मा प्रत्यक्षं कृषीद्वा:। अतो मातृयचनप्रतिपालनात्‌ अन्तर ङ्गेम्य एव हिशजं रूप प्रकाशयति । 
वहिरद्भेभ्यम्तु चतुर्भृजरूपमिति पोष्ड्रादय रतं दहशुः । अथवा, सहृञा सचश्षुषां मध्ये मां प्रति इदं पी रयं 
चतुर्भुजझ्पं मा प्रत्यक्ष कृपोष्ठाः, मां प्रति द्विभुजमेय स्वरूपं दर्शनीयमित्यर्थ; । यत्र पुत्रयुद्धया वात्सल्यं 
जनिष्यते । 


a 


२३४ श्रोभागवतसन्दर्भे 


हृग्‌भ्यो लज्जया च, न पुनरवरस्य (भा० ७१५७४) ' मढ परं ब्रह्म मनुष्यलिद्धस इत्यादो 
गुढृत्वेन कथितस्य ध्यान धिष्ण्पत्वाभावविवक्षया । श्रोगोपालतापनी श्रुतावप्युभयो रपि 
ध्यानधिष्ण्यत्वं श्रूयत्ते (उ० ६१, ६२) 

“मयुरायां विशेषेण मां ध्यायन्‌ मोक्षमश्नुते ॥ 

अष्टपत्रं विकसितं हृत्पद्म' तत्न संस्थितम्‌ ।२३३॥ 
इत्यादिषु मध्ये (गो० ता० उ० ६३) “चतुर्भुजं शद्क-चक्क-” इत्यादिकमुक्तूवा सबान्ते 
(गो० ता० उ० ६५) "ज्युद्धवेणु-घरं तु बा” इत्पप्युक्तम्‌ । एवमागमेऽप हिभुजध्यानं भूयते । 


तस्वानभिज्ञ व्यक्तिगण प्राकृत नेत्र से प्राकृत वस्तु निरीक्षण करते हैं, जड़ तत्त्व को जानते हैं । 
सच्चिदानन्द विग्रह भोभगवत्‌ आविभाव फो विश्वास नहों करते हुँ। अतः भगवत्‌ आविभीव देवकी से 
हुआ है, यह विषय प्राकृत जनों फे निकट उपहास का विषय होगा । उक्त आशङ्का से हो प्रार्थना की 
उस रूप फो गोपन फरो, एवं निज नराकृति फो प्रकट फरो, जिससे वाःसल्य प्रीति हो, चतुर्भुज रूप 
तो आध्यात्मिफ साधक फा ध्येय है। 

क्रीनारद महाद्राय ने भी भ्रीयुधिष्ठिर के समीप में कहा है, (भा० १॥१५॥७५)- “गूढ पर ब्रह्म 
मनुष्पलङ्भम्‌” "द्विभुज मनुष्य रूप में परं ब्रह्म गुम रूप में अवस्थित हैं।” इस वाकय में मनुष्याफृति 
को 'गुढ' कहा गया है, किन्तु ध्येय नहों है, ऐसा निषेध नहो हुआ है। ध्येय रूप में यदि केवल चतुर्भुज 
रूप का हो उल्लेख शास्त्र में होता, तो वसा निषेध हिडुज रूप के निमित्त होना सम्भव होता, किन्तु 
शास्त्र में उभय रूप हो समान रूप से ध्येय है, ऐसा उल्लेख है। 

श्रोगोपालतापनी श्रुति में 'द्विभुज चतुर्भुज' उभय रुप का हो समान रुप से ध्यानास्पदत्व का 
उल्लेख है। द्विभुज फा ध्यान-- 
(सत्‌ पुण्डरीफनयनं मेघाभं वेद्युताम्बरम्‌ । ढिभुजमौनमुद्राइय वनमालिनमोश्वरम्‌ ॥ 
गोपगोपोगयाबोतं सुरद्रुमतलाथितम्‌ । दिव्यालङ्करणोपेतं रर्नपङ्धुजमध्यगम्‌ ॥ 
कालिङ्जोजलफर्लोलसङ्भ्मारतसेवितय्‌। चिन्तयंइचेतसा कृष्ण मुक्तो भवति संसृते रिति ॥” 
जिनके नयनयुगल, प्रशस्त पञ्धुज सहश हैं, मेघ सहदा अङ्गकान्ति, विद्युत तुल्य बसन, एवं जो 
द्विभुज मौनमुद्रागुक्त (ओष्ुद्रय को सङ्कोचाव्स्था को भोनमृद्रा ष हते हैं) वनमाली एवं ईश्वर ह । जो 
गोप-गोपो-गो प्रभृति के द्वारा परिवृत हूँ, फल्पतरु जिनका आश्य है, जो उत्तमाभरण से भूपित हैं, एबं 
रक्तपड्भूज के मध्य में अचस्थित हैं। यमुना सलिल तरद्ध सम्पूक्त समीरण जिनको निरन्तर सेवा करते 
रहते हैं, उन भोकृष्ण फो चिन्ता जो व्यक्ति निज चित्त में करते हैं, उनको संसृत्ति से मुक्ति होती है। 

चतुर्भुन का ध्यान-- 

“प्रथुरायां विशेषेण माँ घ्यायनु मोक्षमइनुते ॥ 

अष्टपत्रं विकसित हृत्पद्म तत्र संस्यितं। बिव्यध्यजातपत्रेस्तु चिह्धितं चरणद्वयम्‌ ॥ 

शोयस्सलाञ्छनं हृरस्थं कोस्तुनं प्रभयायुतमु । चतुर्भुजं शज्भूचक्रदाजूपद्मगदान्वितमु ॥ 

सुकेयूराग्थितं बाहुं कण्ठं माला सुझोभितम्‌ु। द्युमत्‌ फिरीट-बलपं स्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ ॥ 

हिरण्मयं सौम्यतनु स्वभक्तायाभयप्रदमु । ध्य।येन्मनसि मा नित्य वेणृश्ृङ्भधरं तु वा॥” 


(गो० ता० उत्तर विभाग) 


शोकृष्णसन्दर्भः २३५ 

तस्माश्रिगुढत्वविवक्षेव समीचीना । तथेव तहिवक्षया (भा० १०३४४) “नान्यथा 
मऱ्हूवं ज्ञानं मत्त्यलिद्ध न जायते” इति श्रीभगवतोक्तम्‌ । तथा च पाद्मनिमंणखण्डे 
श्री मगवद्दाक्यं व्यासवाक्ये-- 


“वश्य स्वं दक्षंयिष्यामि स्वरूपं वेदगोपितम्‌ । ततो5पड्यमहं सूप बाले कालाम्बुदप्रभम्‌ । 
गोपर्न्याद्त गोपं हसन्तं गोपबालकैः ॥२३४।। इति । 


मधुरा में चतुभुंन रूपी भोकृष्ण का ध्यान करने से सत्वर मुक्ति होतो है। अतः चतुर्भुज रूप फा 
घ्यात कहते हैँ । 

“विकसित अष्टदलरवरुप हूदयपद्य में में अवरिथत हू । मेरे चरणयुगल उत्कृष्ट ध्वज छत्र प्रभुति 
चिह्न से चिह्धित है । हृदय में थोवत्स चिह्न एवं प्रभायुक फोस्तुभमणि यिराजित हैं। चतुयाहु— 
बाल्भु-चक़-छा जु-पद्ययुक्त हैं, एवं अद्भद के द्वारा परिशोभित हुँ। कप्ठदेश में उत्तम माला शोभित हे। 
मस्तक में दोसिशोल मुकुट, कर्ण में मकराफृति कुण्डल विराजित है, मेरा तनु-प्रराशबहुल सौम्य 
रवभावाक्रान्त है। एवं निज भक्त के प्रति अभयप्रद है ।” 

इस प्रकार से अथवा शृङ्ग वेणुधर हिमुञरूप में मनोमध्य में मेरा ध्यान करे 

उस प्रकार आगम में भो द्विभुज रूप फा ध्यान वणित है। अतएव चतुर्भूज रूप का निगुदृत्य 
कथनाभिप्राय से ही श्रीदेवकोदेवी फी उक्त रूप गोपन करने की प्रार्थना हुई थो। इस प्रकार व्याख्या 
करना समीचोन है । 

उक्ताभिप्र.य से हो श्रीभगवानु ने श्रोदेवफीदेवी को कहा-- 

“एतद्ठां दशितं रूपं प्रागजन्मस्मरणाय मे। 
नास्यया मळूव ज्ञानं मर््त्यलिज्जोन जयते ॥” (भा० १०।३।४४) 

मेरा पूर्वतन जन्म का स्मरण कराने के निमित्त मैंने चतुभुज रूप का प्रदर्शन किया, अन्यथा मनुष्य 
रूप में आविभूंत होने से मेरा ज्ञान नहीं होता। 

बृहतृक्रमसन्दर्भः । अथ स्त्रीत्व स्वभ।वात्‌ कंसतो भीता स्पत्पतरमपि वरं प्राथंयमानाह--स त्वं 
घोरादित्यादि, भिया-नामापि न गृहीतम्‌, उग्रसेनात्मजादिग्येवोक्तम्‌। य त स्त्वं भृत्यवित्रासहासि, 
भृत्यचित्रासहा असि, अन्यच्च, १ दं पौरुषं नारापणोयं रूपं चटुर्भूज,कारं मांसहशां- चर्मचक्षुषां प्रत्यक्ष 
मा कृपीष्ठाः। अथवा इदं पौरुषध्‌, इउभुक्तप्रकारं ग्रह्मञ्योतियः्येत्यादिनिरुपमं पौरघं पुरुषाकारो यस्य, 
तथाविधं, पौउपमित्पेकमेय पदम्‌ । ध्यानधिए्ण्यं-परप्रेमानग्दसमाधिस्थानं हिभुजं श्रीकृष्णरुपं मांसदृशां 
यहिमुखानां मा प्रत्यक्षं कृपीध्राः। अतो मातृवच्मप्रतिपालनात्‌ अन्तर ङ्घेम्य एव दविज रपं प्रकाशयति । 
वहिरङ्गेम्यस्तु चतुभुंजरूपमिति पोपडू।वय स्तं दहृशुः। अथवा, सह्या सचक्षुपां मध्ये मां प्रति इदं पोरं 
चतुर्भृजर्पं मा प्रत्यक्ष कृपीध्ठाः, मां प्रति द्विभुजमेव स्वरूपं दशनीयमित्यर्यः । यत्र पुत्रबुद्धघा वात्सल्यं 
जनिष्यते । 

उक्त शोफ में चतुर्भूज रूप प्रकटन फा यथार्थ कारण फा सुस्पए उल्लेख है। हिभुज रूप ही 
श्रीकृष्ण फा है। प्राक्तन जन्म स्मरण करवाने के निमित्त चतुर्भूज रूप में प्रकट हुये थे। इस प्रकार 
प्रयोजनदिशेष में चतुर्भूज रुप प्रकटन फा अपर रष्टान्त भोरक्मिणो परिहास लोला में है, देवी की सान्त्वना 
प्रदान करने के समय आप चतुर्भुज प्रकट फिये थे। 

पद्मपुराणस्य निमाणखण्ड में भी भीभगवद्वायय एवं श्रोव्यासवाबय में द्विभुज फा वर्णन है। 
“देखो ! वेदगोपित रूप का प्रदर्शन कर रहा हू । हे मूप! अनस्तर मेंने फालाम्बुद फे समान कान्ति 


२३६ “ शोभागवतसन्दर्भे 
एवम्‌ (भा० १०३४६) “इत्युक्तवासीद्धरिस्तृष्णीमू” इत्यादौ च व्याल्येयम्‌ । आत्ममायया 
स्वेच्छया “आत्ममाया तब्च्छा स्यात्‌” इति महासंहितोक्तेः। प्रकृत्या स्वरूपेणव व्यक्तः 
प्राकृतः, न त्वोपाधिकतया, शेषिकोऽण्‌ । तत्र हि भगवद्दिग्रहे शिशुत्वादयो विचित्रा एव 
धमा: स्वाभाविकाः सन्तीति (भा० १०।१४।२१) “को वेत्ति भूमन्‌” इत्यस्य व्याख्याने (३८ अनु०) 
हितोयसम्दर्भे दशितमेव। अत्र श्रीरामानुजाचार्यंसम्मतिरपि। शरोगीताषु (४६)-- 


विशिष्ट गोपबालक फो देखा, आप गोपकन्यागणों के द्वारा वेष्टित थे, एवं गोपब,लकगण के सहित हास्य 
परिहास फर रहे थे। 

अतएव वक्ष्यमाण भा० १०।३।४६--“इरयु क्छूवासीद्धरिस्तुष्णो भगवानात्ममायया, 

पित्रोः सम्पश्यतः सद्यो बमूव प्राकृतशिशुः।” शोक को 

व्याख्या इस प्रफार करना उचित है। भगवान्‌ हरि, उस प्रकार कहकर नोरव हो गये। दशनफारी 
जनक-जननो के समक्ष में आत्ममाया के द्वारा प्राकृत शिश्वु हो गये ।” 

श्लोकस्य 'आ।त्ममाया' एवं 'प्राकृतशिशुः” पदद्दय सन्दिग्ध हैं। उससे भ्रोकृष्ण रुप द्विभुज सत्य है, 
अथया नहीं सन्देह होता है। किन्तु उक्त पदद्वय का अथं निम्नोक्त रीति से करने पर उक्त सन्देह नहों 
होगा। 'अ.त्ममाया' शब्द का अर्थ हे-निजेच्छा। कारण-महासंहिता में उक्त है, आत्ममाया- 
तविच्छा स्यात्‌ । आरममाया शब्द फा अर्थ- उनकी इच्छा है । प्राकृत शब्द का अर्थ--प्रकृति के द्वारा 
व्यक्त, प्रकृति का अर्थ- स्वरूप है । अथात्‌ स्वरूप में व्यक्त हुए हैं, अतः आप प्राकृत हँ । अथात्‌ 
शीमन्नराकार विग्रह हो भोळृष्ण का स्वरूप है, उस स्वरूप में हो आविर्भूत हुये हैं, अतः उनको पराकृत 
कहा गया है। प्राकृतिक उपाधि परिच्छिम्न श्रीकृष्ण नहो हँ । अतएव प्रसिद्ध प्राकृत श्रीकृष्ण नहों हुँ। 
प्राकृतिक उपाधि--प्रकृति फ्रा धमं है, माया का गुण है । जोव जिस प्रकार मायागुण सम्बलित होफर 
जन्मग्रहण करता है । उस प्रकार श्रोकृष्ण मायागुणसम्बलित होफर शिशु नहीं हुए हैं। . फारण उनफो 
जन्मादि लोलास्बरुप शक्ति का विलास है, जीवयत्‌ कर्मफल भोगार्थ _नहों है प्राक्कत शिशु दाब्द से 
शिशुत्य धमाविष्कार निबन्धन उक्त रूप को परिणामशील नहों कहा जा सकता है। भयात्‌ शंशबव, 
पोगण्ड, फंशोर, बाद्धंबय क्रम से उक्त रुप बिवृत होगा, इस प्रकार सन्देह नहीं होगा । कारण श्ोभगवद्‌ 
विग्रह में शिशुत्व प्रभृति विचित्र घर्मसमूह स्वभावसिद्ध रूपमें विद्यमान है । उसका प्रदर्शन भा० १० १४२१ 
श्गोफ में हुआ । 

“को वेत्ति भूमन्‌ ! भगवन ! परात्मनु ! यो गेश्वरोतीर्भयतस्त्रिलोष्याम्‌ । 
क्वाहो कथं या कति था फदेति विस्तारयन्‌ फ्रोइसि योगमायाम्‌ ॥” 

हे मुमन्‌ | हे भगयन्‌ ! हे परारमनु ! हे योगेश्वर ! त्रिलोक फे मध्य में कीन व्यक्ति, कहां, कंते, 
कव आपको लीला होतो है। फंसे जात सकते हैं। कारण आपका माया वैभव अचिन्त्य है। आप 
स्थीय चिच्छक्ति रूप योगमाया फा विस्तार कर फ्रोडा फरते रहते हैं। इसको दिशद्‌ व्याख्या भगवत्‌ 
सम्वर्भ के ३८ अनुच्छेद में है। ब्याख्या फा साराथं यह है- 

एक मुख्य भगवहूप थोकृप्ण हैं। उनमें हो भगवान्‌ शाब्दार्थ फौ परिपूर्णता है। आप युगपत्‌ 
स्योय अचिस्त्य शक्ति से अनन्तरूपात्मक होते हैं। उपासकगणों फी उपासना फे अनुसार रूप का प्रकटन 
फरते हैं। बंहूय्य माण के समान हो श्रीभगवान्‌ श्रीकृष्ण, एक यपु में अनेक प्रफार र्ट होते हु । 

वृहतुक़रमसन्दर्भ:। नतु त्यमेवेद येतृषि, विमता न्ये$पि इस्याचद्धघ न फोऽपि तव लीलां बेत्तीत्याह 
= को वेत्तीत्यादि । हे भूमन्‌ ! देशतो अपरिच्छिन्न ! विश्वव्यापक हे भगवनु ! अचिन्त्यस्य सम्पन्न | 


श्ोकृष्णसन्दर्भः २३७ 
«प्रकृति स्वामवष्टभ्य सम्भवास्यातमसायया” इत्यत्र रवमेच स्वभावमास्थाय आत्मसायया 
स्वसङ्कूल्पर्‌ पेण ज्ञानेनेत्यर्थः ; “माया दयूनं ज्ञानम्‌” इति नंघण्टुकाः। महाभारते चावतार- 
रूपस्याप्यप्राक्कृतत्यमुच्यते-“न भूतसद्धसंस्थानो देहोऽस्य परमात्मनः” इति। अतो 
बृहह्ेऽणवेऽपि— 
“यो वेत्ति भौतिक देहं कृष्णस्य परमात्मनः। स सबंस्मादृ हिष्काय्यंः श्रोतस्मार््तविधानतः॥।३३५॥ 
मुख तस्यावलोषयापि सचेलं स्नानमाचरेत्‌। 
पश्येन्‌ सुय्यं स्पृशेद्गाश्व घृतं प्राइय दिशुध्यति ॥”२३६॥ इति । 


हे परात्मन्‌ ! अनन्तगुणकर्मन्‌ ! हे योगेश्वर ! फालतोऽपरिच्छिक्न! तव ऊतीर्लोलाः, अहो आश्रय्यं म्‌, 
कव वा को वेत्ति, देशतो अपरिच्छिन्नत्यात्‌, षबेत्य सिद्धम्‌, अथवा, को वेत्ति, अचिन्त्यपरमंश्वप्यंत्वात्‌, 
कति या को वेत्ति, अनन्तगुणक्मत्वात्‌। कदा वा फो वेत्ति, कालतो अपरिच्छिन्नत्वादिति । देश-भ्रकार- 
संख्या-काल-वचनेः पदेत्य।दिभिश्चतुभिभ्ूमह्नित्यादिसम्दोधन-चतुष्टयमसम्भादन.यां ` हेतुमद्धेतृभावेन 
समन्वेतव्यम्‌ । एतेन सवंथंव ते महिमा ज्ञातुमशषय इति घाक्याथंः। 

तुम तो मुझको सब प्रकार से जानते हो, अपर भो जनते होगे। इस प्रकार कथन फे उत्तर में 
कहते हुँ--कोई भो आपफो लीला फो नहीं जानते हैं। उसका वर्णन करते हैं, -हे भूमन्‌ ! आप देश से 
अपरिच्छिन्न हैं, परिच्छिन्न वस्तु को लोक जानते हे । आप विश्वव्यापक हूँ, व्याप्य पदार्थ व्यापक फो 
कंसे जानेगा? हे भगवन्‌ ! अचिन्त्य सवेशवय्यंसम्पन्न ! हे परात्मन्‌ अनन्तगुणकमंसम्पन्न ! हे 
योगेश्वर ! फालतोऽपरिच्छिन्न ! आपको ऊति, लोला को कोन जान सकते हैं, अश्चय्यं है, क्य वा फो 
चेत्ति-देशतो अपरिच्छिन्न होने के कारण, कोन जान सफते हैं। अथवा अचिन्त्य परमंश्वय्यंसम्पन्न आप 
है । अतएव अवाचीन क्षुद्र शक्तियुक्त व्यक्ति कंसे आपको जानेगा ? कितने काय्यं आपके हें? फोन 
जान सकते हैं । आप अनन्त गुणकमा हैं, फिस समय पया करते हैं, फोन जान सकते हुँ। फाल से भो 
आप अपरिच्छिन्न हैं। देश, प्रकार, संख्या, काल, वचन के हारा भूमन्‌ ! भगवन्‌ ! परात्मनु ! 
योगेश्वर ! सम्योधन चतुष्टय के हारा जानना असम्भव हो है, इसका प्रकाश हेतु हेतुमनद्धाव से कहा गया 
है, उससे फलित्राथं यह है कि--आपकी महिमा सर्वथा सबके द्वारा अज्ञेय ही है। 

उक्त भगवत्तस्व विषय में उक्तानुरूप सम्मति श्रीरामानुजाच ये को भो है। आपने गोता (४६) 
"अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । प्रकृतिं स्वामवष्टम्य सम्भवाम्यात्ममादया ॥।' 

श्रीभगयदुक्त को व्याख्या में लिखा है- “मैं अज, अव्ययस्वरूप एवं भूतसमूह फा ईइवर होने पर 
भो निज प्रकृति को अधिष्ठान करके आत्मम या के द्वारा ग्रहण करता हूँ।” निज स्वभाव में ही अवस्थित 
होफर, आत्ममाया-निज सद्भूल्प रुप ज्ञान द्वारा, जन्मग्रहण फरता हैं। माया शब्द फा ज्ञानाथ 
स्वकल्पित नहीं है। नंघण्ठुकार के मत में माया शब्द फा अर्थ--माय। वयुन ज्ञान है। महाभारत में 
भी भगवदत्रतार रूप का अप्राकृतत्य वणित है। “परमात्मा का देह--भूतसमष्टि जनित अथात्‌ 
पाञ्चमौतिक नहीं है ।” 

अतएव वबृहद्विप्णुपुर।ण में उक्त है--जो व्यक्ति परमात्मा श्रीकृष्ण फे देह फो पाञ्चभौतिक मानता 
है, वह व्यक्ति भ्रुति-स्मृति विधान के अनुसार समस्त सत्कमं से वहिभूंत है, अथात्‌ महापतित है । दंयातु 
उसका मुखदर्शन होने से वस्त्र फे सहित स्नान करे, एवं शुद्धि के निमित्त सृर्यंदशन, गो स्पर्श एवं 
घृतपान करे । 


२३८ शोभागवतसन्बभें 

अथ (भा० १।१५।३४) “ययाहरद्भुवो भारम्‌” इत्यादौ चवं मन्तव्यम्‌, तनुरूपकलेवर- 
शाब्देरत्र श्रीभगवतो भुभारजिहोषालक्षणो देवादिपिपालयिपालकणश्च भाव एवोच्यते, 
यथा तृतीये विंशतितमे तत्तच्छब्दंब्रह्मणो भाव एवोक्तः। यदि तत्रत्र तथा व्यास्येयम्‌, 
तवा सुतरामेव श्रीभगवतीति । ततश्च तस्य भावस्य भगवति तदाभासरूपर्वात्‌ कण्टकहृष्टान्तः 
सुसङ्गत एव । तथा द्वथमेवेशितुः साम्यमपि। तत्तु तृतीयसम्दभं एव विवृतम्‌ । (भा० 


भा० १।१५।३४ में वणित-“यथाहरद्भुवो भार तां तनुं बिजहावजः। 
कण्टफं कण्टकेनेव द्ृयञ्चापीशितुः समम्‌ ॥ 
यया मत्स्याविरूपाणि धंत्तेजह्मादू यथा नटः। 
यूभारः क्षपितो येन जहो तच्च कलेवरम्‌ ॥” 


भगवा ने जिस तनु के द्वारा पृथिवी का भारापनोदन किया, उसो फाँटा निकालने की रीति से 
अथात्‌ बाटा से घाटा फो निकाल कर काटा को छे ड़ दिया जाता है, उस प्रफार हो श्रीकृष्ण ने तनु त्याग 
किया । इसमें सुस्पष्ट से फथित शरोर त्याग किया है, उससे श्रीकृष्ण तनु फा पाञ्चभोतिक्य सिद्ध होता 
है ? स्वरूपभूत तनु फा परित्याग नहीं होता है। उत्तर-उक्त श्लोक में तनु, रूप, एवं फलेवर शब्द का 
प्रयोग है, उससे श्रीभगयानु का देहू निविष्ट नहीं हुआ है। फिम्तु तदीय भाव उक्त है, वह भोभगवानु को 
भुभारहरण रुपेच्छा, एवं देयादि पालन रूपेच्छा रूप भाव ही है। भाव अर्थ में तनु शब्द का प्रयोग 
भ्रीमःद।गवत में है- मा० ३।२०।२८ 'विमुमुश्व तन्‌ घोरां'। > 

टीका-- ब्रह्मा तां तनुं थिमुमोच। सर्वत्र तनुत्यागोनाम तत्तम्मनो भावस्यागो बियक्षितः, प्रहणञ्च 
तत्तद्धाचापत्तिरिति द्रष्टव्यम्‌ । 

गर्भोदफशायो के नाभिफमल से उत्पन्न होफर ब्रह्मा ने सर्वप्रथम पश्च प्रकार अविद्या कौ सृष्टि फो, 
उस तमोमयो सृष्टि से ब्रह्मा का मन सन्तुष्ट नहों हुआ। आपने 'विससर्जात्मन: कार्य” निज शरीर फा 
त्याग किया। अनम्तर असुर सुजन होने से असुरोने उनको आफ्रमण किया । श्रीहरि से उपदेश प्राप्तकर 
उन्होंने 'दिमुमञ्च तनुं घोरां निज कामब लुधित तनु फो परित्याग प्रिया, अनन्तर बरह्मा ने निज कान्ति 
के द्वारा गन्ध अप्सरागण को सुजन फर 'विससज हन्‌ तां' तनु त्याग किया। अनन्तर करचरण 
प्रसारित फर बायत ब्रह्मा ने देखा सृष्टि बद्धित नहों हुई, तब फ़ होकर 'क्रोधाडुतुससजं हृ तदपु:” घपुः 
त्याग किया। 

स्वामिपाद के मत में 'तनु' त्याग दाब्द का अर्थ- मनोभाव त्याग है। सुतरां तनु, वपुः, काय 
शब्द से ब्रह्मा का मनोभातर त्याग को प्रदीति होती है। ब्रह्मा फा तनुत्याग असम्भव है । अतएव 
श्रोकृष्ण के सम्बन्ध में प्रयुक्त तनु-फलेयर-ढेह प्रभृति का भो अर्थ भाव पर हो होगा! भार हरणादि कर्म 
सोदिष्णु रूप का है, स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण नहों। स्वयं भगवान्‌ श्रोक्षण जय अवतोणं होते हुँ, उस 
समय उनसे ही समस्त कार्म्यं सम्पन्न होते हैं। अतएव अधिकारी व्यक्ति फा श्रोकृष्ण में रहना सम्भव 
होता है। तजुस्य हो कष्टफ हृष्टाम्त सुसञ्जत हुआ है। कण्टक विद्वाङ्ग व्यक्ति के पक्ष में विद्धकण्टक 
एवं मोचफ कण्टक उभय हो समान है, तद्रूप थोरुगवानु के पक्ष में भी भूभार एवं सुभार हरणेच्छा उभय 
हो समाग है। अथात्‌ उभय हो उनका एकान्त फत्तंव्य विषय न होने से उभय के प्रति उनका आवेश 
अनुसम्धेय नहीं है। बहु आवेश आभास रुप है। इसका सुविशद्‌ विवेचन परमात्म सरदर में है। 
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११५।३५) “मत्स्यादिरूपाणि” मत्स्याद्यवतारेषु तर्तद्धावान्‌ । अथ नटहष्टाग्तेषपि नडः 
श्रव्यकाव्यरूपकाभिनेता नट: । व्याए्यांतश्चं टोकाकुद्धिः प्रथमस्येकादशे (भा० दी० १११२१) 
-“नटा नवरसाभिनयचतुराः” इति । ततो यथा अव्यरूपकाभिनेता नटः स्वरूपेण 
स्ववेषेण च स्थित एव पुवंवृत्तममिनयेन गायन्‌ नायक-नायिकादिभावं धत्त जहाति च तथेति। 


भा० १।१५।३५ में उक्त है-"'यया मत्स्या दरूपाणि धत्ते जह्याद्‌ यया नटः । 
ः , सुभारः क्षपितो येन जहौ तञ्च फलेबरम्‌ ॥९ 
टोका--भ्रोकृ्णस्य मृत्तिविज्ञेषमाह- यथेति । ताम्यपि यथा धत्ते जहाति च । तदःह- यथा नटो 
निजरूपेण स्थित एव रूपान्तराणि धत्ते अन्तर्धत्ते च तथापि फलेबरं जहौ--अन्तरधादित्यथ:। अन्तर्धान 
किये थे। 4 ४ 
परमात्मसन्दम में दिवेचित विषय का सारार्थं यह है--सच्चिदानन्द भगवानु स्वरुपशक्ति के द्वारा 
नित्य अउन्तबैकुण्ठ:विगत ऐव्वय्यादि युक्त हैं, एवं प्राकृत गुण यानित अतएव अबिफारी हैं। स्वरुपशक्ति 
फा अनन्त सक्रिय बिलास उनमें सतत विद्यमान हे । तल्लन्य थोभगवान्‌ निरन्तर अनन्त स्दरूप में अनन्त 
लोला में निरत रहते हूं । अतः अवस्थान्तर प्राप्ति उनकी नहीं होती है । प्राकृत कत्ता के समान विकारी 
भो नहों होते हे । निविकार अवस्था में गुण एवं स्थित्यादि क्रिया का अवस्थान होना फंसे सम्भव होगा ? 
उत्तर--आप चिन्मात्र हैं, चिद्वस्तु विरोधी 'गुण-क्रियासमृह को स्थिति आपमें सम्भव नहीं है। 
स्वल्पंश्वय्ये में परिपूर्णं होने से हो आप भगवान्‌ हैं। प्राकृत गुणावलो ग्रहण फरने फो आयम्य कता 
उनको कदापि नहीं होतो है । केवल लोला जन्य हो गुणफ्रियावि फा प्रकाश करते रहते है । आप स्वयं 
हो प्रवृत्त होकर निज स्वरूपमृतोपफरणों फे सहित 'फ्रीड,रत होते हैं, एवं स्वरूपगत वभय में हो परितृप्त 
रहते हैं। तवीय आधिता वहिरङ्ा जड़ाशक्ति विश्वस्थ विचित्र रचना करतो है। उनके सद्भुल्प से हो 
उक्त शक्ति समस्त अघटनघटन काय्यं करती रहती है, उक्त फाय्यं भो उनको लीलारूप में दिल्यात है। 
श्रोभगवत्‌ चिच्छक्ति के द्वारा भोबंकुण्ठादि लोला एवं मायाशक्ति के द्वारा सृष्ट्यादि फाय्यं निष्पन्नः 
होता है। भगवान्‌ स्वरूपत में विराजित होने के कारण मायाञ्र्ति का आश्रय से उनका अवस्थान 
नहीं होता है। तञ्चन्य हो फथित हुआ है--भूभार हरणावि कार्य्यं में उनफा आवेश नहीं होता है 
स्वरूपशक्ति का विलास के कारण मत्स्यादि रूप भौ।उनका नित्य है। उक्त रूप समूह का त्याग 
एवं धारण सम्बन्ध में जो कुछ कथन है, उससे जानना होगा कि--मतययादि अवतार फे द्वारा पृथिदी का 
भारस्वरूप दंत्यबधादि दिषयक भार ग्रहण एवं त्याग हो है। कहा गया है--'धत्ते जह्याद्‌ यथा नट: 
यहाँ दृष्टान्त नट का हैं। इश्य-शव्य काव्य का अभिनेता को नट कहते हैं । “भव्यकाव्य रूपका भिनेता', 
नट--कथक ब्व से अभिहित होता है । भा०१।११।२१ में उक्त है-- 
“नटनत्तंकगन्धवी: सुतमागधवन्दिनः। गायन्त चोत्तमः श्ञोकचरितास्यद्‌भुतानि च ॥ 
स्थामिरीका-“नटा नवरसाभिनयचतुराः। तालाधनुसारेण नृत्यन्तो नत्तंकाः। गान्धवाः 
गायकाः, सूताः पोराणिकाः प्रोक्ता मागधा यंशाशांसकाः। वरिवनस्त्वमलप्रज्ञाः प्रस्तावसरशोक्तय:। 
अदृभुतानि चेति चकारस्य वन्दिनइचेश्यन्ययः। ` ते सर्वे गायन्ति चेति उत्तमःश्ठोकस्य अद्भुतानि 
चरितानि--भक्तत्रातसल्यादीनि ।” 
“उत्तमश्लोफ थोकृष्ण के चरिप्रसमूह गान--नट, नत्तंक, गन्धर्य, सुत, मागध, यन्दीगण करने 
लगे थे।” टीकाकार ने 'नट' शब्द का अर्थ--'नट--नवरसचतुर? कहा है । भ्रव्यकाव्यरूपकाभिगेता 
फो नट कहते हु । बह जिस प्रकार निज स्वरुप में ययायत्‌ स्थित होकर ही पृवंबृत्तान्त को अभिनय के 
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अतएत्र तृतीये (मा० ३।२।११)— 
“प्रदश्यातप्षतपसामवितुप्हृशां नृणाम्‌ । 
आदायान्तरधाद्यस्तु स्वविम्बं लोकलोचनम्‌ ॥?२३७॥ 
इत्यत्रापि लोकलोचनरूपं स्वविम्बं निजमुत्ति ग्रदश्यं पुनरादाय च अन्तरात्‌, न तु 
त्यक्त्वेत्युक्त श्रोसृतेन (भा० ११५३५)--“यथा मत्स्यादिरूपाणि” इत्यनम्तरमपि तथो क्तम्‌ (भा० 
१।१५।३६) “यदा मुकुन्दो भगवानिमां महीं जहौ स्वतन्वा” इति । त्यागोऽत्र स्वतनुकरणक 
इति न तु स्वतम्या सहेति व्याख्येयम्‌, सहेत्यध्या हाय्य पेक्षा-गौरवात्‌ ; उपपदविभक्तेः कारक- 


हारा प्रकट करने के निमित्त नायक-नायिकावि भाव घारण एवं त्याग करता है। तद्रूप वाप्टं।न्तिक 
श्रोभगवानु फो भी जानना होगा, अथात्‌ भोभगवानु स्वरूप में अविकृत रूप में स्थित होकर ही बिविध 
रूप फा प्रकटन करते रहते हँ । अतएव तृतोयसकन्ध भा० ३२1११ में बणित है-- 
“'अददयातपतपसामधितुदृां नृणाम्‌ । आव!यान्तरधाद्यस्तु स्वःवग्वं लोप लोचनम्‌ ॥” 

टोका--रोऽसो हरिरिस्पपेक्षायामाह--प्रदर्शय ति।. न तप्तं तपो यंः, अतोवितृप्ता हशो येपां 
तेषाम्‌ । स्वविम्ब श्रोभूत्तिमु। एतावन्तं फालं प्रकर्षेण दशेयित्वा यो$म्तहितवाचु । लोकस्य लोचनमादाय 
-आच्छिय । ताइृइस्याग्यरय विलोफनो यःया भावात्‌ । 

श्रोविदुर को श्री उद्धव फहे थे- भगदान्‌ श्रोकृष्पा, एतावत्‌ काल पर्यन्त स्वीय मृत्ति प्रदर्शन कर, 
सम्प्रति लोकलोचनस्थलप मूत्ति को उन सबके समोप से बलपूर्वक ग्रहण कर अन्तहित हो गये हैं। 
जनसमूह दोर्घकाल पय्यं त उक्त मूत्ति फा दशज.किये थे, फिस्तु वे सथ उससे परितृप्त नहीं हुये थे । 

यहाँ पर सुस्पष्ट ही कहा गया है फि- भ्रोफृष्ण, लोफलोचनरूप स्वीय म्रृत्ति का प्रदशन कर, उसको 
लेकर ही अन्तहित हो गये हँ । यह अस्तद्धान है, त्याग नहों है। शरीर के सहित अन्तद्धान फो वात्ता 
“यथा मत्स्य।दिल्पाणि” श्लोक के बाद उ क्त है, भा० १।१५।३६- 

“८ व मुकुन्दो भगयानिमां महीं जहो स्वतन्वा श्रवणीय सत्कथः। 
त दाहुरे याप्रतिबुद्धचेतसामभन्रहेतुः कलिरन्ववत्तंत॥” 

टोफा-युधिषिरस्य स्वगारोहणप्रसद्ाय फलिप्रवेशमाह--य्वेति। स्वतन्या जहो स्वतनोरेय 
येकुण्ठ रोहात्‌ । भवणाहा सतो फया यस्य तदा यदहस्तस्मिन्नेव। अह इति लुप्सप्रस्यन्त पदम्‌ । 
अप्रतियुद्धचेतसां - अवियेकिनमिति, विषेकिमास्तु न प्रभुरिध्युक्तम्‌। अम्यवत्ततेति पूवं मेयांशेन प्रविष्टस्य 
स्वेन ख्पेणानुवृत्तिगक्ता । 

जिनकी सप्प या फा श्रवण सुकृतिशील जनगण करते रहते हैं, उन श्रीभगवान्‌ मुकुन्द, जिस दिन 
शरीर फे द्वारा इस पृथियो फो परित्याग किये थे। उस विन हो अवियेरिगण के अमङ्कल हेतु कलि का 
अनुवर्तन हुआ। अधात्‌ कलि का ग्रयेश हुआ । 

उक्त शोफ में 'स्वतम्वा' पद का प्रयोग है। उस पव को तृतीया विभक्ति 'करणे तृतीया सूत्र से 
करणकारफ मे तृतोया विभक्ति हुई है। 'सहाथं तृतीया' नहं हुई है। 'सहाथे तृतोया” स्योकार करने 
पर तनु फे सहित पृथिवो स्यागरूप अर्थ फा बोध होगा । अयात्‌ जिस प्रकार पृथियी का त्यःग किया, 
उस प्रफार हो निज तनु का त्याग भी किया, इस प्रकार अर्थ होगा । मूल श्लोक में सह शब्द का प्रयोग 
नहों है । अम्यय हेतु 'सह' शबद का अध्याहार करना पड़ेगा। अध्याहार न करके अर्थ सङ्गति को 
अपेक्षा अध्याहार के द्वारा अर्थ सङ्गति गोरवायह है। द्वितोयतः- उपपद-विभक्ति से फारफ-विम क्ति 
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विभक्तिगंरोयसी” इति न्यायाञ्च । अथवा (गी० ७२५) “नाहं प्रकाश: सर्वस्य योगमाया- 
समावृतः” इति श्रोगीतावच्नेन ; 

“योगिभिरं व्यते भक्तधा नाभक्तया हृइयते क्वचित्‌ । 

्रष्टुं न शषयो रोपाच्च मत्सराच्च जनार्दनः॥ए” 
इति पाद्योत्तरखण्डनिणयेन; (भा० १०४३१७) “मल्लानामशनिः” इति श्रीभागवतदर्शनेन ; 
(वि० पु० ४१५६) “आत्म-विनाशाय भगवदस्तचक्रांशुमालोज्ज्वलमक्षयतेज:स्दरूपं पर मदर ह्म- 


चलोयसो है, यह नियम भो है । अतएव यहाँ पर 'करणे तृतीया' मानना हो समोचोन है। उससे तनु 
के द्वारा पृथिवी का त्याग किया है, किन्तु तनु त्याग नहीं किया, इस प्रकार सुस्थिर अर्थ होगा । 
अथवा गी० ७२५--“नाहूं प्रकाश सर्व॑स्य योगमाया समावृतः 
मृढ़ोऽयं नाभिजानानि लोको मामजमव्ययम्‌ ॥ 
में अच्यक्त था, अधुना सच्चिदानम्दस्दरूप इ्यामसुग्दर रूप में अभिव्यक्त हें । इस प्रकार न 
मानना, कारण, मेरा श्यामसुन्दर स्वरूप नित्य है। यह रूप, चिज्ञगत्‌ का सूय्यस्वूप है । स्वयं 
उद्धासित होने पर भी योगमायारूप आवरण फे द्वारा साधारण के चक्षु आदृत होते हैं, तज्जन्य मृदू लोक 
अव्ययस्वरूप मुझ को जान नहीं सकते । 
टीका--“ननु भक्ता इव अभक्ताश्च त्वां प्रत्यक्षीकु्न्ति प्रसादादेव भजञत्स्वभिव्यक्तिरिति कथम्‌ ? 
तत्राह-चाहमिति । भक्तानामेवाहं नित्यदिज्ञानसुखघनोषनम्तकल्याणगुणकमा प्रकाशो$भिव्यक्तो, नतु 
सर्वषःमभक्तानामप। यदहं योगमायया समावृतो मद्दिमोहकब्यामोहकत्व योगयुक्तया मायया समाच्छन्न 
परिसर इत्यर्थः । यदुक्तं “मायाजवनिकाच्छन्नमहिम्ने अह्ाणे नमः” इति। मायामूद्रोऽयं लोकोऽति- 
मानुयदवतभ्रभावं विधिरुद्रादिवन्दितसपि मां नाभजानाति । कीदृशम्‌ ? अजं जम्मशून्यं, यतोऽव्ययम- 
प्रच्युत रवरूपसामय्पंस।दश्यादिकमित्यर्थः ।” इस प्रकार गीतो क्त नियम के हारा भीकृष्ण का वास्तविक 
रूप भक्त व्यतीत अपर करू क दृष्ट नहीं होता है। 
पाम्मोत्तर खण्ड के निर्णय भो इस प्रकार है-श्रीजनादंन, योगिगणों को भक्ति दृष्टि से र्ट होते हैं, 
अभक्त दृष्टि से ओजनादन फभो भो इष्ट नहाँ होते हँ । भा० १०।३३।१७ में उक्त- 
“'ल्लानामशनिनु'णां नरवर: स्ग्रोणां स्मरो मृत्तिमान्‌ 
गोपानां स्वजनोऽसतां क्षितिभुजां शास्ता र्चवित्रोः शिशुः । 
मृत्युर्मोजपतेविराडविदुपां तत्वं परं योगिनां 
वृष्णोनां परदेवतेति विदितोरद्ध॑ गतः साप्रजः।।'' 
रङ्गमूमिस्थ श्रोकृष्ण-मल्लगग के निकट अशनि (यस्ता), मनुष्यवृन्द के समीप में नटवर, युबती 
फो ह में मूत्तिमान्‌ कन्द, गोपगण फे स्वजन, असत्‌ र.जन्य के सनीप में झासनव्हत्ता, मातापिता का 
शिशु, फंस कौ साक्षात्‌ मृत्यु, अविद्वान्‌ फे समक्ष में विराट्‌, योगियों के निकट परमतत्त्व, एयंः वृषिणगण 
के निकट परम देवता रूप में अनुभूत हुये थे । श्रोभागवत के प्रमाणानुमार एक श्रीकृष्ण ही बिभिन्न 
भायाफ्रान्त हृदय में विभिन्न भावानुरूप अनुमूत होते हैं। भक्त के [नट यथार्थ एक रूप में अवस्थित 
अनुभूत सर्वदा होते हैं। 
विष्णुपुराण का गद्य भो इस प्रकार है-“मुक्तिलाभ के सम्य शिशुपाल ने भगवत्तम्म्यता से 
बिद्वेप विद्या रत होने परः अक्षय तेज.स्वरूप भगवान्‌ को देखा था।” इस दिप्णुपुराण के रद्य से प्रतीत 


~ 
२५२ श्रोभागवतसन्वर्भ 
भुत्तमपगतद्वेषादिदोषो भगवन्तमद्राक्षीतू” इति शिशुपालमुद्दिश्य विष्णुपुराणगद्यन चासुरेषु 
यद्रूपं स्फुरति, तत्तस्य स्यरूपं न भवति, किन्तु मायाकल्पितमेव.। स्वरूपे दृष्टे 
दवेयश्चापयातीति ततश्चासुरेषु रफुरत्या यया तम्बा भुवो भाररूपमसुरवुग्दमहरत्तां तनुं 
बिजहो, पुनस्तत्प्रत्यायन न चकारेत्यर्थः । भक्तिहश्या तनुस्तु तस्य नित्यसिद्धं वेत्याहु-- 
'अजः' इति; (भा० १०।३।८) “देवक्यां देवरूपिण्याम्‌” इत्यादेः; (भा० १०।२:।१८) “कृष्णञ्च 
तत्र च्छन्दोभिः स्तुयमानमू” इत्यत्र गोलोकाधिष्टातृत्वनिह्ेशाञ्च। ततश्च “यथा 


होता है कि अमुर के समक्ष में भगवानु का जो रुप दृष्ट होता है, वह उनका रूप नहीं है, किन्तु मायाकल्पित 
हो है। भगवत्‌ स्वरुप दर्शन से दोष विनष्ट होता है, किन्तु आसुरिक रृष्टि से भगवत्‌ स्वरूप दषेन नहीं 
होता है । अतएव आमुरिक भावाफ्राम्त हृदय फे समोप जिस स्वरूप को प्रकट फर स्वेच्छाचारो व्यक्तियों 
को यिनए कर पृयियो फा भारापनोदन भगवान्‌ ने किया, उस तनु का उस भाव का परित्याग बिया । 
आसुरिफ व्यक्तियों के साप्तिध्य में अवस्थान की आवश्यकता न रहने से पुनबार असुर संहार कालीन 
प्रकटित रूप फा प्रकाश नहीं किया। यहु हो 'तनु' त्याग शब्द का ययार्य अर्थ है। भक्तिनयनों से 
हृष्य तनु श्रीक्कष्ण फा नित्यसिद्ध हो है। 

गोता ४६ में उक्त है--“अजो$पि सन्नव्ययात्मा सूतानामोश्वरोऽपि सन्‌ । 

प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्य।त्ममायया ॥” 

में जन्मादि रहित एवं अध्यय स्दरूप हूँ, स्वीय चिच्छक्ति को अवलम्बन कर जोयो के प्रति अनुग्रह 
करने के निमित्त निज स्वरूप में हो आविर्भूत होता हूँ । 

भा० १०३८ में वणित हू--“देवक्यां देवर्हापण्यां विष्णु: सबंगुहादाय: । 

आविर।सीदूयया प्राच्यां विशोग्दुरिव पुष्फल: ॥९ विशुद्धभक्तिस्वरूपिणो 

देवकी में सबंगृहाशय विष्णु पुबंदिक में पुष्कल चन्द्रोदय के समान आविभूत हुये थे। 

टोफा - यया-ययावत्‌ ऐश्वरेणेबक्पेण ॥ 

स्व्रूपमूतश्षक्तिविल,सालङ्कृत होकर हो आविभूत हुये, अथात्‌ स्वाभाविक निज स्वरूपशक्ति में 
जिस रूप में नित्य अवस्थित हैं। ठोक उस रुप में ही आविभूत हुये थे, मायिक अथवा कृत्रिम रूप में 
नहों॥ भा० १०२८1१७ में उक्त है-- ५ दर 

“नन्दादयस्तु त हृप्ट्या परमानन्दनिबूताः कृष्णञ्च तत्र छन्दोभिः रतूयमानं घुयिस्मिताः।' 

थोमन्दादि गोपदून्द कोतुफद्यातः स्वीय पारलोकिक स्थिति फा जिज्ञासु होने पर श्रीकृष्ण ने उस 
ब्रह्महद में उन सयको ले गया था एवं निमझित होने के लिए कहा, पश्चात्‌ वे सब नि्मङ्गित होकर 
अस्यदूभुत दृश्य देखे थे। श्रीकृष्ण को भो बहा पर आप सबने देखा, जो वेदों के द्वारा स्तुत हो.रहे ये । 

क्रमसम्दर्भ:-- (१६) छम्दोभिः-गोपालतापन्यादिभिः। 

बृहतुफ़मसन्दर्भ:-- (१८) तत्‌ पुनविशिष्ययदति-नन्दादय इत्यादि) तं नारायणलोकम्‌, तत्रैव 
छन्दोभिः स्तूयमानं मारायणर्पं ग्रहीतारं शोऊृप्णं इप्ट्वा सुविस्मिता बम्नुवुः। । 

वृहंष्णयतोपणी-एवं गोपानामिष्टसिद्धया परमानन्दो जात इत्पाहु--नन्डादय इति। तं 
बेकुण्ठलोक गोलोकं या, परमानन्देन निवृता निःशेषेण व्यामा बभूषुः। स्व दिक्षित तदीय स्थानविशेष- 
दर्शनातु, तन्नापि स्यलोकर्येन स्वाधीनताज्ञानोरपत्ते। अप्यथ चकार: । तत्र ग्रह्मलोकेशपि फृप्णं हृष्ट्या 
सुबिस्मिता बभूबु;। यदा, तत्र छन्दोभिः स्तूयमानं कुप्णं निजञपाइबदपि स्तूयमानं पूर्यवतु हृष्ट्या 


धोकृष्णसन्दर्भ: २४३ 
मत्स्यादिरूपाणि’ इत्यस्याप्ययमेवार्थः,- यथा नट ऐन्द्रजालिकः कञ्चित्‌ स्वभक्षकाणां 
चकादोनां निग्रहाय सत्स्याद्याकारान्‌ धत्ते, स्वस्मिन्‌ प्रत्याययति, तन्निग्रहे सति यथा च 
तानि जहाति, तथा सोऽयमजोर्शप येन भायत्वेन लक्ष्यतां प्रापितेन रूपेण भूभाररु पासु रवर्ग: 


परमबिस्मयं प्राप्ता इति तंव्यं स्पाह्मेच । 

यद्वा, तुशब्बो भिन्नोपक्रमे, सर्वे गोपा ओत्सुकयाधोत्वेन वेकुण्ठलोक दृष्ट्या सुखं प्रापुरेव, श्रोनम्दादय 
प्रियतमजनास्तु तन्न ब्रह्मलोक छन्दोभिः स्तूयमानं कृष्णं इग्ट्वा, सुविस्मिता अप तं निजपादवे पुर्ववह त्तमानं 
परमबन्यु जोवनभ्रभुं इ द्वय परमानन्दनिवृ ताः, नतु ग्रह्वालोकमित्यर्थः । आविशब्देन श्रीयश्ञोदाभ्रोदामा दि- 
सहचर: भोराधादिगप्पश्न। यद्वा, तत्र त: स्तूयमानमपि  कृष्णं तं पुर्यंवजिजपाइवे यत्त॑मानं इत्ट्येव 
परमानस्बनिव ताः सन्तः, अतएव सुशोभनां <िशेषतः स्म्ति येषां तथ;मुता बभूचुः। यद्वा, तं निजप्रियतमं 
कृष्णं तत्र छन्वो भिरपि स्तूयमानं . इप्ट्वा परम।नम्बनियृःताः, यद्वा, तं गोलोक सुर्लोकस्थगो कुलर इशमेघ 
दृष्ट्या परमानन्वनिव्रृंता बमूवुः । 

अभीष्ट सिद्धि होने से गोपगण परम आनन्दित हुये ये। उसको कहते हैं-वंकुण्ठलोक अथवा 
कृष्णबंकुण्ठ गोलोक को देखा था । सवंतोभावे। परमार्नान्वत वर्शनकारिगण हुये थे। निजेप्सित स्थान 
फो वेख।, बहु कृष्ण का ही स्थान था । उसमें भो अतोब आनन्द या दियय था, निज लोक या । उससे ही 
स्वाधीनता का आनन्द हो सकता है । च-कार का प्रयोग, अपि अर्थ में हुआ है, उस ब्रह्मलोक में भो उन्होंने 
कुष्ण को देखा, इससे विस्मय हुआ। अथवा उस लोक में बेदों के द्वारा संस्तुत भ्रोकृष्ण फो निज पाइ 
सें पुवंबत्‌ देखा, इससे ही परमांवस्मय हुआ। इस प्रकार व्याख्या श्ोस्वामिपाद ने की है । 

अथवा तु शब्द भिन्नोपक्रम में प्रयुक्त है। गोपवृन्व ओत्सुपय अतिरेक से बंकुण्ठलोक को देखकर 
आनन्दित हुये थे। । भ्रीनन्द प्रभूति प्रियतम जनगण किन्तु ब्रह्मलोक में बेदसंस्तुत कृष्ण को देखकर 
सुविस्मित हुए थे, तथापि निज पादव्व में पूर्ववत्‌ वत्तमान परमयन्धु जीवनप्रभु को देखकर हो परमानन्दित 
हुये थे। किन्तु ब्रह्मलोक को देखकर नहों।. आदि शब्द से यशोदा, श्रोदामादि सहचरवृन्द एवं 
शोराधादि गोपोगण को जानना होगा । अथवा वेदों के द्वारा स्तूयमान श्रीकृष्ण फो पूर्ववत्‌ निजपाइव में 
देखकर ही परमानन्दित हुये थे। अतएवं सुशोभन स्मित हास्य से सबके सुखकमल उद्धासित हुये थे। 
अथवा उन प्रियतम कृष्ण को यहाँ स्तुति प्राप्त करते हुये देख कर परम आनन्दित हुये थे। अथवा उस 
गोलोक को भूलोकरथ गोकुल के सरश हो देखकर परमानन्दित हुये ये । 

स्वामिपाब--एवं ब्रह्मह॒दं-श्रह्मेव हृदयत्‌ हदः, तत्र निमग्नस्य विशेषविज्ञानाभावात्‌ तं ब्रह्मह्वदं 
ते तु नीताः प्रापिता स्तस्मिन्‌ मग्नाश्च । तुशब्दो क्त विशेषमाह । पुनः कृष्णेनोदूताः, समाधेरियोत्थापिताः 
सन्तो म्रह्मणस्तस्यंव लोक बंकुण्ठार्यं दइशुरिति । 

ननु ब्रह्मनिमग्नानां पुनर्लोकदक्ष॑नमघटितंमेय इप्याह-यत्रेति। यत्र यस्मिन्‌ कृष्णे निमित्ते सति 
पुर्घमफ्र रोऽध्यगात्‌-हृष्टबान्‌ ।  शुकपरीक्षितृसंबःवात्‌ प्राक्तनस्यात सूतन्देः। न्ह्तकँखरये भगवति 
किन्दिवप्पसम्भावितमिति भावः। अथवा अक्रूरो यत्र दष्टवांस्तस्य यमुना ह्रदस्य ब्रह्मह्द इति नाम। 
तं हृदं नोताः सम्तो बरह्मणो लोकं दहशुः, पुनश्च कृष्येनोद्धताः, पुवंबत्‌ त दृष्ट्या विस्मिता बभूवुरिति 
व्यबहितानबयः।  अप्रसिद्धकल्पना च सोदृय्येति । 

इस श्लोक में श्रीकृष्ण को गोलोफाधिद्टराता छप में कहा गया है। अतएव यथा-- 

“मत्स्यादिङपाणि धत्ते जह्यादू यया नः। ' भूभारः क्षपितो पेन जहो तच्च कलेवरम्‌ ॥।” 

इस श्जोफ फा अर्थ इस प्रकार हो है-ज्सि प्रकार नट-ऐन्द्रजालिक-भक्षक दक दि फो निगृह्दीत करने फे 
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क्षपितः तद्दग क्षपितवानित्यर्थः । तञ्च फलेबरमजो जहौ, अन्तधापितवानित्यथंः । किन्तु 
श्रोगीतापद्ये (७२५) “योगमाया-समाबृत” सपंकञ्चुक्ववन्मायारचितवपुराभ।रूसमावृत 
इत्यर्थ:। विष्णुपुराणगद्ये “आत्मविनाशाय” इति आत्मनः रयस्य शिशुपालस्येत्यर्थ: । 
भगवता अस्तं क्षिप्तं यच्चक्रं तस्यांशुमालया उज्ज्वल यथा स्यात्तयाऽद्राक्षीत्‌। यतः 


निमित्त मत्स्पावि आकार धारण करता है, अपने को उस प्रकार ही विश्वस्त करता, घकादि निगृहोत 
होने फे बाद उस रूर फो वह छोड़ देता है। उस प्रकार हो अज नित्य पुराणपुरष होकर भो मायावी 
रूप में दृष्ट होकर मुभार रूप उच्छुद्धुल आसुरिफ स्यनावाफ़ाम्त मानयवृग्द को विनष्ट किया। अथात्‌ 
अंसु रदर्ग फो विनष्ट किया, आसुरिक भाव फो अपसारित किया, यह अथं है। जिस वेह से आसुरिक 
भाष को अपसारित करने का कार्य किया, उस कलेवर को परित्याग किया, अज होकर भो परित्याग 
किया, अथात्‌ अन्तद्धौन किया। एफ अद्दय तत्त्व श्रोकृष्ण में समस्त आशित हैं। सतृशिक्षा प्रदान रूप 
कार्य्यं सम्पादन हेतु विरुद्ध असत्‌ शिक्षा फो उपस्थित करते हैं। उसका अपसारण उसके समान आदेश 
से करने फे पश्चात्‌ सतृशिक्षा स्थापन के अनन्तर प्रयोजन न रहने से उस भाव को अन्तित फरते हैं। 
गोता (७।२५) में वणित है--'नाहूं प्रकाशसबंस्य योगमायासमावृतः । 
मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥” सर्पकञ्चुकवत्‌ भायारचित 

वपु फे आभास फे हारा सम्यक्‌ आठत रहता हूँ । 

श्रोमन्मध्वाचारय --“'अज्ञानं च मदिच्छयेत्याह--नाहमिति । योगेन--सामर्थ्योपायेन, मायया च, 
मयैव मूढ़ो नाभिजानाति, तथाहि पाद्य - आत्मनः प्रकृतिञ्चेव लोफचित्तस्य बन्धनमु, स्वसामथ्येन देव्या 
च फुरते स महेश्वरः।' 

मेरो इच्छा से लोकों में अज्ञानता होतो है, और वह लोक मुझको ज;न नहीं सकता है । मृढ्गण नहीं 
जानते हँ । पद्मपुराण में उक्त है- निज, प्रकृति एवं लोफचित्त फा बन्धन काय्ये महेश्वर, निज स मथ्यं 
रुप शक्ति से, एवं देदो से करते हुँ। स्वयं का बन्धन निज अन्तरद्धुदाक्ति के द्वारा करते ह । ल॑ःफचित्त 
एवं प्रकृति का बन्धन देवो वहिरज्भू। माय; के हारा सम्पादन करते हुँ। 

विश्वनाथ चक्रवरत्ता । ननु भक्ता इव अभक्तास्त्वां प्रत्यक्षी कुवम्ति, प्रसाद,देय भजतुस्वभिव्यक्तिरि!त 
कथ्‌ ? तप्नाहु-नाहमित, भक्तानामेवाह नित्यविज्ञानसुखघन।$नन्त कल्याणगुणकमा प्रकाशोइभिव्य क्तो 
नतु सर्वेधामभक्तानामपि। यदहूं योगमायया समाह्तो महिमुखव्यामोहकत्व. योगयुक्तया मायया 
समाच्छक्षप(रसर इत्यथः । यढुक्त (भा० १०1८४२३) 'सायाजदनिकाष्टटप्षमहिप्मे इहू.णे = मः" । 

क्रमसभ्वर्भः । अहो! दुरस्या: के चयं यं कृष्णाण्यं भगवम्तममोनिकटस्था भूपा अपि तथा 
एकाराम वृष्ण्योईयि न विदम्ति? यावम्महिमा तर त्तनानुभरितु न दाषनुवम्ति? ननु सततं 
सबंमहिसाभ्रयस्य प्रकटस्याननुभये कि कारणमु ? तत्राहु:-मायेति। तहि ताह महिम,श्रयत्वे किं 
प्रमाणम्‌ ? तप्राहुः-जवनिकेति। तदुबर्बादिच्छयान्तरद्धी क्तानामनुभवोइपि भवरयेदेति भाव: । 
महिमानसेवाहु:- आत्मानं ग्रह्ामस्वरूपमु। फलयतीति। फासमन्तय्यामिरुपमोश्वर इदयं गवत 
स्वरूपभिति । 

मेरा ध्यामसुन्दर रूप ही नित्य है, यह चिज्लगत्‌ का सुय्यंस्वख्प ह । स्वयं उद्धासित होने पर 
भो निज चिच्छक्तिळ्प योगमायारुप छ्या के हारा भूद व्यक्त के चक्षु को आदृत कर देता हैं। इससे 
मूढ़ जनगण मेरा अब्यय स्वरूप को जान नहों पाते हैं । 

विष्णुपुराण के गद्य में उक्त है--'आस्म विनादाय अथात्‌ दिशुपाल फा बिनाश के निमित्त, भगवानु 
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'अपगतद्वेबादिदोषः' इति। तया तस्य दृष्टाबुज्ज्वलायां सत्यामपगतद्वेषादिदोषः सन्‌ 
दूरोकृत-मायिकनिजावरणं भगवन्तमद्राक्षीदित्यर्थः । किञ्च, तन्मते कर्पान्तरगततत्कथायां 
शिशुपाला दिद्वयमुक्तिविषयक-मेत्रेय-पराशर प्रश्नोत्तर रीत्या जय-दिजययोः शापस ङ्क तिनंर ती- 
त्यन्यावेब तावसुरो ज्ञेयो । युक्तश्च तत्‌, प्रतिकल्पं तयोः शापकदर्थनाया अयुक्तत्वात्‌ । 
अथ (भा० १०।८५।२०) “सुतोगृहे” इत्यस्याथः— एतत्‌प्राक्तनवाकयेषु श्री भगवन्महिमज्ञानभक्ति- 
प्रधानोऽसो विशुद्धसत्त्वप्नादुभावस्यात्मनो मनुष्यलीलामेव दैन्यातिशयतः प्राकृतमानुषत्वेन 
स्थापयित्वा श्रीभगवत्यपत्यबुद्धिमाक्षिप्तवान । ततश्च ननु तहि कथमपत्यबुद्धिं कुरुष इति 


के द्वारा निक्षिप्त चफ़्ज्योतिमाला के द्वारा उज्ज्दल वपु फो देखा था। कारण--द्वेपादि दोष फा 
अपसारण उससे हुआ था । चक्रांशु माला के द्वारा शिशुपाल के नेत्र उज्ज्वल होने से बेरभाव विनष्ट 
हुआ। तदनन्तर मायिक आवरण बिदूरित स्वरूप भगवान्‌ को शिशुपाल ने देखा था। 

अनुसन्धेय यह है कि - विष्णुपुराण के अनुसार शिशुपाल-दन्तदक्न फा जो प्रसङ्गः वर्णन, मंत्रेय- 
पराशर के प्रमनोत्तर फ्रम से हुआ है, वह फल्पान्तरगत का है। जिससे जय-विजय की शापसङ्गति नहों 
होती है, वे दोनों अन्य असुर थे। उचित भी यह है, कारण, प्रति कल्प में जय-विजय फा शापद्रस्त 
होना एक कवथंना ही है। विष्णुपुराणीय कथा अपर कल्पगत है, एवं भोमऱ्धागवतोय कथा उससे 
भिन्न कल्प की है। 

अनन्तर भा० १०८५।२० में वणित भ्रोवसुदेव बचन को सङ्गति प्रदशित हो रहो है। 

“सुतोगृहे ननु जगाद भवानजो नो संयज्ञ इत्यनुयुगं निजधमंगुप्त्यं । 
नाना तनू गगनवह्दिदधल्ञहासि को वेद सुम्न ऊरगाय विसूतिमायास्‌ ॥” 

टीका--ननु कुत एतदहं परमेश्वर इति तग्राह- सूतीगृहे इति। नौ आवयोः। अनुयुगं 
प्रतियुगम्‌ । यदा सुतपाः पृ्िनरिति युग्मम्‌ । यदा कझ्यपोऽदितिश्चेति युग्मम्‌ । अधुना च वसुदेयो 
देवक्कोति युग्मम्‌ । एवं हि प्रतियुरममज एवाहं संञ्ञज्ञे-अवतोणं इति भवान्‌ नूनं जगाद । ननु अन्योऽसो 
चतुर्भुजो देव इति तत्राह-नानातनूरिति। गगनयदसङ्गः एव त्वम्‌। भूम्तः सर्वगतस्य ते यिसूतिर्पां 
मायां को वेदेति । 

में परमेश्वर हू, कंसे कहते हैं ? उत्तर- तुमने हो प्रसूति गृह में कहा था। प्रति युग में आविभूंत 
होता हूँ । सुत्तपा, पृढिन, कश्यप, अदिति अधुना वसुदेव-देवकी में में आविर्भूत हूँ । अज होने से भो 
प्रति युग में में अवतोणं होता हूँ । यह तो तुमने निश्चित रूप से ही फहा। यदि कहो कि-वह तो 
चतुर्भुज है, मुझ से वह भिन्न है, में द्विभुज हूं । अनेक तनु धारण तुम करते रहते हो । गगनवत्‌ तुम 
असङ्कः हो, सवंव्यापक हो, तुम्हारी यिमूतिरुपा माया को फोन जान सकते हैं । 

श्ोोवमुदेव फो भक्ति-भगवन्महिम ज्ञानप्रधान है, उस प्रकार भक्ति फे कारण हो प्रचुर देन्य होना 
सम्भव है, श्रीवसुदेव विशुद्धसर्वस्वरूप हैं, बिशुद्ध सत्त्व में थी भगवानु अयतोणं होते है । किन्तु वसुदेव 
तो अपने को साधारण मनुष्य मान रहे थे, उससे ही उनमें प्रचुर दैन्य हुआ, एवं भगवान्‌ में पुत्र बुद्धि 
करना असमीचोन है, इसका उद्गार पूर्ववत श्रोकसमूह में आपने किया है। उक्त प्रसद्ध में 
मन हौ मन श्रोभगवडुक्ति का स्मरण कर स्वोय जल्पना को प्रकट किया है। “यदि में पुत्र नहीं हू, तब 
यों मुझे पुत्र फहते हो ?” श्रोभगवान्‌ के प्रश्‍न कौ आशङ्का कर श्रोवसुदेव कहते है--'उक्त विषय में 
तुम्हारा वाक्य गोरव ही मेरा प्रमाण है, अपर कोई प्रमाण नहीं है।' इसको सृब्यक्त करने के निमित्त 
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भगवबत्त्र्माशडूत्य तत्र तद्वाबयगोरवमेव मम प्रमाणम्‌, न तुपपत्तिरित्याह--सुतीगृहे' 
इति; नौ आवयोरनुयुगम्‌ । अतएव भवानजोऽपि संजज्ञे, अवतीणंवानिति सुतीगृहे 
भवान्ननुजगाद । ननु मया तदपि भवदादितनुप्रवेशनिर्गमापेक्षयव संयज्ञ इत्युक्तम्‌, न तु 
मम प्रवेशनिर्गमलिङ्गोनंव जम्म वाच्यम्‌ । जीवसखेन व्यष्टेः समष्टेवान्तयामिरूपेण (कठ० 
१।२।१२) “तं दुशं गूदृमनुप्रयिष्ट , गुहा हितं गद्नरेप्ठ' पुराणम्‌”” इत्यादी (तै० २1६२) “तत्‌ सृष्टा 
तदेवानुप्राविशत्‌” इत्यादो च तत्तदनुप्रवेशाविदर्शनसामान्यात्‌ । ततस्तद्वदिदमुपच रितमेवेति 
मन्यताम्‌, तत्राह नानेति, (भा० १० ८४१६) “स्वकृतविचित्रयोनिषु विशक्षिव हेतुतया” 


आपने कहा, आपने हो तो सूतिकागृह में फहा--“मैं जम्मर हित होकर भो तुम्हारे पुत्र रूप में जन्मग्रहण 
फरता रहता, हूँ ।” प्रति युग में ही तो आप हमारे पुन्न होते हैं। अतएव आप जन्मरहित होफर भी 
अधुना जन्मग्रहृण किये हँ--अर्थात्‌ अवतोणं हुये हैं । 'सृतीगृहे भवान्ननुजगाद' कथन का अर्थ इस प्रकार 
हौ है। 

श्ोभगयबुक्ति यह हे--“में आप दोनों के तनु-प्रवेश्-निर्गंम की अपेक्षा से ही 'जन्मग्रहण करता हू” 
फहा हूँ । मेरा प्रवेश-निर्गम चिह्न के द्वारा जन्म फहना समी चीन नही है । कारण, में जीव फा सखा हूं ।” 
परमात्म रूप में व्यष्टि (मनुध्यावि स्वतन्त्र जीवत्व फो व्यष्टि कहते हैं, एवं ब्रह्माण्ड हो समष्टि जीव है) 
समष्टि जीव में प्रबेज्-निर्गम करता हूं । इसमें प्रमाण (कठ० १२1१२) है— 

“तं बुद्द गुढमनुप्रविष्ट गुहाहितं गहनरेप्ठ पुराणम्‌ । 
अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मस्वाधीरो हर्षशोकी जहाति॥” 

धीर पुरुष उन दुशं (जिनफा दर्शन अति दुलंभ है), गृढ (अतिश्षय प्रयत्न से ज्ञेय है), अनुप्रविष्ट 
(सवान्तयामो), गुहाहित (स्थं प्राणियों के हृदय गुहा में अवस्थित), गह्वरेष्ठ (मुक्त जीव में अवस्थित), 
पुराण (सर्वंपूर्ववर्ता), देव (स्वप्रकाश अथवा फ्रीडादि गुणबिशिष्ट), फो ध्यानयोग से अवगत होकर 
हर्ष-शोक को परित्याग करते हे । 

ते० २६२ में उक्त हे--'“उसफा सृजन फर उसमें प्रविष्ट हुये” अतएव समस्त वस्तु का सृजन 
फरफे जिस प्रकार उसमें प्रविष्ट होता हैं, उस प्रकार हो तुम दोनों में प्रविष्ट हें, वह हो मेरा आरोपित 
जन्म है। इस प्रकार मानना उचित है।” उत्तर में भीदसुदेव ने कहा--“तुम तो गगन फे समान 


कमाध्यक्षः सर्वभुताधियास: साक्षी चेताः केवलो निर्गुणशचेस्यादयः, भुतयः स्तुवन्तोत्या --सकृतर्बिचित्र- 
योनिष्यिति। स्वयं कृतासु उच्चनीचमध्यमासु योनिषु अभिव्यक्ति स्यानेषु हा Fam pes 


भ्रीकृष्णसन्दर्भः २४७ 
इत्यादि-क्षवणात्‌ गमनवदसङ्भः एव त्वं यज्जीवानां नानातनूविदधत्‌ प्रविशन्‌ जहासि, मुहुः 
प्रविशसि त्यजसि चेत्यर्थः । तद्भूम्नस्तव विभूतिविशेषरूपां मायां को वेद बहुमन्यते, 

कोऽपीत्यर्थः । इदस्त्वावाभ्यां जन्म सर्वरेव स्तूयत इति भावः । ततो विद्वदादरोऽप्यन्रास्तु 
प्रमाणम्‌, मम तु ततु सवंथा न बुद्धिगोचर इति व्यञ्चित्तम्‌ । अत्र विदधातेः प्रवेशार्थो 
नानुपपन्नः; यथोक्तं सहर्ननामभाप्ये--शष्टान्‌ करोति पालयति” इति । सामान्यवचनो 


अथ अतो वितथासु मित्थ्यासूतासु अमुषु योनिषु अबितथं सत्यं यतः सममविश्ञेयम्‌, अतः सत्यं तव 
धाम स्वरूपं विरजधियो ।निमंलमतयोऽनुयन्ति जानति । 'नु' इति पृथफ्‌ पदं चा। 

अत्र हेतुः अभिविपण्यव इति अभितो थिगतव्यवहाराः। पण व्यवहार इश्यस्य रूपं पण्युरिति। 
ऐहिकामुष्मिककर्मफलर हिता इत्यथः । अविशेपत्वादेबंकरसं सन्मात्रम्‌; अतस्तयोपाधिकृततारतम्याभायात्‌ 
अप्रच्युतश्वय्यंस्य उपास्यत्वमिति भावः ॥ ' स्वनिर्मितेषु फाय्येचु तारतम्ययिवजितप्‌ । 

सबानुस्यूत सम्पात्रं' भगवन्तं भजामहे ॥”” 

जीव के समान मातु उवर में प्रविष्ट होने से अनुप्रवेश का तारतम्य होने पर किस विज्ञेषण से 
ईश्वर जोव का उपास्य होगा ? इस प्रकार आशङ्का विदूरित करने फे निमित्त धुतिस्तुति कहती है, 
एक ही देव, समस्त मुतों में गूढ़ रूप में हैं। वह सबंब्यापी, सबंमूतान्तरातमा, फमाध्यक्ष, 
सवंभूताधिवास, साक्षी, चेता, केवल एवं निर्गुण अथात्‌ प्राकृत सस्द-रज-तमः गुणरहित हैं। स्वकृत 
वि।चत्रयोनिषु-रवयं उच्चनोचमध्यम योनि में अथात्‌ अभिव्यक्तः स्थान में, काय्यंरूप देहवि में, उपादान 
रूप में पूर्व से ही विद्यमान है। अतएव मुख्य प्रवेश होने की सम्भावना उनमें नहीं हे । अतएव 
'विशञन्ने व', जिस प्रकार प्रवेश होता है, उस प्रकार हो; प्रतीत होते हैं। एवं न्यूनाधिक भाव से प्रतीत 
होते हुं। निजकृत अभिव्यक्त स्थान फ! अनुकरण करते हैं। अनलवत्‌, अग्नि जिस प्रकार स्वत तारतम्य 
होन होने से भी काष्ठ फे अनुसार प्रकाशित होता है,:: उस प्रकार ही आप प्रकाशित होते हैं। 
अत--मिथ्यामूत अभिव्यक्त स्थान में आप सत्य रूप में प्रतीत होते हे । अत्तः आपका घाम सत्प है। 
निर्मल मतिमान्‌ ध्यक्तिपण उस तत्व फो जानते हैं। “नु' यह पृथक्‌ पव है, इसमें हेतु है-अभितो 
विगत व्यवहारसमूह हुँ। पण--व्यवहारार्थक धातु है। ऐहिक आमुष्मक कर्मफल रहित हैँ। अविशेष 
होने से एकरस हैं, सन्मात्र हैं। अतएव उनमें उपाधिकृत त।रतम्य का अमाव होने से अप्रच्युत ऐश्वय्य हैं, 
अतएव आप उपास्य हैं, जीव उपास्य नहीं है । 

स्व-निमित क.य्यंसमूह में तारतम्य विवजित सबानुसयूत _ सन्मात्र भगवान्‌ का भजन हम फरते हैं। 

"आप निजकृत ब्रह्मादि स्थावर पर्य्यस्त विचित्र अभिव्यक्त स्थान ' में कारण रूप में अनुप्रविष्ट के 
समान विराजित हैं ।” श्रुति फे फथनानुसार वास्तविक ही तुम गगन के समान असङ्गः हो, अन्तय्यामी 
रूप में जोवो के विभिन्न देह में बारस्वार प्रवेश एवं त्याग रूप आचरण करते हो, तुम सवंग-विभु हो 
तुम्हारी विभूतिरूपा माया को कोन बहुमान प्रदान फरा है? _ अथात्‌ कोई भो उसफा स्तव नहीं करता 
हे, किन्तु हम दोनों से तुम्हारा जो जन्म हुआ है, उसका स्तव सब व्यक्ति करते रहते हैं। सुतरां तुम 
हुम दोनों फा पुत्र हो, इसमें विठ्ठदूगण का आदर हो एकमात्र प्रमाण है। किन्तु वह भी सर्वथा मेरो 
बुद्धि का अगोचर है। 

“सूतिगृहे ननु जगाद भवानजो नो संज्ञ इत्यनुयुगं निजघमंगुप्सये । 
नानातनू गगनवदिदधञ्जहासि को बेद भूम्न ऊरुगाय विभूतिमायाम्‌ ॥” श्रीवसुदेव के इस 

वाक्य से उक्त अभिप्राय हो व्यञ्जत हुआ है । उक्त श्लोक में 'विदधत्‌' पद का प्रवेश अर्थ--अनुपपन्न नहीं 


२४८ श्रोभागवतसन्वर्भ 


घातुविशेषवचने दृष्ट: । कुरु काष्ठानीत्याहरणे तथा तद्वदिति। तदेवं भ्रोकृष्णस्य 
स्वयंभगवत्वम्‌ । तस्येव नराक्रति-परग्रहाणो नित्यमेव तद्रूपेणावस्थायित्वश्ञ दशितम्‌ । 
तथा प्रथमे पृथिव्यापि (भा० ११६२७) “सत्यं शोचं दया क्षान्तिः” इत्यादिना तदीयानां 


होता है। अथात्‌ उस प्रकार अर्थ करना अलौकिक रीति है, इस प्रकार कहा नहीं जा सकता है । 
कारण, वाषयार्थ सद्गति निबन्धन धातु का प्रसिद्ध अर्थ का त्यागकर अग्यार्थ कल्पना भो होती है। 
सह्ननाम भाष्य में 'शिष्टान्‌ करोति--पालयति' अर्थ किया गया है। घातु का सामान्य चचन का प्रयोग 
बिशेष वचन में भो होतो हे । जिस प्रकार 'ाष्ठान कुर प्रयोग में काप्ठ आहरण अर्थ हो होता है । 
अथात्‌ 'कुरु' करो, पद के हारा 'आहरण' अर्थ बोध जित प्रकार होता है, उस प्रकार शिष्यगग को 
कहते हैं, "शिष्टान्‌ करोति! इस वाक्य का अर्थ भो 'शिष्टयण को पालन करते हैं' होगा । सुतरां 
'विवधत्‌' पद का प्रवेश अर्थ करना असमीचीन नहीं है । 

अतएव जिस प्रकार प्रस्तुत सन्दर्भ में भीष्ण का हो स्वयं भगवत्ता स्थापित हुई है, एवं उनका हो का हो स्वयं भगवत्ता स्थापित हुई है, एवं उनका ही 
नराकृति परब्रह्मस्य, नित्य नराकृति भीकृष्ण रूप में ज्जा अण्ण रुप मे नित्य स्थितित्व का प्रतिपादन यथावत्‌ | स्थितित्व फा प्रतिपादन यथावत्‌ हुआ है। 
उस प्रकार हो श्रीकृष्ण के कान्ति सह ओज बल प्रभृति का स्वाभाविकत्य एवं अव्यभिचारित्व का 
प्रतिपादन भो हुआ है । श्रोकृष्ण रूप में नित्य स्थिति प्रमाणित होने पर भो सामयिक रूप में मनोमोहन 
खूप-लावण्प एवं अतुलनीय दल प्रभृति का अपनोदन होता है अयबा नहों ? संशय निरास हेनु प्रथम 
स्कन्धो क्त पृथिवी फो उक्ति के द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि-थोकृष्ण का सौन्दर्ये स्वाभाविक है 
देश फाल भोगावि द्वारा सम्पादित एवं रूपान्तरित नहीं है। उक्त समुदय हौ अव्यभिचारी हैं। उनमें 
सामर्थ्यं सोभ्दययं प्रभृति फी अवस्यिति-सबंदेजश एवं सर्वकाल, सवावस्था में एकरूप हो होती है। 
भा० १।१६।२५-३२ में पृथिवी की उक्ति निम्नो क्त प्रकार है— 

“सस्यं शचं दया क्षाम्तस्त्यागः सन्तोष आर्जवम्‌ । दमोदमस्तप: साम्यं तितिक्षोपरतिः श्रृत्म्‌ ॥ 
ज्ञानं विरक्तिरंश्वय्यं शोय्यं तेजोबलं स्मृतिः। स्वातख्यं कौशल कान्ति धंयं मार्दवमेव च ॥ 
प्रागलूभ्यं प्रभयः शीलं सह ओजबलं भगः। गाम्भीय्य स्पंय्येमा त्तिषयं की त्तिमानोष्नहङकृतिः 
एते चान्ये च भगवन्नित्या यत्र महागुणाः। प्राथ्या महर्वमिच्छा् न॑ वियस्ति स्म कहिचित्‌ ॥ 
तेनाहं गुग-पात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतम्‌ । शोचामि रहितं लोकं पाप्रना कलिनेक्षितम्‌ ॥ 
आत्मानञ्चानुशोचामि भवन्तञ्चामरोत्तमम्‌ । देवानृषीन्‌ पितृ न्‌ साधून सवान्‌ व्णास्तथा अमानु ॥ 

टोफा-यत्र च सत्यादयो महद्गुणा न वियस्ति न कषोयन्ते स्म, तेन श्रीनिवासेन रहितं लोकं 
शोचामोति पष्ठेनाग्वय:। सत्यं - यथाथभाषणम्‌, शोचं-शुदधरवम्‌, दया-परवुःखासहुनम्‌, क्षाम्ति:-- 
फ्रोधप्राप्तोचित्तसंयमनम्‌, स्यागोशययु मुक्तहस्तता, सन्तोचः-- अलंबुद्धि, आजंवमृ--अवक्रता, दामो-- 
मनोनेश्चल्यम्‌, दमो-याह्य खियनेश्रत्यमू, तप:ः--स्वधर्म:, साम्यमु-अरिमित्राद्यभाव:, तितिक्षा-- 
परापराधसहनप्‌, उपरति:--लाभप्राप्रवोदासोन्यमू, थुत-शास्प्रविचारः, ज्ञानं-आत्मविषयमु, विरक्तिः 
ना वेतृष्णम्‌, ऐषय्यं-- नियसतृत्वम्‌, शोस्प॑--संप्रामोत्साह:, तेज:--प्रभायः, य्ल-वाक्षस्वपु, स्मृतिः 
फत्तंब्याकत्तंव्याथानुसन्धानम, स्थातरत्यमु--भपराधीनता, कोझलं--क्रियानिपुणता, फास्तिः-सोन्दय्यंघ्र्‌ 
धंग्यं _ भव्याकुलता, मादेवं चित्तफाठिम्यम्‌, मागलुम्यं--प्रतिभातिक्षयः, प्रभयः-- विनयः शोल 
सुस्वभाव:, सह ओजोबल,नि- मनसो ज्ञानेख्रियाणा कर्मेख्रियाणाञ्च पाटवानि, भग:--भोगास्पदर्व, 
गाम्भोर्य - अक्षो म्पत्यम्‌, स्यंग्यं-अचश्चलता, आस्तिबयं-भद्धा, कोत्तिः-यश्चः, मानः-- पण्यस्य 
भनहुङक्वतिः- गवाभाव: । एते- एकोनचत्बारिंशात्‌। अन्ये च अह्मण्यत्व शरण्यत्वादयो महान्तो गुणा 


ओोक्नप्णसन्दभ: २९९ 
कान्तिसहओजोवलान! स्वाभाविकत्वमव्यभिचारिरदश्च दशितम्‌ । अतएव ब्रह्माण्डे 
चाष्टोत्तरशतनामस्तोत्ने न राफृतित्वं प्रकृत्येबो क्तम 

“नन्वद्रजजनानन्दी सञ्चिदानरवविग्रहः। नवनीत दिलि ङ्गो नदनीतनटोऽनघ ।।”२३६।, इति; 
ोगोपालपूर्वतापन्यामपि तथंब (२४)-- 

“नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनाना,-मेको बहूनां यो दिदधाति कामान्‌ । 

त पीठगं ये तु यजन्ति धीरा,-स्तेषां सुखं शाश्व॒तं नेतरेषाम्‌ ॥7२४०॥ इति । 
(गो० ता० पू० ३७) “तमेक गोविन्द सञ्चिदानन्दविग्रहम्‌” इत्यादि च । तस्माच्चतुभुजर्वे च 
हिभुजत्वे च शोकृष्णत्वस्याव्यभिचारित्वमेयेति सिद्धम्‌ । अथ कतरुत्ततू पदं यत्रासो 
विहरति? तत्रोच्यते 


यस्मिन्‌। नित्याः सहजाः न वियन्ति-न क्षोयःते रम। तेन गुणपाद्रेण, गुणालयेन, पाप्तना-- 
पापहेतुना ॥ 

सत्य, शोच, दया, क्षमा, वान, सन्तोष, सारल्य, शम, दम, तपस्या, स.म्य, तितिक्षा, उपरति, 
झास्त्रविचार, ज्ञान, वेर।ग्य, ऐश्वय्यं, श्यं, तेजः, बल, सुस्वभाव, सह, ओजः बल, भोगारपदत्व, 
गाम्भोय्यं, अच%लता, थद्धा, कोति, मान एवं गवा भाव, महत्त्वाभिलाषोओं के प्राथंनोय एकोनचत्वारिंशत्‌ 
गुण एवं अन्यान्य महागुणरूमुह जिनमें नित्यक्प में विराजित हैं; कदापि क्षीण नहीं हैं। सम्प्रति उन 
गुणनिधि भोनिवास कत्त्‌ क परित्यक्त जगत्‌ पापात्मक कलि कौ दृष्टि सें निपतित है। तज्ञस्य मैं 
शोकाक्रान्त हूँ । 

अतएव ब्रह्माण्डपुराण के अष्टोत्तरशत्नामस्तोत्र में श्रीकृष्ण को नराकृति फो अवलम्बन करके ही 
कहा यया हे--“नन्दय्रजजनानन्दी सच्चिदानन्ददिग्रह- नदनोत द्वारा लिप्ताङ्ग नवनोत हेतु नृत्यकारो एवं 
अनघ (विशुद्ध) हे ।” 

शोगोपालतापनी श्षुति में उस प्रकार नराकृति को लक्ष्य करके वणित है--“जो नित्य समूह के 
मध्य मे नित्य हैं, चेतन वस्तुसमृह के मध्य में चेतन हैं, जो एकाकी अनेकविध जनगण को कामना पृत्ति 
करते हैं, पोठस्थित उन श्रीकृष्ण का पुजन जो घोरव्यक्ति करते हैं, उन सबको अनन्त सुलललाभ होता है। 
किन्तु तद्भधूजन विमुख व्यक्तियों को उस प्रकार अक्षय सुख नहीं मिलता है।” 

योपालतापनी पूर्व ३७ में उक्त है - 

“तमेक गोविःद सब्चिदानन्दधिग्रहम्‌। पञ्चपदं वृन्वावनसुन्भूरहतलासी नम्‌ । 
समरुद्गणोषह परमया स्तुत्या तोषयामि। 

“स्वजातीय विजातय रदगत भेदर'हत सच्चिदानन्द पञ्भपदात्मफ मन्त्रयिग्रह ब्रन्दावनस्य 
कल्पतरुमुलासीन गोदिन्द को मदुदूगण के सहित में उत्तमस्तव के द्वारा सन्तुष्ट फरता हूं 1 

विचार्यं प्रकरण का सारार्थ पह है फि--“श्रीकृष्ण स्यं भगवान्‌ नराकृति परभ्रह्म हैं। आप 
चतुर्भुज रूप में अथवा ६िभुज रूप में लोलारिलास प्रकट करे, उससे श्रोकृष्णत्य का अथात्‌ श्री कृपण को 
स्वयं भगवत्ता का किसो प्रकार अन्यथा नहों होता है ।” यह निष्पन्न हुआ । 

श्रीकृष्ण की स्प्रयं भगयत्ता का निरुपण नराकृति परहह्य रूप में होने पर उनका निरय घाम फा 
निङपण करना अत्यावइयक है। अतः "कतमत्‌ ततृपदं यत्रासो विहरति ?” उक्त रययं भगवान्‌ 


२५० शोभागवतसन्दर्भे 

“या यथा भुवि वर्त॑ते पुर्यो भगवतः प्रियाः। तास्तथा सन्ति बंकुष्ठे तततल्लोलार्यमाहताः ॥२४१॥ 
इति स्कान्दवचनानुसारेण वैकुण्ठे यद्‌ यत्‌ स्थानं. वत्तंते, तत्तदेवेति मन्तव्यस्‌; तच्चाखिल- 
वेकुण्ठोपरिभाग एव । -यतः पाद्योत्तरखण्डे दशाबतारगणने श्रीक्ुषणमे व नवमत्वेन वणंयित्वा 
क्रमेण पूर्वादिषु तदृशावतारस्थानानां परमव्योमाभिध-महावेकुण्ठः्यावरणरवेन गणनया 
शीकृष्णलोकस्य ब्रह्मविशि प्राप्ते सर्वो्पारस्थायित्वमेवः प्यंदसायतस्‌। आगमादो हि 
दिक्‌क्रमस्तथेब हृश्यते, अत्नास्माभिस्तु तत्तच्छुवणात्‌। श्रीकृष्णलोकस्य स्वतन्त्रेवावस्थितिः; 


भोकृष्ण जहाँ पर विहार करते हैं, दह स्थान किस प्रकार है ? तत्रोच्यते, उसका उत्तर यह है-- 
स्कन्दपुराण में वणित हे--“पृथिबो में भगदत्‌ प्रिया जो सब पुरी बिद्यमान हैं, उन उन लोला के निमित्त 
समाइत होफर वेकुण्ठ में भो उक्त पुरीसमूह ठोक उस रूप में हो उपस्थित हैं।” इसके अनुसार 
चकुण्ठ में जो जो स्यान विद्यमान हैं, वे सब स्यान हो उनको विहारमूभि हैं। निखिल भगवत्रवहपों 
फा विहार स्थान बैकुण्ठ है। स्वयं भगवानु श्रीकृष्ण फा विहार स्थान निखिल वंकुण्ठ के उपरिभाग 
में है। 

बरह्माण्डमध्य में सप्त सगं सप्त पातालात्मक चतुर्दश भुवन विराजित हें । उसके 'बहिदेश में अठ 
आवरण हैं, उसके बाद फारणसमुद्र फा अपर नाम,दिरजा नदी है। उसके उपरिभाग में सिद्ध लोक है, 
घह सायुज्य मुक्त फा स्थान है। वह हो निदिशेष उोतिमंय ब्रह्म है। सिद्ध लोक के उपरिभाग में 
परव्योम है । यहाँ पर श्रोकृष्ण को विलासमुत्ति परव्योमाधिपति श्रीनारायण अवस्थित हैं। उक्त 
परब्य्ोम में हो मत्स्यकमादि अनन्त भगवतृस्वरूप स्व स्व परिकरगणों के सहित विराजित हैं। उन सब 
भगयतृस्वरूप फे पृथक्‌ पृथक्‌ वंकुण्ठ विद्यमान हैं। अतएव उक्त परव्योम नामक स्थान में अनन्त वंकुण्ठ 
फो स्थिति हैं। जिस समय भगवत्स्वरूपों फा अवतरण ब्रह्माण्ड में होता है। उस समय धाम परिकरो 
के सहित ही उन उन भगवतूस्वपों फा आविभाव होता है। तद्वन्य हो स्कन्दपुराण' में वणित है-- 
प्रत्येक भगयत्‌ पुरी वंकुण्ठ एवं पृथियो में अवस्थित हैं। 

जिस प्रफार भ्रोफृष्ण एक होकर भी अनेक रूपों में प्रकाशित होते हैं, उस प्रकार भगवद्धाम भी 
बहुधा प्रकटित होते हैं। तञ्जन्य ऊर्दूब एवं अधोलोक में युगपत्‌ भगवद्धाम की स्थित का स.मञ्चस्य नहों 
होता है। किन्तु भगवद्धाम--भगवतूस्दरूप के समान ही विभु है, सर्वव्यापक है । आदिभूंत होने के 
निमित्त भगयतुस्वूप के समान हो उक्त घाम का भो स्थानान्तर से आना नहाँ पडता है । 

श्रीकृष्ण हो स्वयं भगवान्‌ एवं परमध्वरूप हैं, उनका धात. भी सर्वोररि विराजमान है 
सर्योपरि विराजित वह घम अचिन्त्य शक्ति से एकपाद विभूति रूप पृथिवी में भो विराजित है। 
पृथिबोस्थित दृस्दावन एवं परमव्योम फे ऊर्दूव भाग में विद्यमान भरीवृस्दावन, पृथक्‌ नहीं है। एक वृन्दावन 
_को हो उभयन्न स्थिति है। स्वयं भगवान थरीक्प्ण--खन्वावन में विराजित हैं, उनफा ही प्रकाश विग्रह ही उभयत्न स्थितिहै। स्ययं भगवान्‌ श्रीकृष्ण--वृन्दावन में विराजित हैं, उनफा हो प्रकाश विग्रह 
अीछुष्ण मथुरा एवं द्वारफा मैं विराजित हुँ । 

पश्मपुराण के उत्तर खण्ड में दशावतार गणन में श्रोकृष्ण नयम रुप में वणित हैं। उक्त स्थल में 
पुवादि फ्रम में दशावतार का स्थान निर्देश के अनन्तर परमस्योम नामक महावेकुष्ठ का आवरण बर्णित 
होने से श्रोहृष्णलोक को स्थिति ग्रहादिक्‌ में हुई हे। अथात्‌ भीकृष्णलोफ की स्थिति फा निर्णय अर्द 
दिक्‌ में हो हुआ है। पूर्य, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अग्नि, नऋ"त, वायु, ऊर्दव, अधः फ्रम से दिक 
गणना में ऊर्दूब दिफू नयम संख्यक है। सुतरां भोकृष्णलोक का सर्वोपरि स्थायित्व पर््यव[सत हुमा ॥ 


भोकृष्णसन्दर्भः २५१ 
किन्तु परमव्योमपक्षपातित्वेनेव पाद्ोत्तरखण्डेन तदाचरणेषु प्रवेशितोऽसाविति मन्तव्यम्‌ । 
पाद्योत्तरखण्डप्रतिपाद्यस्य गोणत्वन्तु ्ीभागवतःप्रतिपाद्यापेक्षया वणितमेव । ` स्वायम्भृवागमे 
स्वतम्त्रतयेव सर्वोपरि तत्‌ स्थानमुक्तम्‌ । यथा ईश्वर-देवीसंवादे चतुद्देशाक्षरध्यानप्ररङ्गे 


पश्चाशीतितमे पटले-- 

“ध्यायेत्तत्र दिशुद्धात्मा इदं सर्वे क्रमेण तु। नानाकल्पलताफीणं वंकुण्ठं व्यापकं स्मरेत्‌ ॥२४२॥ 
अधः साम्यं गुणानाञ्च प्रकृतिं सर्वकारण । प्रकृतेः कारणान्येव गुणांश्च क्रमशः पृथक्‌ ॥२४३॥ 
ततस्तु ब्रह्मणो लोकं ब्रह्मचह्न स्मरेत्‌ सुधीः। ऊवे तु सोम्नि विरजां निःसीमां वरवाणिनि ।। २४४॥ 

` वेवाङ्गस्वेदजनित-तोयः प्रज्नावितां शुभान्‌ । इमाश्च देवता ध्येया विरजायां यथाक्रमम्‌ ॥२४५। 

इत्याद्यनन्तरम्‌— 

“ततो निवाणपदर्दो मुनीनासूदधवरेतसाम्‌ । स्मरेत्तु परमव्योम यत्र देयाः सनातनाः ॥२४६॥ 
ततोऽनिरुद्धलोकञ्च प्रद्ुम्नस्प यथाक्रमम्‌ । सद्भुषंणस्य च तथा वासुदेवस्य च स्मरेत्‌ ॥”२४९॥ 


“लोकाधिपान्‌ स्मरेत्‌” इत्याद्यनन्तरञ्च)-- 


आगमादि में भो उस प्रकार ही दिक्क्रम का वर्णन है। 

किन्तु पाद्मोत्तर खण्ड में भ्रोकृष्णलोफ का दर्णन--परव्योम पा आवरण रूप में हुआ है। उसका 
समाधान यह्‌ है-हुम सब भोमड्भागवत के अनुयायी हैं, अमलप्रमाण श्रोमद्धागवत के प्रतिपाद्य तत्त्व की 
अपेक्षा पद्मपुराण के प्रतिपाद्य तत्त्व वस्तु गौण है। सर्व पुराणशिरोमणि भ्रोम्द्भागवत हैं। उसका 
सप्रमाण प्रतिपादन तत्त्वसन्दर्भे ८० अनुच्छेद में हुआ है। श्रीमद्धागवतत मत नें श्रीकृष्ण हो स्वयं 
भगवानु हैं, श्रोकृष्ण रूप में उनकी नित्य स्थिति है। एवं स्वतन्त्र रूप में बेकुण्ठ फे आवरण रूप में नहों । 
वैकुण्ठ के ऊर्द्धूच भाग में श्रीकृष्ण लोक की स्थिति हम सब मानते हँ। 

पाश्योत्तर खण्ड परव्योम का पक्षपातो है, अतएव उसका वकुण्ठ के आवरण रूप में श्रोकृष्णलोला 
का वर्णन शोभनोय है, इस प्रकार जानना होगा। 

वेकुण्ठ के सर्वोपरि स्थान में भ्रोकृष्ण लोक की स्थिति के सम्बन्ध में हम सब फा आग्रहविशेष अथवा 
अनुमान हो उपजीव्य नहीं है। इस विषय में सुस्पष्ट शास्त्रीय वर्णन भी उपलब्ध है। स्वायम्भुघागम में 
स्वतन्त्र रूप में ही सर्वोपरि भोकृषण लोक की स्थिति याणत है। ` उसका विवरण- ईश्वर-देवी संवाद के 
चतुर्दशाक्षर ध्यान प्रसङ्ग में जो पञ्चाशी तितम पटल है, उसमें समुपलब्ध है । 

उसमें विशुद्धात्मा मानय क्रमशः इस प्रकार ध्यान करे--“बिविध क्पलताफोणं सर्वध्यापी वैकुण्ठ 
का स्मरण फरे । उसके अघोभाग में सत्य-रजः-तमोगुण फो स.म्यावस्था रूपा सर्वकारण प्रकृति का एवं 
प्रकृति के कारण एवं गुणसमुह फा पृथफ्‌ रूप से स्मरण करे। हे यरवणिनि! प्रकृति के ऊद्धव भःग में 
सीमारहित विरजा नदो है, उकमें वेबाङ्क स्वेव सलिल प्रवाहित है। वह नदो सबं शुभस्वहपा है। 
विरजा में इन देवताओं फा ध्यान यथाक्रम से करे "२४२-२४५ 

इत्यादि वर्णन के पश्चात्‌ वणित है- विरजा के उपरिभाग में उद्धवरेता मुनिचृन्द का निवास स्थान 
है। वह मुनिस्थान से प्रसिद्ध है। उसके उपरितन देश में देवगण फा विहार स्थान है। वह परमस्पोम 
हे, उसका स्मरण करे ।२४६। 
उसके उपरिभाग में क्रमवाः अनिरुद्ध, प्रथुम्न, सद्भूयंण, वासुदेय फा स्मरण फरे। एवं लोकपालसमुह 
का स्मरण करना विधेय है ।२४७। 


२५२ शीभागवतसन्दभे 
“पीग्रुयलतिकाफोर्णी नानासस्वनिपेवितास्‌। सवंत्तुसुखदां स्वच्छां सर्वजन्तुसुखावहाम्‌ ॥२४८॥ 
नीलोत्पलदलउपामा वायुना चालितां मृदु । दृरदावनपरागेस्तु ब/सितां कृष्णवल्लभाम्‌ ॥२४६॥ 
सीम्नि फुञ्जतटां ये: पित्रो डामण्डपमध्यगामु। फालिःदीं संस्ूरेद्धो मादु सुवर्णतटपखुजासु ॥२५०॥ 
नित्यमूननपुष्पाःदरश्ट्रित॑ सुखसंकुलम्‌। स्वात्मानन्डसुखोत्कपंक्षब्दादि-विपयात्मफम्‌ ॥२५१।। 
नानाचित्र।बहङ्ग।डिध्वनिभिः परिरम्भितस्‌ । नानारत्ूलताजञोभिमत्तालिष्वनिरन्द्रितमु ॥२५२॥ 
चिन्तामणि परिच्छन्न ज्योत्स्ताजःलसमाकुलम्‌। सवंत्तु फलपुष्पाढ्य प्रवालः शोभित परि ॥२५३॥ 
कालिन्दीजलसंसगिवायुना फम्पितं मृहुः। दृन्दावनं फुसुमितं नानादृक्षदिहद्धमः ॥२५४॥ 


इस प्रकार स्सरण के पश्च;त्‌ृ-सुधो व्यक्ति भोकृष्णवल्लभा औयमुना फा रमरण फरे। यमुना 
पोयूषलताकीण, विविध प्राणिवुऱ्दरिचे दता, सवत्तुखखदा!यनो, स्वच्छसलिला, सर्वप्राणोसुखावहा, 
नोलोत्पलदल फे समान दयाम्वर्णा, समोरण के द्वारा ईषवान्दोलिता अथात्‌ मूदुतर तरङ्गुक्ता, 
श्रोवृन्दावन पराग द्वारा सुबासिता, श्रीकृष्ण फो अति प्रिया है । उसके तटदेश में कुछ, मध्यभाग मे प्रज 
ललनावृन्द फे क्रोड़ा मण्डप ह । तीर में सुवणं भूमि है, एवं नोर में सुवणंपद्धूज सुशोभित है ।२४८-२१०। 

श्रोवृग्वायन--अनन्तर सुधो व्यक्ति, साधकोल्लास निकेतन कुसुमित थोवृरदावन का सम्यक्‌ स्मरण 
करे । वृन्दावन, नित्य नवीन पुष्पादि से रख्चित है, सुख समाकुलित है। स्वरूपानुभवजनित आनन्द 
तिरस्फारकारी समधिक सुखाभिर्व्याक्तिवरूप शाब्दर्प्शांड्परसगन्ध रूप विषय पञ्चक से परिपूर्ण है । 
विविध यिहुङ्कः फो ध्वनि से परिपूरित है, बहुविध रत्नलता शोभित है। मत्त भ्रमर गुञ्जित, चिन्तामणि 
परिशोभित, उयोरस्नाराशि से परिष्याप्त, समस्त जगत्‌ फे ऋतुजात फलपुष्प समन्दित, एवं प्रवाल 
परिव्याप् है, उसमें कालिन्दी जलससपि पयन, मृदुल तरङ्भायित होकर प्रवाहित है, एवं विविध दृक्ष एवं 
पक्षी शोभित है । 

यहाँ स्वरूपानम्द का विवेचन इस प्रकार है-स्वरूप परमस्वरूप परमात्मा, अभेदवादी ज्ञानोवर्गं 
ग्रह्मसायुज्य प्राप्त फरते हैं। उसमें आनन्दलाभ को वात्ता कल्पित है, ब्रह्मसायुज्य में अनुभव कत्ता नहीं 
है। पृथक्‌ अस्तित्व अनुभवकत्ता का नहों है, न-तो साधन हो है। योगिगण, परमात्मा का अनुभव 
समाधिस्थ होफर करते हैं, स्वरूपावचोध से यह प्रचुरतम है । 

अणु चतन्य जाब--'मूमिरापो$*लो व.यु:” रूप अप्टावरण के मध्य में रहकर सुख को द्युतिच्छटा 
के द्वारा परस्पर को उन्मादित करते रहते हे । यदि आवरणमुक्त जोवस्वरूप का अनुभव होता अथवा 
दृष्टि गोचर होता, तब प्रतोत होता फि- बह कोद्ृश सुखपूर्ण है । 

परमात्मा- अनन्त जीवों का आश्रय है। उनके सम्बन्ध से ही अनन्त जीवस्वरूप आ।नन्दरूप में 
प्रतिभात हैं. स्वतन्त्र रूप से जोव आनन्दात्मक नहों है। सुतरां परमात्मानुभव से कीश आनन्द होता 
है। उसफा वणंना फरना तो दूर है, धारणा करना भो असम्भव ही है। 

उक्त प्राकृत शब्ब-स्पश-कुप-रस-गन्ध व्यतोत साक्षात्‌ मन्मथमन्मघ श्रीकृष्ण फे रुप. स-गरध-स्पश- 
दाब्द हैं, सञ्चिदानम्दमय है, अप्राकृत है, स्वरूपशक्ति के विलासरूप है। भ्रोदुन्वावन एवं शीवृन्दावनवासी 
परिजनवगं उक्त अप्राकृत शब्द-स्पदा-रुप-रसःगन्ध-मःधुरी परिपूरित हुँ। फारण उक्त थरीवृन्दावन एवं 
शोडुम्दावनयासियों को शब्द-रपशं-छ्प-रस-गरध-माधुरो भीकृष्ण को सुखो करतो हैं। योगिगण-- 
परमात्म समाधिस्थ होकर जो आनन्दानुभय करते हैं, भरबुस्दावन निवासि परिजनगण परस्परालाप 
प्रभृति के द्वारा उससे भी प्रचुर आनन्दानुभव करते हैं। फारण- श्रोटून्दावनस्थ यस्तुसमूह एवं प्राणीदूरद 
प्रेममय घिप्रह हैं। स्यरूपसुख से प्रेमसुख फो प्राजुय्यं फा विवरण, धोवकुण्ठदेव को 'नाहमात्मानमाझासे' 
“में निज आत्मा को भो भक्त-साधुजन को छोड़कर अधिक महत्त्व नहीं देता हूं ॥” उक्ति से सुस्पष्ट 


K | 


श्रोकृष्णसन्दर्भे २५३ 
हुआ है । 
जागतिक विषयसुख से आत्मानन्द सुख अति प्रचुर है। कारण, आत्मा अकृत्रिम सुखरूप तो 
है हो, उपरन्तु उसके सम्पर्क से हो आरोपित विषय सुख का अनुभव मुग्धता से होता है । विवेकि 
व्यक्तिगण, आत्मानन्वरूप सुखानुभव के निमित्त विपयसुख का त्याग वितृष्णा के सहित करते हैं। प्रश्‍न 
हो सकता है कि- भोवृस्दावन नियासिओं का षया तज्ञातीय विषयसुख नहीं है? है, परिपूर्ण रूप से 
है, उन सबके आत्मा, अन्तय्यीमी परमप्रिय, श्रीकृष्ण हो हे । भ्रीवृम्दावन निवासि जनगण उक्त 
श्रोकृष्णानुभव सुख का अभिलापी हैं। जगत्‌ में प्राय विषयसुखान्वेषण में जनगण निरत हैं। क्वचित्‌ 
कोई विरल विवेकीजन आत्मानन्द का अभिलापो होता है । श्रोवृन्‍्दावनस्थ पशुपक्षी पय्यंन्त 
समस्त वस्तु विवेक-विज्ञान समन्वित हैं, एवं निर्मल प्रेमभास्कर ज्योति से भीवृन्दावन सतत उद्भासित है । 
जागतिक विषयसुख के प्रत्ति अज्ञानकृत मोह से जीवगण धावित होते हैं, भ्ीवृग्दावनवासिओं का 
ताइश मोह की सम्भावना है ही नहों। तङ्गगय श्रीवृन्दावन नियासिओं का कभी भी विषयसख अथात्‌ 
पारस्परिक दाय्वस्प्षादिरूप सुखोपभोग को लालसा नहीं होतो है। थे सब निरन्तर श्रोकृष्णानुभवसुख 
में निमग्न हैं । भोकृष्णानुभव सुल वात्ता को व्यक्त करने को शक्ति एवं भाषा जोब को नहां है । 
श्रोविश्वनाथ चक्रवर्ती पाव की भाषा यह है-“नेत्रावुदस्येव भवन्तु कर्णनासारसज्ञा हृदयावुंदम्वा 
सौन्वय्येसोस्वय्येसुगन्धप्रमाधुग्यंसंदलेपरसानुमूत्य ।” श्रीकृष्ण सोन्दय्यं सोस्वय्ये सुगन्धराशि माधुर्यं 
रसानुभव के निमित्त अर्बुद नयन, अवद कणं, अर्वुव नासा, अवुंद रसना एवं अबुंद हृदय हो । (प्रेमसम्पुट) 
श्रोमन्महाप्रभु को उक्ति भो यह है, (चं० च० अ०)-- 


कृष्णरूपामृत सिन्धु ताहार तरङ्कबिन्डु 
सेइ बिन्दु जगत्‌ डुवाय। 

न्रिजगते यत नारी तार चित्त उच्च गिरि 
ताहे डुचाय भागे उठि घाय ॥ 

कृष्ण वचनमाधुरो नाना रस नमंधारो 
तार अन्याय कथन ना याय । 

जगते नारीर काने माधुरीगुणे बान्धे टाने, 
टानाटानि फानेर प्राण याय ॥ 

कुष्ण अङ्भः सुशीतल, कि हइवे तार बल, 
छटाय जिने कोटीन्दु चन्दन । 

सशल नारीर वक्ष, , ताहा आकर्षिते दक्ष, 
आफर्षये नारीगण मन॥ 

कुष्णाङ्ग सोरम्यभर, मृगमदं मदहर, 
नीलोत्पलेर हरे गवं घन । 

जगतु नारीर नासा, तारभितर करे वासा, 
नारीगणे करे आकर्षण॥ 

फुष्णेर अधरामृत ताहे कर्पूर मन्दस्मित, 
स्व-माधुय्ये हरे नारी मन। 

अन्यत्र छाडाय लोभ, ना पाइले मनः क्षोभ, 


ग्रजनारीगणेर मूलधन ॥ 


२५४ शीभागवतसन्दभे 
संस्मरेत्‌ साधफो घीमानु बिलासंफनिकेतनम्‌। एकीभावो द्वयोर्यत्र बृक्षयोमंध्यदेशतः ॥२५५॥ 


तदधश्च्विस्तयेद्दे वि माणमण्डपमुत्तमम्‌। त्रिलोकोसुखसवंस्वं सुयन्त्रं केलिवल्लभम्‌ ॥२५६॥ 
तत्र सिंहासने रम्ये नानारत्नमपे सुखे। सुमनोऽधिकमाधुर्यंकोमले सुखसंस्तरे ॥२५७॥ 
धमार्थकाममोक्षाख्यचतुष्पादेविराजिते 1 ब्रह्मविष्णुमहेझानां शिरोमभूषणमूष्ति ॥२५८॥ 


तत्र प्रेमभराक़ान्‍्त॑ किशोर पीतवाससतु । कल यक्‌सुमशयामं लाघण्यैफनिकेतनम्‌ ॥२५९॥ 
लीलारससुखाम्भोधि-संमग्ने सुखसागरमु। नवोननोरदाभासं चन्द्रकाञ्चितकुन्तलनु ॥२६०॥ 


इत्यादि । 


मृत्युञ्जयतन्त्रे च-- 
“ब्रह्माण्डस्पोर्ट्वतो देवि ब्रह्मण: सदन महत्‌ । तदूर्दवं देच विष्णुनां तदूर्ध्वं रुद्रहूपिणाम्‌ ॥२६१॥ 
तबृद्धवश्य महायिप्णोमंहादेव्यासतदूर्दूयगम्‌ । कालातिकालयोश्र्वाथ परमानन्दयोस्ततः ॥२६२॥ 
पारे पुरी महादेव्याः कालः सर्वभयावहः । ततः शोरत्नपीयुषचारिघिनित्यनूतनः ॥२६३॥ 
तस्य तोरे महाकालः सवंग्राहकरूपधूफ्‌ । तस्प्रोत्तरे समुड्धूसो रत्नद्वोप: शिवाह्वयः ॥२६४॥ 
उद्यच्चन्द्रोदयः क्षुब्धरत्नपोयूषवारिधेः। मध्ये हेममयीं सूर्सि स्मरेन्माणिक्यमण्डिताम्‌ ॥२६५॥ 
पोड़शद्रीपसंयुक्तां फलाकोशलमण्डिताम्‌। वृन्दातनसमूहैश्च मण्डितां परितः शुभः ॥३६६॥ 
तन्मध्ये नग्बनोद्यानं मदनोग्मादनं महृत्‌। अनल्पकोटिकत्पद्ुवाटीभिः परिवेष्टितम्‌ ॥”२६७॥ 
इत्यादि ; 
“तन्मध्ये यिपुलां ध्यापेद्वेदिफां शतयोजनाम्‌ । सहल्लादित्यसद्धुद्ां......... "१२६८॥ इत्यादि; 


योगपोठ-हे देवि | भोढृन्दावन फे जिस स्थान में कल्पवृक्षद्वय फे मध्यवेश एकी भावापन्न हुये हैं, 
उसके तलदेद में उत्तम मणिमण्डप फो चिन्ता फरे। तन्मध्य में त्रिलोकी फा सुख सम्पत्‌ सववस्व 
केलिवल्लभ उत्तम यन्त्र नाना रत्नखचित मनोहर सिंहासन है। उसमें फुसम से भी अतीव स॒कोमल 
माधुय्पंपूर्ण सुखमय आस्तरण है। न 

उक्त सिंहासन घमाथंकाममोक्ष मामक स्तम्भ चतुष्टय के द्वारा अवष्टम्भित है, एवं ब्रह्मा-विष्णु- 
महेश्वर के शिरोभूषण के द्वारा विभूषित है। ईश मनोरम सिंहासन में प्रेमभराक्रान्त झिशोर-पोतवसन, 
फलायकुसुम सहश इयामवर्ण, लावण्यराशि फा एकमात्र आश्रय, लोलारससुखसागर में निमग्न, 
सुखसागर, नवोननोरदाभास, मयूर पुच्छन्नुडा शोभित कुण्डल धोकृष्ण का ध्यान फरे । इत्यादि ।२४८-२६०। 


मृत्युक्षयतन्त्र मे भो लिखित है- हे देवि! द्रह्माण्ड के उपरिभाग में ब्रह्मा का महत्‌ सदन है। 
हे देवि ! उसके ऊर्द्ध॑व में विष्णुओ का, उसफे ऊपर रद्रस्यहपों फा सदन है। उसके उपरिभाग में 
महायिषणु का स्थान है, उसके ऊपर महादेयी फा स्थान है। उसके बाद फालातिफाल परमानन्द का 
स्थान है। महादेयोपुरी के परपार में सर्बेभयायह पाल विद्यमान है। उसके पश्चात्‌ नित्यनूतन श्रीरत्न 
पोगूषचारिधि हैं। उसके तोरवेश में सबंप्राहक रुपी महाकाल भवन है। उसके उत्तरभाग में उद्धासित 
रस्नढीप शिवलोक है। क्षुब्धरत्नपोयूषयारिधि से उदित चन्द्र फे समान माणिषयमण्डित हेममय भूमि 
फा स्मरण करे। यह पोड्श द्वोप संयुक्त, कलाफोशल मण्डित एवं सब ओर मङ्गलमय वृन्वावनसमूट के 
द्वारा मण्डित है। तन्मध्य में नन्बनोद्यान सुवृहत्‌ मदनोन्मादन स्थान है। यह अनल्पकोटि कल्पवृक्ष 
वाटिका के द्वारा वेष्टित है। उसके मध्य में सहस्नादित्य शद्धाश शतयोजन विस्तृत बिपुल घेविफा फा 
ध्यान फरे। इत्यादि ॥२६१-२६८ 


ओकृष्णसन्दर्भ: २५५ 
“'तस्यान्तरे महापीठं महाचक्रसमन्वितम्‌। तन्मध्ये मण्डपं ध्यायेदृव्याप्ग्नह्माण्डमण्डलम्‌ ॥”२६९॥ 
इत्यादि; 
“ध्यायेत्तत्र महादेयों स्वयमेच तयाविधः। रत्तपद्मनिभां देयों बालाकंफिरणोपमाम्‌ ।।२७०॥। इत्यादि; 
“पोतचस्त्रपरोधानां वंशधुक्तकराम्वु नानु । फोस्तुभोद्दोमहृदयाँ वनमालाचिन्नुपिताम्‌ । 
श्रोमस्कृष्णाद्भूपय्यंद्कनिलियां परमेश्वरीम्‌ ॥”२७१॥ इत्यादि; 
“इति घ्यात्वा तथा सुत्वा तस्या एव प्रसादतः। तदाज्ञया परानग्दमेत्यानन्दकलाटृतम्‌ ॥२७२॥ 
तदाफणंय देवेशि फथयामि तवानघे। एतदस्तमंहेशानि इवेतद्वीपमनुत्तमम्‌ ॥२७३॥ 


क्षोरम्भोनिधिमध्यस्थं निर्न्परसुरद्रुमम्‌ । उद्यदद्ध्दुकिरणद्रीकृततमोभरम्‌ ॥२७४ा 
कालमेघसमालोक-नृत्यह हिक दम्बकस्‌ 1 कूजर्फोवि.लस द्ध न वाचालतजगत्त्रयस्‌॥२७५। 
नानाकुसुमसोगन्ध्यचाहिगन्धयहाग्वितस्‌ । फह्पवल्लीनिफुञ्जेषु गुञ्जद्‌भूञ्खगणान्वितम्‌ ॥२७६॥ 


रम्यायाससहस्र ण विराजित्नभस्तलम्‌ । रम्यनारीसहुस्नोघगाय दः समलङ्फृतम्‌ ॥२७७॥ 
गोवद्धनेन महता रम्यावासविनोदिना। शोभितं शुभचिह्वेन मानदण्डेन चापरम्‌ ॥२७८॥। 
अवाचो प्राच्युदोच्याशाः क्रमायतविवृद्धया। व्याप्ता यमुनया देव्या नोलमेघाम्बुशो भया । 
तन्मध्ये स्फटिकमयं भवनं महदद्भुतम्‌ ॥”२७६॥ इत्यादि ; 
“'तत्तदन्तमंहाफल्पमन्दारादिद्रमंवृतम्‌। तत्तम्मध्ये समुद्धासि-ददावनछु लाकुलम्‌ ॥”२८०॥ इत्यादि; 
“कुन्नचिद्रत्नभवन कुत्रचित्‌ स्फटिकालयन्‌ ॥”२८ ॥ इत्यावि ; 


उसके अभ्यन्तर में महाचक्रसमन्वित महापीठ विराजत है । उसके मध्य में व्याप्त ब्रह्माण्ड मण्डल 
मण्डप फा ध्यान करे ।२६६। 

रक्तपद्मनिभ बालाकं किरण सरश महादेवो फा ध्यान प.रे। जिनके परिधान में पीत वसन हे, 
बंशी से फराम्बुजञोमित है, कोस्तुभ से हृदय उद्दीप है, एवं वनमाला से विभूषित हे । परमेश्वरी 
श्रीकृष्ण के अङ्क प्य में अवस्थित हैँ ।२७०-२७१। 

इस प्रकार ध्यान करके उनको प्रसन्नता रूपी आज्ञा से आनन्द कलाब्रृत परानन्द फो प्राप्ति 
होतो है 1२७२ 

हे अनघे ! हे देवेशि ! में कहता हू, श्रवण करो, इसके मध्य में अनुत्तम इवेतद्वोप है ।२७३। 

वह क्षोराब्धि के मध्य नें है, सुरद्रुमों के द्वारा निविड़ रूप से शोभित है, उदीयमान अरद्धेंन्दु किरण 
के द्वारा तमः समूह को विदूरित फरफे स्थित है ।२७४। 

कालमेघ के समान कान्ति को देखकर मयूरसमूह नृत्य फरते रहते हैं, फदम्व पादपसमूह शोभित 
हे। कूजत्‌ कोकिल सद्ध के द्वारा वह मुखरित है।२७५। 

बिविध कुसुमगन्धवहनफारी गन्धवह समन्वित है, कल्पदह्ली निकुञ्ज में भृङ्गवृन्द गु्ननरत हँ। २७६। 

रम्य आवास सहस्न फे द्वारा नभःस्यल व्याप्त है, रम्य नारोसमूह के सङ्गीत के द्वारा वह 
समलङ्कृत है 1२७७ 

रम्य आवासविनोदी महान्‌ गोवर्द्धन पर्वत के द्वारा शोभित है। मानों वह शुम मानदण्ड चिह्न 
फो विस्तार कर रहा है ।२७८। 

अपरन्तु अयाची, प्राची, उदीचो दिफ्‌ में फ्रमशः विस्तृत नोलाम्बुव फान्तियुक्त जल फे द्वारा 
परिपूर्ण ्रीयमुना देवी परिव्याप्त हुँ। उसके मध्य में महददूभुत स्फटिकमय भवन है ।२७९। 

उसके मध्य स्यल में स्यान स्थान पर महाफल्पवृक्ष मन्दार प्रभृति का निविड़ बन है, उसके मध्य 
में समुज्ज्वल वृन्दावन विराजित है। उसमें फहों पर रत्न भवन है, कहीं पर स्फटिकालय है ।२८०-२८१। 


२५६ श्ीभागयतसन्दभे 
“गोपगोपैरसंस्यातेः सरवतः समलङ्कृतम्‌ । विपापं विलय रम्यं सदा पड मिवजितम्‌ ॥'?२८२॥ इत्यादि; 
“तस्य मध्ये सणिमयं मण्डपं तोरणाम्वितस्‌ । तन्मध्ये गरुड्ोद्ठाहि-महामणिमयासनस्‌ ।।”२८३॥ इत्यादि; 
/कल्पवृक्षसमुज्धा सिरत्नभूधरमस्तके । ध्यायेत्तत्र परमानग्दं रमोपास्यं परं महः ॥२८४॥। 

स्मरेद्वृन्दावने रम्ये मोहयन्तमनारतम्‌ । वल्लयोवल्लभं कृष्णं गोपकन्याः सहरशः ॥7२८५॥ इत्यादि; 

(श्रीपद्यावली ४६) “फुल्लेन्दीवरका न्तिमिन्दुवदनम्‌” इत्यादि च। 


एतदनन्तरं नित्यानित्यलोकविवेके देव्या पृष्टे श्रीशिव आह-- 


“वृणु देवि महामाये यन्नित्यं यदनित्यकम्‌। ब्रह्मादौनाश्च सर्वेपां भवनानाञ्च पार्वति । 
विनाझोऽस्तीह सर्वेषां बिना तद्धवन तयोः ॥?२८६॥ इति। 


पूर्वोक्तयोः श्रीभगवन्महादेव्यो रित्यर्थः । तस्मात्‌ “या यथा भृवि वत्तन्ते”इति न्यायाच्च 
स्वतन्त्र एव द्वारका-मथुरा-गोकुलात्मकः श्रीकृषणलोकः स्वयं-भगवतो विहारास्पदत्वेन भवति 


असंख्य गोपगोपीके द्वारा स्वतः समलङ्कृत है । वह पापर हित है, प्रलयवजित है, मनोहर है, एवं 
पड़, ऊर््मिवजित है।२८२। 

उसके मध्य में तोरणान्वित मणिमय मण्डप है, तन्मध्य में गरुडीद्वाहि महामणिमय सिहासन है ।२८३। 

कल्प वृक्ष फे द्वारा समुद्भासित रत्न भूधर फे मस्तक में रमोपास्य परमानन्द परं महः का 
ध्यान करे ।२८४। 

रम्य वृन्दावन में सतत मोहन परायण गोपकन्या सहस्रावत वल्लवोवल्लभ श्रोकृष्ण का 
स्मरण करे ।२८५। 

पद्याघली में बाणित है । ४६) 

“फुहलेन्दीवरकान्तिमिन्बुयदन यर्हावतंसप्रियं थीवत्साद्धमुदारकोस्तुधरं पीताम्बरं सुन्दर । 
गोपीनां नयनोत्पलाचिततनुं गोगोपसङ्घावृत गोविन्द फलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गमुपं भजे ॥ 

प्रफुल्ल इन्दीयर के समान कान्ति, यरहावतंस प्रिय, थोवत्साडू: कोस्तुभयुक्त, पीताम्बर के द्वारा 
सुन्दर, गोपिओं फे नयनोत्पल फे द्वारा अञ्चित तनु, गो गोप सद्भावृत कलवेणुवादनरत विव्याङ्ग भूषण 
समलङ्कृत थी गोविन्द का भजन कर । 

इस फे अनन्तर नित्यानित्य लोक विषयक परिज्ञान हेतु देवो के प्रइनोत्तर में थोशिव कहे थे-- 

हे देथि ! हे महामाये ! नित्य एवं अनित्य लोक का विवरण श्रवण करे, हे पार्वति ! ब्रह्मादि प्रभूति 
के समस्त भवनों फा विनाश है, किन्तु भोराधा कृष्ण समस्त भवनों फा विनाश नहीं है 1२८६ 

“तयोः” शब्द का अर्थ है,- पूर्वोक्त मृत्युञ्जय तन्त्र में वाणित श्रीभगवान भी 
स्वरूप--्ीराधा, उन दोनों फे भयनसमूह अविनाशी हुँ ।२८६। ह एही 

अतएव पूर्योक्त स्कन्द पुराण फे दचन में वणित है, पृथिवी में जो सब भगवत्‌ पुरी विराजित हैं, 
ओबेकुण्ठ में भी उक्त पुरीसमूह अविफल रूपमें अवस्थित हैं। उसके बाद उक्त आगमबचन के द्वारा प्रतोत 
हुआ कि--धोकृष्ण लोक, निखिल भगवल्लोक के उपरि भाग में विराजित है । सुतरां द्वारका, मथरा 
गोकुलात्मक श्रीकृष्ण लोक, स्वयं भगवान्‌ फे विहारास्पद रुपमें सर्वोपरि विराजित हैं, यह शास्त्र यचनों 
से प्रमाणित हुआ। 

अतएव थीबृन्दायन--जिसफा अपर नाम-श्रोगोफुल है, वह सर्वोपरि विराजित गे 
नाम से प्रसिद्ध है, अर्थात्‌ पृथिवी में विराजमान श्रीवृन्दायन छः जो प्रकाश निखिल स EN 


शोकृष्णसन्दर्भः २५७ 
सर्वोपरीति सिद्धम्‌ । अतएव वृन्दावन-गोकुलमेव सर्वोपरि विराजमान गोलोकत्वेन प्रसिद्धम्‌ । 


ब्रह्वासंहितायाम्‌ (५१) “ईश्वरः परमः कृष्णः? इत्युपक्कम्य (ब्र० सं० ५॥१-९)-- 
“सहस्नरपत्न॑ कमल गोफुलास्यं महत्पदम्‌ । तत्‌ फर्णिकारं तद्धाम तदनन्तांश-सम्भवम्‌ ॥२८७॥ 
कणिकार महद्यन्त्रे पट्कोणं वज्त्रकोलकम्‌ । पड्ङ्ग-पट्‌ पवोस्थानं प्रकृत्या पुरुषेण च ॥२८८॥ 
प्रेमानन्द-महानन्वरसेनावस्थितं हि यत्‌। ज्योतीरूपेण मनुना फामयीजेन सङ्गतम्‌ ॥२८६॥ 

ततृकिज्जह्क तदंशानां ततृपत्राणि क्रियामपि ॥२९०॥ 
चतुरस्र ततृपरितः इवेतद्वोपास्यमदृभुतम्‌ु। चतुरस्नर' चतुमूत्तऔचतुधाम चतुष्कृतम्‌ ॥२९१॥ 
चतुभिः पुरुपार्थदच चतुभिहँतुभिव'तम्‌ । शूलंददाभिरानद्धमूद्धवाधो दिग्विदिक्षु च ॥२९२॥ 
अष्टभिनिधिभिजुष्टमष्टांभः सिद्धिभिस्तथा। मनुरुपंइच दशभिदिक्पालंः परितो वृत्तस्‌ ॥२९३॥ 
इयामंगोर॑श्च रक्तच शुवलैशच पार्षंदयंभः । शोभित शक्ति मिस्ताभिरद्भुताभिः समग्ततः ॥!२९४॥ इति । 
तत्राग्रे ब्रह्मस्तवे (म्र० सं० ५।२६)--“चिन्तामणिप्रकरसदासु फल्पवृक्ष-लक्षादृतेपु सुरभीरभिप;लयन्तम्‌"' 
इत्युपक्रम्य (ब्र० सं० ५४३) -- 


में अवस्थित है, वह हो श्रीगोलोक है । 

न्म संहिता के ५।१ इलोक में वणित है-- 

“ईइयरः परमः कृष्ण: सच्चिदानन्द विग्रहः। 
अनादिरावि गोदिन्दः सर्व कारण कारणम्‌ ॥” 

श्रीकृष्ण, परम ईश्वर हैं, सच्चिवानन्द विग्रह हैं, अर्थात्‌ उनकी श्रीमृत्ति, नित्य ज्ञानानन्दस्वरूप है, 
आप स्वयं अनादि हैं, अतः समग्र तत्वों में अनादि हैं, आप सव के मूल हैं, आपके पहले अपर कोई तत्त्व 
नहीं हैं, आपका अपर नाम थौगोदिन्द हैं, आप अनन्त जगत्‌ फारणों के समस्त कारणों के मूल कारण 
स्वरूप हैं । इस फथन फे द्वारा प्रारम्भ कर २-५ ध्लोक के द्वारा उनके धाम का विस्तृत वर्णन किये हैं । 

महा भगवान्‌ श्रीकृप्णका गोकुल नामक धाम का प्रतिपादन करते हूँ,-उक्त स्थान-सहत्रदल करु ल 
सहृश है, उक्त कमल फी कणिका हो उनका धाम है। अनन्त का अश से ही उक्त गोकुल नामक धाम 
सतत आविभूंत हे । 

उक्त काणा हौरक--फीलक शोभित पटू कोण महद्‌ यन्त्र स्वरूप है। उक्त पट्‌ फोण में पट्‌ पदी 
थौमदष्टादशञाक्षर मन्त्र विन्यस्त है। उक्त काणिका,-प्रेम।नन्द जनित जो महानन्द रस है, तदात्मक प्रकृति 
पुरुष कत्त क अधिष्ठित है, एवं ज्योति रूप फाम बीज का स्थान है । 

उक्त सहलदल कमल का किज्जल्क,-भोकृष्ण फे अंश स्वरूप स्वजाति गोप वुग्द फा निवास स्थान 
है, फमल पत्र, भौगोपीवृन्द का निवास स्थान है। 

भोगोकुल फे चतुदिक में इवेत द्वीप नामक एक अत्यद्भुत धाम है, उक्त इवेत द्वीप चतुर्भाग में 
विभक्त है। एवं चतुदिक में वासुदेव, सङ्कषंण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध के चतुर्धाम है, बह चतुथिध पुरुषार्थ एवं 
चतुविध पुरुषार्थ साधन के द्वारा पुणित हैं, ऊद्धव अधः प्रभृति दिक्‌ विदिक्‌ अर्थात्‌ दशदिक्‌ दशल के 
द्वारा आनद्ध हैं, पद्म, महापद्म, मकर, कच्छप मुफुम्द, नोल, नन्व एवं वाहु: रूप अष्टनिधि एवं अणिमा- 
महिमा लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशिता, बशित्व एवं काम्रावदायिता रूप अष्ट सिद्धि से सेवित है, मन्त्र 
स्वरूप इन्द्रादि इन्द्र, अग्नि, यम, नि त, वरुण, मरत, कुवेर, ईश, ब्रह्म अनन्त, रूप वशदिफ्‌ पाल फत्तु क 
परि रक्षित है एवं इयाम गोर, रक्त, शुषल वर्ण पार्षद दन्द के द्वारा परियृत तथा स्ंदिक्‌ अत्याइचय्ये 
शक्ति समूह से सुशोभित हैं ।२८७।।२६४। : 


३९८ शीभागवतसन्दभे 


“गोलोपनाग्नि निजधाम्नि तले च तस्य, देवी-महेदा-हरि-धामसु तत्र तत्र । 

पे ते प्रभावनिचया विहिताइच येन, गोविन्दमादिपुरणं तमहं भजामि ॥” २६५।। इति । 

व्याख्य'माह--सहरस्राण पत्नाणि यत्र तत्‌ कमलं चिन्तामणिमयं पद्मं त्द्रूपम । तञ्च 
महत्‌ सवोत्कृष्ट पदं महतो महाभगवतो वा पदं श्रीमहाबंकुण्ठरूपमित्य्यः। तत्तु 
नानाप्रकार मित्याश घ प्रकार विशेषस्वेन निश्चिनोति--गोकुलाख्यमिति । गोकुलमित्यास्या 
हढियंस्य तत्‌ गोगोपायासरूपमित्यर्थः, 'रूहिर्योगमपहरति' इति न्यायेन तस्येय प्रतीतेः । 
तत एतदनुगुणत्येनवो त्तर प्रम्थोऽप व्यास्येयः । तस्य श्रीकृष्णस्य धाम श्रीनन्दयशो दादिभिः 
सह वासयोग्यं महान्तःपुरम्‌ । तस्य स्वर्पमाह---तर्दित । अनन्तस्य श्रोबलदेवस्यांशात 
सम्भयो नित्याविभाबो यरय तत्‌ । तथा तःत्रेणंतदपि बोध्यते । अनन्तोऽशो यस्य तस्य 
शीबलदेवस्यापि सम्भवो निवासो यत्र तदिति। सर्वमन्त्रगणसेवितस्य श्री मद्टादशाक्षरास्य- 
महामन्त्रराजस्य बहुपीठस्य मुख्यं पीठमिदमेवेत्याह-'कणिकारम्‌' इति हयेन । 'महदयसत्म्‌? 
इति यत्प्रतिकृतिरेव सर्बत्र यन्त्रत्वेन पुजार्ये लिख्यत इत्यर्थ:। यन्त्रत्वमेव दर्शयति 


अनन्तर आदि गुर श्रीकृष्ण से त्रयीविद्या प्राप्तकर श्रोकृष्ण की स्तुति श्रौब्रह्माने की उसका प्रथम 
इलोक यह हे-चिन्तामण प्रबट सद्मसु कर्पढृक्षलक्षावृतेषु सुरभि रभिपालयन्तम्‌ लक्मीसहरूशत 
सम्भ्रम सेव्य सानम्‌ गोविम्दमादि पुरुषं तमहं भजामि ।५।२६। 

भोकृष्ण घाम चिन्तामणि निर्मित गृह समूह से सुशोभित हे, लक्ष लक्ष कल्प वृक्ष समावृत हैं, उक्त 
गोकुल नामक धाम में जो सुरभि पालनरत हुँ, जिनको सेवा शत हात ब्रज लक्ष्मी गण आदर पूर्वक करती 
रहती हैं, उन आदि पुरुष भ्रीगोविन्द देवका भजन में करता हू ।५।२९। ५।४३ में उक्त हैं-- 

गोलोकनाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य देवो महेश हरिघामसु तेषु तेषु, 
ते ते प्रभावनिचया यिहिताइच्येन गोचिन्दमादिपुरषं तमहं भजामि ।” 

शरीवृम्दावन का अभिन्न प्रकाश स्वरूप श्रोगोलोक धाम के क्रमशः निम्नदेश में हरिधाम, महेश्वर 
घाम, एवं देवोधाम बिलसित हैं, उक्त धाम समूह में एवं निजधाम मे शास्त्र विहित प्रभाव का प्रकाश 
जो निरन्तर फरते रहते हैं, में उन आदि पुरुष धोगोविन्द देव का भजन करता हूँ । 

अनन्तर 'सहस्त पत्र पमलं' इत्यादि इलोक समूह को व्यात्या प.रते हुँ । 'सहर्न पत्रं कमल! सहस्र 
पत्र दल जिसमें हैं, इस प्रकार कमलहै । यह पद्म चिम्तामणिमय है, चिन्तामणि-सर्वाभोष्ट पूरक माण है। 
श्रोवृन्दायन फो सूमि चिस्तामणिमय है, उक्त भूमि को अभय करने से अखिल वाञ्छा पूर्त होती है। - 

बह महत्‌ पद है, अर्थात्‌ स<त्कृष्ट स्यान हे, अथवा मह॒त्‌ महा भगवानु का पद-स्थान श्रीमहा- 
बैकुण्ठ रूप है । महाबंकूण्ठ अनेक प्रफार होने से विशेष रूपसे निइचय फरके कहते हैं, 'गोकलारय' 
'गोकुल' यह आल्या ख्याति है, जिस की, अर्थात्‌ गोकुलनाम से प्रसद्ध गो गोपावास है। इस प्रकार अथं-- 
गोफुल दाब्दको कदि वृत्ति से हुआ हे, मुख्य लक्षणागुण भेद से शाब्द वृत्ति त्रिविध हैं, मुख्याक्षत्ति रृढ़ योग 
भेद से द्वियिधा है, द्‌ स्वरुप जाति एवं गुण के हारा निर्देशाहं वस्तु में संश्ञा संज्ञि सङ्केत से प्रयत्तित 
होतो है, उदाहरण -'डित्य:, गौः, शुक्ल: योग--एतत्रिविध वृत्ति प्रतिपादित पदार्थ का प्रकृति प्रत्ययार्थं 
के योग से होता है । यया--'पद्धुजं, औपगय:, पाचफः।' 

मण्डप दाब्द फा यौगिषवृत्ति से अर्थ है 'मण्डपायी' हढि वृत्तिसे देवगृह । मण्डप शब्दका रुधि वृत्ति 


धोकृष्णसन्दर्भः २५९ 
घट्कोणा अभ्यन्तरे यस्य तत्‌ 'वं्रकीजकम्‌',' कणिकारे वोजरूपहीरकको लकशो भितम्‌ । 


षट्कोणध्वे प्रयोजनमाह-- षट्‌ अङ्कानि यस्याः सा या षट्पदी श्रीमदष्टादशाक्षरी तस्याः 
स्थानम्‌ । प्रकृतिर्मन्त्रस्य स्वरूपं स्वयमेव श्रीकृष्ण, कारणरूपत्वात्‌, पुरुषश्च स एव 
तदधिष्ठातृदेवतारूपः ताभ्यामवस्थितमधिषठितम्‌ । ऋष्यावि-स्मरणे हि तथा प्रसिद्धम्‌ । किञ्च, 
योरपि विशेषणं प्रेमेति । प्रेमरूपा ये आनन्दा महानन्दर सास्तत्परिपाकभेदास्तदात्मकेन, 
तथा ज्योतीरूपेण स्वप्रकाशेन मनुना मन्त्ररूपेण च कामवोजेनावस्थितमिति 
सूलमन्तरा्तर्गतत्वेऽपि पृथगुक्तिः कुत्रचित स्वातम्त्रयापेक्षया। तदेवं तद्धामोक्तुवा 
तवावरणान्याह-तदिति। तस्य काणिकारस्य किद्दल्क॑ किझ्कस्कारतहग्नाभ्यन्तरदलय 
इत्यर्थः । तदंशानां तस्मिन्नंशों दायो विद्यते येषां तेपां सजातीयानां धामेत्यर्थः । 
योकुलासमित्युक्तेरेव तेषां तज्जातीयत्वमेवोक्तं श्रीशुकेन च (भा० १०३६१५)- 

“एबं ककुद्मिनं हत्वा स्तूयमानः स्वजातिभिः । 

चिवेश गोष. सबलो गोपीनां नयनोत्सवः ॥”२४६६॥ इति । 


लब्ध अर्थ प्रसिद्ध है । गोकुल शब्द या योग वृत्ति प्रतिपादित अर्थ-गोसमूह है, किन्तु गो गोपावास रूप 
स्थान व्हिप रूप अर्थ फा लास रूढि वृत्ति से होता है, अतएव रूढि वृत्ति प्रतिपादित गोकुल दाब्द का 
अपर अर्थ करना उचित नहों है। र 

अतएच इस इलोक के आनुगत्य से ही ब्रह्मसंहितोक्त इलोक समूह को व्याख्या होगी, अर्थात्‌ उक्त 
इलोफ समुह का तातृपर्य भी यो गोपावासरूप गोकुल में पर्य्ययतित होगा । (तद्राम) भरोकृष्ण फा धाम,” 
श्रीनन्द यशोदा के सहित निवास योग्य महाअन्त:पुर । 

गोकुल का स्वरूप वर्णन करते हैं, 'तबनन्तांश सम्भयम्‌' श्रोगोकुल--अनरत श्रोदलदेव के अंश से 
सम्मुत है, अर्थात्‌ श्रीबलदेव के अंशरसे श्रीगोकुल का नित्य;विर्भाव है । उभया प्रकाशक रूप तन्त्ररीति से 
प्ररीत होता है कि--अनन्त-अंश है जिनफा, इस प्रकार थ्रीबलदेवका निवास स्थान हो थोगोकुल नाम से 
प्रसिद्ध है । अर्थात्‌ उक्त गोकुल भूमि, श्रीकृष्ण दलर,म को विहार भूमि है । 

निखिल मन्त्र गण सेवित थोदुमप्टादक्षाक्षर महामन्त्र र.जके अनेक योग पीठ च्द्यिमान होने से भी, 
'कणिकारं महद्यन्त्रो श्लोक द्वय के द्वारा श्रीकृष्ण फा मुख्य उपवेशनस्थ,न रुप योग पोठक दर्णन पररते हैं, 
सहर्न दलाकृति कमल तुल्य गोफुल का फणिकार महद्‌ यन्त्र है, अर्थात्‌ मिनफी प्रतिकृति सवत्र मन्त्र रूप 
में लिखित है, उनकी अःकृति उक्त रूप हो है, यन्त्रत्व का प्रदर्शन करते है. बहू पट्‌ फोण है, अर्थात्‌ जिसके 
अभ्यन्तर में पट्‌ कोण हैं, इस प्रकार यन्त्र उक्त पट्‌ कोण कणिकार यप्र कोल ए-हीरक फीलक द्वारा 
जोभित है, स्तम्भ को फोलक पहृते हैं, “गवां गात्र कण्डुयनं गोष्ठे निखातः स्तगभः यत्र, बद्धा गो वृंह्यत्ते 
चा71 गो समूह के ग.त्र कण्डुयन निमित्त, अथवा गो दोहन निमित्त गोप्ठ में प्रथित काष्ठ दण्ड यमे खु टाफो 
कीलक फहते हैं । पटू कोण को सार्थक करते हैं, पढ्ङ्ग-पट्पदीस्थ नं' पट संस्यक गङ्ग पद है जिस का यह्‌ 
चट्‌ पदी-ध्रीमद'टावशाक्षर मन्त्र, उसका रथान । 'प्रकुरया पुरषेण च' पद की व्याख्या फरते हैं, प्रकृतिः, 
मन्त्र फा स्वरूप,--उक्त मम्त्रका कारण स्वरूप श्रीकृष्ण हो हैं। अतएव अष्टाइशाक्षर मन्त्रको प्रकृति थो- 
कुष्ण हैं, उक्तमन्त्र देवता-कर कृष्ण हो हैं, अतः पुरष श्रोकृप्ण हैं, अर्थात्‌ जिस से मन्त्र का आ वर्भाव होता 
है, उसे प्रकृति फहते हैं, जो मन्त्र का देवता है, अर्थात्‌ मन्त्र का प्रतिपाद्य अथवा उपास्य है, वहू मन्त्र का 


श्रोभागवतसन्दर्भे 
तस्य कमलस्य पत्राणि श्रियां तत्मेयसोनां श्रीराधादीनामुपवनरूपाणि धामानोत्यथंः । 
अत्र पत्राणामुच्छितप्रान्तानां मूलसन्धिषु वत्मानि, अग्रिमस रिधषु गोष्ठानि ज्ञेयानि । अखण्ड- 
फमलत्य गोकलाख्यत्वात्‌ तथैव समावेशाञ्च । अथ गोक्लावरणान्याह- “चतुरस्नम्‌' इति । 
तस्य गोकुलस्य वहिः स्ंतश्चतुरत्र चतुष्फोणात्मक स्थानं श्वेतद्ीपास्यम्‌ । तदंशे 
गोफुलमिति नामविशेंपाभावात्‌ । किन्तु चतुरस्राभ्यन्तरमण्डलं वृन्दावनाल्य वहिमंण्डलं 
केवलं शवेतद्वीपाखयं ज्ञेयम्‌। गोलोक इति यत्पय्यायः। तदेतदुपलक्षणं गोलोफास्यञ्चेत्यथं: । 


२६० 


पुरुष होता है, यह शास्त्र नियम है । ्ोफृष्ण,-क्लीमदष्टादश्ाक्षर मन्त्र को प्रकृति एवं पुरुष हैं। 
गोफुलाएप सहर्उल कमल, उभय फा ही अघिट्ठान है, प्रकृति पुरुष उभय का विशेषण,-'प्रेमानरद महानन्द 
रसेन! प्रेस रूप जो आनम्द--महानन्व रस, प्रेमानन्द समूह हो महानन्दरस राशि है, अर्थात्‌ प्रेमानन्द का 
परिपाक विशेष है । उस महानन्द रस स्वरूप में भो ज्योति रुप है, अर्थात्‌ स्व प्रकाश मन्त्ररूप में एवं 
फामथीज में प्रकृति पुरुष रूप श्रीकृष्ण अवस्थित हैं। 

फाम बीज, मूल मन्त्रका अन्तभु क्त ही है, तथापि अर्थ वैशिट्य हेतु उसका पृथक्‌ उल्लेख हुआ है, 
अष्टादशाक्षर मन्त्र में उसका पृथक्‌ उल्लेख उक्त वेशिष्ड्य हेतु हुआ हे । स्थल विशेष में पृथक्‌ उल्लेख भी 
है, उसका कारण बीजमन्त्र स्वतन्त्र है । 

श्रीकृष्ण धाम वर्णन के अनन्तर उक्त धाम फा आवरण फो कहते हैं, “तत्‌ किञ्जल्कम्‌' उक्त 
कणिकार का फिञ्जहक अर्थात्‌ फणिफार संलग्न अभ्यन्तर वलय। तदंदा-अर्यात्‌ भोफृष्ण जिनके अंश 
दाय-विद्यमान हैं, ऐसा सजातीय गोपगणों का स्थान-धाम-वासस्थान । गोपगण-थीक्कष्ण फे सजाति हैं, 
उसका उल्लेख श्रोशुफवेवने फिया है, भा० १०३६।१५-- 

एवं ककुण्िनं हत्या स्तुयमानः स्व जातिभिः। 
विषेश गोष्ठ सबलो गोपोतां नयनोत्सव: ॥ 

वृष रूपी अरिष्टासुर फो बघ करने के पश्चात्‌ सजाति कत्तु क स्तूयमान, गोपीगण का नयनानग्द 
श्रीकृष्ण, भीवलदेव फे सहित गोष्ठ मे प्रविष्ट हुये थे । 

उक्त फमल के पत्र समूह में महालक्ष्मी स्वरूपिणी थ्रीकृष्ण प्रेयसी श्रीराधा प्रभृति के उपवन फल 
पुष्पोद्यान रूप घाम समूह हे । उच्छित पत्र समूह के प्रान्त भाग के मूल सन्धि समुह में मार्ग समूह हैं एवं 
अप्रिमसन्धि में गोष्ठ समूह की स्थिति है। कारण,-अखण्ड कमल का ही गोकुल नाम है, अतएव 
गोकुलस्य निलिल सामग्रीओ का समावेश भो उक्त फमल के विभिन्न स्थानों में है। 

अनन्तर “चतुरस्र” रूप से बगत गोकुल फे आवरण का वर्णन करते हैं, गोकुल के बाहर चतुरस्र- 
अर्थात्‌ चतुष्झोणात्मक स्थलका नाम दयेत द्वीप है। कारण,-उक्त अंश विशेष में गोकुल नाम का प्रयोग 
नहीं होता है । फिम्तु “चतुरख'के अभ्यम्तर मण्डल, वृश्दावन नामसे विल्यात है, एवं यहिमंण्डल, इवेतद्वोप 
नामसे प्रसिद्ध है । अनुसन्धान पूर्वक इस फो जानना आवइयक है । 

जिसका--पर्य्याय याचि दारद-गेलोक है, गोकुल जिसके अग्यन्तर में है, एयम्मूत स्थान का नाम 
श्रोवृग्दायन है-इस प्रकार निर्देश नहीँ हुआ है, यह उपसक्षण है, भर्थात्‌ गोलोक आल्या से भी विमूपित है। 
ग्रीड़ोकृत समस्त वहिमंण्डल फो गं,लोफ एवं इवेतद्वीप नाम से जानना होगा । 

तातुपय्यं यह है कि- गो एवं गोपावास रूप सहत् दल कमल फा नाम श्रोगोकल अथवा धोवृन्दावन 

है, एवं उक्त गोफूल फा वहिमंष्डल चतृष्फोणात्मक स्यान, एवं अभ्यस्तरस्थ रूप गोकुल-उभय सम्रष्टिफा 


>> 


भोकृप्णसन्दर्भ; २६१ 
यद्यपि गोकूलेऽपि श्वेतही पत्वमस्त्ये व, तदवान्तर भूमिमयत्वातू, तथापि विशेषनाम्नाम्नातत्वात्‌ 
तेनेव तत्‌ प्रतीयत इति तथोक्तम्‌; किन्तु चतुरस्रेऽप्यन्तर्मण्डलं शीवुन्दावनास्यं ज्ञेयम्‌, 
वृहद्वामन-स्वायम्भुवागमयोस्तथा दृष्टत्वात्‌ । चतुमूंत्तश्वतुव्यू हस्य श्रीवामुदेवादिचतुष्टयस्य 
चतुष्कृतं चतुद्धा विभक्तं चतुधीम । किन्तु देदलीलत्वात्तदुपरिव्योमयानस्था एव ते ज्ञेयाः । 
हेतुमिः पुरुषाथं-साधनेः मनुरूपंः स्वस्वमन्त्वात्मकेरिन्द्रादिभिः । श्यामं रिति चतुमिवेदे रित्यर्थः ; 
(भा० १०२५१८) “कृष्णश्च तत्र च्छन्दोभिः स्तूयमानं सुविस्मिताः” इति श्रीदशमो क्तेः । 
शक्तिभिरिति विमलादिभिरित्यर्थः । इयञ्च बृहुद्ठामनपुराणप्रसिद्धिः। यथा श्रीभगवति 
श्रुतीनां प्रार्थनापुर्वकानि पद्यानि 


“अ नग्दछपमिति यद्विदन्ति हि पुराविवः। तद्रूपं वश्शयास्माकं यदि देयो वरो हि नः ॥२९७॥ 
थुस्वैतद्ृशंयामास स्वं लोकं प्रकृतेः परम्‌ । केयलानुभवानन्दमात्रमक्षरमव्ययम्‌ ॥ २९८ 
यत्र वृग्दावनं नाम वनं कामदुधंदुंमः । मनोरमनिकुङ्ाब्य' सव्वत्तुसुखसंयुतम्‌ ॥२९९॥ 
यत्र गोवद्धनो नाम सुनिर्शरद रीयुतः । रत्नधातुमयः थोमान्‌ सुपक्षिगणसंकुलः ॥३००॥ 
यत्र निम्मंलपानीया कालिम्दी सरितां वरा । रत्नवद्धोभयतटा हंसपद्मादिसड्कुला ॥३०१॥ 
इाइवद्रासरसोन्मत्त यत्र गोपीव.दम्वकम्‌ । ततुकदम्वकमध्यस्थः किश्ो राक्ृतिरच्य॒तः ॥”३०२॥ इति । 


नाम गोलोक है। 

यद्यपि गोकल में इवेत होपत्व है ही, कारण उसके अभ्यन्तर भुमिमय वह है, तथापि विशेष नाम 
के द्वारा बहु परिचित है, अतएव पृथक पृथक्‌ दाब्दो से उक्त घाम का वर्णन हुआ है। किन्तु चतुरस्रात्मक 
स्थान में भो जो अन्तर्मण्डल है-उस का हो नाम श्रीवृन्दावन है। 

दृद्वामन पुराण एवं स्वायम्भुव गम में वणित प्रमागों के द्वारा ही उस प्रकार निर्णय हुआ है। 

गोलोक के बाहर में जो चतुष्कोण स्थान है, दह चतुर्धा विभक्त है, उस में क्रमणः श्रीवासुदेव, 
स्कपंण, प्रद्युम्न, अभिरद्ध-मूत्ति चतुष्टय के धाम हे । थोवासुदेवादि देवलील होने के फारण--धाम 
चतुप्टय के उपरिभाग में व्योमयान में वे सथ अवस्थित होते हैं। 

उक्त चतुष्कोण स्थान-धमं, अथं, फाम, मोक्षलप चतुविध-एवं उक्त पुरुपार्थ वस्तु समूह को प्राप्त 
करने फे उपाय समूह ह।रा व्याप्त हैं। उसके चतुद्दिक में मन्त्र रूपी- अर्थात्‌ निज निज मन्त्रात्मक इन्द्रादि 
डिकृपाल गण अवस्थित हैं। एवं इयाम गौर, रक्त, शुवल--चर्णात्मक मृत्तिमान्‌ क्रक्‌ साम, यजुः, अथव 
येद के द्वारा सुशोभित है । मूत्तिमानु वेदाद का वर्णन भा० १०२२1१८ में इस प्रकार है-- 

“कृष्णञ्च तत्र च्छुन्दोभिः स्तूयम,नं सुविस्मिता इति ।' 

श्रे.शुकदेव कहे थे--'उक्त थरीगोलोक में मृत्तिमान्‌ वेदगण फत्तु क स्तूयमान श्रीकृष्ण का दर्शन फर 
गोपगण अतिशय विस्मित हुये थे।' शक्तिभिः--शब्द से विमला, उत्फपिणी, ज्ञाना, क्रिया, योग, प्रह्वी, 
सत्या, ईशाना अनुग्रह रूप शक्ति समूह को जानना हं.गा, उक्त शक्ति समूह्‌ फे हारा उक्त गोलोक घाम 
सुशोभित है । 

श्रोकृष्ण लोक की ईहशी स्थिति वार्ता वृह॒द्वामन पुराण में प्रसिद्ध है,-- भरी भगवान्‌ के निकट 
प्राथना पुयक श्रुति समूह फा कथन यह है-- “यदि हम सव यर प्राप्त करने के योग्य हैं, तो पूर्वतन तत्त्व 
विदृगण जिन फो आनन्द रूप जानते हैं, उस रूप का प्रदर्शन आप फरें। यह सुनकर प्रभुने प्रकृत के 


२६२ श्रीभागवतसन्वर्भे 
एतदनुसारेण श्रोहरिवंशवचनमप्येवं व्यास्येयम्‌ । तद्‌ यथाह शक्र:-- 


“स्वर्गादद्धयं ब्रह्मलोको ब्रह्मपिंगणसेवित; । तत्र सोमगतिइचंव ज्योतिपाञ्च महात्मनाम्‌ ।॥३०३।। 
तस्योपरि गर्या लोफः साध्यारतं पालयन्ति हि। स हि सब्यंगत: कृष्ण महाकाशगतो महान्‌ ॥३०४॥ 
उपद्पुपरि तत्रापि गतिस्तव तपोमय्री। याँ न विद्यो वयं स्वे पुर्छन्तोपि पितामहम्‌ ॥३०५॥ 
गतिः श्षमदमाउदानां स्वगः सुकृतफम्मंणामु । ब्राह्मघो तपसि युक्तानां ब्रह्मलोकः परा गतिः। 
गवामेच नु.गोलोको इुर।रोहा हि सा गतिः ॥”३०६॥ 
स तु लोकस्त्वया कृष्ण सोदमानः कृतात्मना । घृतो घुतिमता दौर निघ्नतोपद्रवान्‌ गवाम्‌ 11३०७॥ इति। 


अस्यार्थः--'स्वगं'-शब्देन (भा० २।५।४२)-- 
1; ° कल्पित: i बरला गे भित्तः 
भूर्लोकः कल्पितः पद्धधाँ भुवर्लोकोऽस्य नाभितः । 
स्वर्लोकः कल्पितो मुर्धना इति वा लोककल्पना ॥”३०८॥ 


इति द्वितीपोक्तानुसारेण स्वर्लोकमारभ्य सत्यलोकपरम्यन्तं लोकपञ्चकमुच्यते। तस्माडूद्वंमुपरि 


परस्थित निज लोक का दर्शन फराया। यह केवल अनुभवानम्द स्दरूप एवं ब्रह्म ज्योति के अभ्यन्तर सें 
विराजित है, जहाँ फल्प वृज्षपुर्ण निकुञ्ज शोभित सवंतुं सुखावह भीवृन्दाचन नामक वन हे । उत्तम निझर 
युक्त एवं गह्वर समन्वित रत्नघातुमय शोभा सम्पन्न उत्तम पक्षिवृग्द सङ्फुल गोवद्धनगिरि है, निर्मल 
सलिला, रत्नवद्धो भयतटा हंस-पद् प्रभृति द्वारा सुशोभिता नदी श्रेष्ठा फालिग्दो प्रवाहिता है, निरन्तर रास 
रसोन्मत्त गोपी मण्डलो, एवं गोपीमण्डलो के मध्यस्दल में किशोराकृति अच्युत विराजित हैं। २६७-३०२ 

ब्रह्म संहिता एवं बृहद यामन पुराण के वर्णनानुसारः भोकृषण लोक की विराजमानता सर्वलोको- 
परिभाग में है। अतएव उस वर्णन फे अनुसार हो भीहरियंशास्थ वचन समूह की व्याख्या करना आवश्यक 
है, इन्र ने फहा--'ग्रह्मपिंगण सेथित ग्रहालो क,--स्यगं लोक के ऊद्वं भाग में विराजित है। वहां महात्मा 
उयोतिगण फी एवं सोमको गति विद्यमान है, उसके उपरिभाय में गोगण फा लोफ है, उसका पालन 
साघ्यगण करते हैं। 

हे कृष्ण ! वह लोफ-सर्वगत, महाकाश्ञगत, एवं महान्‌ है। सर्वोपरि विराजमान स्थान में भी 
सार ०४ कमी गति हे । पितामह ब्रह्मा के निकट भी जिज्ञासु होकर हम सब उसको जानने में सक्षम 
नहीँ हुये हँ। 

दामदमादि सम्पद्‌ युक्त सुकृत फर्मानुष्ठानरत व्यक्तिगण-स्वगंगमन करते हैं, ब्राह्मयय तपोयुक्त 
व्यक्ति गण को ब्रह्म लोफ प्राप्ति होती है, किन्तु गो गण की लोकगति-डुरारोहा है, बह गोलोक 
है। हे कृष्ण ! हे घोर ! गो गण के विध्ननाश कर्ता इतात्मा धृतिम।नु आप हैं, आप के द्वारा उक्त व्यथित 
लोक फी रक्षा होती है । (३०३-३०७) 

इलोक समूह फा अथं इस प्रकार है- 

भा० २५४२ के यणेनानुसार~जानन। होगा--"इनके ग 
भुवर्लोक, मस्तक फे द्वारा स्वगंलोफ फल्पित हु कोर लोक को के लक डारा धुर्लोक ताभिदारा 


डु ५ पना है ।” यहाँ फे स्वगे शरद से 
स्वगे लोक से आरम्भ फर सत्य लोक पर्यस्त लोक पञ्चक को जानना हा ।.पृथियो Se 
लोक, स्वर्ग लोक, महर्लोक, जन लोक, तपो लोक, सत्य लोफ--उपय्युपरि वर्तमान सप्त लोफ हैं, अतल, 


वितल, सुतल; रसातल, तलातल, महातल, पाताल, सप्तलोक अधोऽधः विद्यमान हैं, लोक समष्टि चतुदश 


श्रोकृष्णसन्दर्भः २६३ 
्रह्मलोको ब्रह्मात्मको लोको बंकुण्ठार्यः, सञ्चिदानन्दरुपत्वात्‌, ब्रह्मणो भगवतो लोक इति 
बा, (भा०१०।२८।१७) “वहशुब्रह्मणो लोकं यतनाक्रूरोऽध्यगात्‌ पुरा” इति थोदशसात्‌ । एवं 
द्वितीये (मा० २।५।३६) “मुङ्धभिः सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातनः” इति टीका च--“ब्रहा- 
लोको वंकुण्ठाख्यः, सनातनो नित्यः, न तु सृज्यप्रपश्चान्तवर्तोत्यथंः” इत्येषा । ब्रह्माणि 
मृत्तिमन्तो वेदाः, ऋपयश्च श्रीनारदादयः, गणाश्च शीगरुड़चिप्यक्सेनादयः, तंनिषेवितः। 
एवं नित्याश्षितानुकत्वा तद्‌गमनाधिकारिण आह । तत्र ब्रह्मलोके उमया सह वत्तंत इति 
सोमः श्रीशिवस्तस्य गतिः,(भा० ४२४२९ ) 

“स्वधर्मनिष्ठः शतजन्मभिः पुमात्‌, विरिञ्चतामेति ततः परंहि माम्‌ । 

अव्याकृतं भागवतोऽथ वैष्णव, पदं यथाहं विबुधाः कलात्यये ॥” ३०६॥ 

इति चतुर्थे भीरुद्रगीतातु; सोमेति 'सुपां सुलुक' इत्यादिना दष्टचा लुक्‌ छान्दसः । तत 
उत्तरत्रापि गतिपदान्वयः । ज्योतित्रह्म तदैकात्स्यभावानां मुक्तानामित्यर्थः । न तु 


भुवन हैं। उसके मध्य में स्वर्गादि लोक पञ्चक स्वगं शब्द से अभिहित हैँ । उक्त स्वर्ग शब्दाभिहित लोक 
पञ्चक के उपरिभाग में स्थित ब्रह्मलोक है । उक्त सोक ब्रह्मात्मक होने के कारण सच्चिदानन्दाःमक हे 
उसका अपर नाम वंकुण्ठ है। किंवा ब्रह्म लोक शब्द का अर्थ--ब्रह्म भगवान्‌ उनका लोक ब्रह्म लोक हे । 

भा० १०।२८।१७ में वणित है, “दशु ब्रह्मणो लोकं यन्न क्नरोष्ध्यगात पुरा ” जहाँ पर अक्र र स्तव 
किए थे, वहाँ प्रजवासि गोपगण ग्रह्मलोक दर्शन किए थे ।”” इस प्रकार भा० २५३९ में उक्त है,--मुद्धेभिः 
सत्य लोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातन: । स्वामिकृत टीका ब्रह्मोलोक वेफुण्ठाह्य सनातन- नित्य है, किन्तु 
भ्रपश्वाग्तवर्ततो सृज्य पदार्थ के समान अनित्य नहीं है ॥ 

ब्रह्माणि--मूत्तिमन्त वेद समूह, उक्त ग्रह्मलोक ऋषि गण द्वारा संदृत है । ब्रह्म-मूत्तिमान्‌ वेद समूह, 
ऋषि-नारदादि, गण-गरड़ विष्वक्रेन प्रभृति के द्वारा, इन सयां से संबृत- निषवित है । इस प्रकार 
निरन्तर निवास रत व्यक्ति गण का संवाद कहने के पश्चात्‌ गमनाधिकार अर्जन पुर्वक जो लोक वहाँ पर 
जाते हैं, उन सब का उल्लेख करते हुँ। उमा-पार्वति, उनके सहित-सोम-श्रोशिव-वहाँ पर जा सकते हैं। 

भा० ४२४६ में उक्त है । 

“स्वधर्मनिष्ठः शतजन्मभिः पुमात्‌ दिरिञ्चतामेति ततः परं हि मामृ। 
अव्याकृतं भागवतोऽथ वैष्णव, पदं यथाहु विवुधाः कलात्यये ॥९ 

स्वधमं निष्ठ व्यक्तिगण शतजन्म स्व धर्मानृष्ठान करने पर यिरिद्धिलोक प्राप्त करते हैं, उस से 
अधिक पुण्य अजित होने से शिव लोक को प्राप्त करते हैं, भागवत गण-- देहान्त होने पर प्रपञ्चातीत बंणव 
लोक प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार में रद्र होकर आधिकारिक देववत्‌ वत्तमान हँ। आधिकारिक देघगण 
कलात्यय होने से अर्थात्‌ अधिकार समाप्त होने से लिङ्गभङ्क के पश्चात्‌ उक्त स्थान को प्राप्त रते हैं। 

रुद्र गीत में यह कथन है। 'सोमगति' पद में सोमस्यगतिः, षष्ठी विभक्ति का लोप-- “सुपां सुलुक' 
सूत्र से हुआ है। छन्दः के अनुरोध से वंसा हुआ है । ब्रह्म लोक में गमनाधिकारी का विवरण वर्णित होने 
के कारण “पद पर! के सहित 'गति' शब्द का भी अन्वय करना होगा। 'ज्योति? शब्द का अर्थ “ब्रह्म है, 
उन ब्रह्म के सहित जिन्होंने एफात्मभाव फो प्राप्त किया है। उस प्रक,र मुक्तगण बहाँ जा सक्ते हैं। 


२६४ अ भागवत सन्दे 
तादृशानामपि सर्व्वेपामेवेत्याह--महात्मनां महाशयानां मोक्षनिरादरतया भजतां 
श्रीसनकादितुह्याना मित्यर्थः (भा० ६१४५ ) -- 


“मुक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायणः। 
सुदुलंभः प्रशान्तात्मा कोटिष्वपि महामुने ॥” ३१०॥ 
इत्यादी, ( गो० ६४७ )-- 
“योगिनामपि सस्बेपां मदृगतेनान्तरात्मना। 
शद्धावान्‌ भजते यो मां समे युक्ततमो मतः॥” ३११॥ 


इत्यादाचपि तेष्वेव महत्त्वपय्यंबसानात्‌ । तस्य च ब्रह्मलोकस्योपरि सर्व्योद्धुवंप्रदेशे गवां 
लोकः श्रोगोलोक इत्यर्थः । तश्च श्रीगोलोकं साध्या अस्माकं प्रापञ्चिकदेवानां प्रसादनीया 
मूलरूपा नित्यतदीयदेवगणाः पालयन्ति, तत्र दिफ्पालत्येनावरणरूपा दर्त्तन्ते, (ऋग्वेद० 
१०९६०१६) “ते ह नाकं महिमानः सचन्तः; यत्र पुवे साध्याः सर्ति देवाः” इति थतेः, 


उक्त मुक्त वर्ग समूह का गमनाथिफार वहाँ पर है ऐसा नहाँ, किन्तु 'महास्मनां' महाशयगण यहाँ पर 
जाते हैं, अर्थात्‌ मोक्ष को अनादर पूवंक भक्तनुप्ठान के द्वारा जो लोक श्रीकृष्ण भजन करते हैं, सनकादि 
तुल्य व्यक्ति गण हो वहाँ के गमनाधिकारो हैं। भा० ६१४५ में वणित है “मुक्तोनामपि सिद्धानां नार,यण 
परायणः, सुदुलं भः प्रशान्तात्मा फोटिष्यपि महामुने” हे महामुने ! असंख्य मुक्त एवं सिद्ध गणों के मध्य में 
भो नारायण परायण प्रशान्तात्मा मुनिगण अत्यन्त दुलंभ हँ । अर्थात्‌ असंख्य जीवन्मुक्त एवं लिद्वमुक्तगणों 
के मध्य में नार.यण परायण व्यक्ति सुदुर्लभ है । भा० १०।९।२१ में उत्त है, 'नायं सुल्लापो भगवान्‌! 
भगवान्‌ गोपिकासुत को मुक्त गण उपादेय नहीं मानते हैं | भा० ५।६।१८ में वर्णित है 'मुक्ति ददाति 
कहिचित्‌ स्म न भक्ति योगद” *गदान्‌ मुक्ति दान करते हैं, किन्तु भक्ति द.न सहसा नहीं करते हैं कारण 
वे लोक प्रशान्त/त्मा हैं, जिनको प्रफृप्ट भगवत्तत्त्वनिष्ठा वरिष्ठा है । 
भगवानु ने भा० ११।१९।३६ में शमो मन्निप्ठता बुद्ध” कहा है । 
मुझ में निष्ठा प्राप्त बुद्धि का नाम ही 'दाम' है । यहाँ मुक्तानां- शब्द से जानना होगा कि--प्राफ़त 
शरीरस्य होफर भी उसमें अभिमान शुन्य व्यक्ति गण हैं । सिद्ध शब्दसे जानना होगा, जिन्होंने सालोकाद 
लाभ किया है, इस प्रकार फोटि फोटि व्यक्तियों के मध्य में नारायण सेवा मात्राकाइक्षो व्यक्ति सुबुलभ 
है। फारण वह प्रशान्तात्मा है, अर्थात्‌ सर्वोपद्रवरहित है । गोता के ६1४७ में उक्त हैस 
“योगिनामपि सबेयां मद्गतेनान्तरात्मना 
थद्धावानु भजते यो मां समे युक्ततमो मत: ।' 


समस्त योगिगणों के मध्य में धड़ा पूर्वक भदृ यतचित्त होकर जो व्यक्ति मेरा भजन करता है, 
यह योगि श्रेष्ठ है। यह हो मेरा अभिमत है । उत्त बायय समुह पर्य्यालोचन से प्रतीत होता है कि--जो 
व्यक्ति मोक्ष को तिरस्कार कर श्रीकृष्ण भजन करते हैं, वे हो महान्‌ हैँ । 


उस ब्र लोक के उपरिभाग में अर्थात सर्वोदय ऽदेश् में ग.समूह का लोक श्रोगोलोक है। 


“ताध्यास्तंपःलपन्ति हि  याषय का अथं फरते हैं, चह ग.लोफ-हम सब प्रापद्चिक इरद्रादि देदगण फा 
ग्रसादनीय मूल रूप है। 


शीक्कष्णसन्दर्भः २६५ 
“तत्र पु््वे ये च साध्या दिश्वेदेदाः सनात नाः । ते हृ नाकं महिमानः सचन्तः शुभदर्शनाः ॥” ३१२॥ 
इति महावेकुण्ठवणंने पाद्मोत्तरखण्डाञ्च । यहा, (भा० १०।१४।३४ ) “तद्भूरिभाग्यमिह 
जन्म किप्रप्यटव्यां यद्गोकुलेऽपि” इत्यादुचक्तचनुसारेण तद्विधपरमभक्तानामपि साध्या 
स्ताहशसिद्धिप्राप्तये प्रसादनीयाः श्रीगोपगोपी प्रभृतयः, तं पालयन्ति, अधिकृत्य भुञ्जन्ति, हि 
प्रसिद्धौ, स श्लीगोलोकः सर्वगतः श्रोकृष्णवत्‌ सर्वप्रापश्चिकाप्रापश्िक-वस्तुव्यापकः । अतएव 
महान्‌ भगवद्रूप एव, (कठ० २।१।४) “महान्तं विभुमात्मानम्‌” इति श्रुत्तेः। तत्र हेतुः-- 


अर्थात्‌ ब्रह्म'ण्डस्थ दिक्‌ पालगण-जीव तत्व होते हैं। थे सब साधन द्वारा देवत्व प्राप्त फरते हुँ, 
श्रोग.लोफस्थ दिक्‌ पाल गण नित्यसिद्ध हैं अर्यात्‌ भगवत्‌ परिकर हैं । 

जीव जब साधन के दलसे देव स्वरूप प्राप्त कर प्रापञ्चिक दिक्‌ पाल होता है, तब श्र ग.लोकस्थ 
दिक्‌ पालगणों को शक्ति-प्रापश्चिक दिक्‌ पाल में सञ्चानिति होतो है, उक्त शक्ति समन्वित होकर 
निजाधिकार रूप दिक्‌ पालत्वकार्य्य निर्वाह प्राएत दिक्‌ पालगण करते हैं, इस अभिप्राय से हो इन्द्र ने 
कहा है भीगे.लोक के दिक्‌ पाल गण हमारे प्रसादनीय है । 

___ श्रोगोलोफ सम्बन्धीय देदगण हो श्रोगेलोक का पालन करते हैं, तत्रस्य दिफूपाल होने के कारण 
चे सब भ्रीगोलोक फे आवरण रुप में स्थित होते हैं। इस विपय में भति प्रमाण इस प्रकार है--“तत्र पूर्व 
ये च साध्या दिववेदेवाः सनातना:। तेह नाकं महिमानः सचःतः शुभदशंनाः ।” 

“पूर्व सिद्ध महिमान्वित देवगण--दु:खार पृष्ट सुखमय श्रीकृष्ण स्थानको सेवा करके अवस्थित है ।! 
पाग्न,त्तर खण्ड में भी वणित है--नित्यसिद्ध- उपासना हारा प्रसादनीय, सनातन ग्रह, शुभदइ,न दिइय- 
देवगण महिमार्वित होकर श्रोगोलोक को सेवा करते हैं।” श्रीमद्‌ भागवत फे १०।१४।३४ में वर्णित है । 
“तद्‌ भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यटव्यां यद्‌ गं कुरेऽपि ” इस ब्रह्मा की उक्ति के अनुसार 'साध्य' शब्द से 
श्रीयोप गोपीगण का बोध ही होता है, श्रीब्रह्याने भीकृ'ण को कहा है--“हे भयवन्‌ ! परमेष्ठि जम्म प्राप्त 
कर में अपने को अधन्य मानता हूँ, उस दिन में अपने को कृतार्थ मान गा, जिस दिन इस गोकुल के गभोर 
अरण्य में जिस फिसी प्रकार तृण गुल्मादि जन्म मेरा होगा, उस से में किसी व्रजवासि फी चरणरेण से 
अभिषिक्त हो जाऊंगा ।” उक्त प्राथना फे अनुसार प्रतीत होता है- व्रजके गोप गं.पं.गण- ब्रह्मादि देदगणों 
के आराध्य हैं, वे सव ही गोकुल रक्षफ हैं, सुतरां गे.कुल के पालन कारी साध्यगण ब्रजयासो गोपगोपी हैं । 

“तं पालयन्ति’ ग,लोक का पालन करते हैं, अर्थात्‌ ग्रजव।सी गोपयोपीगण शे गे लोक को अधिकार 
कर भजन फरते हैं, “हि! शब्द प्रसिद्धार्थक है,- “स हि सवंगतः” वह गे.लोफ संगत है, श्रीकृषणके समान 
प्रापञ्चिक अघरापञ्चिक निखिल वस्तु को प्राप्त कर अवस्थित है । अतएव सबं प्यापकता हेतु यह श्रीग,लोक 
“महान्‌' है । अर्थात्‌ श्रोभगदत्‌ स्वरुप से अभिन्न हैं, 'महान' शब्द भगवत्‌ वाचक है-- उसका प्रमाण-यह 
श्रुति है- “महान्तं विभुमात्मानं मत्वाधोरो न श चति” (कठ द्वितीय दहली २२) 

महानु विभु आत्मा को जानकर सुधो व्यक्ति कदापि दुःख प्राप्त नहीं करता है। यहाँ पर महान्‌ 
शब्द से भ्रोभगवान्‌ अभिहित हुये हैं। 

श्रीगेलोक भगवत्‌ स्वरूप से अभिन्न है, उसका कारण निर्देश करते हैं, बह महाकाश--परध्योम 
नाम से विख्यात है। गोलोक का विशेषण 'ब्रह्म' है, स्दर्गादुद्धयं ब्रह्म लोक फहा गया है । उसका अर्थ यह 
है, जो ब्रह्म है, वह ही लोक है, उसमे भोकृष्ण लोक को विभुता एवं भगवत्‌ स्वरुपता सिद्ध होतो है। 
महाकाश शब्दसे भो थोगोलोक फो भगवत्‌ स्वरूपता सुव्यक्त होती है । कारण महाकाझ शब्द से भगवानु 


२६६ थ्रीभागवतसन्दभेँ 
महाकाशः परमव्योमाख्यं ब्रह्मविशेषणलाभात्‌ (ब्र सू० ११२२ ) ' आकाशस्तहिलड्भात्‌” 
इति न्यायप्र सिद्धेश्च, तरगतः, ब्रह्माक।रोदयान'तरमेव बेकुण्ठप्राप्ते:, यथा श्रीगोपानां वैकुण्ठ- 
दर्शने तरेव व्यास्यातम्‌ । यथा वा श्रीमदजामिलस्य वैकुण्टगमनम्‌, यहा, महाकाशः परम- 
व्योमाहयो महावेकुण्ठस्तद्गतस्तद्वृद्धवंभागे स्थित: । एवं उपस्युंपरि सर्वोपय्येपि विराजमाने 
तत्र श्रीगोलोकेइपि तव गतिः। नानारूपेण वंकुण्ठादो क्रोइृतस्तव तव्वापि श्रीगो विन्दरूपेण 


भोगोलो ह फो भगवन्‌ स्वहूपत्ता सुव्यक्त होती है, फारण. आकार शब्द से भगवान्‌ फा हो बोध होता है, 
ब्रह्म सुत्र ११२२ 'आकाशस्तल्लिद्धात्‌' में सुमोमांसित हुआ है। 
सर्वाण ह्‌ या इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते, आकाश प्रत्यग्तं यास्त्याकाशः, परायण 
मित्ति-द्श्यमान सूत प्रपञ्च आफाश से उत्पन्न है, आक।श में लोन होता है, एवं आफाश में ही अवस्थित 
है, थुरयुक्त आकाश शब्द से प्रसिद्ध मुताकाश फा ग्रहण होगा अथदा ब्रह्म का? उत्तर में कहते हैं-"'ब्रह्म॑ व 
स न वियत्‌। फुतः तह्लिद्भात्‌। सर्वमुतोत्पावनत्वाद लक्षण ब्रह्मलिद्धदित्यर्थः ।! एतदुक्तं भवति। 
सर्वाणीत्यसङ्ककुचित सर्व बब्दाहियत्‌ सहित सवंमृतोत्यात्त हेतुत्वमवगतमु । न च वियत्‌ पक्षे सम्भवेत्‌ 
स्वस्थ स्व हेतुस्वा भावात्‌ । आकाशाकेच-इश्येबफारेण हेत्वन्तरश्च निरस्तम्‌। एतदपि नतत्पक्षे ॥ 
मृवादेघंटादि हेतोद्‌ प्टस्वात्‌ । ब्रह्म पक्षे तु सङ्गतिमत्‌ तस्यैय सर्वंशक्तिमतः सवं स्वख्पत्वातृ । यद्यप्याकादा 
शब्दस्तत्न रूढ़ स्तथापि श्रोत रुढ़ितो ब्रह्माण प्रयुज्यते, बलिष्ठत्वादिति। 
आकाश ब्रहम हैं, कारण, ब्रह्म हो सर्वमूतो त्यत्ति, लय, स्थिति का स्थान है । सुतरां थीक्कष्ण लोक 
फो महाफादा कहने से वह भगवत्‌ स्थर्प ही है । तदूगतः - महाकाशगत: । श्लोफ में उक्त है-“महाकाशो 
गतो महानु” महानु--भगबत्‌ स्वरूप, थोकृष्ण लोक - महाफाशगत--अर्थातु महाकाश प्राप्त । पहले कहा 
गया है, महाफाश--शाब्द फा अर्थ-प्रह्म है। “तद्‌ गतः” ब्रह्माकारोदय के पश्चात्‌ बैकुण्ठ लोक प्राप्त 
होतो है, तज्जन्य श्रीकृष्ण लोक फो महाकाशगत पहा गया है, प्रह्माझारोदय के पइचात्‌ धेकुण्ठ प्राप्ति होतो 
है, वह प्रसङ्भ,-गोपगणों फे यंकुण्ठ दर्शन प्रसङ्ग में श्रीधर स्त्रामिपाद को टीका में है, इस का अपर 
एष्टान्त श्रीमद्‌ अजामिल फा चफुण्ठ दर्शन है। भा० १०।२८।१५ में उक्त है। 
"(सत्यं ज्ञानमनन्तं यद्‌ ब्रह्म ज्योतिः सनातनम्‌ । 
यद्धि पझ्यन्ति मुनयो गुगपापे समाहिताः ।” 
स्वामि टीका-- देहादि पिहितानां दरशनमशषयमिति प्रथमं वेहादि व्यतिरिक्तः ब्रह्म स्वर्पं दर्शयामास 
तवाहू-सत्यमिति--सत्यं अवाध्यं । ज्ञानं अजड़भ्‌, अनस्तं अपरिच्छिग्न, ज्योतिः, स्व प्रकाश 1 
सनातनं-शश्यत्‌ सिद्ध ब्रह्म-गुणापाये--गुणापोहे - ज्ञानिनो यत्‌ पझ्यम्ति, तत्‌ कृपयंव  द्षयाप्रास ।” 
देहादि में आच्छन्न बुद्धि बिशिष्ट व्यक्ति भगवद्धामदर्दान- में असमर्थ है, इस फो दर्शाने के निमित्त देहादि 
व्यतिरिक्त ब्रह्म स्यूप फो दिखाये थे । 
विष्णुदृतगण फे सद्भ प्रभाय से अजामिल फा निर्वेव उपस्थित होने पर पुत्राव को परित्याग पुर्वक 
अजामिल गल्भातोर में उपस्थित हुये थे । यहाँ एफ स्यान में उपवेशनफर योग धारणा किये थे । अनन्तर 
देह सङ्ग से मुक्त होकर समाधि फे द्वारा अनुभवात्मफ भगवत्‌ स्वरूप में सतामात्र ब्रह्म में मनो- 
योग किये थे। 
अनम्तर--यहुंघपारत धीस्तस्मिन्नद्राक्षोत्‌ पुरषान्‌ पुरः। 
, .  उपलम्योपलब्धात्‌ प्रागृयवन्दे शिरसा द्विजः ॥ 
ब्रह्म में बुढि स्थेप लाभ के पश्चात्‌ अजामिल ने पूर्व इष्ट पुर्‌ विष्णुदृदंगण को अवनत मस्तक 


श्रोकृष्णसन्वर्भे: २६७ 
क्रीड़ा विद्यत इत्यर्थः । अतएव सा च गतिः साधारणो न भवति, किन्तु तपोमयी 
अनवच्छिन्नेखरय्येमयी, 'परसं यो महत्तपः? इत्यन्न सह्रनामभाष्येऽपि तपः-शब्देन तर्थव 
च्याख्यातम्‌। अतएव ब्रह्मा दिदुश्चितक्यस्वमप्याह- यामिति । अधुना तस्य गोलोकेत्या्या- 
चीजमभिष्यञ्जपति--गतिरिति। ब्राह्मे ब्रह्मलोकप्रापके तपसि विष्णु विदयकमनः प्रणिधाने 
युक्तानां रतचित्तानां प्रेमभक्तानामित्यर्थः । ब्रह्मलोको वंकुण्ठलोकः, परा प्रकृत्यतीता, गवाम्‌ 


के द्वारा प्रणाम किया.। 
पश्चात्‌-हिस्वा कलेवरं तीथं गङ्गायां दशनादनु । 
सद्यः स्वरूपं. जगृहे भगवत्‌ पाइवं गत्तिनाम्‌ ॥ 
अनन्तर गञ्चामें देह त्य ग पूवंक सद्य: भगग्त पार्षद स्वरूप प्राप्त किया । अतः पर-- 
"साफ विहायसा विप्रो महापुरुषकिङ्करैः । 
हैमं यिमानमारह्य ययो' यत्न शियः पत्तिः 1! 
महापुरुष श्रोहरि फे किङ्कूरगण के सहित सुवर्ण मण्डित रथ' में आरोहण पूर्य क जहाँ भ्रीपति 


विराजित हैं, वहाँ उपस्थित हो गया। इस में ब्रह्म साक्षातृकार फे याद श्रीभगवदृधाम प्राप्त फो कथा 
सुस्पष्ट रूप से वागित' है । 
अयवा,-महाफाश,--शब्द से परमव्योग नामक महावंकुण्ठ को जानना होगा, तदू गतः-उक्त ये कुण्ठ 
केःअदवंभाग में अवस्यत। ' उपय्युपरि तप्रापि गतिस्तव तपोमयो”इस प्रकार उपर्युपरि सर्वोपरि भाग 
में अवस्थित होने पर भी श्लोगेलोफ में ही आप फी गति--अवस्थिति है। हे फृप्ण। विभिन्न रूप में आप 
चेकुण्ठ प्रभृति में फ़ोड़ा करते रहते हैं, आपी फ्रोडा श्रीगोलोक में भी भीगोथिस्व रूप में विद्यमान है । 
अतएव उक्त गति साधारणी नहीं है, किन्तु तपोमयो है, अर्थात्‌ अनवच्छिन्न ऐइवर्येमयी है । 'तपः' शब्द 
का अर्थ--ऐश्वय्य है, इस में अ'श्वय्य कुछ नहीं हे । थो आचायं' शङ्कर ने विष्णुनामस्परोप्रस्थ 'तपः या 
अर्थ ` ऐश्वय्य हो किया है । “परमं यो महत्तेनः परमं यो महत्तपः। 
परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणव्‌ ॥” 
शीयुधिएिर फा प्रश्न यह या - भूतसमूह की परमागति कौन है ? उत्तर में भ्रीभोष्मदेव ने फहा,- 
जो परम महत्तेज, जो परम महत्तप, एवं जो सब का एकमात्र आय हैं; बहू देवाधिदेव ही सर्व सतो को 
परमा गति हुँ: । आचार्य थीशद्धुर' कृत टीफा--“तपत्यरथेइवरर्यमनबच्दिन्नमिति महत्त्व । 
एप सर्वेश्वर इत्यादि श्रुतेः ।” यहाँ 'तपः ' वाढव का अनवच्छिन्न ऐश्वय्यं अर्थ किया गया है । 
अनन्तर “यां न विद्यो वयं सर्वे पृच्छन्तोऽपि पितामहम्‌’? वाक्य का अर्थ फरते हैं, उक्त गति 
अनचच्छिन्न ऐवय्येमयी होने फे कारण-ब्रह्मावि फा भो वोधगम्य नहीं है । इस फो व्यक्त करने के 
निमित्त कहा है-पितामह फो जिज्ञासा फर फे भो आप की तपोमयी गति-अर्यात्‌ फ्रोड़ा को जानने 
सें असमर्थ हू । 
सम्प्रति श्रोकूष्ण लोक गोलोफ नाम से प्रसिद्ध है, उसका कारण को फहुते हैं-"गतिः शमदमाढ्यानां” 
शमदसांदि युक्त पुण्यात्मा व्यक्ति गण स्वर्ग लोक गमन करते हुँ, ब्राह्म तपस्यायुक्त व्यक्तिग्ण 
ब्रह्म लोफ प्राप्त परते हैं, किन्तु गो गणों फा लोफ-- दूरारोह है, इस वाक्य का अर्थ यह है, - गराह्म्- 
ब्रह्म धाम प्रापक,--तपस्पा--विष्णु विषयफ मनोऽभिनिवेश्ञयुक्त चित्त वृत्ति विशिष्ट प्रेमयान्‌ भक्तगण - 
श्रीहरि में अभिनिविष्ट चित्त होकर ब्रह्मं लोफ मे- बंकुण्ठ लोक  में-परा--प्रकृर्यतीता गति प्राप्तं फरते 


६८ श्रोभागवतसन्दर्भ 
(भा० १०३५९५ ) “मोचयन्‌ ब्रजगवां दिनतापम्‌” इत्युक्तानुसारेण तत्रेव 'निध्नतोपद्रवान्‌ 
ग्रवाम्‌' इत्युक्तघा च । गोकुलवासिमात्रार्णा स्वतस्तदभावभावितानाञ्च साधनवशेनेत्यथं: । 
अतएव तदभावस्यासुलभत्वात्‌ दुरारोहा । तदेवं गोलोकं वर्णयित्वा तस्य गोकुलेन सहाभेद- 
माह--स स्विति। स तु स एव लोको गोलोको धृतो रक्षितो गोषद्धनोद्धरणेन । यथा 


मृत्युज्यतस्थे-- 
“एकवा सान्तरीक्षाच्च वैकुण्ठ स्वेच्छुया भूवि । गोफुलत्वेन संस्थःप्य गोपीमयमहोत्सवा । 
भक्तिरूपा सतां भक्तिमुतृपादितवती भूशम्‌ ॥”३१३॥ इति । 


हैं। गो समूहों फा लोक होने फे फारण- श्रीकृष्ण लोफ फा नाम गोलोक है । गो समूह का निवास हेतु 
श्रोगोलोफ ख्याति उ क्तलोक फो होने पर भी वहाँ पर गं प गोपी प्रभृति फो अवस्थिति है, उस फो दशनि 
के निमित्त भा० १०३५२५ पद्य फो लिखते हैं-'मुदित वषत्र उपयाति दुरन्त । 

मोचयनु ग्रजगवां दिनतापम्‌ ॥' 

प्रफुल्ल वदन श्रोकृष्ण,- व्रजस्य हम सव फा दिवस गत--भ्रीकृष्ण विरह जनित-तापोपशम 
करने फे निमित्त सम्मुख में आ रहे हें । इस इलोक फी टोका में थोस्वासि पाद ने 'द्रज गवां' का अर्थ 
अस्माकम्‌' 'हम सब का! तापापनोदन किया है। एवं थोहरिवंशोक्त “निघ्नतोपद्रवान्‌ गया” उक्ति के 
अनुसार निखिल गोलोक वासियों को स्थिति- सर्वाद्यं लोक में है। 

५ निघ्नतोपद्रयाच्‌ गवाम्‌” वाक्य गोवर्धन धारण लीलाफा स्मारक है, ग्रजवासिगण को रक्षा करने 
के निमित्त गोवद्धंन धारण भ्रोकृष्णने किया था, केवल गोरक्षा के निमित्त नहीं । सुतरां 'गवां' पदसे निखिल 
गोलोफ यासियों का बोध होता है । स्यतः गोलोकघासियों के. भाचविभावित जनगण भी गोलोक 
गमन करते हैं। 

अतएव गोलोक वःसी भगवत्‌ परिकर गण, एवं ताइज भाव सम्पन्न व्यक्ति गण की स्थिति गोलोक 
में होतो है । उक्त गोकुल जातीय भाव अति बुलंभ होने के फारण--अन्य व्यक्ति का एवं वैकुण्ठ पर्यम्त 
गमनाधिकारी व्यक्ति का वह गोलोक सुदुल्लंभ है । अतएव दुरारोहा कहा गया है । 

स्वतस्तद्‌ भाव भावित कहने का अभिप्राय यह है फि--रागानुगीय भक्त गण को थ्रीव्रजगति होती 
है, इप्टे स्वारसिकोराग: परमायिष्टता भवेत्‌ तम्मयों या भवेद्‌ भक्तिः सात्र र।गात्मिकोदिता, तदनुगता 
भक्ति ही रागानुग। है, विधिमागे भजन से व्रज में भोकृष्ण प्राप्ति नहीं होती है। “गाढ़ लोल्यंफलम्या” 
सुनोप्र लालसा से ही ग्रजभावानुगत्य होता है । स्वटस्तद्‌ भायभावित पद के हारा उसकी सचना हुई 
है। रागानुगा मार्गानुरत साधक गण हो ब्रज प्राप्ति फे अधिफारो हैं। ग्रज वासियों के भाव माधुय्यं श्रवण 
से जिनफे चित्त म॑ ब्रजभाव प्राप्त करने का ले.भोदय होता है, वे सव जन व्रजजनानुगत्य से श्रोक्ृष्ण 
भजन फरते हैं। अर्थात्‌ निजाभोष्ट श्रोकृष्ण की तादृशा परिकर गण के सहित जो लोला होतो है, उस के 
शवण कोत्तन से चित्त, ब्रज परिकर गण फे भाव से आक्रान्त होता है । अतएव ग्रजवासियो के भावसे चित्त 
विभाषित होने फे निमित्त लोभ ही एफ गात्र हेतु है, यह लोभ स्वतः उत्पन्न होता है। लोभोत्पत्ति के 
निमित्त अपर कत्त्‌ क उपदेश फो अपेक्षा नहीं है। इस को ही 'स्वतस्तद्‌ भावभावित' शब्दसे फहा गया है । “ 

स्यगंस्यागङ्गा का मस्यंलोफ में अवतरण के समान हो यरच्छा फ्रम से भक्त के हृदयानुसरण से 
प्रेमाविर्भाव होता है । जगत्‌ में धारणा यह है फि--जोब हृदय में पत्नी पुत्र फे प्रति प्रीति रूप में प्रेम नित्य 
सिद्ध है, साधन के द्वारा उस प्रेम फो थ्रीफृष्ण में स्यापन करना हो कृष्ण प्रेम है। इस प्रकार सिद्धान्त 


झोफ्रष्णसन्वर्भः | २६९ 

अन्न शब्दसाम्यश्रमप्रतोतार्थान्तरे 'स्वर्गादूद्धवं ब्रह्मलोकः” इत्ययुक्तम्‌ । लोक त्रयमति- 
क्रम्योक्तः । तथा सोमगतिरित्यादिकं न सम्भवति, यतो प्रूवलोकादधस्तादेव 
चन्द्रसुय्यादीनां गतिमंहलोंकेइपि न वत्तंते । तथाइवरसाध्यगणानां तुच्छत्वात्‌ सत्यलोकस्यापि 
पालनं नोपयुज्यते, कुतस्तदुपरिलोकस्य श्रीगोलोकाख्यस्य तथा सब्बंगतत्व॑ं चासम्भाव्य 
स्यात्‌ ? अतएव तत्रापि तव गतिरित्यपि शब्दो विस्मये प्रयुक्तः। 'याँ न विदा: इत्यादिकश्य, 
'अन्यथा तथोक्तिने सम्भयति,--स्वेषां श्रह्मणश्च तवज्ञानज्ञापनात्‌ । तस्मात्‌ प्राकृतगोलोकादन्य 
"एवासो सनातनो गोलोको ब्रह्मसंहितावत्‌ भ्ीहरिवंशेऽपि परोक्षवादेन निरूपितः। एवश्च 
न।रदपश्चरात्रे विजयाख्याने 


अमात्मफ है । खी पुत्र प्रीति मायिक रजोधमं है, थोकृष्ण प्रेम शुद्ध सत्त्वात्मक चिन्मय वस्तु है। जहाँ प्रेम 
है, वहां श्रीकृष्ण का आविर्भाव है। ऐसा होने से जोब फा कृष्ण बेमुख्य होता ही नहों भगयदवतार होना 
एवं लोकशिक्षाथं शास्त्र प्रणयन भो व्यर्थ होता । 

कृष्ण प्रेम को जो लोक पुरुपार्य मानते हैं, बे सव प्रेमभक्त नाम से अभिहित होते हैं, प्रेम प्राप्त हो 
जिनका लक्ष्य है कृष्ण प्राप्ति नहो, वे सब प्रेमभक्त होते हैं, कारण--कृष्ण प्राप्त पुरुपाथ में कुष्ण प्राप्ति की 
निश्चयता नहों है, किन्तु भोकृष्ण प्रेम प्राप्ति पुरुषार्थ से श्रीकृष्ण प्राप्त सुनिश्चित है। 'भक्तिवदाः पुरष: 
श्रीभगवान्‌ भक्तिवश है । अतएव भगवद्‌ भक्त वर्ग से प्रेम भक्तका अधिकार अत्यधिक है । ताहश प्रेमभक्त 
व्यक्ति ब्रज प्रेम लाभ न फरने पर ब्रज प्राप्ति उनफी नहीं होती है । 

प्रेमका आलम्बन, विषय एवं आश्रय भेद से द्विविध हैं । भ्रोभगबान्‌ विषय हैं, भक्त आश्रय है । जो 
वर्याक्त-- जिस भगवत्‌ स्वरूप के प्रेम को साध्य मानफर भजन करता है। वह उक्त भगवद्‌ धाम प्राप्त 
फरने का अधिकारी होता है। श्रीव्रजेन्द्रनन्दन जिनका प्रेम का विषय हैं, वे सब ही ब्रजवासो होने के 
अधिकारी हैं । अपर व्यक्ति ब्रज प्राप्ति फा अधिकारी नहीं हु । ब्रज परिकर एवं उनके अनुगत जन व्यतीत 
अपर के पक्ष में ब्रज लाभ सम्भव नहीं है। वैकुण्ठ नाथ के भक्त की कया दूर है । वैकुण्ठ पार्यद-तथा 
वंकुण्ठेइवरी का वृन्दावन लोला में प्रवेशाधिकार नहों है । तऽजन्य हो कहा गया है फि गोलोक गति-अपर 
के पक्ष में दुरारोहा है । र हे 

उक्त रूप से थी गोलोक की वर्णना करने के पश्चात्‌ पृथिवोस्थ गोकुल वृन्दावन फी वर्णना उस के 
सहित अभिन्न रूप से करते हैं, “सतु लोकः” 'तु' शब्द का अर्थ यहाँ 'एव' है । बह लोक तुम से धृत हुआ 
है। अर्थात्‌ रक्षित है, पृथिवो में प्रकाशित थीवृन्दावन में ही कुपित इन्द्र का उपद्रय हुआ था, गोवद्धन 
धारण भो उस उपद्रव से ब्रजवासियों को रक्षा हेतु हुआ था । वंकुण्ठोदवंस्थित गोलोक में कुपित इन्द्र का 
उपद्रव होना सम्भव नहों है। उक्त लोक रक्षा की जो कया है, वह बंफृण्ठोद्वं गोलोक एवं पृथिवी में 
प्रकाशमान श्रोगोकुल को अभिन्न मानकर ही है। १ 

सुतरां श्रीगोफूल का उपद्रय को गोलोक का उपद्रव मानकर वर्णन से दोष नहीं होता है । 9 

शौगोकुल एवं गोलोक को अभिन्नता के सम्बन्ध में प्रमाणाम्तर का उपन्यास फरते हुँ । मृत्युञ्जय 76 
तन्त्र में वाणत है, “एकदिन स्वेच्छाक्रम से अन्तरीक्ष से श्रीवंकुण्ठ को पृथियी मण्डल में भोगोकल रूप में ॥ 
स्थापन फर गोपीमय महोत्सवा भक्ति रूपा यौगमायाने साधुगण के हृदयमें अतिशय भक्ति उत्पन्न फिया। | 

धीहरिवंशोद्धृत वचन समूह का अर्थान्तर करने पर आइचयं भक्ति होने की सम्भावना नही है, | 
उस प्रफार व्याख्या न होने से दुरपनीय दोष होगा । प्रथमत: रवर्गादुददवं ब्रह्म लोकः का यथाधुत अर्थ हो 2 


\ 
५ 
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२७० आीभागवतसन्दभें 
तत्‌ सर्व्योपरि गोलोके तत्र लोकोपरि स्वयम्‌ । विहरेत्‌ परमानन्दी गोविन्दोऽतुलनायकः ॥३ (४५ 


एवञ्चोक्त मोक्षधम्मे नारायणीये तथा स्कान्दे च-- म 
“एवं बहुविधं ढपैइचरामीह वसुन्धराम्‌ । ब्रह्मलोकञ्च कोरतेय गोलोफञ्च सनातनम्‌ 1 ३१५॥ इति। 
तदेवं सर्व्वोपरि श्रीकृष्णलोकोऽस्तीति सिद्धम्‌। स च लोकस्तत्तल्लोलापरिकर- 
भेदेनांशभेदात्‌ ढ्वारका-मथुरा-गोकुलाख्यस्थानत्रयात्मफ इति निर्णोतम्‌ । अन्यन्न तु भुवि 
्रसिद्धान्येव तत्तदाख्यानि स्थानानि तद्वूपत्वेन थूयन्ते। तेषामपि वेकुष्ठाम्तरवत्‌ 
प्रपञचात्तीतत्व-नित्यत्वालौ किकरूपत्व-भगवद्नित्यास्पदत्व- कथनात्‌ । तत्र द्वारफायास्तत्त- 
दविष्णुपुराणादिवचनंरुदाहरिष्यते । इयञ्च श्रुतिर्दाहरणीया-- 


असिद्ध है। स्वर्ग शाब्द से स्वर्ग लोक से सत्य लोक पय्यंस्त लोक पञ्चक अर्थ न करने पर केवल स्वर्ग 
लोक हो अर्थ होगा । इस प्रकार ग्रहा लोक दाब्द से वंफुण्ठ लोक अर्थ न करने पर सत्य लोक अथं होगा । 
उस से 'स्वर्यादूद्धवं ब्रह्म लोक: स्वर्ग फे ऊद्धव में ब्रह्म लोक है, कथन असङ्भल होगा। स्वर्ग के याद 
महर्लोक, उसके वाद जनलोक पश्चात तपोलोक अनन्तर सत्यलोक ब्रह्मलोक है । 
स्वर्ग फे याद लोकत्रय फो अतिक्रम करके ही ब्रह्म लोक फी स्थिति है । किन्तु हरिवंश वचन से 
बोध होता है कि- स्वर्ग के उद्धवं में ही ब्रह्म लोक है। १ 5 
सोमगति-शब्द का अर्थ--उमासहित वत्तंमान सोम भीशिव हैं, इस प्रकार अर्थ न करने पर सोत 
शब्द फा प्रसिद्ध अथं चन्द्र हे, किन्तु चन्द्र फो गति वंकुण्ठ में नहों है। यह असम्भव है। चन्द्र सूर्यादि: 
ज्योतिष्कगण ध्रव लोक फे अधोभाग में अवस्थित हैं, महर्लोक में भी उन सय की गति.नहो है, महुल्लोक 
के ञद्धवंभाग में भोवंकुण्ठ अवस्थित है, वहाँपर चन्द्र की गति को सम्मावना कहां ह। - 
साध्य शब्द से गोलोक फे दिक्‌ पाल अथवा तत्रत्य परिकर अर्थ न फरने,पर--साध्य--गण देवता: 
द्वादक्ष संख्यक रुद्रानुचर फा बोध होगा । अग्नि पुराण में उक्त है । 
मनोमन्ता तथा प्राणो नरोऽपानइच बोय्यंवान्‌ 
“बिनिर्मयोनयशचेव दंसो नारायणो वृषः। 
प्रभुरुचेते समाख्याताः साध्यद्वादश पुषिकाः ॥” 
सन, मन्ता, प्राण, नर, अपान वोग्यंवानु, विनिमय, नय, बंस, नारायण, वृष. एबं प्रभु- 
ध्वादश-साध्य हैं । ता 
उक्त साध्यगण, सामान्य देवता विशेष होते हुँ, उन सब के द्वारा सत्यलोक को पालन वार्ता ही 
असम्भव है, भोगोलोक की पालन वार्ता तो दूरवर्ती है। विशेष कथा यह है कि- उक्त देवता के द्वारा 
उक्त पालन कमं स्वीकार करने पर गोलोक की 'सहि सवंगतः' रूपमें सर्व व्यापकता है, उसफी हानि 
होगी, सामान्या देवताधिकृत स्थान- फसे सवं गत होगा ? अतएव श्रीगोलोक की सर्वोद्धव में स्थिति को. 
निइचय फर इन्द्र कहे थे,--“तत्रापि तयगतिः' 'उस में भी आप की गति! यह अतीव आएजचय्य फा विषय 
है | यहाँ पर आप शब्द विस्मयाथ में प्रयुक्त हुआ है । 
गो गण का लोक -शब्द से गोलोक को यदि प्राकृत गोलोक अर्थात्‌ 
“यां न विद्य: इत्यादि वाच्य असंलग्न होगा। कारण इग्दने कहा था, 
फो नहीं जानते हैं।' पितामह फो जिज्ञासा फरके भी जानने में अ 
द्ृत्तान्त से अपरिचित हैं। प्राकृत गोलीफ फा वृत्तान्त इन्द्र एवं 


सुरभी लोक कहा जाय, तो-- 
'हम सब उस गोलोफ फे वृत्तान्त 
समर्थ हैं। अतएव ब्रह्मा भो गोलोक 
ब्रह्मा अवगत हैं। भोकृष्ण विहार भूमि, 


श्रीकृष्णसन्दर्भ: २७१ 
“अस्तः समुद्रे मनसा चरन्तं, ब्रह्मान्वविन्वन्वशहोतारमणे । 
समुद्रेडन्त: कबयो विचक्षते, मरीचीनां पदमन्विच्छन्ति वेधसः ॥” ३१६॥ इत्याद्या ; 


अन्न श्रोमथुरायाः प्रपञ्चातीतत्व यथा वाराहे-“अन्येब काचित्‌ सा सृष्टिविधातुव्ये तिरे किणी” 
इति । नित्यत्वमपि यथा पाद्य पातालखण्डे--“ऋषिर्माथुरनामातन्न तपः कुर्वति शाश्वते” 
इति । अत्र मथुरामण्डले शाश्वते नित्ये कुब्बंति करोति । अलौकिकरूपत्बं यथा आदिवाराहे 
“मुभुंवःस्वस्तले नापि न पातालतलेऽमलम्‌ । नोद्धर्वलोफे मया हृष्डं तादृफ्‌ क्षेत्रं वसुन्धरे ॥” ३१७॥ इति 
शरीभगवल्तित्यास्पदत्वं यथा--“अहोऽतिधन्या मथुरा यत्र सन्निहितो हरिः” इति। न च 
चक्तव्यमुपासनास्थानमेवेदस्‌ । यत आदिवाराहे 
“मथुरायाः परं क्षेत्र तेलोपये न हि विद्यते । तस्यां वसाम्यहं देवि मथुरायान्तु सब्बंदा ॥'7 ३१८॥। इति । 


गोलोक-प्राकृत गोलोफ अर्थात्‌ सुरभिलोक होता, तव इन्द्र - “याँ न विद्यः' नहीं कहते । सुतरां प्राकृत 
योलोक से सनातन गोलोक रूपस्थान भिन्न है । ब्रह्म संहिता में सुस्पष्ट रूप से जिस गोलोक फो वर्णना है, 
श्रोहरियंशोक्त गोलोफ वर्णन भी परोक्षवाद से तवनुरूप हो है। 

उस प्रकार श्रीनारद पञ्चरात्रस्थ विजयाए्यान में उक्त है--“सर्वोपरि गोलोक तत्र लोफोपरि 
स्वयम्‌ । विहरेत्‌ परमानभ्वो गोविन्दौऽतुलनायकः” सर्वोपरि विराजमान गोलोफ में गोपोकूल नायक- 
परमानम्दी श्रीगोविन्द स्वयं सबंदा विहार करते हैँ।” 

उस प्रकार वर्णना है-मोक्ष धर्मस्य नारायणोय में एवं स्कन्द पुराण में “एवं बहुविध 
रूपेश्चरामौह वसुन्धराम्‌ ग्रह्मलोफश्च फोन्तेय गोलोकश्च सनातनम्‌ ।” 

हे कौन्तेय ! इस प्रकार विविध रूप धारण पूर्वक में पृथिवो में, ब्रह्म लोक में एवं सनातन गोलोक 
में विचरण करता हू ।' 

अतएव श्रौकृष्ण लोक सर्वोररि विराजित है । यह सिद्ध हुआ । वह लोफ--विभक्चि लीला एवं परिकर 
भेद से अंश भेव हेतु द्वारका, मथुरा एवं गोकुल नामक निर्णोत स्यान त्रयात्मक हे । 

पृथिवी में प्रकाशित घाम समूह का अप्राकुतत्व है। सर्वोपरि विराजित श्रीकृष्ण लोक भिन्न अन्यत्र 
पृथिवो में श्रीगोकुल-मथुरा, द्वारका नाम से विख्यात जो सव धाम हैं, वे सब घाम भी स्वरूप एवं आकृति 
से प्रपञ्चातोत घाम फे सरश, हो हुँ । कारण वे सय, धाम भौ श्रोवेकुण्ठ फे समान प्रपञ्चातीत, नित्य, 
अलौकिक उप एवं श्रीभगवान्‌ के नित्य :विहरण स्थल रूप में निर्णत हैं। तम्मध्य में भीद्वारका का 
प्रपञ्चातीतत्वादि का वर्णन स्कन्द पुराणोय प्रह्लाद संहितादि में सुस्पष्ट है । 

“श्रुति का उदाहरण यह है-“जो समुद्र सलिल के मध्य में यथेष्ट विचरण करते हैं, जो दशेन्द्रिय 
घिपय समूह के होठ स्वरूप हैं, उनको ब्रह्म जानें । विधातु पुरषगण समुद्रमध्यस्थित जोव गणों का परमा- 
शयहप जिस स्थान लाभ का अभिलाप फरते हैं। प्राज्ञगण उस प्रकार कहते है । भीमध्यभाष्योदाहुता 
शुत है । श्रीमयुरा का प्रपञ्चातीतत्व फा वर्णन वराह पुराण में उक्त है,--'्रह्माण्डस्थ वस्तु समूह फो सृष्टि 
ब्रह्मा फरते हैं, किन्तु मथुरा फो सृष्टि ब्रह्मा व्यतौत है, वह सृटि अन्यविध है ।” 

नित्यत्य फा वर्णन पग्र पुर।णीय पातालखण्ड में है, 'मायुर नामक ऋषि-मयुरा नामक स्थान में 
झाःचत तपस्या करते हैं। 'शाइवत' दब्द का अथं--नित्य है । 'कुयति' प्रयोग, आपं है । लौकिक व्याकरण 
सम्मत पद 'फरोति' है, जहाँपर माथुर ऋषि नित्य तपस्या करते रहते हैं, उस स्यान फो नित्यता के 
सम्बन्ध में संशय नहों हो सकता है । 


२७२ श्रीभागवतसन्वभ 
तत्र वासस्येव कण्ठोक्तिः। अत्रेहृशं भीवराहुदेववाक्यमंशांशिनोरं्यववक्षयेव, न तु 

तस्येवासौ निवासः, भोकृष्णक्षेत्रत्वेनव प्रसिद्धेः । तथेव पातालखप्डे-“अहो मधुपुरी धन्या 

यत्र तिष्ठति कंसहा” इति । वायुपुराणे तु स्वयं साक्षादेवेत्युक्तप-- 

“'बत्यारिशद्योजनानां ततस्त मथुरा स्मृता । यत्र देवो हृरिः साक्षात्‌ स्वयं तिष्ठति सर्व्वदा ॥”३१९॥ इति 

अन्न 'साक्षातू'-शब्देन सूक्ष्मरुपता, 'स्वयं'-शब्देन श्रीमतप्रतिमारूपता च निषिद्धा । तत इति 

पुग्वोक्तात्‌ पुण्कराख्यतीर्था दित्यर्थः । 'मथुरायाः परं क्षेत्रम्‌’ इत्यनेन वाराहवचनेन पुर्यामेव 


अलौकिक रुपत्य का वर्णन आदि वाराह में है-"हे वसुन्धरे ! “मू भुवः स्व: तीन लोकीं के मध्य 
में एवं पाताल -ऊद्यलोफ में कहों पर मथुरा के समान निर्मल क्षेत्र नहीं है।” 


श्रीभगवान्‌ का नित्यलोलास्पदरच का वर्णन वहाँ पर इस प्रकार है--अर्थाव थोभगवान्‌ जहाँ पर 


नित्य विराजित हैं, उसका वर्णन--'अहो ! आश्चय्मं का विषय है। मथुरा अति धन्या है, जहाँ भ्रोहरि 


सर्वदा नित्य सन्निहित हैं। अर्थात्‌ तल्लोकवासिगण के निकट थोह्रि नित्य अवस्थित हैं।' 

यह केवल उपासनास्य!न हो नहीं है, अर्यात्‌ .भक्तपण-यहाँपर केवल उपासना के निमित्त ही रहते 
हैं, उपासना के पश्चात्‌ स्थान त्याग पूर्वक अभीप्सित स्थान पर चले जाते हैं, भगवत्‌ प्रापि अन्यत्र होती 
है-एऐसा नहों। आदि वाराह में वाणित है,--प्रथिवीस्थ मथुरा में भोकृष्ण नित्य विराजित हुँ, उपासना फल 
लाभ फे समय--उपासक उपासनाक्षेत्र मथुरा में ही उपास्य का लाभकर सकते हैं, यदि मथुरा को उपासना 
क्षेत्र फहा जाय तो फहना होगा फि- श्रीकृष्ण मथुरा में नित्य विराजित नहीं हैं, केवल अवतार काल में 
रहते हैं। अनन्तर सर्वदा श्रीगोलोक में रहते हैं। वर्तमान में अथवा आविर्भाव के पुर्व मथुरा में भगवान्‌ 
नहीं रहते हँ । स्थान माहात्म्य से उपासनासिद्धि सत्वर होती है। इस प्रकार घारणा भ्रम विजुम्मित है। 
कारण वराह पुराण में भीयराह देवने स्वयं हो कहा है--“हे देवि ! मथुरा से श्रेष्ठ स्थान त्रिलोक के मध्य 
में वितीय नहाँ है में सयंदा थीमयुरा में निवास करता हूँ ।” इस कयन से मढुरा में शोभगवानु को नित्य 
स्थिति घोषित हुई है। 

संशय हो सफता है--यह उक्ति वराह वेयफी है, वराह देवकी नित्य स्थिति मथुरा में हो सकती है, 
किस्तु बराह देव को उक्ति से रीकृष्ण को नित्यस्थिति मथुरा में केसे प्रमाणित होगी ? उत्तर में कहते हैं- 

श्रीवराह देव की उक्ति- अंशाशी फी ऐफ्यविवक्षा से हुई हे । अर्थात्‌ अंद'शो को स्वरूप गत 
अभेद बियक्षा से उस प्रकार कथन हुआ है । श्रोभगवानु स्वरूप ऐद्वर्य्य एवं माघुय्यं पूर्ण तत्त्व विशेष है । 
स्यरूप परमानन्द है, निखिल भगवत्‌ स्वरूप तत्वरूप में परमानन्द पूर्ण हैं, किन्तु स्थान, लीला, परिफर 
ऐश्वय्य एवं माघुय्यं भेद से विभिन्न भगवत्‌ स्वरूप में पार्थषय विद्यमान है 


घस्तृतः धोवराह देव फो लोलामूमि मथुरा नहीं है, भोकृष्ण लोलामूमि रूप में मथुरा फी प्रसिद्धि 

है, उसका वर्णन--पद् पुराण के पाताल खण्ड में है--“अहो मधुपुरी घन्या अत्र तिष्ठत कंसहा” अहो ! 
मधुरा हो धन्या है, जहाँ श्रीकृष्ण नित्य अवस्थित हँ । 

यायु पुराण में कथित है--“'पूर्व वणित पुष्कर तीर्थक्षेत्र से चालीस योजन दूर में मथुरा पुरौ विराजित 

है। यहाँ पर साक्षात्‌ क्रोड्राशोल श्रोफंसारि स्वयं सबंदा अवस्थित हैं। “यत्र देवी हृरिः साक्षात्‌ स्दयं तिष्टति 

सर्वदा” इलोक स्थित साक्षात्‌ शब्द से-सूदम रूप में अन्तहु त होफर, एवं स्वयं शब्द से भौमत्‌ प्रतिप्रादपप्ें 

अयस्थिति का निर्णय निरस्त हुआ है, अतएव मथुरा में थोशृष्ण-, लीलामय सच्चिदानन्द विग्रह रूप में 


निरन्तर धिराजमान हैं। इसका निर्देश उक्त प्रमाण से हुमा अतएव मथुरा केबल उपासना स्यान हो , 


RY 


ओकृष्णसन्दर्भ २७३ 
तिष्ठतीत्यपि निरस्तम्‌ । अत्र शोगोपालतापनीभ्षुतिश्च ( गो० ता० उ० २६ )-"स होवाच 
तं हि नारारणो देवः सकाम्या मेरोः शुद्ध यथा सप्त पृथ्यों भवन्ति तथा सकाम्या 
निष्काम्याश्च भूगोलचक्र सप्त पुर्य्यो भवन्ति। तासां मध्ये साक्षात्‌ ब्रह्मगोपालपुरो हि" 
इति; (गो० ता० उ० ३०) “सकाम्या निष्फाम्या देवानां सव्वेयां भूतानां भवन्ति । यथा 
हि वे सरसि पद्य तिष्ठति, तथा भुम्यां तिष्ठतीति चक्केण रक्षिता हि बं मथुरा तस्माद्‌- 
गोपालपुरी हि भवति । वृहद्वृहद्दनं मधोमंथुवनम्‌” इत्यादिका । पुनश्च एतेराबृता पुरी 
भवति, तत्न तेष्वेव गहनेष्वेवमित्यादिका । तथा ( गो० ता० उ० ३ ४-३५)-“ह्वे चने स्तः 


नहीं है, अपितु परम प्राप्य स्थान हो है । इलोफस्थ "ततः? शब्द का अर्थपूर्योक्त पुष्कर तीर्थ से। आदि 
चाराह में उक्त है-मथुरायाः परं कषेत्रम” इस प्रमाण से मथुरापुरो में हो निरन्तर श्रीकृष्ण विराजित हैं। 
इससे उपासनास्यानादि रूप विरुद्ध कल्पना निरस्त हुई है। 

शीकृष्ण को नित्य साक्षात्‌ स्थिति के सम्बन्ध में थोगो पाल तापनी श्रुति इस प्रकार है--भीनःरःयण 
औग्नह्मा को कहे थे--“हे विधातः ! जिस प्रफार सुमेरु श्थुङ्ग में फाम फलदा सपन पुरी बिद्यमान हैं, उस 
अकार झू मण्डल में भोक्षदा, भोगदा अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, काञ्चि अवन्ती एवं हारका ये सप्तपुरी 
हैं। तन्मध्य में गोपाल पुरी मथुरा, साक्षात्‌ ब्रह्म स्वरूपा है । देवगण एवं सर्व प्राणि निकर के पक्ष में यह्‌ 
ओमथुरा सकाम्या एवं निष्काम्या भो है, अर्थात्‌ कामना पूर्वक यवि कोई यहाँ निवास करता है तो, उस 
को वासना पूत्ति होतो है, अधिकन्तु अवाञ्छित भोकृष्ण प्रेमलाभ भो होता है । जो लोक--निष्काम भाइसे 
निवास करते हैं, वे लोक थोकृप्ण प्रेम सेवा प्राप्त करते हैं । 

जिस प्रकार सरोवर के मध्य में पद्म अवस्थित है, अथच जल लिप्त नहों होता है, तद्रूप इस भूमि 
में साक्षात्‌ ब्रह्म श्रोगोपाल पुरी थोसथुर! सुदर्शन चक्र फे द्वारा रक्षित होकर प्रापञ्चिक दोष मुक्त है। अति 
बृहन (१) मधुदेत्य सम्बन्धीय मधुचन (२) तालवृक्ष अवस्थित हेतु तालवन (३) कामदेव फी स्थिति हेतु 
फाम्यवन (४) बहुलानाम्नो श्रीहरिप्रिया का निवास स्थान हेतु बहुलावन (५) कुमुद स्थिति हेतु फुमुदवन 
(६)खदिर स्थिति हेतु खदिरवन (७) भव्र-श्रोबलभद्व का बिहार स्थल भद्रवन (८) भाण्डोर यट की 
स्थिति हेतु भाण्डीर वन ( &) श्रीलक्ष्मी अवस्थान हेतु भीवन (१०) लोह नामक असुर का सिद्धि स्थान 
लोहवन (११) लीलाण्य महाशक्ति की प्रादुर्भाव विशेष कपा वृन्दा का वन (१२) यह द्वादद बन फे 
द्वारा आवृता पुरी मथुरा नाम से सूप्रसिद्धा है । 

मथुरा समीपस्थ द्वादशवन में देवता, मनुष्य, गन्धव, नाग, फिन्नरगण, निरन्तर नृत्य गोत करते हैं । 
हादशवन में वरुण, सुग्यं, वेदान्त, भानु, इन्द्र, रवि, गमस्तिमान्‌ यम, हिरण्यरेता, दिवाकर मित्र एवं विव्णु 
रूप द्वादशादित्य, एकादश रुद्र--(वोरभद्र, शम्भु, गिरीश, अजकपाद, अहिब्नध्न, गिनाको, दिकूपति 
स्थाणु, भग, भुवनाधीइवर एवं कपाली) अष्टवसु, भव, ( धर अथवा धव ) ध्रुव, सोम, विष्णु (अह) 
अनल, अनिल, प्रमूष ( प्रत्यूव ) प्रभव (प्रभास) गङ्ग/से उत्पन्न ये अष्ट गण देवता, सप्तमुनि--कद्यप, 
अन्नि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गोतम, जमदग्नि एवं वशिष्ठ, पञ्च विनायक--मोद, प्रमोद, अगोद, सुमुख 
एवं दुमुंख, अएलिङ्ग- योरेश्वर, रद्रेशयर, अम्विकेश्वर, गणेश्वर, नोलकष्ठेश्वर, विश्वेश्वर, गोपीश्वर, एवं 
भ्रेष्वर तथा अपर चतविगति लिङ्ग हैं, 

उक्त कानन में छृष्णवन एवं भद्रवन नामक वनहय है । उक्त वनद्य के मध्य में ही द्वादश वन समूह 
हैं। तन्मध्य में कतिपय वन पुण्यात्मक, कतिपय पुण्पतम, हैं, किन्तु समस्त वन में हो देवगण; नित्य 


२७४ थोभागवतसन्दभ 
कृष्णवनं भद्रवनम्‌, तयोरर्तर्दादश वनानि पुण्यानि पुण्यतमानि तेष्वेव देवास्तिष्ठम्ति सिद्धाः 
सिद्धि प्राप्ताः । तत्र रामस्य रासमूत्ति?” इत्यादिका । तदप्येते श्लोकाः (गो०ता०्उ० ३६-४०) 
“प्राप्य मयुरा पुरी रम्यां सदा ब्ह्मा/दसे विताघु । शाङ्खचक्रगदाशाङ्गरशिर्ता मुपलादिभिः ॥३२०॥ 
यत्राप्ती संस्थितः कृष्णस्त्रिभिः शाक्तया समाहितः। 
रामानिरद्धप्रुम्ने रक्‍मिण्या सहितो विभुः ॥!३२१॥ इति। 


कि तस्य स्थानमिति श्रीगान्धर्व्याः प्रश्नस्योत्तरमिदम्‌ । एवमेय श्रीरघुनाथस्याप्ययोध्यायां 
शरूयते । यथा स्कान्दायोध्यामाहात्म्ये स्वगद्वारमुद्दिश्य-- 

“चतुरा च तनु इत्या देवदेवो हृरिः रवयमु । अत्रेव रमते नित्यं भ्रातुभि: सह राधवः ।।७२२॥इत्ति । 
अतएव “यत्र यत्र हरेः स्थानं बैकुण्ड तहिदुर्बुधा:” इत्यनुसारेण महाभगवतः स्थानत्वात्‌ 9 
महावेफुण्ठ एवासो, यतो वेकुण्ठात्तस्य गरीयस्त्वं भूयते, यथा पातालखण्डे-- 

“एबं सप्पुरीणान्तु स्वोतिकृष्टन्तु माथुरम्‌ । भूयतां महिमा देवि बेफुण्ठो थुवनोत्तमः ॥३२३॥ इति । 
आविवाराहे-- - 

मयुरायां ये वसन्ति विष्णुरुपा हि ते खलु । अज्ञानास्तारन पदयन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुपः ॥९३२९शाइति 
अतएव तत्रेव पातालखण्डे--“अहो मधुपुरी धन्या बंकुण्ठाच्च गरीयसी” इति । अंथ भो- 
वृन्दावनस्य प्रपञ्चातीतत्वादिकं मथुरामण्डलस्येव तत्त्वेन सिद्धस्‌। यथा च थरीगोविन्द- 
वृन्दावनाउये वृहद्गौतमीयतन्त्रे नारदप्रश्‍नानग्तर श्रीकृष्णस्योत्तरम्‌। तत्र प्रश्नः-- 


श्रोफृष्ण परिकर गण एवं साधनसिद्ध गण अवस्थान फरते हैं, यह विवरण--गोपाल तापनी उत्तर ३४-३५ 
में है। (रम्या, म्रह्मावि निषेविता, शालु चक्र गदा शाज्कं मुफ्लादि द्वारा सुरक्षिता मथुरापुरी को प्रदक्षिणा 
करने से अभीष्ट सिद्धि होतो है । उक्त मथुरा में श्रीराम, अनिरुद्ध, प्रयुभ्न, एवं रुक्मिणी के सहित विभु 
श्रीकृष्ण,--अवस्थित है । उत्तर तापनो--(३६--४०) किस प्रकार श्रीकृष्ण स्थान हुँ? 


गान्धविका थीराधा के प्रइनोत्तर में थोदुर्वासा ऋषिने कहा था। इस प्रकार शोरामचन्द्र की 
अयोध्या में स्थिति है । स्कन्द पुराणस्य अयोध्यामाहात्म्य में स्वगंदार को उद्द ध्य करके वणित है--“देवदेव 
स्वयं भहरि रामचन्द्र, स्वीय मूर्तिको चतुर्था विभक्त कर भरत, लक्ष्मण, शत्रुध्न--भ्रातृवृन्द के सहित 
निरन्तर अयोध्या में भ्रमण करते रहते हैं।” अतएव जहाँ जहाँ श्रीहारका स्थान है, उसको विद्वान्‌ गण- 
बैकुण्ठ जानते हैं। इस प्रमाण फे अनुसार-महाभगयान्‌ का स्थान होने के फारण-मथुरा महाबंफुण्ठ है, 
फारण-वंकुण्ठ से सथुरा गरोयसो है, पाताल खण्ड में उक्त है,-"हे देवि! 'समपुरोफे मध्य में सर्वोत्कृष्ट 
पुरो मथुरा है, उसको महिमा श्रवण फरो, आदि वाराह में वणित है--जो व्यक्ति मथुरा में निवास करते 
हैं, थे सब विष्णुरूप होते हैं। अज्ञानी व्यक्तिगण उन सबको उस प्रकार देख नहीं पाते हैं, ज्ञानोगण- ज्ञान 
नेत्र से उस प्रकार दर्शन करते हृ । अतएव उक्त पदा पुराण फे पाताल खण्ड में वणित हे-अहो मधुपुरी 
घन्या वेकण्ठाच्च गरीयसी' अहो ] मथुरा, बेकुण्ठ से भी अतिश्रेष्ठाहै, उक्त वचन समूहके द्वारा बंकुण्ठ से भी 
अति श्रेष्ठा मथुरा है, प्रति पादित हुआ । 

अनन्तर भोवृम्वावन फा प्रपञ्चातीतर्च, नित्यत्व प्रभृति फा निरुपण श्रीमथुरा 
निरूपण के द्वारा ही सुसिद्ध हुआ है। तद्व्यतिरिक्त स्वतन्त्र भाव से भो वृन्दावन का अंस्थ बन शार 


ओकृष्णसन्दर्भे: २७५ 
“किमिदं द्वादश शिस्य॑ टृन्दारप्यं विशाम्पते । छ्रोतुमिच्छामि भगवन्‌ यदि योग्योऽस्मि मे वद ॥”३२५॥॥ 


अथोत्तरम्‌- 
“इदं दृन्दावनं रम्यं मम धामेव केवलम्‌ । अन्न मे पशवः पक्षि-दृक्षाः कोटा नरामराः। 
ये बसन्ति ममाधिष्ण्ये मृता यान्ति ममालयम्‌ ॥३२६।। 
अत्र या गोपकन्याइच निवसः्ति ममालये । योगिन्यस्ता मया नित्यं मम सेवापरायणा: ॥३२७॥। 
पञ्चयोजनमेवास्ति चनं मे वेहरूपकम्‌ । कालिन्दोयं सुधुम्नाह्या परमामृतवाहिनी 1॥1३२८॥ 
अत्र देवाश्च भुतानि वत्तन्ते सूवमरूपतः । सब्वंदेवमयश्चाहं न त्यजामि चनं वचचित्‌ ॥३२६॥ 
आधिर्भावस्तिरोभावो भवेस्मेऽत्र युगे युगे । तेजोमयमिदं रम्धमद्ृइयं चम्मंचक्षुपा ॥”३३०।।इति। 


विशेषतस्तादृगलो किकरूपत्व-भगव च्चित्यधामत्वे तु दिव्यकदम्याशोकादि-दृक्षादीनां 
हम्वारववेणुबाद्यादीनामप्यद्यापि महाभागवतः साक्षातृक्रियमाणत्व-प्रसिद्धः । यथा वाराहे 
कालियहदमाहात्म्ये-- 

“तत्रापि सहदाश्चय्यं पश्यन्ति पण्डिता जना: । कालियह्वदपू्व्येण कदम्वो महितो द्रुमः ॥३३१॥ 


झतशासं विशालाक्षि पुण्यं सुरभिगर्धि च) स च द्वाइशमासानि मनोज्ञः घुखद्योतल: । 
- पुष्पायति विशालाक्षि प्रभासन्तो दिशो बज ।ए'३३२॥ इति। 


शतानां शाखानां समाहारः शतशाखं तद्यत्र वर्तत इत्यर्थः । प्रभासन्तः प्रभासय न्ित्यर्थ: । 
तत्रेव तदोयब्रह्मकुण्डमाहात्म्ये-- 


में है। यथा- थोगोविन्द वृन्दाघन नामफ बृहद्‌ गोतमीय तन्त्र से श्रीनारद के प्रदनोत्तर में ्ीकृष्ण ने कहा 
है--प्रदन--'हे गोपपते ! द्वावशवनात्मक-वृन्वावन का तत्व कया है ? में सुनता चाहता हू । भगपनु श्रवण 
योग्य यदि में हू, तव कृपा पूवंक आप वर्णन फर ।' उत्तर में श्रीकृष्ण बोले थे-'यह रमणीय धो स्दावन- 
केवल मेरा ही धाम है, पशु, पक्षी, वुज्ञ, कोट, नर, अमर प्रभृति जो भो व्यक्ति मेराधाम में निवास करते 
हैं, वे. सब हो. मृत्यु फे पश्चात्‌ मेरा नित्यधाम में प्रविष्ट होते हैं ।” मेरी निवास भूमि, वृन्दावन में जो सय 
गोप कन्या निवास करतो हुँ, वे सव योगिनो हैं, मेरे सहित संयोग प्राप्ता एवं नित्य सेवापराप्रणा हैं, पञ्च- 
योजनपरिमित वृन्दावन, मेरादेह स्वरूप है । परमामृत कालिल्दो सुयुम्ना नामसे अभिहिता है, पहाँपर देव 
गण एषं झुतगण सूक्ष्म रूप में अवस्थित हैं, सबं देव मय मै कदापि वृन्दावन को परित्याग नहीं करता हूँ । 
इस.वुन्दावन; में युग युग में मेरा आविर्भाव 'तिरोभाव होता रहता है, मह तेजोमय डृन्दायन, रमणीय है 
एवं. चमं .चकषु द्वारा अदृश्य है ॥३२५--३३०॥ 

'विजेषतः पूर्वोक्त अलौकिक रूपत्य भगवन्नित्य घामत्व फा प्रमाण--विद्वदनुभव है, आज भो महा- 
भागवत गण-उक्त वृन्दावन में दिव्य अशोक एवं कदम्यवृक्षादि का दर्शन फरते हैं, थेनु दृन्द फा हग्यारव 
वेणुध्वनि फा श्रवण भी महाभागवत गण आज भी करते हैं। यह विवरण प्रसिद्ध है । वराह प्राण में 
कालियह्वद का माहात्म्य बणित है-श्रीवराहु देव क। वाक्य यह है-हे विशालाक्षि | पण्डित व्या क्त गण 
भोवृन्वायनस्थ कालीय ह्रद फे पु्ंभाग में रांजन पूजित पवित्र, सुरभिगन्धयुक्त, दातशाख कदम्य वृक्षका 
दर्शन करते हैं, हे विशालाक्षि ! उक्त कदस्बवृक्ष द्वाइश मास शुभ शीतल पुष्पित है, एवं उसको फान्ति से 
दशदिक्‌ उद्‌ भासित होते है । उक्त वृक्ष में शत शाखा है, तज्जन्य उसको शतशाख कहते हैं । 


उछ वराह पुराण में ब्रह्मकुण्डका माहात्म्य मो वणित है,-“हे वसुन्धरे ! ब्ह्मकुण्ड के सम्बन्ध में 


२७६ उ श्रीभागवतसन्दभे 
''तत्राश्रय्पं प्रथक्षयामि तच्छुणु रवं वसुन्धरे। लभन्ते मनुजाः सिद्धिं मम कर्म्मपरायणा: ॥३३३।- 
तस्य तत्रोत्तरे पाईव$शोकवृक्ष: सितप्रभः। वंशःखस्य तु मासस्प शुवलपक्षस्य द्वादशो ॥३३४॥ 

स पुष्पति च मध्याह्ने मम भक्तसुखावहः । 
न कश्चिदपि जानाति चिना भागवतं शुचिम्‌ ॥7३३५॥ इत्यादि । 
द्वादशोति द्वादश्यामित्यर्थः । 'सुपां सुलुक' इत्यादिनेव पुव्वंसवर्णः । शुचित्वमत्र तदनन्य- 
बृत्तित्वम्‌ । अनेन पृथिव्यापि तस्य तादृशरूपं न ज्ञायत इत्यायातम्‌ । अतएव तदीयतीर्थान्तर- 
मुद्दिश्य यथा चादिवाराहे-- 


“कृष्णो ड़ासेतुवम्धं महापातकनाशनम्‌ । वलभौं तत्र क्रडायं फुरवा देवो गदाधरः॥।३३६॥ 
गोपं: सहितस्तत्र क्षणमेकं दिने “दने । तप्र॑व रमणाथं हि नित्यकालं स गच्छति। 17३३७ इति। 
पुनस्तदुद्विश्य स्कान्दे 
"ततो वृग्द।बनं पृण्यं वृग्दादेवीसमाभितम्‌ । हरिणाधिट्ठितं तच्च गरह्मरद्रादिसेवितम्‌ ॥३३८॥ 
श्रुतिश्च दशिता ( गो० ता० पु० ३७)-“गोबिम्दं सच्चिदानग्दविग्रहं वृर्दावनसुर- 
भूरहतलासीनं सततं समरुद्गणोऽहं तोपयाभि ।” इति । एवं पाताल खण्डे-''य मुनाजल- 
कह्लोले सदा क्रोडति माधवः” इति यमुनाया जलकह्लोला यन्न एवम्भूते भोवृन्दाबन इति 


आश्चय्ये फर वार्ता कहता हूँ, श्रवण करो, यहाँपर जो व्यक्ति निव स कर सत्‌ फर्म परायण होता है, अर्थात्‌ 
मद्‌ भक्ति का अनुष्ठान करता है, वह स्थान माहात्म्य से सत्वर सिद्धिलाभ करता है। उस ब्रह्मकुण्ड के 
उत्तर पाव में एक इयेत वर्ण का अशोक वृक्ष है, वंशाख मास फे शुक्लपक्ष को द्वादशी तियिके मध्याह्न 
काल में भक्त जन सुखावह वृक्ष पुष्पित होता हे, शुचि भागवत व्यतीत अपर कोई इस तस्व को नहों 
जानता है ।'३३३-३३५॥ ठाददो-दारद का अर्थ--द्वादशी तिथि में है। 'सुपा सुलुक' सूत्रानुस,र सप्तमो 
विभक्ति का लोप हुआ है। यहाँ शुचि शब्द का अर्थ--भगवात्‌ में अनस्य वृत्तिता, अर्यात्‌ भीभगवद्‌ भिन्न 
अपर वस्तु में महत्त्व राहित्य है । इस प्रकार अनन्यता जिस व्यक्ति में है, बह्‌ उत्तम भागवत है' एव शुचि 
है । यह उक्त अशोक वृक्ष दशनक्षम है । 

इससे व्यक्त हुआ है फि--पृथिदी भी उक्त कदम्ब एवं अशोक वृक्षका तत्त्व नहों जानती है। कारण 
ज्ञात होने पर थीवराह देव ज्ञातार्थ वर्णन नहीं करते, ज्ञात वियय का उपदेश निष्फल है। 

अतएव शोग्नुन्दाचनौय तोर्षास्तर,फो उद्दे इयफर आदि वाराह में वणित है;--श्रीृष्ण क्रोडा सेतुबन्ध- 

महापाप नाशक है, वहाँ वलभी अर्थात्‌ तृण फुटीर निर्म्माण कर निवास हेतु गोपगण के सहित क्षण फाल 
के निमित्त श्रीकृष्ण गमन करते हैं। उक्त इलोफ में 'नित्य फालं स गच्छति” पद का प्रयोग, है। गच्छति! 
वर्तमान फालोय फ्रियासे श्रोवृन्दायन में श्रीकृष्ण की नित्यस्थिति सूचित हुई है। ; 

स्क्स्व पुर,ण में भी वणित है--"अतएव पुण्य वृन्दावन, थीहरि कत्तृफ अधिष्ठित है, 
फत्तु फ निषेवित है, एवं भोवृ*दा फत्त क सम्यक्‌ सेवित है ।! के व हा 

श्रीगोपाल तापनी श्रि में यणित है--'दृन्वायनस्थ फल्पतर के तल देश में अवस्थित सच्चिदानम्द 
घन विप्रह भोगोविन्द देवको मरुदू गण के सहित में (ब्रह्मा) सतत परिचर्य्या के द्वारा सन्तुष्ट करता हूं ।! 

पाताल खण्ड में पणित है-'यभुना जल फल्लोल में माधव सर्वदा फ्रोडा फरते ह! 

जहाँपर यमुना का जल कल्लोल है, इस प्रकार श्रोवृन्दायन में भी कृष्ण सतत फ्रोडा फरते हैं, यह 


श्रोकृष्णसन्दर्भ: २७७ 
प्रकरणलब्धम्‌ । तत्राजहल्लक्षणया तीरह्वदावेव गृद्योते । तीरञ्च बृन्दावनलक्षण तत्र 
प्रस्तुतम्‌ । अतएवास्य वृन्दावनस्यायान्तरं गोकुलारुयं वंकुण्ठमिति श्रीकृष्णोपनिषदि-- 
“गोकुलं बनवेकुण्ठम्‌” इति । तस्मान्नित्यधामत्वश्रवणाञ्च श्रोमथुरादीनां ततृस्यरूप- 
बिभूतित्वमेव, “स भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि” इति श्‌ तेः। अतएव तापग्याम्‌ 
(गो० ता० ३० २६)-“ाक्षादूत्रह्मगोपालपुरी हि" इति, वृहदृगौतमोयत*त्रे-“तेजोमयमिदं 
रम्यमदृश्यं चर्मचक्षुषा” इति । तदीहशरूपता काशीमुद्दिश्य ब्रह्मवंवत्तं स्वित्थं समाधीयते । 
यथा तत्र श्ोविष्ण्‌ प्रति मुनीनां प्रश्नः 
अथ थीविष्णूत्तरम्‌-- 
“छच्राकारन्तु कि ज्योतिज्जँला दूयं प्रकाशते । निमग्नायां धरायाश्च न वे मज्जति तत्‌ कथम्‌ ॥३३९॥ 
किमेतच्छश्वतं ब्रह्म वेदान्तशतरूपितम्‌ । तापत्रयात्तिदग्धानां जीवनं छप्नतां गतस्‌ ॥३४०॥ 


दर्शनादेव चास्याथ कृतार्थाः स्मो जगद्गुरो । वारं यार तवाप्पत्र वृष्टिलेंग्ना जनाद्द न । 
परमाश्चय्पंरूपोऽपि साइचय्ये इव पश्यसि ॥” ३४१॥ 


अर्थ प्रकरण से प्राप्त है । तद्‌ गुण संविज्ञान बहुग्रीहि समास के द्वारा अथात्‌ भजहल्लक्षणा के द्वारा तीर 
एवं नोर उभय ही तदीय क्रोड़ास्थान हैं, प्रतीत होता हे। यमुना तीर श्रीवृन्दावन है-पह प्रसिद्ध है, उक्त 
प्रमाण समूह फे द्वारा भौम थ्रोवृन्दावन में श्रोकृष्ण की नित्यस्थिति प्रदर्शित हुई हे। अतएव श्रीवृग्दावन 
का अवान्तर स्थान गोकुल नामक बैकुण्ठ है- इसका वर्णन भ्रोकृष्णोपनियद्‌ में है। 

“वंशस्तु भगवानु रुद्र: श्ङ्धमिखः सखासुरः । 

गोकुलं वन वेकुण्ठ तापसास्तत्र ते हुमा: ।' श्रुति । 

गोकुल को वन वंकुण्ठ कहा गया है । अतएव नित्यधामत्व वर्णित होने से शोमथुरा द्वारका प्रभृति 
थोकृष्ण के स्वरुप विसूत स्वरूप हो हैं। श्रुति यह हे--'स भगवः कस्मिनु प्रतिष्ठितः इति--स्वे महिम्नि” 
आचार्यं भरोशड्कर कृत भाष्प-- 

“तह्यवं लक्षणो भूमा हे भगव:--भगवन्‌ ! कस्मिन्‌ प्रतिष्ठितः? इत्युक्तघन्त नारदं प्रत्याह सनत्‌ 
कुमारः । स्वे महिम्नीति, स्वे-आन्मीये महिम्नि-माहात्म्ये-विमृती प्रतिष्ठितो भूम । नारद, सनत्‌ कुमार 
को कहे थे, - हे भगवत्‌ ! बह भूमा कहाँ रहते हैं, ? उत्तर में सगत्‌ कुमार बोले थे,-स्वमहिमा में, अर्थात्‌ 
स्वकूप विभूति में । थीभगयान्‌ फा स्वहप सच्चिदानन्दमय, सुतरां तदीय धाम भी सच्चिद।नम्दमय ऐश्वय्य 
स्वरूप है । ( छान्दोग्य १।२४।१) 

उस प्रकार श्रीगोपाल तापनी श्रुति में उक्त है- 

४ ( साक्षाद्‌ ब्रह्म गोपाल पुरीहि” गोपाल पुरी साक्षाद्‌ ब्रह्म है। बृहद्‌ गोतमीय तन्त्र में वागत है-- 

“श्रीफृष्ण धाम, तेजोमय एवं रमणीय है, यह चर्मचक्षु से अइश्य है,” श्रोभगवान्‌ फो नित्य विहार भूमि 
हेतु, उक्त धाम समूह की चिन्मयता है, फाशी को उद्देदय करके ब्रह्म वेवत्त पुराण में इस प्रकार समाधान 
उक्त है। थोविष्ण के प्रत मुनिवृन्द का प्रन--“३ल के उपरि भाग में छत्राकार ज्योति स्वरूप यह क्या 
है ? समध्त पृथियो जल निमग्नाहोने से भी यह निमज्जित क्‍यों नहीं हुआ है? यह क्या वेदान्त निदपित 
शाश्वत ब्रह्म है? अथवा त,पत्रय दग्यजीव गण को परित्राण करने फे निमित्त यह षया जीवन छत्र स्वरूप 
हुआ है ? ३३९--३४० हे जगद्‌ गुरो! आपकी इष्टि बारम्बार उस ज्योति में निबद्धा परयो ही रहो है? 


२७८ क्ष सागग्तसग्दभे 


अथ विष्णूत्तरमु-- 
“छत्राकारं परं ज्योतिदु दयते गगनेचरम्‌ । 
ततृपर परमं ज्योतिः काझी ति प्रथितं क्षिती ॥३४२॥ .” 
रत्नं सुबर्ण खचितं ग्रथा भवे,-त्तथा पृथिव्यां खचिता हि काशिक्ता । 
न काशिका मूमिमयी दवाचि,-त्ततो न मउजेन्मम सद्गतियंतः । 
जडेषु सब्वेष्वपि मज्जमाने,-ष्वियं चिदानन्दमयो न मज्जेत्‌ ॥”३४३॥ इत्यादि, 
तथाग्रे च-- 
"चेतनाजडयोरेबयं यदृन्नेफस्थयोपरि । तथा काशी ब्रह्मरुपा जड़ा पृथ्वी च सङ्गता ॥३४४॥। 
निर्म्माणन्तु जड्स्यात्र क्रियते न परात्मनः। उद्धरिष्यामि च महो वाराहे हपमारिथतः । 
तदा पुनः प्‌ थिय्यां ही फाशी स्यास्यति मतूप्रिया ॥7३४५॥ इति । 


व्वेतना'-शब्देनात्रास्तर्याग्युपलक्ष्यते; 'जड़-शब्देन तु देहः परमात्मन इत्युक्तत्वात्‌ । ततश्च 
(भा० २।२।८) “केचित्‌ स्वदेहान्तहु दयादकाशे, प्रादेशमात्र पुरुषं वसन्तम्‌” इत्यादिना 
चतुर्भुजत्वेन वाणितो$म्तर्य्यामी देहस्थितोऽपि यथा देहषलेदादिना न सपृश्यते तद्ठदिति ज्ञेयम्‌ । 


आप परमाश्रय्पं स्वल्प होकर भी विस्मित होकर उसका दशन पयों फर रहा हृँ! (३४१) 

उत्तर में श्रीविष्णु ने कहा--“छत्राकार गगन विहारी ज्योतिः फो देख रहे हैं, वह पृथिवी में क/शी 
पुरो है । जिस प्रकार सुवणं मध्य में रत्न खचित होता है, उम प्रकार हो पृथिदी में फाशी पुरो खचित है। 
काझी, फभी भी मुमिसयी नही है अर्थात्‌ फभी भी जडघर्मान्विता नहीं होतो हे, तज्जन्य वह जल मग्ना 
नहों होती है। फारण-उसमें में नित्य विराजित हू । निखिल जड़ वस्तु नमज्जित होने से भी चिदानन्दमयी 
फाशी निमञ्जिता नहीं होती है ।' ३४२-३४३॥ 

ब्रह्म वर्तं पुराण के अग्रिम भाग में वणित है फि--“एक देह के मध्य में जड़ एवं चेतन को 
स्थिति होने पर भो जिस प्रकार चेतन जड़ चर्म से लिप्त नहीं होता है, उस प्रकार ब्रह्म रूपा फाशी एवं 
जड़ रूपा पृषिबी एकत्र अयस्यिता होने से भी पाथिव जड़ धमे से काशी लिप्त नहीं है । जिस प्रक'र जड़ 
की उत्पत्ति है, परमात्मा फो उत्पत्ति नहीं है । इस प्रकार, 'पृथिबी फी उत्पत्ति है, बाशी फो उत्पत्ति 
नहों है। में वराह रूप धारण फर जब पृषिबी फा उद्वार करू गा, तब पुनर्वार मेरी प्रिया झाक्षी-पृथिदी 
में विराजिता होगो ॥(॥३४४--२४२॥ 

इलोफस्थ 'चेतना' शब्द से यहाँ परमात्मा फो. जानना होगा; जड़ शब्द से देहू को जानना होगा । 
परमाःमनः परवर्त्तो इलोक में 'परमात्मा को उत्पत्ति नहीं है, जड़ की उत्पति है, इस प्रकार फहा गया है। 
अतएव चेतन शब्द से परमात्मा का ही ग्रहण होता है, 'निर्म्माणग्तु जडस्याप्न क्रियते न परमात्मनः” इस 
ग्रझार ३४५ इलोक में फहा गया है । फारण--परमात्मा ही एकमात्र कारण वस्तु ह। 

इस प्रकार व्याख्या फरने का हेतु यह है- फाशी प्रभृति घाम समूह अणु चैतन्य जीय स्वरूप नहीं 
है, विभु चेतथ्प-परमातमा स्वप हैं, जीव स्वरूप के सइश चिद्वस्तु होने से माया द्वारा अभिनूत होना 
धाम समूह फा सम्भव होता, तज्जन्य परमात्मा स्वप निश्चित हुआ है। 

परमात्मा को दृशास्त रूप में उपस्थित करने फा तातूपय्यं यह हे फि-पोगिगण निजवेह फे म हि 

प्रादेशमात्र आकृति विशिष्ट पुरुष फा घ्यात करते हैं। द २।२।८ क हल 
खूप में चागत अन्तदर्पामो परमात्मा शरोर के मध्य में अवस्थित होने पर भो देह पोड़ादि फे द्वारा व्यथित 


> 


श्रोकृष्णसन्दर्भ: २७६ 
तदेवं तद्धास्नामुपय्यंधः प्रफाशमानत्वे नोभयविधत्व॑ प्रसक्तम्‌ । वस्तुतस्तु श्रीभगवशित्याधि- 
ानत्वेन तज्ञ क्रोविग्रहवदुभयत्र प्रफाशाधिरोधात्‌ समान-गुण-नाम-रूपत्वेनाम्नातत्वाललाघवा- 
उचेकथिधत्वमेव मन्तव्यम्‌ । एकस्येव श्रीविग्रहस्य बहुत्वप्रक।शश्च (४१ अनु०) हितीय- 
सन्दर्भे दशितः, (भा० १०।६८।२)- | अन 

“चित्रे बतेतदेकेन वपुषा युगपत्‌ पृथक्‌ 

गृहेषु साह्न स्त्रिय एक उदावहत्‌ ॥7३४६॥ 

इत्यादिना । एवभ्बिधत्वश्च तस्याचिम्त्यशक्तिरचीफारेण सम्भावितमेच । स्वीकृतश्चा- 

चिन्त्यशक्तित्वम्‌ (ग्र० सु० २।१।२७) “थुतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌" इत्यादी । तदेवमुभयाभेदाभि 
प्रायेणैव श्रीहरिवंशेर्शप .गोलोफमुद्दिश्य--“स हि सबंगतो महान” इत्युक्तम्‌ । भेदे तु ब्रह्म- 
संहितायामपि (४।४८)-“गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतः” इत्येदकारो$न्न रदकौयनित्य- 
विहारप्रतिपादक-बाराहादिवचनेविरध्येत । अविरोधस्तूभयेषामंदयेनंच भवतीति तं न्याय 


नहीं होते हैं । तद्रूप काशी प्रशत भगवद्धाम समूह पृथिवी में अवस्थित होने से भो प्रकृति 
घर्म से अलिम हैं। 

थोभगबान्‌ के धाम समूह तदीय स्वरूप विभूति स्वरूप हँ । तज्जन्य उक्त घाम समूह उपरितन देश 
में अथवा अधस्तन देश में प्रकाशित हैं, अतएव उक्त धाम समूह फो उभप्रविघरूप में प्रसिद्धि है, एक पाद 
विमुति एवं त्रिपाद विभूति रूप में विभूति फ्ोड़ीकृत होतो है । वस्तुतः श्रोभगंवानु नित्य अधिष्ठित होने के 
कारण--उपर्म्यंधः प्रकाशमान धाम समूह में एकत्व ही रिछमःन है, उ भय/विधरेब नहीं है । अर्थात्‌ एकही 
घाम अदूर्वदेशढप परव्योम. में एवं अधस्तल रूप पृथिवो में विद्यमान है । एकं हौ धाम कंते विरुद्ध उभय 
स्थान में युगपत्‌ विराडिति हो सकता है? उत्तर, भीभगवद्वप्रह- जिस प्रकार एक समय में अनेक 
स्यान में युगपत्‌ प्रकाशिते हो सरते हैं, तवीय धाम सम्बन्ध में भो उस प्रकार हो जानना होगा । उभय 
घाम एफ है--इसका बोध कंसे होगा ? कहते हँ - उभयत्र प्रकाशमान घाम के समान गुण नाम रुप का 
वर्णन सुप्रसिद्ध है । उभयस्थलस्थ धाम समूह में ऐक्य स्वीकृत होने से कल्पना लाघव होता है, अन्यया- 
वरव्योम एवं अनन्त ग्रहमोण्ड में प्रकाशित अनन्त घागों फा पृथक्‌ पृथक्‌ अस्तित्व स्वीकार करना होगा। 
उस प्रकार फल्पना असमौचौन है, धाम समूह भगदानु को सन्धिनौ शक्ति से प्रफटित हैं। 

शीभगवद्विग्रह एक हो समय में बहुत्र युगपत्‌ प्रकाशित होने में सक्षम हैं, इसका प्रतिपादन द्वितीय 
सन्दर्भ रूप भागवत सन्दर्भ फे ४१ अनुच्छेद में हुआ है । भ।० १०।६६।२ में उक्त है-- 

“चित्रं वतेतदेकेन वपुषा युगरत्‌ पृथक्‌ । 
गृहेषु दृष्ट साहस्र' स्त्रियएक उदावहत्‌” 

आश्चर्य है--कि एक शरीर फे द्वारा हो एक समय में पोड॒श सहुस्न संस्यक खी फे सहित परिणय 
पाय्यं सम्पन्न भ्रोकृप्ण किये थे। 

बृहद्‌ वैष्णव तोप्रणी-दिरक्षा हेतुमेय बिस्तारयनु उक्त पोषण्न्यायेनाहु-चित्रमिति साद्धेन-आश्वय्यंस्‌ 
बत हर्षे, ननु कि नामात्र चित्रम्‌, सोभरि प्रभृतयो मुनयोऽपि बहु रुपघारणेनंचं विल फुर्वन्ति, तत्राह-- 
एकेनंब दपुषा, न तु यहु रूप धारणेनेत्यर्थ:। एतच्चा ते व्यक्त भावि, पृयगिर्यत्र बीप्सा द्रष्टव्या, प्रत्येक 


२८० शोभागवतसन्दर्भ 
सिद्धमेवाथं ग्रह्वासंहितानुगृह्वाति । अतएव श्रीहरिवंशेऽपि शक्केण (विष्णु-प० १८॥३५)-- 
“ स तु लोकस्त्वया कृष्ण सौदमानः कृतात्मना । धृतो घृतिमता वीर निघ्नतोपद्रवान्‌ गधासु ॥'३४७॥। 
इति गोलोक-गोकुलयो रभेदेनेवोक्तम । तस्मादभेदेन भेदेन चोपक्रान्तत्वादेकचिधाग्येय 
श्रीमधुरादीनि प्रकाशभेदेनेव तृभयविधरवेनाम्नातानीति स्थितम्‌ । दर्शयिष्यते चाग्ने-क्षौणि- 
प्रकाशमान एव श्रीदृन्दावने श्रीगोलोकदशंनम्‌ । ततो$स्येवापरिच्छिन्नस्य गोलोकार्य- 


सब्वप्येबेषवोहाहात्‌ । यद्वा, पृथग गृहेपु--नानागारेपु तावतूस्तेय, अर्थः स एया आ सभ्य, पितृ मातु 
पुरोहितादिभिः सह तत्तत्‌ फुत्य विधिना उदवहत्‌ । आइारस्याम्तः प्रयोगः 'छान्दते व्यवदिताइच' इप 
छान्दसत्वाददोषः । Fl 

नरकासुर बध फे अनन्तर तत्रत्य फन्या समुह फा परिणय के अनन्तर श्रीनाः द योगमाया वैभव 
दशनेच्छु होकर हारफा आये थे, श्रीकृष्ण, अष्टादश सहस्र कग्य;फा पाणि ग्रहण एफ हौ समय में पृथक्‌ 
पृथक्‌ गृह में किये थे । उस में पृथक पृथक्‌ पुरोहित--पिता माता प्रभृति बन्धु वर्ग का यथारोति समावेश 
हुआ था। देर्वाष आश्चर्य्यान्यित हुए थे । आश्रय्पान्यित होने फा फारण यह है, यह सोभार प्रभृति योगिगण 
स्वयं अभ्यस्त एयं परिचित थे। किन्तु आश्चय्यं का विषय यह है--स्दीय प्रकादा मृत्तिका आविष्फार 
किये थे। काय व्यूह में एक देहफा अनेक विस्तार होता है, एककी किया से अपर में किया होती है, प्रपा 
में एक होफर भी पृथक्‌ पृथक्‌ आविर्भाय फे द्वारा पृथक्‌ पृथफ्‌ क्रियाओं का पृथक्‌ पथक्‌ आस्य।दन होता है, 
यह ही विस्मय फा विषय था । 

` एक थिप्रह का युगपतु बहुत्र प्रफाश-भ भगवान्‌ की अचि्त्य शक्तिफे द्वारा हो होता है। श्री भगयानु 

फो अचिन्त्यशक्तिफा प्रतिपादन भ्र सू० २११२७--'भ्रतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌' में हुआ है । गोविन्द भाष्य-- 
'ग्रह्म कत्तं त्व पक्षे. लोक द्धा योपा न स्युः। कुतः श्रुतेः । अलोषिफमचिन्त्य ज्ञानात्मपमपि मृत्त ज्ञान- 
यच्चेकमपि बहुधादभ तं च, निरंदामपि साँझ च, मितमप्यमितं च सर्यकत्‌ निविफार च ब्रह्म इति 
श्रयणादेघेत्यथंः । मुण्डके अलोफिषशयादि श्रुतमु॥ अविचिन्स्यार्थरय शाब्देफ प्रभाणत्वा दत्यर्थ:। ब्रह्य 
योधकस्तु भृति शरद एय । “नावेद विभ्मनुते तं वृहस्तमित्णाडि श्रदणात । स्यतः सिद्धत्येन निर्दोपत्याच्चेति । 

ब्रह्म का निपण धूति से ही होता है, ब्रहा-अलोकिफ अचिन्त्य, ज्ञानात्मक होने पर भी मूत 
विशिष्ट एवं शान सम्पन्न हैं, एक होफर भी बहुरूप से विराजित हँ, निरंश होशर अंश युक्त हैं, परिमित 
होकर अपरिमित हैं, सयं कर्ता होने परभी विकार रहित । शब्द प्रमाणके द्वारा यह प्रतिपावित हैं । शति 
एवं तदनुगत शास्य से श्रोभगवान्‌ में अलौकिक शक्ति भुत है, मनुष्य जगत्‌ में यह असम्भय हू.ने पर भी 
श्रीभगवान्‌ में अचिरस्य शक्ति होने से यह सम्भव है। 

अचिरस्य दाक्ति प्रभाव से श्रीभगयदभिन्न भगवद्धाम को स्थिति उभ्यत्र होती है, उर वर्णन 
श्रीहरियंश में हे,-''स हि सबंगतोमहानू” बह गे.लोफ सर्यगत महान है” इत्यादि । अर्थात्‌ उपरि भाग में 
एवं अधोभाग में युगपत विद्यमान है, कारण यह महान हैं। 

उभयम्यानगत धाम में भेद स्थोकार करने पर ग्रह्मसंहितोक्त (५४८) “गोलोफ एव निघसत्य- 
लिलात्म सुतः भोगोविग्द गोलोफ में ही नियास परते हैं, इस यावयस्थ “एव' 'ही' शब्द के ए।रा भोम 
वृखादन में श्रोकृष्णका नित्य विहार प्रति पादक यराह पुराणोक्त वचनोंके सहित विरोध उपस्थित होत है। 

गोलोक एवं गोकुल में अभेद स्वीकार फरने पर ब्रह्मसंहिता एवं बराह पुराण में विरोध नहीं होगा। 
उक्त युक्ति युक्त अभिन्नार्थ का अङ्गीकार ब्रह्मसंहिता में हुआ है। 


शोकृष्णसन्दर्भः २८१ 
चुन्दावनीयप्रकाशविशेषस्य वैकुण्ठोपय्येपि स्थितिर्माहात्ग्यादलग्बनेन भजतां स्पुरतीति 
ज्ञेयस । अयमेव सथुरा-द्वारका-गोफुल-प्रफाशविशेषास्मकः श्रीकृष्णलोफस्तद्विरहिणा 
आमडुद्धवेनापि ससाधावनुभूत इत्याह (भा० ३।२।६)-- 
(१०६) “शनकेभंगवल्लोकान्नुलोक पुनंरागतः। 

विमृज्य नेत्र विदुर प्रत्याहोद्धव उत्स्मयन्‌ (7३४८॥ 
स्पष्टम्‌ ॥ श्रोशुकः ॥ १ 
१०७ । इममेव लोक चु-शब्देनाप्याह ( भा० १२।२।२९।३०) 


| 

अतएव श्रीहरिवंश में भो देवराज इन्द्रने पहा है- हे कृष्ण! हे वोर ! मेरे द्वारा अनृष्ठित गो गोकुल 
का उपद्रव विनाशकारी घृतिमान्‌ आप हैं, आपने हो पीड़ित गोफुल फो रक्षा को है ।" देवराज ने तो 
येःलोक एवं गोकुल में अभेद मानकर हो कहा है । सुतरां कहाँ अभेद रुप से कहीं भिन्न रूप से वित होने 
से भो भोमयुरा प्रभृति घाम उभय लोक गत एकविध हो है, किन्तु प्रकाश भेद से उभय वध वर्णित होता 
है । यह सिद्धान्त स्थिर हुआ है । इस ग्रन्थ फे अग्रिम भाग में प्रदर्शित होगा कि पृथिवी में प्रदाशित 
भीदृच्वावन में हो व्रजवासिगण गोलोक दर्शन किये थे । 

अतएव जो लोक माहात्ग्य ज्ञानावलम्बन से श्रीकुष्ण का भजन फरते हैं, अर्थात्‌ भ्ीकृष्ण लोक 
निखिल वंफुण्ठ के उपरि भाग में अवस्थित है, इस प्रफार धारणा फे द्वारा भजन फरते हैं, उनके समीप 
में अपरिच्छिन्न यह गोलोफ नामक शथोवृन्दावनोय प्रका विशेष की स्फूत्ति बेफुण्ठ फे उपरिभाग 
में होतो है । 
मथुरा द्वारका गोफुल फा प्रफाश विशेष रूप यह; श्रीकृष्ण लोक हो भ्रोकुष्ण विरही भरी मदुद्धव 
फत्तृफ समाधि में अनुभूत हुआ था । शा 

भा० ३१२।६ में वर्णित है “नफ भंगयल्लोफाग्नुलोफं पुनर गत: । 
विमुज्य नेत्रे विदुरं प्रत्य होद्धव उत्स्मयन्‌ ।"३४८॥ 

श्रोचिदुर महोदय फे द्वारा भ्रीफृष्ण चरित जिज्ञासित होफर पिरह व्याफुल उद्धव द>डद्दयफाल 
तृष्णोम्भाव से स्थित थे। अनन्तर परमानन्द से पूर्ण हृदय होकर चिबुर।दिमय एशयमान जगत्‌ में धोरे- 
चीरे पुनरागमन किए थे । टोफा,--“भगवानेव लोक स्तस्मात्‌ नु लोफ-बेहानुसग्धानम्‌ उत्तमयन्‌-- यदुषु स 
संहारावि भगवच्चातुर्येस्मरणेन पिरमय प्र।प्नुघन्‌ ।” 

फ़मसन्द भं---'भगवहलोक नित्य लीलामय द्वारफारयान्नृलोक वहिह वयमान विदुरादि मनुष्यलोक 
मागतः, अनुसन्दधानः । उरस्मयन्‌--तदनुभचेनोद्चंरानः'वत इत्यर्थ: ।॥' 

“नेत्र्य से विगलित प्रेमाक्षु फो मार्जन फरफे उत्फुल्ल अन्तः फरण से प्रोति पूर्वक फहे थे ।” 

इस प्रमाण रो प्रतिपन्न हुआ है फि-मोनायलम्यन फे समय भीउद्भय, उक्त श्रीकृष्ण लोक में तदीय 
लोला दर्शन किये थे। फारण, भ्रीफप्ण बिच्छेद से व्याएल धोमान्‌ उद्धव, तद्दर्शन व्यतीत अपर वस्तु से 
प्रफुल्ल नहीं हो सकते हैं। उस समय भोम मथुरादि में श्रोकृष्ण फो अप्रकट सोला चल रही थो, सुतरां 
थीउद्धव, उक्त धाम समूह में भीकृष्ण लोला का वर्सन किये थे । 

सुस्पष्ट प्रकरण प्रवक्ता भोशुक हैं ( १०६) 


भा० १२।२।२९-३० में इस श्रीकृष्ण लीला को ही 'दिव्‌' वारद से कहा गया है, औीदाफने कहा है-- 


२८२ श्रोभागवतसन्दर्भे 
(१०७) “विष्णोर्भगवतो भानुः कृप्णास्यो$सो दिवं गतः । 
तदाविशत्‌ कलिर्लोकं पापे यद्रमते जनः ॥३४८॥ 

यावत्‌ स पादपद्यास्यां स्पृशन्नास्ते रमापतिः । 

ताबत्‌ कलिवेँ पृथिवों पराक्रम्तु न चाशकत्‌ ॥/३५०॥ 

यदा गुणावतारस्य भगवतो विष्णोस्तदंशत्वाद्रश्मिस्थानोयस्य कुष्णास्यो भानुः सूर्य्य- 
मण्डलस्थानीयो दिवं प्रापञ्चिकलोकोगोचरं मथुरादीनामेव प्रकाशविशेषर्पं वैकुण्ठ गतः, 
तदा कलिलोकमयिशत्‌ । एपां स च प्रकाशः पृथिवीस्थोऽप्यन्त्द्धानशक्तघा तामस्पृशक्षेव 
विराजते । अतस्तया न स्पृश्यते पृथिव्यादिभूतमयं रस्माभिर्वाराहोकक्त-महाफदम्वादिरिव । 
यस्तु प्रापश्चिकलोकगोचरो मधुरादिप्रकाशः, सोऽयं कृपया पृथिवीं स्पृशन्नेवावतीणंः । 
अतस्तया च स्पृश्यते ताद्दशैरस्माभिट्ट श्यमानकदम्बादिरिव। अरिमंश्च प्रकाशे यदावतीर्णो 
भगवांस्तदा तत्स्पशनापि तत्रपर्शात्ता स्पृशर्नेबारते स्म । सम्प्रति तदस्पृष्ठप्रफाशे विह्रमाणः 


जय भगवानु श्रीविष्णु का श्रीकृष्णात्य भानु छुलोक 'दिवं' गमन किये थे, उस समय उस'जगत मने 
फलि फा प्रवेश हुआ । फलि फे कारण लोक समूह पाप में लिप्त हैं। यावत्‌ प्यंस्त रमापति श्लोकृप्ण 
श्रोचरण युगल फे द्वारा पृथिवी को स्पर्शकर विर।जित थे, ताबत्‌ काल पर्यम्त पृथिवीस्थ जनगण के प्रति 
प्रभाव विस्तार कलि करने में असमर्थ थे। अम्तर्मुखोन जनगण के प्रति फलि फिसो भी-काल में प्रभाव 
विस्तार करने में सक्षम नहीं है । 

फ़मसःदर्भे श्रीकृष्ण लोकमेय “यू दाब्देनाप्याह--विप्णोरिति । यदा गुणावतारस्य : भगवतो 
थिष्णोस्तदंशत्वाद्रडिम स्थानोयस्य कृष्णास्यो भानुः सूर्य मण्डलस्थ.नोयः, दिवं-प्रापद्भिकःलोकोगोचरं 
मयुरादीनामेय प्रकाशविश्ेषङ्प वंकुण्टलोकं गतस्तदा फलिर्लोकमयिदात्‌। एषां च प्रकाशविशेषरूपं 
बंकुण्ठलोफ गत स्तदा फलिर्लोकमविद्यत्‌ एपां च प्रकाश. पृथिवोस्थो$प्यन्तद्धानशक्तचा तामस्पुगषान्नेव 
विराजते, अतस्तया न स्पृश्यते, पृथिव्यादिमूतमयेरस्माभि वाराहो त्तमहाकदम्या दिरिव, ` यस्तु प्रापञ्चिक 
लोक गोचरो मयुर।दि प्रफाशः, सोऽयं पया पृथियों सपृकषर्नेवावतीणंः। अतस्स्वया रपृष्यते ताहृक्षेरस्माभि 
इ इयमानफदस्यादिरिय। अस्मिश्च प्रकाश यदाबती णो भगवान्‌,त दा तत्‌ रपशेनाप तत्‌ रपर्शात्तां स्पृशागने वास्ते 
स्म। सम्प्रति तदसपृष्ट प्रकाशे विरहमाणः पुनरपुर्वाग्नेय भयति । यद्यप्पेवम्‌, तथापि क्यचिद्‌ दर्‍योभेदेन 
षयचिदमेदेन च विवक्षा तत्र तत्रावगन्तब्या । 

उक्त एलोफद्वयका अर्थ इस प्रपार है- श्रीकृष्ण स्वयं भगवानु- सर्वायतारी होने के कारण-सूर्यं- 
स्थानीय हैं। गुणावतार विष्णु- उनका अंश, हैं, रश्मिस्थानीय हैं। तज्ज्स्प शलोफ में कथित है-'भगवानु' 
विष्णु फा कृष्णास्य भानु' अर्थात्‌ भगवानु विष्णु का; अवतारी श्रीकृष्ण हँ । उन श्रीष्टप्ण जब चु लोक 
अर्थात्‌ प्रापश्चिक लोक फे अगोचर सें स्थित मथुरावि फा प्रकाश विशेष रुप “वंकुण्ठ' लोक सें गमन 
फरते हैं, तच इस पृथिवी में फलि का प्रवेश हुआ । यहाँपर मयुरा, द्वारका, वृन्दावन धामके त्रिब्रिघ प्रकाश 
का वर्णन है।--अप्रफट प्रफादा, अस्मद्‌ हशसान वर्तमान प्रकाश, एवं प्रकट प्रकाश यह है । छ 

अप्रकट प्रकाह--श्रीकृष्ण जिस प्रकाश में गमन फर सम्प्रति बिहार करते हुँ । उक्त प्रफाश 
पृथिवोस्थ होने पर भो अस्तद्धान- शक्ति के द्वारा पृथिवी को स्पर्श न फरफे विराजित है। अतएव जल 


.झ्ोकृष्णसन्दर्भेः २८३ 
पुनरस्पृशन्नेव भवति । यद्यप्येवं तथापि क्वचिदद्दयोभेदेन क्वचिदभेदेन च विदक्षा तत्र 


त्तत्रावगन्तच्या । तदेतदभित्रेत्याह--यावदिति । पराक्रन्तुमित्यनेन तदपुथ्वर्माप व.श्रि त्‌ कालं 


व्याप्य प्रविष्टो$सावित्ति ज्ञापितस्‌ ॥शुकः ॥ 
,१०८॥ (वृ० ४।४।८) “तेन धोरा अपि यन्ति ब्रह्मधिद उत्करस्य स्वगं लोकमितो विमुक्ताः” 


भौतिक वेहघारो व्यक्तिगण जिस प्रकार वराह पुराणोक्त दृन्दावनरिथत मद्व दम्बादि पा दशन नहों 
कर पाते हैं, उक्त प्रकाश भो उस प्रकार पृथिवी को स्पर्शे न हो करता है। 
अस्मद्‌ इः्यमान प्रकाश-प्रापञ्रिक लोक समूह जिस मथ्रादि का दशन स्वीय नेजसे फरते रहते हैं, 
चह फुपापुँवंक-पृथिवी को स्पर्श न करके ही अवती है । पाञ्चेभौतिकदेहधारी व्यक्ति गण जिस प्रकार 
कदम्यादि वृक्ष को देखते रहते हैं, उस प्रकार पृथिवी भी इस प्रफाश फो स्पर्श करने में सक्षम है । 
प्रकट प्रकाइ--₹दयमान प्रकाश में जब भ्रीकृष्ण अवतीणं होते हैं, तब आप इस प्रकाश में परिकर दगं 
,के सहित बिविध लोला दिस्तार फरते हैं। यह हो प्रकट प्रयाश है, जव श्रोफृप्ण प्रकट विहार फरते 
हैं, तव आप इस वत्तंमान प्रकाश को स्पर्श करते हैं। इस घाम का स्पञ्ञ से ही पृथिवी का स्पशं होता है, 
"अतएव आपने पृथिदो को स्पर्श किया है, ऐसा फहा गया है । अर्थात्‌ दृश्यमान पृथियो ,फो स्पश फर 
अवस्थित हैं । यदि श्रीकृष्ण उक्त प्रकाश को स्पश फरते हैं, तब पृथियो फा भो स्पर्श होता है 
सम्प्रति श्रीकृष्ण पृथिवी का अस्पृष्ट प्रथमो क्त प्रकाश में अवस्थित हैं अतएव फहा गया है कि- 
(पृथिवी को स्पर्श न फरके ही भरीकृप्ण विद्यमान हुँ। इस अभिप्राय से हो फहा गया है कि-“यावत्‌ पाद- 
पद्माभ्यां 'स्पृवान्नास्ते रमापतिः” यावत्‌ काल पर्यन्त रमापति श्रीकृष्ण चरण ककल पुगल के द्वारा पुथिवो 
की स्पर्श कर अवस्थित थे । अर्थात्‌ श्रीकृष्ण, फूछ समय चरण कमल युगलके हारा पृथिवी फो स्पर्श करते 
थे, सम्प्रति आप पृथिवो को स्वीय चरण युगल के द्वारा स्पर्दा कर नहो हैं। 
जब तक आप पृथिवी को स्वीयचरण द्वारा स्पर्श कर थे, तब तक कलि प्रभाव विस्तार करने में 
-अक्षम थे । इस से बोध होता है कि-शुछ ही समय पूर्व में कलि का प्रवेश हुआ! था । 
सारार्य यह है कि- श्रोकृष्ण सतत निजधाम में अवस्थित हैं, निज धाम त्याग कर पृथियी में बिहार 
:नहॉ करते हैं, तब श्रीकृष्ण का पृथिवी स्पा वर्णन फंसे सार्थक होगा ? उत्तर, जब भगवानु प्रकट हते 
हैं, उस समय अस्मदू दृश्यमान मथुरा हारका थोवुर्दावन में सपरि कर अवस्थित होते हैं। इृद्यमान धाम 
समूह पृथिवी को स्पक्षकरते हैं, अतएय पृथिवों का स्पर्श उपपन्न होताहै, जिस समय अप्रकट लोला होतो हैः 
उस समय घाम समूह का अप्रकट प्रकाश पृथिवी में रह कर भी पृथिवी को स्पर्श नहों फरता है, अतएव 
श्रीकृष्ण फा पृथियौ स्प नहों होता है। 
मनुष्य फा विश्वास है कि-जिस मथुरादि घाम को हम देखते हैं, थे सब पारतविक धाम नहों है। 
पुथिवी का प्रदेशविशेष है । फिसो समय यहाँ थोकृप्ण आविमूं त हुये थे । इस प्रकार कथन अममीचीन है, 
-कारण-_श्रीकृष्ण मायातीत सञ्चिदानन्य विग्रह हैं, आप जिस समप प्रकट विहार करते हैं, उस समय 
नरलोलाहेतु अनेफविध मानव घमं अङ्गोकार करते हैं, ईड लोलाविप्कार के प्रति हेतु उनकी करुणा है 
श्रीकृष्ण वपु फे समान मथुरादि घाम भी मायातीतचिन्मय हैं । कृपा वशतः इरा पृश्थिवी में प्रकाशित 
होते हैं, श्रीकृष्ण को नरलीला अङ्गीकार के समान धाम समुह भी लोलावशतः हो किसी किसो पार्थिव 


धर्म फो अङ्कोफार फरते है । 
प्रवक्ता भ्रोयुक हैं-(१०७) 


र्द्ड श्रोभागवतसन्दभ 
इति श्रुत्यनुसारेण 'स्वगं'-शब्देनाप्याह, (मा० १०६1३८) -- 
(१०८) “यातुधान्यपि सा स्वर्गमवाप जननीगतिम्‌” इति । 

अन्न 'जननोगतिम्‌' इति विशेषणेन लोकान्तर निरस्तम्‌। ततृग्रकरण एव तदादीनां बहुशो 
गत्यस्तर निषेधात्‌ (मा० १०।१४।३५) “सद्वेया दिव पुतनापि सकुला त्वामेव देवापिता” इत्यत्र 
साक्षात्ततृप्रासिनिद्ध २णाच्च । तथा च केनोपनिषदि (१।१-२) दृश्यते--"केनेपितं मनः पतति, 
प्राणस्य भ्राणश्नक्षुषश्चक्षुरतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्माह्लोकादमृता भव्ति” इत्युपक्रम्य (केन० 
१४) “तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि” इति मध्ये प्रोच्य (वेन० २।४) “अमृतत्व हि विम्दते”, (केन० 
४८) “सत्यमायतनम्‌”, (केनऽ ४९) “यो वा एतामूर्पान पदं वेदापहत्य पाप्नानमनरते दये 


बृहदारण्यक भृति में वणित है-“पब्रह्मचिदू धोर व्यक्तिगण- भक्तियोग प्रभाव से उक्राग्त होकर 
विमुक्त होते हैं, एवं स्वर्गे लोक गमन करते हैं,” उक्त भृत में मुक्त प्राप्य स्थान श्रीभगवद्धाम को स्वर्ग 
शब्द से अभि हत किया गया है । उसके अनुसार श्रीमद्‌ भ.गवत भो १२।६।३८ में भगवद्धाम को स्वर्ग दाब्द 
से कहते हैं। “धातु धाम्यपि सा स्वगंमयाप जननो गतिम्‌ ।” पृतना राक्षसो ने भो जननी गणों फा प्राप्य 
स्थान स्वर्ग फो प्राप्त किया । १ 

यहाँ--स्थर्ग को जननो गति बद के द्वारा प्रकाशित फरने से उक्त स्वर्ग शब्द से प्रसिद्ध देवनिवास 
स्थल रुप स्वं का निरास हुआ । कारण पुतनामोक्ष प्रसङ्गः में जननीगणकी गति-- श्रोकृष्णलोक व्यतीत 
अन्यत्र नहीं है, बहुधा निषिद्ध भी हुआ है, ब्रह्मस्तव में उक्त है, पुतनाने कृष्ण को प्राप्त किया है। 

ब्रह्मा श्रीकृष्ण फो फहे थे भा० १०।१४।३५ 

* सद्वेपादिय पुतनापि सकुला त्यामेय देवापिता” इस यावय में साक्षात्‌ रूप से हो स्पष्टतः ही 
श्रीकृष्ण प्राप्ति को वार्ता घोषित है । भक्तवेश्ञानुकरण फारिणी पापिष्ठा पुतना भी कुलस्थ परिजन वर्ग के 
सहित आप फो प्राप्त किया है। सुतरां स्वर्ग शब्द से श्रीकृष्ण लोक फो हो जानना होगा। देव पुरी हप 
स्वर्ग लोक नहों। भगवद्धाम फो स्थग धाब्द से कहा जाता है, उसफा प्रसङ्ग केनोपनिषद्‌ में है । “फिसकी 
प्रेरणा से मनः निज विषय में गमन करता है ?” इत्यादि प्रश्‍न के बाद कहा गया है “जो प्राणों का प्राण 
है, चक्षुका चक्षु है, अर्थात्‌ धोर व्यक्तिगण, सकलेन्द्रिय का प्रवत्तंक परमात्मा हँ, इस प्रकार जानकर इस 
लोक से विमुक्त होकर अमरत्यलाभ करते हैं ।” प्रथम प्रइन के उत्तर में फहा गया है, “तुम उनफो 
ब्रह्म जानना ।' इस प्रकार कह फर 'म्रहा विदित होने से अम्ृतत्य का लाभ होता है, [द्वितीय उत्तर में फ्हा 
गया है - तपः दम, फर्म, येद, वराङ्गः प्रभृति समुदय विद्या प्राप्ति फा एकमात्र उपाय एवं सत्य फा आश्रय 
एकमात्र ब्रह्मा है । जो जन उक्त ब्रह्म फो जानते हैं, वे सब पापों से मुक्त होफर सर्व महत्तर अनन्त स्वर्ग 
लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। इस प्रकार उपसंहार किया गया है। 

“क्षीयन्त चास्य कर्माणि” ग्रह्मविद्‌ गण का फर्म क्षीण होता है, ज्ञात्थादेबं सर्वपाशाप ह।निः, परमेश्वर 
फो जानने से बन्धन छिन्न होता है। यह थुति है। सुतरां देवगण कर्मतन्त्राधीन ह, ब्रह्मविद्‌ गण, फर्म 
बन्धन मुक्त हुँ; अतः देवलोक से ग्रहाविदो का गन्तव्य स्थान भिन्न हे, वेवलोक विनाझी है, किन्तु यहाँ 
हथगें फा विदेषण- अनन्त है, विनाशी फा विशेषण अनन्त नहों होता है। इस से स्थर्ग शब्द वाच्य देवलोक 
निरस्त हुआ है । स्वर्ग दार्दका अथं भगवद्धाम है, उसकी प्रतीति निवन्धन'सर्वमहत्तर' विशेषण योजित हे 
अतएव फेनोपनिपदू प्रमाणानुसार बोध हुआ फि स्थल विश्येष में भगवद्धाम भो स्वर्ग शब्द से अभिहित 
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लोके प्रतिष्ठति” इत्ुपसंहृतम्‌ । 'ततः को वासुदेवः, कि तद्वनं को वा स्वः कि तढग्रहा, ?'- 
इत्यपेक्षायां नारायणोपनिषद्याह- “पुरुषो ह बै नारायणः” इत्युपक्रम्य पुनश्चाभ्यासेन 
“नित्यो देव एको नारायणः” इत्युकत्वा . नारायणोपासकस्य च स्तुति कृत्वा “तद्ब्रह्म 
नारायण एव” इति व्यज्य स्वगं प्रतिपादयिष्यन्‌ “बंकुण्ठलोकं गमिष्यति, तदिदं पुरमिदं 
पुण्डरीकं विज्ञानघनं तस्मात्तड़वावभासम्‌' इति वनलोकाकारस्य बंकुण्ठस्यानम्दात्मकत्वं 
प्रतिपाद्य स च तवधिष्ठाता नारायणः कृष्ण एवेत्युपसंहरति-“ब्रह्वाण्यो देवकीपुत्रः” इति ॥ 
शुकः ॥ 
१०४ 'काष्ठा-शब्देनापि तमेवो द्विशति, (भा० १।१।२३)-- 
(१०६)“ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धम्मंवम्मंणि । 
स्वां काष्ठामधुनोपेते धम्मः कं शरणं गतः ॥” ३५१॥ 


स्वां काष्ठां विशम्‌ । यत्न स्वयं नित्यं तिति, तत्रे प्रापश्िकलोकसम्बन्धं त्यक्त्वा गते 
सतीत्यर्थः ॥ आशौनकः ॥ 


होता हे । अन्यत्र उपनिषद्‌ में वणित हैं-- 

“स्वगे बया है? ब्रह्म षया है ? वासुवे कोन है ? उनका वन क्या है? प्रश्नोत्तर में कहा गया हैः 
पुरुष, हो नारायण हैं, इस प्रकार फथनोपफ्रम के पश्चात्‌ अभ्यास के द्वारा पुनर्वार फथित हुआ है, 'नित्य 
देव एक नारायण हैं ” इस प्रकार नारायणोपासक फो स्तुति करने के पश्चात्‌ कहा गया है-“बह ब्रह्म 
नारायण हो हैं” इस प्रकार व्यक्त करके स्वगं प्रतिपादन हेतु फहते हैं, “वैकुण्ठ लोक प्राप्त होगा 1” यह्‌ 
पुर फमलाकार विज्ञान घन स्वरूप है, अतएव तडित्‌ फे समान उद्भासित है। यहाँपर श्रीनारायण 
विराजित हुँ।” वनलोकाकार वंकुण्ठ फो आनन्द स्वरूपता का प्रतिपादन फे पश्चात्‌ उक्त वकुण्ठ का 
अधिष्ठाता भोकृष्ण ही हैं बह ही नारायण हैं, इस प्रकार उपसंहु।र किया है, ब्रह्मण्य उदार महत्‌ दाता 
देवको पुत्र ही हैं। यहां पर भुतिने भ्रोकृष्ण लोक फो स्वगं शब्द से कहा है। 

प्रवक्ता भोशुक हैं--(१०८) 
भा० १।१।२३ में बणित है- 
ग्रूहि योगंदवरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि । 
स्वां फाष्ठामधुनोपेते घर्मः क॑ शरणं गतः !? | 
टीका- “पुनः प्रश्‍नान्तरं ब्रू हो ति,-घर्मस्य वर्मणि ब.वचवद्रक्षके रवां काव्ठां-मर्य्यादां स्वहपमित्यर्थः । 

अस्य चोत्तरं-“फृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह इत्यादि श्लोफः।” काष्ठा शब्द के द्वारा भो निज 
लोक सूचित हुआ है, भी शौनक बोले थे--“हे सूत ! कवच के समान घमं रक्षक ब्रह्मण्य योगेश्वर श्रीकृष्ण 
स्वीय काष्ठा को प्राप्त होने पर घर्म बिस फो अवलम्बन कर रहा? 

फाष्टा--शब्द फा अर्य दिक है, स्वोय फ'छा शब्द का अर्थ है जहाँ भोकृष्ण सतत विराजित हैं, उस 
का बोध होता है। अर्थात्‌ प्रापश्चिक लोक सम्बन्ध त्याग कर वहाँपर चले जाने पर--इस प्रकार कथन फा 
अभिप्राय है । 

इस फे पूर्व अनुच्छेद में भोधाम वृन्दावन के द्विविध प्रफाश कहा गया है, तन्मध्य में अप्रकट प्रकाश 
में श्रीकृष्ण नित्य विराजित हुँ। समग्र कर लोफ नयन गोचरीम्रुत होकर प्रकट विहार फरते हैं। उस 


२८६ ` धोभागवतसन्दभे 
"११० । तदेवमभिप्रेत्य द्वारकायास्तावश्चित्य-श्रीक्कष्णघामत्यमाह, (भा० १०६०३५ )-- 
(११०) “सत्यं भयादिव गुणेभ्य उरक्रमान्तः शेते समुद्र उण्लम्भनमात्र आत्मा । 
नित्यं कदिर्द्रियगणेः कृत विग्रहररबं त्वत्सेवर्कन्‌ पपदं विधुत तमोञ्धम्‌ ॥“३५२। 
झयमर्थ:,---पुव्वे श्रीकृष्णदेवेन श्रीरुष्मिणीदेव्ये ( भा० १०६०1१२) -- 
“राजभ्यो विभ्यतः सुध्य, समुद्र शरणं गतान्‌ । 
बलः कृतद्वेषान्‌ प्रायस्त्यक्तनुपासनान्‌ ।;”३५३॥॥ ' 
(भा० १०६०११ ) --“फस्मान्नो वयृषे” इति परिहसितम्‌। तत्तोत्तरमाह-सत्यमिति। 
अत्र आत्मा त्वमित्येतयोः पदयोयंगपच्छेत इति फ्रियान्वयायोगात्‌ विशेषणविशेष्यभावः 
प्रतिहन्यते । वाषयच्छेदभेदे तु कष्टतापतेत्‌। ततश्चोप मानोपमेयभादेनेव, ते,उपत्पतः । इयश्च 


समय दुष्ट दमन प्रभुति प्रापश्चिक काय्यं अनुप्ठित होता है। फियत्‌,क'लाननर प्रकट विहर के पश्चात्‌ 
इस भोवृन्दावन का ही अप्रकट प्रकाषा में गमन करते हैं, उस समय प्रापश्चिक सम्बन्ध नहीं रहता है । इस 
अप्रफट प्रकाश हो “रयां फाण्ठां स्वीय दिक शब्द से अभिहित है । उक्त प्रमाण समूह के हारा भौटनशाबन 
फा प्रपश्चातोतत्व प्रदर्शित हुआ । 
शोझोनक फहे थे 1१०९1 

झोभगवद्धाम समूह फा प्रपश्चातीतत्वस्यापित होने पर द्वारका का नित्य श्रीकृष्ण धामत्व. को बहते 
हैं, भा० १०६०३५ में उक्त है--"हे -उदक्रम ! चैतन्यघन आत्म स्वरूप आप हैं, मायिफ गुणों से भीत 
होकर मानों आप अस्सहू'वय में अवरिथिन हैं। दुष्ट इन्द्रियपरायण राजन्यवृस्व सतत आपके प्रति विरुद्धा- 
चरण फरते रहते हैं, आप भो तद्रूप उसके भय से समुद्र मष्यस्थित द्वारका में लुक्कापित होकर अवस्थित 
हैं, आपने नुपासन त्याग किया है, यह भी सत्य है, आपके सेयक गण भी गाढ़ तमः स्वरूप नूपासन त्याग 
करते हैं। सुतरां आपका नृपासन त्याग, आइचय्य का विषय षया है? 

इलोक का अर्थ इस प्रकार है--इसके पहले भोफूच्णदेव भोरविमणो. देवी फो.परिहास पूर्वक कहे ये” 
हे तुभ. ! में राजम्यवृन्द से,भोत होकर समुद्र में शरणागत हूँ । बलयात्‌ र।जन्यदृन्द के विद्ध प के कारण- 
राज्यासन से बञ्चित हूँ । तुमने असदृश मुझ फो वरण क्यों किया ? थरीदपिमणो देवीने उत्तर में कहा-- 

“सत्यं भयादिव गुणेम्प्रउरक्रमान्तः दोते समुद्र उपलम्भनमात्र आत्मा । 
नित्यं कदिन्द्रियगणे: कृत विग्रहस्त्वं रवतन सेवक. नृ पपदं विधुत तमोऽन्धम्‌ ॥ 

इस प्सोकस्थ, 'आत्मा'. एवं 'त्व' फत्‌ पद द्वय फे सहित “दोते' क्रिया फा युगपत्‌ अन्बय होना 
असम्भव है । अत: पदद्वय का विशेषण विशेष्य भाव व्याहूत हुआ है। 

भर्थात्‌.'भात्सा! पद "तवं पद ष] विशेषण नहीं हो सकता है, उक्त पद्य का कत्त्‌ स्व फो सफल 
करने के निमित्त उक्त इलोक फो ट्िधा विभक्त, करना भी कष्ट साध्य होगा, सुतरां 'आत्मापद--उपमान 
है, ओर "'्वं' पद्‌ उपमेय है। इस प्रफार से अयं सद्भति होतो है, यहाँ 'लुप्तोपमा' अलङ्कार है, उसका 
लक्षण यह है--कषज्जित्‌ सा!धम्यंमृपमा । उपमान उपमेय में फिसी प्रकार समानघमं द्वारा जो सम्बन्ध, 
उसको उपमा कहते हैं। पूर्णा एवं लुप्ता भेद से उपमा दो प्रकार हैं, 'लुप्ता तु लोपतः' । धर्म इबादि उपमा 
वाचक शाब्द एयं उपमान प्रभृति के लोप से लुप्ता उपमा होती है। 

सतः, आात्मा,--साक्षो,, अर्थात्‌ परमात्मा शिम्न प्रकार, गुण समूह- अर्थात्‌ ¬ सत्त्वादि मायिक गुण 


श्रीकृष्णसन्दर्भ: २८७ 
लुप्वोपमा । तथा च आत्मा साक्षी यथा गुणेभ्यः सत्त्वादिविकारेभ्यस्तदस्पर्शेलिद्धाऱ्धयादिव 
समुद्रे तद्ददगाधे विषयाकाररपरिच्छिग्ने उपलम्भनमात्रे ज्ञानमात्रस्वशवत्याकारे अग्तहू दये 
नित्यं शेते, अक्षभिततया नित्यं प्रकाशते । हे उरुक्रम तथा त्वमपि तेभ्यः सम्प्रति 
तद्विकारमयेभ्यो राजभ्यो भयादिव उपलम्भनमात्रे वंकुण्ठान्तरवत्‌ चिदेकविलासे अन्तः 
समुद्रे हारकाख्ये धाम्नि नित्यभैव शेषे, स्वरूपानन्दविलासँगुढ' विहरसि । अर्थवशाद्विभक्ति- 
बिपरिणामः प्रसिद्ध एव । उदाहरिष्यते. च तत्र _नित्यस्थायित्वम्‌ (भा० ११।३१।२३) “ढारफां 
हरिणा त्यक्तान्‌” इत्यादौ (भा०.११॥३१॥२४) “नित्यं सन्नि हितस्तश्र भगवान्‌ मधुसूदनः” इति। 


विकार से,--स्पर्श न हो, इस प्रकार भयसे ही, मानों जिस प्रकार समुद्र में - अर्थात्‌ समुद्र के समान अगाध 
. बिषयाफार फे हारा अपरिच्छिन्न है, उपलम्भन मात्र है,- ज्ञान मात्र स्वशक्तघाफार-अन्तहृ दय में नित्य 
झाथन करते हैं । अर्थात्‌ अक्षुब्ध भावसे प्रकाशित होते हैं, हे उरुक्रम ! तद्रूप तुम ,भी सम्प्रति गुण विकारमय 
राजन्य दर्ग से भोत होकर हो मानों उपलम्भन मात्र,--अर्थात्‌ -बंण्ठान्तरवत्‌ विशुद्ध चिच्छक्ति को 
बिमृति रूप समुद्र. फे अग्यन्तर में अवस्थित श्रोद्दारफा नामक निजघाम में नित्य शयित हैं, अर्यात्‌ 
स्वरूपानन्व फा विचित्र विलास में सत्य ही निगूकू भाव से विहरण शील, हो । आत्मा' फत्तु पद के सहित 
इलोको क्त प्रथम पुराषीय क्रिया “पोते! का.अन्वय हे । “तव कत्त पद के सहित 'बोषे' क्रिया पव का व्यवहार 
हुआ है, भर्थानुरोध से विभक्ति को रूपान्तरित करने फो रीति चिरन्तनी है। i 
भा० ११।३१।२३ में थ्री शुकदेव फत्तुक उदाहरण प्रश्तुत हुआ हे। 

“द्वरकां हरिणा त्यक्तां समुद्रोऽप्लावयत्‌ क्षणात्‌ यजं यर्या महाराज थीमद्‌ भगवदालयम्‌ । 

नित्यं सन्निहितरतत्र भगवान्‌ , मधुसूदनः। स्मृत्याऽेषाशुभहरं सवंमञ्च लमङ्भलम्‌ ॥ 

“महाराज ! श्रीकृष्ण परित्यक्त द्वारका घाम को समुद्र ने जलप्लादित किया था, फिन्तु भ्रीभगवदालंय 
यथावत्‌ था । वह प्लावित नहीं हुआ । कारण, उक्त आलय में भगवानु मधुसूदन नित्य सन्निहित हैं, उक्त 
भगवद।लय का स्मरण करने से समुदय अशुभ विनष्ट होते हैं, वह.सर्व मङ्कलों फा मङ्गल स्वरूप है।” 

क्रमसन्दभ-द्वारका लीलाया. अनित्यत्वमाशडूःघ बुःखितं राजानं तन्नित्यत्येनः तै'यंदुभिः साकं 
भगवतो द्वारकायामेव नित्यां, स्थितिमाह, द्वारका मिति- युग्मकेन । लोक हृष्ठयं व 'हरिणा त्यक्ताम्‌, 
अस्यक्तामिति वा, “नित्यं सन्निहितः” इति वक्ष्यमाणात । . ततइचोभयथाप्याप्लादनम्‌--परितो जलेन 
परिखावदावरणम्‌ । तज्जल मउजनश्च समुत्रेणेव श्री मगवदाज्ञयात्य क्तमूमिलक्षणस्य ' हस्तिनापुर प्रस्थापित 
बहिजंन गृहाद्यघिष्ठान--वहिरावरणस्येव, तथा रचनं-विश्वकर्मणा अस्यंव प्रकटःलोलायाः प्रापश्चिफ 
मिश्चत्वावतः सुधर्मादीनां स्वर्गादागमनळ्च. युज्यते । अप्रकट ` लोलायां ततोऽपि दिव्यतरं साला 
स्यात्‌ । ओमान यादवादि गृहन लक्षण शोभोपशो भावान्‌ यो: भगवदालयस्तं बजयित्या । : तदेवमद्यापि 
समुद्रमध्ये. कदाचिवसो इूरतः किश्विद्‌ यत इति तत्रत्यानां महतो प्रसिद्धि: । तत्र महाराजेति सम्यो घनम्‌ 
श्ट्टान्त गर्भम्‌, यद्रा, महान्तो राजानो यादवलक्षणा-यत्र, तथामृतं, तदालयं श्रीकृष्ण! नित्य 'धाम रूपं 
.द्वारकापुरम्‌, न केवलं पुर मात्रास्तित्वम्‌ । तत्र ओोमति भगवदालये मधुसुदन: शीकृण्णोनित्यमेय सन्निहितः 
अर्थात्‌ तत्रत्यानाम्‌, कि वानु--तत्र सञ्चिहितः ? भगवान्‌ यादवादि- लक्षणाखिलनिजेइवय्यंवानेव । 
तद.लयमेव बिशिन टि-स्मृत्येति, साक्षावधुना व्यक्त तद्‌ दर्शनाभावात्‌ स्मृत्येत्युक्तम्‌ । यः स्वयमेवम्मूत- 
स्तस्य त्वन्यया सम्भावितत्वमपि न]स्तीतिभायः एवमेव विष्णुपुराणे प्लावयामास तां शूम्यां द्वारक,ङच 
महोदधिः। यदुदेव गृहन्स्वेकं नाप्लावयत सागरः। नाश्यक्रामत्तते- ब्रह्मन्‌ स्तबद्यापि महोदधिः, नित्यं 


२द८ आ भागवतसन्दे 
अतो वस्तुतस्तस्य तदाश्रयकस्य जीदचेतन्यस्य यदि तेभ्यो भयं नास्ति, तदा सुतरामेव तव 
नास्ति, किन्तुभयत्रापि स्वघामंकवलासित्वात्तत्रोदासौन्यमेच भयत्वेनोतृप्रेक्षत इति भावः । 
एवं तस्य तव च समञ्जसता । तेषान्तु . वोरात्म्यमेवेत्याह्‌- तथाप्यात्मा कुत्‌- 
सितानामिन्द्रियाणां गणेस्तदीयनानावृत्तिहपेः कृतो विग्रहयो यत्र तथाविधः, त्द्मःप कृत्‌- 
सितेरिद्रियगणो येषां तथाभूतं राजभिः कृतविग्रहः । उभयत्राप्यावरणधाष्ट्‌र्यम्‌ । 


सन्निहित स्तत्र भगवान्‌ केशवो यतः। तवतीव महापुण्यं सवंपाप--प्रणाशनम । विष्णु क्रोडान्दित स्थानं 
दृट्वा पापात्‌ प्रमुच्यते।' इति । तथंय थो हरिशे यादवान्‌ प्रति इनदरप्रेपितस्य श्रीनारद वावयम्‌-। विष्णु 
पुराणे, कृष्णो भोगवतारम्यामृपिकान्तां महायञ्ञाः । द्वारकामात्मसात्‌ कृत्वा समुद्र गमयिष्यति । 
इत्पत्रात्मसात्‌ छृत्वेति, नतु त्यक्त वेति।' 

इलोकस्थ 'हुरिणाध्यक्ता' पद के अर्थ दौ प्रकार हैं, सोक दृष्टि से भोहरि के द्वारा परित्याग, अथवा 
श्रीहरि के द्वारा अत्यक्ता, 'हरिणा + अत्यक्ता' कारण द्वितीय इलोक में उक्त है, 'नित्य सन्नि हितः' वहू 
परमधुसूदन नित्य अधिष्ठित हैं, उभय अर्थ में हो प्लावन, थरीभगत्रदालय फे चतुदिक में परिख फे समान 
आबरण जलके द्वारा है, जलमग्नस्यान, भीभगवदालयफे बहिदंश है,जहाँ श्रीभगवत्‌ पार्षडभिन्न अपर जनों 
फा मावासस्यान था । भोभगवदिच्छा फ़मसे तत्रस्य लोक समूह का अप सारण कर हस्तिनापुर में प्रस्यापित 
हुआ था उसके वाव डक्तस्थान में ललप्लावन श्रीभगवदाज्ञा से हुआ या, सुधर्मा से भी दिव्यतरसभा एबं 
याइवों फे भवन समस्वित भीभगवदालय प्लाबित नहीं हुआ । अधुनातन फाल में भो फभी कभी समुद्र फे 
मध्य में दूर से भगवत पुरो फा किञ्चिदंश दृष्ट होता है। इस प्रकार प्रसिद्धि उक्त देशवातिओं 
के मध्य में हे। 

परिहास प्रसद्ध में औकृष्ण ने श्रीरक्मिणो देबी को कहा था--राजन्यत्रृस्द के भय से भीत होकर 
समुद्र के मध्य में अवस्थान करता हू । उत्तरमें देयोने कहा-द्वारका में जिन सवको नित्यस्यिति है, उनसय 
के माधय तुम हो, उस प्रकार जोय चेतन्य फा हो जब मायिक गुण विकार से भय नहा है, तघ जो विभु 
चेतम्य--निखिल नोवों का आशय है, इस प्रकार आप फा भय त्रिगुणात्मिका माया से नही है । 

किन्तु भणु चंतन्य जोव हे; एवं विभु चतन्य श्रोकृष्ण हैं, आप ही निज रवरूप में अवस्थित हेने के 
कारण मायिक गुण बिकारों से भय, उभय का नहों है, गुण विकार से'उदासीन है । उक्त औद,सोन्य दी ही 
भय रूप में उत्प्रेक्षा की गई है। यह ही मर्म्माथं है । 

भोएबिमणी देवो का अभिप्राय यह है फि--मुक्त जीवःत्मा एवं तुम्हारे मे सामञ्जस्य है। तेषान्तु 
दौरात्म्यमाहु--उस सब का दोरात्म्य को कहतो है, गुण विहार एवं जरासन्ध प्रभुति राजन्य वर्ग फा 
दौरात्म्य को बहतो हे । 'तयापि आत्मा! आत्मा एवं श्रीकृष्ण,-उभय हो निज स्वल्प में विलसित होने पर 
भी, भात्माके कुत्सित्‌ इन्द्रिय वर्ग केअर्यात्‌ इस्तरिय वर्ग को विविध वृत्ति के सहित विरद्ध घमं विद्यमान 
हेतु सतत विवाद है। उस प्रकार तुम्हारे सहित कुतृसितु इन्द्रिय र.जन्य वर्ग का विरुद्ध धर्म विद्यमान 
हेतु बिरोध है। ” 

यहाँ 'षिग्रह' शब्द से उभयप्र आत्मा एवं भोकृष्ण में । स्वरूप धर्म आवरण फी चेष्टारूप यृष्टता को 
जानना होगा । भर्थात्‌ इन्द्रिय वृत्ति समूह जड़ विषय संसगं से मलिन होकर ज्ञानाथय, ज्ञान गुण, चेतन, 
प्रृत्यतीत आत्माका स्वरुप को आवृत फरती है, अर्यात्‌ उक्त तवरुप धर्म विस्त.र में विध्न अवस्थित 
करती है। फर्म बद्ध को जोवल्य में प्रतोति कराती है, कतूसितेन्द्रिय राजस्यवर्ग भी स्वूपानन्द से परिपूर्ण 


, 'ओकृष्णसन्वर्भः २८९ 
यद्येवम्भूतस्त्वम्‌, तहि का तव नृपासनपरित्यागे हानिः ? तत्तु त्वत्‌सेवकेः प्राथमिक- 
रबःूजनोन्मुखंरेव विधुतं त्यक्तम्‌ । तच्चोक्तं तयेव (भा० १०।६०।४१) -"यद्वाञछया 
नुपशिख्यामणयः'' इत्यादिना । यतोऽन्धं तम एव तत्‌, प्राकृतसुखमयत्वात्‌, अतः थरीद्वारकाया 
नित्यत्वमपि ध्वनितम्‌ ॥ भ्रोरुकिमिणीदेवो थ्री भगवन्तम्‌ ॥ 
_१११। अथ शरौमयुरायाः (भा० १०।१।२:) 77 
(१११) “मथुरा भगवान्‌ यत्न नित्यं सन्निहितो हृरिः” इति। 
अर्थात्‌ तत्नत्यानाम्‌ ॥ थोशुकः ॥ 
११२। (मा० ४८४२) . 7 
(११२) “तव्‌ तात गच्छ भद्रः ते यमुनायास्तटं शुचि : 
पुण्यं मधुवनं यत्न साप्निध्यं नित्यदा हरेः” ३५४॥ 
स्पष्टम्‌ ॥ भीनारदो घ्र बम्‌ ॥ 


हैं। स्वरूप शक्ति विलासी, सर्व शक्ति वर्ग निषेवित चरण तुम फो साधारण जनके समान प्रतिपन्न करने 
के निमित्त चेष्टाशील हैं। किन्तु उस सब फो चेष्टा सुदूर पराहत है । तुम स्वरूपानन्द से परिपूर्ण होने के 
कारण जब निश्चिन्त हो गये, तब रार्जामहासन परित्याग से हानि बया हुई है ? उसका परित्याग तो 
तुम्हारे प्रथम भजनोन्मुख व्यक्ति हो करता है । 
उक्त अध्याय फे अन्तिम में श्रीरक्मिणी बोलों । 
“'यदाळ्छया नुपश्ि्रामणयोऽङ्कः वेण्य जायन्त नाहुषगयादय ऐकपत्यम्‌ । 
* राज्य विसृज्य विबिशु वन मम्बुजाक्ष सीदन्ति तेनु पदों त इहस्थिताः किस्‌॥ 
“हे अरविन्दलोचन ! नूपशिखामणि स्वरूप अङ्क, पृथुः भरत, ययाति एवं गय प्रशृति रःजन्य वरग 
आप को प्राप्त करने के निमित्त राज्य त्यागकर बन में प्रविष्ट हुये थे, एवं आप के चरणार विन्द के सामीप्य 
"प्राप्त किये थे।॥ बे सव कभी भी अवसन्न नहीं हुये थे ।” 
 इसदलोकमें भी द्वारका का नित्य घामत्व घ्यनित हुआ है । अङ्ग पृथु प्रभूति राजन्य वृन्द 
. शोकृष्णाविर्भाब के अनेक पूर्व में आविर्भून हुये थे। थोट्वारका में भोकृष्ण लोला विद्यमान हू.ने से हो उक्त 
नृपति बृभद शरोकृष्णसान्निष्य लाभ हेतु राज्यादि परित्याग पुरक दन गमन किये षे। 
अन्य स्वरूप में अग्यधाम में निवास फरने पर शरोरुष्मिणी देयो की उक्त उक्ति सार्थक नहीं होतो । 
भरीरफ्मिणो देवी श्री भगवान्‌ को कही थो ॥११०॥ 
अनन्तर भोमयुरा का नित्य घामत्व का प्रति पादन करते हैं। भा० १०।१।२ में बाणित है-- 
«राजधानी ततः सासूत्‌ सदंयादव भू भुजाम्‌ । 
सयुरा भगवानु यत्र नित्मं सप्तिहितोहरिः ॥' 
जहाँ श्रीहरि नित्यसन्निहित हैं, उस मथुरा में समस्त यादव भू पति को राजघानो हुई थो” यह्‌ 
सन्निधि-मथुरा नियासिगणों के सम्बन्ध में ही जानना हे.गा । जहाँपर श्रीहरि नित्य सप्निहित हैं, उस 
स्थान का नित्यस्य फी प्रतीति अनायास होती है। प्रवक्ता भोशुक हैं--(१११) 
थीमयुरा में कृष्ण की नित्यस्थिति की यार्ता अन्यत्र भो प्रसिद्ध है, भा० ४।८।४२ में ्ीनारद ने 


२९० 'झोभागबतसन्दर्भे 
११३। तस्य हरेः भ्रीकृष्णत्वमेव 'यनं क्ति, (भा० ४८६२) 
(११३) "इत्युक्तस्तं परिक्रम्य प्रणम्य च नुपार्भकः। 
-्रयौ मधुवन पुण्यं हरेश्चरणचच्चितम्‌ ॥?३५५॥ 
पाद्यकल्पारम्भकथने प्रथमस्वायम्भृवमन्वन्तरे तस्मिन्‌ हरेश्चरणचचितत्व श्रीमयुरायास्त- 
त्वित्यत्वा] श्रोकृष्णावताररय । तथा हरि-शंब्देनाप्यंत्र श्रीकृष्ण एव विवक्षितः, श्रुत्यादो 
तबबस्थिति-प्रसिंद्धे: । प्रतिकल्पमांधिर्भावाते तस्येव चरणाभ्यां चञ्चितमिति श्रीकृष्णस्यंव 
नित्यसा न्विध्यं गम्यते । अतएव हादशाक्षरविद्यादंवतरय भ्रोप्नूवाराध्यरय रवन्यत एव तत्ना- 
गमनमभिहितम्‌ ( भा० ४६1१ ) “मधोर्वनं भृत्यदिदृक्षया गतः ” इत्यनेनेति ॥। श्रीमेत्रेयः ॥ 
११४। अथ श्रीबृन्दावनस्य (भा० १०१८३) ¬ 
(११४) “स च कृन्दावनगुणेवंसन्त इव लक्षितः। 
यत्रास्ते भगवान्‌ साक्षात्‌ रामेण सह केशवः ॥” ३५६॥ 


प्रूव फो 'पहा-- 
“तत्‌ ताहगंच्छ भद्रै ते यमुनायारतटं शुचि । 
पुष्यं मधुवनं यत्र सान्निष्यं ' नित्यदा हरेः ।।” 
हे तात ! यमुना के तट देश में परम पवित्र मधुवन है, वहाँ श्रीहरि नित्य अवस्थित हैं, तुम 
उस मथुरा को जाओ।” सुस्पष्ट रुप से नारद भ्रय फो कहे थे ॥११२॥ 
उक्त इलोफ में जिस श्रीहरि फा उल्लेख है, यह हरि थोकृप्ण हो हैं, उसका बिवरण भा० ४।८।६२ 
में हो है-- “इस्यृत्तस्तं परिफ्रम्य प्रणम्य च मुपार्भेफः। 
यपौ मधुवनं पुष्यं हरेश्चरण चचितम्‌ ॥” 
देवाप नारद फे द्वारा उपदिष्ट होफर नृपनम्दनध्रु व उनको प्रणाम एवं प्रदक्षिणा फरके'श्रोहरि 
चरणात मधुरा गमन किये थे। प्रथम स्वायम्भुव मन्यन्तरस्थ प्रथम पाश्मकल्पारम्भ में उक्त वृत्तान्त 
हुआ था | उस समय हो मथुरा को ओहरि चरण चर्चित रूप से कहा गया है, अतएव मथुरा फा नित्यत्व 
प्रति पादन उक्त वर्णन से ही होता है। कारण मधुरा में हो भ्रीकृष्णावतार है। उस प्रकार इलोफस्थ 'हरि' 
शब्द से श्रीकृष्ण फो हो फहा गया है। थुःयादि में मथुरा में श्रोकृष्णावस्यिति फा प्रसिद्ध वर्णन है । प्रति 
कल्प में आधिभूत होने के कारण शोकृष्ण फा नित्यपन्निध्य है, अर्थात्‌ प्रति कल्प में भोकृष्ण मथुरा में 
भाविभुत हैं। अतएव आषुष्ण मधुरा में नित्य संनिहित हैं। 
उनके चरण चिल्लो फं द्वारा मथुरा चच्चित है। अतएव द्वादशाक्षर मन्त्रके देवता ध्र.वप्रिय श्रीहरि 
का आगमन अ यत्र से हुआ था, भा० ४।६।१ में वणित है-- 
. "मधो्बनं भृत्य दिष्ृक्षया “गतः” “भृः्य को देखने के निमित्त मधुवन आप गये थे।” 
श्रीमत्रेय कहे थे ॥११३॥ 
अमम्तर श्रीदृन्दावन का नित्यत्य प्रतिपादन करते हैं। भा० १०।१८।३ में धणित है-- 
“स च वृग्दावन गुणेयंसन्त इव सक्षितः 
यत्रास्ते भगयान्‌ साक्षात्‌ रामेण सह केशव: ।” 


थोक्रष्णसन्दर्भः ३६१ 
अन्न-यन्नासी दित्यप्रोच्य यत्रास्त इत्युक्तया नित्यस्थितित्वमेव व्यक्तोकृतम्‌ ॥ श्री शुकः ॥ 
११५॥ अथवा त्रिष्वप्येतदेचोदाहरणीयम्‌ (भा० १०६०।४८)-7 
(११५)“जयति जत्नतत्निवासो देवकोजन्मवादो, यबुवरपरिषत्‌ रखेर्दोभिरस्यन्नघम्मंम्‌ । 
स्थिरघरवृजिनध्नः सुस्मितश्रीमुखेन, व्रजपुरवनितानां वद्धंयन्‌ कामदेवम्‌ ॥”३५७॥ 
यदुंबराः परिषत्‌ सभ्यरूपा यस्य सः; देवको जन्मवादस्तज्जन्मत्वेन लब्धरुयातिः । 

देवक्यां जन्मेति, वादस्तत्त्वबुभुतसुकथा यस्य स इति वा श्रीकृष्णो जयति परमोतृफर्षेण सदैव 

घिराजते। लोहितोष्णोषां प्रचरन्तीतिवत्‌ यदुवरसभ्ययिशिष्टतयेब जयाभिधानम्‌ । अन्न 


सम्प्रति प्रोष्म,ऋतु होने से. भो. श्रोदुस्वाचन के, गुणों से हो वृन्दावन वसन्त फल परिमण्डित दृष्ट 
होता हे, फारण यहाँपर साक्षात्‌ भगवान्‌ फेशव, बलराम फे सहित विराजित हैं। 

उक्त इलोक-में ' यत्रासोद” जहाँ ये, इस. प्रकार न कह फर यत्रास्ते! जहां हैं। इस प्रकार कहने से 
कुष्ण केःसहित भोवृन्दाघन- को. निम्यस्थिति सुचित हुई है । प्रवक्ता ओोशुक हैं ॥११४॥ 

भा० १०।४४।१३ में भो उक्त है-- 

पुण्याब्त वजभुवो यदयं नुलिङ्क गृढः पुराण पुरुषो वनचित्रसात्य: । 
गाः पालयन्‌ सह बल; क्वणयंश्च वेणु; विफ्रोड्या>वतिगिरित्ररमाच्चिताड प्रि: ॥ 
रोका-भग्या ऊचुः । पुष्या वतेति। नुलिद्भेन मनुष्य वेहेन गूढः । वत्तजानि चित्राणि मात्यानि यस्य सः। 

“पिरिग्रः शियः रमा च' तागपामश्चितावश्धि, यरय सः । अग्रं भावः । धिगिमां सभां यस्यामयं परानुयते । 
तास्तु बजभुवो धन्य, यस्याः. यर्‌ यासु अयं कु.णो विविध क्रीड़ा अञ्चति गच्छन्तीति ॥ 

रङ्गस्थल गत भोकृष्ण फो देखकर माथुर रमणी गण बोलो थो, “अहो ! ब्रज भूमि परम पुण्ययती 
हे, कारण, मनुष्य चिह्न से गूढ़ परम पुरुष कृषण, विचित्र बनमालासे विभूषित होकर बलराम क सहित 
गो पालन फर विहार करते रहते हैं। गिरिश, रमा, इनका चरणार्चन करते हैं ।' 

सन्दर्भ=अन्र पुर्वोदाहृत भुत्याद्ययष्टम्मेत तिष्टन्ति पर्वता इति यदञ्चति, सद॑च विहरतीति मथुरा- 
स्त्रीणां भरी भगवत्‌. प्रसादजा यथावद्‌ भारती निःसृतिरियमिति '्यारयेयम्‌ ॥ शुतिबलीयसी है, 'साक्षात्‌ 
उपदेश थुतिः 1! यहाँ अ>ति क्रिया के द्वारा साक्षात्‌ रूप से हो श्र कृष्ण का नित्य ब्रजविहार उक्त है, पर्यत 
समृहःविद्यमान हैं, ऐसा कहने से. पर्यत समूह फो नित्यस्थिति का बोध होता है । उस प्रकार हो अश्वति 
किया के द्वारा गोकुल में आ कृपण को नित्यस्थिति का बोध होता है । 

श्रोभगवत कृपा से ही मथुराज्धना वृःद फो याणो नि.सृता हुई है । अन्यथा पुरस्य ग्णों की वर्णना 
के समय भोकृष्ण मयुरा में अवस्थित थे, उसमें व्रजविह(र करते रहते हैं, इस प्रकार वत्त॑मान छिया फा 
प्रयोग नहों होता । फारण,प्रकट लील/में धोफृष्ण उस.समग्र वजमें नहों थे । अप्रकट लोलामें श्रीकृष्ण सतत 
शोबृस्दाबन में अवस्थित हैं, इस को व्यक्त. करने के;निमित्त श्रोभगवत.कृपाशक्ति की उस प्रकार बर्णन 
फरने फी' प्रेरणा हुई थो । पुरस्त्रियों का परस्पर. कथन है (११४) 

अथवा द्वारका, मथुरा गोबुल-नासफ घामत्रय में हो भोकृष्ण नित्य विराजित हैं, इसका उदाहरण 
धोमदुभागवत फे १०९०।४८ में है-- हँ : 

“जयति जननिवासो देवकी नम्मवादो, यदुवरपरियत्‌ स्वेदोभिरस्यन्नधर्म्मम्‌ । 
स्थिरचरवृजिनघ्नः सुस्मितभोमुखेन, ग्रजपुरवःनतानां बद्धंयन्‌ कामदेवम्‌ ॥ 


३६२: भो मगवतसन्दर्े 
'यदुबर'-शब्देन थीब्रजेश्वर-तदृश्रातरोऽपि गृह्यन्ते, तेषामपि यदुवंशोतपश्नःचेन प्रसिद्धत्वात्‌ । 
तथा च भारततात्पय्यं शीमध्वाचार्य्य रेवं ब्रह्मवावयत्देन लिखितम्‌-- 

“हस्म दरः स मया संनिसूएः, स चास नन्दाहय उतास्य भार्य्या । 

नाम्ना यशोबा स च शूरतात,--सुतस्य वेध्याप्रभवस्य-गोपः ॥” ३५८॥ इति। 
शुरतातसुतस्य शूरसपत्नीमातुजस्य. बंश्यायां तृती यवर्णायां जातस्य सकाशादास बभूवेत्यर्थः । 


जो निलिल जीषों का एफमात्र आश्रय स्वरुप हैं, रह ही. देवकी से जन्म ग्रहण किये हैं, जिन की 
स्यति भी बंसी है । यादव श्रेष्ठ इन्द जिनके परिषद्‌ हैं, निज बाहृद्यय के द्वारा जो निरन्तर अधर्म का 
निरसन फरते रहते हुँ, उसमे स्य।चर जङ्कमों फा बलेश बिदूरित होता है, जो सुस्मित भमुख कमलके द्वारा 
ब्रजपुर यनिता छा फाम यंन करते रहते हैं । बहू आ कृष्ण जययुक्त होफर विराजित हों ।” 
इलोकार्थ इस प्रकार है- 9 
यदुवरगण परिपंद--सभ्य हैं जिनके, आप यडुवर' परिषत हँ । देवकी जन्मवाद--देवकौ से जन्म 
ग्रहण निबन्धन जिनको ख्याति विस्तृत हुई हे, अयबा देवको में जन्मवाद--तत्त्य जिज्ञासु गण-जिनके 
सम्बन्ध में फहते रहते हैं, उन भोकृष्ण सर्योत्कर्ष से सईय विराजित हुँ। 
यहाँ यबुबर परिपत्‌ विशेषण के द्वारा इस प्रकार बोध होता है,--'लोहितउष्णौपधारि ब्यक्ति 
विचरण कर रहे हैं, “इस प्रकार कहने से जिस प्रकार लोहित उष्णीप विशिष्ट ल्प में विचरण का बोध 
होता है, उस प्रकार यडुवर परिषत्‌ विशिष्ट रप में श्रोकृष्ण को जय कोत्तित है। 
यहाँ यदुबर शब्द से भोवसुदेब प्रभूति के समान थोव्रजराज एबं तदीय ज्रातृवर्ग का ग्रहण भी 
होगा । कारण - वे सब भौ यदु बंशोत्पन्न हे । भौमन्मष्वाचायं चरण ने भी भारत तातुपय्यं में ब्रह्मा का 
कथन कहफर लिखा है, 
“तस्मे बरः स मया संनिसृष्टः, स चास नस्दाल्य उतात्य भार्य्या । 
नाम्ना यशोदा स च शूरतात्‌, सूतस्य बेदया प्रभवस्य गोपः ॥।” 


“द्रोण एवं बसु को मेंने बर प्रदान किया या। बह द्रोण--नन्द नामसे, तदीय पत्नी--यश्ञोदानाप से 
ख्यात हैं। नन्द, बेश्या सम्मूत- शूरतात पुत्र फा पुत्र गोप हे ।! इसका अभिप्राय यह- यदु वंशीय 
देवमोढ़ को वो पत्नी थो, एक क्षत्रिया, अपर बंडया, शूर -क्षत्रिया से उत्पन्न हुआ या, एवं पज्ज॑ंन्य--वैश्य 
गर्भ सम्भूत है, “भातृवत्‌ वर्ण सडूर' न्याय से पज्जन्य का बेदयरव हुआ, और आप गोप लाति के ह्ये 
श्रीनन्द, उक्त पज्जेग्य के पुत्र हैं, भोवसुदेव,-शूर के पुत्र हैं, एतल्नन्य भोवसुदेय श्रोत्रजराज को "भ्रातः? 
शब्द से बारम्बार सम्बोधन फरते हैं । उक्तरूप से उनके बंद पर्य्याय को अङ्गीकार करने पर 
सम्बोधन फा अथं स्वाभाविक प्रतीत होता है । 

भोशुकदेय भी धोनन्व को श्रीवसुदेव के भ्राता कहे हैं। “वसुदेव उपधृत्य भ्रातरं नन्दमागतम्‌ ॥ 
श्रोबसुदेव ने सुना फि--“श्राता नग्द फा आगमन हुआ है,” भा० १०।५।२० के भोमन्मुनोन्द वचने अनुसार 
निर्णोत हुआ कि ्ी=म्द-पदु यंशसम्मूत हे । यह उपलक्षण है, भोत्रजराज फे आत्‌ वग भो यदुयंशस्थ हैं । 
शोबलदेव ग्रजराज प्रभृति फो यदुयबंधाग्तभु क्त रूप में फहे हैं। स्फन्द पुराण फे मयुराखण्ड में वणित है— 
“इन्द्र दृष्टि निवारण फे द्वारा यादवों को रक्षा की गई ।” “जहाँपर यदुवैरिइन्द्र के द्वारा भगवान छुष्ण 
अभिषिक्त हुपे थे” य.इयों के हित के निमित्त मेने गिरिवर का धारण किया ॥ए इस प्रकार 
अन्यत्र भी वणित है। ह 


11] 


भोकृष्णसन्दर्भः २९३ 
अतएव श्वीमदानकदुन्दुभिना तस्मिन्‌ श्रातरिति मृहुः सम्बोधनमबिलष्टा्थ भवति, (भा० 
१०५।३०) “श्रातरं नन्दमागतम्‌''इति शरी मन्मुनीरद्रवचनश्च । तदेतदप्युपलक्षणं तद्स्नातू णाम्‌ । 
यथा स्कान्दे मथुराखण्डे-“रक्षिता यादवाः सर्वे इन्द्रवृष्टिनिवारणात्‌ ।” इति, 
यत्राभिषिक्तो भगवान्सघोना यदुवेरिणा” इति च, “यादवानां हितार्थाय घृतो गिरिवरो 
म्या”इति चान्यत्र । यथा च यादवमध्यपातित्वेनंव तेषु निर््धारणमयं श्रीरामवचनं श्रीहरिवंशे 
व्याववेष्वपि स्वेषु भवन्तो मम बान्धवाः” इति। सप्म्या ह्यस्य जातावेव निर्द्धारण- 
मुच्पते, पुरुषेषु क्षत्रियः शूरतम इतिवत्‌ । विजातीयत्वे तु श्रौध्नेम्यो माथुरा आढघतमा 
इतिवत्‌ यादवेभ्योऽपि सब्वध्य इत्येवोच्येतेति ज्ञेयम्‌ । अत्र जयतीत्यत्न लोइथत्वं न सङ्गच्छते, 
सदेवोत्‌कर्षानन्त्यमिते तस्मिन्नाशीर्व्यादानवकाशात्‌ । तदवकाशे था आशीर्व्वादनिषयस्य 
तदानीमाशीवर्वादक-कुतानुचाददिशेषचिशिष्टतयेच स्थितेरवगमात्‌ प्रतिपिपादयिषितं 
ताहशत्वेनेच तात्‌ कालिकत्वमागच्छत्येच । यथा धास्मिकसभ्योऽयं राजा वर्द्धतासिति। तदेवं 
(भा० २।४।२०)“पतिगँतिश्चारधकवृप्णसारबताम्‌”' इत्यत्राप्यनुसः्धेयस्‌ । अनेन यदुवराणामपि 


श्रीहरिवंश में ओोवलराम का फथन इस प्रकार है--“समस्त यादवों के मध्य में आप सय मेरा 
बान्धव हैं।” मूल इलोक में “यादवेष्व पिसर्वेसु” जाति निर्ारणार्थ में सप्तमो विभक्ति का प्रयोग हुआ है। 
जिस प्रकार प्रयोग होता है--'पुरुषेषु क्षत्रियः शुर इतिवत्‌” पुरुपगण के मध्य में क्षत्रिय शूर है । यह 
निर्धारण यदि विज/तीयस्थल में होता तव सप्तमी विभक्ति न होकर पञ्चमी विभक्ति होती--यथा-- 
“श्रोघ्नेभ्यो म थुरा ह्याद्यतमा इतिवत्‌ यादवेभ्योऽपि सर्वेभ्यो’ इत्येवोच्येतेति ज्ञेयम्‌” श्रौष्नवेदा निवासी 
से मयुरावासिगण प्रचुरधनशाली हैं, यहाँ भी समस्त यादवों से आपसब मेरा बान्धव हैं। इस 
प्रकार कथन होता । 

'जयति जन निवासः” इलोक में 'जयति' क्रिया का प्रयोग हुआ है, कतिपय व्यक्ति, लोड, अर्थ में 
लिट्‌' यत्त॑मान में अच्युत का प्रयोग मानते हैं, यह समोचीन नहाँ हैं, यहाँ आशीर्वाद अर्थ में लोट्‌ का प्रयोग 
हो सकता है, किन्तु जो सवंदा अनस्तोत्कषं में विराजित हैं, उन में आशोर्वाद का अवसर है ही नहीं । 
अतएव लोट्का प्रयोग नहीं हो सकता है, जिसऱा अभाव है,आशीर्वाद के द्वारा उस का अभाव को पर्ति की 
जातो है। खत: अनन्त उत्कर्ष प्रस व्यक्ति को आशीर्वाद के द्वारा पूर्ण करने फो प्रचेष्टा असाथंक है, किन्तु 
आशर्वाव फा विषय जो धोकृष्ण हैं, उनकी, आशोर्याद कृतानुवाद रूप में अर्थात्‌ देवफी नन्दन यदुवर 
परिपत्‌, सुस्मित श्रीमुख,दि रदरूप में आशीवाद करते समय अवस्थिति सुस्पष्ट है, एतञ्च'य प्रतिपाद्य विषय 
श्रोकृप्ण-भीकृष्ण परिकर, एवं तदीय घाम की अवस्थिति तात्‌ फालिक,- अर्थात्‌ भरीशुको क्ति के समय है । 


जिस प्रकार “धार्मिक सभ्य ऽयं राजा दद्धंताम्‌' 'घामिक सम्यसह राजा अभ्युदय मण्डित हो' कहुने 
से आशीर्वाद फे समय, धामिक मण्डली के सहित राजा की स्थिति वाञ्छनीय है, यहाँ पर 'जयति! क्रिया 
आशोर्वाद अर्थ में प्रयुक्त होने पर उस से देवकी नग्दनादि रूप में श्रीकृषण को नित्यस्थिति सिद्ध होती है। 
यादव दगं फे सहित रीकृष्ण की नित्यस्थिति फो सूचित करना हो धोशुक देयका अभिमत है। उस फा 
प्रकदा- भा० २४१२० “पतिगिश्चान्यकृप्णि सात्वताम्‌” पद्य में हुआ है। 'यादव गण के पति, गति 
श्रीकृष्ण मेरे प्रति प्रसन्न हों।' यह शुकोक्ति है । 

“यदुवर परिपत्‌ श्रीकृष्ण की जय घोषणा होने से, भ्रोफृष्ण के सहित यादववर्ग का जय फी तंन 


२९४ श्रीमागवतसन्दर्भ 


जयो विवक्षितः । नन्वेवं तथा विहरणशीलश्चेत्‌ पुनः कथमिव देवकीजन्मवादो5भूत्‌ ? तत्राह- 
स्वेदोभिदर््या चतुभिश्नतु्भुजेरधम्मं तद्वहुलमसुरराजवृग्दमस्यन्‌ निहन्तुम । लक्षणहेत्वोः 
क्रियायाः शतृप्रत्ययविधानात्‌ । तदर्थमेव लोकेऽपि तथा प्रफटी भुत इत्यर्थः । किवा कि कुव्वंन्‌ 
जयति ? स्वैः कालत्रयगतेरपि भक्तेरेव दोभिरिव दोभिस्तद्हारा अधम्मं जगदगतं पाप्नानम, 
अस्यन्‌ नाशयन्नेव, तदुक्तम्‌ (भा० १११४२४) “मद्धक्तियुक्तो भुवनं पुनाति” इति । पुनः 
किमर्थं देवकोजम्मवादः ? तत्राह--स्थिरचरवृजिनध्नो निजाभिव्यवत्या निखिलजोवानां 
दुःबहन्ता तदर्थमेवेत्यर्थ: । तदुक्तम्‌ (भा० १०२६।१६) “यत एतहिमुच्यते” इति । किया 


करना ही भोशुक का अभिप्राय है, यह प्रतीत होता है । यहाँ जिज्ञासा हो सकती है कि--श्रीकृष्ण, यदि 
उक्तरुप में नित्य विहरण शील हैं, तव, देवफी नन्दन रुप में वः्थन-'देवकी से जन्म' यह प्रसिद्ध वचनोल्लेख 
फंसे सम्भव होगा ? 

उत्तर में कहते हैं, “स्वैदोभि बोम्या'” भुजयुगल फे द्वारा, एवं झुज चतु६य के द्वारा अधमं, अर्थात्‌ 
बहुल असुर रचभावाफ्रान्त राजग्यवृन्द फी हरया करने फे निमित्त मनुप्य लोक में भो देवव्ही नग्दन रूपमे 
प्रकट होते हैं । भुजढय का ग्रजमें प्रकट करतेहैं, एवं मथुरा द्वारकामें भुज चतुष्टय का प्रदर्शन करतेहुँ, असुर 
संहार उक्त रूप से होता है । द्वारका मधुरा में चतुव्यु ह वासुदेव रूप में प्रकट हैं, अतएव उनका चतुर्भुज 
रूप में वर्णन हुआ है। 2 

पक्षास्तर में अर्थ फरते हैं- अथवा--फिस फाय्यं करके भोडूय्ण उत्फर्ष मण्डित हैं ? उत्तर में कहते 
हैं, स्वैडभिः' कालत्रय गत भक्तवृग्द उनके याहु स्वरूप हैं। उन सच के द्वारा जगत गत पापराशि को 
विनष्ट करके जय युक्त हो रहे हैं। भक्त बृस्दकी पापराशि कोधिनए फरते हैं,उसका वर्णन भा० ११।१४।२० 
“मद भक्ति युक्तो भुवनं पुनाति” में है, भोकृष्णोक्ति यह है- है उद्धव ! मुझ में प्रेम भक्ति सम्पन्न भक्तगण- 
भुवन फो पवित्र फरते हैं। 

पुनः फिस निमित्त देवकी से जन्म ग्रहण ख्याति हुई? उत्तर-“स्थिरचर व्रजनघ्नः” निज 
अभिव्यक्ति फे द्वारा स्यावर जङ्गम प्रभृति सांसारिक जोव समूह फा दु:ख,पनोदनफरते हुँ । तज्जन्य आप 
वेयको देवी से आविमूं त हुये थे । भोकृष्ण स्थावर जङ्भमादि का दु:ख नाश करते है--उसका वर्णन भा० 
१०।२९।१६ श्रोशुकोक्ति में है-- 

“न चेवं विस्मयः कार्य्यो भवता भगवत्यजे । 
योगेइवरेइवरे कुरणे यत एत ्विमुच्यते ॥ 

हे राजन्‌ | द्रजदेयी गण, भोक्ृष्ण में तन्मय होकर सद्य गुणमय देह त्याग किये थे, योगेश्वर गण के 
ईइयर भगवान्‌ अज श्रीकृष्ण के इस कार्यं में विस्मय का अदकाञ नहीं है। श्रीकृष्ण से स्थावरादि की भी 
मुक्ति होतो है। 

शहत फ़मसग्दर्भ--“एयं फ्ोधाबेशं विहाय शिष्य वात्सल्याद्‌ उपदिशति--न चंवमिरय दि। पुनरेवं 
बिस्मयो न च फार्य्ये: । नेवं काय्यं इत्यबं: । भवता श्रीकृष्ण प्रभावज्ञाना पोग्रेण, कुत्र ? छृप्णे, अन्यत्र बरं 
सग्देहः क्रियतामु । फोद्श्षे ? अजे स्थप्रकाशे, भगयत्यचिन्त्य परमंश्वय्यें, योगेश्वराणां अपोश्वरे --कत्तम- 
कर्तुमग्यथा कत्‌ समर्थ । एतेन तस्मिन्‌ ब्रह्म ज्ञानेनापि न किञ्चिद्‌ भवति, कान्त ज्ञानेनापि तव सङ्गः 
मद्भूलत्य भवतोरयन्यया-फत्त रथे योगेश्वरेदयर ता, यत एतत्तव गुल्मादिकमपि विमुच्यत, इति, मुत्तिफःत तवे 


धोळृूप्णसन्दर्भः २९५ 
कथम्भूतो जयति ? ब्रज पुरवासिनां स्थावरजङ्गमानां निजचरणवियोगदुःखहन्ता सन्‌ । 
नित्यबिहारे प्रमाणमाह-जननिवासः, “जन” शब्दोऽत्र स्यजनवाचकः, (भा० ३२६1१३) 
'सालोक्य'-इस्यादिःपद्ये जना इतिवत्‌ । स्वजनहृदये तत्तहिहारित्वेन सर्वदेवावभासमान 
इत्यर्थः । सब्बंप्रसाणचयचूड्राम णश्ुतों विद्ददनुभवएवात्र प्रमाणमिति भावः । स्वयन्तु कि 
कुव्वंन्‌ जयति ? ब्रजवनितानां मथ॒रा-ट्वारकापुरवनितानाऽच कामलक्षणो यो देवः स्वयमेव 
तद्रूपस्तं वरद्धयन्‌ सदेवोद्दीपयन्‌ । अत्र तदीय-हृदयस्थ-काम-तदधिदेवयोरभेदविवक्षा, तादृश- 
तद्भावस्य तद्वदेव परमार्थताबोधनाय थौक्कृष्णस्फूत्तिमयस्य ताइशभाचस्याध्राकृतत्वात्‌ 
परमानन्दपरमफाष्टारूपत्वाच्च । श्रीकृष्ण्य कामरूपोपासना चागमे व्यक्तास्ति, “वनिता 


योगेदवरेशवरता, अभक्तानां कृतार्थता फरणे-अकृत्तृ त्वे, योगेश्वरेश्चरता”। अप्रफट लीला आविष्कार फरने 
पर श्रीकृष्ण को फारुण्यादि शक्ति समूह सुप्त प्राय रहती है । प्रकट लीला में उक्त शक्ति समूह का परिपूर्ण 
विकास होतां है, उस समय सिद्ध असिढ एवं सिद्ध भक्त वृग्द फो स्वीय फारुण्य शक्ति के द्वारा निज चरण 
सन्निधान में आकर्षण करते हैं। फारुण्य फी सुप्रचुर अभिव्यक्ति के कारण प्रकट लीला के समय श्रीकृष्ण से 
स्थावर प्रश्नृति की भो मुक्ति होतो है, 

उक्त श्लोक में साधन सिद्धा गोपीगण के मध्य में कतिपय गुणमय देह त्याग हुआ था, नित्यसिद्ध 
गोपिओं का गुणमय देह सम्पर्क नहीं है, प्रकट लोलामें प्रापञ्चिक एवं अप्रापञ्चिक का मिश्रण हेतु साधन 
सिद्धागोपिओ का गुणमय देह सम्पर्क होना सम्भव है । अथदा पत्यादि की व&ना हेतु योगमाया प्रभाव के 
हारा तत्‌ कालीन आगन्तुक जो गुणमय देह, उसका त्याग गोपियो ने किया था । अथवा फिस प्रकार से 
जय युक्त होते हैं ? कहते हैं, यदुपुर एवं ग्रजव सो स्थावरजङ्कम समू ह फा निज चरण दुःख हता होकर 
श्रोकृष्ण जययुक्त हैं । उनसव के सहित नित्य विहरण व्यतोत उनसय फा उक्त विच्छेद विरह दुःख नाश 
होना सम्भव नहां हे। नित्य विहरण में प्रमाण प्रदर्शन करते हैं।-'जन निवासः” यहाँ जन शब्द स्वजन 
वाचक है । भा० ३।२९।१३ में उक्त है-- 

“सालोक्य साष्टि-सारूप्य सामोप्यंक स्वमप्युत। 

वीयमानं न गृह्दुन्ति विना सत्सेवनं जनाः।' मदीय जन गण फो सालोषय ( एकत्र वास ) सा्िः- 
( तुल्यऐश्वय्य ) सानीप्य- (निकट वत्तिता )सारूप्प-- (समानरूपता) किवा-एकत्व (सायुज्य) मुक्ति 
प्रद.नेच्छु होने पर भी वे सब मेरी सेवा व्यतीत अपर फुछ भो प्रण नहीं करते हैं।” इस इलोक में जन 
शब्द का अर्थ--भगवान फा निज जन है । भक्त भिन्न अपर जन निज जन नहों होता है । एवं अपर को 
मुक्ति प्रद'न हेतु आग्रह शील भो नहीं होते हैं। उस प्रकार हो जन निवास पदस्थ जन दाब्द से निज भक्त 
के हृदय में सपरिकर द्वरका मथुरा वृरदावन विहू,रि रूप में विराजित हैं, इस प्रकार अथं बोघ होता है । 
इस प्रकार व्याख्या में प्रमाण क्या है ? 

उत्तर में फहते है- निखिल प्रमाण समूह फी चुडामणि स्वरुप विद्ठदनुभव हो यहाँपर एकमात्र 
प्रमाण है। 

जिस कार्य्य फे द्वारा श्रीकृष्ण सर्दोत्प.षं मण्डित हैं, उसफा प्रदर्शन हुआ । सम्प्रति श्रीकृष्ण स्वयं 
किसरीति से जय युक्त हैं ? उस को वदाति हैं,-६ज< निता एवं मयुरा द्वारका पुरवरनिता वृन्द का फामलक्षण 
जो देव, भोकृष्ण, स्वयं हो तद्रूप में दिराजमान हैं । फाम देव का काय्यं निर्वाह श्रीकृष्ण ही करते हैं। फाम 


२६६ श्रोभागवतस'दर्भ 
जनितात्यर्थानुरागायाश्र योषिति” इति नामलिद्धानुशासनम्‌ । व्रजेति श्रेष्ठेचन पुव्यंनिपातः। 
अतएव पुव्वं मेरुदेव्यां सुदेवोति संज्ञादत्‌ देवकी-शब्देन श्रोयशोदा च व्यास्येया-- 

“द नाम्नी नम्दभारय्याया यशोदा देवकीति च । अतः सस्यम मूत्तरया देवदया दौरिजायया ॥”१५६॥ 
इति स्कान्दवचनात्‌ । तदेवं निष्वपि नित्यविहारित्वं सिद्धम्‌ ॥ श्रीशुक: ॥ 

११६। भथ यइुक्तं भीदृन्दावनस्येच प्रकाशविशेपे गोलोकत्वम्‌, तत्न प्राप£िकलोक- 
प्रकटलीलावकाशत्वेनावभासमान-प्रकाशो गोलोक इत समर्थनीय । प्रकटलीलायां 
तस्मिस्तच्छब्दप्रयोगादशंनात्‌ भेदांशश्षचणाञ्च । प्रकटाप्रकटतया लोलाभेदश्चाग्ने दशंiयतव्पः। 
तदेवं बृन्दावन एव तस्य गोलोकार्यप्रकाशस्य दशंनेनाभिव्यनक्ति, ( भा० १०।२८।११-१८) 


रूपी भ्रीफृष्ण सर्वदा अपने फो उद्दीप्त करके जय युक्त हैं। यहाँपर व्रजपुर वनिता गणका हुदएस्थ क म एवं 
उस काम फा अधिष्ठातृ देवता को अभेदमान कर कहा गया है। कारण, व्रजपुर वनिता गण का वद्धंन शील 
जो फामभाव है, वह भो धोकृष्ण फे समान परमायं पदाथ है । 

उसका प्रकाश करने के निमित्त कहा हे-भीकुष्ण स्फूत्तिमय ताइ भाव अप्राफृत है, लोकिक नहीं 
है, एवं परमानन्द परम फाप्ठा रूप है। उक्त इलोक में हो श्रीकृष्ण को कामदेव रूप में कहा गया है, यह 
नहीं, अपितु,--आगम में श्रीकृष्ण को उपासना कामदेव रूप में हो है। 

अत्रत्य इलोकस्थ 'वनिता' वाब्द से श्रीकृष्ण में अनुरागवती वृम्दावन-मयुरा--ट्वारणारथ रमणी 
ब्व फा योध होता है । नामलिद्भानुञ्ञासन में वागत है - जिस रमणी का अतिशय अनुर।ग कान्त के 
प्रति है-उस फो 'चनिता' फहते हैं। ग्रजरमणो बृन्द का थरेष्ठत्व प्रतिपादन हेतु कहते हँ- “व्रजपुर व नता' 
यहाँ ब्रज शब्द का पूर्य निपात हुआ है। 

अतएव वृन्दावन, मथुरा, द्वारका घाम में श्रीकृष्ण की नित्य स्थिति होने से उक्त (जयति जन 
निवास ) इलोक में श्रीकृष्ण को देवको नन्दन शरद से फहा गया है । वहाँ देवको ' शब्द से केरल वसुदेव 
पत्नो फा बोध ही नहों होता है अपितु श्रोनन्द परती यशोदा फा बोध भी होता है । जिव प्रकार 
शो ऋषभदेय जननी 'मेरुदेयो का नाम 'सुदेवो' है, उस प्रकार श्री यक्षोदा का अपर नाम देवकी है । 

स्कन्द पुराण में वर्णित है, “द्नाम्नो नद भर्य्याया यशोदा देवफी।त च, अतः सस्यमभुत्तर्या देदबया 
शौरिणायय/” नन्वभार्य्या यज्ञोदा के नामद्दय 'यशोदा देवको ' थे, नामसाम्य हेतु यशोदा का यसुदेवपत्नी 
देवको फे सहित सस्य भाव हुआ था। अतएव 'अयति जन निवास: श्ले.फ के द्वारा भोवृ*दावन, मथुरा 
द्वारका धाम में भोकृष्ण को नित्य ५हरण परायणता सुनिश्चित रूप से प्रति पावित हुई । प्रकरण प्रवक्ता 
भोशुक हैं-- (११५) 

अनन्तर भ्रीगोलोक तत्व का वर्णन करते हुँ, इतः प्राक्‌ भोवृन्दावन का प्रकाश दिशेष फो ही 
गोलोक कहा गया है। अनम्तर उक्त गोलोक का तत्त्व वर्णन करते हुँ । वृग्दावनोय लोला के स्थिति 
स्थान दो है-वृम्दावन एवं गोल;क । बृन्दावन में प्रकट एवं अप्रक्ट रूप लोलाइय की स्थिति है, और 
गोलोक में केबल अप्रफट लीलाको स्थिति है। सुतरां जो लोला प्रापश्चिक जगत्‌ में अभिय्यक्त नहीं होतो 
है। उस लोला का अभिश्यक्ति स्थान गोलोक है। कारण,--प्रकट लोलारथल शोटृग्द यन में 'गोलोक' 
ाब्द का प्रयोग हृष्ट होता है, एवं गोलोक एवं गोकुल फा भेद भी कियदंश में भुत है । प्रकट एवं अप्रकट 
रूप लीलाद्दय का भेद वर्णन अप्रिम प्रन्य में करेंगे। वृदावन का प्रकाश बिशेष ही गोलोक है, तउजन्य 


न 


शोकृष्णसन्दर्भः २६७३ 
(११६) “नन्वरत्वतोन्द्रियं दृष्ट्या लोकपालमहोदयम्‌ । 
कृष्णे च सन्नति तेषां ज्ञातिश्पो विस्मितोष्बवोतू 1३६०॥। 
ते चौदसुक्यधियों राजन्‌ मत्या गोपास्तमोखरम्‌ । 
अपि नः स्वर्गात सूक्ष्मामुपाधास्यदधीश्वरः ॥३६१॥ 
इति स्वानां स भगवान्‌ विज्ञायाखिलहृक्‌ स्वयम्‌ । 
सङ्कुरप सिये तेषां कृपयेतदचिन्तयत्‌ ॥३६२॥ 
जनो चे लोक एतस्मिन्नविद्याकामफम्मं भिः । 
उच्चावचासु गतिषु न वेद स्वां गति समन ॥३६३॥ 
इति सञ्चिन्त्य भगवान्‌ महाकारुणिको चिभुः। 
दशयामास लोक स्वं गोपानां तमसः परम्‌ ॥३६४॥ 


श्रोवृज्दायन में ही उक्त ग.लोकाएय प्रकाश ष्ठ हुआ है । श्रीमद्‌ भागवत फे १०।२८।११ १5 में 
इसका सुविशद्‌ वर्णन है-- 

“नन्द महाराज, लोक पाल दरुण का अदृष्टपूव ऐश्दय्यं एवं वरण लोकनिवासि जनगण फो श्रीकृष्ण 
फे प्रति सम्यक्‌ प्रणति दर्शन कर अत्यन्त विस्मित होवर ज्ञाति दृग्दको कहे थे--“हे र.जन्‌ ! उक्त गोप 
समूह धोकृष्ण को ईश्वर मानकर समुत्सुफचित्त से सोच रहे थे--' भगवानु अवश्य ही हमारी सूदमा गत 
को दिखलायेंगे।' सर्वज्ञ भगवाद--ज्ञा तवगं के सडूल्प को जानकर उनसय को सङ्कूल्पसिद्धि के निमित्त 
कृपा पुर्वक स्वयं इस प्रकार चिन्ता किये थे--ज*गण--अविद्या काम कमं के द्वारा देव एवं तिय्यंगादि 
नाना शरोर में अमण करते रहते हैं. किन्तु निज गति को नहों जानते हँ । 

महाकार्याणक विभु भगवान्‌ इस प्रकार चिन्ता करके प्रकृति के परस्थित गोपगण के निज लोक 
का दर्शन कर ये थे। मुनििग-गुणक्षय होने से जिस का दर्शन फरते हुँ, जो सत्य, ज्ञान, अनन्त 
ज्योतिम्मंय ब्रह्म स्वरूप हे, गोपगण उस को देखे थे। शर अकर जहांपर ब्रह्म दर्शन किये थे- श्रीकृष्ण के 
द्वारा गोपगण र हापर नीत होकर उस ब्रह्मह॒द में निमज्जित एवं उद्धृत होकर ब्रह्मह॒प दशन किये थे। 
श्रीकृष्ण वहाँपर मूत्तिमानु वेद समूह के दरा स्तुत हो रहे ये, यह देखकर ग;पगण परम विस्मित एवं 
परमानन्द निवृत हुये थे। 

उक्त श्लोक समूह का अर्थ इस प्रकार है-अतीग्द्रिय-असष्ट पूव, लोकपःल- वरण, स्यगति-- 
निजघाम, सूकष्मा-दुेया, उपाधा यत्‌-उपधास्यति, हम सब को उसधाम प्राप्त प रायेगे । जन-इजवासी 
शोफृष्ण फे निजजन, एतस्मिनु- प्रापश्चिषले क में, अयद्या-वेहाद में अहंबुद्धि, काम्यकमं दवारा 
कृता उच्चावचा गति, देव तिर्य्यक्‌ जन्म । 

गोपवृन्द का सङ्ुल्प फो जानकर थीक्कष्ण विचार फर रहे थे,-मेरा परिकर यह गोपगण हैं, 
प्रापञ्चिक सोक में अविद्या द्वारा रचित देवादि तिर्यक्‌ पर्थ्यन्त विभिन्न शारीर में अचरिथत जोव गण के 
सहित अपना कुछ भी विशेष नहीं है इस प्रकार भ्रम में पड़कर निज अबस्था को जानने में अक्षम हैं। 

यद्यपि इस भ्रम के प्रति लीलाशक्त हो कारण है, तयापि ग्रजवासि स्वजन वृन्द को कुछ समय 
के निमित्त सर्व विसक्षणा गति दिखाऊगा, एवं अम विदूरित करूगा। भा० ३।२६।१३ में वणित 
“सालोवय साि--' इत्यादि पद्योक्त जन दाब्दयत्‌ यहापर भो 'जनो वं' शब्द का अर्थ भो निजजन है। 


२९८ शरी भागवतसन्दर्भे 
सत्यं ज्ञानमनग्तं यद्ब्रह्म ज्योतिः सनातनम्‌ । 
यद्धि पश्यन्ति मुनयो गुणापाये समाहिताः ॥६६५॥ 
ते तु ब्रह्महदं नीता मग्नाः कृष्णेन चोद्धृताः। 
दहृशुब्रह्मणो लोकं यत्राक्ररोऽध्यगात्‌ पुरा ॥३६६॥ 
नन्दादयस्तु तं दृष्ट्या परमानन्द-निवृं ता । 
कृष्णश्च तत्र छन्दोभिः स्तूयमानं सुविस्मिताः ॥7३६७॥ 


अतीन्द्रियमदृष्टपुर्थ्वेस, लोकपालो वर्णः, स्वर्गात स्वधाम, सूक्ष्मां दुज्ेयाम्‌, उपाधास्यत्‌ 
उपधारयति; नोऽस्भान्‌ प्रति प्रापयिष्यतीति सङ्ुहिपतवन्त इत्यर्थः । जन इति 'जन'- 
शब्देनात्र तदोयस्वजन एवोच्यते, (भा० ३।२८।१३) “सालोबय-साष्टि-” इत्यादि-पद्य जना 
इतिवत्‌ । अत्रैते मःसेवनं विना प्राप्यमाण-सालोकयादि-परित्यागेन तत्‌सेदैकवाञछाद्रताः 
साधका एवेति लभ्यते । 'न वेद रवां गतिम्‌’ इत्यत्र तु थीभगवता तस्मित्‌ लोके स्वीयरव- 
तदीयत्बयोरेकत्वमननेन स्वामेद एव प्रतिपादित इति परम एवासो तदीय-स्जनः। 
अतएव (भा० १०२५१८) 


जहाँपर मेरीसेया नहीं है, उस प्रकार स लोयय फो भी मदीय जन गण नहीं चाहते हैं, फारण-उन सब की 
मदीय सेवामें हो निष्ठा एवं महत्त्व है। 'न वेद स्वां गति समनु” यहाँ पर श्रीभगवानु--उस लोक में 
स्बीयरव तदीयरच को एक मानाहे, स्वाभेद ही वहाँ प्रतिपादित हुआहै । अतएव गोपगण उनके परम स्वजन 
हुँ । भा० १०२५१८ में स्वयं भगवाम्‌ ने हो पहा है,--' ब्रजयासजन गण मेरा आशित हैं, में हो रक्षक 
हू, मेरा ही वे सय निज जन हैं, अतएव में ब्रज की रक्षा करूंगा, गोपाये-रक्षिप्यामि । किञ्च सोऽय में 
मया प्रतो नियमः सद्भूल्यो या आहितो घृतः' इत्यर्थः । स्वामिपादः। क्रमसन्दर्भकार के मतमें- गोपाये-- 
इति बत्त॑मान प्रयोगेन स्वाभाविकत्वं व्यञ्जयति। में ने यह व्रतधारण किया है। ब्रत, नियम, संकल्प 
यह हो मेरा है । 'गोपाये' बत्त॑मान प्रयोग से स्वाभायिकता व्यञ्जित हुई है ! 


स्वयं भगवान्‌ ने फहा है ब्रजयासिजनगण मत्‌ परिग्रह है । मत्‌ परिग्रह शब्द से प्रतीति होता है, 
ग्रज घासि जनगण थोफूप्ण के ही परिकर हैं, मच्छरण शब्द से भी क्रमप्राप्त यहुद्री हिके द्वारा श्रीकृष्ण का 
निज परिकरत्य सिद्ध हुआ है । सोऽयं में ग्रतः” इस फे द्वारा रक्षा करना व्रत भीकृष्ण का सुनिश्चित है, 
सूचित हुआ है । अतएब जन शब्द से निज परिकर व्रजवासि जनका लाभ हुआ है, अतः करणापूर्वेक उन 
सबको गोलोक दर्शन उक्त रूप से कराए थे। शिन्तु अपर के प्रति उस प्रकार करुणा नहीं होतो है। “स्वां 
गति” दर्द से सामानाधिकरण्य प्रकटित हुआ है, फिम्तु उस पदद्दय के हारा वस्तु वयकी प्रतोति नहीं हुई 
हे। “स्यर्गात” सूक्ष्मां” पुर्योक्त कथन से भी उक्ताथं फा बोध हो होता है । अतएव उभय वाक्‍य से हो उन 
का निज लोक दशन प्रसङ्ग लाभ हो हुआ हे । निज लोक गोलोक का फहना अभोप्सित होने पर वह लोक 
सर्व साधारण जनगण का प्राप्य नहीं है अतएय 'जन' शब्द विशिष्ट जन--अर्थात्‌ परिकर जन गण का 
ग्रहण होता है, उनसब फा स्थान ही गोलोफ है । 


पव व्याण्या उस प्रकार होने पर सरलार्थ इस प्रक,र है- जनगण व्रजवासी हैं, और मे 
स्यजन हुँ। इस जगत में प्रापश्चिक लोक में अविद्या के द्वारा निमित उच्चनीच ल गतिः. A 


आओऔकुप्णसन्दर्भः " २६९ 
“तस्मान्मच्छरणं गोष्ठं मन्नाथं मतृपरिद्रहम । 
गोपाये स्वात्मयोगेन सोऽयं मे ब्रत आहितः ॥”३६८॥ 


इति स्वयमेव भगवता मत्परिग्रहमित्यनेन स्वस्मिस्तत्‌परिकरतामच्छरणमिर्यार क्रम 
प्राप्त-बहुन्नीहिणा दशिता, 'सोऽयं मे व्रत इत्यनेन स्वस्य तद्गोपनब्रतता च । तदेवं ब्रज- 
चासिजन एव लब्धे तं प्रत्येव करुणया दाशितवान्‌, न त्वन्यान्‌ 'स्वां गतिम्‌? इति सामानाधिकरण्य 
एव व्यक्त, न तु ताभ्यां पदाभ्यां वस्तुद्दयसुच्यते । रवर्गात सूक्ष्मामिति पुर्वोत्तिसपि 
तथा । तस्मात्ततलोकदर्शनमेबोभयन्र विवक्षितम्‌ । विवक्षिते च तल्लोके स तु जनमात्रस्य 
स्वयतिनं भवतीति च जन-शब्देन तहिशेष एव व्यास्यातः। तदेवं सरर यमर्थ:-- जरोध्सो 
स्रजवासी मम परमस्वजनः। एतस्मिन्‌ प्रापञ्चिकलोके अविद्यादिभिः कृता या उच्चावचा 


तिय्यंग्‌ प्रभृति हैं, उस के सहित निज शरीर का तुल्य योध होने से हौ निज गति की उपलब्धि 
उन सय की नहीं हुई । 
अनन्तर सर्वोत्तम प्रेम भक्ति के द्वारा मेरा दर्शन होता है, इसमें अम को सम्भाइना हो नहीं है । 
सर्वोत्तम पदार्थ में ह । 
परम भक्ति योग के द्वारा मुझ को जानने के बाद पुनर्वार अम की सम्भावना ही नहो होतो है, 
तयापि तत्तत लीला रस पोषण निवन्धन मदीयं लीलाझक्ति भ्रमाद को कल्पना करती रही है। किन्तु 
चह भ्रम अविद्या विजुम्भित नहीं हैं । भा० १०।११।५८ में उक्त है 
“इति नन्दादयो गोपाः कृष्ण राम कयां मुदा 
कुर्घन्तो रममःणाइच नायिदन्‌ भववेदनान्‌ ॥ 
“नन्दादि गोपयण, आनन्द से रामकृष्ण के चरित कथा में रत होकर सांसारिक दलेश पो जान नहीं 
पाये थे।” अतएव उन सय फो प्राकृत फर्माघीन जोववतु गति की सग्भादना हो र हों है । भा० १०1१४६५ 
में ब्रह्माने भो कहा है-- 
“'एचां घोष निवासिनामुत भवान्‌ फि देव रातेति न 
श्चेतोविइवफलात्‌ फलं त्वदपरं कुत्राप्ययन्‌ मुह्यति । 
सद्वेषादिव पूतनापि सकुला त्वामेय देवापिता 
यद्धामाथं सुहृत्‌ प्रियात्मतनय प्राण शयास्त्वत्‌ कृते ॥” 
टोका--'अपि च कि व्यते कृतार्थत्वमेतेपां येपां भत्ता भवानपि ऋणोदारते' ननृ कि दाट्म- 
समर्थोऽहं येन ऋणी स्याम्‌ ? अत आह--उत अपि,--भवात्रपि, एषां कुत्रापि, कि विश्वफलातु सर्व- 
फलात्मफात्‌ स्वत्‌ त्वत्तः, परं राता दास्यतीति, न इचेतः, अयत्‌ सवंभ्र गच्छत्‌ विचार यत मुह्यति । 
ननु मामेव दत्यानुणः रयामिति चेन्नहि नहि, सह्वंपादिय, सता भक्तानां यो वेपः, तदनुकरण- 
मात्रेण पागिष्ठा पूतनापि तामेवापिता प्रापिता! ताहि तत सग्यर्धिरामपि दास्यामीति चेत्‌- तत्राहन 
सकुलेति । घकासुराघासुर सहिता । एपामप ताइदेय चेदपर्य्याप्नमिस्याह यदिति, येषां घामादय र₹बतूकृते 
त्वदर्थं मेवेत्यर्थः ॥'” 
किन्तु भगवन ! मेरा एक महान्‌ संशय है, उसका अपनोदन आप भो करने में अक्षम हैं। उस फो 


३०० क्रोभागवतसन्दर्भे 


गतयो देवति्य्यगादयस्तासु स्वां गति भमन्‌ ताभिरतुल्यतथा जानन्‌ तामेब स्वां गति न 
वेदेत्यर्थः । ततो मामपि सर्व्प्रीत्तमतया प्रेमभष्त्या सर्व्वोत्तमतया द्रप्टुरेतरय यद्यपि 
ततल्लीलारसपोषाय मदीयलीलाशवतेद्व ख्रमादिकं कहिपततम्‌, न पुनरविद्यादिभिः ( भा० 


१०११॥५५--) 
“इति नन्दादयो गोपाः कुषणरामकथां मुदा । 
कुव्वन्तो रममाणाश्च नाविन्दन्‌ भववेदनाम्‌ ॥”३६८॥ इति । 

(भा० १०११४३५) “यद्धामार्थसुहृत्‌ प्रियात्मतनय-प्राणाशयास्त्वतृक्ृते” इत्यादि; 
तथाप्येतस्पेच्छानुस,रेण क्षणकतिपयमेतदीयां सवं विलक्षणां स्वां गति दर्शयत्‌ तदपनेष्यामीति 
भावः । वंलक्षण्पं त्वग्रे व्यञ्जनीयम्‌ । गोपानां स्वं लोकं थीगोलोकस्‌ । यः खलु 
"गोपीगोपरसंख्यातः स्वतः समलङ्कृतम्‌” इति मृत्युञजयतभ्त्रे वर्णितस, तथा--- 


प्रकाश कर य हते हैं-हे देव ! यह सब घोषनिवासीयों को, उत विस्मय,थ में प्रयुक्त है। भवान्‌-आप 
विश्व से श्रेष्ठ हैं, आप से अपर कौन वस्तु देय है? यह ही संशय सङ्कूट है, इस में मेरा मन निपतित है। 
इसमें संशय हो क्या है,में अपने को दे सकता हूँ। अतः देयवस्तु को न देखकर चित्तमोह प्राप्त करना व्यर्थ है ? 
अपने फो देंगे, इस प्रकार कहना अपाण्डित्य पूर्ण है, कारण सद्वेपादिव- सती माता, उनके वेष के समान 
चेष से ही, किन्त उनके वेष से नहीं, स्तन्प्द नकर मःतृ ग त फो प्राप्त किया, ऐसा नहीं, किन्तु हत्या करने 
के निमित्त स्तन दान क्या । मातु चेयाभासमात्र से हौ पूतना ने आप को प्राप्त कर लिया है; उन में 
भौ निज गोष्ठी फे सहित-वफ मघ फे सहित सद्गति को प्राप्त पिय। । इन सब को यदि आत्मदान करते 
हैं, आप में य.ग्याये.ग्य विचार नहीं है, अतः पाण्डिःय होनता हो आतो है। 
अपने से अधिक अपर फोई वस्तु है हो नहीं, मतः अपर षया देय है, चिन्ताकर मेरा चित्त सरिदहान 

है। ब्रह्मन्‌ ! तुम संगय न फरो। इन सब फो समुचित जो देना है, वह मैंने दिया हो है। ब्रह्मा के 
वाक्य से हो सरस्वतो ने सिद्धात कर दिया है-श्रोकृष्ण के सुख फे निमित्त धाम प्रशृति का अर्पण इन्होंने 
किया है, यह हो सिद्धान्त है । पूतना प्रभृति को साय॒ज्य प्रदान किया, व्रजवासिओं को सायुज्य से परम 
दुलंभ प्रेम प्रदान किया है।इस से मुझ में अपाण्डित्यदोप का अवसर नहीं हुआ। इस से प्रति पादित 
हुआ, ब्रज वाशिओं की फभो भो न जीयवत्‌ साध,रणी गति नहीं रही । तथा प भ्रोकृष्णकी इच्छाके अनुसार 
क्षण फतिपय इन सबको सर्व विलक्षण गति फो दर्शन फरारर उसको अपसारित फरेगे,इस प्रकार अभिप्राय 
श्रोक्पण का था। इस से हो उक्त प्रसङ्ग का सम।रम्भ हुआ! था। विलक्षणस्थिति की कथा का वर्णन 
अ(प्रम ग्रन्थ में फरेगे। 

गोगगण के निज लोक का नाम ही थोगोलोक है। जो लोक असंह्य गोप गोपी प्रभृति के द्वारा 
रावत: समलऽःकृत है। इस प्रकार वर्णन हो मृत्युञ्जय तन्त्र में है । 

उस प्रफार वर्णन न,रद पुराण फे विजयोपाए्यान में भी है--पश्म फी आकृति यक्त धाम है, उत्तम 
गोपुर के द्वारा शोभित है “असख्य नायिफाढृन्द मप्डलोबद्ध रूप में अत्रवस्यित हैं। महाशक्ति सम्पन्न 
रामादि गोपगण पुरके चतुदिक में अवस्थित हैं ।” ब्रह्म संहिता के ५।२९ में वणित है-गोलोक फे गृह्‌ 
सपरृह-चिन्तामणि समूह फं द्वारा निश्मित हैं, बन समूह--फ्ल्पदृक्षमय हैं । इत्यादि रूप में बहु वैभव फे 


थीक्रृष्णसन्दर्भेः ३०१ 

“पद्माकृतिपुरोद्ारि लक्षमण्डलनायिकाः । रामादयस्तु गोपालाश्रतु दक्ष महेश्वरा: ॥7३७०॥ 

इति नारदपश्चरात्रे विजयाहयाने वर्णित: । (न्न०सं> ५।२४) “चिन्तामणि-प्रकरसद्-” 
इत्यादिना ब्रह्मसंहितादिषु वणित-व्यक्तवंभवा तिक्रान्त- प्रपञ्चा प्रपऽचलो क महो दयस्तमेवेत्यर्थः । 
तमसः प्रकृतेः परं प्रपञ्चान भिव्यक्तत्वात्तदीयेनाप्यसङ्करम्‌ । अतएव सञ्चिदानन्वरूप एवासौ 
लोक इत्याह सत्यमिति । सत्यादिरूपं यद्ब्रह्म, यच्च मुनयो गुणात्यये पश्यन्ति, तदेव स्वरूप 
शक्तिवृत्तिविशेषप्राकट्यविशेषेण सत्यादिरूपाव्यभिचारिणं गोलोकरूपं दर्शयामासेति 
पु्र्वेणान्वयः । यथान्यत्रापि वेकुण्ठे भगवतसन्दर्भोदाहृतं पाद्मादिवचनं ब्रह्मा भिन्नतायाचित्येन 
दशितं तद्वत्‌ । अथ श्रीवृन्दावने च ताहशदशंनं कतमदेशस्थितानां तेषां जातमित्यपेक्षायामाह- 
बरह्मह्वदमक्क रतीयं श्रीक्कष्णेन नीताः पुनश्च तदाज्ञयेव मग्नाः, पुनश्च तस्मात्तोर्थात्‌ श्रीकृष्णे- 
नेवोद्धृताः, उद्धत्य वृन्दावनमध्यदेशमानीतास्त स्मिन्नेव नराक्ृतिपरद्रह्मणः श्रीकृष्णस्य लोकं 
गोलोकास्यं दवृशुः। कोऽसौ ब्रह्महदः ? तत्राह-- यत्रेति । पुरेत्येतत्‌प्रस द्भाट्भाविकाल 
इत्यर्थः, “पुरा पुराणे निकटे प्रबन्धातीतभाविषु'” इति कोषकाराः। अध्यगादस्तोदधिगत- 
चानिति वा। सव्वंत्रेव श्रीवृन्दावने यद्यपि ततृप्रकाशविशेषोऽसौ गोलोको दशंयितु' शक्यः 


हारा वरुण का प्राकृत वैभव परामूत हुआ है, उक्त गोलोक हौ उनका निजधाम है । 'तमस:-प्रकृत्तेः परम्‌? 
चह तमः- अर्थात्‌ प्रकृत्यस्पृष्ट है, प्रपश्च में अवतरित न होने से प्रपञ्च में अभिव्यक्त नहीं होता है । 
अतएव यह लोक--सञ्चिवानन्व स्वरूप है । एतज्जन्य कहा गया है- 'सत्य॑ ज्ञानं इत्यादि । 

सत्यादि रूप जो ब्रह्म हैं, गुणातीत अवस्था में मुनिगण जिस का अनुभव करते हैं, बह ब्रह्म हैं, 
स्वरूप शक्ति की दृत्ति विशेष फे द्वारा सत्यादि स्वरूप में व्यतिक्रम उपस्थित न फरफे हो गोलोक रूप में 
अभिव्यक्त हँ । 

सत्यज्ञान आनन्द अनन्त ब्रह्म में शक्ति क्रिया नहाँ है अतः अनभिव्यक्त स्वरूप-निरवयय क हते हैं। 
यह ब्रह्मस्वरूप शक्ति क्रिया विशेष से सावयव श्रोगोलोक नामसे अभिहित है । श्रोकूष्ण, गोपगणको 
उक्त घाम दर्शन कराने के निमित्त कृतसडुल्प थे । 

भगवत्‌ सन्दर्भ में पद्य पुराणीय वचन समूह फे हारा दर्शाया गया है फि अन्यान्य वैकुण्ठ भौ ब्रह्मसे 
अभिन्न हैं, श्रोगोलोक के सम्बन्ध में उस प्रकार समझना होगा। 

अनन्तर भोवृःदा5न के किसस्थान में गोपों ने ्ीगोलोक दर्शन किया था उसका वर्णन करते हैं-- 
ब्रह्महनद में-अपर नाम अफ्न रतीर्थ है, श्रीकृष्ण कत्तु क नीत होकर श्रोकुष्ण की आज्ञा से ही उसमें आप सब 
निमग्न हुये थे, पुनर्वार उस तीर्थ से थीक्रष्ण ने ही उनसब को उठाया, उठाकर थोीवृन्दाबन के मध्यदेदा में 
ले आये थे, वहाँपर ही नराकृति परब्रह्म श्रीकृष्ण का लोक गोलोक का दर्शन उन्होंने किया । 

बह ब्रह्मह्द कोन है ? उत्तर में कहते हैं, जिस ब्रह्म हव में भ्रोअक्र र इस प्रसङ्ग के पूर्व में श्रीकृष्ण 
फा स्तव किये थे । उस ब्रह्मह्नद में ही गोपो ने गोलोक दर्शन किया था । 

इस कल्प में थ्रीअक्ूर का ब्रह्म दर्शन के पहले हो गोपों ने भीगोलोफ का दशन उस ब्रहमह्वद में 
किया था । पुरा--पहुले, फहने फा अभिप्राय यह है कि--पूर्ववत्तिकल्प में भी श्रीअफ्र रने इस ब्रह्मह्वद में 
उसयार फे समान ब्रह्म वर्शन किये थे । उसका स्मारक पुर्व वाचक पुरा शब्द का प्रयोग हुआ है । पुराशब्द 


३०२ श्रीभागवतसन्दभे 
स्यात्तथापि तत्तीथंमाहात्म्य-ज्ञापनाथे विनोदार्थभेव वा तत्र तेषां नयनादिकमिति ज्ञेयम्‌ । 
नन्दादय इति कत्रेन्तरानिद्द शाच्छन्दोभिरेव मूर्तेः कत्तु भिः, तदभिज्ञापनार्थ तज्जन्मादि- 
लीलया स्तूयमानम्‌ । अन्तरङ्गाः परिकरारतु पुग्वर्दाशतरीत्या गो गोपादय एव । अतएव 
कृष्ण यथा दद्दशुस्तथा ततृपरिकरान्तराणां दशंनानुक्तेस्तत्र क एव तत्र परिकरा इत्यमि- 
व्यज्यते । त एव च पुर्वदशित-मृत्युञ्जयादि-तन्त्र-हरिवंशवचनानुसारेण प्रकटाप्रकटप्रकाश 
गततया द्विधाभूनाः सम्प्रत्यप्रकटप्रकाशप्रवेशे सत्येकरूपा एव जाता इति न पृथगूदुष्टाः । 
यदा ततृप्रकाशभेदो भवति, तदा तत्तव्लीलारसपोषाय तेषु प्रकाशेषु तत्ततलोलाशक्तिरेवाभि- 
मानभेदं परस्परमननुसन्धानश्च प्रायः सम्पादयतीति गम्पते, उवाहरिष्यते चाग्ने । अतएयोक्तं 


का अर्थ कोषकारके मत में-पुराण, निकट, प्रसङ्ग के अतीत काल, एवं भविष्य अर्थ है । अघ्यगात्‌-- 
अस्तोत्‌-- अधिगतथानु- स्तुति की, एवं उत्तमरूप से जाना। 
यद्यपि समस्त ्रौटुन्दावन नामक स्थान में ही धोवृस्वावन का प्रकाश विशेष रूप उक्त गोलोक फा 
प्रदर्शन सम्भव है, तथापि अक्रूर तीथं फा माहात्म्य विशेष प्रकट फरने के निमित्त अयवा आमोद विशेष 
प्रफटन हेतु गोपगण को. उक्त हदर्मे निमल्लित करके उक्त गोलोक दशन कराये थे । 'नन्दादयस्तु तं इष्टवा 
उक्ति से दशन कर्ता प्रसिद्ध नग्दादि ही थे, अपर व्यक्ति नहीं, * छन्व” अर्यात्‌ वेदगण निज मुत्ति में स्थित 
होकर भोकृष्ण फा स्तव किये थे । श्रीकृष्ण स्वरूप को विशेष रूप से प्रकट करने के निमित्त सुप्रसिद्ध 
धोकृप्ण फो जस्मा'द लोला फा वर्णन करते हुये स्तुति किये थे । इस प्रकार श्रीकृष्ण को नन्दादि गोपगण 
देखे थे । शोकृष्ण के अन्तरङ्ग परिफरगण पूवं दशित रीति से गो गोपगण हो हैं। अतएव कृष्णको 
आप सबोने जिस प्रकार देखा था, अपर परिकर वर्ग फा दशन प्रसद्ध यहांपर उल्लिखित नहीं है, 
अतएव भोकृष्ण जिन परिकर गण फे सहित अर्थात्‌ गो गोपगण के सहित निरःतर अवस्थित हेते हैं, उन 
सब परिकर समग्बित श्रीकृष्ण का दशन गोपगणोंने किया था। सु प्रसिद्ध नन्द।दि गोपगण ही श्रोकृष्ण के 
' परिकर थे--अपर कोई परिकर नहीँ थे- इसका विवरण मृत्युञ्जय तन्त्र एवं हरिवंशोक्त कथन के 
अनुसार-एक हो परिकर प्रकट अप्रकट प्रकाश भेदसे द्विविध होने परभी सम्प्रति अप्रकट प्रकाश्षमें प्रवेश्ञ हेतु 
उभय प्रकाश एक रूप ही हुये थे-तज्जन्य पृथक दर्शन नहो हुआ अर्थात्‌ श्रीमदू भागवत की उक्ति के 
अनुसार गोपगण--उवत धाम में भीकृषण दर्शन फिये थे । किन्तु दीय परिः रों का उल्लेख नहों है। सुतरां 
गोलोक एवं गोकुल में परिकर एकविध हो है। सुतरा ग्रजलोला एवं गोलोक लीला में भीफृषण के समान 
तवोय परिकर वृन्द का प्रकाश भेद होता है । अर्थात्‌ श्रीकृष्ण जिस प्रकार एक प्रकाश में श्रोवृर्दायन में, 
अपर प्रकाश में ओगोलोक में बिहार फरते हैं, उनके परिकर बन्द भी ठोक उस प्रकार एक प्रकाश में 
शीव्रृन्वायन में एबं अपर प्रकाश में थोगोलोक में अवस्थित हुँ। जिस समय प्रकाश भेव होता है, उस समय 
उभय धामगत विविध लोलारस पोषण निबःधन लोलाशक्ति परिकर वृन्दं में अभिमान भेद सम्पन्न फरतो 
है, इससे पारस्परिक अनुसन्धान भी नहों रहता है । 
जिस प्रकार गोलोक में एक सनन्द है, गोकुल में भी उस प्रकार थोनन्द है, उभय धाम गत भीनन्द 
जानते हैं, में हो नन्द हू । अपर फिसो स्थान में नन्द नामक कोई नहीं है। अग्रिम ग्रन्थ में इसफा विशेष 
यियरण प्रस्तुत करेगे । 


अतएव कहा गया है“ न बेद स्वां गति घ्रमन्‌' गोपगण भ्रमवश्ञतः निजगति अवगत नहाँ हैं । 


शोकृप्णसग्दर्भः ३०३ 
ईन वेद स्वां गति श्रमः इति । तथा च सतीदानों श्रीव्रजवासिनां कथञ्चिज्जातया 
तादृश्येच्छया तेभ्यस्तेषामेव तादृशलोकप्रकाशविशेषादिकै दशितमिति गम्यते। नच 
प्रकाशान्तरमसमभावनोयम्‌ । परमेश्वरत्वेन तञ्च श्रीविग्रह-परिकर-धाम-लीलादीनां 
युगपदेकत्राप्यनन्तविधवेभवप्रकाशशीलत्वात्‌ । तत्र स्वां गतिमिति तदीयतानिद्दशो गोपानां 
स्वं लोकमिति पष्ठी-स्वशब्दयोनिद्देशः, कृष्णमिति साक्षात्तन्निद्दशश्च वंकुण्ठाऱ्तरं 
व्यवच्छिद्य श्रीगोलोकमेव प्रतिपादयति । अतएव तेषां तद्दशनात्‌ परमानन्द निवृ तत्वं 
सुविस्मितत्वमपि युक्तमुक्तप्‌ । तस्येव पुर्णत्वात्तथा तेषां पुत्रादिरूपेणोदयाञ्च । तदेवमुक्तोऽर्थः 
समञ्जस एव ॥ शुकः ॥ 

११७। एवं थीद्वारकादीनां तस्य नित्यधामर्वं सिद्धम्‌ । अथ तश्र के तावदस्यपरिकराः ? 
उच्यते -- पुरयोर्यादवादयो वृन्दावने गोपादयश्चेति,-श्रकृष्णस्य द्वारका दिनित्यधामर्वेन तेषां 
स्वतः सिद्धेः, तद्रूपत्वे परिकराम्तराणामयुक्तत्वादश्षवणांच्च। तत्परिकरत्वेनेवाराधनादि- 
वाक्यानि दशितानि दर्शयितव्यानि च अतएवोक्तं पाद्ये कात्तिक-माहात्म्ये थ्रीक्ष्णसत्यभामा 
सवाद-- 


तज्जन्य व्रजवासिगण--निजगति दक्षनेच्छ , होने से श्रीकृष्ण उनसब के प्रकाश विशेषादि का प्रदर्शन किये 
ये। इस प्रकार जानना हेंगा । 

इस प्रफाशास्तर का सङ्घटन होना असम्भव नहाँ है । श्रीकृप्ण-परमेश्वर हैं। उनके श्री विग्रह, धाम, 
परिकर, लोला प्रभृति एक है। समयमें एकह स्थान में अनन्त प्रकार वैभव प्रकाश फरने में आप सक्षम हैं। 

श्रीकृष्ण, गोपठृन्द को जिस लोफ का प्रदशन किये थे, यह लोक बंफुण्ठान्तर गत गोलोक नहीं हैं, इसका , 

प्रकाश “स्वां गति' गोपानां स्वं लोकं” “कृष्णञ्च” : प्रयोगत्रय से ही हुआ है। “स्वां गति ' फहने पर उक्त 
लोक की तदीयता निद्दिष्ट हुई है । उक्त लोक गोपवृन्द फा निज घाम हे । “गोपानां” यहाँ षष्ठी बिभषित 
प्रयोग है, उस से उक्त धाम के सहित गोपगण का सम्बन्ध, एवं स्वं शब्द से वहाँ पर गोपगणों का 
अधिकार सूचित हुआ है । 'कृष्ण' शब से प्रतीत होता है, उक्त लोक में आकषण साक्षात्‌ रूप में अवस्थित 
हें । अतएव वह यंकुण्ठ विशेष नहीं है। वैकुण्ठ में श्रोनारायण वियिधरूप में विहार फरते हैं, श्रोकृष्ण 
नहों । गोपडन्द भो बैकुण्ठ में नहीं रहते हैं। उनसब का निवास स्यान गोलोक एवं गोकुल हैं, यह वार्ता 
सुप्रसिद्ध है । 

अतएव गोलोक को देखकर परमानन्दित. होना एवं परम विस्मित होना समीचीन है । कारण-- 
पुर्ण-भगवाय्‌ भोकृष्ण का घाम होनेसे थोगोलोक, स्वरूप गत ऐइवय्ये एवं माधुय्यं से परिपुर्ण है। गोपवृन्द 
ने समझा- हम सब इस धाम में रहेंगे । यहाँरर प्राण कोटि प्रतिम भ्रोकृष्ण हमारे पुत्र रूप में 
अवस्थित होंगे-यह हो परमानन्द का बिषय है। अपर कया यह है कि--उन सव के पुत्र रूपमे अवस्यत 
श्रीकृष्ण ही मूर्तिमान्‌ वेद गण कतं फ स्तुत हो रहे हं-यह ही अतीव विस्मयावह है । 

मृतरां उपरि उक्त अर्य समूह सुसङ्गत ही है । प्रवक्ता भ्रोशुक है--११६॥ 

थीक्षारका श्रीमथुरा, श्रीवुःदावन--श्रीफृप्ण के निस्य धामहैं, श्रीकृष्ण, उक्त धाम में सतत विराजित 
हैं, इस प्रकार नित्य घामस्व का निरूपण के अनन्तर उक्त धामत्रय में उनके परिकर कतिविध हैं ? इस 


३०४ झी भागवतसन्दभे 
“एते हि यादवाः सर्वे मद्गणा एव भामिनि । सव्वंदा मतृप्रिया देवि मत्तुह्यगुणञ्ञालिनः॥'३७१।। इति । 
एवकारान्न देवादयः। श्रीहरिवंशेऽप्यनिरुद्धाग्वेषणे ताद्ृशरवमेयोक्तमक्र रेण (विष्णु-प० 
१२१।५७)-_"देवानाञच हितार्थाय वयं याता मनुष्यताम्‌” इति । श्रीमशुरायां 
त्ववताराबसरेऽनभिश्यक्ता अपि निगूढतया केचित्तस्यामेव वत्तंमानाः शूयन्ते, यथा 
श्रीगोपोलोत्तरतापन्याम्‌ (उ० ४०)-- 
“यत्रासौ संस्थितः कृष्णस्त्रिभिः शक्ता समाहितः। 
रामानियद्धपरदयम्ने रबिमण्या सहितो विभुः॥”३७२॥ इति । 

श्रीवृस्दावने तैः सदा विहारश्च, यया पाष्मपातालखण्ड श्रीयमुनामु दृश्य- 

“अहो अभाग्यं लोकस्य न पीतं यमुनाजलम्‌ । गोगोपगोषिकासङ्गे यत्र क्रीड़ति कंसहा ॥”३७३॥ इति। 
स्कान्दे तु-- 

“बतुसंबंत्सतरो भिदच सदा क्रोडति माघवः । वृन्दावनाम्तरगतः सरामो ब'लकंबू तः ॥” ३७४॥ इति। 

न तु प्रफटलीलागतेभ्य एते भिम्नाः, 'एते हि यादवाः सव्व’ इत्यनुसारात्‌ । तथाहि पादा- 
निर्माणखण्डे च श्रीभगवद्वाक्यम्‌-- 


प्रकार जिज्ञासा फा उदय होने से परिकरनिकर का निरूपण करते हैं। पुरी में अर्थात्‌ द्वारका मथुरा में 
याइवादि शोफृष्ण फे परिकर हैं।” एवं शीवृन्दावन में श्रोगोप गोपी प्रभृति उनके परिकर हैं। कारण- 
द्वारका, मथुरा, वृन्दावन-यादव) एवं गोपगोपी प्रभृति का नित्य घाम-स्वतः सिद्ध है । भ्रीकृष्णस्वरूप का 
यादव गण एवं गोप गोपो गण व्यतीत अपर परिकर को वार्ता अयुक्त है। शास्त्रादि में अन्यविध परिकर 
का वर्णन नहीं है। श्रीकृष्ण के परिकर रूप में यादव,दि का एवं गोप गोपी वृन्द का वर्णन पुर्व में हुआ है, 
उत्तर प्रन्य में भी होगा । 

अतएव पद्मपुराण के कात्तिक माहात्म्य में वणित है, कृष्ण सत्यभामा का संवाद उस प्रकार है- हे 
भामिनि | यह यादयगण, मदोय निजजन हैं, हे देवि ! पे सब सवंदा मत्‌ प्रिय हैं, 'एवं ' मेरे तुल्य गुण 
शालो हैं। 'मद्गणा एव” कथन से 'एव' फार के द्वारा देवादि का निरास हुआ है । अर्थात्‌ देवगण, थीक्ुषण 
के परिकर नहों हैं, केबल यादव गण ही तदीय परिकर हूँ, पह निर्णय हुआ-। 

शोहरिथंश में भो अनिरुद्धान्वेषण प्रसङ्ग में श्रीकृष्ण परिकर रुप में यादवगण का वर्णन श्रीअक़ र 
ने किया है । “ देय निकर के हितसाधन फे निमित्त हम सब मनुष्य होकर आधिमू'त हुए हैं” इस प्रकार 
यादवगण द्वारका के परिकर हें। 


शीमयुरा में आविर्भाव फे समय अर्यात्‌ प्रकट लोला अवसर में जो सब परिकर आविमू त हुये थे, 
उनमें से कोई फोई बहाँगर निगुढू रूप से विराजित थे। अर्थात्‌ प्रकट सीला में भी मथुरा फे फतिपय 
परिकर अप्रकट भावसे अर्थात्‌ जन नयनगोचर न होफर अवस्थान करते हे, इस प्रकार सुनने में अःता है। 
ब्यया--गोपाल तापनी के उत्तर विभाग में बात है—'मथुरा में विभु थरीक्कष्ण, राम, अनिरुद्ध 5 द्यम्न एवं 
“शक्ति श्रीसक्मिणौ के सहित अवस्थित हैं, इस प्रमाण के अनुसार प्रकट लोलाके समय मथुरा में अनिरद्धादि 
फो अवस्थिति फो वार्ता अप्रसिद्ध होने परभी मानव नेत्र के अगोचर में संदा वे सब अवस्थित हैं। यादयदर्ग 
मधुरा के परिकर हें। उस प्रकार श्रोदुन्वावन के प्रकट अप्रकट प्रकाश में उभय लीणा में हो गोपादि 
ही कृष्ण के परिकर हूँ । पद्म पुराण फे पाताल खण्ड में श्रीयमुना को उद्देश्य फर कहा गया है-अहो ! 


~ 


अकृष्णसन्दर्भः ३०५ 
"नित्यां मे मधुरां विद्धि वनं वृन्दावन तथा। यमुनां गोपकन्याश्र तथा गोपालवालकान्‌ । 
ममाघतारो नित्योऽयमत्र मा संशय कृथाः ॥?7३७५॥ इति । 


अतस्तानेवोद्विश्य श्रुतो च, तत्र ऋक्षु (१।१५४।६)-“तां बां वारतूम्यश्मसि गमध्यं 
यत्र गावो भुरिश्डुङ्का अयासः । अत्राह तदुरुगायस्य वृष्णः परमं पदमयभाति भूरि” इति । 
उ्यार्यातञच “तां तानि यां युवयोः कृण्णरामयोर्वास्तूनि लौलास्थानानि गमध्यं गन्तुः 
उश्मसि कामयामहे । तानि कि विशिष्टानि? यत्र येषु भूरिश्शङ्का महाश्यद्ध्ो गावो 
चसन्ति, ययोपनियदि 'भूम'-वाकये धम्मिपरेण 'भूम'-शब्देन महिष्टमेवोच्यते, न तु बहुतरमिति, 
युथदुष्टेधव वा भूरिश्शुङ्का चहुश्वङ्खयो बहुशुभलक्षणा इति चा, अयासः शुभाः, “अयः 
शुभावहो विधिः” इत्यस्य देवास इतियत्‌ जसम्तं पदमिदम्‌ । अत्र भूमौ तल्लोकवेदप्रसिद्ध 
अगोकुलारयमुरुगायस्य स्वयं भगवतो वृष्णः सव्वंकामदुधचरणारचिभ्दस्य परमं 
प्रपञ्चातीतं पदं स्थानं ‘भूरि’ बहुधा अवभातीत्याह-- वेद इति। यजुःसु माध्यस्दिनीयारतु 
या ते धामाम्मुश्मसीत्यादौ विष्णोः परमं पदमवभाति भूरीत्यम्ते पठन्ति । पाद्मोत्तरखण्डे 


लोको का अभाग्य कंसा है, जिसने यमुना जलपान नहीं किया है, जहाँ गो गोप गोपिका के सहित फंसहा 
श्रीकृष्ण निरन्तर क्रीड़ा करते रहते हें । इस प्रकार अनेक वर्णन हैं । स्कन्द पुराण में उक्त हे- 

“बहस वत्सतरी गण के सहित माधव सर्वदा वृन्वावन में राम एवं बालक वृन्द के सहित सर्वदा फ्रीडा 
रत हैं।” इस प्रकार विविध वर्णन उपलब्ध हैँ। किन्तु उक्त परिकर बृन्द प्रकट लोला गत परिकर 
से भिन्न नहीं हें। 

"एने हि यादवाः सर्वे मद्गणा एव भामिनि । 
सबँदा मत्‌ प्रिया देवि ! मत्तल्य गुण शालिनः॥ 

श्रोकृष्ण मुख वचन से ही प्रतीत होता है कि-प्रकट अप्रफट गत परिकर एक प्रकार ही है। भिन्न 
भिन्न नहों हँ । पद्म पुराण के निर्माण खण्ड में भगवद्वावय यह है-- 

“मेरी मथुरा को नित्य जानना, वृन्दावन नामक वन, यमुना, गोप कन्या, एवं गोप बालक गण को 
भी तद्रूप नित्य ही जानना चाहिये। मथुरा एवं दृन्दावन में मेरा नित्य अवतार है--इस विषय में 
कुछ भो संशय नहीं है । 

अतएव गोप प्रभृति फो लक्ष्य करके ही नित्यता कहो गई है । शति में वणित है-- (ऋग्वेद) “राम 
कृष्ण के लोलास्थान समूह को प्राप्त करने के निमित्त कामना करता हूँ।” उक्त लोलास्थान समूह कोदुश 
हैं ? यहाँ पर भुरि श्यद्ध विशिष्ट गो समूह निवास करते हैं, यहाँ 'मूरिश्यद्धी ¬" शव्दका अर्थ - महाश्यद्धो 
है, जिस प्रकार उपनिषत्‌ का भूम शब्द धमिपर है, तत्‌ द्वारा महिष्ठ 'बृहत्‌' अर्थ प्रकाशित होता है, बहुतर 
अर्थ फा योध नहीं होता है, यहाँ पर भो तद्रूप झूरि शब्द का बहुतर अर्थ नहो होगा । किन्तु 
महिष्ठ अर्थ होगा । 

अथवा "भुरि! श्षब्ब फा 'वहुतर' अर्थ स्थीफःर करके भो अनुरूप अर्थ हो सकता है, गो यूय के प्रति 
दृष्टि रखकर (बहुतर शृङ्गो) अर्थ हो सकता है, यूथ में अनेक धेनुविद्यमान हैं, उन सब के अनेक श्यङ् हैं। 
गो समूह फिस प्रकार हैं ?--'अयास' शुभ लक्षण युक्त हैं। 'अत्र' इस सूमि में लोकवेद प्रसिद्ध श्रीगोलोक 
नामक स्थान है, वह स्थान 'उसुगाय' स्वयं भगवान्‌ जो दृष्ण हैं.अर्थात्‌ जिनके थोचरण कमल सर्वाभिलाच 


३०६ शी भगवतसन्द्भे 
यक्त्वियं थुतिः परव्योमप्रस्तावे उदाहृता, तत्‌ खलु परमव्योम-गोलोकयोरेकतापत्त्यपेक्षयेति 
मन्तव्यम्‌ । 'गो'-शब्दस्य सास्नादिमत्येव प्रचुर प्रयोगेण झटित्यर्प्रतीतेः, श्रोगोलोकस्य ब्रह्म- 
संहिता-हरिबंश-मोक्षधर्म्माविषु प्रसिद्धत्वाच्च । अथ््वंसु च ्षीगोपालतापभ्यास्‌ (उ० २७)- 
(जन्मणराष्याँ भिन्नः स्थाणुरयमच्छेद्योच्य योऽसौ सोय्ये तित, योऽसौ गोषु तिति, योऽसौ 
गए पालयति, ये:ऽसौ गोपेषु तिष्ठति” इत्यादि । सोय्यं इति सौरी यमुना तस्या अदूरभवे देशे 
श्रीवुन्दावन इत्यर्थः । सहस्ननामसु यामुन इत्यन्न हि तथा व्यास्यातं भाष्यकु्ःदः । आगमे 
च--"सकललोफमङ्कलो नन्दगोपतनयो देवता” इति । तदीयपरममहामस्त्र-गतञ्जष्या दिषु 
तदीयाराध्यत्वेन तस्य रमरणम्‌ । तदेवमुभयेषार्माप नित्यपाषंदत्वे सिद्धे यत्तु शस्त्राघातक्षत- 


पूरक है । उनका 'परम' ्रप्धातोत 'पद' स्थान बहुविध रुप में प्रकाशित है- यह विवरण ऋग्वेद में है। 
यजुर्वेद की माध्यन्दनोय श्रुति में उक्त है “उस धाम पी कामना करता हू । जो विष्णु का परम घास 
है एवं बहुधा प्रकाशमान है । 

यद्यपि पाग्मोत्तर खण्ड में यह भृति परव्योम प्रतिपादक रूपमें उल्लिखित हे, तथापि परव्योम एवं 
श्रोगोलोक में ऐक्य फो मानफर हो परव्योम प्रस्ताव में उक्त श्रत उल्लिखित है । कारण यह है फि गोशब्द 
का गलफम्यल विशिष्ट पशुमें भूरि प्रयोग दृष्ट होने से तादृश प्रणाली से ही सत्वर अर्थ की प्रतीति होती है, 
विशेष कर--ब्रहमसंह्ता--हरिवंश मोक्ष धम परभृति में भोगोलोक का वर्णन उक्त रूप में ही प्रसिद्ध है। 
अथवंबेदीय श्रोगोपाल तापनो श्रुति में वणित है-- ! 

“जो जन्म जरा रहित हैं, त्रिकाल स्थायी, अपक्षय शुग्य हैं, जो सूर्य्यं मण्डल में अवस्थित हैं । गो 
समूह में अवस्थित हैं । जो गो पालन रत हैं, जो गोपगण के मध्य में अवस्थित हैं। “इत्यादि । उक्त धृतिसे 
सुस्पष्ट प्रमाणित हुआ है रि गोपादि फे सहित भोक्ृप्ण श्रौदुन्दाचन में नित्य अवस्थित हैं। उक्त श्रु.तस्थ 
“सोय्यं” पद का अर्थ है--सोरो-यमुना, उसके अदूर वत्तिदेश श्रोवृग्दावन में श्रोकृष्ण अवःस्थत हैं। सहस्र 
नाम फी व्याएया में भद्धेय भाप्यकार आचार्य शङ्कर ने कहा है-“यामुन-यमुना के अहूरवत्तों देशमें स्थित ।' 

आगम में भी दलित है-- “सफल लोकमञ्चलो नन्द गोप तनयो देवता ” इति । तदीय परम महामन्त्र 
गत ऋष्यादि में तदीय आराध्य रूप में ही भोकृष्ण फा स्मरण हुआ है । 

उक्त प्रमाण समूह से प्रतिपन्न हुआ है पि-यादव वगं एवं गोपवगं- श्रीकृष्ण के नित्य परिफर हैं। 
ऐसा होने पर भो यादवगण, दाबत शस्त्राघात से क्षत हुये थे, गोपगण फालियह्नद के विषजल पान से 
मूच्छित हुये ये, श्रोवसुदेय-उद्धव तत्त्व जिज्ञासु हुये थे, फुरक्षेत्र में श्रोबसुदेव-समागत मुनिवृःद के निकट 
संसार निस्तारोपाय जिज्ञासा किये थे ।--इस प्रकार संद्रयास्पदविषयों का समाधान यह है कि-उक्त 
प्रसङ्ग समूह का विस्तार नर लीला का पोपफ रूप से ही फिया गया हे, अर्थात्‌ श्रीभगवान्‌ श्रोकृष्ण जिसं 
प्रकार नरलोला फे अभिप्राय से विविध मनुष्यवत्‌ चेष्टा करते हैं, उनके परिकर वृन्द भो उनके नरलीलाफे 
सहायक हैं अप सबने भो मनुष्योचित व्यत्रहार फा प्रदर्शन किया है। उसका प्रकृष्ट उदाहरण भ।० 
१०५४४२ भीरविमिणो के प्रति थोबलदेव वाषय में है--'तवेयं विषमाबुद्धिः सवंभूतेपुदुह दाम्‌ । यन्मन्यसे 
सदाभन्रं मृहूदां भद्रमशबत्‌ ॥ 

टोका--"पुनदेयीं प्रत्याह--तबेयमिति । सर्वभूतेषु इहं दाम, अहितानां आतृ णामु- र 
मग्यते इच्छसि, इयं दघ विषमा असमोचोना बुद्धिः i ? यत स्तर सु वि 


भोकृप्णसन्दर्भः ३०७ 


बिषपानमूच्छातत््वुभुत्‌सासंसारनिर्तारोपदेशास्पदत्वादिकं श्रूयते, तद्‌भगवत इव 
नरलीलौपयिकतया प्रपञ्चितमिति सन्तव्यम्‌ । तथा (भा० १०५४४२) -“तदेयं विषमा 
बुद्धिः” इत्यादिकम्‌ साक्षात्‌ थोरक्मिणों प्रति श्रीवलदेववाक्ये, यच्च श्रीमदुद्धवमुद्दिश्य (भा० 
३।२।३)- “स कथं सेवया तस्यकालेन जरसं गतःइत्युक्तम,तद पि चरकालसेवातात्‌पर्यंक मेव । 
(भा० १४४५१९) “तत्र प्रवयसोऽप्यासन्‌ युदानोऽतिबलौजसः” इति विरोधात । क्यचिञ्च 
प्रकटलीलायाः प्रापञ्चिकलोकमिभरत्वाद्यथार्थमेव तदादिकम्‌ । यथा (भा० १०५७२१) 
शतधन्ववधादो । उभयेषां विभागश्च श्रीदशमान्ते दृश्यते (भा० १०।६०।४३-४४४५ ) 


ुह् वामपि स्व सुहृदां भद्रमेव दण्डरूपं मुण्डनम्‌ अभद्र यन्मन्यसे तवेयं विषमा बुद्धि: । अथदा सबंगूतेपु 
मध्ये बुहृदां शिशुपालादीनामभद्र सुहृदि भव्रञ्च यन्मन्यसे तवेयं विषमा वुद्धि: समा न भवति । अज्ञवत्‌ 
अज्ञानामिव ।” 

बलदेव कहे थे-“तुम अज्ञके समान--सवंजन अहितकारी भ्रातृवर्ग की हित चिन्ता करती रहती 
हो, यह तुम्हारी असमीचीना बुद्धि है। कारण- उस प्रकार चिगता तुम्हारे तु बर्ग फे निमित्त अद्युभकरो 
है।” झोरुविमणो का भगवद्रीही आता रुषमी के प्रति रषिमणी की सहानुभुति को देखकर बलदेय उस 
प्रकार कहे थे । श्रीक्कप्ण प्रेयसी रुक्मिणी देवो का-प्राणोमात्र के प्रति अनिष्टकारी के प्रति सहानुभूति 
प्रकाश नहीं हो सकता है । ताइ व्यक्ति में भ्रातृत्ववुद्धि, एवं तञ्चनित हितानुसम्धान केवल नरलीला की 
मुग्धता है, अज्ञता नहीं है । भा० ३।२।३ में उद्धव को लक्ष्य कर कहा गया है--“सकथं सेद्या तस्य फालेन 
जरसं गतः । हे राजन्‌ ! शोशवावधि श्रीकृष्णसेवा करते करते कालक्रम से बद्धस्व प्राप्त उद्धब,-- श्रीविदुर 
कत्त क जिज्ञासित होकर प्रत्युत्तर प्रदान में अक्षम हुये थे । कारण-आप निजप्रभु श्रीकृष्ण को विरहोत्कण्ठा 
से अत्यन्त अधीर हो गये थे ।” यहाँपर वृद्धत्व प्राप्ति की जो कथा है-वह कालकृत वार्धक्य सूचना के 
निमित्त नहीं है । किन्तु आप चिरकाल श्रीकृष्ण सेवा किये थे, उसको सूचित करने के निमित्त हो ब हा 
गया है । भा० १०४५१९ में वणित है-- 

«तत्र प्रवयसोऽप्यासन्‌ युवानो इतिबलौजसः 
पिवन्तोऽक्षे मुंकुन्वस्य मुखास्मोजसुधां मुहुः ॥ 
महाराज ! कंसभयसे भीत होकर यबु, वृष्णि, अन्एक, मधु, कुकुर, प्रशृति वंशोऱ्धूव स्यक्तिगण अःयन्र 

चले गये थे । भीकृष्ण पुनर्वार उन सव को आनयन पूर्वक वित्त प्रदान करतः स्व स्व गृह में स्थापन किये 
थे । उन सब के मध्य में वृद्ध व्यक्ति गण भी श्रीकृष्ण मुखाम्भोजमधु को नयन फे द्वारा पान फर अतिशय 
बलसम्पन्न युवा के समान सम्पन्न हुये थे ।' 

श्रीकृष्ण दर्शन करके वयोवद्ध याइवगण यदि युवक हो सकते हैं,--तब संशवावधि भोडुष्ण सेवा 
परायण भ्रीउद्धव फा वृद्धस्य होना फंसे सम्भव होगा ? पक्षान्तर में - प्रकट लं.ला में प्राप%फ लोक 
मिश्रण हेतु स्थल विशेष में मनुष्य के समान यथार्थ अज्ञता भो हष्ट होती है। जिस प्रकार शतधन्वा बन्ध 
प्रभृति है- धीभक्रूर,-शतधम्या फे सहित मिलित होकर श्रीपत्यभामा के पिता को हत्या करने का 
उपदेश प्रदान किये थे। यहाँ अक्र र फो दुःसङ्कः जनित दुरभिसन्थि की फस्पना नहों को जा सकती है,फिन्तु 
प्रापश्चिक लोक मिश्रण हेतु उस प्रकार सघटित हुआ था। 

उद्यमस्कन्ध फे अन्त में ६०।४३।४४-४५ इलोक में य.दवों का आविर्भाव वाणित है-देव एवं असुर के 


३०८ र धीभागवतसन्दभ 
“द्वेवासुराहवहता देतेया ये सुदारुणाः । 
ते चोत्पन्ना मनुष्येषु प्रजा दृप्ता ववाधिरे ॥३७६॥ 
तन्निग्रहाय हरिणा प्रोक्ता देवा यदोः कुले । 
अवतीर्णा कुलशतं तेषामेकाधिक नुप ॥३७७॥ 
थे चानुर्वात्तनस्तस्य ववृधुः सबर्वयादवाः ॥?३७८॥ 


इत्यनुर्वात्तनां पृथङ्निद्दशात्‌ । अन्तरङ्भानां भगवतृसाधारण्यन्तु यादवानुहिश्योक्तम्‌- 
'मत्तुल्य-गुणशालिन:' इति , गोपानुद्दिश्य च--"गोपः समानगुणशीलवयो विलासवेशंश्च' 


इति, पाषानिर्माणखण्डे --“गोपाला मुनयः स्वे वेकुण्ठानन्दमृत्त यः” इति । यतो यो वेकुण्ठः 
श्रीभगवान, स॒ इवानम्दमूत्तयस्ते, ततस्तत्‌-परमभक्तस्वादेव मुनय इत्युच्यते, न तु 
मुन्यवतारस्वादिति ज्ञेयम्‌ ।(भा० १०।१३।३६) "नेते सुरेशा ऋषतो न वेते” इत्यादिकं 
श्रीबलदेववावयञ्च भगवदाविर्भावलक्षण-गोपादीनां (भा० १०१३३७) “केयं वा कुत आयाता 


संग्र,म में निहत सुदारुण दैत्यगण मनुष्य लोक में राजन्य होकर उत्पन्न हुये थे, एवं प्रजापीडन में रत थे । 
उक्त आसुरिफ स्वभाव सम्पन्न नृपत वृन्द फो संहार करने के निमित्त श्रीहरि के आदेश से देवगण यदुकुल 
में उतपन्न हुये थे । अतएथ यादव गण द्विविध हैं, देवरूपो, एवं नित्य पार्षद । यदुकुल में अवतीणं देवगण 
की संख्या अपरिमेय हँ । उस का विवरण १०।६०।४३-४४ इलोक में है। 

नित्य पापंदगण फी संख्या उक्त देव कुलोत्पन्न यादवों से अत्यधिक है । किन्तु भगवानु की इच्छाधीन 
है। उसका विवरण १०।६०।४५ में है, नित्य पार्षद यादवगण का अम्युदय सर्वाधिक था। कारण वे सब 
भगवत्‌ अनुवर्त्तों नित्य पायंद थे ” अभ्युदय एवं प्रभुत्व में वे सब अत्यधिक थे, किन्तु संख्या विषय में 
भगवा हरि हो साक्षों है-भर्थात्‌ साक्षात्‌ द्रष्टा शीहरि हो थे--अपर कोई नहाँ। 

१०।६०।४५ में वणित है-ये च अतुवत्तिनस्तस्यववृधुः सर्वयादवाः” अतएव यादव गण-अनुदर्तो- 
तित्यपार्षद एवं सामयिक अवतार समय में लब्ध जग्मा यादव गण हैं। अनुवत्तिनां- शब्द प्रयोग से ही 
उभय में भेर सुस्पष्ट हुआ। अन्तरङ्ग भक्तगण की श्रीभगयत्‌ तुल्य घर्मेता का दर्णन यादवगण को लक्ष्य 
करक पद्म पुराण में उक्त है-- 

"मत्तुल्यगुण शालिनः” ये सव मेरे समान गुण शःली हैं। भगवत्तुल्य घर्मता के सम्वन्ध में उक्त 

—'गोपैः समान गुण शीलऽयो चिलासवेशंश्र” समान गुण शील ययस वेप विशिष्ट गोपगण के सहित 
श्रोफृष्ण ग्रिहार करते हैं | पद्म पुराण फे निर्म्माण खण्ड में लिखत है--गोप समूह--मुनि हैं--कारण वे 
सब थेणुण्ठ/नग्द मूरति हैं। अर्थात्‌ बेकुण्ठ भगवानु जिस प्रकार आनन्द मूर्ति हैं, तदीय परिकर गोप समूह 
भो उस प्रकार आन.द मति हैं। श्रोभगवानु के परमभक्त होने के कारण गोपगण- आनन्द मुत्ति ह १ 
अतएव गोपगण को मुनि कहा गया है। मुनि गण का अवतार होने के कारण उन सब को मुनि 
नहीं फहा गया है। 

भ० १०।१३।३९ में धोबलदेव ने फ्रहा है-'नेते सुका ऋषयो न वेते, त्वमेव भासोश भिदाशये$पि' 
गोपगण एवं बरस समूह--देवता एवं ऋषि नहीं हैं, भेदाभय होने पर भी तुम ही सब के मध्य में प्रकाशित 
हो रहे हो । अर्यात्‌ ब्रह्मा फत्तु श्रीकृष्ण के सखा गोप बालक एवं वत्सगण अपहृत होने से भोकृष्ण निज 


& 
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देवी वा नाय्युंतासुरी” इत्यादि-प्राप्तमन्यत्वमेव निषेधति, न तु पूरव्वेबाळ्च तद्विदधाति, 
कल्पनायौरवादिति ज्ञेयम्‌,- (भा० १०।१२।११) “इत्थं सतां ब्रह्मसुखानुभूत्या” इत्यादेः, (भा० 
१०।१४।३४) “तद्भूरिभाग्यम्‌” इत्यादेश्च । युक्तञ्चेषां तद्साहस्यस्‌, ( भा० ६।३।१७) - 


स्वरूप से ही गोपादि प्रकाश कर उन सब फे सहित क्लोड़ा करते थे । तज्जन्य श्रीबलराम ने कहा-तुम ही - 
प्रकाशित हो। इस वाम्य से निर्णय हुआ कि-गोपगण श्रीकृष्ण के आविर्भाव विशेष हैं। भा १०।१४।३४ 
में कथित है-- 
बै “केयं वा कुत अप्याता दैवी दा नाय्यु तासुरी 
प्रायो मायान्तु मे भत्तु नाग्या मेऽपि विमो हिनी ।' 

इस इलोक में गोपगण--श्रीकृष्ण माया द्वारा रचित हैं, इस प्रकार धारणा निरस्ता हुई है । जो 
सव वत्स वत्सपालक ब्रह्मा को माया द्वारा अभिमूत थे, वे सव मुनि एवं देवांश सम्भूत हैं एबं भीकृष्ण जो 
सव वरस बालक आविसू त किये थे-वे सब मुनि एवं देयता के अंश सम्मुत नहीं है-इस प्रफार निर्दारण 
नहीं हुआ है । उस प्रकार निर्द्धारण करने से कल्पना गौरव होगा। 

भा० १०।१२।११ में कहा गया हे--इत्थंसतां ब्रह्मसुखानुसूत्या, वास्यं गतानां पर दंवतेन, 
मायाभितानां नर दारकेण साद्धविजह .: कृतपुण्यपुञ्जाः । 

वृहत्‌ क्रमसन्दर्भ:--एवं भगवता सह फ्रीइती ब्रजयालानाम्‌ प्रशंसन्नाह--इरथं सतामित्यादि। 
सायाश्षितानां मायया फंतवेन आशितानां निप्कंतवानां सतामुत्तमानां दास्यं गतानां भक्तानां मध्ये कृतपुण्य 
पुञ्जाः, कृतं कारितं पुण्यपुञ्जं यः, अर्थविद्रष्ट्णां श्रोतु णाश्च, ते गोपबाला - नरद.रकेण-नरदारफाफारेण 
तेन कृष्णेन सममित्यं विजह्व .: । फीहशेन ? ब्रह्मसुखानुभृत्या श्रह्मसुखानुस्थरुपेण, अथवा, एकदेदा-स्त्रोत्वाद्‌ 
स्वमत्ये पुरुषायेतिवत्‌ पु'लिङ्ग पि स्त्रीवद्र पम । नरदारकाकृतिना ब्रह्मानन्दज्ञानेन-भा० ७१०४८, 


७१५७५ गूढ परं ब्रह्म॒ मनुष्यलिङ्गम्‌ इत्याद्युक्ताः। पुनः कीद्शेन ? पर दंवतेन-साद्धं विज _:। 


ब्रह्मसुखानुमूत्येति करणे तृतीया । तत्र बिहारे तेपां य आनन्द आसीवृ,संय ब्रह्मसुखान्‌ सूति स्तया । विशेषणे 
वा तृतीया । कोह्झेन नरदारकेण ? “न्‌ विक्षेपे! नरोबिक्षेपः, तस्य दारकेण खण्डफेन । 

अथवा, सतां ज्ञानननां ब्रह्मसुखानुभृत्या,, तेऽपि तद्वच्चतिरित्तमन्यद्‌ ब्रह्मेति न जानग्ती त्य: । दास्यं 
गतानां परदेवतेन-परमेश्वरेण पूर्ववन्मायाथितानां रागिणां नरवारकेण-विक्षेपखण्डकेनपरमनिवृत्तिकारिणां 
नरवालकपक्षेऽनुररुर्षादि चमतुकारः॥।' 

श्रीभगवान फे सहित क़ीड़ारत ग्रजयालकों को प्रशंसा करते है । इत्थं सतां वाषय के हारा । फंतव 
पूर्यक आश्रित-एवं निप्कंतव भाव से अशित-सज्जनों के मध्य में दास्य भावाथित भक्तगण के मध्यमें 
जो सब अतिशय पुण्यशाली हैं, जिन्होंने उत्तम पदार्थो को जाना है एवं श्रवण भो किया है--इस प्रकार 
गोपबालक गण-नरब.लकाकृति नराकृति परब्रह्म भीकृप्णके सहित क्रीड़ा करते हैं। फो्शेन-ब्रह्मसुखानु भूत 
स्वरूप के सहित । नरदारकाक्रृति ब्रह्मानन्द ज्ञान के सहित क्रोडा करते रहते हैं, भा० ७'१०।४८, ७१५७५ 
में उक्त है-"'गूढ़ं परं ब्रह्म मनुष्यलिङ्कःम्‌” पुनः फोड्झेन ? परदंवत रूप फे सहित- परोपदेवताधिदेवफे 
सहित, अथवा परदैवत फे सहित क्रीडा करते हैं, ब्रहासुखानुसूत्या- करण में तृतीया है, श्रीकृष्ण के सहित 
बिहार में जो आनन्द है, वह ही ब्रह्म सुखानुसूति है, उसफे सहित हो क्रीड़ा करते रहते हैं। किस प्रकार 
नरदारक के सहित क्रीडा फरते रहते हैं ? नृ यिक्षोपार्यकधातु है- नरो विक्षेपः उस फो जो खण्डन करते 
हैं, अथवा सतां- ज्ञानि गणफी जो ब्रह्म सुखानुभुतिहै--उसके सहित, ज्ञानिगण- भो उससे अतिरिक्त कोई 
ब्रह्म है-इस प्रकार नहों जानते हैं। दास्य प्राप्त जनगण के परदेवत-परमेश्वर के सहित क्रीडा फरते रहते 
हैं। पूर्ववत्‌ मायाभित रागियों का विक्षेपापनोदनकारी के सहित क्रीड़ा करते हैं, एबं परम निवृ'ति कारियों 


३१० शरीभागवतसन्दभे 
£तस्यात्मतन्त्रस्य हरेरधीशितुः, परस्य मायाधिपहेमहात्मनः । 
प्रायेण दूता इह वे मनोहरा,-श्वरन्ति तद्रूपगुणस्वभावाः॥'”३७४॥ 
इति श्रीयमवाक्याद्यनुगतत्वात्‌, दृष्टळ्च यथा प्रथमे (भ० १११११ )-“प्राविशत्‌ पुरम्‌' 
इत्यारभ्य (भा० ११११२) “मधुभोजदशाहहिं-कुकुरान्धकवृष्णिभिः । आत्मतुल्यबलेगु प्तामू” 


के निमित्त नरवालक अर्थ करने पर उत्कर्ष की सम्भावना नहीं है, एवं चमत्कार भौ नहो है । 

भा० १०।१४।३४ में भ्रीक्षह्माने कहा भी है-- 

“तद्‌ सूरिभाग्यमिह,जःम.फिमप्यटव्यां यदू गोक्ले$प कतमाड प्रि रजोसिषेकस्‌। 
यज्ञीवितन्तु निखिलं भगवान्‌ मुकुन्द स्त्वद्यापि यत्‌ पदरजः शुंतिमृग्यमेव ॥” 

टीका -अतो मया प्राथितं तदस्तु मे नाथ से भूरिभाग इतियत्‌ तंदेतदेवेत्याह तत्रापि अटव्यां यत्‌, 
तत्रापि गोकुले यत्‌ । अहो सत्यलोकं थिहाय अत्र जन्मनि जाते को लाभोऽत आहु--अपि कतमाङ्‌घ्रि-- 
रजोऽभिषेकमिति। गोकूलवासिनां मध्येऽपि कतमस्य यरय कस्याप्यङ्गध्रि रजंसा अभिषेको यरिंमस्तत्‌ । ननु 
कुतो गोफुलवासिन एव धग्यास्तत्राह यदिति । येपां जीवितं निखिलं *गवानु भुकर्दः, मुकुन्दपरमेव जोवन 
मित्यथं: । बुल भतामाह-अद्यापीति । भुतिमृग्यं वेदेरपि मृग्यत एव नतु दृश्यत इत्यर्थः॥ 

भगवते ! मैने जो कुछ प्रार्थना को है, उसका फल स्वरूपं में इसको ही सुरि भाग्य मानता हैं । मुझ 
फो इस गोकुल में नगण्य जन्म प्रदान करे । ब्रह्म शरोर से ्रजवासियों का आनुगत्य स्वच्छन्द रूपसे नहीं 
हो सकता है। यदि यहाँपर जन्मान्तर लाभ नहीं होता तो, अतः आप कृपा फर, जिस से यहाँ कौ अटवो 
में यत्‌ किञ्चित्‌ जन्म लाभ करू । ब्रह्मा जन्म से भी उसको मुरिभाग्य मानू गा । वह क्या है ? व्रज 
युन्दावन में मनुष्य जन्म हो, अति तुच्छ जन्म क्यों न, हो, सत्य लोक कौ सुख सुविधा प्रभुत्व को छोड़कर 
वृस्वावन में मनुष्य जन्म लेने का अभिलापी बयो होते हो ? फहते हँ ब्रह्मा जन्म भूर भाग्य का द्योतक 
नहीं है । किमत ब्रज वृन्दावन में यत्‌ किञ्चित्‌ जन्म हो सौभाग्य का द्योतक है। गोकुल में यत्‌ फिश्चित्‌ 
जन्म होगा, उसमें मी अटवो में होगा, उससे गोकल यासियों की चरण रज से अभिषिक हो सकंग', ग्रह्मा 
तुम षया हते हो, यह हो तुम्हारा अभिलषणोय है,गोकुल वासियों फो जिस किसो को चरण धसि को प्राप्त 
करू ? फारण-जिन गोफुल वासियों फा जीवित मुकु*्द है,प्राण, जाति धनादि सय कुछ ही मुकुन्द हैं, में तो 
मुफुन्व हूं, मुझ फो तुमने प्राप्त कर हो लिया है, अपर अभिल;प तुच्छ वस्तु फा बर्यो करते हो ? कहते हैं- 
जिनके चरण रज का अन्वेषण थु तिगण करते रहते हैं। आप भगवान्‌ मुकुन्द हैं, आपकी चरणघलि श्रुति 
प्राप्त फर नहीं पाती है, केवल ढूढ्ती रहती है। किन्तु गोकुल वासियों ने तो सर्वथा अपना हौ लिया है। 
अतः इनसब की चरणधूलोसे अभिषिक्त होना हो परम जम्म सौभाग्य हैं। 

इससे प्रतिपन्न हुआ गोपगण श्रीकृष्ण फे नित्य सहचर हैं। श्रोक्ृष्ण का सर्वथा सावृश्य गोपगण फे 
सहित है--पमराजने भा० ६।३।१७ में दुतगण को, पहा है--''उन परम स्वतन्त्र अधीश्वर मायाधिपति 
महात्मा सर्वेनियामक श्रीहरि के मनोहर दृतगण--रूप, प्रभावादि गुण एवं भक्त वास्सल्यादि सभाव 
समूह फे द्वारा सर्वथा भीहरि फे तुल्य हैं, वे सब भक्तरक्षा हेतु सबंत्र भ्रमण करते रहते हँ,” इस बाषय 
प्रमाण से भगवत्‌ पार्षद मात्र कौ ही श्रीभगवत के तुल्य गुणश्चालिता होती है। यह प्रतिपन्न हुभा । भा० 
१।११।११ के वर्णन में भी पापंद वृरें का भगवत्‌ साथ्रप हष्ट होता है। श्रीकृष्ण का द्वारकापुर प्रयेश 
भ्रसङ्गः में उक्त है--''मधु भोजदशाहाह कुकुरान्धक- श्रृष्णिभिः। आत्मतुल्य॑बल गुप्ता नाग भोगियतीमिय । 

नाहुः के द्वारा सुरक्षत भोगबतो पुरी के समान विज्ञ तुत्य बलक्षाली मधुभोजयादव, अर्ह फुक्र 


न 


+) 
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इत्यादौ । अतएव ब्रह्मणा हृतेषु बालवत्सेषु भगवता नान्येषां तत्तद्रपाणां सृष्टि, किन्तु स्वेनेव 
तत्तदूपताध्राप्तिरित्युक्तम्‌ । अतएव (भा० १०१०११)-- 

गोपजातिप्रतिच्टन्ना देवा गोपालरूपिणम्‌ । 

ईड्रे कृष्णं रामश्च नटा इव नटं नृपः |” ३८०॥ 

इत्यत्र साम्यमेव सूचितस्‌ । अर्थश्च-देयाः श्रीक्कष्णावरणे (भा० ११।१९।२१) “मद्धक्त- 

पूजाभ्यधिका” इति न्यायेन तद्ददेवोपास्या अपि श्रीदामादयो गोपजात्या प्रतिच्छन्ना अग्य- 
गोपसामान्यभावेन प्रायस्तादृशतया लक्षयतुमशदयाः । तत्न कृष्णं रामश्च गोपालरूपिणमिति 
दृष्टान्तगर्भे यथा ताद्शावपि.तौ तद्रू(पणी,तथा तेऽपीत्यर्थः । भन्न देवा इत्यनेन महत्त्वसान्यम्‌ । 
गोपालरूपिणमित्यनेन प्रकृतिवेश-लीला-साम्यम्‌, नटा इव नटमित्यनेन गुणसान्यञ्चाभि- 
प्रेतमिति । तत्र यादवादीनां तत्‌पार्घदत्वं योजयति (भा० १०।-५।२३)- 

(११७) “अहं यूयमसावाय्पं इमे च द्वारकोकसः ।, 

सव्वउप्येव यदुशने छ. विमृग्याः सचराचरम्‌ ॥ ३८१॥ 


(वंशविक्षेष) अन्धकगण, कत्त्‌ क रक्षित द्वारका पुरी में भ्रीक्ृष्ण प्रविष्ट हुये.थे ।” इस श्लोफ में यादयगण 
को भोकृष्णतुल्यबलशालिता फा बर्णन हुआ है । 

अतएव. महमा कंक अपहृत वत्सबालको को सृष्टि; भगवान्‌ ने माया द्वारा नहों को है, किन्तु समयं 
हो तत्तदूप हुये थे । 

भगवत्‌ परिगणों का सर्वेया भगवत्‌ सादृश्य,हेतु--दक्ष्यमाण श्लोफ में गोपगण को श्रीकृष्ण तुत्यता 
सूचित हुई है । भा० १०।१८।११ में उक्त है- हे नृप ! नट जिस प्रकार नट का स्तव करता है, गोप जाति 
प्रतिच्छन्न देवगण भी तद्रूप गोपाल रूपी रामकृष्ण का स्तव किये थे। यहाँपर ,देवता? शब्द के द्वारा 
कृष्ण सखागण अभि हित हुये हँ । 

भा० ११।१६।२१ के घर्णेनानुसार श्रीदामादि कृष्ण सखागण--"मद्‌भत्त पूजाभ्यधिका” इस नियम 
से “मेरी पूजा से मेरी भक्त की. पूजा सवंश्रेष्ठा है--“आदरः परिचर्य्यायां सर्वाङ्गं रभियः्दनध्‌ । मद्भक्त 
पुजाभ्यधिका सर्व मृतेषु मन्मतिः ।? 

श्रीकृष्ण सखागण--धीकृष्ण के समान उपास्य होने से भी, ये सब गप जाति द्वारा प्रतिच्छन्न हैं, 
अर्थात्‌ अपर गोप के संमान वेश व्यवहार विशिष्ट है;- अतः श्रीकृष्ण तुल्य उपारंय फा यध सहसा नहों 
होता है। “गोपाल रूपो,रासकृ्ण'" भा? १०।१८।११ इलोक में उक्त है, यह वाषय हृष्टाग्त गर्भ हे, अर्थात्‌ 
शोङृप्ण-स्वयं भगवान्‌ एवं ओोबलराम,मूल सङ्कर्पण- होने पर भो उभय ही जिस प्रकार गोपाल रूपो हूँ, 
भगवश्चित्य प.पंद भोदामादि भी उस प्रकार गोप रूपी हैं। उक्त 'इलोकस्थ 'देव' पद के हारा श्रोकृप्ण फे 
सहित गोपवृन्द फा माहात्म्य साम्य सू चत हुआ है । “गोपाल रार्णत पदके द्वारा प्रकृति, चेद्वा सीलास म्य 
नी सूचित हुआ है, एवं 'तरशब्द के द्वारा गुण साम्य प्रदाशत हुआ है। 

“यादव प्रभूतिओ का श्रीकृष्ण पाषदत्य प्रतिपादन परते हैं,-भा० १०८५ ३३ मेर्वाणत ह-- 
श्री-छृष्ण वसुदेव फो फहे थे- हे यढुभेष्ठ ! में, आप सब, एवं आय्यं, श्रीबलराम, एवं द्वारका यासि चराचर 
समूह ब्रह्म स्वर्प--ईइवर तत्य रूप हुँ, एवं पुरुषार्थ रूप में अस्वेषणीय हुँ । उक्त इलोक की स्यास्या इस 
प्रकार है-- 


३१२ शीभागवतसन्व्े 

थूयं ्रीमदानकदुन्दुभ्यादयः, विमृग्याः परमार्थरूपत्वादन्वेषणीयाः । तथान्यदपि द्वारकौको 
स्थावरजङ्गमसहितं यत्‌किञ्चित्तवप्यन्वेष्यम्‌ । अहं श्रीकृष्ण इति दृष्टान्तत्वेनो पन्यस्तम्‌ । 
ततश्च नराकार-परब्रह्माण स्वस्मिन्निव तञ्चित्यपरिकरे सब्वंत्रेव परमपुरुपार्थत्वमिति भावः। 
तस्माद्‌ यथा पुर्वं (भा० १०८५१३) “सत्त्व रजस्तमः” इत्यादिना सत्त्वादिगुणानां तद्‌- 
वृत्तोनाञ्च व्रह्माण त्रैकालिकस्पर्शासम्भवान्माययेच तदध्यासो भवता वणितस्तथा दृष्टिरत्र 
तु न कार्म्येति तात्पर्यम्‌ ॥ 


११५। लोकिकाध्यात्मगोष्ठीत्येवमेवेत्याह द्येन । तत्र प्रथमेन यथा (भा० १०८५२४) 
(११८) “आत्मा ह्येकः स्वयं ज्योतिनिध्योऽन्यो निगु णो गुणः । 
आत्मसृष्टंस्तत्‌कृतेषृ भूतेषु बहुधेयते ॥”३८२॥ 


आप सब--भीवसुदेव प्रभृति, पारमार्थिक सत्य वरतु हेतु अग्वेषणीय हैं, अपर--द्रारकावासी स्थावर 
जङ्गम यावतोय वस्तु समूह, तद्रूप अन्वेषणोय हैं। द्वारकास्थित समस्त वस्तु पारमाथिक सत्य हैं, इस 
फो वर्शाने फे निमित्त भोकृष्ण, स्वयं फो दृष्टान्त रूप में उपन्यस्त किये हैं, उससे प्रतिपन्न हुआ. कि-नराकृति 
पर ब्रह्म--भोकृष्ण के समान तवीय नित्य परिफर वर्ग भो नित्य परमपुरुयार्थ स्वरूप हुँ । पुरुषार्थ बस्तु 
का अन्वेषण लोक करते हैं-श्रोकृष्ण-परमपुरुषाथं यस्तु होने से जिस प्रकार अः्वेषणीय हैं, तद्रूप उनके 
परिकर दगं भो पुरुषार्थ स्तु हेतु अग्वेषणोय, हैं, अर्थात्‌ श्रीकृष्ण प्राप्ति यद्रूप प्रयोजनीय है, तद्रूप तदीय 
परिकर गण की प्राप्ति भो प्रयोजनोय तत्व है। 

सपरिकर श्रीकृष्ण प्राप्ति से ही समधिक आनन्दलाभ है । केवल भ्रोकृष्ण प्राप्ति से लील।रस 
आस्वादन की सम्भावन महां है । 

अतएव--भा० १०।८५।१३ में वणित है-- 

“सत्वं रज, स्तम गुणत्रय, महत्तत््वादि गुण वृत्ति-अर्थात्‌ गृण परिणाम समूह-योगमाया के द्वारा 
साक्षात्‌ परग्रह्मरूप आप में फल्पित है” इस इलोक के द्वारा सत्त्धादि गुण एवं गुण वृत्ति समूह फा सम्बन्ध 
फालत्रय में असम्भव हेतु ब्रह्म में उक्त समूह अध्यस्त हैं। इस प्रकार भ्रीवसुदेवकी उक्ति में अध्यास याद 
स्थापित हुआ है, किन्तु भगयत्‌ परिकरगण में तद्रूप गुण वृक्तिका अध्यास अस्वीकृत है। 


असपंमूते रज्जो सर्पारोपवत्‌ यस्तुनि- अवस्वारोप अध्य.रोपः। जो सपं नहीं है, रज्जु है, उस 
रज्जु में सर्पारोप के समान यस्तु में अवस्तु फा आरोप--अध्यारोप है । अध्यारोप का अपर नाम-अध्यास 
है--अध्यास भ्रम है, वस्तु--श्राह्न है । माया एवं मया कल्पित यस्तु समूह अवस्तु हैं ॥११७॥ 


लौकिक आध्यात्मिक गोष्ठी में अध्यास वाद स्वीकृत है, जहाँ पर साधारण मानव आत्मतत्त्व फो 
अ.लोचना करता है, वह लौकिक अध्यात्म गोष्ठी है, गोष्ठस्थ जनगण लोलानभिन्ञ होते हैं, अतएव मानते 
है-ग्रह्म, सायाशवलित होकर बहुधा प्रकाशित होते हैं, दस्तुतः बंसा नहीं है,- परमेश्वर--शक्ति समन्वित 
तत्त्व हँ, चिच्छक्ति, जौवशक्ति, माया शक्ति फे हारा अनन्त वैकुण्ठ, एवं अनन्त द्रह्माण्ड में बिचित्र लोला 
करते रहते हैं । पापंदगण-स्वरुप दाक्ति फे विचित्र दिलास रूप हैं। एवं जीव शक्ति तथा माया शक्ति के 
द्वारा विचित्र विश्व फो सृष्टि होतो है । 


थीक्कष्णसन्दभः ३१३ 
अब द्वारकायासिति प्रकरणेन लभ्यते । हि यस्मादेक एवात्मा मल्लक्षणं भगवत्त्वमा(मसृष्टः 
स्वरूपादेवोल्लसितैर्गुणः स्वरूपशक्तिवृत्तिविशेषेः कत्तृभिस्तत्‌ कुतेषु तस्मिन्‌ स्वरूपे एव 
प्रादुर्भावितेषु भूतेषु परमार्थसत्येषु द्वारकान्तर्वत्तिवस्तुषु बहुधा तत्तद्रूपेणईयते प्रकाशते । 
सहस्रनाम भाष्ये-"लोकनाथं महद्भूतम्‌” इत्यत्र च भूतं परमार्थसत्यमिति व्यास्यातम्‌। तथा 
तथा च प्रकाशः स्वरूपगुणापरित्यागेनवेत्याह--स्दयज्योतिः स्वप्रफाश एव सन्‌, नित्य एव 
सन्‌, अन्यः प्रपञ्चेऽभिव्यक्तोऽपि तद्विलक्षण एव सन्‌, निगु णः प्राकृतगुणरहित एव सन्निति। 

११२ ताहि कथं भवत आत्यन्तिक सममेवात्र सर्वमित्याशङ्कच तथापि मय्यस्ति वे शिष्ट च- 


मित्याह (भा० १०८५२५) 
(११४) “खं वायुउर्योतिरापो भूस्ततक्कतेषु यथाशयम्‌ । 
आविस्तिरोऽस्पभूर्य्येको नानात्वं यात्यसावपि ॥” ३८३॥ 
सतृफार्य्यवादाभ्युपगमात्तस्य कारणानन्यत्वाभ्युपगमाञ्च। यथा खादीनि भुतानि तत्‌ 


यहाँ पारमाथिक विचार गोष्ठो है, भगवत्‌ परिकर गण की तत्त्वाले'चना यहाँपर होती है। उस में 
ब्यवहारिक अध्यास वाद को सम्भावना नहीं है, लौकिक अध्यात्म गोष्ठी में अध्यास फो कथा होतो है, 
उसका वर्णन उक्त अध्याय के इलोकढ्रय में है, आत्मास्वयं ज्योति रूप नित्य निगुण हैं, निज सृष्ट गुण के 
द्वारा रचित देह समूह में बिबिधरूप में प्रकाशित हुँ। 

भा० १०।८४।२४ में इलोक उक्त है-स्थल इष्टि से उक्त इलोक का अथं ब्रहम ज्ञान पर होने पर भी प्रकरण 

पर्य्यालोचना से अन्याय होता है । यहाँ परव.र दृन्दों का भगवत्‌ सारश्य निर्णय हो रहा है। तदनुरार उक्त 
इलोक को व्याख्या इस प्रकार है--आत्मा, स्थान यिशेष में निजसृष्ट गुण समूह के द्वारा देह समह में 
बहुधा प्रकाशित होते हैं, इलोक में उसका उल्लेख न होने पर भो द्वारका में उक्त रूप में प्रकाशित हैं, 
प्रकरणानु सन्धान से उक्तार्थ का बोध होता है । परिकरगण श्रोभगवत सहश हैं। कारण, एकमात्र आत्मा 
भगवतत्त्व हैं, आत्मसृष्ट-स्वरूप से उल्लसित गुण-रचरूप श्षक्ति के वत्त विशेष रूप गुण समूह-तद्‌ द्वारा 
उस स्वरुप में हो प्राढुभू त-भूत--पारमाधिक सत्य द्वारकास्थित वस्तु समुह मे-स्यावर जज्भूमरूप विविध 
वस्तु रूप में बहुधा प्रकाशित होते हेँ। 

“सूत” शाब्द का--परमार्थ सत्य है, यह अर्थ स्वकपोल कल्पित नहीं है, सहस्र नाम भाष्य में 
आचार्यं भोशङ्र ने 'लोकनाथं महद्भूतं” की व्यास्या में कहा है-भूत-परमार्थ सत्य । 

श्रीभगवान बहुधा प्रबाश प्राप्त होने से भो कभी भो स्वरूप एवं स्वरुपानुबन्धि गुण को परित्याग 
नहों फरते हैं, उस को कहते है--इलोकस्थ 'स्वयं ज्योतिः ' के द्वारा, स्वयं ज्योतिः--स्व प्रकादा, नित्य- 
अन्य अर्थात्‌ प्रपञ्च में अभिव्यक्त होकर भो प्रपञ्च धर्मातोत है, निगु'ण--प्राकृतगुण रहित हे, फिम्तु 
स्वरूपानुबन्धि अनन्तगुण पुणं होकर विद्यमान हैं ॥११८॥ 

द्वारकास्थित वस्तु समूह सब प्रकार से आपके समान ही हैं? समाधान हेतु कहते है--दारकास्थित 
वस्तु समुह मेरी स्वरूप शक्ति की वृत्ति स्वरूप हैं, तथापि उक्त समूह वस्तुसे मुझ में वेष्ट्य है,-भा० 
१०।८५।२५ श्लोक के द्वारा कहते हुं-“आकाश, वायु, तेज, जल पृथिवी जिस प्रकार तद्रचित बस्तु समूह में 
यथा योग्य रुपसे अल्पभूरि एक अनेक, विविध रुप में आदिर्भूत तिरोभूत होते हैं । उस प्रकार आत्माभी 
चहुधा अनेक रूपों में आविभूत तिरोभूत होते रहते हैं । 


३१४ श्रीभागवतसन्दर्भे 
कृतेषु तद्स्वरूपेणंव विकासितेषु वाय्वादिघटान्तेषु यथाशयं वाय्वाद्याविर्भावाद्यतुरूप- 
मेवायिर्भावादिक यान्ति, न तु तेष्वधिकम्‌ । यत्र यावान्‌ वायुगृं ह्यते, तत्र तावानाकाशघम्मंः 
शब्दोर्शप गृह्यते । यावज्ज्योतिस्तावःनेव वायुधम्मंः स्पर्शोऽपीत्यादिकं ज्ञोयम्‌ । तथा 
स्वरूपेणव विकासितेषु ्वारकावरतुषु असो भगवदाख्य आत्मापि। तस्मादहन्तु तत्तत्‌सर्वमयः 
सब्वेस्मात्‌ पृथक्‌ परिप्णश्चेत्यस्ति बेशिष्ट्यामति भावः । अनेन दृष्टाःतेन मत्त एवोल्लासिता 
मद्धर्म्मा एव ते भवितुमहेन्ति, नत्वाकाशे धूसरत्यादिवन्मयि केवलमध्यस्था इति च ज्ञापितम्‌ 
अत्र यथा तथेति व्याख्यानसपि-शब्देन द्योत्यते ॥ श्री भगवान्‌, भीम दानकदुन्दुभिम्‌ ॥ 


१२०। अन्रएवाह (भा० १० ८२३०) 07 
(१२०)“तददरशनस्परशनानुपथप्रजह्प,-शय्यासनाशन-सयौन-सपिण्डबन्धः । 

येपां गृहेऽनिरयवत्मंनि वत्ततां वः, स्वर्गापवगंविरमः स्वयमास विष्णु: ॥”३८४॥ 

येपां वो युष्माकं वृष्णीनां गृहे विष्णु श्रीकृष्णाख्यो भगवान्‌ स्वयमात्मना स्वभावत एव 


सतुकायं बाद में काय्यं को कारण रो अभिन्न मानते हैं, आकादा प्रभुति भूतसम्‌ ह-तत्तद्‌ नूतसमृह से 
उत्पन्न वस्तु समूह में यथायोग्य रूप में भादिभूंत . होते रहते हैं। अर्यात्‌ याइत्‌ परिमाण वायु ग्रहोत होता 
होता है, ता्त्‌ परिमाण ही आकाश धमं शब्द गृहीत हू ता है, ज्योति जिस परिमाण में गृहोत होती है, 
उप्र परिमाण में ही यायु धमं स्पर्श भी गृहीत होता है। उससे स्वल्प एवं अधिक नहों। इस प्रहार जल 
प्रभृति के सम्बन्य में भो जानना होगा। तद्रूप स्वरूप द्वारा विकसित द्वारका वस्तु समूह, में--उक्त 
भगवदाश्य आत्मा, ययायोग्य झुप में विद्यमान हे! अतएव में श्रोकृष्ण स्मय हू, सकल वस्तु से पृयक्‌ हूँ, 
एवं परिपूर्ण स्वरूप हूँ । ढारकास्थित वस्तु समूह से मुझ में वजय है । | 
इस दृष्टान्त से यह परिज्ञात होता है,कि--मुझसे विफसित वस्तु समूह मेरा स्वरूप धर्मापन्न होने के 
योग्य हैं। आफाश-फा वर्ण नहों है, किस्तु उस में धूसर ८्ण अध्यस्त होता है, उस प्रकार मुझ से द्वारका 
स्थित वस्तु निचय फा अध्यास अर्थात्‌ मिथ्या प्रत्थय नहीं होता है। उक्त वस्तु समूह यथा अवस्थित रूप में 
निरय हैं । इलोक में सारइय वाचक यया तथा शब्द का प्रयोग नहीं है, तथापि ' यात्यसावपि, दाक्यस्थित 
अपि शब्द के हारा साहःय अर्थ ब्यडिजत हुआ है । 1 ॥ 
थीभगवानु आमक दुर्दुभि को कहे ये ॥११९॥ 
यादब गणों फो श्रोकृष्ण तुल्पता हेतु-फुरक्षेत्र यात्रा में रजन्ययर्ग थ्रीक्रष्णाथित यादवगण को 
फहे थे--'आप सब के प्रपञ्चातोत भवन मे दशन, रपं, अनुगमन, शय्या, कथन, आसन वायन, विवाह, 
सम्बन्ध, ज्ञाति सम्दन्धाम्दित स्वर्गापवर्ग में वितृष्णा फारो भ्रोकृष्ण सबंदा अवस्थित हैं, आप सब के जोवन 
हो सार्थक है । " 
सम्दभंस्य इलोक व्याल्या -वृष्णि वंशीय आप सत्र के भवन में श्रीफृएणाहप भगवान्‌ किसो प्रकार 
हेतु फो अपेक्षा न फरके स्वभावत: हो निवास करते हुँ। यह भरन किस प्रकार है? वह अनिरय वर्त्म है, 
अर्थात्‌ प्रपञ्चातीत है, निरय-संसार--उसका मागं-प्रपञ्च--उस से भिन्न-प्रपञ्चातीत गृह में । आर सब 
कीदृश हैं? आप सब थोफुष्ण में हो विराजित हँ, श्रीक्रप्ण किस प्रकार हैं ? “स्वर्गापयग विरम: हूँ” 
जिनसे स्वग एषं अपयर्ग मुक्तिके प्रति बितृष्णा होती है, अर्थात्‌ जो निज भक्तगण को भगवद्नहिमुंखतापादक 
स्वगप्रदान नहीं करते हैं, एवं भगवद्‌ भक्ति सम्पफंलेश होन मोक्ष प्रदान भी नहीं करते हुँ। उनसब भक्त 


घीफष्णसन्दर्भः ३१५ 
आस निवासं चक्क, न त्वन्येन हेतुनेति तद्वास्य स्वाभाविकत्वमेव दशितम्‌ । कथम्भूते 
गृहे ? अनिरयवत्मंनि निरयः संसारस्तद्वत्मं प्रपञ्चः, ततोऽग्यस्मिन्‌ प्रपञ्चातीत इत्यर्थः । 
कोहशानाम्‌ ? वस्तस्मिम्नेव वर्तमानानाम्‌ । स्वयं कथम्भूतः ? स्वर्गापवर्गविरमः रवर्गरयाप- 
वर्गस्य च विरसो येन। यो निजभक्तेभ्यस्तद्ठ हिमु झत।करं स्वगं न ददाति, त-दूकत्युदासीनं 
केवलमोक्षश्च न ददाति, किन्तु तान्‌ स्वचरणारविन्दतल एव रक्षतीत्यर्थः । येषां युष्माकं तु 
गृहे स एवम्भूत एवासेत्याह--तहशंनेति । तस्य युष्मतृकत्त कं दशंनश्च स्पशेनळच अनुपथो- 
ऽनुगतिश्च, प्रजल्पो गोष्ठी च, तथा युष्मत्‌. संबलिता शय्या शयनञ्च आसनञ्च अशनं 
भोजनश्च ते बिशिष्टश्रासो सयौनसपिण्डवन्धश्चेति शाकपाथिवादिदन्मध्यपदलोपी कम्मंधारय: । 
तत्र वृष्णिभिः सह यौनवग्धो विवाहसम्बन्धः, सपिण्डबग्धो देहिकसम्बग्धस्ताभ्यां सह 
चत्तंमानोऽसाविति वहुब्रीहिगमंता ॥ राजानः शरीमदुप्रसेनम्‌ ॥ 
१२१। किञ्च, ( भांश १०९०४२) ¬ 
(१२१) “संख्यानं यादवानां कः करिष्यति महात्मनाम्‌ । 
यत्रायुतानामयुतलक्षेणास्ते सवाहुकः ॥”३८५॥ 
आहुक उग्रसेनः, 'यत्रास्ते' इति वत्त॑मानप्रयोगेण तत्रापि सदेति नित्यतावाचकाय्ययेन 


तेषां नित्यपाषंदत्बं सुव्यक्तम्‌ ॥ श्रीशुकः ॥ 
१२२। अतस्तेषां श्रोभगवतुपापंदत्वे योग्यतामव्यभिचारित्वमपि दृष्टान्तेन स्पष्टयति 


(भा० १०७०१८ )-- 


वृन्दको निज चरण सझिधान में स्थापन करते हे, वह थोकृष्ण हें । आप सव के गृह में एवम्भूत श्रीकृष्ण 
विराजित हें, आप सव उनका दर्शन, अनुगमन करते रहते हैं, उनफे सहित कथोपफथन करते रहते हैं, 
आप सब के सहित भ्रीकृष्ण, शयन, उपवेशन, भोजन एवं सयोन 'विवाह' सम्वन्ध एबं सपिण्ड सम्बन्ध 
स्थापन फरते हैँ। यहाँ 'सयौन सपिण्डबन्ध' पद में शाकपाथिववत्‌ मध्ययदलोपी फर्मधारय समास हुआ 
हैं, अर्थात्‌ शाक प्रधान पाथिव-यहाँ जिस प्रकार मध्य पदलोपो समास हुआ है, तद्रूप उक्त पद में भी समास 
हुआ है । उसमें इस समास को बहु ब्रीहिगर्भता है । तज्जन्य अर्थ इस प्रकार होगा,--वृष्णिगण का योन 
सम्बन्ध- विवाह सम्बन्ध, एवं सपिण्ड देहिफ सम्बन्ध, एतदुभय सम्बन्ध फे सहित बत्तमान जो भीफ्ुष्ण 
हैं। इस श्लोक में यादव गणों का श्रीकृष्ण साग्य प्रदशित हुआ है । समान व्यत्ति.के सहित एकत्र शयनादि 
सम्भव हूँ, एवं सजातीय फे सहित हो वैवाहिक सम्बन्ध एवं दैहिक सम्बन्ध होता है । 
राजन्यदुन्व-धोमद्रुग्रसेन फो कहे थे ॥१२०॥ 

यादवबुन्द के नित्य पार्षेदत्व के सम्वन्ध में भा० १०।६०।४२ में ओर भो वणित है, “महात्मा यादवों 
फी संख्या कौन कर सकता है? कारण--आहुफ,--'उप्रसेन” तीन अयुत फे अयुत लक्ष-अर्यान्‌ तीन शद्धः 
परिमित परिजन वर्ग के सहित सर्वदा अवस्थित हैं। 

आहुक - उग्रसेन फा नाम है। 'यत्रास्ते' इलोक में वत्तंमान क्रिया फा प्रयोग हुआ है, उस में भो 
“सदा? शब्द फा प्रयोग हुआ है, इस नित्यत्व वाचक अव्ययपद के द्वारा यादवों फा नित्य पार्पदरय सुव्य क्त 
हुआ है । प्रवक्ता भोगुक हैं--(१२१) 


. ३१६ शोभागवतसग्दर्भे 
(१२२) “तत्रोपविष्टः परमासने विभु,-बंभो स्वभासा ककुभोऽवभासयन्‌ । 
वृत्तो नुसिहैयंदूझियंबुत्तमो, यथोड़ _राजो दिवि तारकागणेः ॥” ३८६॥ 
स्पष्टम्‌ । एवमेव दुर्योधनं प्रति स्वयं विश्वरूपं दर्शयता श्रीभगवता तेषां यादवादीनां 
निजावरणरूपत्बं दशितमित्युद्यमपव्वंणि प्रसिद्धिः । भोशुक: ॥ 


१२३ । यश्चेपामेकोदशस्कन्धान्ते तदन्ययाभावः श्रूयते, स तु श्रीमदजु नपराजय- 
बिमोहपय्यंस्तो मायिक एव। तथावचनञ्च ब्रह्मशापानिवत्त्यंतास्यापनायंच गोग्राह्मण- 
हितावत्तारिणा भगवता विहितर्मिति ज्ञेयम्‌ । दृश्यते च कूम्मंपुराणे व्यासगीतायां सदाचार- 
प्रसङ्गे पतिब्रतामाहारम्ये रावणहृतायाः सीताया मायिकत्वं यथा तद्वत्‌ । तथाहि तदानीमेवाह्‌ 
( भा० ११४३०४९ )-- 

(१२३) “त्वन्तु मदम्मंमास्थाय ज्ञाननिष्ठ उपेक्षकः । 
मन्मायारचितामेतां विज्ञायोपशमं व्रज ॥” ३८७॥ 


त्वन्तु दारको ज्ञाननिष्ठो मदीयलीलातत्वज्ञः। मद्धम्मं मम स्वभक्तप्रतिपालयितृत्वरूपं 


अतएव यादवों को श्रोभगवत्‌ पार्षद योग्यता अव्यभिचारी है, अर्थात्‌ कभी भी यादयगण भगवत्‌ 
पाषंदःच से वञ्चित नहों होते हैं । टटास्त के द्वारा स्पष्टीकरण करते हैं, भा० १०।७०।१८ में उक्त है-- 
' सुधर्मासभामें विभु श्रीकृष्ण श्रेप्ठासन में नरश्षेष्ठ यादवगणो से परिवृत होकर उपविष्ट हैं । एवं निज प्रभाके 
द्वारा दिक्‌ समूह को उद्भासित करतः तारका वेष्टित शशधर के समान शोभित हैं ।” 

जिस प्रकार तारका निकर फे सहित चन्द्रका विच्छेद कभी नहों होता हे, उस प्रकार यादवगणों के 
सहित थोकृष्ण फा विच्छेद कभी नहों होता है। एवं तारकानिफर फी चन्द्र के सहित अवस्थिति योग्यता 
के समान याइयों की श्रीकृष्ण पार्षद योग्यता है । यहाँ दृष्टान्त दा्टान्तिक सुस्पष्ट है । 

महाभारत फे उद्यमपर् में प्रसिद्ध वर्णन यह है-दुग्योधन के समक्ष में भीकृषण जय विश्वरुप प्रदर्शन 
किये थे, तब यादवों का प्रदर्शन निजायरण रूप में किये थे । प्रवक्ता श्रीशुक हैं-(१२२) 

भा० ११।३०।४६ इलोफ में यादवों का पापंदत्य का अन्यया वर्णन दृष्ट होता है, अर्थात "मैरेय मधु 
पान करने फे पश्चात्‌ यादवों फा बुद्धिनाश हुआ, एयं परस्पर कलह लिप्त होकर प्राण त्याग किये थे,” 
भगवत्‌ पार्षद होने से उक्त प्रसद्ध कंसे सम्भव होगा ? केवल यह ही नहीं, अपितु भगवत्‌ परिकरों में जो 
कुछ सम्भव नहीं है, ऐसा भी अनेक प्रसङ्ग हैं, अतएव उसका समाधान बया होगा ? उत्तर में कहते हँ,-- 
यह सब पाद विरुद्ध धमं हैं, किन्तु ययायं नहों हैं, श्रोअज्‌ न पराजय, विमोह पर्यस्त सब कुछ इन्द्रजाल 
के समान माया कल्पित हैं । प्रदन हो सकता है कि-श्रोमद्‌ भागवत में उक्त लोला समूह फा सङ्कलन क्‍यों 
हुआ ? उत्तर,- ब्रह्म शाप का अन्यया कभी नहीं होता है, इस को सूचित करने के निमित, गो ब्राह्मण 
हितार्थ अवतीर्ण स्वयं भगवान्‌ उक्त यादवों को मत्तता प्रभृति की व्यवस्था किए थे । केवल यहांपर ही नहीं 
अपितु पा पुराण में यागत है--रायण कत्तृ क--अपहूता सोता माया कल्पिता थी, बृहुदरिन पुराण 

--उक्त है-- 
“सीतया राधितो बह्िः छाया सीतामजोजनत्‌ । 
तां जप्राह ददाग्रोबः सोता वह्मिपुर गता।” 


42. 


कक्रष्णसन्दर्भः ` ३१७ 
स्वतुल्यपरिकरसङ्गित्वरूपश्च स्वभावमास्थाय विश्रभ्य एतामधुना प्रकाशिता सर्व्वामेव 
मोषलादिलीलां मम साययेव इन्द्रजालवद्रचितां विज्ञाय उपेक्षको वहिवृष्टया जातं 
शोकमुपेक्षमाण उपशमं चित्तक्षोभान्निवृत्ति ब्रज. प्राप्नुहि 'तु'-शब्देनान्ये तावम्मुह्यम्त्‌ तव 
तु तथा मोहो न युक्त एवेति ध्वनितय्‌। अत्र श्रीमद्दारकस्य स्वयं. वंकुण्ठावती्णत्वेन 


सोताकत्तृफ आराधिता वह्नि -छाया सीता का उद्धावन किये थे, रावण ने उसका अपहरण किया, 
श्रीराम पत्नो साता अग्निपुरोमें गमन किये थे । लङ्काविजय के पश्चात्‌ अग्निपरीक्षार्थ नीता होने पर यथार्थ 
सोता का आविर्भाव हुआ था,' सीता, हरण लीला यद्रूप मायिक है, तत्रूप मौपल लीला भी मायिक 
है, कूम्मंपुराणस्थ व्यास गता में सदाचार प्रसङ्ग: फे पतिव्रता माहात्म्य में रावण फत्तु फ अपहूत। सीता 
का मायिकरव वर्णन है । मौषल लीला फा विवरण इस प्रकार है- - 
"„ कृष्ण के आवेश से यादवगण पिण्डारक तीथे में यज्ञानद्ठान किये थे, बहांपर आमन्त्रित विश्वामित्र 
कंण्व असित प्रभृति अनुष्ठान समापनानन्तर रिजाश्रम में प्रत्यावत्तंनोन्मु थे, तब यदुकुलस्य दुविनीत 
बाल रगण साम्व को स्त्रोवेश में मुनिगण के समक्ष में उपस्थित फर पूछे थे- गभिणी--पुत्रं अयया कन्या 
प्रसव फरेगी ? दुव्यंबह,र से.मुनिगण कुपित होकर कहे थे--कुलनाशन-मुदल प्रसव करेगी । 

; वालकगण साम्ब के उदरस्य वस्त्रापसारण कर देखे थे-मुषल है, ये सच भीत होकर उग्रसेन फे 
निकट मुषल उपस्यापित किये थे । उग्रसेन ने मुघल को चूर्ण कर समुद्र में निक्षेप करने का आदेश दिया । 
चूर्णावशञेप लोह खण्ड भी जल में निक्षिप्त हुआ । निक्षेप मात्र से हो मत्स्य ने उसे निगल लिया । चुर्ण समूह 
तरङ्ग:घात से तीरदेश में सव्चित हुये थे । उससे एरका नामक तृणोत्पन्न हुआ लोह खण्ड ग्रस्त मत्स्य जाल 
र होने से उसके उदर से'लोहखण्ड निष्कासित हुआ या उसको जरा नामक व्याधने शराप्र भागमें निबद्ध 

एथा। 
ˆ > "कियत्‌ कालानम्तर भीकृष्ण द्वारका परिकरवृन्द के सहित प्रभासतीथं में उपस्थित हुये थे । यहाँ 
यादवगण मंरेय मधुपान से मत्त: हो गये थे एवं भीकृष्ण माया विमोहित होकर पारस्परिक कलह में प्रवृत्त 

हुये थे, एवं पारस्परिक तृणाघात से निधन प्राप्त हो गये थे । अनन्तर भोबलराम का देहत्याग हुआ पश्चात्‌ 
श्रोकृष्ण,--चतुभु ज धारण कर वृक्षमूल में उपवेशन किये थे, जरा व्याध ने चरण पद्म फो अरुणिमा से 
म्रुगच्चाम्ति युक्त होकर चरणों में शराघात किया:या.। यह सव लोला मायिक है । 
इसके अग्निम ग्रन्य भा? ११।३०।४९ भगवान्‌ कृष्ण ने कहा भो है। 
न तन त्वस्तुमद्धमंमास्थाय ज्ञाननिष्ठ उपेक्षक: । 
द्र ३ ,. सन्सायारचितामेतां विज्ञायोपदामं व्रज ॥” छ 
क्रम सन्दभ-अथ दारफ--सान्त्वनाय मोषलाद्र्जुनपराभवपरयंग्ताया लोलाया माययन्द्रजाल 
बद्रचिततत्वमुपदिशति--त्बन्त्विति । त्वं ` वारको मजज्ञाननिप्ठो मदीय लोलातत्त्वज्ञो -मद्धमं--मम, स्व भक्त 
प्रतिपालपितु रूपं स्व तुल्य परिकर सङ्िस्वङपञ्च स्वभावमास्थाय विञ्नम्येतामधुना प्रकाशिता सवमिव 
मोषलादिलोलां मम मायय्रेवेन्द्रजालवग्रचितां दिश्ञायोपेक्षको वहि एघा जातं शोफमुपेक्षमाण उपशमं 
चित्तक्षोभागिद्त्त ग्रज प्राप्नुहि । 'तु' शब्देन अन्य ताचन्मुह्यन्तु नाम, तब तु तथा मोहो नयुक्तः। एवेतिः 
घ्यनितस्‌ । अत्र भीमदू: दारुकस्य, स्वयं _ बंकुण्ठादवतीणत्येन ` सिद्धत्वादेतामित्यत्रातिसन्निहितायं . 
ल।भाव्चान्ययाव्याह्यानमेच प्रयमप्रतीत्यविषय इति विवेक्तव्यम्‌ । दृशयते चेयं. परिपाटी स्वर्गपर्वण्हिः 
परु्रीतभीमादिनरफं भीगुधिष्ठिरं प्रति. धर्म राजवचनेन-- i लन 


३१८ श्रीभागवतसन्दभ 
सिद्धत्वादेतामित्यत्ा तिसञ्चिहितार्थलाभाच्चान्यथाव्याख्यानसेव प्रथमप्रतोप्यदिदिय इति 
विवेक्तव्यम्‌ ॥ भ्रीभगवान्‌ वारुक प्‌ ॥ 
` १२७४ तथा च पद्यत्रयन्‌ ( भा० ११३१११) ¬= 
(१२४) “राजन्‌ परस्य तनुभूज्जननाप्ययेहा, मायाविड्म्दनमबेहि यथा नटस्य । 
सृष्ट्वात्मनेदमनुविश्य विहृत्य चान्ते, संहृत्य चात्मसहिमोपरतः स आस्ते ।”३८८।। 
परस्य श्रीक्कृष्णस्य ये तनुभृतः ( भा० १६२६ ) “प्रयुज्यमाने मय तां शुद्धां भागवतो 


“नच ते भ्रातरः पार्थ नरकस्था विश्ञाम्पते ! 
मायैपा देवराजेन महेन्द्रेण प्रयोजिता ।” 

श्रीकृष्ण दारक को कहे थे, तुम द्वारका में जाकर--ज्ञाति निधन, बलदेव निर्य्याण एवं जरा व्याध 
फा वाणाघात वृत्तान्त फहो । हारकावासिंगण--अजुन कत्त्‌ क रक्षित होकर इन्द्र प्रस्य गमन करे! 
दारक | तुम ज्ञाननिष्ठ, मदीय लोलातत्त्वज्ञ, मद्धम्मं-मदभक्त पालन कारिता, एवं निजतुल्य परिकर 
सङ्गि स्वरूप में आस्या प्राकर अधुना, प्रकाशित. मोषलादि लोलासमूह को इन्द्रजालवत्‌ माया रचित 
जानफर--उपेक्षक--चहिर्जात दृष्टि जनित शोक को उपेक्षा कर चित्तक्षोम से विमुक्त हो जाओ । ३लोकस्य 
तु! दाब्द के द्वारा व्यञ्जित. होता है कि--अपर व्यक्ति इस प्रकार लोला दक्षंन से शोकातुर हो सकता है, 
किन्तु तुम्हारे में उस प्रकार मोह उपस्थित होना ठीक नहों है, यह ध्वनित हुआ। 

शी दारक, वत्तसान शरीर के सहित. ही बंकुप्ठ से अवतीणं हुये थे । यह प्रसिद्ध है। सुतरां यहाँ एतां 
पद से अति समीपवर्तो मोपल।दि लोला रूप अथं गुहीत होता है, अन्य प्रकार अर्थ--देवादि अभिमान कृत 
मोह, कि वा, आत्मज्ञानाभाव रूप अर्थ सुसङ्गत नहों होगा । कारण,-पाषंदवगे फा मोह, एवं आत्म 
ज्ञानाभाव - नहीं हो सकता है, उक्त अर्थ यहाँ स्वाभाविक रूप से प्रतीत नहाँ होता है, सुतरां उक्त विरुद्धार्थ 
प्रकाशन में आग्रह कोई न फरें। ड 

र थीभगवानु दारुक के प्रति कहे थे ॥१२३१॥ 

नित्य पार्षद स्वरूप यादवों फा देह त्याग इन्द्रजालवत्‌ है, उसका वर्णन भा० ११।३१।११--१२--१३ 
में क्रमश उसका उट्टङ्कन करते हैं (भा० ११।३१।११ ) 

।राजनु परस्य तनुभूज्ञन/प्ययेहा, माया विड्म्बनमवेहि यथ.नटस्य। सृष्ट वात्मनेदमनुविव्य विहृत्य 
चान्ते, संहृत्य चात्ममहिमोपरतः स आस्ते ।” श्रोशुफदेव बोले- हे राजन! परम कारण - श्रीकृष्ण के 
पार्षद गणके आविर्भाव तिरोभाव चेष्टा को नटके समान माया विड़स्वने मात्र हो है । श्रीकृष्ण परिद्श्यमान 
जगत्‌ फो रचना फरके उसमें अनुप्रविष्ट होते हैं, एवं “विक्रिया के द्वारा उसका संहार कर स्वमहिमा में 
ब्रिराजित होते हैँ।' a 

` टीका-अभिप्रायापरिज्ञानात्‌ प्रथमं परिविलष्टं 'तत$चः दान्तेन स्पष्टमुक्त हृष्ट' दृष्ट वा. पुनस्त- 
मेबायं प्रपञ्चयति राजनिति त्रिभिः । परस्य सवंकारणस्य-तनुभृ्सु यांवंबादियु जननाप्प्यैहा:, अ।विर्भाव 
तिरोभाव ख्पाइचेष्टाः मादया अनुकरणमाप्रमबेह । नटो ययाः अधिकृत एव नाना रुपै जन्मादीनि 
बिड्म्वयति तद्वत्‌ । आस्तां तावत्‌ यादव।'दघु जन्मादि-डाखुा, यावद्विइवसग: निरोधाब्ध्विप्पसावधिकृत 
एवास्त इत्याह सृष्ट वेति । 'आत्मना 'स्वयमेवेद जगत्‌ सृष्ट वा अन्तर्य्यामित्वेनानुदिइय आस्ममहिमा स्व 
महिमा:उपरत आस्तै ॥' 


क्रस सम्बभ॑-तत्र यादवानासपि नान्यथात्वं सम्भर्वात, किमुत थी रामस्य भ्ौकृष्णस्य चेति सिद्धार्तयभ्नाह 


श्रोकृष्णसन्दर्भ: ३१६ .. दर 


तनुम्‌” इति श्रीनारदोक्तथनुसारेण तदीयां ननुमेव धारयन्तस्ततृपार्षदा यादवादयस्तेषां 
जननाप्यपरूपा ईहाश्चेष्टा: केवलं परस्येव मायया विड़म्वनमनुकरणमवेहि । यथेन्द्रजालघेत्ता 
नट: कश्चिज्जीवत एच मारपित्वेव पुनश्च दरध्वेव तद्देहं जनयित्वेच दर्शयति, तस्येव । 
विश्वसर्गादिहेत्वचिन्त्यशक्त स्तस्य ताहशशक्तित्वं न च चित्रमित्याह--सृष्ट्वेति । एवं सति 
सद्धूबंणादो मुग्धानामन्यथाभानहेत्‌दाहरणाभासः सुतरामेव मायिकलीलावणने प्रवेशितो 
भवति । स्कान्दे थीलक्ष्मणस्याप्यन्यादृशत्वं न संप्रतिपन्नम्‌ । नारायणवम्मण च 
शेषांढिलक्षणशक्तित्वेन नित्यमेबोपासकपालकत्वेन तथेयःनुमतमिति दशितम्‌ । अतएव 
जरासन्धवावये ( भा० १०५०१८) “तब राम यवि श्रद्धा” इत्यत्र थीस्वामिभिरपोत्थं 


--राजन्विति-पररय थोक्कप्णस्य ये तनुभृतः (भा० १।६।१९) प्रयुञ्यमाने मयि तां शुद्धां भागवतो 
तनुम्‌' इति श्रीनारदोक्तघनुसारेण तदीयां तनुमेव धारयन्त स्तत्‌ पार्षदा यादवादय स्तेषां जननाप्ययर पेहा 
इचेष्टाः फेदलं परस्यंय मायया विड़म्वनं- अनुकरणमवेहि, यथेरद्रजाल चेत्ता नटः कश्चिञ्जीवत एव 
मारयित्वेव दग्ध्वेव पुनश्च तद्देहं जनयित्वेव दशयति, तस्येव. । यिश्दसर्गादिहेत्वविचिन्त्य शक्त स्तस्य 
तादृश शक्तित्वं न च चित्रमित्याह-सृष्ट वेति एवं सति शीसद्धूर्षणादो मुरधानामन्ययाभान हेतूदारणाभासः 
सुतरामेव मायिक लीला वर्णने प्रवेशितो भवति । रकाग्दे-लक्षणस्याप्यन्याद्दास्बं न तत्‌ प्रतिपन्नम्‌ 
नारायण वर्सणि (भा० ६।८१८)ंच शेषाद विलक्षणशक्तित्वेनमित्यमेयोपासक पालकत्वेन तथंवानुमत 
मिति दशितम्‌ ॥ अतएव जरासन्ध वावये(भा०१०।५०।१८)“'तव रामय दि श्रद्धा” इत्यत्र भोस्वासिभिरपोत्यं 
चास्तवार्थो स्यञ्जितः-“अच्देचदेहोऽस|वति स्वयमेव ; मत्वापरितोपात्‌- पक्षाःतरमाह, यद्वा, मां 
जहीति इत्येपा तदेवं चानेन व्य्रास्यानेन ( प्ठ इलोक ) लोकाभिरामामित्यादि पद्येषु योगिजन विलक्षण 
भगवच्छक्ति व्यञ्जकं श्री'व'मिचरणाम्‌- (अदग्ध्वा) इत्यादि पदच्देदादिमयव्यार्या सोव फेमत्याति- 
शयेन सुष्ठेव स्थापितम्‌, यतएय ' दृश्यते चाद्याप्युपासकानाम्‌' इत्यादिश्च, तदुक्त सुसङ्भतं भवति, तत्ततु 
परिकरेणंव साद्धं तेषु तत्‌ साक्षातुफार इति। 

उक्त इलोक व्याख्या-“'परम कारण श्रीकृष्ण: फे जो सव 'तनुभृतः' हैं, अर्थात्‌ भा० १।६।१६ में 
देवप नारद को उक्त फे अनुसार-“'श॒द्धा भगवती तनु--पार्षव वेह, मुझ में संयु क्त होने से आरब्ध कर्म 
समूह क्षीण होने पर'मेरा पाश्चभौतिक वेह पतित हुआ ।” जो सब व्यक्ति भोकृप्ण सम्बन्धिनी तनु-अर्थातू- 
अप्राकृत तनु तदीय सेवोपयोगी तनु;. धारण. करते हैं--इस प्रकार पापंद वर्ग यादव गण हँ, उन सब फो 
जन्म मूःयुङ्प चेट्टा--फेवल श्रोमाया अनुकरण है । जिस प्रकार . इन्द्रज.सज्ञ व्यक्ति जीवितावस्था में फिसी 
को दग्ध करके पुनर्वार उक्त देहोत्पन्नकरप्रवर्शन फरवा देता है,-उस प्रकार ही यहाँ पर जानना होगा । 

सृष्टि स्थिति लय के प्रति एक मात्र माया कारण है, अचिन्त्य शक्ति समर्वित भगवान्‌ के पक्ष में 
ताइश महामायिक लोला विस्तार करना आश्चर्यं जनक नहीं है । तज्जन्य कहते है- जगत सृष्टि करके उस 
में अनुप्रवेशन पुर्वक विक्रिया के द्वारा उस को विनष्ट करफे निज महिमा में अवस्थान करते हैं। 

यादवगण.फा देहत्याग हो जव इन्द्र जालके समान मायिक है,-तय थीसङ्कूर्वण प्रभृति में अज्ञजन 
गण कौ अन्यथा प्रतीति सम्भव 'है । उक्त उदाह्रण.भो उदाहरणाभास हो है, कारण - धोवलदेव प्रथृति 
का विग्रहू- नित्य सच्चिदानग्दमय हैं। दिज्ञगण को प्रतोति इस प्रकार ही है । अज्ञ व्याक्ति गण फे निकट 
सांसारिक वस्तु अनित्य है, इसका उदाहरण स्वरूप यादववृन्दो का देहत्याग वणित हुआ है, यह भो 


३२० श्लीभागवतसन्दर्भे 
वास्तवार्थो व्यज्जितः--- ”अच्छेद्वदेहोइसाविति रवयैमेन मरथा अपरितोषात्‌ पक्षाग्तरमाहू- 
यद्वा 'मां जहि' इति । तदेवं चानेन व्याख्यानेन (भा० ११३१६) “लोफासिरामसाम्‌” इत्यादिः 
पद्येषु योगिजनशक्तिबिलक्षण-भगवच्छक्तिव्यञ्जकं श्रीस्वामिचरणानाम्‌ 'अदरध्वा' इत्यादि- 
पदच्धेदादिमयष्पाख्यासोष्ठवं कंमुत्यातिशयेन सुष्ठ्वेव ` स्थापितंय्‌ । यत एव “दृश्यते 
चाद्यप्युपासकानाम्‌”' , इत्यादिकञ्च तदुक्तं सुसङ्गतं भवति, तत्तत्‌परिकरेणंब्न साद्धं तेषु तत्‌ 
साक्षातुफार इति । ड्ल 9 6 

१२५। अप्राकृतदेहानां तेवां तन्न सम्सवतोत्यास्तास्‌/ श्ीकृष्णपाल्यत्बेनेव न सम्भवतीत्याह,” 
(भा० ११३१।१२) , ले 3 प s 513 

(१२५) “मर्त्येन यो गुरुसुतं यमलोकनीतं, त्याज्ञानयच्छरणदः परमास्त्रदग्धसु । 

~ 'जिग्ये$तकान्तकमपोशमसावनोशः फि स्वावेने स्थरनयन्मृगयु सदेहपु' ॥/२८८1 


मायिक लीला वर्णन में अन्तभुक्तहे। ३ ` | 
स्कन्द पुराण में ्रीलवमण का, देहत्याग प्रसद्ध “मायिक जनेवत्‌ नहीं हुआ है । इगद्र लक्ष्मण को 
सशरोर वेकुण्ठ में प्रेरण किये थे । नारायण बर्म में घोबलदेव फा विलक्षण शक्तित्व--एवं सतत उपासक 
पालक रूप में नित्य स्थितित्व सिद्धान्ततः वणित हुआ है। , ८ FE 
_ अतएव जरासरंघ वाषय में-"'तब राम यदि अदो युद्धस्व स्थेय्यंमुदरहः हित्वा वा मच्छरेश्छिःनं देहं 
स्वर्य्याहि मो जहि॥ भा० १०५०1१९ हे' रामं ! यदि भंडा हो तो, युद्ध करो, अयवा, स्यय्ये 
अवलम्वन करो, किम्वा मदीयशर से भिन्न बेह होकर स्वगं गमन करो,' अथवा मुझ को विनष्ट करो ।” 
स्वामिपादने-इस प्रकार यास्तवार्थ किया है यह बलदेवफा अच्छेच देह है, जरासन्ध रघयं इस फो मानकर 


अपरितोच हेतु कहा था मुझ फो घिनष्ट करो, । । 
„¬ भगवत्‌ सादंददृर्द फे शरीर त्यागादि मायिक होने फे फारण-- 
( भा० ११३१६ ) लोकाभिरामां स्वतनु _घारणाध्यानमङ्गलम्‌ । 
0 ) म्योगघारणया आग्नेय्या वर्या धामाविशतृ स्वकम ॥ 
योगिगण--आग्नेयौ योगधारणा से निज देहुको दग्ध करते हैं। श्रौकृष्ण लोकाभिराम धारणा ध्यान,मञ्गल 
रूप निजतनु को दग्ध न करके हों निज धाम में प्रयेश किये थे ।” इत्यादि पथमें--योगिगण से विलक्षण 
अक्तिमत्ता प्रकट करने के मिंमित्त-- 'आग्नेय्या--अदग्वा' आग्नेयी योगधारणां से देह को.दग्ध न करके 
हों” इस प्रकारं पदच्छेदादिमये औस्थामिपाद को व्यारुण सौद्ठुव, कंमुश्यातिङय के हारा सुग्दर छप से 
स्थापित हुआ हैं। जिसे से“ दृद्यते'चाद्यापि उपासकांना तथेव तद्रूप साक्षातृकांरः ततु फल प्रामिइचेति-' 
अद्यापि चट होता है कि--उपासकेगणः ताद्दा :भोकृष्ण रूपःदर्धान करते हैं। एवं वर्शान का फल भी प्राप्त 
होते हुँ। इस प्रकार: स्यामिब्य्राह्याःभी सुसद्धत है । भगवत्‌ साक्षात्‌ फार के समय' उपासक का भगवत्‌ 
साक्षात्‌ कार परिकर गण फे'सहित ही होता है॥१२४।; ७ > ०. 3; 
ह > यादव गणों का: अप्राकृत; बेह है अप्राकृत - देहत्याग; असम्भव 
इप्रक्तियों का भी बेह त्याग नहीं होता. रै (भा० ११ तो १२) में 322 छ काता लासालित 
5 "मर्त्येन यो गुरुसुतं पमलोकनीतं, त्वाञ्चानयच्छरणदः परमास्त्र दरधम्‌ । 
४. , जिग्पेऽन्तकाग्तक सपीक्षमशावनी शः कि स्वायने स्यरनयग्मृगयं सदेहम्‌ i 


धौकृरणसन्दर्भः ३२१ 

यः श्रीकृष्णो यमलोकं गतमपि गुरुसुतं गुरोजतिन पञ्चजन-भक्षितेन तेन मर्त्येन 
देहेनेब आनयत्‌, न च ब्रह्मतेजसो बलवत्त्वं मन्तव्यम्‌ । स्वाञ्च ब्रह्मास्त्रदर्धं यस्तस्माद्‌- 
मह्यास्त्रादनयप्रक्षितषा नित्यर्थः, फिमभ्यहृक्तव्यम्‌, यश्चान्तकानामग्तकमोशं श्रीरद्रमपि 
चाणसंग्रासे जितवान्‌, अहो यश्च तं जराख्यं मृगयुमपि स्वः स्वगं वंकुण्ठविशेषं सशरीरमेव 
प्रापितवान्‌, स कथं स्वानां यदुनामघने ईशो न भवति? तस्मात्तेष्यन्यथादर्शनं न तारिवक- 
लोलानुगतस्‌। सशरीरन्तु तेषां स्वलोकगमनमतीव युक्तमित्यर्थः ॥ 


१२६। ननु गच्छन्तु ते सशरीरा एव स्वधाम, तत्रापि स्वयं भगवान्‌ विराजत एवेति न 
तेषां तद्विरहवुःखमपि। भ्रोभगवांस्तु तथासम्थं श्चेत्तहि कथमम्यांस्तादृशानाविर्माव्य तैः 


जिन्होंने यस लोक से गुरु पुप्र को आनयन किया है, शरणागतवत्सल प्रभु ने आपको परमास्त्र दग्ध 
से आनयन किया है। जो यम का यम हैं, ईश का परामूतकारी हैं, जिन्होंने व्याध को सशरोर स्वगं में 
प्रेरण किया है, वह क्या निज शरीर रक्षण में असमर्थ हैं ? 

टोका--न पुनरन्यया मन्तब्यं यतोऽस्मिग्नेवावतारे तत्‌ प्रभावो निरतिश्ञयो दुष्टः” इत्याह-मरयनेति 
यमेन स्वलोक प्रति नीतं गुरुसुतं मत््येन तेनेव शरीरेण य आनयतु आनीतवान्‌ मृगयुं लुब्धकं सदेहं स्वः 
स्वर्गमनयत्‌-नित्ये । असो स्वावने स्वरक्षणे अनीशोऽसमर्थः किम्‌ ? ” 

फ़मसन्दर्भ-अप्राकृतवेहानां तेषां तञ्षसम्भवतीत्यस्ताम्‌, भ्रौकृष्णपाल्यत्वेनेव न सम्भवती न 
सम्भवतीत्याह,- -मर्त्येनेति । यः भ्रीकृष्णे थम लोकं गतमपि गुरु सुतं गुरोर्जातेन पञ्चजन भक्षितेन तेन- 
मत्त्येन देहेनेवानयत्‌ । न च ब्रह्म तेजसो बलवत्त्वं मन्तव्यम्‌, त्वाञ्च ब्रह्मास्त्रदग्धं यस्तस्माद्‌ ब्रह्मास्प्रावनयत्‌ 
रक्षितवानित्यर्थः । किमन्यद्‌ वक्तध्यस्‌ ? यश्च अन्तकानामन्तकमोशषां ्ररद्रमपि वाणसंग्रामे जितदान्‌; 
अहो | यश्च तं जरादयं मृगयुमपि स्वं स्वगं वैकुण्ठ विधेष॑ सक्षरीरमेव प्रापितवान्‌ स कथं स्वानां यदूनामयने 
ज्ञो न भवति? तस्मास्तेष्वन्यथा दर्शनं न तात्त्विकलोलानुगतम्‌, सश्चरीरं तु तेषां रवलोकगमनमतीव 
युक्त मित्यर्थः ॥॥" 

जो कृषण, यम लोकगतगुर पुत्र को, गुर से उत्पन्न पञ्चजन कत्तृक भक्षित जो देह, अविफल 
उस नर देह में हो आनयन किये थे। यदि फहा जाय फि--उक्त काय्यं धोकृप्ण के पक्ष में सम्भव है, किन्तु 
ब्रहाजाप प्रस्त यदुकुल रक्षा करना श्रीकृष्ण फे पक्ष में असम्भव है । तजन्य कहते हैं--भीक्षष्ण के निकट 
ब्रह्मतेज भो प्रभाव विस्तार करने में अक्षम हैं । उस का साक्षी,--'परोक्षित्‌' तुम हो, ब्रह्मास्त्र दग्ध आपको 
ब्रह्मास्त्र से आनयन फिये थे- अर्थात्‌ ब्रह्मास्त्र से रक्षा किये थे । अधिक कहने को आवदयकता हो बया 
है,- जिन्होंने यम का ईश-श्रीरुद्व को भो वाणयुद्ध में पराजित किये थे, अहो ! जिने से जरानामक व्याध 
ने सशरोर में हो वैफुण्ठ प्राप्त किया है, उन श्रोकृष्ण,- निज जन यादवगण को रक्षाके निमित्त सक्षम नहीं 
हैं? आप निश्चय ही परमसमर्थ हैं। अंतएव याववगणो में निधनाविं विरद्ध व्शन तात्त्विक लोलानु गत 
नहीं है, उन सब का सशरीर में ही निजलोक गमन अतोव सङ्गत है ॥१२५॥ 

प्रस्न यह है कि--यादयगण सक्षरोर में हो निजधाम गमन फरे, कारण यहाँपर स्वयं भगवान्‌ 
बिराजित हैं, अतएव भोकृष्ण विरह जनित दुःख उन सब का नहों है, श्रीभगवान्‌ यदि उस प्रकार शक्ति 
विशिष्ट हैं, तय यादव गणफे समान अग्यभक्त वृष्द फो आविर्भावित करके नर लोफ फो अनुष म्पित करने 
के निमित्त कियत्‌ फाल यावत्‌, यादव गणों का 'अन्तर्द्धान फें पश्चात्‌ उन सबके सहित मत्त्येलोक में प्रकट 


३२२ श्री मगवतसन्दर्भे 
सह मत्त्यंलोकानुग्रहार्थमपरमपि कियन्तं कालं मत्त्येलोकेऽपि प्रकटो नासीत्‌ ? इत्यत्र 
सदान्तयन्‌ तेषां भी भगवतश्च सोहादंभरेणापि परस्परमव्यभिचारित्वभाहः (भा० ११।३१।१३ 
(१२६) “तथाप्यशेपस्थितिसग्भवाप्यये,-प्वनभ्यहेतुरयंदशेषशक्ति॒क्‌ । 
नंच्छत्‌ प्रणेतुः वपुरत्र शेषितं, मत्त्येन कि रवस्थगति प्रदर्शयन्‌ ॥7३८०॥ 
यद्यप्युक्तप्रफारेणाशेपस्थिति-संम्भवाप्पयेष्वनःय हेतुः; यद्यस्मात्तदृद्धृवंमप्यनन्त-ताहश- 
शक्तिधृक्‌, तथापि यादवानन्तर्द्धाप्प निजं वपुरत्र शेषितं प्रणेतुं कञ्चित्‌ क लं स्थापयतु 
नेच्छत्‌, किन्तु स्वमेव लोकमनयत्‌ । तत्र हेतुः-तात्‌ दिना मत्त्येन लोकेन कि मम प्रयोजनमिति 
स्वस्थानां तद्धामगतानां तेषां गतिमेघ स्वस्याभिराच्तत्देन प्रदु हां दशंयश्ञिति॥ श्रीशुकः ॥ 
१२७। अतस्तेषां भरीभगवद्ृदन्तर्द्ानमेव; न त्वन्यदस्तोति थौभगवर्दाभप्रायकथनेनाप्याह, 
(भा० ३।३।१५ ) 


विहार पयो नहीं फिये ? इस विषय में सिद्धान्त प्रफटन हेतु श्रीकृष्ण के सहित यादवों फा प्रचुर सो हाच 
निवग्धन पारस्परिक अव्यभिचारित्व को कहते हैं -- भा० १२।३१।१३ में वणित है-- 

तथाप्पशेप स्थिति सम्भवाप्यये, प्यनस्य हेतुयंदशेष शक्तिधुक्‌ नंर्छत्‌ प्रणेतु' वपुरत्र शेंपितं, मत्त्येन 
[ह स्वस्यर्गात प्रदर्शयनु ॥” यद्यपि अशेष शक्ति सम्पन्न श्रोकृष्ण, अनन्त ब्रह्माण्ड के सृष्टि स्थितिलय 
फार्य्य का एक मात्र हेतु हैं। तथापि निजाभित जनगण फी गति को दशानि के निमित्त अवशेष में निज चपु 
फो मत््लोक में रखना नहीं चाहते हँ । फारण-1नज जन फो छोड़कर मत्यं जनके सहित उनका प्रयोजन 
हो षया है, मत्त्यंजन मायामुग्ध होकर तत्‌ सूट अतिनश्र पदार्थ में आसक्त होता है, प्रभु को नहों चाहता 
है, एवं उनका हितोपदेश को कणं कृहरमें स्थ.पन करना कत्तव्य नहीं समझता है। 

टोका--'ननु यदि समर्थ स्ताह कञ्चित्‌ कालमत्रेव तेन वपुषा कि नातिहुत्‌-तत्राहतयापीति। 
यद्यपि उक्त प्रकारेण-अश्ञेषस्य जगतृश्चराचरस्य स्थित्यादिषु अनन्य हेतु निरपेक्ष एव कारण, स्वयं यदू 
यस्मात्‌ अशेष शक्ति धृक्‌ तथापि य,दवान्‌ संहुप्य निजं वपुरत्र शेपितमवशेषितं प्रणेतु कत्त्‌ नंच्छत्‌ किन्तु 
स्वमेव लोकमनयत्‌। तत्र हेतुः मर्त्येन देहेन कि ? न किञ्चित्‌  कार्म्यमिति स्वस्थानामात्म.नष्ठाना दिव्यां 
गतिमेव प्रकृष्टां द्श पन्‌ । अन्यया तेऽपि दिव्यागति मनाहृर्य योगबलेन देहर्सिद्ध विधाय अत्रैव रन्तु यतेरन्‌ 
तस्मामुडित्येतदर्थ मिति भावः॥ 

,इलोफ व्याठ्या- यद्यपि भ्रीक्ृष्ण, उक्त प्रफार से अनन्त ब्रह्माण्ड के सृष्टि, स्थिति नाश.के प्रति एक 
मात्र हेतु हैं, फारण-सृप्ट्यादि के ऊपर भी उनमें अनन्त शक्ति हैं, तथापि -यादवगण को अन्तर्धापित 
करने के पश्चात्‌ मस््यंलोक में क्षण फाल फे निमित्त भी अवशेष निजबपु रखने की इच्छा उनकी नहीं हुई । 
किन्नु निजलोक में तत्‌ फाल प्रविट हुये थे । कारण है--भोकृष्ण की यह भावना हुई- यादव एण को छोड़ 
फर मत्त्येलोक में रहने फो आपद्यकता हो क्या है-? एतञ्जत्य निजघामस्थित य.दवगण को जो गति है बह 
हो निज अभिमत है । इसफो प्रकृष्ट रुप से दर्शाने फे निमित्त हो अप्रकट निजधाम में प्रविष्ट हुए थे। र 

प्रवक्ता श्रीशुक है-॥१३६॥ 
अतएब-.यादबबृर्दों फे निधना(द मायिक लल! हेतु थोभगवान्‌ जिस प्रकार अन्तर्दान करते हैं 
उस प्रकार यादवों फा अस्तर्धात ही है । साधारण जनगण के समान निधन प्राप्त होने फो समानता 
नहो है । तज्ञस्य भ्रीभगवदभिप्राय कथन फे छल से उद्धव कहे थे-- 


शोकृष्णसन्दर्भः ३२३ 

(१२७) “मिथो यदेषां भविता विवादों, मध्वामदातास्रविलो चनानाम्‌ । 

नैषां बधोपाय इयानतोऽन्यो, मय्यद्चते$न्तद्द घते स्वयं स्म ॥?३६१॥ 

एषां यदूनां यदा मिथो विवादस्तदाप्येषां पृथिदीपरित्याजने दधरूप उपायो न दिद्टते, 
किमुतान्येन विवादे स न स्यादिति तेहि तेषां ` मयाभिलपिते पुथिवो-परित्याजने कतम 
उपायो भवेत ? तत्रं पुनः परामृशति-अतो' बधादग्य एव इयान्‌ एताबानेव उपायो वत्तंते । 
कोइसो ? मय्युद्यते ममेच्छायाँ सत्यां एते स्वयमन्तद्द धत इति यः। स्मेति निश्चये, यद्वा, 
बघस्योपायो न. बिद्यते इत्येवं व्याख्याय; अतो बधोपायादन्य इयात्‌ बधोपायतुल्य उपायो 
चिद्यत इति व्याख्येयम्‌ । अभ्यत्‌ समानम्‌ ॥ श्रीमडुद्धयो ब्दुरम्‌॥ 

१२८। अतएवान्तहिते श्रीभगवति श्रीमदुद्धयस्य विदुरिति बर्ततमानप्रत्ययनि द्दे शवावयेन 

तदानीमन्तहितस्यापि तद्दगंस्येव जीभगदतंय सह संवासो व्यज्यते, यथा (भा० ३२८) ¬ 


(भा० ३।३।१५), “मिथो यदैयां भविता विवादों मध्यामदाताञ्ज विलोचनानाम्‌ । 
नंपां बघोपाय इयानतोऽन्यो, मय्युदयतेऽम्तदव धते स्वयं स्म ॥'' 

टीका--“तेषां नचान्य उपायः प्रभवति, किन्तु मधुरा च आमदः सर्वतो मदस्तेन आतातर 
बिलोचनानामेषां विवादो यदा भविप्यति तदा इयानेबंपां बघोपायः।अतोऽस्यो नास्ति एकारमनोऽपि मर्दुच्ते 
सति स्वयमेव विवादेनान्तदंध;रक्षित्यर्थः ॥” मधुपानरुत्त यादवो में परस्पर दिवाद घघ फा कारण नहीं 
हे एति उपाय यह है फि--स्वयंयदिये सब अन्तर्धान फरे, तबहो यःदबों फा पुषिवी परित्याग 
सम्भव होणा 1 

यादवों का पृथियी परित्याग सम्बन्ध में श्रीकृष्ण का अभिमत यह है, यढुगणफे मध्य में यबि परस्पर 
बिवाद, उपस्थित होता है तो, तब वह विवाद :उनसब के द्वारा पृथिवी परित्याग करने फा अर्थात्‌ निधन 
प्राप्त होने का उपाय नहीं होगा । अन्य के सहित. विवाद से सुतरां.निधन नहों होगा, तया पृथिवी परित्याग 
सी नहीं होगा तब मेरा अभिलषित, यादवों.के हारा पृथिवी त्याग का वया उपाय हो सकता है ? 

पुनर्चर विचार पूर्वक उपायस्थिर करते हैं, किसी प्रकार से बघ को सम्भावना नहीं है, तब 
यधभिन्न अपर उपाय :हो सकता है, वह यह है--मंदीय इच्छानुसार यदि वे सब अन्तर्धान फरें 
तो उनसबके द्वारापृथिवी परित्याग सम्भव होगा । इस उपाय को निश्चयता फो सुचित करने फे निमित्त 
"ह्म? अव्यय का प्रयोग हुआ है । 

अथवा,- अर्थान्तर में-इन सब का बघोपाय नहीं है, इस प्रकार व्याख्या करके, अतएव बघोपाय 
भिन्न, बघोपाय फे समान एक उपाय है। इस प्रकार प्यास्या फौ जा सकती है। उस के याद--'मवीय 
इच्छानुसार” इत्यादि पूर्व व्याख्या के समान योजना करगो होगी । 

श्रीमबुद्धव विदुर की कहे ये--॥१२७॥ 

श्रोकृप्ण के अभिप्राय,नुसार यादवरण अम्तहित होने पर थरीभगवान्‌ अन्तहित होने से भो शोडडच 
'चिदुः' क्रिया का वत्तमांन प्रत्यय निर्देश युक्त वाबय के द्वारा-_उद्धय फे कथन सम काल में यादयों का 
अन्तर्डान सम्पन्न होने पर भो,परिव-र दर्गेषे. सहित भ्रोभगवानु को नित्यावस्थिति व्यञ्जित होती है । 
भा० ३1१५ में उक्त है-- 


३२४ शोभागवतसन्दर्भे 

(१२८) “दुर्भगो वत लोकोऽयं यदवो नितरामपि । 

ये संवसन्तो न विदुर्हार मीना इवोड़ पस्‌ ॥”३८२॥ 

अयं मम हृदये स्फुरन्‌ द्वारकावासी लोकः। ये संवसन्तः सह-चसन्तोऽपि न विदुर्न 
जानन्ति । अहन्तु संवासभाग्यहीनो न जानामीति ' नाश्‍चय्येमित भावः । अत्र तदानीं यदि 
संबासमाग्यहीनो न जानामीति नाश्चय्यंमिति भावः। अत्र तदानों यदि संवासो नाभविष्यत्‌, 
तदा नावेदिषुरित्येवावक्ष्यदिति ज्ञेयम्‌ । , 
१२६। नन्वघुनापि न जानन्तीति, कथं जानासीत्याशङ्कूःध तश्र हेतु प्राचीननिजानुभावमाह, 


(भा० ३२९ ) $ 
_ (१२८) “इङ्गितज्ञाः पुरप्रोढ़ एकारामाश्च सात्वताः । 
सात्वतामृषभ सव्वे. भूतावासममंसत ॥”३४३॥ 


यं सात्वतां स्वेवामेव ऋषभं नित्यकुलपतित्वेन वत्तमानं स्वयं भगवन्तमपि भूतावासं 
तदंशमेव भुतास्तर्या मिनमेवामंसतेति, ( दवे० ६११) “एको देवः” इत्यादो“सव्वंभूताधिवासः' 


“बुभँगो वत लोकोऽयं यदवो नितरामपि। 
ये संवसम्तो न विवुहरि मीना इवोड पम्‌.” ३६२॥ zs 
शोउद्धवने श्रीविदुर को कहा--बड़ो दुःख को यात है, लोक अत्यन्त दुभंग हैं, यादवगण तो सुतरां 
दुभंग हैं। कारण--क्षोर॒समुद्रजात मस्यगण चन्द्र के सहित एकत्र निवास करके भी जिस प्रकारः चस्ट्र को 
जलचर रूप से ही जामते थे, तद्रूप यदुगण, श्रीकृष्ण के सहित एकत्र निवास करने पर भो भौकृष्ण 
को स्वयं भगवानु नहीं जानते थे। ` । i ZN bs ॥ 
श्लोक व्याल्या-मेरे हृदय में स्फूर्ति प्राप 'द्वारकावासी ,जनगण- श्रीकृष्ण के सहित द्वारका में 
निवास करके भी भ्रोफ़ृष्ण फो नहीं जानते हुँ, में उनके सहित अवस्थित होने फे सौभाग्य से वञ्चित हूँ। में' 
श्रोकृष्ण को नहीं जानता हूँ, यह फोई आश्रय्ये फा विषय नहों है। यदि अन्तर्द्धान फे पश्चात्‌ यादव गण 
श्रीकृष्ण के सहित एकत्र निवास नहीं करते तो “अवेदिषुः” .नहो जानते, अर्थात्‌ जब प्रकट लोलाका समय 
था तब श्रीकृष्ण को नहों जाने थे, इस प्रकार कहते । इस प्रकार जानना होगा ॥१२८॥ प्र 
पदि विदुर कहे कि--इस समय भो ओकृष्ण को यादवगण स्वयं भगवान्‌ रुप में नहों जानते हैं, 
आप इसफो कंसे जानते हैं, आप तो परोक्ष में अवस्थित हैं ? इस आशङ्का का अपनोदन फरने के निमित 
प्राचीननिजानुभव का वर्णन फरते हैं। भा० ३॥२६-- क 
/'डुड्धितज्ञा: पुरुप्रोढा एकारामाश्च सात्वता: । 
सात्वतामृषभं सम्ब मुतावासममंसत ।।” ड क 
“मनोभाव अवगत होने में सुनिपुण एकमात्र भ्रोकृष्ण में प्रीतिशील यादययण--सारयतर्षभ क्ीकृष्ण 
को भूतावास मानते थे । : 
। सरदर्भ-जो सात्वतो के यादवों फे ऋषभ--नित्य कुलपतिहप में वत्तंमान, स्वयं भगवानु को भो 
*मुतावास' श्रीकृष्ण का अंदारूप मुतान्तर्य्यामी परमात्मा ही मानते थे। स्वयं भयान्‌ रूपमें श्रीकृष्ण को 
जानने में यादयगण अक्षम थे । 'भूतावास' शब्द का अर्थ अन्तर्य्यामी है, उसफा प्रमाण 'सर्वमृताधित्रासः? 
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इत्यन्तर्यामीति थरृतिः, उक्तञ्च (भा० १०४३॥१७)--“वृष्णीनां परदेवता” इति ॥ श्रीमदुद्धवः 
श्रीचिदुरम्‌॥ 

१३०। यमेव संवासं पूर्वमपि प्रार्थयामास, (भा० ११६४३) ५ 

(१३०) “नाहं तवाङ्ध्रिकमलं क्षणार्धमपि केशव । 
त्यकतु' समुत्सहे नाथ स्वधाम नय मामपि ॥?३८६४॥ 

स्वधाम द्वारकाया एव प्रापञ्चिकाप्रकटप्रकाशविशेपमपीति। यथा यादवानन्यान्‌ 

नयसि, तथा मामपि नयेत्यर्थः अर्थान्तरे त्वपि-शब्दवंयर्थ्यं स्यात्‌ ॥ थीमानुद्धयः ॥। 


यह अस्त्यर्यामो श्रुति हे । 

श्रीकृष्ण को यादवगण- अन्तर्य्यामी पुरुष रूप में जानते थे-उसका वर्णन “वृष्णीनां पर देवतेति” 
यादवगणों के श्रीकृष्ण परम देयता हुँ, इस वाक्य में है। 

यादवगण- श्रीक्कष्ण फो स्वयं भगवानु रूप में नहीं जानते थे । किन्तु अन्तर्यामी पुरुप रुप में जानते 
थे । इसका तातूपर्यं यह है फि--जो स्वयं भगवान्‌ हैं, बह निज परिकरगणों के सहित नित्यनिज धाम में 
विराजित हैं। किन्तु अन्तर्य्यामी ईइवर, भक्तगण के उपास्य हैं। भक्तबृःद के प्रति कृपा करने के निमित्त 
उन सब के निकट समय समय में माविसूत होते हैं। यादव गण की धारणा यह थो-हमारे उपास्य 
श्रीकृष्ण, सम्प्रति हम सब फे समीप में अवस्थित हैं। आप स्वतन्त्र अन्तर्य्यामो पुरुप हैं, आपका 
स्वतन्त्र घाम है । 

बरुण लोक गमन प्रसङ्ग में निरतिशय प्रेमवान्‌ ब्रजवासगण फे मन में ऐइवय्यं फो कथा सुनकर 
बद्ध घारणा हुई थो- श्रीक्रष्ण का अवश्य ही धामान्तर है । 

ऐश्वय्य ज्ञान प्रधान प्रेमवानु द्वारका परिकर गण को ताहृष धारणा आइचय्यं जनक नहीं है, यदि 
द्वारका वासिगण जानते कि श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ हँ,--तब समझ जाते फि उनका निस्य धाम द्वारका है- 
एवं समस्त परिकर गण के सहित प्रकट अप्रकट लीला में श्रीकृष्ण नित्य स्थित हैं। 

शीमबुद्धव भोविदुर फो फहे थे ॥१२९॥ 
श्रीकृष्ण के सहित अप्रकट प्रकाशस्थ द्वारका में यादव गण को नित्य स्थिति को वार्ता श्री कृष्णान्तद्धनि 
के समय थीयिदुर फे सहित वृत्तान्त आलाप के पहले हो भ्रीउद्धव द्वारा ज्ञात रहो,तज्जन्य ही उन्होंने भा० 
११।६।४३ में प्रार्थना की है-- 
` “नाहं तवाङ्कख्रि कमलं क्षणाद्धमपि केशव । 
त्यक्तु' सपुवसहे नाथ स्वधाम नय मामपि ॥” 

हे नाथ | हे फेदाव ! में क्षण काल के निमित्त भो तुम्हारे चरण युगल फो परित्याग करने में समर्थ 
नहीं हूं । मुझ को निज धाम में ले चलो। 

फ़मसर्दर्भ-अतः स्वस्मिस्तद्‌ गोपनमनयनं च ष्ट या प्रार्थयते नाहमिति स्वधाम-द्वारकाया एव 
प्रापञ्चिकाप्रकट प्रकाश विशेषमपीति । यथा यादवानन्यान्नेप्यस्यैव तथा मामपि नयेस्यपि अर्थान्तरे त्थपि- 
दाब्द--वंयष्यं स्यात्‌ । 

स्वधाम-शब्द का अर्थ-डारका का हो प्रापञ्चिफ अप्रकट प्रकाश विशेष है । अपरापर यादवगण फो 
जिस प्रकार बहापर ले जा रहे हो, मुझ को वहाँपर ले चलो । उस इलोक फा अन्य रूप अयं करने पर 
अर्थात्‌ यादयोफा गमन उक्त द्वारफा का अप्रफट प्रकादामें न मानने से इलोकस्थ'अपि' दाब्दका प्रयोग व्यथं 
ही होगा । प्रवक्ता श्रीमानुद्धव हैं ॥१३०॥ 


३२६ श्रीभागवतसन्दर्भ 
१३१। पाद्मोत्तरखण्डे कात्तिकमाहात्म्पे च यादवानां ताहशत्वपु-- 
“ग्या सोमित्रि-भरतौ यथा सद्भूपंणादय: । तथा तेनेव जायन्ते निजलोकाद्‌ यदृच्छया ॥३९५॥ 
पुनस्तेनैव गच्छन्ति तत्पदं शाइवतं परम्‌ । न फम्मंबन्धनं जम्म दैष्णवानाञ्च विद्यते ॥”३६६।इति 
झत्र निजालोकादिति तत्पदमिति च रामकृष्णादिवंकुण्ठमेच पाद्ममतम्‌,-- 
श्रीमत्‌स्याद्यवताराणां पृथक्‌ पृथगृवकुण्ठावस्थितेस्तत्न साक्षादुक्तत्वात्‌ । तादृशानां भगवत 
इव भगवदिच्छेय जन्मादिकारणश्चोक्त थ्री विदुरेण (भा० ३।१।४४ ) 
“अजस्य जन्मोतूपथ-नाशनाय, कर्म्माण्यकत्तु ग्रं हणाय पु साम्‌ । 
नन्वम्यथा फोऽहुँति देहयोगं, परो गुणानामुत कम्मंतस्त्रम्‌ ॥7३६१॥ इति। 
"फो यास्योऽपि” इति टीका च। तदेवं तेषां थीकृष्णनित्यपरिकरत्वे सिद्धे साधिते 


पाध्रोत्तर खण्डस्य कात्तिक माहात्म्य में यादयो फा भगवत्तुल्यगुणशालित्व वात है। एवं श्रीकृष्ण 
के सहित नित्यावस्थिति फा वर्णन भी है। 
“यथा सोमित्रि-भरतो यथा सङ्ूर्षणादयः । तथा तेनंय जायरते निजलोफादयदुच्छया । 
पुनस्तेनंव गच्छन्ति ततृपदं शाश्वतं परम्‌ । न कर्म बन्धन जन्म वेऽणवानाश्च विद्यते ॥ 
जिस प्रकार लक्ष्मण भरत श्रीरामचन्द्र के सहित- एवं जिस प्रकार श्रीबलदेव प्रभृति-भीकृप्ण के 
सहित निज निज घाम से स्वेच्छा क्रम से प्रपञ्च में अवतीर्ण होते हैं। उस प्रकार यादवगण भी निज लोफसे 
श्रीकृष्ण के सहित स्वेच्छा से अवतोणं होते हैं पुनर्वार उनफे सहित प्रकृत्यतीत निज नित्य धाम में गमन 
फरते हैं। कारण-वंष्णववृग्द फा फर्म यग्धन निमित्त जन्म नहों होता है। 
मूल इलोक में “निजलोफ” एवं 'ततु पद? का प्रयोग है, उससे भी राम कृष्ण प्रभृति फा स्वतन्त्र निज 
घाम का योध होता है । र्यात्‌ धीरामचन्द्र- निज बेकुण्ठ--अयोध्या का अप्रफट प्रकाश से, एवं श्रीकृष्ण 
निज चेकुण्ठ द्वारकादि फा अप्रकट प्रफाश् से आयिमू'त होते हैं। पाद्योत्तर खण्ड का अभिमत यह ही है। 
फारण--मत्स्यादि अवतारों को पृथक पृथक्‌ वैकुण्ठ में स्थिति को वार्ता उक्त ग्रन्थ में लिखित है। 
शीभगवानु के समान ही भगवत्‌ पार्षदों का अवतरण यदुच्छा फ्रम से 'इश्‍वरेच्छा से? होता है। 
भ०३।१।४४ से भीविदुर महाशयने उक्त विषय का कथन सुस्पष्ट रूप से किया हे । प्राकृत जन्म रहित 
श्रीकृष्ण का आाविर्भावडप जन्म उत्पथ परायण बुबुत्त गण को विनष्ट करने के निमित्त होता है। एवं 
सत्त्वावि गुण हेतुक कत्तु त्व रहित श्रीभगवान्‌ फा फर्माचरण--केदल लोक शिक्षा के निमित्त ही होता है, 
अर्थात्‌ जिस के प्रति जनगग फा चित्त आकृष्ट कराने के निमित्त, एवं उत्तम आइक् से प्रेरित होकर जनहित 
फर उत्तम कर्माचरण फराने फे निमित्त श्रीभगवान्‌ कर्माचरण करते हैं। 
न्यया गुणातीत कोन व्यक्ति, माता पिता से उत्पन्न होफर प्राकृत देह घारण एवं प्राकृत सर्वादि 
गुण जम्म कर्म विस्तार करने में सक्षम होता है। 
__ फरमसन्दर्भ-अजरय जम्मेत्याविर्भाव मात्रं तदित्यर्थः । अकत्तु: कर्माणोति स्वैरलीला इत्यः । प'सां 
संबंध प्रहणाय स्यर्मिग्मनस आफर्षणाय, यथोक्त पश्चमे ( भा० ५।२५।१० ) "'यर्लोलामृगपति राददे 
_ $नवद्यामादातु' स्वजनमनांस्युदारयोय्य:'? इति ॥ अतो देहयोगमिति पितृत्वेन स्वी क्रियमाणानां 
देहेच्या विर्भावमाच्रमिरपयंः । गणानांपर: कः पाथेदादिरपि । भ'० ५।२५।१० का फ्रमसरदभं, मृगपतिः-- 
थीवराह देयः, भा० ३।१८।२ 'जहास चाहो यनगोचरोमृगः ” इति तत्रापि मृग शरद प्रयोगात्‌ यस्य लोलां 
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शीवसुदेवादीनां प्राग्जन्मति साधकत्वादिकथनञ्च भगवत इव भगवदिच्छयेव 
लोकसंग्रहादयर्थमंशेनेवावतारात्‌ ववचिज्जोवान्तरादेशात्‌ सम्भवति । पुनश्च स्वयमवतरदसु 
तेषु तदंशप्रवेशकथारीत्या त्वेफत्वेन कथनमिति ज्ञेयम्‌, यथा प्रद्युम्नस्य व्याख्यातस्‌ । एवं 
तृतीये ( गा०३४११ ) “वेदाहम्‌” इत्यादि-भगवद्वावये उद्धवं प्रति वस्वंशत्वापेक्षयेव 'वसो' 
इति सम्बोधनम्‌ । तादृशांशपर्य्यवसानास्पदांशरूपत्देन चरमजन्मतो(क्तश्च ज्ञेया । अतः 
आह, (भा० १०३1३२ = 


पृथिवी धारण लक्षणामाददे--स्वीकृतचानिति परम माहात्म्यं बशितम्‌ । 

स्वामि टोका--सवं डुवृ'त्त बघाद्यर्थमेव भगवतो जन्म फर्मा नान्यथेतिफंमु्यस्यायेनाह, अस्यापि 
जन्म--अकत्तु रपि कर्माणि पु सां ग्रहणार्थाय कर्मसु प्रवृत्तये । अन्यथा न चेदेवं तहि भगवतो जन्मादि कथा 
ताववास्तान्‌ । फो वा अध्योर्जप गुणानां परो गुणातीतो देह योगं कर्म विस्तारञ्चाहुंतीति । 

सर्वे-ढुब्ग त्त वध करने के निमित्त ही श्रीभगवान्‌ के जम्म कर्माचरण होते रहते हैं। अन्यथा फंसे 
सम्भव होगा। जन्म रहित फा भी कमं, अकर्ता होकर भो कर्माचरण--फैसे सम्भव होगा । केवल मनुष्य 
को आदश शिक्षा प्रदान हेतु ही होता है। जग्म कमं भगवान्‌ का होता है । यदि ऐसा न माना जाय तो 
भगवाद्‌ फो जन्मादि कथा तो दूर रहो, अपर भगवत्‌ पार्यदों का भी गुणातीत वेह धारण एवं कर्म फरण 
केसे सम्भव होगा ? भगवानु जन्म ग्रहण एवं कर्म करते हैं, तव ही कर्म जन्म प्रभूति का विस्तार होता है। 

उक्त श्लोक में स्वामिपादने ( 'को वान्योऽपि) कौन व्यक्ति, अपर कोई व्यक्ति-इस प्रकार 
व्याख्या कौ है, इस से प्रतीत होता है--गुणातीत श्रीभगवानु का प्राकृत जन्म कम्म तो है हो नहीं, किन्तु 
गुणातीत अपर किसी का भो प्राकृत जन्म कमं नहों है, अर्थात्‌ भगवत्‌ पार्षदगणों का भी तादृश जम्म कर्म 
नहों है । उन सब फे जन्म कर्म लोलामात्र है, स्वरूप शक्ति का विलास मात्र है। 

उक्त प्रमाण समुह से यादव प्रभृतिओ का नित्य परिकरत्व सिद्ध होनेपर--भीवसुदेव प्रभृति का 
पूयं जन्म वृत्तान्त वर्णन--साधक स्वरूप जो वर्णन है, उसका समाधान होना अत्यावश्यक हे । समाधान 
यह है-कि-थोभगवानु चरित्र के समान हो भगवत्‌ पार्षदों का चरित्र भगयदिच्छा फ्रम से लोक संग्रह के 
निमित्त हो होता है । भ्रोवसुदेवादि का अशावतार के द्वारा साधक जीव में आवेश हेतु उक्त वर्णन 
सम्भव होता है । 

जिस समय शं.वसुदेवादि फा स्वयं अवतरण होता है, उस समय उक्त अदा थीवसुदेवादि में प्रविष्ट 
होता है, कथा वर्णन परिपाटी से अंश अंशी का वर्णन अभिन्न भावसे हुआ है । इस प्रकार जानना होगा। 
इतः प्राक्‌ प्रद्युम्न प्रसङ्ग में जिस प्रकार व्याख्या हुई है, भोवसुदेवादि के सम्बन्ध में भी उस प्रकार जानना 
होगा। उस प्रकार भा० ३।४।११ में वाणत है- 

वेदाहमन्तर्मनसीप्सितं ते ददामि यत्तत्‌ दुरवापमन्यंः। 
सत्रे पुराविइवसृजां यसूनां मत्सिद्धिकामेन वसोत्वयेष्टः॥ 
थीभगवानु कहते हैं- हे वसो ! में तुम्हारे अन्तर में अवस्थित होकर मनोऽभिलापको जान गया हूँ । 

अपर का दुष्प्राप्य साधन प्रदान में तुम को फरूगा । पहले तुमने विश्वथेष्ठ गण फे यज्ञ में मुझ को प्राप्त 
करने के निमित्त अनुष्ठान किया था । यहाँ उद्धव को 'वसु' शब्द से सम्बोधन करने का तातृपर्य्य यह है-- 
“वसु' उद्धव फा अंश है-उद्धव, उसका अंशी हैं।चरम जन्म में अंशी उद्धव में अंश वसुका प्रवेश होने से 
“वसु' शब्द से सग्बोधन हुआ है । 


३२८ शीभागवतसन्दभे 
(१३१) “त्वमेव पृरबंसर्गऽसूः पृश्निः स्वायम्भुवे सति। 
तवायं सुतपा नाम प्रजापतिरकहमषः॥'३८८॥ ५ 
त्वं धौदेवकोदेव्येव पृश्निरभूः, न तु पृश्निस्त्थम भूदिति । एवं तदायमपीति ॥ धोभरुवान्‌ ॥ 


१३२। एवमेवाह ( भा० ६२४३० ) 
(१३२) “वसुदेवं हरेः स्थानं वदन्त्यानकद॒न्दुभिस्‌ इति । 
( भा० ४३२३) “सत्त्वं विशुद्धं वसुदेवशब्दितं, यदीयते तत्न पुमानपादुत:” इत्यादी प्रसिद्ध 
वसुदेवाल्यं हरेः स्थानमत्रानकदुरदुभि वदन्ति मुनय इति ॥ श्रीशुक: ॥ 
१३३। तथाद्राप्येवं व्याह्येयम्‌ ( भा० १०३८) ¬ 
(१३३) देवक्यां देवरूपिण्याम्‌’' इति । 


तज्जन्पही भा० १०।३।३२ में कहा गया है 
“त्वमेव पूर्वसर्गेऽभूः पृश्निः स्वयम्भुवे सति। 
तदायं सुतपा नाम प्रजापतिरकत्मयः ।।” 
अंश का प्रवेश अंक्षी में होता है, इस नियम से श्रीभगवान देवकी फो फहे थे,--हे सति ! पूर्व सृष्टि में 
स्वायम्भुव मस्वन्तर में तुम पुहिन थो, उस समय घसुदेव- सुतपा नामक शुद्ध चित्त प्रजापति थे । यहाँ 
प्रतीत होता है कि-देवकी देवो पृश्नि हुई थो, किन्तु पृश्नि--देवकी नहों हुई । देवकी देवी-पृदिन फी 
अंशिनी है । तद्रूप वसुदेय भी सुतपा का अंशी है । प्रवक्ता भ्रोभगवात्‌ हैं-“-11१३१॥। 
इस प्रकार ही भा० ६।२४।३० में उक्त है-- 
"(वसुदेव हरेः स्यानं यदन्त्ानक दुन्दुभिम्‌ ” इति । 
श्रीहरि का स्थान-दसुदेव फो भ।नक दुन्दुभि कहते हैं। जिनसे स्व प्रकाश भीहरि - प्रकाशित होते 
हुँ, उनको वसुदेव कहते हैं। भा० ४।३।२३ के कथनानुसार वसुदेव नामक भीहरिका स्थान-थीहरि का 
आयिर्भावस्थान को-ढारका--मयुरा के मुनिगण, आनकदुन्दुभि कहते हैं। श्लोक में यदस्ति क्रिया पद का 
उल्लेख हैं, मतएव बहुवचनान्त फर्त्ता का अध्याहार किया गया है। 
“तत्वं विशुद्धं वसुदेवशब्दितं, यदीयते तत्र पुमानपावृतः 
इत्यादो प्रसिद्धं यसुदेवाश्यं हरेः स्थानं वदन्त्यानकदुन्दुभि वदन्ति मुनय इति। 
प्रवक्ता श्रीशुक हैं-स्‍11१३२॥ 
उस प्रकार ( भा० १०३८ ) देवक्यां देव रूपिण्यां विष्णु: सवंगुहाहय: आविरासीद्‌ यथा प्राच्यां 
दिशील्दुरिय पुषफलः” इस शलोक को भी व्यास्या करना फत्तंव्य है । व्यास्या "देव--वसुदेव, तद्र्पिणी शुद्ध 
सस्व-३ृत्तिहपा भ्रीदेयको देथो, उनमें सर्वगुह्ाशय विष्णु आविभूत हुये थे। अतएव श्रीदेवको देवी शुद्ध 
सत्त्व स्वरूपा होने के फारण विष्णु पुराण में उनके प्रति देववृन्व की स्तुति इस प्रकार हे--“त्वं परा प्रकृतिः 
सूक्या "तुम सूक्ष्मा परा प्रकृति हो” इत्यादि । मायामयो प्रकृति--अपरासंज्ञा से अभिहित है, एवं 
चित्महृति-'परा' शब्द से अभिहित है। अतएव परा प्रकृति शब्द से विशुद्ध सत्व का हो बोध होता है। 
वृहद्‌ क्रमसन्दर्भ--भथ भा० १०२१८ “काष्ठा यथानग्दफर मनस्तः ” इति पूर्वोक्तो नं देवफी चिरं 
मनस्येव दधार, अवतारसमपभासाद्य भगवानु तम्मनसो वहिबंभुषुरतिषयं भवितु मिच्छ: प्राफट्य 


क्रोकृष्णसन्दर्भः ३२६ 
देवो वसुवेबस्तदूपिण्यां विशुद्धसत््वरूपायामेवेति । अतएव विष्णुपुराणे तां प्रति देवस्तुतौ 
( वि० पु० ५७) “त्वं परा प्रकृतिः सूकष्मा इति बहुतरम्‌ ॥ थोशुकः ॥ 
१३४। अतएवाहमिव नित्यमेच सतपितुरूपेणाप्रकटलीलायाँ वर्तमानो युवामधुना प्रकटः 
लोलामनुगतौ पुन रप्रकटलीलाप्रवेशं यद्च्छ्येवाप्स्यथ इत्याह ( १०३४५ ) ¬ 
(१३४) “युबां मां पुत्रभावेन ब्रह्मभावेन वासङ्त्‌ । 
चिन्तयम्तो कृतस्नेहौ यास्येथे सद्गति परास्‌ ॥ ३८६ 


ब्रह्मभावेन नराकृतिपरब्रह्मबुद्धधा परां प्रकटलीलातोऽन्यां मदत लीलाम्‌ ७ 


सासेदिवानित्याह्‌- देववयाभित्यादि। देवरुपिण्याभि त देवो- भक्ति भंगर्वात, तद्रूपणीति पु वद्‌ भावः 
भक्तावेव भगवत्‌ प्रफाशनियमात्‌ । विष्णु वर्यापकोऽपि सर्वेषु गुहा्षायर्वेन यत्तंमानोऽपि तरयां यथा यथाचत्‌ 
यायाथ्यॅन भीकृऽणास्य-रवरूपेणाविरासीत्‌ । क इव वस्याम्‌ ? इन्दुः प्राच्यां-दिश्यीव, पुणंत्वेनान्यत्र 
स्थितोइपि चन्द्रः प्राच्यां दिञ्येवोदयति, नान्यस्यामित्येच याथार्थ्यंस्‌॥ 
भा० १०१११८ के घर्णनानुसार-शूरसुत थोबसुदेचने समाधि भावना के द्वारा प्राप्त जगम्मङ्कलावतार 
कृष्ण को मनमें धारण किया था । उसमें दृष्टान्त पुर्वदिक आनन्द कर चन्द्रको जिस प्रकार धारण करतो 
है, चन्द्र उस दिक्‌ में उत्पन्न नहीं होता है, किन्तु उदित होता है । इस से प्रतीत होता है कि धीदेवको ने 
चिरकाल से मन में हरि को घारण नहों फिया, किन्तु अवतार समय प्राप्त होने से भगवान्‌ भ्रोदेवफी के 
मनसे अ.बिमू त होने को इच्छा किये थे। अतः प्रकट हो गये । देवरूपिणो देवकी हैं, वह भक्ति स्वरूपिणो 
भगवती हैं। देवरूपिणो-पुवद्धाव होने का फारण है अक्ति में हो भगवान्‌ का नियत प्रकाश होता है। 
श्रीविष्णु-व्यापक हैं, सर्वत्र चत्तंमान होने पर भो भ्रीदेवको में यथार्थतः हो आकुप्णहप में आविभू त हुये 
थे । कहाँ, किस के समान? कहते हैं,-इर्डु जित प्रकार पूर्व दिक्‌ में आविमु त होता है, पूर्ण पेण अन्यत्र 
अवस्थित होने से भी चन्द्र पूव दिक्‌ में ही. आविमू त होता है, अन्यदिक्‌ में नहीं यह ही ययाय्यं है । 
र प्रवक्ता भीशुक हैं--11१३३॥ 

श्रीवसुदेव देवकी भोहरिका आविर्भाव स्थान होने के फारण थोभगवान्‌ उनके प्रति 

कहे थे-भा० १०1३४५ 
युवां मांपुश्रभावेन ब्रह्मभावेन वासकृत्‌ । 
चिन्तयन्तौ कृतरनेह यास्येथे मदुर्गात पराम्‌ ॥ 

वृहत्‌ फ्रमसन्दर्भ--किन्तु नारायणल्पं वक्षितमिति भवद्स्याँ मयि ब्रह्मभायो न फाय्यंः, पुत्रभाव 
एव काय्य । इत्याह । गुवां मामित्यादि । असकृत्‌ सकृद वा, "च? कारो वार्थः । पुत्र भावेन एतस्नेहो सन्तौ 
मां चिन्तयन्तौ । ब्रह्मभावे सति परां परात्परां मदयति महलोकास्यां न यास्येथे । ब्रह्मभावे फंवल्यमेव 
भवति, नतु मल्लोक प्राप्ति: । येन पूर्वमपवर्ग न व्राथे, तेनेवाधुनापि पुत्रभावमेय कुरुतम्‌ । अथ नित्य 
तथंब मयि वात्सल्यवन्तो भविष्यथ इति भावः । 

आप नित्य रूप में पितु स्वरूप में अप्रकट लोला में भी बर्तमान हैं, सम्प्रति प्रफट लीला में आप 
दोनों माता पिता रूप में विद्यमान हैं। पुनर्यार अप्रकट लोला में आप दोनों का प्रवेश होगा । इस अभिप्राय 
से श्रीकृष्ण ने कहा- मेरे प्रति--स्नेह शोल आप दोनों मेरो चिन्ता यारम्यार पुत्र भावसे करते करते परम 
गति फो प्राप्त फरेंगे । 
सह्य भावके हारा केवल्य प्राप्ति होतो है। मल्लोक फो प्राप्ति नहो होतो है /'ग्रह्मभाव'शब्दसे नराकृति परग्रहा, 


३३० शोभागवतसन्दर्भे 

१३५। युवयोः प्रागंशेनाविभूतयोरपि मदेकनिष्ठासी दित्याह (भा० १०३३९ )- 

(१३५) £“भजुष्टग्राम्यविषयावनपरयो च दम्पती । 
न बन्नाथेष्पवर्ग मे मोहितो मम मायया ॥!7४००॥ 

मम मायया महिपयकरनेहमय्या शवत्येत्यथः, ( १०८४७ ) “वंष्णवों व्यतनोन्मायाँ 
पुत्रस्नेहमयो बिभुः” इति व्रजराज्ञी प्रति च तथा-दशंनातु । ताहशस्नेहजनिकया सम कृपयेति 
बा,--"माया दम्भे कुपायाञ्च” इति विश्वप्रकाशात्‌, ततृप्रेमुणंव ह्यपवर्गस्य तिरस्कारः 
सर्व्वत्र श्रूयते, यद्यपि मोक्षवरणे हेतुरस्तीत्याह-- अजुष्टेति। दिषयादेशाभावादद राग्योत्‌. 
पत्तेरिति भावः ॥ श्रोभगवान्‌ पितरो ॥ 

१३६। अथ श्रीगोपादीनामपि तन्नित्यपरिकररवम्‌ ( भा० १०।६०।४८ ) 'जयति जननिवासः' 

इत्यादावेव व्यक्तस्‌ । अतएवाह ( भा० १०।२५।१८) ~ 


नराकृति बुद्ध को जानना होगा। 'पराम्‌' शब्द से--प्रकट लोला से भिन्ना धोकृप्ण को गति लोला को 
जानना होगा ॥।१३४१ 
मत्‌ प्राप्ति में वात्सल्य बुद्धि ही कारण है। आप वोनों में उक्त तद्विषयक उतकट अनुराग था, । 
स्वायम्भुवमन्वस्तर में-आप दोनों के अंश से पृश्नि-सुतपा रूप से आविमू त हुये थे।, उस समय भी आप 
दोनों को निष्ठा उक्त भाव में हो रही । इस अभिप्राय से हो भगवानु ने भा० १०।३।३६ में कहा- आप 
दोनोंने ग्राम्य विषय भेग में वितृष्ण होफर अनपत्य होते हुये भो मेरी मायासे मुग्ध होकर मोक्षकी प्रार्थना 
नहीं फो। इलोक को व्यास्या- मेरौ माया- मेरी दिशेष स्नेहमयी शक्ति उससे मुग्ध होफर अपवग को 
प्रार्थना आपने नहों की । भा० १०।८।४३ में उक्त मायाफा विवरण हे-''वंष्णवो व्यतनोत्‌ मायां पुश्रस्नेहमयों 
बिभुः”--उक्त शक्ति हो ्ौमद्‌ भागवत में माया शब्द से अभिहित है। 
ब्रजराश्ञो के प्रति विमुने पुप्रस्नेहरुयी माया का विस्तार किया ।” यहाँ माया शब्द का उत्तार्थ 
प्रसिद्ध है । अथवा माया शब्द का अर्थ कृपा है, म या--मेरी ताहझ स्नेह जनिका कृपा है विशव प्रकाश की 
में-"माया-बम्भे- छृपायाङच” उल्लेख है । तद्यपि-थोक्कष्ण प्रीति के निकट अपवर्ग तिरस्कृत होता 
हे, वह सर्वत्र प्रसद्ध है, तथापि -श्रीवसुदेव देवकी में मोक्षवर प्रार्थना को सम्भावना थो । वे दोनों ग्राम्य 
बिषय भोग में बिरत थे। विपयावेश के अभाव हेतु वेराग्योदय होता है । सर्वत्र अनादर केवल मोक्षलाभ 
हेतु ही होता है। इस प्रकार घेराग्य सम्पन्न ्लोवसुदेव देवकी मोक्ष को उपेक्षा करके श्रोकृष्ण फो पुत्र रूप 
में प्राम करने फा अभिलाषो हुए थे। यह श्रीकृष्ण निष्ठा फा ही परिचायक है। 
शोभगवानु मातापिता फो कहे थे ॥।१३५।॥ 
अनन्तर थीगोप प्रभृतिओं का नित्य परिकरत्य प्रतिपादन करते हैं । । भा० १०।९०।४८ स्य 'जयति 
जन नियास' श्लोक में नित्य पॉरिफरस्व सुरपए प्रतिपादित हुआ है। भा० १०।२५।१८ में भी कायत है-- 
“तस्मान्मच्छरण गोष्ठं मन्नाथं मत्‌ परिग्रहस्‌ । 
गोपाये स्वात्मयोगेन सोऽयं में व्रत आहितः ॥” 
क़मसन्दर्भ--गोपाय इति बत्तमान--प्रयोगेन स्वाभाविकत्वं व्यञ्जयति । धौकृष्ण ने कहा-पित्रादि 
प्रजजनगण फो िनष्ट करने के निमित्त इन्द्र-वर्षण फर रहा है। गोष्ठ किन्तु मवाथित है, में इसफा 
एकमात्र रक्षक हू, एषं निजस्य बुद्धि से में इसका ग्रहण किया हू । सुतरां में निज असाधारण प्रभाव के 
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(१३६) “तस्मान्मच्छरणं गोष्ठं मन्नाथं मत्‌ परिग्रहम्‌ । 
गोपाये स्वात्मयोगेन सोऽयं मे ब्रत आहितः ॥” ४०१॥ 


स्पष्टम्‌ ॥ श्रोभगवान्‌ ॥ 


दवारा इसको रक्षा करू गा । गोष्ठ रक्षा विषय में कृत सड्धूल्प हू । 

वैष्णव तोषणी--यस्मान्ममात्मनिविशेषरवेनास्मप्छरद फ़ोड़ोफ्तानां मत्‌ पित्रादि गोष्ठवासिनां 
न.शाय इन्द्रो वर्षति, तत्र च प्रतिविधि सम्प्रत्येव साधयिष्यामि, तत्र चानुर्षाद्गफतया लोकेवामात्राणां 
तमोहरिष्ये । तच्च युक्त, तस्मावहमेवेतदिवं गोष्ठस आत्मयोगेन साध्ये, असाधारण-रदाभाविक प्रभ देण 
गोपाये, सम्प्रत्येच गोपयिस्यामि । न केवलं सम्प्रत्येव, फिग्तु स. पू्ंपूर्यसिद्धः । अयं गोष्ठस्य पालनरूपो 
सम ग्रतोनियम एवाहितो विहित इत्यर्थः । कोरं गोष्ठम्‌ ? तत्राह-अहगेच शरणं रक्षिता यस्य तत्‌ 
यतोऽहमेव नाय ईश्वरो यस्य तत्‌ । किञ्च मम परिग्रहं फुटुम्यमतो अङ्ृत्येनापि रक्यरमित्पर्थः, दृद्धो च माता- 
पितरौ साध्वी भार्य्या सुतः शिशु: । अप्यकार्य्यञतं कृत्वा भत्तंव्या मनुरग्रवीत्‌ ।” इतिवत्‌ । 

यहा, मम शरणमाश्रयं, मम नायं परि पालकम्‌ । कुतः ? अहमेव परिग्रहो घन पुत्रदारादि सवं यस्य 
तत्‌, मर्देकप्रियमित्यर्थ:। अतो गोपाये इति--दत्तंमान प्रयोगेन स्वाभाविकत्वं व्यञ्जयति । अतः, 
आत्मयोगेनेत्युक्तम्‌, अतः सोऽनादिसिद्धोयं सम्प्रत्यपि प्राप्त इति दक्षितम्‌ । तत्र हेतुःये मम नित्त्यनराकृति 
लोलस्य ईश्वरस्य इति ग्रतः प्रतिज्ञा आहितः सर्वाशेन धृतः। तदेवभिन्द्रस्य मच्छ्रणात्वादि-विस्द्ध- 
घर्मबन्मच्छरणादिरूपगोष्ठयासिनां विरोधाय प्रवृत्तरवान्मानभङ्गोऽपि गोष्ठयासिगोपनाय योग्य इति 
विवक्षितम्‌ । ) 

'सेरा अभिन्न हृदय स्वरूप गोष्ठवासियों को दिनप्ट करने फे निमित्त इन्द्र वर्षा कर रहा है । उसका 
प्रतिकार में सत्वर करू गा । आनुर्षाद्गिक खूप में लोकेश मात्रफा तमो अपसारण भी करूंगा । यहु उचित 
है । अतएव में हो गोष्ठ फो रक्षा कछगा, असाधारण स्वाभाविक प्रभाव से हो रक्षा करूगा । सम्प्रति हो 
करूगा । फेयल सम्प्रति करू गा, यह नहॉ--किन्तु वह काय्यं पूर्व पूर्व परम्परासिद्ध ही हैं, सनातन है, गोष्ठ 
फा पालन करना मेरा सुनिश्चित व्रत नियम है। गोष्ठ किस प्रफार है। कहते हैं--में ही जिसका एकमात्र 
रक्षक हूँ, मैं ही उसका नाय ईश्वर स्वामी हु । और भो--मेरा परिग्रह है, अर्थात्‌ कुट्ग्व रुप में में ने उस 
को प्रहण किया है, कृटुम्ब होने के कारण अकृत्य फे द्वारा भी उसे रक्षा फरना वत्तस्य है, मनु ने पहा भी 
हे-बृदध माता पिता, साध्यी भार्य्या, विशु पुत्र का पालन शतदात अकार्य्य करफे भो फरे । इस शास्त्रीय 
विधानवत मुझे भी करना है। 

अयवा- मेरा एकमात्र शरण- आश्रय गोष्ठ है, मेरा नाथ हे-परिपालफ है। फंसे ? में ही गोष्ठ 
यासियों के एकमात्र धन पुत्रदारादि सब फुछ हू, ये सब मरे प्रति एकमात्र प्रीति शील है'- अतएव रक्षा 
करूया, 'गोपाय' वर्तमान क्रिया प्रयोग से रक्षा कार्म्य स्वाभाविक है, फुत्रिम नहों है । अतः आत्मनिधिशेष 
निखिल दाक्ति के द्वारा रक्षा करूगा। यह अनादि सिद्ध है, सम्प्रति भी प्राप्त हुआ है। कारण है-में 
नराकृति पर प्रह्म ईश्वर हूँ, मेरी प्रतिज्ञा सर्वान्त करण से पःलनोय है, गोष्ठ मेरा आश्रय है, में सय पा 
आशय हू, इस प्रकार मेरे समान विरुदधधर्माफ्रान्त मेरा आचय स्वरूप गोष्ठ फा विनाश कायं में प्रवृत्त 
इन्द्र है, अतएव उसका मानभङ्भ करना भो गोष्ठ वासियों की रक्षा निबन्धन सदंथा उचत है, पथन फा 
अभिप्राप यह है, में उक्त काय्यं सम्पादन में फुत सङ्कल्प हूँ । 

स्पद्ठोक्ति भ्रोभगवानु की है ॥१३६॥ 


३३२ श्रोभागवतसन्दर्भे 


१३७ तथा (मा० १०५१८ ) 
(१३७) “तत आरभ्य नन्दस्य ब्रजः सब्बंसमृद्धिमान्‌ । 
हरेनिवासात्मगुण रमाक्रोइमधूम्तूप ॥” ४०२॥ 
_ हरेनिवासभूतो य आएमा तस्य ये गुणास्तंरेव सब्बंसमृद्धिमान्‌, नित्ययोगे मरदर्थोयेन 
नित्यमेव सब्बंसमृद्धियुक्तः श्रीनन्दस्य व्रजः । ततस्तं श्रीकृष्णप्रादुर्भावमारण्य तु रमाक्रीड 
(ग्र० सं० ४२६ ) /चिन्तामणिप्रकरसद्यसु कहपवृक्ष,-लक्षावृतेषु सुरषिरभिपालय'तम्‌ । 


उस प्रकार ही भा० १०४१८ में कथित है— 
“तत आरम्य न्वस्य ब्रज: सर्वसमृद्धिमान्‌ । 
हरेनिवासात्मगुणे रमाक्रोइम मून्नुप ॥" 

हे नृप ! श्रीकृष्ण फे आविर्भाव समय से ही नन्दग्रज हुरिनियास आत्म गुण फे हारा सबं समृद्धिमान्‌ 
एवं रमा का फ्रोड़ास्थल हुआ था। 

बंध्णवतोयणो। ननु सद्य एव घेनुनियुतद्दयरय सम्पगङ्भारसम्पादनं, सप्ततिलाद्र्चादि साधनं कथं 
सिद निर५ेक्षायामाहु--तत इति। प्राक्‌ स्वत एव मथुरा 'मथुरा भगवानु यत्र नित्यम्‌' (भा० १०११८) 
इत्यादि न्यायेन 'पोऽसौ गोपेषु तिति! इरयादिताप्नी थुत्या 'जयति जननिवासः” ( भा० १०।६०।४८) 
इति प्रोयान्नइ्ट्रोगयाध्‌ (भा० १०८६२५ ) इति "भगवान्‌ गोषुलेशवरः' इति शुको क्तथा च हरिनिवास 
भूतो च आमा, तस्य स्वस्यंव येगुणाध्तः सबंसमृद्धिसानु प्रजः, तत इति तत्तरय जग्मारभ्य तु रमाक्रोड्मभुत 
बमूव । चिन्ताप्रणिसद्मसुकल्पवृक्ष--लक्षादृततेपु सुरभीरभिपालयम्तम्‌ । लकष्मौसह्तशषतसम्भ्रमसेब्यमानं, 
गायिन्दमा(इपुरुषं तमहं भजामि ।' ( भ्र० स० ५।२६ ) इति ब्रह्मसंहितानुसारेण तत्तन्नन्त्रबी स्वयं 
भगवषप्नित्य प्रयसीतया सेय्यस्येन । ' नायं थियः' (भा० १०।४७।६०) इत्यादो वंकुण्ठभ्नोविजयेन तासु 
स्वर्योपिदादि - सर्वान्ययोपिशयपरिहारेण च प्रजदेवीनामेय परमरमार्पाणां तासां परमरमायाः 
श्रोराधाय,भ्य तदानीमेवायिर्भावाऽ हारर्यानमपि यञ्ूवेत्यर्थः । यदि च 'तत आरम्य नन्दस्य व्रजः सवं 
समृद्धिमामु' सन्‌ 'हरेनियासात्मगुण रमाफ्रोडम्‌' यथास्यात्‌ तयामूदिति सरलाम्वयः क्रियते, तदपि 
पूववदेव .थंः प्रसज्जते । तद'रम्य तस्य प्रजः सब सम्रृदिमान्‌ आसीदितिमान्नं फि वक्तव्यं यः खलु हरिनिवास 
लक्षणस्य स्वढपस्य गुणे रमाणां तासामप्या्रीइत्यासी(दति, ततो जगल्लक्मी दृष्टयाप्याक रिमक-सवं 
सम्पत्ति सम्भयात्तदानों तत्र किमिव,सम्मवं, यत्र चिम्तामणिमस्दिरादयोऽपि निगूढ लीलायां सन्तीति 
भाषः । ताउदाष्टाविशाध्य,यादौ प्रति पादपिष्यामः । तदेयं प्रसङ्गतः ब्रजदेबीनामपि भगवद्वतु प्राकट्य मात्रं 
जम्मसचितम्‌ । रमाफ्र ड्गग्देन च सर्व सभृद्धिमत्ये याच्ये पोनरुपतं स्यात्‌, रमान्तराफ्रो इत्वे वाच्ये 
प्रसिद्धि विच्युति भवति, हरे निवासारमगणंरित्येताबता विवक्षित सिद्धेरा।मपदचंयय्यं जायते, तस्माददिचार 
प्रतं।तिमर्थान्तरं नाइतमु ॥ द 

इलोक व्यास्या--हरि निवास आत्मगुण-भोहरि का निवासभूता जो आरमा-उसफा गुण, उस 
से प्रज सर्वसमृद्धिमानु था, अर्थात्‌-आरम शब्द स्वदपवःची है, ब्रज का स्वरूप यह है फि वहाँ त 
नित्य अघरिथत हँ । भक्त हृदय में भोहरि विराजित हैं, वित भोकृप्ण विच्छेद फो स्फूर्ति भो हृदय में 
होतो है । किन्तु रज फे सहित ओफुष्ण का बिच्छेद कभी भी नहों होता है। सुतरां भ्रोकृष्ण बिहार स्थल 
में जो सब गुण को आवदयफता है, उक्त गुणों से ब्रज सर्व समृद्धिमानु है। यहाँ समृद्धि शब्द के सर तिर 
योग में सठ॒प्‌ प्रत्यय हुआ है। इस प्रकार प्रत्यय के द्वारा हो व्रज नित्य सबं समृद्धि पूर्ण है यह 


“2 


श्रीकृष्णसन्वभः ३३३ 


.लक्ष्मीसहत्नशतसम्खमसेव्यमानम्‌”” इत्यत्र प्रसिद्धरमाणां महालधमीरूपाणां श्रीन्नजदेवीनामाप 


साक्षाहिहारास्पदं बभुव । हरिनिवासात्मनि तत्र श्रीकृष्णो यावन्निगुढृतया विहरति स्म, 
तावत्ता अपि तर्थव विहरन्ति स्म । व्यक्ततया तु ता अपि व्यक्ततयेत्यर्थः ॥ ्ीशुकः॥ 
१३८। एतदेव प्रपञ्चयति पडू भिः (भा० १०।१४।३२ ) -: 
(१७८) “अहो भाग्यमहो भाग्यं नन्दगोपद्रजौकसाम्‌ । 
यन्मित्रं परमानन्दं पुर्ण ब्रह्म सनातनम्‌ ॥” ४०३॥ 

भाग्यमनि्वंचनीया कापि श्री कुष्णकृपा, तस्य पुनरुक्तचावरेण सव्वंथवापरिच्छेचत्वमुक्तम्‌ । 
पुणपरमानन्दब्नह्मत्वेनेव सनातनत्वे सिद्धे यत्‌ पुनस्तदुपादानं तन्मिश्रपदस्यव विशेषणरवेन 
लभ्यम्‌ । अथवा विधेयस्य विशेषप्रतिपर्यर्थमनूद्यं विशिष्यते। यथामनोरमं सुवणंमिदं 


प्रतीत होता है । 

उक्त ग्ज का विशेष परिचायक शब्ब--'श्रीनग्द ब्रज है, अर्थात्‌ जहाँ भीग्रजराजनन्द सपरिकर 
निरन्तर अवस्थित हैं। उक्त ब्रज सर्वदा उक्त निखिल सम्पद पूर्ण है । सुतरां श्रीकृष्ण आविर्भाव रामय से 
आरम्भ कर ग्रज--रमा को फ्रोड़ा सुमि हुई थी । 

यहाँ रमा शब्द से प्राकृत लक्ष्मी का ग्रहण नहीं होता है, अन्यथा विविध डुरपनीय दोष फा प्रसङ्ग 
होगा। किन्तु रमा शब्द से महालक्ष्मी स्वरूपा व्रजदेवी का ग्रहण हो होता है । ब्रह्मसंहिता में ( ५२६ ) 
इलोक के अनुसार ब्रजदेवीयों फा ग्रहण हुआ है । चिन्तामणि समूह के द्वारा निमित गृह समूह एवं लक्षलक्ष 
उत्तम कल्प वृक्ष समावृत भीगोकूल में सर्वतोभावेन सुरभिपालन करते करते सहर शत लक्ष्मी द्वारा सादर 
से सेवित होते हैं, उन भोगोबिग्द का भजन में करता हू । इस प्रकार ब्रह्मा को उक्ति से उल्लिखित सर्व 
लक्ष्मोभुता ब्रज देवियों का विहार स्थल--धोकृप्णाविर्भाव समय से ही व्रज हुआ था। उस समय ही 

क्तस्थल रमा को फ्रोडामूमि हुई थी, ऐसा नहीं, अपतु श्रीहरि की निवासमूमि स्वरूप थी गोकुल श्रीकृष्ण 
यावत्‌ निएूढ़ रूप से विहार करते हैं, तावत्‌ वूजदेवो गण भो निगूढ़ रूपसे बिहार करतो है । जिस समय 
श्रीकृष्ण,--प्रकट विहार करते हैं, ्रजदेवी गण भी उस समय प्रकट विहार फरतो हँ । 
प्रवक्ता श्रीशुक हैं (१३७) 

श्रीमद्‌ भागवतस्थ ब्रह्मस्तव के पट्‌ इलोक के द्वारा उक्त वृत्तान्त का विस्तार करते है-- 

भा० १० ६४३२ 
“ अहो भाग्यमहोभाग्यं नन्दगोपत्रजोकसाम्‌ । 
यन्मित्रं परमानन्दं पूर्ण ब्रह्म सनातनम्‌ ॥” 

बरृहतृक्रमसन्दर्भ--“ नन्वस्तु तावदासां भाग्यम्‌, तवानेन किमायातम्‌ ” भवज्जनानां मध्ये एकोऽपि 
भूरवा तव पादपलपल्लवं निषेधे इतियढुक्त' तत्रेदं नोपयुज्यते ? सत्यम्‌, अहन्तु ब्रजोकसां मध्ये यः 
कञ्चिदपि भूयासमिति व्रजौकमात्रमेव स्तीमोत्याह--अहोभाग्यमहोभाग्यमित्यादि, अतिदाय विस्मय में 
योप्सा । यदू येषां नन्दगोप व्रजोकसां पुर्ण ब्रह्म श्रोकृष्णरत्य॑ मित्रं सुद्दद्रिग्रहतया पूर्ण घनमतः सनातनं परम 
आनग्दो यन्न, अथवा, सनातनं मित्रम्‌, नहितदानीन्तनमेव, आप तु त्रेकालिकमेतेषामपि त्रिकालसिद्धत्यातु । 
“अहो ! नन्दगोप ब्रजवासियों फा अनियंचनीय सौभाग्य है। कारण-- परमानग्द पूर्ण ब्रह्म उन सय के 
सनातन मित्र हैं ।'” ” 


३३४ शीभगयतसन्दभे 
कुण्डलं जातमिति कुण्डलस्येय मनोरमस्वं साध्यस्‌, तस्मादज़ाप्येनूयस्य श्रीकृष्णास्य-- 
परब्रह्मण: परमानन्दत्वपुर्णत्वलक्षण विशेषणहरयं विधेयाया मित्रताया एव तत्तद्धावं 
साधयतीति तदेकार्थप्रवृत्त॑ सनातनत्वं तस्यास्तद्धावं साध्षयेत्‌ । क्षिश्चात्र 'मित्रस्‌' इति 
कालविशेपयोगनिद्द'शाभावात्‌ कालसामागयमेव भजते । ततश्च तस्य मित्रतालक्षणस्य 
विधेयस्य कालत्रयावस्थायित्वमेव स्पष्टम्‌ । कालान्तर।सञजनन्तु कष्टम्‌ । अत्र चोत्तरय.रथेयो: 
श्रीकृष्णस्य सनातनस्वे शब्दलब्धे सति तदीयमंत्रीमतां परिकराणोमपि सनातनत्वं 
नासम्भवमपि। श्रौरविप्रणीप्रभृतीनां तथा दर्शनात्‌ । 

१३३ अहो अस्तु तावदेषां नित्यमेव श्रोकृप्णमंत्री--परमानग्दसनुभदतां भाग्यम्‌, 

सम्प्रस्यस्माकमपि तप्‌ किमपि जातमित्याह, (भा० १०१४३३) 1 


सन्दर्भे - यहाँ पर ब्रज व.सियों का भाग्य- शुभ य.मं जनित अदृष्टारमक नहीं है । तद्‌ द्वारा श्रीकृष्ण 
प्राप्ति असम्भव है। थोकृष्ण कृपा हो श्रीकृष्ण प्राप्ति का एकमात्र कारण है । तज्जन्य उ क्त भाग्य श्रीकृष्ण 
की अनिर्दचनीय कृषा है । “अहोभाग्यं” इलोक में भाग्य शब्द फी पुमरुक्ति है, उस से परमादर के हारा 
उक्त भाग्य का अपरिच्छेद्यत्व सुव्यक्त हुआ है । अर्थात्‌ ब्रजया[सयों का जो भाग्य है, व्हू बंशि६च पूर्टा है। 
भोकृष्ण,-उनका मित्र हैं, देश, काल, पात्र के द्वारा वह खप्डित नहों होता है। नखिल.वस्था में वे सव 
श्रीकृष्ण कृपा रूप सोभाग्य मण्डित हैं। 

पूर्ण, परमानन्द, एवं ग्रहा पदत्रय के द्वारा सनातनत्व सिद्ध हुआ है। अर्थात्‌ पूर्ण, परमारम्ड, ब्रह्म 
ही सनातन नित्य! वस्तु हैं, तथापि 'सनातन' पदका विन्यास हुआ है। बह पद मित्र पद का विशेषण है, 
अर्थात्‌ ्रीकृष्ण-द्रज यासि गण के मित्र रुप में अवस्थित हैं। 


अयवा-विधेय मित्रपद को विशेष रूप से परिचित कराने फे निमित्त 'सनातन' पद मित्र पद का 
विद्येषण रूप में प्रयुक्त हुआ है । यह अनुवाद रूप श्रीकृष्ण पद को विशेष रूप से कहता है । जिस प्रकार 
“मनोरमां सुवर्णमिद फु'्डलं जातम्‌” यह मनोरम सुवर्ण फुण्डल हुआ है, इस वाक्य में कुण्डल का ही 
मनोरमत्व साथ्य है, अर्थात्‌ अनुवाध सुवर्ण पदका विशेषण, मनोरम पद, विधेय कुण्डल पद फा हो 
मनोरमत्प साधन करता है, सुतरां "'यम्मित्रं परमानन्द” श्लोक में अनुबाद श्रीकृष्णस्य पर इम का 
परमानम्दमय पूर्णत्य विशेषणद्वय विधेय मित्रता फा ५दमानस्दमयरव पूर्णत्व साधन करता है। 

उक्त पदद्वय तुल्य,र्घ में प्रयुक्त हेतु--सनातन पद भी मित्रता का सनातनरंच साधन करता है, अर्थात्‌ 
स [तन शरोएष्ण मित्र होने से हो उक्त मित्रता भो सनातन है, उक्त मिश्रता का कभी घ्वंस न हीं होता है। 
ओर भो 'मित्न' पद में फाल विशेष फा योग का निर्देश नहीं हुआ है। अर्थात्‌ फिस समय फे निमित्त 
मिश्रता है, इस प्रकार निददा न होने से वह कालसामान्य का सूचक है, अर्थात्‌ सर्वकाल व्यापी मित्रता 
है, अतएव, उक्तमित्रता लक्षण विधेय को अवस्थिति फालत्रय में स्पष्ट ल्प में हो है। ब्रज वासिगण फे 
सहित धोकृष्ण को मित्रता फाल विधेष में होती है, - इस प्रकार व्याख्या कष्ट कल्पना प्रसूत है। 


' यहाँ उत्तर अर्दय से भोफू्ण फा सनातनत्व- नि.य विद्यमानत्व, जब दाब्दोपात्त हो है, तय उन 
में मित्रभावापक्ष परिकरगण फा सनातन(ब-अहम्भव नहीं है। कारण--भीरुबिमणी प्रभृति द्वारका 
परिकर गण के सहित शोकृष्ण को नित्य विद्यमानता सुस्पष्ट है । (१३८) 


अहो ! श्रीकृष्ण मैत्रोभाब रूप-परमानरदानुभदकारी द्रजवारिगण फा भ।प्य पौ पाथा बया प ह? 


॥ “१ 


भोफुष्णसन्दभेः ३३५ 
(१३६) “एषान्तु भाग्यमहिताच्युत तावदास्ता;--मेकादशेव हि वयं वत भूरिभागाः । 
एतद्धृपीकचषर्करसकृत्‌ पिवामः, शर्व्वादयो$ईघ्रु चदजमध्दमृतासवं ते ॥”४०४॥ 
एका अखण्डिता नित्येति यावत्‌ । सा भाग्यमहिता भागधमाहात्म्यमेषां तावदारतां 

सम्प्रति शर्व्वादयो दशदिकपालदेवता एव वयं भूरिभागा, परमभक्तत्यात्तेषु मुख्यत्वाञ्च 


सम्प्रति हम सब ब्रह्मा प्रभृति का भी अनिर्वचनीय सौभाग्य समुपस्थित ह । उक्त अभिप्राय से प हते हैं-- 
सा० १०।१४।३३ 
“एपान्तु भाग्य सहिमाच्युत तावदास्तामेकादशैव हि व्यं वत भूरिभागा:। 
एतद्धुषीकचषकंररुफृत्‌ पिवामः शर्वादयोषझ्‌ख्रु दजमध्टम्रृतासवं ते 

हे अच्युत ! ्रजवासियों की अखण्ड महिमा की कथा का वर्णन वार्ता तो दूर है, उस फो फहने में. 
कोन समर्थ हैं ? एकावशेन्द्रियाधिप्राता देवता रूप हम सब भी महा सौभाग्य शालो हैं, कारण- इन्द्रियकूप 
पान पात्र द्वारा आप फे पाद पद्म का सकरन्द--जों अमृत-एवं परम मादकस्यरूप है, उसफा 
पान कर रहे हैं। 

ब्रभवासिदृन्द को एकाददा अखण्डित--नित्य भ.ग्य महिसा,-- भाग्य महिमा का यर्णन- कंसे करू । 
शर्ब--म्हादेव प्रभृति दशदिक्‌ पाल देवता--एवं हम सव महा भाग्य जील हैं। इफ पाल में परम 
भक्त हेतु भोमहादेव मुख्य हैं, एतज्ञून्य दार्दाब--अर्थात्‌ महादेव का उल्लेख प्रथम हुआ है। महा भाग्य 
शालिता का प्रदर्शन करते हैं, हम सव यहाँ पर आकर इन्द्रिय रूप पान पात्र के द्वारा साक्षात्‌ रूप में आप 
के चरणार विन्द का मधु--अमृत फा पान वारम्वार करते रहते हैं। श्रीदरणों के सौग्दर्य्यादि निर्रातः.य 
मनोहारी होने के कारण--मधु - अमुत- आसय--ग्रिदिध वस्तु हप में समाहार ६म्हसमास फे द्वारा उस 
का निरूपण हुआ है । इलोकस्यित एतत्‌ पद--अड प्र दजमध्वामृतासव--पद का विशेषण है। अर्थात्‌ यह 
चरण कमल--मध्यामृत मदिरा है, इस प्रकार अर्थ भी होता है । 

“एुलदृधुपीक चपः” इस पद का अर्थ कतिपय व्यक्ति, इस प्रकार फरते हैं-व्रजयासिगण के 
इर्ब्रिय.दि रूप पान पात्र फे द्वारा इस्द्ियाधिष्ठातू देवगण आपके चरणारविन्द के मधु, अमृत, मदिरा पान 
कर परम ज्ौभाग्य झाली हँ । “तुष्यतु दुर्जनः” न्याय से अर्थात बिरोध मीमांसा हेतु असमौचीन वस्तु फो 
स्वीकार पूर्वक समाधान में प्रवृत्त होने पर भी सुप्ठुसमाधान नहीं होता है । अर्थात्‌ जिन लोफों फे मत में 
ब्रज यासयों फे देह प्राकृत है- इस मत को मान फर समाधान में प्रदत्त होने से भो समाधान नहीं होता 
है । इस मत में हो- प्राकृत जनगण के समान व्रज यासिएण के देहादि में देवता गण अधिष्ठित हुँ; 
इस प्रकार स्वोछुत होता है । किन्तु ग्रजयासिगण- अप्रा त प्रेममयविग्रह हैं। उनके थीविग्रह फे घक्षुरावि 
अवयव में विभिन्न इन्द्रियाधिष्ठातृ देवता का कत्तु त्व नहीं है। प्रेम ही सबरद्रिय प्रदत्तक है। जिस समय-- 
जिस इन्द्रिय में चेष्टा प्रकाशित होने से श्रीकृष्ण सुखी होगे, उस समय ही प्रेम उन सब के इन्द्रिय प्रभृति में 
उस प्रकार चेष्टा फा प्रकाशा परता है। कारण--ग्रजयासयों के इन्द्रियसमूह फे द्वारा जो भोग निप्पन्न 
होता है, बह इन्द्रियाधिष्ठातृ देववुभ्द के कततुं त्याधीन से वह भोग सम्पन्न नहीं होता है। उसका प्रमाण 
ब्रह्म सूत्र २।४।१६ “तस्य च नित्यत्वात्‌” है सूत्र भाप्यमें आचःग्यं शङ्कर लिखते हैं-- इन्द्रियाधिष्टातुदेवगण 
करण पक्षपाती है-अथर्ति इ-दरयवृग्द फी जिस प्रकार भोग साधनता है, भोग पत्तं त्व नहीं है, 
उस प्रफार--देवगण भोग साधन करते हैं- भोग विषय में उन सय फा फतत स्व नहीं है, वेहगत सुख बुः 
फा भोक्ता आत्मा है, इस प्रकार निर्दारित हुआ है। 


३३६ घीभागयतसन्द्भं 
शर्व्वादय इत्युक्तम्‌ । भुरिभागत्वमेव दशंयति-हृपीकचषकश्चक्षुरादिलक्षणपानपाचत्रः कृत्वा 
चयमप्येतत्‌ साक्षादेव यथा स्यात्तया ते तव अङझ्घ्‌'धदजमध्वमृतासवमसक्रृत्‌ पुनः 
पुनरिहागत्य पिवाम इतति । चरणकमलसोर्दयर्यादिकमेयातिमनोहरत्वात्‌ मध्वादितया 
त्रिधापि रूपितं समाहारदृन्द्वेन । एतदिति चारयेव वा विशेषणम्‌ । अन्न “तुष्यतु दुर्जनः” 


शाद्धूर भाष्य । तस्य च शारौरस्यास्मिञ्छरीरे भोक्तृत्वेन नित्यरबं पुप्यपापोपलेपसम्भदात्‌ सुख 
दुःखोपभोग सम्भवाच्च, न देवतानाम्‌ । तेहि पर रिमन्नंइवय्ये पदे$वतिष्ठमाना न होने शीमञ्चरीरे भोवतृत्व॑ 
प्रतिलब्धुमहेन्ति, श्ुतिशच भवति- “पुण्यमेवामुं गच्छति न ह बं देवान्‌ पापं गरर्छात, (द्रृहदारप्यक १। ५५२) 
इति। शारोरेणेवच नित्यः प्राणानांसम्बन्धः, उत्क्रनयादिपु तबनुवृत्ति दर्शनात, तरुतक्राम'तं 
प्राणोश्तुत्फामति, प्राणमनूदक्रामन्तं सवे प्राण मनूत्‌क्रामर्ति (४४1२) इत्यादि धु'तम्य:। तरमात सर्वास्वाप 
फरणार्ना नियन्त्रीपु देवतासु न शारीरस्य भोवतृत्वरपगच्छाति, फरण पक्षस्यंच हि देवता, न 
भोवतृपक्षस्पेति ॥ 
शरीर के सहित जोय का हो सम्वन्ध है,कारण,-- पुण्य पाप का भोग जोव हो करता है, देवता नहीं, 
देवगण निज महिमा में अवस्थित हैं। होन शरीर में उनका भोषतुत्व सम्भव नहीं है, देवतागण पुण्य भोग 
फरते हैं, पाप भोग नहीं करते हैं। दारोर फे सहित हो प्राणों का सम्बन्ध है, जीय की उत्क्रान्ति के सहित 
प्राणों को उत्क्रान्ति होती है। फरणों का नियन्ता देवता होने से भी शारीर फा भोक्ता देवता नहीं है । 
देवता का करण पक्ष हो है--भोकत्‌ पक्ष नहीं है । 
देष्णयतोषणी ।--अहो एपां माहात्म्यं को नाम यर्णयितु' दाबनुयात्‌ वयमप्येपां सम्बन्धेनंव परम 
फुतार्था जाता, इत्याह-एपार्मिति । तु शब्दों भिन्नोपक्रमे, अझ्‌घ्र,जमधु भ्रीचरणारविः्दमाधघुय्यंम्‌ ॥, 
तत्‌ पानं तु तदीयाभिमानाध्यवसाय- सङ्भुह्पदर्शन्दणादि रूपमू, देवताइच--शर्व इह्य इन्द्र दिग्वाताक 
प्रचेतोइदिव यद्लौद्ोपेन्द्रमिश्रका: । यद्वा, गुह्य न्टियद्रयरय अनुपयोगादइलोलत्वाच्च तदधिष्ठात्रोमित्र- 
प्रजापत्योर्त्यागेनेकादश । पाद।धिध्ठातोपेन्द्रस्तु तदीय घारणश्त्तचावेश्ञावतारो देवता (वशेष एव कश्चितु 
चिताधिठातारं भोबासुदेयं बिना तेयां सवेचामप्यपःत्तु' क्षमर्वेन तृतीयेऽ भधानात्‌, तरय तु तत्‌ समौपगत्यनु 
भवसुखं थीगोपादोनां स्ययं भगयतो नित्याप्राएतर्पारकरऱयादेतेचाडच प्राहृताधु'नकत्बातद सगभदेऽपि 
तभ्चित्याधरणरथ देयगणामेद चियक्षरेदमुक्ता, तदावेशित रूपात्तेपाम्‌ । तथा च पाद्ोत्तरखप्डे-- 
“नित्याः सर्वे परे यान्ति ये चान्ये च दियौफसः। 
ते यै प्राकृतनाकेइस्मिप्ननित्यास्म्रिद्यिइय रा: |” 
उभयथापि तस्य तस्य च नित्यत्वात्‌-इत्यन्रफरण पक्षस्यंच हि देवता, न भवतुपक्षस्येति श्चा री रिक 
निर्णय: । धीगोपादीनामन्तरङ्ग परिकरत्येन स्वतः सबंश्क्तित्यमिति-भीकृष्ण श्ञास्त्रा भिप्राप: ।पुर्ययदश्लील 
परिहारः, सूर्य्यादीनां नपनादि कोटिभिः युगपद्दशनादि सुखाधिक्य सातत्य परिहारश्च थिरद्धघेत। 
तत इयं या व्याग्या--धीमद्रम्दराज--ब्रजोष सां तादृशं भाग्य्मुरयेन रतोतुं ष दाचित्‌ केना[प टम्माधुरी 
माप्रलाभेन स्येपामपि भाग्यमभिनम्दति, तेन च तादृशःनजाभिलापमपि द्रढ़यति-एपामिति। यहा,-- 
एका$डितोयाइनुपमेत्यथं: । एतदुय्रजे प्रथमानं तदेतबिर्यथः । ते दशदिक्‌ पालदेथता वयमसकृत्‌ पुनः 
पुनरिहागत्य पियामः। घक्पते घ “वग्दचमान चरणः पथि बृद्ध” ( श्रीमद्‌ भा० १०३५१५) इति, 
"शहर परिसेष्ठि पुरोगा ' भोभा० १०।३५।१५ इति च । कोर्‌ ~ अमृतासवम्‌ ? परमर्वाइुस्यादिनाऽभृतं 


न चासवः, तपो इन्द्रं तद्रूपम्‌, यहा, एते च ते दृषोफचयकाइच, त: । एतच्छ द 


कर 


श्रोकृष्णसन्व भें; ३३७ 
इति न्यायेन श्रीत्रजवासिनां प्राकृतदेहित्वमतेऽपि तेषां करणेदेवताकत्तुं कभोगो न युज्यते, 
(ब्र सू० २४१७) “तस्य च नित्यत्वात्‌” इत्यत्र श्रीशङ्कराचाय्येण च-'करणपक्षस्यंच हि 
देवता, न भोकतृत्वपक्षस्य” इत्यात्मन एव भोषतुस्वनिडरिणात्‌ ॥ 

१४०। अतः पु्व्वमपि (भा० १०।१४।३०) “तदरतु मे नाथ स भूरिभागः” इः्यादिना यत्‌ 


अयोगश्चात्यन्त चमत्कारेण । अमृता-मृत्यु हीना--मुक्ता रतेयामप्यासयं- मादक भिस्पर्थः । 

ग्रजस्थ जन इन्व की महिमा का दर्णन करने में कौन सकाम होगा ? हम सब भी उन के सम्पन्ध से 
ही परम कुतायं हुँ,विशद रूपसे कहते है-तु शब्दका अर्थ-भिन्नोपफ्रम है ।-अङिघ्र-उदज मधु-चर गारविन्द 
का मधु-भोचरणारविन्द का माधु्य,-उसका पान-- तदीय अभिमान अध्यवसाय-सङ्कुस्प दर्शन 
अवणादि रूप है, देवता बावं-ब्रह्मा, चन्द्र दिक्‌ वात अक, प्रचेता, अड्दिनीकुमार बाह्य इन्द्र उपद्र मित्र । 

अथवा-- गुह्य रिट्रिय का अनुयोग एवं अःलील हेतु उसके अधिष्ठतू देवता मित्र प्रजापति फा त्याग 
करने से एकादशा हुआ है। 

पादाधिप्ठाता-उपेन्द्र है, तदीय धारण शत्त चादेजञावतार देवता चिदे है, यह मत बिसी फा है। 
चित्ताधिष्ठाता श्रीवासुदेव फे विना विसी में कत्तृत्व की सम्भावना नहीं होती है । तृतीय स्यन्ध में याणत 
है। देवता का अनुभवसुख तवीय सामीप्य से हो है, ्ोगोपगण--रचयं भगवान फे नित्य अप्राकृत परिकर 
हैं, देवतागण--प्राकृत एवं आधुनिक भक्त हैं, अतएव उक्त सुखानुभव की योग्यता नहों है, तयापि 
नित्यावरणस्थ देवगण के सहित अभेद वियक्षा से ही इस प्रयार प.न हुआ है। नित्यदेवगणका आवेश 
होने से ही उक्त उक्ति हुई है। पाद्मोत्तर खण्ड में उक्त है, परम ध,म में नित्य देवतावर्ग हैं, प्राकृत स्वर्ग 
में उस उस नामके अनित्य देवगण हँ, श्रीकृष्ण एवं उनके परिकर नित्य होने फे कारण नित्य परिकरदरन्द 
के इन्द्रिय सपूह फे द्वारा श्रीकृष्ण चरणारविन्द का सुधापान असम्भव है, अतएव देवतागण भोक्ता 
नहीं हैं, करण मात्र हैं शारीरिक भाष्य में आचाऱ्यं भरोशद्धरने प्रतिपादन भी षि.या है--देवता भोक्ता नहों 
हैं, किन्तु करण हैँ । 

श्रीगोपगण अन्तरङ्ग परिकर होने के कारण उनमें स्वतः सर्दशक्ति हैं, श्रीकृष्णोपार ना झारत्र का 
अभिप्राय यह ही है । पूर्ववत्‌ अशसो लता का परिहार भो हुआ है । सूर्य प्रभूति का नयनादि फे द्वारा युग्पद्‌ 
दर्शनादि सुखाधिदय सातत्याद एवं परिहार भो विरुद्ध पड़ेगा । अतएव व्यास्या यह है--भीमन्‌ नगद 
अजनिवासियों को अनिवंचनीय भाग्यमहिम। हे, फंमुत्यन्याय से स्तव करते हैं, कदा चतु स्प्ररपमात्र 
साधुय्पनिभवलेशसे कृतार्थ होकर ब्रह्मा निज भाग्यका अभिनन्दन करते है । ओर उसके हार. निज. रिलाप 
फो भी प्रकट करते हैं। एपामिति,-यद्वा,- एका--अद्विंतीया-अनुपमा, इस बज में विएुलर प से उसको 
अवस्थिति है । आपके चरणारवि-द मधु बा पान, हम सब शर्य आदि दशदिक्‌ पाल देवता पनः एनः बूज में 
आकर निज निज चक्षुरादि पान पात्र फे हारा यथा शक्ति एवं भक्ति के हारा करते रहते हैं। 
भा० १०।३५।२२ में क हेंगे-वन्दघमानचरणः पाथिदृद्धः । (भा० १०।३५।१५ ) “दक़दायंपर मेट्लि पुरोगाः" 
कोहृश-अमुतासव परमस्वाढु अमुत, परमादक-आसव, दोनों फा हगद्र समःस से एक रुप हुआ है। 

यद्ठा-पह हृपीकचपकाः-उसफे द्वारा। एतच्छब्दप्रयोग से अत्यःत चमत्कार सूचित हुआ है। 
अपृता-मृत्युहीना-मुक्त गण, उन सयको विभोर कारक धोचरणारविग्द घा मधु है । (१३९) 

ब्रजवासिवृन्द के अप्राक्ठत शरीर में इन्द्रियाधिष्ठातृ देववृरद फा फत्तु स्व फिसो प्रकार से न होने का 
फारण भा० १०।१४।३० में है। 


३३८ श्रोभागवतसन्दर्भे 


प्राथितम, तदेतवेवेत्याह, (भा० श१४३४ )- र र 
(१४०) "तद॒भूरिभाग्यमिह जन्म किमप्यटव्यां, यद्गोकुलेऽपि कतमाडप्रिरजोडभषेकस्‌ । 


यज्जीवितरतु निखिलं भगवान्‌ मुकुन्द,स्त्वद्यापि यत्‌ पदरजः थ्ुतिमुग्यमेव॥'” ४०५॥ 


“दरु, में नाथ स सूरिभागो भवेऽत्र वाःयत्र तु वा तिरश्चाम्‌ । 
चेनाहमेकोऽपि भवज्जनानां सूर्या निषेवे तय पादपहलवश्‌॥ 
इस श्लोक के द्वारा पहले भी बह्ने प्रार्थना फो है, “ हे माय ! मेरा जन्म ब्रह्मा रप में हो, किया 
पशु पक्ष्यवि के मध्य में जो कुछ भी जन्म हो, उस जन्म में मेरा यह सोभाग्य हो, में तदीय जनों फे 
आनुगत्य से आएकी सेवा कर सकू । 
बेष्णय तोपणी। ममातु तारक प्रसादस्य फलं यज्‌ ज्ञानं, तस्यापि यत्‌ फलमुपासनं, तस्यापि यत्‌ 
फलं--साक्षावकारः, सएदसहसा संवृतस्तस्मादेतदेव प्रार्थय” इति नोभत्यादि प्रतिज्ञामेव सत्तमयन्‌, सबं 
प्रकरणं ताइ श्रीकृष्ण एव पर्य्यवसायन्नाह--यावत्‌ समाप्ति । तत्तस्मातु नाय हे सर्वफामपरिपूरक ! 
पारमेष्ठपपदग्रापक यन्मम भाग्यं, तन्महान्न भवति, किन्तु स एव सूरिभागः महद्‌ भाग्यम्‌, यद्‌ भवञ्चनानामेको 
इपोति सेबायाः सम्यकत्दाद्यपे्षया, अतएव नि: ब्दः, तत्र च तत्र ग्रह्मजन्मनि, अन्यत्र तत्‌ प्रतियोगि- 
हरिणादि ति्यंगूयोनो वा न ममाप्रहुः, किम्तु तद्‌ भक्तावेबेति वा दाब्दाज्यां सूच्यते, हरिणादियोनो सेवा 
च स्नेहेन रम आदि मा्जेनायादहेलनादि रूपा साच तहिधानां दृष्ट व क्लि प्रथयते, पद्दयमिदम्‌-इत्थं दा 
सद्भमनोयम्‌-यद्यप्येबं तव महिमा, तथापि त्वत्‌ पदाम्बुजद्यस्य यः प्रसादो$नुग्रहः, तस्य लेशोऽपि यत्र, 
किमुत पूर्णः, स तेनानुगृहीत एवेति, भवज्ञनानामनुगत रूप एकोऽपि फश्चनापि मुरवेति च। 
भवदोय प्रसाद का फल जो ज्ञान है, उसका फल-उपासना है, उस का भो फल साक्षात्‌ कार है, 
चह मेरा सहसा हुआ, तज्जन्य प्रार्थना करते हुँ, ग्रह्मा,- प्रारम्भ रूप वावय 'नोमिड्यते' फे सहित समन्वय 
करके समाप्तिपस्य॑न्त । 
अतएव हे नाथ ! हे सर्वकाम परिपूरक ! पारमेष्ठयपवप्नापक जो मेरा भाग्य है, वह महानु नहीं है, 
किन्तु बह हो महद्भाग्प है,-भवदीय जनों के मध्य में एक फे आनुगत्य में रहकर आपकी सेवा करू, 
तय ही आपकी सम्यक्‌ सेवारूप आनकूल्य-उत्लासात्मक काय्यं हो सक्ता है, अतएव निपेवे-यहाँ नि 
उपसगं फा प्रयोग किया गया है, भवदीय जनानुगस्य फे थिना सम्यक्‌ सेवा की सम्भावना नहों है । वह ब्रह्म 
जन्म में हो अथवा हरिणादि तिय्यंग्योनि में हो; मेरा जन्म विशेष में आग्रह नहीं है, किन्तु भवदीय 
जनानुगत्य से सेवा सोभाग्य लाभ में आग्रह है। उस से ही आप को भक्ति प्रापि होगी-अतएव भक्ति में 
हो तातपय्य है । 'वा' शब्द से सूचित हुआ है। हरिणादि योनि में सेवा प्रकार की रीति यह है-स्नेह से 
रज आवि फो माज्जंना फे निमित्त अवहेलन रूप जानना होगा, सेवा--सेय्य फा उल्लास कर आचरण है, 
ब्रह्माने साक्षात्‌ हरिण प्रभृतिओं फा भाचरण--श्रीकूृष्ण फा उल्लास सम्पादक़् रूप में देखा था, अतएव 
आप फो प्राथंरा हुई । 
अतएव--'अधापि ते देव पदाम्युजद्दयं प्रसादलेशानुगृहीत एव हि, 
जानाति तत्त्वं भगघनु महिम्तो न चान्य एकोऽपि चिर विचिन्यन्‌ । 
तदस्तु मे नाथ स भूरिभागोभवेष्त्र यान्यप्र तु वा तिरइचामु । 
येनाहमेकोऽपि भवज्जनानां भूस्च। निषेवे तय पादपल्लवम्‌ ।।' 
हि इलोफटदय फी सद्धृति इस प्रकार 
करना आावध्यफ है। यद्यपि आपकी महिमा ईदुशी है। तथापि-भवदीय पदाम्युजहय फा जो प्रसाद-अनुप्रह है, 


धोफृष्णसन्दर्भः ३३६ 
अनेन श्रीगोकुलजन्मलाभादेव तव पादनिषेवालक्षणो याचितो भुरिभागः सदेव रे त्रयतोति 
सुचितम्‌ । तस्मात्तेषां भागधेयं कि वर्णनीयम्‌ ॥ 
१४१। अहो येषां भक्ता भवानपि नित्यमूणितामापन्मो येषु रद्ध इवास्ते इत्याह, 
( भा० १०१४३५ ) “ 
(१४१) “एषां घोषनिवासिनामुत अवान्‌ कि देव रातेति न- 
श्चेतो विश्वफलात्‌ फलं त्ववपरं कुत्नाप्ययन्मुह्यति। 
सद्वेषादिव पुतनापि सकुला स्वामेव देवापिता 
यद्धापार्थसुहुत्‌प्रियात्मतनय--प्राणाशयास्त्वत्‌ छते ॥'४०६।। 


उसका लेश भी जहाँ है, पूणता की बात तो दुर है, वह उस से पूर्ण अनुगृहीत ही है, वह बया है ? 
भवज्जनों के मध्य में एफ फा आनुगत्य रूप है, वह॒ आनुगत्य रस में भो हो, अथवा किसी प्रकार दारोरलाभ 
के द्वारा भी हो। उक्त इलोक द्वारा जो सेवा प्रार्थना हुई है- उस प्रार्थना का स्पष्टीकरण करके ष हते हैं, 
“तदृभूरि भाग्यमिह जन्म फिमप्यटव्यां 
यद्‌ गोकुलेऽपि कतमाङ्‌्घ्रि रजोऽभिवेकम्‌ । 
यज्जीवितन्तु निखिलं भगवान्‌ मुकुग्द, रत्दद्यापि यत्‌ पदरजः थुतिमृग्यमेव ।' 
गोकुल में-यत्‌ किञ्चित्‌ नगण्य जन्म लाभ हो भूरि पुण्य का द्योतक है। उस से गोकुल चासिजन 
को चरणरेणु से अभिषिक्त होने का अवसर होगा । कारण जिसकी चरण रजः, फा अन्वेषण श्रतिगण 
अद्यापि फरतो रहती हैं, इस प्रकार भगवान्‌ मुकुन्व ही जिन ब्रजवासियों का एकमात्र जीवन सदस्य हैं । 
गोकुलवासी जनगण-श्रीकृष्ण के नित्य पारकर हैं, उस से सूचित हुआ सुतरां आपका चरण निषेवण 
स्वरूप जो मुरिभाव्य है, उसफा लाभ--श्रीगोकुल मे जन्म प्राप्त होने से ही हगा, अर्यात्‌ गोकल में जन्म 
होने से भक्तजन सङ्क होगा, तज्जन्य-आपकी चरण सेवा प्राप्ति होगी । अतएव उन ब्रजवासियों को भाग्य 
सहिमा फा वर्णन कंसे हो सकता है ?। 
टोका - “क्षतो सया प्राथितं तदस्तु मे नाथ ! स भूरिभाग इति यत तवेतदवेत्याह तद्‌ भूरि 
भाग्यमिति। कि तत्‌- इह मनुष्य लोके यत्‌ फिमपि जन्म, तत्राप्यटव्यां यत्‌, तत्राप गोबु ले यत्‌ । अहो- 
सत्यलोकं विहाय अत्र जन्मनि जाते को लाभोऽतआह अपि-इतम झर प्रि रजोऽभिषफमिति, गोफुल- 
चासिना मध्येऽपि फतमस्य यस्य कस्या प-अङ्‌ घरि रजसा अभिषेको यस्मिस्तत्‌ ॥ 
ननु कुतो गोफुलवासिन एव घन्यास्तत्राह--चेदिति। येषां जीद्तिं निखिलं भगवान्‌ मुकुन्दः, मुकुन्द 
परमेव जीवनमित्यर्थः । दुर्लभतामाह अद्यापीति, शुतिमृग्यंवेदंरपि मुग्यते नतु हृइयते-इत्पर्थः ।१४०॥ 
अहो, आप फे चरणनलिनयुगल की सेवा ही एकमात्र प्रार्थनीय है, उस सेवा सुख में श्ोगोकुल 
यासिगण सतत निमग्न हैं। जिनको भक्ति से आप नित्य ऋणी होषर उनसब के मध्यमें अवरुद्ध के समान 
विराजित हैं। इस अभिप्राय फो व्यक्त करने के निमित्त भ।० १०।१४।३५ में फहते हैं-- 
« एषा घोष नियासिनामुस भवान्‌ कि दे३रातेति न इचेतो विश्व फलात्‌ फलं तदपरं कुगाप्ययन्‌ 
मुह्यति । सद्देशादिव पूतनापि सफुला त्वामेव देवापिता यद्धामाथं सुहृत्‌ प्रियात्मतनय प्राणाशगास्तदृक्टते। 
हे देव ! जिनफे धाम, अर्थ सुहृत्‌, प्रिय, आत्मा, तनय, प्राण, आदाय-आप के सुख फे निमित्त 
समापित हैं, उन घोपनिवासिगण फो आप कया देंगे? इस प्रकार चिन्ताकर मेराचित्त मुग्ध हो रहा है। 


३४० शी भागवतसन्दभें 

सतां शुद्धचित्तानां धाश्र्यादिजनानामिव बेषादित्यर्थः, (भा० ३२२३) “लेभे गति 
धष्युचिताम्‌” इति तृतोयोक्तेः । तदेवमनादि कल्पपरम्परागतत्वादवतारत एवेवं प्राः त्वेन 
तरेकरेव भक्तरुद्धत्वात्‌ सनातनं मिग्रमित्येवं साधूक्तम्‌। ततश्च 'तद्‌भू[रभाग्यम्‌’ 
इत्यादिकमपि साध्वेव प्राथतमिति भावः ॥ 


फारण- सर्व फलात्मफ आपसे श्रेष्ठठर अपर फुछ भी नहों है । सह्वेश का अनुकरण कर पापिष्ठा पूतनाने 
भो निज बन्धु बान्धव फे सहित आप को प्राप्त किया है । प्रजवासि जनगण को इससे उत्तम फुछ प्रदान 
फरना उचित है, किन्तु आपके समीप में वेसा कुछ तो नहीं है ।” 

सतां- शुद्ध चित्तानां, सत्‌ शुद्धचित्त धाश्यादि जनगण फा जो वेश, पुतनाने तद्रूप वेश धारण किया 
था, पूतनाने केवल मात्र, अघतार लोलासमय में सद्देप धारण फर उक्त भाव से भ्रौकृष्ण को प्राप्त किया । 
किन्तु बजवासिगण अनादि फल्प परम्परा फ्रम से आप को प्राप्न करते आ रहें हुँ। एवं उन सव के मध्य 
में एक जन को भ क्त के द्वारा श्रीकृष्ण अवरद्ध हँ। अतएव शोकृष्ण फो यूजयासिवृष्द का सनातन मित्र 
कहा गय है, वह सुप्तद्भत है, वूजपरिकरगण फो प्रीति से अवरुद्ध होकर उनफे सहित थोकृप्ण नित्य 
विराजित है, तज्जन्य 'तदूभू[र भाग्यम्‌” इत्यादि श्लोक में ध्रोब्रह्माने 'तृणजन्मलाभ के द्वारा वुज वासियों 
का चरणरज स्पशं” को प्राथना को है--वह सर्वया समीचीन है। 

स्वामिटोका-अपि कि यष्यंते इतार्थत्वमेतेषां येषां भक्त्या भवानपि ऋणी वास्ते । ननु कि दातुम 
समर्यो येन 'ऋणो स्यात्‌ अतः आहू । उत अपि भवानपि एपां कुत्रापि कि विश्दफलात्‌ सवं फलात्मकाव्‌ 
त्वत्‌ त्वत्तः पर फलं राता दास्यतीतिनधचेतः अयत्‌ सत्र गच्छुतु (वचारयत्‌ मुह्यति । 

ननु मामेव दस्वानूणः स्यामति चेन्नहि नहि-सद्देषा(दव-रुता भक्तानां योवेष स्तदनुकरणमाद्रेण 
पाविष्ठा पूतनापि तामेवापता प्राप्त ताह तत्‌ सम्बन्धिनामपि दास्यामीति चेत्‌ तन्नाह--सक्लेति । 
चराघासुरसहिता एपार्माप तावदेव चेदपय्यप्तिमित्याहू--य!(दति । येपां घामादयस्त्वतुकृते त्वदर्थमेवेत्यर्थः । 

बृहत्‌ फ्रमसनदभ॑-किन्तु भगयायु.! एफ एथा।स्त मे महानु सन्देहः, तं स्वयर्माप रवं दूरोकत्तु न 
दाबनोषोत्याहू--एपामित्यादि । हे देव | एपां घोषनिषासिनामु, उत दिस्मये, भयान्‌ दिश्य फ.लात्‌ विइवस्य 
फल भगत्‌ त्यत्तोऽपरं कि राता दाता इति कुत्रापि सब्देह सङ्कटे अयत्‌ पतन्नो$स्माफ चेतो मुह्य'त। 

ननु फथं ते चेतोमोह ? आरमानमेववास्यामोति चेदवेदर्प्यापत्ते रिदमनुचितमित्याह--सद्वेयादिवेति, 
सतो माता तद्वेपादिय, न तु तद्वेपात्‌। स्तन्यदानाय मातृ वपु: फृत्वा यतेति न,भपितु जिघांसयंवेति इच शब्द, 
तद्वेपाभासमात्रेणेव पूतन। त्वामेयरमानमेशापिता प्रापिता, तत्रापि सकुला वकाघादि सहिता । एभ्योशप 
याद स एवा"मेव दातभ्यस्तदा यो्यायोग्यदिचारा+दाद्‌ 3.बं६१ध्यमेथ।पर्तात । आत्मनो5धिकं वरतु तव 
नाःत्येव, तत्‌ किमपरं दास्यसीति योग्य एवसन्देहः । 

ननु भो ब्रह्मन्‌ ! मा सन्देहं फापिः, एभ्यो यद्देयं तद्दत्तमेव । यद्वा, रतृकृते त्यत्‌ कर्मण धामादीनि 
सर्वाणोति ब्रह्मणो ब,पयशेप एवान्दर्य्यामिरपेण सरस्वर्तो देवो प्रेरयता सिद्धान्तितम्‌ । तेभ्यः पृतनादिभ्य 
आमानं स यज्य दत्तम, एम्यस्तु एवम्भूतं रपपुज्याद'प परमडुलभं प्रेमदत्तमिति ममाबंदर्ध्यामति सिद्धान्तः? 

किन्तु एक मेरा महानु सन्देह है, हे देय ! (विस्मय की बात है। व्रजवासियों फो आप कया देंगे? 
विश्वस्थ समस्त फलों में भद्र फल आप हैं, आप अपनेको समर्पण कर चुके हैं, यह ही मेरा मोह सळूट है। 
सन्देह फा कारण ही ष्या है? में आत्मवान करूंगा। यह भो उपाय अपाप्डित्य पूर्ण है । दारण--सत्‌ 
माता उनका बेप धारण फर पूतनाने फुलस्थ जनगण के सहित आपको प्राप्त किया है, वजवासिगण फो 


॥ १ 


धोफ्नष्णसन्वर्भः ३४१ 
१४२। नन्वेषां मनुषान्तरवद्रागादिक हश्यते, कथं तहि स्वयं भगवतो रुम नत्यपर्किन्त्दम्‌ ? 
तन्न फंमुत्येनाह्‌, (भा० १०१४३६)-- 
(१४२) “तावद्रागादयः स्तेनारताचः कारागृह गृहम । 
ताचन्मोहोऽङघ्रिनिगड़ो यावत्‌ कृष्ण न ते जनाः ॥” ४०७॥ 
स्तेनाः पुर्षसारहराः, अन्येपां प्राद्धवजनानार्माप तावदेव र।ग1दय्थ्वीरादयो अयः, 
यावत्ते जनास्ते तब न भदम्ति, सव्वंतोभावेन त्वय्यात्मान न समपर्यार्त, समपिते चारसनि 
तेषां रागादयोऽपि त्थन्विष्ठा एवेति रागादीनां प्राकृतत्वाभावान्न चौरादितवम्‌ प्रत्युत 
परमानन्दरूपत्वमेवेत्यथंः । तथंब प्राथितं थोप्रहलादेन ( वि० पु० १२०१६)-- 
“या प्रीतिरविवेकानां थिषयेष्टनपायिनो । त्वामनुस्मरतः सा मे हृदयाश्नापसपंतु ॥४०८॥ इति 
अतो यदि साधकानामेवं वार्ता, तवा कि वक्तव्यम्‌, नित्यमेव तादूर्शाप्रयत्येन सतां 
श्रीगोकुलवासिनामेवमिति । इत्थमेचोक्तम्‌ ( भा? १०११५८) 
“इति नन्दादयो गोपाः कृष्णरामकथां मुदा । 
कुर्वन्तो रममाणाश्च नाविन्दत्‌ भवदेदनाम्‌ ॥7४०६॥ इति । 


आत्मदान वःरने से पाण्डित्य नहो होगा। ओर आप के समीप में आत्मा से अधिक वस्तु नहाँ है। इस में 
ब्रह्मन्‌ सन्देह न कर । पूतना प्रश्नात फो सायुज्य दिया है, यूजदासियों फो सायुज्य से परम दुल्लंभ प्रेम 
प्रदान किया है, इस से मेरा अवंदग्ध्य नहीं हुआ है ।(१४१) 

कतिपय व्यक्ति फहते हैं-वूजवासिगण, साधारण मनुष्य हैं, उनमें साधारण मनुष्य के समान विषय 
तृष्णादि हैं, तब घे सब फंसे नित्य भगवत्‌ परिकर हो सकते हैं? उत्तर में कहते है-- 

( भा० १०१४३६) “ताचद्रागादयस्तेनारतावत्‌ कारागृहं गृहस्‌ । 
तावन्मो होऽङः घ्रि निगड़ो यावत्‌ कृष्ण न ते जनाः॥” 

हे कृष्ण | रागादि तावत्‌ पय्यंन्त तस्कर रूप धारण करते हैं, गृह तावत्‌ पर्यन्त कारागृह होता है, 
मोह तब तफ परश्यद्धूल होता है, यावत्‌ पर्य्यन्त जीव, आपके चरणों में आत्म समपंण नहीं करता है ।”” 

सन्द्भ--स्तेनाः-- तस्कर- पुरष के सारस्वरूप धैग्यादिअपहरण फारो हैं। अपर प्राकृत जनों के 
सम्बन्ध में रागादि तावत्‌ पय्येन्त चोरादि के समान कार्य्यं करते रहते हैं, यावत्‌ पय्यंग्त वे सब आप के 


भृत्य नहीं बनते हैं। अर्थात्‌ सर्वतो भावेन आप में आत्म समर्पण नहीं करते हैं, जो लोक आत्मसमर्पण 
फरते हैं, उन सब फे रागाद आपके सम्बन्ध में ही विद्यमान हैं, सुतरां रागादि अप्राकृत होने के कारण 
तस्कर फे समान पुरयधं्यापहरणकारी नहीं हैं, प्रत्युत परमानन्द स्वरूप हैं । तउजन्य प्रह्लाद महाशय ने 
प्रार्थना की है “या प्री तिरयियेवानां थिपयेप्दनपाथिनो । स्यामनु स्मरतः सा मे हृदयान्नापसपंतु” “अविवेकी 
जनगण फो मायिक विषयों में जिस प्रकार अनपायिनी प्रीति है, निरन्तर स्मरण परायण मेरा हृदय से 
उस प्रकार प्रीति का विलोप साधन जसे न हो ”। 
श्रीकृष्ण में आत्मसमपंणकारी भक्तगण फो जब उस प्रकार अयरथा है। तय श्रीकृष्ण जिनफा 
` निरतिज्ञय प्रियरुप में बिद्यमान हैं, उन सब श्री कुलवासिगण फे सम्बन्ध में वक्तव्य ही पया है? तज्जन्य . 


भा० १०।११।५८ में कहा है-- 


"चट 


३४२ झी भागवतसन्दभें 
भवस्त्यसिमिल्लिति भवः प्रपञ्चः । यद्यपि प्रपञ्चज्नेष्वभिव्यक्तास्तै तथापि ततृसरबन्धिनी 
या वेदना वियदुःखादि ज्ञानं तां नाविन्वक्षित्यथः, “देदना ज्ञान-पीड़योः” इति कोपज्ञाः ॥ 
१४३। तहि कथं गोकुले प्रपन्चवऱ्वानं लोकानां भवति ? तत्राहू (मा० १०१४३७)- 
(१४३) “प्रपञ्चं निष्प्रपञ्चोऽपि विडम्बयसि भूतले । 
प्रपन्नजनतानग्दसम्दोहं प्रथितु प्रभो ॥; .४१०॥ 
प्रपञ्चातीतोऽपि त्वं भूतले स्थितं प्रपञ्चं विइम्बयंसि, जन्मादिलीलया "ममायं पिता 


“हुति नन्दादयो गोपाः कृष्णरामकथां मुदा 
कुर्वतो रममाणाश्च नाविन्दनु भववेदनाम्‌ ॥" 
जहाँ जीव उत्पन्न होता है, उसे 'भव' कहते हैं, उसका अपर नाम प्रपञ्च है। यद्यपि वजवासिदृग्द 
प्रपञ्चस्य जनगण फे मध्य में अभिव्यक्त हैं, तथापि प्रपञ्च सम्बन्धिनी वेदना विषय सुखादि का ज्ञान, उन 
सब फा नहीं है । वेदना दाव्द का अथं ज्ञान एवं पीड़ा है। 
बप्णवतोषणी--'रामफृष्ण फथाः । फथासिति . बबचित्‌ पाठः । न फेवलमेतावदेव, अपित्‌ 
रममाणाः, श्रोभगवता सह क्वीइन्तश्व भववेदनां भये संसारे-सांसारिकाणां यद दुःखं तत्तेषु अवतीर्णा 
अपि नायिवनु, न ज्ञातवन्तोषपि, ततः “क्षुधार्त्ता इदमग्न बनु? इत्यादो यत्तेषां क्षुधादिक छयते तत्त न 
भवसम्बन्धि, किन्तु लोलोपहलफत्वाहलीलामयमेबेति भाव: । तत्नेवं डिहारेरित्यादि पद्चमपि पारित, तन 
पुरतः पुनः कौमार लोला वर्णन स्मृति विशेष चंमतुफाराभिनयेन, अतोऽप्रऽपि तस्य पुनरक्त रिति ज्ञ यस्‌ । 
सम्बन्धोक्तावुभयत्र व्याहप्रातत्यात्‌ ॥” 
श्लोफ में पाठ कृष्णरामफथा: पाठ, है एवं फुप्ण राम फथामु” पाठ क्वचित हे । कुवन्तः-का 
अर्थ- कथयन्तः है, पैदल यह हो नहीं है, किन्तु रममाणा:--धोभगवानु श्रीकृष्ण फे सहित कोड़ा करते 
हुपे--सांसारिक जनगण के मध्य में अवतोर्ण होकर भो सांसारिक यन्त्रणा का अनुसग्घान उन सब का 
नहीँ पा, नहीं जानते थे । यदि कहे फि--'गोपगण कुधात्तं होकर पहे थे” इस से प्रतीत होता है, वे सब 
सांसारिक दुःख से दुःखो थे? उत्तर,-वह भव सम्बन्धि नहीं है । किन्तु लोलापोपक हप में लोलामय ही 
हे। वहाँ “बिहार” पद्य का पाठ भो फरते हैं, वहाँ पुनर्बार फोमार लोला का वर्णन स्मृति चमत्कार 
हेतु हुआ है। (१४२) 
यद्यपि थी गोकुल, प्रापञ्चिक विषयसुखादि फा अनुभव वर्जित है,भी कृष्ण सुख से परिपूर्ण है, तथापि 
तभ्रत्य जनगण के निफट प्रपञ्चयत्‌ प्रतिभात बयो होता है ? उत्तर में कहते हँ-भा० १०।१४।३४ 
“प्रपञ्च निष्प्रपः््दोऽपि थिड़ग बयसि सूतले । 
प्रपन्नजनतानम्द सन्दोह प्रथितु प्रभो ॥'' 
हे बिभो | आप प्रपञ्चातीत होफर भौ प्रपक्न जनसमूह की आनन्द राशि फा विस्तार करने फे 
निमित्त भूतल में प्रपश्य फा अभिनय फरते हैं।” 
वृहत्फ़रमसम्वर्भ-“नन्यवगतमेच भदतंधां तस्यम्‌, मत्त्वं कोष्दाम्‌ ? तदपि कथयेत्या ह, प्रपञ्चं 
निष्प्रपञ्चोऽपीर्यादि । हे प्रभो ! तय तत्त्यं फो वेत्ति, प्रभुत्वात, प्रमुहि--पःसंमकत्‌ मःयथा कतु र,मर्थः। 
तथापि यत्‌ किञ्चिद्‌ वदामीति । प्रभो, इति सः्वोधनाथंः । कि वक्तथ्यम्‌, तदवदेत्याह- निष्प्रपञ्चोऽपि रथं 
फेचल सच्चिवानम्दलीलोऽपि सुतले प्रपञ्चं लोफिकव्यवहार विड्म्ययसि, अनुकरोपि, कि कर्तुम्‌ ? तत्राह 
प्रप्न जनतानन्दसगद हूं प्रथितु प्रथयतु तव लौकिक लीलाया येपां प्रपन्नानामानन्दसन्दोहस्त दद्धयितुम्‌ ॥ 


क 


श्रोफृष्णसर्वर्भ: ३४३ 
ममेयं माता, इत्यादि-भावालिञ्चितः स्वयमनेन प्रस्तुतेन गोषुलरूपेणानुकरो[ष । बरतुतरतु 
श्रीगोफुलरूपमिदं तव स्वरूपं प्रपञ्चवदेच भाति, न तु प्रपञ्चरूपभेवेति तात्‌पररयंम्‌ । तञ्च 
सानं किमरथंस्‌ ? तत्नाह--प्रपन्नेति। एताहशलोकिकाकारलीलयेच हि प्रपन्नजनवृग्दस्य 
परमानन्दो भवतीत्येतवर्थम्‌ । तस्मात्‌ साधुक्तमु--'अहो भाग्यम्‌’ इत्यावि ॥ 
बह्या श्रीभगवन्तम्‌ ॥ 

१४४ अतएवाह (भा० १०६४०) ५: 

(१०४) “तासामविरतं कृष्ण फुर्व्वतीनां सुतेक्षणम्‌। 
न पुनः कल्पते राजन्‌ संसारोच्ज्ञानसम्भवः ॥ ४११॥ 
तासां थीगोपपुरन्ध्ीणा संसारः संसारित्वं प्रापथ्चिकत्वं न पुनः कल्पते, न तु घटते, 


प्रपश्चातीत होकर भी आप भुतलस्थित प्रपञ्च. की विडम्बना करते हैं, अर्यात्‌ स्वयं गोकुल कप फा 

अनुकरण करते रहते हैं। वस्तुतः यह गोकुल रूप आप का ही स्वरूप है, उसका प्रकाश प्रपञ्च के समान 
| करते हैं, किन्तु वह प्रपञ्च स्वरूप नहीं है। जन्मावि लोला के हारा “यह मेरा पिता, यह मेरी साता” 

इत्यादि भावालिङ्गित होकर स्वयं गोकुल हप का अनुकरण, फरते रहते हैं । वस्तुतरतु यह गोकुल रुप 
आप का हो स्वल्प है, प्रपञ्चवत्‌ प्रफाशित है, किन्तु प्रपञ्च रूप नहीं है, प्रपत्चातोत गोकुल--प्रपञ्चका 
भान बर्यो करते हैं? उत्तर में कहते हैँ, 'अपन्नजनतान'दसन्दोहं प्रथितु” इस. प्रकार लौकिक लोला फे 
हारा हो प्रपन्न जन समुह का परमानन्द होता है । तऱ्रन्य आप प्रपञ्च का अनुकरण करते हुँ । अर्थात्‌ 
श्रीकृष्ण ईइवर लीलासे नरलीला में अधिक भानरिदत होते हैं, परिष-रगण भो अत्यधिक आनन्दित होते ह 
एतज्जन्य अप्राकृत धाम का सनुप्य लोको चित रूप में प्रकाश कर नररूपी श्रीकृष्ण तादृश परिकर वृस्द, फे 
सहित विचित्र लोल,रसास्वादन करते हँ। 

ब्रह्मस्तवस्थ इलोक समूहकी पर्य्यालोचना से प्रतीत होता है कि--भ्री कृष्ण व्रज परिकर वृग्द फे 
सहित नित्य अवस्यित हैं। अतएव “अहो भाग्यमहो भाग्यं नस्दगोपद्मजोप.सां 

यन्मित्रं परमानन्द पूणं ब्रह्म सनातनमित्यादि इलोक में श्रीकृष्ण फो श्रीनन्दादि ब्रजवासिंगण का 
सनातन मित्र कहकर जो व्याख्या की गई है, बह अतिशय सुसङ्गत है । 

ब्रह्मा थोभगवान्‌ को फहे थे । (१४३) 
श्रीगोपादिका नित्य श्रीकृष्ण परिकरत्व हेतु-भीशुकदेव--भा ० १०।६।४० में कहते हैं-- 
“तासामविरतं कृष्णे कुयंतीनां सुतेक्षणम्‌ । 
न पुनः कल्पते राजन्‌ ! संसारो$ज्ञानसम्भवः ॥” 

“ हे राजन्‌ ! जिग्होंने श्रीकृष्ण में अविरत पुत्ररष्टि फो है, उन गोपी गर्णो के सम्बन्ध में अज्ञान 
सम्मूत संसार फी कल्पना नहीं हो सकती है।” हि 

श्रोगोपपुरपुरन्धोगण भोकृष्ण में नियत पुत्ररृष्टि सम्पन्ना हैं। जन्मान्तर में उन सब फा संसारित्य 
अर्थात्‌ प्रापश्चिकत्व की सम्भावना नहों है, उन सब का अप्रापश्दिकत्व ही चिरन्तन है । अर्थात्‌ प्रफट 
लोलामें गोपगण श्रीकृष्ण परिकर हुये हैं, प्रफट लीलाका अवसान होने पर पुनर्वार संसारी साधारण जीवत्व 
को प्राप्ति उन सय फो होगी, ऐसी नहीं है। उस समय भो थे सब प्रपञ्चातीत घाम में रहेंगे। कारण-- 
अज्ञान से ही संसार फल्पित होता है, श्रीगोकुलस्थ पुराङ्गनाइन्द का तादुशाज्ञान स्पशं नहीं है। अज्ञान 


) 


३४४ श्रोभागवतसन्वर्भे 
किस्त्वप्रापञ्चकत्यमेच घटत इत्यर्थः; यतोऽसावज्ञानसरभवः । तासाग्तु कथम्भूतानाम्‌ ? 
अज्ञानतमः सय्यंस्य ज्ञानस्योपरि विराजमानो यः प्रेमा तस्याप्युपरि विराजमान यत्‌ सुतेक्षणं 
पत्रभावो बातसह्या भिधः प्रेमा तदेव, तत्राप्यविरतं नित्यमनादित एव श्रीकृष्णे कुर्वंतीनाम्‌, 
इति स्थिते तन्नामसिद्ध--धरीक्ृषणनामविशेषाङ्भित-दिदितानां श्रीक्रष्णन सहान्तरङ्गतया 
तन्महायोगपीठध्येयानां तद्ददन्यास्वपि लीलासु तादृशतया वर्शयितव्यानां तासां श्रौकुष्ण- 
प्रेयसीनाम्तु कि वक्तव्यम्‌ ॥ थोशुक: ॥ 

१४५ । तदेवमेव तासां श्रीकृष्णवदानन्दविग्रह्णां तरेव विग्रहैः भ्रीकृष्णसज्भ: प्रं क्तः । 
उक्तञ्च तासां बिग्रहमाहात्म्यम्‌ (भा० १०।३३।६) “तत्रातिशुशुभे ताभिभंगवान्‌ देवकीसुतः?” 
इत्यादिभिः । श्रीमदुद्धवेन च तान्‌ नमस्यता प्रथमम्‌ ( भा० १०४७५८ ) “एताः परं तनुभ्रृतः' 
इत्यनेन तासामेव परमतनुभृरवं प्रदश्यं मध्ये (मा० १०।४७।५९) “६वेमाः रित्रयः' इत्यनेन 
परमतमनुद्य तत्‌ खण्डयता (भा० १०४७६०) “नायं थियोऽङ्क'' इत्यनेन लक्ष्मीतोऽपि विलक्षणं 


तमो विनाशकारी ज्ञान सूय्य के उपरितनदेश में विराजित जो प्रेम है, उस प्रेम के उपरितन देशा में 
थत्तंमान जो सुतेक्षण--पुत्र भाव- वात्सल्य नामक प्रेम है, उस प्रेम फे सहित अदिरत- नित्य- अनादि 
काल से ही जो सथ थोकृष्ण के प्रति पुत्र दृष्टि सम्पन्ना हैं, ताइशी गोपीगण फे सम्बन्ध में अज्ञान सम्मुत 
संसार को कल्पना नहीं हो सकती है। ब 
वास्तविकीस्थिति उस प्रकार होने से गोपी नामाङ्ित शी फृष्णमन्त्रराज हो उक्त गोपी साहचर्यं का 
प्रकाशक है । भोकृष्ण के सहित अन्तरङ्ग रूप में महायोगपीठ ध्यान में एवं अपरापर लीला में निरन्तर 
प्रफाहित श्रीकृष्ण प्रेयसो रुप गोपी वृस्व कौ वार्ता हो पया है, सुतरां वे सब भीकृष्ण प्रेयसी रप परकर 
हैं। प्रवक्ता श्रीशुक हैं। (१४४) 
गोपोगण शोषण के निस्य प्रेयसी रूप परिकर हैं, किन्तु भागवतीय रासलीला ; सङ्क में गोपियों 
फा गुणमय देह बाणत है, अतः गोपोगणके गुणमय देह त्याग कथन को मीमांसा करते हैं- श्रीव्रजगोपीगण 
सच्चिदानन्द श्रीकृष्ण फे समान ही सच्चिदानरव विग्रह के हैं, उक्त सब्चिदानःदमय «ग्रह के सहित ही 
सच्चिवानन्द श्रीकृष्ण फा सङ्भः होता है। भगवत सम्दर्भ में विशेष विवेचन हुआ है? श्रीगोपियों का 
थोविप्रह माहात्म्य भा १०।३३।६ में है-- 
“तत्राति शुशुभे ताभिभंगवानु देवकी सुत: । 
मध्ये मणोनां हैमानां महामारकतो यया॥” 
टोडा-महामारकतो नोलरमाणरिव हैमानां मणीनां मध्ये मध्ये ताभिः स्वर्णदर्णाभिर, इिलट्टा नि: 
शुशुभे । गोपी रट्ट्याभिप्रायेन चा विनेव मध्यपदावृत्तिमेक वचनम्‌ ॥ 
बृहतफ्रममस्दभ-_ उक्त प्रकारस्य भोभगवत एकविधत्वमुपमालङ्कारेण चोतयतति--तश्रेत्पद । ऊति- 
अतिषय दाए,भे । फुतः ? ताभिहेतुम्नुताभिः हैमानां मणीनां मध्ये महामारकतो नोलेन्द्रमणिरिति । 
एकयचनननिर्देशान्न नानाविधत्वम्‌ । 
भगवा देवफीसुत--गोपियों के साहचय्य से अत्यधिक को भित हुये थे । उसे उपमालङ्कार के द्वारा 
कहते हैं, जिस प्रकार अनेक सुवर्णमणियो के मध्य में एफ मरकत मणि शोभित होतो है । तदृतु । परिकर 


श्रीकृष्णसन्दर्भेः ३४५ 
तासु तनप्रेयसीरूपत्वं प्रदश्य परमनित्यत्वं स्थापयित्वा तत्र च 'यः प्रसाद उदगात्‌? इत्यनेन 
ततुप्रसादस्थ सदान्तभूंय स्थायित्व सूचयित्वा पुनः (भा० १०४७६१) “आसामहो चरण” 
इत्यादिना स्वोयपरभपुरुषाथचरणरेणुत्वं दर्शितम्‌ । यत्न ( भा० १०४७।६१ ) “भेजुमुफुन्दपदवों 
शुतिभिविमुग्याम्‌” इत्यनेन यदेव पुरुवार्थेतया स्थापितस्‌ । यत्न 'वुन्दावने इत्यादिना 


विशिष्ट से ही स्वयं भगवानु का यंशिष्टय प्रकाशित होता है अरमोद्धं प्रेमसम्पन्न परिकर गोपोगण हैं, अतः 
उन सबफे सान्निध्य में हो सर्वाधिक भगवत्ता रूप सोन्दर्य्याःदे प्रवाशित होते हैं। 

भा० १०४७५७ में श्रीउद्धव ने प्रथम व्रजदेवियो को प्रणामकर यह फहा था ' इप्ट्वैयमादि गोपीनां 
कुष्णावेशात्मविक्लवध्‌ । उद्धवः परम प्रीतस्तानमस्यन्निदं जगौ ॥” 

शोकृष्णतन्मयता से विद्धल गोपियों को देखकर उन सव को प्रणाम फरके इस प्रकार कहे थे। 

“ एताः परं तनुभृतो भुवि गोपवध्वो गोविन्द एव निखिल त्मनि रूढ़भाषाः । 
वाञ्छन्ति यद्भवभियो मुनयो वयञ्च फि ग्रहाजन्मभिरनन्त कथा रसस्य।” 

केवल शरीरधारियों में केवल गोपोगण ही सफल जम्मा हैं, तनुधारियों फे मध्य में चरम सौभाग्य 
सोमा प्राप्त हैं, कारण--अखिलात्मा गोविन्द में अनिवंच्नोय बद्ध मूल भाव उन सबका हैं, यह सब स्वभाव 
सिद्ध हैं। कहा जा सकता है--इस प्रकार भाव की महिमा वयो है? जिससे तनु धारियों के मध्य में उन 
सब फा श्रेध्वत्व है ? उत्तर में कहते हुँ,--जिस भावफो वाञ्छा जोवस्मुक्तगण, भक्तगण, करते रहते हैं, 
प्राप्त करने फी कथा तो दूर है । 

ब्रह्म फंधल्य परम पुरुषार्थ है,-गोपी भावका दुलंभत्व फंसे हुआ ? जिसकी वाञ्छा मुमुक्षु प्रभृति 
सतत करते रहते हैं ? उत्तर-उन सबफी कथा हौ अनुराग पूर्ण एवं अनुकूल होने से रस रूप है, 
कथोपकथन में परिस्फुट अनुराग होता है, अतएव ब्रह्म कंदल्य की आवश्यकता वया है? अयवा- अनन्त 
कथा--षीकृष्ण कथा--गोप दघू दिलास रूप कया रूप रसका आरवादन है, उसका मुल कारण प्राप्त होने 
पर सायुज्यमुक्ति की लोभनौयता नहीं रहती है । 

वृहत्‌ क्रमसन्दर्भ--“स चोद्धवः ६३ तम श्लोके 'वन्दे नन्वत्रजसत्रीणां” इत्यादि वग्दनं करिष्यन्‌ 
सर्वोत्कृए्टत्वमन्वयव्यतिरेकाभ्यां दर्शयन्नाह-एताः परमिति द्वाग्याम्‌। गोपबद्ध स्तनुश्ृतः, तनु भृन्माद्ररय 
परं पारमेताः प्राप्ताः । तत्र हेतुः--अखिलारमनि गोविन्दे अनिर्वाच्यं यथास्यात्तया रुढ़ो वद्धमूलो भायोयासाम्‌ 
तेनामूस्तनुमरृत्‌ परा तनुभृतः । एवं गोविन्दे भावो नारत्येवेति भावः । एतास्तु स्यभावसिद्धाः । नन्वेतादशरय 
भावस्य कथमेवं महिमा, येन कृतेन तनुभृत्‌ परत्वं सम्भाव्यते ? तप्राह-वाञ्छभ्तीरयाःव । यत्‌ यं भावं 
भवभियो मुमुक्षवो मुनयो जीवन्मु क्ताः वयञ्च भक्ताः याञ्छन्ति, न लभन्ते । 

ननु ब्रह्म फंवल्यमेव परमपुरुषः, तदनुकूलत्यात्‌ । कथमस्य गोपोफृतभ वस्य दुलंभस्वम्‌ ? यो मुमुक्ष 

प्रभृतिभिरपि वाञ्छुघत इत्याह, पथा यासामिति या तासां रसोऽनुरागस्तरय, जग्मःभर्रपत्तिभिः, 
सवासनंः सह कथोपकथनात्‌ प्ररोहैः , कि ब्रह्म ? ब्रह्म कंवल्यं किमित्यर्थेः। यहा, अनग्त फथया शरोकृषण 
कथया गोपबधूविलास फथया ये.रस आस्वादस्तस्य जन्मभिरुत्पत्तिभिरिति ॥” 

उक्त इलोफ के द्वारा ग्रजाङ्गनावृन्द का श्रेष्ठ नुभृतत्य प्रदर्शन के पश्चात्‌ भा० १०।४७।५६ में परमत 
का उद्टङ्कून, खण्डन करने के निमित्त किया है। परमत्रप्रतिपादक श्लोक यह है-- 

''क्येमाः स्त्रियो वनचरी उप्रंभिचारदुष्टाः कृष्णे दवचेप परमात्मांन रुढृभावः। 
नन्योइदरोऽनु+जतोऽयिदुषोऽप साक्षा च्छे यस्तनोत्यगदराज इवोपयुक्तः ॥ 


३४६ श्रीभागवतसन्वर्भ 
वृन्दावनस्य च तादृशत्वं स्थापितम्‌ । तदेतद्व्तिरेकेण द्रदुपितुमन्यासामागन्तुकानाससिद्ध- 
देहानां विग्रहत्यागेनव ततसङ्गप्राप्तिरित्याह)( भ० १०२६६ ) ¬ 


टोफा--फिड्च ईइवर प्रसादो महुत्त्वे कारणं तस्य च न जातिराचारो ज्ञानं वा कारण, किन्तु केवल 
भजनमेंवेत्पाह-पवेम इति । साक्षाद्‌ भजतः पु सः, ननु अहो उपयुक्तः सेवितः, अगदराजोऽमृतं यथेति ॥ 
बृहत्‌ फ्रमसन्दर्भ--अन्वयेनोत्त,वा व्यतिरेकेणाह--षवेमा इत्यादि । एताश्चेत्तनुशृत्परा नस्यु ७ 
स्तदासां गोविन्दे कथमेवं भावः, इति व्यतरिकः। तथाहि-इसा अतनवरोः, आवनच्यंः, श्रौदृन्दावनचरो 
भिन्नाः स्त्रियः षय, गोविन्दे एवं रुढ़ भावः बब ? अत्यन्तासम्भादनायां वच यम्‌ । अवनचय्यंः 
फीहक्यः ? व्यभिचारदुष्टाः श्रीकृष्णादन्पत्र रतिमष्वं हि व्यभिचारः, तेनदुष्टा, तथाचोक्त लक्ष्म्या 
भा० ५।१८।२० सवं पतिः स्याद्‌ अकुतोभयः स्वयम्‌ ' इत्यादि | अयवा, इमा वनचरी बंनचर्यर्या गोप्यः क्य, 
व्यभिचार दुष्टाः स्त्रियों दा षय, प्रकाराद्‌ गोविग्दे परमात्मनि एप भावः इवेति षवानुर्वृत्तः । गो विन्दाधि-- 
फरणक एवभायः कि गोपोबिना सामान्य स्प्रोणां भयति ? नंदेत्यथंः । 
अथवा, यनचरीर्वनचर्य्यो गोप्यः यव ? न दवापि, अत्रवेत्यर्थः । अथवा, बनचरोवंनचर्य्यो गोप्यः पव ? 
न षवापि, अतैवेत्यर्थः । कृष्णे रुदृभावः वव? न कयापि अस्त्येव । कीदृश्यः? अदृष्टाः अप्राकृतत्वात्‌ । * 
भय: फोरदा: ? व्यभिचारः, बिज्ञेषणासिमुख्येन चारयति गमयति कृप्णमित्यर्यात व्यभिपूर्वात्‌ णिजन्तस्य 
चरतेः पिर्वाप पम्‌ । 
अन्यथा "ता नमरयन्‌' “एताः परं तनुभृतः 'नायं धियोऽञ्ध'' इत्यादि पोर्चापर्यं विरोधः । गोविन्द 
एवमणिलाव्मनि रूढ़भावाः” पूर्वोक्तः । अतो गोपोनां भजनमेद भजनम्‌, नान्यदित्यायाते 
अजनान्तरस्यायरता भवतोत्याशडूचा ह--नम्दीइवरोन्वित्यादि । अविदुपो5पि अनुभजतो यस्येतद्‌ गोपी ? 
भणन रहस्यसविजानतोऽनुक्षणं भजतो जनस्येइघरः श्रीक्कृष्णः, नु वित्तकें,न श्रेयस्तनोति,अपितु श्रेयस्तनोत्येव । 
तत्र हृष्टान्तः, उपयुक्तः--सेवितोषगदराजो रसाग्नविश्येपोईमृत॑ बा यथा विज्षेषज्ञानाभावेनापिसेवितएव 
रोगोपशमाय भवति, तथा भजनमात्रमेव भवरोगापहम्‌, ईह्गग्‌ भजनन्तु परमानन्दप्रवमिति वावयायं: ॥' 
नन्दत्रजस्त्रीयोँ का सर्वोत्कृष्टत्य का वर्णअन्वयमुखसे करने फे बाद व्यतिरेक मुखसे वर्णन फरते हैं। ववेमा 
इत्यादि । हरीरधारिओं के मध्य में त्जस्त्रीगण यदि सर्वोकृष्ट न हो तो फंसे श्रोगोविन्द फे प्रति इस प्रकार 
भाष होगा, यह व्यतिरेक है । ये अबनीचरी अवनोचग्यं-भवृग्दावनचरीभिन्ा स्त्री कहाँ, गोविन्द में इस 
प्रकार रुढ़ भाव हो फहाँ है ? अत्यन्त असम्भावना में दयद्दय का प्रयोग होता है । अवनोचरोगण कोश 
ह? व्यभिचार दुष्टा ह । लक्ष्मीने भो फहो है,-बह हो पति है, जो स्वयं अकुतो$भय है । अथवा, ये. 
अवनीचरी-धनचरी गोपीगण कहाँ, और व्यभिचार दृष्टा स्त्री फहाँ ? चफार से गोविन्द रूढ परमात्मा 
. में, इस प्रकार अनुवृत्ति कहां ? गोविन्दाधिकरणफ भाव--गोपीगण भिन्न अपर स्त्रौयो में असम्भव है ? 
नहीं है। अपया -घनचरो, वनचय्य -- दनदासो गोपोगण य हाँ ? कहाँ नहीं यहाँ हो है। छुष्ण में रूप भाव 
रहो? फ्रहों नहों है। किस प्रकार - अदुष्टः है-अप्राकृत है। भाव किस प्रकार है? व्यभिचार है, विशेष 
टा से रु में भ्रोद्ृष्ण फो स्यापन फरता है, बि--अभि पूर्व- निजन्त चर घातु का बिवप्‌ प्रत्यय 
पदहै। 
नथवा--नमस्कार फरते हुये भ्रोउद्धव ने कहा था--“एताः परं तनुभृतः ।” तनु धारियों में श्रेष्ठ 
गोपोगण हो है,-इस प्रकार प्रसादलाभ लक्ष्मो का भो नहीं हुआ, पुर्वापर बिरोध होगा । भोर भौ ये सव 
कहां ? गोविन्द में भाव ही फहाँ ? इन सब फा हो भाव गोविन्द में सम्भव है। भावकी सम्भावना हो 
होगी, तब प्रफरण बिरोध होगा, "गोविन्द एयमखिलात्मनि रूढ भावाः” पहले फहाँ है? भतएव गोपियों 


श्रोकृष्णसन्वर्भ: ३४७ 

(१४५) “अन्तगृ हगताः” इत्यादिकेन ( भा० १ण२६१६ ) “न चेवं विस्मयः काय्येः” 
इत्याद्यन्तेन । 'अन्तगु हगताः' 'शुशन पन्त्यः पतीन्‌ काश्चित्‌' इत्यत्रोक्ता इत्यर्थः । विशेषव्याख्या 
च क्रमसन्दर्भ दशंयिष्यते तत्र अन्तरिति स्फुटमेव अशुभं भ्रीदृष्णप्राप्तावन्तरायरूपं 


का भजन ही भजन है । अन्य को भजन नहीं कहा जाता है, भजनान्तर की अवरता होगी, इस आशङ्का 
से कहते हैं, नन्चरीदवरोईन्वित्यादि-अविदुएः--[जसका गोपी¥न रहस्य विषयक ज्ञान नहीं है- रिन्तु 
अनुक्षण--भजन करता है, उनको श्रीकृष्ण क्या श्रेयः प्रदान नहीं करते हैं? नु वितक, न यस्तनोति, 
अपितु थेयस्तनोस्पेय । उस में इट्टान्त-उपयुक्त सेवित ढगवर।ज--र सार्न दिदेष अमृत वा यथा विइ.थ 
ज्ञानाभाव से भी सेवित होने से रोगोपशमक होता है, तथा भजनमात्र से हो भवरोय विन होता है । 
हे, ईहक्‌ भजन ही परमानन्द प्रद है। इस प्रकार वःक्यार्थ है । 

परमतफा अनुयाव पूर्वक खण्डन करने के पश्चात्‌ भा० १०।४७।६० में 

“नायं थियोऽङ्भः उ निता्तरतेः प्रसादः स्वर्योपिता नलिन गन्धरुचां फुतोऽन्याः। 
रासोत्सबेऽस्य भुजदण्ड गृहीत कण्ठ लब्धाशिपां य उदगाद्‌ द्रजवल्लवोनाम्‌ ॥ 
लक्ष्मी से भी गोपिकागण का परम प्रेयसोरंव स्थापन पूर्वक परमनित्यरव रथापन पि या है। 
टोका- “अत्यम्तापूर्वदचायं गोपीपु भगवतः प्रसाद इत्याह नायमिति अज्भे वक्षसि उ अहो नितान्तरतेः 

कान्तरतिमत्याः थियोइपि नायं प्रसादो ऽनुग्रहोऽरित। नलिन्स्येय गन्धोरक यान्तिश्चयासां तासां 
्वर्गाङ्गनानामप्सरंसामपि नास्ति अन्याः पुनद रतो निरस्ताः, रासोरसवे एप्५भुजदप्डारयां गृहीत 
आसिङ्भितः फण्ठस्तेन लब्धा आशिषो याभिस्तांसां गोपीनां य उदगात्‌ अ.दिबंभुव ॥" 

गोपीयो में भगवत्‌ प्रसाद अति अपूर्व है, विस्मय की कथा तो यह है । वक्षः विलासिनी लक्ष्मी का 
सोभाग्य वैसा नहीं हुआ, नलिन गन्धवती स्वर्गीय रमणोगण को वार्ता तो दूर है, अन्य स्त्रियों फो कथा 
तो प्रसङ्ग क्रम से भो नष्ट हो जाती है। , उन 

रासोत्सव में भुजदण्ड फे द्वारा गृहोत फण्ठ होकर हो श्रीकृष्णका आविर्भाव गोपी मप्डलो में हुआ । 

“प्यः प्रसादे उदगात्‌" इस के द्वारा प्रसाद को सर्वदा अन्तम त करफे उसका स्थायित्व स्‌ चत प.रफे 
भा० १०४७६१ में 

“आसामहो चरणरेणु जुपामहं स्पाम्‌ दृन्दावने किमपि गुलमलतोयधौनाम्‌ । 
या दुस्त्यज स्वजनमाय्यंपथळ्च हित्वा भेजु मुंकुन्द पदवों थुतिभिचमृष्य-स्‌ ॥ 

गोपीगण फी भाग्यदार्ता तो अनिर्वचनीय हो है, किन्तु मेरी प्राथना यह हो है, गोपियों फे चरणरणु 
सेवनकारिगुल्मादि के मध्य में में फुछ एक बन्‌ । जिन गोपियों ने स्वजन आय्यंपथ का महत्त्व को छोड़ 
कर हो धोगोविन्द का भजन किया है । इत्यादि के द्वारा उद्धवने रदीय परम पुरषार्थ चरण रणुत्व पा 
प्रदर्शन किया है। यहाँ पर भा० १०।४१।६१ में भेजु मुकुन्द पदवीं थुतिभिदिमृग्याम्‌ ॥ फे द्वारा परम 
पुरुपार्थ प्रदर्शित हुआ है । यत्र 'वृन्दावने' इत्यादि पद के द्वारा टून्ावन का नित्यत्व प्रतिपादित हुआ है । 

व्यत्तिरेक रीति फे द्वारा गोपाङ्गना गण का नित्यसिद्धपरिकरत्व सच्चिदासन्दसयजव ग्थापन 
निबन्धन अपर आगन्तुक असिद्ध देहयुक्ते गोषियों का विग्रह त्याग फे पइचात्‌ ही श्रीकृष्ण प्राप्ति हुई है । 
अर्थात्‌ गोप गोपी गण यदि श्रीक्कष्ण फे नित्य सिद्ध परिकर होते हँ, तव रास प्रसङ्ग भा० १०.२६।९।१०।११ 
में भ्रोशुक उवाच । 
«अन्तगूहगताः काहिचद्‌ गोप्यो$लब्धविनिगंमा: 
कृष्णं तदृभावनायुत्ता दधुर्मोलितलोचनाः। 


३४८ श्री पगवतसन्दर्भे 
गुरभयादिकम्‌, मङ्गलं श्रीकृष्णप्राप्ती साधनं सख्यादिसाहाय्य चिन्तनम्‌, “न छम्मंबन्धनं जन्म 
बैष्णबानाञ्च विद्यते” इत्युक्तमेब । दृश्यते चान्यत्रापि तदसम्भवस्थले तच्छव्द-प्रयोगः 
( भा० १०।८९।११ ) “वतस्यत्युरसि में भूतिभंवत्‌ पादपतांहुसः” इत्यादौ । तत्र यथा 
शोभगवद्वामय-याथार्य्यायार्थान्तरमनुसन्धेयम्‌ तठ दिहापीति। परमात्मानमिति ब्रह्मस्तवान्त-- 
निर्दिष्ट सिद्धान्तरीत्या श्रीकृष्णस्य स्वभावत एव परमप्रेमास्पदर्वं दशितम्‌ । जार इति या 
बुद्धिस्तयापि तन्मात्रेणापि सङ्गताः; न तु साक्षादेव जाररूपेण प्राप्त्येति तःट्भादपुरस्कारेण 
भजनरप प्र।यह्यं व्याञ्जतम्‌ । 'जार'-शब्देन निहव शात्‌ सोकधम्मंमयर्यादाि क्रमं इशं यित्वा 


दुःसहप्रेष्ठविरहतीद्तापधूताशमाः । 
ध्यान प्राप्ताच्युताश्लेष निशं स्या क्षोणमद्धलाः। 
तमेव परमात्मानं जारबुद्धधापि सङ्गताः 
जहुगु'णमयं देहं सद्यः प्रक्षीणयन्धनाः॥ 
फृष्णं बिदुः पर कान्त नतु ब्रह्मतया मुने ! गुण प्रवाहोपरमस्तासां गुणधियां कथघु । 
धौशुक उवाच-- 
उक्त पुरस्तादेतत्ते चैद्यः सिद्धि यथागतः। हिपन्नपि हपोकेशं किमुताधोक्षजप्रियाः। 
नृणां निःश्रेयसार्याय व्य्रक्तिभंगवतो नुप ! अव्ययस्या प्रमेयस्य निर्गृणस्य गुणात्मनः 
फामं फ़ोधं भयं स्नेहमेषयं सोहूदमेवच । नित्यं हरो दिदधतो यान्ति तन्मयतां हि ते। 
न चंवं विस्मयः कार्य्यो भवता भगवत्यजे योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत एतद्विमुच्यते ॥ 
शोशुक योले-जो सब गोपो गृह से निर्गत होने में अक्षम रहों,वे सब भीकृष्णचिस्ता में निमग्ना हो 
गई थीं, उस समय निमोलितनयनों से ध्यानमग्न हो गयी थीं। 
बुःसह प्रिय विरह जनित तीव्र ताप से उन सब के समस्त अशुभ विदूरित होने पर ध्यान योग से 
अच्युत का आलिङ्धन प्राम सुख द्वारा उनसय का मङ्गल बन्धन भी क्षीण हुआ। 
जरर बुद्धि से भो उन परमात्मा में सङ्गता गोपोगण प्रक्षोण बन्धना होकर सद्य गुण मय देह 
त्याग किये थे । 
महाराज परोक्षितु ने फहा-हे मुने ? गोपीगण, श्रीकृष्ण फो श्रेष्ठ कान्त रूप से जानती थो, ब्रह्म 
रूपसे नहीं, जानती थीं । अतएव गुणयुक्त बुद्धि विशिष्टा गोपीगण का गुण प्रवाह फो विरति कंसे हुई ? 
उत्तर में भ्रोशुकदेथ कहे ये- हुपीफेश फो हेषकर शिशुपालने जिस प्रकार सिद्धि प्राप्त की है, उस 
फा विवरण मेने पहले फह चूका हूँ । भोक्ृष्ण के प्रति विद्वेष फर भी जव सिद्धि लाभ होता है, तय अधोक्षज 
प्रियावग फा गुणमय देह त्याग - आइचर्येकर नहीं है । 
हे नुप | अस्पय, अप्रमेय, निगुं ण, गुणास्मा भगवानु का आविर्भाव मानवमद्धल के निमित्त हो होता 
है। भीहार के प्रति सतत काम, क्रोध, भय, स्नेह, ऐफ्य अथवा सौहार्द विधान करने पर तन्मयता 
लाभ होता हे। 
अज, भगयायु, योगेशचरेश्वर श्रीकृष्ण हैं, उनके सम्बन्ध में आप विस्मय प्रफाश न फरे, कारण उनसे 
हो स्थाबरादि सब फी मुक्ति होतो है 1” 


प्रेयसो गोपोगण फा गुणप्रयदेह त्याग फा प्रसद्ध: बयो बणित हुआ है ? उत्तर में कहते हैं--भोव्रज 


भीकृष्णसन्दर्भेः ३४९ 
तथाविधभावस्यातिनिररगेलत्वं दशितम्‌ । वन्धनं भीकृषणप्राप्तिविरोधिगुरुजनमध्यवासादिरु पम्‌, 
तत्र गुणमयं देह जहुरित्यत्र राज्ञः सम्वेहः-कृष्णं बिदुरिति। हे मुने ! ताः भोकृष्णं परं 
केवलं कान्त निगृढ़वल्लभं विदुः, न तु ब्रह्मेति। तहि कथं तासां गुणप्रबाहस्योपरमः 
सम्भवति ? यस्य ब्रह्मभावना स्यात्तत्र तस्य निगुंणस्यंवोदया<भूवेत्‌, प्राचोनमायिकगुण- 
प्रवाहोपरमः । तासु तु कान्ततर्यंच भाषयन्तीषु प्राकृतगुणातीतगुणरयंच तरयोदयात्‌ प्राकृत- 
गुणाभायोऽपि तद्गुणानुबन्धगुणत्वात्‌ परमपुरुषार्थानुगतानां तेषां गुणानां कथमुपरम इत्यर्थः । 


सुम्दरीगण, नित्यसिद्धा एवं साधफचरी रूप से विविध हुँ, साधक चरोगण अर्रे हा हैं। उनमें से {कसी ने 
गुण मय देहत्याग किया । 

शीराधा चन्द्रावली प्रधृति-नित्य सिद्धा गोपो हैं, जिस प्रकार श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ गोपरूपी हैं, 
उस प्रकार गोपी रूप में उनकी नित्य प्रेयसी आीराधादि हैं। साधन फे द्वारा जो सव गोपो गर्भ से समुत्‌ 
पन्ना हैं, वे सब साधकचरी हैं। दण्डकारण्य निवासी मुनिगण, थुतिगण- साधकचरी गोपी में अन्तर्भुक्त 
हैं। इस प्रकार प्रसिद्धि है। 

“अन्तगू ह गताः” से आरम्भ कर “न चेवं विस्मयः काय्यं पथ्यंग्त श्लं.फ समूह फा अथं इस प्रफार है । 
गोपीगण फे मध्य में कतिपय गोपी पतिशुभ्रूषा हेतु गृह मे प्रविष्ट होने स हो श्रीकृष्ण मुरलोध्वांन 
अवण गोचर हुई । मुरलोष्वनि श्रवण मान्न से हो गृह से निर्गत होने के निमित्त वे सब अत्युत्कष्ठिता हुई , 
किन्तु निर्गत हो न सकौं, बाधा प्रदान करने फे निमित्त द्वार रोधफर पति अवस्थित था उस समय 
अनन्योपाय होकर पूर्व चिन्तित प्राणवत्लभ श्रीकृष्ण का ध्यान में नयन मुद्रित फर मग्न हो गर्यौं । ध्यान 
प्रभाव से अशुभ-शीकृष्ण प्राप्ति का अन्तराय स्वरूप गुरुभय प्रभृति दिट्दूरत हो गये। ध्यान से धोकूष्ण 
आलिङ्कन प्राप्त होने से मङ्भल--भरीकृष्ण प्रापि फा उपाय स्वरूप रुस्यादिका साहाय्य चिन्तन 
भी तिरोहित हुआ । 

यहाँ अशुभ एवं मङ्गल का अथं उक्त प्रकार करने का कारण यह है फि- निम्दित कर्म वेद विर्गाहुत 
कर्म से अशुभ होता है, येद विहित कमं से मङ्गल उत्पन्न होता है, भगवत्‌ परिकर वृन्द का कमं बन्धन 
निवन्धन जन्म असम्भव है, भतएव उन सबका अशुभ एवं मङ्गल महां है । भगवत्‌ परिकर वृन्द फा कर्म 
बन्धन निमित्त जन्म नहों होता है, इसका प्रमाण विष्णु पुराण में है-- 

«न कर्म बन्धनं जन्म वैष्णवानाञ्च विद्यते? वैष्णव दुन्द फा फर्म बन्धन हेतु जन्म नहीं होता है, 
केवल भ्रीभगवविच्छा से ही उन सव का जग्म ग्रहण होता है । सुतरां गोपोगण के सम्बन्ध में “अशुभ' एवं 
'मद्भल! शब्द उक्त रूप अर्थ व्यतीत अपराथं नहीं होगा । 

आनन्द चिर्मय रस प्रतिभावता गोपीगण हैं, एवं प्रकट प्रेममय विग्रह हैं, उन सवके प्रति 'अशुभ' 
बाब्द का जो प्रयोग हुआ है, उसका अर्थान्तर अनुसन्धेय है। 

यहाँपर हो केबल असम्भय विषय की ( गोपीगण का अशुभ को ) अवतारणा हुई है ऐसा नही, 
अपितु अन्यत्र भो इस प्रकार प्रयोग है, यथा--भृगुने श्रीहरि के वक्षः स्थल में पदाघात करने पर श्रीहरि 
फहे थे “अधाहं भगवरलदम्या आसमेकान्त भाजनम्‌ । वद्स्यत्युरास मे भूतिर्भवत्‌ पादहंताहंसः। 
भा० १०।८६।११) 

“हे भगवन्‌ ! अद्य में लक्ष्मी का एकान्त आश्रय बना, आप के पदाधात से मेरा पापक्षय होने से 
लक्ष्मी देवी सबंदा वक्षः स्थल में निवास करने में सक्षम होगी ।” 


३५० धी भागवतसन्दभें 
यहा, तासां गृणप्रवाहः कथमुपरमः पारमार्थिको न भवति; येन ततो मुक्ति कथयसीति 
भावः। ब्रह्मतया वेदनावेलक्षण्यं प्रतिपादयति-गुणधियां ब्रह्मनिष्ठाया अपि त्याजके तस्य 
परमसोन्दयर्यादि-गुणे धोश्चेतो यासाम्‌ । तत्रोत्तरम्‌ पुरञ्जनेतिहासादिवददुरूहृत्वात्‌ 
स्वयमुक्तस्य व्याख्यानमिदम्‌ । एवं हि वृष्टान्तबलेन लभ्यते । यथा 'चेद्'-शब्देनात्न कारषोऽपि 
गृहीतः। तौ च जय-बिजयो, तयोश्च (भा० ७१३३४) -- 


जिन के नाम श्रवण से अशेष पातक विनष्ट होते हैं, उन श्रीभगवद्‌ विग्रह में पाप स्पर्श लेश को 
सम्भावना कहाँ है? तथा(प उक्त पाप रूप अशुभ शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात्‌ श्रीहरि के वक्ष: स्थल में 
पवाधात अन्य भृगुमुनिका जो अनुताप हुआ था, उस अनुताप को' अपसारित करने के निमित्त ्ीभगडानु 
उस प्रकार कहे थे। यहांपर जिस प्रकार भगवद्वाक्य को याथाथ्यं रक्षा हेतु अर्थान्तर ब रना आवद्यक ह्मा 
तहत रास प्रसङ्ग में गोपी गण के सग्यरधमें कषित अशुभ एवं मङ्गल शब्दका भी अर्थान्तर अनुसन्धान करना 
कत्तव्य होगा 1 

"त्वमेव परमात्मानं” इलोफ में उक्त “परमात्मा” झाब्द के द्वारा धीकृष्ण का स्वभादतः ही 

निरतिशय प्रेमास्पदत्व स्थापित हुआ । ब्रह्मस्तव में उक्त है--“कृप्णमेनमवेहि त्वमात्मानमशिलात्मनां 

जगद्धिताय सो$प्यत्र देही वाभाति मायया ।” 

धोकृष्ण में ब्रज वासिवृन्व को निरतिश्षय प्रीति की विद्यमानता का कारण दया है? उत्तर में श्रीशुक 
देव ने कहा-हे राजन्‌ ! “भीक्ृष्ण अखिल प्राणीयो का आत्मा हैं, श्रोष्कष्ण, जगत्‌ को मङ्गल पूर्ण करने 
के निमित कृपया देहो के समान प्रकाशित हैं । इस इलोक में जिस प्रकार सर्वाश्तर्य्यामता के द्वारा 
श्रीक्ृण का परम प्रेमास्पदत्व स्थापित हुआ है, उस प्रकार “तमेव परमात्मानं” इलोक में भी 'परमात्मा' 
शब्द का प्रयोग थोकृष्ण का स्वाभाविक प्रेमास्पदत्व स्थापन के निमित्त ही हुआ है । 


अनन्तर “जार बुद्धघा” पद फो व्याख्या करते हैं। जार जो बुद्धि, उस बुद्धि मात्रके द्वारा भो सङ्गता 
है--अर्थात्‌ भोकृष्ण के सहित हुई हँ । किन्तु साक्षात्‌ जार रुप प्राप्रि द्वारा ध्रीकृष्ण सङ्ग लाभ हुआ है, 
ऐसा नहीं है। अर्थात्‌ गोपीगण को बुद्धि में श्रीकृष्ण, हम सव का जार हैं, इस प्रकार भावना तो है, किन्तु 
बारतविफ पक्ष में श्रीकृष्ण उन सब फा 'जार' नहो हैं। 


जिस प्रकार रज्जु में सपं भ्रम बुद्धि में होता है, किन्तु रज्जुसप कभी नहीं होता है, उस प्रकार 
गोपीगण को बुद्धि में 'जार'भावना रहो, अर्थात्‌ भोक्ृष्ण हमारा जार हैं, इस प्रकार भावना वास्तविप र पसे 
होने पर भो ओष्ण आप सव फा जार नहीं हैं, कारण, श्रीकृष्ण, किसो फा भी 'जार' नहं हो सब ते हैं। 
श्रीकृष्ण, गोपरमणो वृन्दका हुदयरमण हैं, 'जार' नहों हैं, योगमाया प्रभाव से हो उन सब की श्रीक्कष्ण के 


प्रति 'जार' बुद्धि हुई घी । उक्त जार बुद्धि से हो गोपियों को कृष्ण प्राप्ति हुई थो। यहाँपर जारभाव अर्थात्‌ 
उपपति बुद्धि से हो भ्ोकृष्ण भजन फा प्राबल्य प्रदर्शित हुआ है। 


'जार' दाब्द निर्देश के द्वारा-लोक घर्म, लोक मर्य्यादा का अतिक्रम को दर्शाकर गोपीभाव प्रा 
निर्बाधत्व स्थापित हुआ है । अर्थात्‌ त्याग हो प्रम का परिचायक है। ब्रजसुन्दरी गण- थोकूष्ण प्राप्ति के 
निमित्त दुस्त्यज लोक धर्म, लोक मर्य्यादा त्याग करने में कुण्ठिता नहों हुई ॥ भोकूष्ण प्राप्ति के निमित्त 
उन सब फी तोव्र उत्कण्ठा थी, उक्त उत्कण्ठा 


एका प्रबल उन 
स्वरूप यस्तुओं फो तृण फे समान प्रवाहित फर दिया था Fs दाल शीक मा का। मजतराप 


यदि यह जारभाय नहों होता तो, तव ग्रोपो भाव का उत्कण्ठातिक्षय्य एवं गोपी प्रेम फो महिमा 


श्रीकृष्णसन्दर्भः ३५१ 
“देहेरिद्रियासुहीनानां वेकुण्ठपुरवासिनाम्‌ । 
देहसम्बन्धसम्बद्धमेतदाख्यातु महँसि ॥” ४१२॥ 

इति श्रीयुधिष्ठिरप्रश्‍नविशा त्वप्राकृतविग्रहत्देनानश्वरविग्रहयोरेव सतोः (भा० ३।१६।२६ ) 
सगवाननुगावाह यातं मा भैष्टमस्तु शम्‌ । 
ब्रह्मतेजः समर्थोऽपि हन्तु' नेच्छे मतस्तु मे ॥” ४१३॥ 

इति भीभगवदुक्स्यनुसारेण, “इत्थं जयविजयौ सनकादिशापव्याजेन केवलं भगवतो लोलाथं 

संसुताववतीय्यं” इति पाश्ोत्तरखण्डगद्यानुसारेण च स्वभक्त चित्ताकर्षविनोदाय पुद्धादिक्रीड़ा- 


दशनि का कोई उपाय नहीं या । भ्रोकृष्ण भजन में इस प्रकार उत्फण्ठा की ही एकमात्र आवश्यकता है, 
एतज्जन्य जार भाव--उपपंति भाव अवलम्धन के द्वारा श्रीकृष्ण भजन का प्राबल्य प्रदशित, हुआ है । 

ब्रजसीमन्तिनो गण--थीकृष्ण की भावना जार भावसे फिये थे, उक्त जार भाव-परम काप्ठा 
रागोत्सुक्य नियन्धन श्रीकृष्ण प्राप्ति का सोपान रूपमें बुद्धि वृत्ति में आशित था, किन्तु उक्त जार भाव 
थीक्कप्ण की स्पर्श नही किया था, कारण, श्रीकृष्ण कभी जार नहीं होते हैं, वस्तुतः रमण--अर्थात प्रिय 
होते हैं, अतएव प्रियत्वेन हो श्रीकृष्ण प्राप्ति गोपियो को हुई । केवल जार भाव ही श्रीकृष्ण प्रापक नहीं है, 
किन्तु, भ्रीकृष्ण प्राप्ति के निमित्त व्रज सीमन्तिनी गण को परम प्रेमवती जो दुर्दम्य पिपासा थो, उस 
पिपासता से ही भोक्ृष्ण प्राप्ति हुई थो। 

अतएव श्रीकृष्ण सङ्ग: विषय में केवल जार भाव हो प्रशंसनीय नहाँ है, किन्तु लोक धर्म मर्य्यादा 
अतिक्रम कारी प्रगाढ अनुराग हो,- गोपाङ्कनागण फो बुद्धि फो आधृत कर लोक धर्म मर्य्यादा के प्रति 
जलाञ्जलि प्रदान पूर्वक अति गहित जार भाव फो भो भोकृष्ण प्राप्ति का सोपान रूप में ग्रहण कराया 
था । भीकृष्ण विषयक उक्त प्रगाढ अनुराग अथवा परस प्रेममयी बलयती पिपासा ही परम प्रशंसनीय है। 

उपरोक्त “सद्यः प्रक्षीण बन्धना:” शब्दस्य भ्रोकृष्ण प्राप्ति विरोधी गुरु जन फे मध्य में वासादि हप 
अन्तराय को जानना होगा । 

व्रज सोमन्तिनी गणके गुणमय देह त्याग को वार्ता की सुनकर महाराज परीक्षित्‌ सन्दिग्ध होकर 
कहे ये,- हे सुने ! गोपीगण--थौक्कष्ण फो परम कान्त-निगुढ़ वल्लभ जानतो था, ग्रह्म रूप में परिज्ञान 
उन सव का नहीं था, उस से उन सब की गुण प्रवाह के विरति कंसे हुई? जो व्यक्ति ब्रह्म चिन्तन करता 
है, उसरी वुद्धि में निर्गुण ब्रह्म उदित होते हैं, निर्गुण ब्रह्म फा आविर्भाव बुद्धि में होने से सु प्राचीन मायिक 
गुण प्रवाह अर्थात्‌-अनादि काल से प्राप्त देहात्म योध विदूरित होता है, किन्तु ब्रज सीमन्तिनी गण 
श्रीकृष्ण फो कान्त जानतो याँ ब्रह्म नहीं, भ्रीद्नष्ण चिन्तन कान्त आव से होने से उनसय फे समीप में 
श्रीकृष्ण फा आविर्भाव प्राकृत गुणातीत-अथच स्वरूपानुबन्धो अनन्त गुण समन्दित रुप में हुआ था। 
ब्रजसुन्दरीगण में भी प्राकृत गुणाभाव सर्वया था, भ्रोकृष्ण गुणानुबम्ध उन सब में था,--भीकृष्ण फे 
स्वङपानुबन्धी अनन्त गुणों से ब्रज सुन्दरीगण जिस प्रकार कृष्णप्रेम विह्वला हैं, ब्रज सौमन्तिनी गण फे 
तञ्गवीय गुण से हो श्रोकृप्ण गोपसुन्दरीयों में मुग्ध हैं, श्रजाज़ना गण के यह गुण हो भोकृष्ण 
स्वरूपानुबन्ध गुण है। 

मायिक गुण समूह, परम पुरुषार्थ श्रीभगवदनुभव का अन्तराय हेतु उसका क्षय होना वाञ्छनीय है। 
न्तु थोकृष्ण प्राप्ति हेतु मुत श्रीकृष्ण स्वरपानुयन्धी गुण समूह्‌, जिस फो स्थिति बजाद्धना में उस फी 
बिरति,--फंसे हो सफती है ? 


) 


३५२ दझोभागवतसन्दभं 
निमित्ता तस्य इुर्घटघटनाकारिण्येच्छयेव वारत्रयं स्वीयस्य अणिमादिसिद्धिमयपरम- 
ज्योतिद्वे हस्य गुणमयपाथिवबेहान्तरप्रवेशः । अतएव सप्तमे (भा० ७१४५) “कृष्णचक्रहतांहसौ 
इत्यत्र टीका च--"कृष्णचक़्ेण हतमंहो थयोस्तो, तयोः पापमेव हतम, न तु तावित्यर्थः" 
इत्येषा तथा तदर्थमेव श्रीकृष्णेच्छयंवात्रापि तासामप्राक्कतविग्रहाणामेव तदभिसारधरतिरोध- 
समये (भा० १०।३३।३७) $ 

“नासूयन्‌ खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया । 

मन्यमानाः स्वपार्श्वस्थान्‌ स्वान्‌ स्वान्‌ दारान्‌ द्रजौकसः ॥7४१४॥ 


अथवा, ब्रज सुन्दरीओं का स्वरूपानुबन्धी गुण प्रवाह का पारमाथिक विलोप होना सर्वया असगभव 
है । किन्तु कहा गया है कि-गुण प्रवाह निवृत्ति से ही गोषियों फी मुक्ति हुई है ? 
जीव--मायिक गुण लिप्त होने के कारण, उक्त गुणक्षय से उसकी मुक्ति होतो है । किन्तु व्रजसुन्दरो 
का गुण-स्वरूपानुबन्धी है । यावत्‌ फाल पग्यंग्त स्वरुप की स्थिति है, तावत्‌ काल पर्य्यग्त ही गुण को 
स्थिति है। स्वरूप का ध्वंस होना असम्भव है, स्वरूप सच्चिदानन्दमय है, मायिक नहीं है, अतएव उनका 
गुणक्षय भी असम्भव है । सुतरां गुणक्षय जनित जो मुक्ति है, व्रजसुन्वरी के पक्ष में चह मुक्ति कंते होगी? 
सायुज्य मुक्ति प्रापक'ग्रहा।स्मि'कप ब्रह्म स्वरूपानु भवसे द्रजसुस्दरीयों का अनुभव रि लक्षण था, उसका 
प्रतिपादन करते हैं। गोपोगण--'गुणधो' थीं अर्थात्‌ श्रीकृष्ण के जिस परम सोग्दर्य्यादि गुण में चित्त 
आविष्ट होने से ब्रह्म निष्ठा के प्रति अतितुच्छ बुद्धि होतो है, ब्रज सीमन्हिनीगण के चित्त उक्त शोकृष्ण गुण 
में सतत आदिष्ट थे। सुतरां वृजसुग्दरो गण को मूर्त सर्वथा सम्भव ही है, भौर आपने कहा कि-गोपियों 
फो मुक्ति हुई है? 
इस प्रकार आक्षेप के उत्तर में भीशुकदेव ने कहा-- 
“उक्त पुरस्तादेतत्ते चंद: सिद्धि यथा गतः 
दविपन्नपि हृयोकेशं किमुताधोक्षजप्रिया; ” १०।२६।१३ 
उत्तर करते हैं, पहले कहा गया है, आवेश के कारण चंद्य को मुक्ति हुई है, देप करने से भी जब मुक्ति 
होतो है, तब जोसब धीकृपण भगवान्‌ के सहित प्रियता सम्बन्ध युक्त हैं,बे सब को भ्रोकृष्ण प्राप्ति होगी इस 
में सन्देह क्या है। अर्थात जीव में आशत ब्रहम हैं, उनका चिन्तन से भी मुक्ति होती है। श्रीकृष्ण हृपोफेश 
होने से अनावृत परम ब्रहम हैं, अतएव उनमें ब्रह्म बुद्धि फो अपेक्षा नहों है। 
ब्रजसुन्दरीगण' को श्रीकृष्ण प्राप्ति फा उपाय विइलेषण अत्यन्त दुरूह है । अर्थात्‌ पुरञ्जन उपार्यानयत्‌ 
रहस्य पूण है, पुरञ्जन स्त्री चिन्ता द्वारा सत्रस्य प्राप्त किया था । स्वयं भीशुक देवने उक्त सिद्धान्त की 
पाण्या में 'उक्त” 'कह चुफा हें” इस प्रकार वाषय प्रयोग किया है। उसका तातृपय्य यह है कि- 
ग्रजसुन्दरो गण को श्रीकृष्ण प्राप्ति फा फारण-हष्टाग्त फे द्वारा उपलब्ध होता है, जिस प्रकार चंद्य-फारष 
देशाच रति शिशु पाल वम्तदक्र है, वे दोनो पूर्व में श्रीवेकुण्ठ नाथ के हार पाल थे। नाम--जय बिजय था 
भा० ७।१।३४ के अनुसार प्रइन होता है कि-देह इन्द्रिय प्राण होन वेकुण्ठ वासीगण का प्राकृत बेह सम्बन्ध 


फंसे सम्भव होगा ? युधि के प्रन के अनुसार ज्ञात होता है किर. 
उन सब के देह विनष्ट नहों हुये । होता है कि चे सव अप्राकृत बेह्‌ विशिष्ट होने से 


निजानुगत व्यक्ति दय को भगवानु कहे थे, तुम दोनों मत्त्यलोक को जाओ, डरो मत, मङ्गल 


ओऊकृष्णसन्दर्भ: ३५३ 

इतिवत्‌ तातुकालिक-कल्पितो यो गुणमयो देहरतत्र प्रवेश: । इदमेवापेक्ष्य दाष्टार्तिके 
वप्युक्तत्‌ । (भा० १०।२९।११ ) “जहुगु णमयं देहम्‌” इति विशेषणवेयर्थ्यान्न तु रचमित्यर्थ: । 
तत्र च यथा तयोः सद्दे षस्याप्यनुस्मरणस्य प्रभावेण ताहृशोपाधिपरित्यागात्ततोऽन्तद्ाय 
भगवतः प्राप्तिस्तया सुतरामेव सप्रीतेस्तस्य प्रभावेण तत्प्राप्तिः । अत्र च भक्तचित्ताकर्षणमेव 
सम्भवति,--अहो ताहशो$सो श्रीकृष्णे मधुरिमा येन ताः स्वसाक्षातुकाराय प्राणानपि 
त्याज्यन्ते स्मेति नुणामिति सामान्यतो जीवानामेव निःश्रेयसाय व्यक्ती सत्यां भक्तानाग्तु 


होगा, मेने ग्रह्म ह्याप निवारण में समर्थ होने से भो मुनि झाप का खण्डन नहीं किया, षारण- उक्त 
प्रसङ्ग मेरा अनुमोहित है। वृत्तान्त यह है फि- भीचतुः सन, श्रीदकुप्ठेदवर दरशन हेतु वंकूप्ठ गमन किये 
थे। नग्न व्यक्ति गण श्रीहरिके निकट उपस्थित न हीं, तज्जन्य ढ(र पाल जयदिजय प्रतिरोध किये थे, 
उससे चतुः सन कुपित होकर असुर योनि में जन्म प्राप्त परने के निमित्त अभिज्ञाप दिये थे, उस से-- 
हिरण्याक्ष--हिरण्य कशिपु, रावण कुम्भषर्ण, शिशु पाल--दन्तवक्न फा आविर्भाव हुआ । 

अहृरि वीर रस:स्वादन के निमित्त कोतृहलाक्वाग्त होने से जय विजय का अवतरण पृणिवी में 
हुआ, तुल्यप्रतिद्।न्ढ्ी न होने से युद्ध नहों होता है, पार्षव भन्न अपर में तुल्यता नहीं है । तज्ञुन्य पार्षदों का 
अवतरण है। आसुरिक भाव व्यतीत थौभगवत्‌ प्रतिद्वन्दता असम्भव है, उतः शापच्दुल से आसुरिक जन्म 
विधान किये थे । 

पाद्योत्तर खण्ड के गद्य के अनसार योध होता है कि--थ्रीहरि, निज भक्त चित्त विनोदन हेतु 
आविष्कृत युद्धादि क्रीड़ा निर्वाहाय श्रीहरि की अघटनघटनकारिणी इच्छा से स्वभावसिद्ध अनिमादि 
ऐइवय्यंमय परमतेजः पूर्ण बेह-- पाथिव गुणमय वेह में तीन वार प्रविष्ट हुआ या । तज्जस्य भा० ७।१।४५ 
में उक्त हैं-- 

र “तावत्र क्षत्रियो जातो मातृप्वत्ञात्मळी तव। 

अधुना झ्ञापनिर्म्‌ क्तो कृष्णचक्रहतांहसो ।” 

श्रीनारद श्रीयुधिष्ठिर को कहे थे--जय विजय तुम्हारी मातृष्डसाके गर्भ से क्षत्रिय रुपमें उदतीणं 
हये थे । श्रीकृष्ण चक्र से पाप हत होने से वे दोनों सम्प्रति झाप निर्मुक्त हैं । 

* उक्त श्लोक को टीका में स्वामिपादने लिखा था--“छुष्णचक्नण हतमंहो ययौ रतो, तयोः पापमेव 
हतम्‌, नतु. तावित्यर्थः ” चक्र के द्वारा उनदोनों का पाप हत आ था, वे दोनों हत नहा हुये थे। इस 
प्रकार सिद्धान्त हो व्रजसुन्दरीगण के गुणमय देहत्याग के सम्ब-घ में फरना होगा । 

द्जसुन्दरोगण के कल्पित देह फो कथा रास प्रसङ्ग में भा० १०।३३।३७ में है-- 
“ना सूयन्‌ खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया। 
मन्यमानाः स्वपार्शस्थान्‌ स्यान्‌ स्वान दारान्‌ त्रजौकसः।” 
कदेव कहे थे--'“गोपगण श्रीकृष्ण के प्रति असूया £दर्शन नहीं क्रिये थे, कारण वे सब गोपगण 
निज निज पतनो को निज पाच में अवस्थिता देखे थे।” यहाँ श्रीकृष्ण पाश्वं स्थिता गोपिका का श्रीकृष्ण 
फी इच्छा से योग माया कल्पित देह फे हारा निज निज पति फे पाइयं में अवस्थान हुआ या उस समय 
उन सब का गुणमय देह संःपशं हुआ था, उन्होंने उक्त मायिक देह त्याग पूर्वक श्रोकृष्ण फे सन्निधान में 
उपस्थित हआ । तञ्जन्यदान्तिक- गुणमय देह का प्रसङ्ग गोपीगण के सम्बन्ध में हुआ। कतिपय व्यक्ति 
गुणमय देह शब्द से 'निज देह” अर्थ करते हैं, ऐसा होने पर “जहुगुणमयं देह” यहाँ गुण मय देह फो कथा 


३५४ ब - 'थीभागवंतसन्दर्भे 


सुनरामेवेत्यायातम्‌ । अन्यथा तस्य व्यक्तिरेव न सम्भवेदित्याह-अव्ययस्येति ।'निगु णस्य 


प्राकृतगुणरहितत्य गुणात्मनः, तत्र ये चैश्वर्य्यादयो गुणास्ते ढात्मनः रवरूपाण्देव यस्य तस्य 
तह्यंताहृशलीलया कथं नृणां निश्चेयसं भवति? उच्यते - एतहोधनेन भवतोत्याह- 
फाममिति । अत्र “तन्मयता'--शब्देन तत्प्रचुरतोच्यते । तत्र कामस्नेहादिषु तदुपरक्तात्मतेति 
पय्यंवसानम्‌ । स्त्रीमयो जाल्म इतिवत्‌ क्रोधभयंक्येष तु प्रायस्तत्‌ प्रलीनतेति दुग्धमयं 
जलमितिवत्‌ । एकस्येव शब्दस्य विशेषणवशादर्थभेदश्च य॒ज्यते, ( न्र० स्‌० २।३।४ ) 


विशेषण के द्वारा उपलब्ध है, किन्तु “गुणमय” विश्षेषण की कोई साथंकता नहों रहेगी। 

जय विजय के प्रसद्ध में वणित है कि--यवि हेषाभास के द्वारा निरन्तर स्मरण प्रभाव से ताहश 
उपाधि त्याग पूर्वक शी भगवत्‌ प्राप्त सम्भव हो, अर्थात्‌ असुर देह त्याग के पश्चात्‌ पृथिवी से अन्तहित 
होकर भगवत प्राप्ति सम्भव होती है तो, दजसुन्दरो गण की, प्रीति फे सहित निरन्तर स्मरण प्रभाव से 
शोकृष्ण प्राप्ति की सम्भादना अवश्य हो की जायेगी। पक्षान्तरमें वह लोला विशेष पसे भक्तचित्ताफर्षक 
है, अहो ! भ्रोकृष्ण बो ऐसी मधुरिमा है कि--धोकृष्ण दर्शन के निमित्त व्रजसुन्दरीगण प्राण विसर्जन भो 
किये हैं । 


अनन्तर “नृणां निःश्रेयसार्याय” श्लोक को व्याख्या करते हैं। यहाँ 'नरगण' दाब्द से साधारण 
जोय मात्र फो जानना होगा, साधारण जीय फो मङ्गल प्रदान करने के निमित्त अर्थात्‌ प्रेम भक्ति का 
साधन पार्षद देह प्राप्ति कराने फे निमित्त जब श्रोकूष्ण अवतीर्ण हुये हैं, तव निजजन गण का कल्याण 
सघन भौ उनका अभिप्रेत है, इस का बोध सुगम तथा होता है। भक्तवृन्व को कल्याण साधनेच्छा व्यतीत 
स्वयं भगवानु का धराधाम में आविर्भाव हो नहीं होता हे । कारण थौअगवानु निगु'ण हैं, अर्थात्‌ प्राकृत 
गुण रहित हैं, गुणात्मा हैं,--स्वरूपभूत ऐशर्य्यादि गुण सम्यलित हैं। 
प्रदन हो सकता है फि--भक्त वृन्द फे नि:शेष कल्याण साधन से अर्थात्‌ तत्‌ सम्पादिका लीला से 
साधारण जोवगण का फल्पाण साधन फंसे होगा ? उत्तर में कहा- अक्लेश्ञ आचरण को लीला कहते हैं, 
उक्त जनशिक्षार्थं आचरण से आचरण कारी भ्रोकृष्ण के गुण गण का परिश्ञान होता है, उस से जीव समूह 
फा कल्याण साधित होता है । तज्जन्य हो आपने फहा है “बामं क्रोध” इस श्लोक में 'तन्मयता' शब्द का 
प्रयोग हुआ है, उससे तत्‌ प्रचुरता को जानना होगा । जिस प्रकार कहा जाता है, स्त्रोमय फामुक है? । 
यहाँ जिस प्रकार फामुक फे चित्त में निरन्तर केवल स्त्री फी स्फू होतो है, उस प्रकार भोकृष्ण विषयक 
फामस्नेहादि होने से भी हष्ण में गाढ़ आसक्ति होतो है । 
क्रोध एवं भय प्रायशः एक प्रभावाक्रान्त हैं, उस से श्रीकृष्ण में मन की प्रलीनता होती है, जिस 
प्रकार दुग्पमय जल कहा जाता है। एफ शरद का विशेषण भेद से अथं भेव होता है। 
अहासूत्र २३४ "स्याच्चंकस्य ब्रह्मस्दवत्‌” यहांपर उसका इृट्टान्त उपस्थापित हुआ है। उक्त 
सूत्रस्थ गोविग्दभाद्य-- 2 
“यदि कञ्चिद्‌ श्रूयादेक एवं सम्मृतशब्दोइग्निप्रभुतावनुदत्तमानो मुझ्य आकाशे पुन गो'णः 
कथमिति, तं प्रस्याह--“स्याच्चकस्य ब्रह्मवःर्दवतु” यथा घृगवस्ल्यां "तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो 
अहा त्येकर्मिम्नेव वाक्ये एकस्येव ब्रह्म शाब्दस्य ग्रह्मविज्ञान साधने तपसि गोणत्वं विज्ञेये ब्रह्मणि तु मुख्यत्व- 
मेवं सम्भूत शब्दस्यापि स्यात्‌ । तस्माच्याग्दोग्याथथणादितः काचिरकीः दियदुस्पात्त र्याध्यते ॥” 
यदि कहे कि- इस तैत्तिरीयक भरति में एक हो सम्भूत दाब्द अग्नि आदि में मुख्य रूप से भनुवत्तमान 
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. , . “स्याच्चकस्य ब्रह्म-शब्दवत्‌” इति न्यायेन क्रोधभययोरत्र परनमस्देषु कंमुरयोपपादनायंच, न 
` .. .तु तबुपदेशविवक्षया । न च थरीगोपिकादीना ये कामादयो भावास्तदनुसरणेना'ये कृतार्था 


भवन्तीति चित्रमित्याह--न चेति। कि वक्तव्यमकेषां विमुक्ति जगतोऽपि सम्भवतीत्याह- 
यत इति । एके तु म्रकटलीलायामाराधनपाकादागन्तुबय एवंता न तु नित्यसिद्धवत्‌ 
सच्चिदानन्वदेहं पराप्ताः, ततो न दोष इति वर्णयन्ति ॥शुकः ॥ 

१४६। अथ पूर्ववदिहापि भ्रीव्नश्नेश्वरादीनां प्राचीनज'मादिकं व्यार्येयस्‌ । तथाहि 
(भा० १०६४५ ) 


होकर पुनः आकाश में फिस प्रकार गौण रूप से प्रवत्तमान होगा ? उत्तर में कहते हैं-- 

ब्रह्म शब्द के समान एक का मुख्यभाव गोणभाव होना सम्भव है, जसे ुगृयस्ली में तपस्या के दारा 
“ब्रह्म जिज्ञासा करो! “तपस्या हो ब्रह्म ” इन दोनों स्थल में एकमात्र ब्रह्म दिज्ञान कौ साधन रूपा त्पस्या 
में गोण तया विशेषरूप ब्रह्म में मुख्य भाव से अनुवत्तंमान है, ठोक उसी प्रकार सम्भूत शबद फो जानना 
होगा अतएव छान्दोग्यमें जब आकाश फी उत्पत्ति नहीं हैं तब अन्य किसी स्थल पर आफाशोत्पत्ति का यर्णन 
है, वह गोण हे । 

अर्यात्‌ भृगुवल्ली में उक्त हे-तपस्या के द्वारा ब्रह्म जिज्ञासा करो, तपो ब्रह्मा यहाँ दारद्यय ब्रह्म 
शब्द का उल्लेख है। तपः शब्द में गोण एवं विज्ञय ब्रह्म शब्द में मुख्यरूप में बरह्म शाब्द फा प्रयोग हुआ हे। 

अतएच तन्मयता शाब्द का द्विविध अर्थ अनुरक्तात्मता एवं ५लीः ता, उक्तम्याय से होता है । 

गोपीगण फे सम्बन्ध में क्रोध भय का उल्लेख निष्प्रयोजन है । गोपिका गण मधुर भाव के परिकर 
हैं, उक्त भाव में क्रोधभय नामक वृत्ति य का उदय नहीं होता हे । तथापि कामरनेहाद के अनुर ग द्वारा 
सुनिश्चित रूप से श्रीकृष्ण प्राप्ति होतो हे, इस को व्यक्त करने के निमित्त कंमु.यस्याय से फ़ोघ भय फा 
उल्लेख हुआ है । किन्तु उक्त क्रोध भय भावद्दय विहित नहीं है । भीयोपिकागण के कामादि भादानुसरण 
से अपर व्यक्ति भो कृतार्थं होगा- यह आइचय्य का विषय नहीं है । इस अभिप्राय फो व्यक्त करने के 
निमित्त कहा है--“न चेवं विस्मयकारयें:” शीकुएण से हो जब जगत्‌ को मुक्ति होतो है, त्व अधिक कहना 
निष्प्रयोजन है--फि--जो लोक श्रीकृष्ण में कामादि भाव विधान करते हैं, ये सब विमुक्ति अर्यात्‌ प्रेम 
भक्ति प्राप्त करेंगे उसको कहा गया है-'यत एतहिमुच्यते” इलोक के हारा । 

कतिपय व्यक्ति कहते हैं--यह सब अवरुद्धागोपी प्रषट लोला में आराधना परिपाक के दार समागता 

रहों, यह सब आगन्तुको हैं; किन्तु वे सव नित्यसिद्ध गोपिका फे समान सच्चिवानम्द देह फे नहों रही, 
अतएव “जहुगु णमयं देहे' कथन से दोष नहीं हुआ है । 

प्रकरण प्रवक्ता भी शुक हैं ।(१४५) 

प्रस्तुत प्रसङ्ग में भोवसुदेवादि के प्राचीन जन्मादि दर्णन के समान हो भोग्जेश्वर परभृति के प्राचीन 
जन्मादि को व्याख्या करना विधेय है। कारण-थीगोपादि का सुनिडिचत नित्य परिय.ररव हेतु- साधक 
जीव विशेषका थीनम्दादि रूपमें आविर्भूत होना सर्वया असम्भव हे । फहों पर उस प्रकारयणन है-उस का 
समाधान इस प्रकार फरना होगा। भोवसुदेव देवकी जिस प्रकार अंग से जीव विशेष में आविष होकर 
सुतपा एवं पृद्दिन रूप में तपस्या द्वारा स्यात हुये थे । तद्वत्‌ थ्रोकृष्ण फे नित्य माता पिता व्रजेश्वरी ब्लजराज 
भी अंश से जीव विशेष में आदिष्ट द्रोण घरा नामसे अभिहित हुये थे । यहाँपर प्रसङ्ग स्लेझ पूर्वक प्रतिप दन 
करते हैं। र्या चोपनिषद्भिश्च सांहययोर्गश्र सात्वतः, उपगीयमानमाहात्म्यं हरि सामन्यतात्मजम्‌ ॥" 


शभागवतसन्दभे 
7 भ्रग्या चोपनिषद्धिशच सांख्ययोगेश्च सात्वतेः । 
उपगीयमानमाहात्म्य हरि सा5मग्यतात्मजस्‌ ॥” ४१५॥ 
इत्येतत्‌ (भा० १ण६1२० ) “नेमं विरिञ्चो न भवः” इति वद्यमःणानुसारि-महामाहात्म्यं 
भृत्वा विस्मितमना श्रीराजोव\च, (भा० १०८६-४७) ५ 
(१४६) “नन्दः किमफरोद्दह्मन्‌ श्रेय एवं महोदयम्‌ । 
यशोदा वा महाभागा पपौ यस्याः स्तनं हरिः ॥४१६॥ 
पितरौ नार्न्वाबन्देता कृष्णोदाराभंकेहतम्‌। 
गायन्त्यद्यापि कवयो यल्लोकशमलापह्म्‌ ॥” ४१७॥ 
ययोः प्रसञ्नोऽवतीर्णरतो पितरावपि ॥ 
१४७। तदेचं प्रश्‍नमवधाग्यं श्रीशुक उवाच, (भा० १०।।४८) 


(१४७) “द्रोणो वसूनां प्रवरो धरया सह भार्म्यया । 
करिष्यमाण आदेशाच्‌ ब्रह्मणस्तमुवाच ह ॥”४१८॥ 
आदेशात्‌ गोपालनादिलक्षणान्‌ ॥ 


चेद, उपनिषद्‌, साद्भ'ययोग, पश्चरात्रादि क्षास्प्र समूह जिनका महिमा कोत्तंन अस्यधिक रूप से करते है, 
यशोदा, उन श्रीहरि को निज गर्भजात सन्तान मानती थीं । 

भा १० ६२० में बाणत है-'नेमं व.प्ञ्गो नभवः ” गोपी यशोदाने प्रेमभक्ति दाता भोकूष्ण 
से जो अनिवंचनोय प्रसाद प्राप्त फिया है, वह प्रसाद ब्रह्मा, शद्भूर, दक्षो विलासिनी लक्ष्मी ने भी प्राप्त 
नहीं किया है। इस इलोक में गोपिका माह्रात्ग्य अवण से विस्मित होकर महाराज परीक्षित्‌ ने भा० 
१०।८।४६-४७ ) में पूछा था-'हे ग्रह नु नन्दनेपरमशुभकर काय्यं पया किया था, महाभागवतो यशोदाने 
भी शुभानुष्ठान पया किया था ? श्रोष्टप्णने जिनका रतनपान किया है। भ्रोढूप्ण फे माता पिता--'देवकी 
यसुदेव' श्रीकृष्ण फो ब,ल लील।फा आर्वादन नहीं ब.र पाये थे, जगत्‌ पवित्र कारक जिस बाल्य चरित्र फा 
फार्तन ब्रह्मादि प्रभुति महाविज्ञगण करते रहते है' व्रजेश्वर--व्रजेश्वरी उक्त लोला फा सम्पक्‌ आस्वादन 
क्रिये थे। भा० १०।८।४७ इलोकस्थ--'पितरो नान्तरविःदेतां' इस वावय में 'पितरो' पव प्रयोग का 
आपरौलितु फा अभिप्राय यह है कि-जिनके प्रति प्रसन्न होकर थीकुषण घरा घाममें अवतीणं हुये थे, देवकी 
बसु देव रूप माता पिता दोनों ने जिसका आरयादन कर नहों पाया हे, व्रजेश्लर व्रजेश्वरी का सोभाग्य ऐसा 
षया है, जिम से थे दोनों उसका आस्वादन करने में सक्षम हुये।' (१४६) 

महराज परीक्षित्‌ के प्रश्‍न फा उस प्रकार अभिप्राय को अदगत होकर भ्रौशुकदेव कहे ये- 

भा० १०।८।४८ “द्रोणो दसूनां प्रवरो घरयासह भार्य्यया 
फरिप्यमाण आदे ज्यात इर हाणस्तमुवाच हृ ॥? 
यसु प्रवर द्रोण, स्वीय भार्य्या धर.के सहित आदेश पालन में सम्मत होकर थोग्रह्या को फ हे ये ।” 
यहाँपर - ब्रह्मा का आदेश शब्द से गोपःलनादि--गोप जाति के उपयुक्त फाय्य समू ह फो जानना 


होगा । ब्रह्मा के अ.देश से उक्त काम्यं समूह करने में सम्मत होने पर--श्रह्मा उन दोनों को वरदान फरने 
में उद्यत हुये थे । (१४७) 


b> 
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१४८। किमुवाच ? तदाह्‌ (भा० १०८४६) “-- 


(१४०)“जातयो नं महादेवे भुवि विश्वेश्वरे ह्री । 
भक्तिः स्यात्‌ परमा लोके ययाञजो दुर्गति तरेत्‌ ॥” ४१४॥ 
स्पष्ठस्‌ ॥ 
१४८। ततश्च (भा० १०।८।५०-५१) 
(१४६) “अस्त्वित्युक्तः स एवेह ब्रजे ब्रोणो महायशाः । 
जज्ञे नन्द इति ख्यातो यशोदा स धराभवत्‌ ॥४२०॥ 
ततो भक्तिर्भगवति पुत्नीभूते जनादने । 
दभ्पत्योनितरामासीद्गोपगोपीषु भारत ॥”४२१॥ 


तब उन दोनों ने जो कहा था भा० १०।८।४६ फे द्वारा उसका प्रकाश कर रहे हैं। 
“जातयो ने महादेवे भुवि विश्वेश्वर हरो । 
भक्तिः स्यात्‌ परमा सोके ययाञ्जो दुर्गति तरेत्‌ ॥” 

हम जब पृथिवो में अवतीणं होंगे, तब जिस भक्ति द्वारा जागतिक दुर्गेति से अनायास परित्राण 
होता है, विश्वेश्वर महादेव श्रीहरि में जेसे हमारी उस प्रकार सक्ति हो,” उक्त मह'यक्षा द्रोण--म्रज में 
नन्दनाम से ख्यात हुये थे, एवं घरा-यश्षोदा नाम से अभिहिता हुई थीं। हे भारत ! जनार्दन भगवान्‌ 
पुत्नीमृत होने से ब्रज गोप गोपी के मध्य में इस दम्पती को निरतिशय भक्ति हुई थो ।” रपट्टम (१४८) 

अनन्तर भा० १०।८।५०-५१ में उसका वर्णित विवरण को दशति हैं-- 

भा० १०८५१ भें “भगवति पुत्री सूते जनादंने” प्रयोग है, यह शरद पुत्र शब्द के उत्तर चिव प्रत्यय 
से निष्पन्न हुआ है, अर्थात्‌ जो कभी भी किसी का पुत्र नहीं हुये हैं, उन भ्रोकृष्ण में व्रजेश्वरी व्रजेश्वर का 
पुत्र भाव सञ्जात हुआ। कारण, भक्ति विशेष मात्र से ही श्रोकृष्ण का आविर्भाव होता है । यह नियम है, 
अर्थात्‌ भक्ति के तारतम्यानुसार शो कृष्ण का आविर्भाव तारतम्य होता है । वात्सल्य नामक प्रेम विधेष के 
द्वारा ही श्रीकृष्ण पुत्र रूप में आविभू त होते हैं, किग्तु किसी के शरोर से निर्गत होने से हो पुत्रत्व नहों 
होता है । यदि ऐसा हो हो तो हिरण्यकशिशु फे सभास्तम्भ से आ।विसू त भ्रीर्नासिह देव का उक्त स्तम्भ में 
एवं धोब्रह्मा को नासिका से आघिमूत भोबराह देवका उक्त ब्रह्मा में पितृत्व पद का प्रयोग होगा, किन्तु 
वेसा प्रयोग नहीं होता है । 

फहा जा सकता है फि वे सब गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए हैं, तज्जग्य पुत्र पद का प्रयोग नहीं हुआ है ? 
छिन्त गर्ग में प्रवष्ट है, वह पुत्र है, ऐसा भी नहीं है। कारण श्रीकृष्ण- परीक्षित्‌ रक्षा हेतु उत्तरा के गर्भ 
में प्रविष्ट हुये थे, तथापि- श्रीष्टष्ण का नाम “उत्तरासातः” नहीं हुआ सुतरां बात्सल्य प्रेमही पुत्र रुप में 
आविभू त होने का एक मात्र हेतु है । उक्त वात्सल्य प्रेम शुद्ध है, अर्थात्‌ ऐउवय्य ज्ञान विहीन रूप से वज 
राज व्रजेश्वरी में परिपुर्ण भाव से उक्तभाव उदित हुआ या । अतएव गर्भ प्रेवेश व्यतीत'भी श्रीकृष्ण व्रजेश्वर 
ब्रजेश्वरी के पुत्र हैं, उसकी प्रसिद्धि भा? १०।५।१ में है-"नग्दस्त्यात्मज उरपन्ने जाताह्लाव महामनाः" 
आत्मज उत्पन्न होने से महामनाः नन्द अतिशय आनन्दित हुये थे। नन्द नन्वन रूप में उपासना कौ वार्त्ता 
भो है--/ सकल सोक मङ्गलो नन्वगोपतनयः” इत्यादि। अष्टादषा मन्त्र फे ऋष्यावि कथन प्रसद्ध में उक्त 
हे, उक्त मन्त्र देयता “सफल लोक मङ्गल नन्द गोप तनय हुँ ।” फिरतु स्तम्भावि के पुत्र रूप में भोनूसिह 


इए शोभगवतसन्दर्भे 

अभ्येषां यः पुत्रो नासीत्‌, तस्मिस्तु तयोः पुत्रतां प्राप्त इति च्विप्रत्ययाथः,-- भक्तिविशेष- 
सात्रेणेबोदययिशेषनियमात्‌ । वातसल्याभिधप्रेमरिशेषेणेव श्रीकृष्ण: पुत्रतयोदेति, न तु 
स्वदेहादायिभविन हिरण्यर्काशपुसभास्तम्भे शीनृसिह्रय, ब्रह्माण श्रीवराहस्य च पितृत्वा- 
प्रयोगात्‌, न च गर्भप्रवेशेन परीक्षिद्रक्षणार्थ ततृप्रविष्टरयापि तस्योत्तरामाएृत्वाश्रवणात्‌ । 
ताहशप्रेमा तु शुद्धः समुद्रिक्तश्न शोव्रजेश्वरयोरेव । अतएव गर्भप्रवेशादिकं बिनापि तयोः 
पुत्रतया तस्य प्रसिद्धि; यथा (भा० १०४१) “नन्दरत्वात्मज उत्पन्ने”. इत्यादौ, तथा 
चोपासना च यथा “सकललोकमङ्गलो नग्दगोपतनयः' इत्यादौ । न त्वेवं स्तम्भादेः, {कञ्च 
श्रीमदानकदुन्दुभिप्रभृतिष्वाविर्भायोऽपि न प्राकृततत्तदीयचरमधात्बादी प्रवेशः, किन्तु 
सच्चिदानन्दविग्रहस्य तस्य तन्मनस्यावेश एव । तदुक्तम्‌ (भा० १०।२।१८ )-- 

“ततो जगन्गञ्चलमच्युतांशं, समाहितं शुरसुतेन देवी । 
दधार सर्व्चात्मकमात्मभूतं, काष्ठा यथानन्दकरं मनरतः ॥”४२२॥ इति । 
देवादि को उपासना की वार्ता बिसी शास्त्र में याणित नहों है । और भो श्रीमद्‌ आनक ढुन्दुभि प्रभृति से 
पुत्र रूप में आविमू त होने पर भो प्राकृत जीव के समान चरमधातु में प्रविष्ट होफर आविमु'त नहीं हुये, 
किन्तु सच्चिदानन्द विग्रह श्रोकृ्ण,--श्रीदसुदेय देवकी के भकत भन में आविष होष ही जम्म ग्रहण 
किये थे । तज्जन्य भा० १०२।१८ में उक्त है-+ 
“ततो जगन्मङ्गलमच्युतांशं, समाहितं शूरसुतेन देवी । 
दधार सः्वात्मकमात्मभूतं, काष्ठा यथानन्दकरं मनरतः ॥? ४२२॥ इति । 

“अनन्तर वसुदेव कत्तु क समाहित जगन्मञ्चल अच्युतांदा फा धारण श्रोदेवकी देवीने किया । पूर्व 
बिक्ने जिस प्रकार चन्द्र फो धारण किया है, देवकी देवीने भी उस प्रकार मन बे द्वारा सर्वात्मक आत्मभुत 
श्रीहरि को धारण किया ।” केवल वहिः प्राफट्य के पुर्व में वसुदेव देवको में श्रीकृष्ण आविष्ट हुये थे । 
ऐसा नहों, अपितु--सवंत्र हो उस प्रफार दृष्ट होता है, भोनारद. प्र व, प्रह्लाद प्रभृति में उक्तरीति सुप्रसिद्ध 
है। प्रथम मन में आविसू त होने के पश्चात्‌ बहिः प्रकट होते हैं। आविर्भाव की यह रीति सर्थ सम्मत है। 
श्रीहरि जिस प्रकार थोनारद प्रभृति फे प्रेम का विषय हैं, उस प्रकार हो व्रजराज दम्पतीको भी प्रेम का 
दिपय हैं। सुतरां साक्षात सम्बन्ध में श्रोभगवदाविर्भाव फे अउपयहित पू्यवत्तो अनेक काल यावत्‌ सर्वदा 
उनके मन में श्रीकृष्णावेश कौ स्थिति है, यह म नना होगा । 

। झाह्या के समीप में घर प्रार्थना के अवसर में भो उक्त वृत्तान्त सुस्पष्ट है । अर्थात द्रोण धरा की वर 
प्रार्थना के समय उन दोनों के हृदय में भोकुष्ण स्फूत्ति समधिफ रहो, एतउजन्य ग्रह्माफे निकट अपर वर 
प्राथंना न फरके श्रीकृष्ण में परमा भक्ति रूप थर को प्र.थना उन्होंने की । अतएव श्रीफृष्णादिर्भाव (वषय 
में सर्वत्र ही एफ रीति है, अर्थात्‌ प्रेम विशेष हो का एकमात्र आविर्भाव हेतु है । प्रेम फे प्रभाव से सर्व 
प्रथम मन में स्फूति रूप आविर्भाष होता है, पश्चात्‌ वहिः साक्षात्‌ कार होता है। 

उक्त वात्सल्य प्रेम फो निमित्त कर श्रोवसुदेव देवफो एयं ब्रजराज बुजेश्वरी में श्रीकृष्ण का आविर्भाव 
हुआ था। किन्तु जिस वात्सल्य प्रीति के बिमा श्रोफ़ृष्ण में पुत्रभाव होना असम्भव हो है, उस वारसल्य 
प्रेम य्रगराज वृजेशवरी में प्रचुर मात्रा से था । तज्जन्य, हुम सब मानते हैं कि- वजराज दम्पत्ति में ही पुत्र 


शीकृष्णसन्दर्भः ३५९ 

ततः श्रीनारद-प्रहलाद-ध्न_वादिपु दशनात्‌ सब्बंसस्मतत्वात ताहशप्रेमदिषय्त्वेन साक्षाच्च 
शीभगवदाविर्मावाव्यव हितपूष्बप्रचुरकालं व्याप्य सन्ततरहदावेशः शीद्रजे्वरयो रप्यवश्यमेव 
कल्प्यते । ब्रह्मवरप्रार्थनयापि तदेव लभ्यत इति समान एव पन्थाः। वातृसल्यन्त्वत्राधिकम्‌, 
येन विना तस्य पुत्रभावो न सम्भवतीत्यत्रैव पुत्रतां मन्यामह इति पुशीशूत इत्यस्य भावः। 
इदं प्रकटलीलायामेव समाहितम्‌, अन्यरया्तु तयो नित्य द्धत्व एव पुरतोऽदधार[यप्यमाणे 
लक्ष्मी विषण्वो रना दितया आदिरससिद्ध-दाम्पत्यवत्‌ ीवजेश्वरयोरतरय चानादितो 
बद्सलरससिद्धपिदृपुत्रभावो विद्यत एव । अतः पुत्रभूत इति च बवच्त्‌ पाठः, (भा० १०८1१४) 
“प्रागयं वसुदेवस्य कवचिज्जातस्तवात्मजः” इत्यत्र सत्यवचसः श्रीगर्गस्पाप्ययम भिप्रायः । 
थीदेवक्याम्‌ (भा० १०३३० ) “उपसंहर विश्वात्मन्नदो रुपमलोकिकम्‌” इति प्राथितवत्यां 


भाव है । यह हो श्लोब स्थ 'पुत्रीमुत' पदका हादपय्ये है, यह समाधान प्रकट लीला सम्बन्ध में ही है, 
अप्रकट लोला में वूजराज दम्पति का नित्य सिद्ध मातृ पितृत्व का अवधारण अग्रिम ग्रन्थ में होगा । 

सुतरां- श्रीलक्ष्मो विष्णु में अनादि सिद्ध आदि रस दाम्पत्य के समान थीवजेइवरी वुजराज में 
श्रोकृष्ण का वात्सट५रस सिद्ध मात पितृ भाव, अर्थात्‌ पुत्रभाव है ही । तञजन्य 'पुत्रो भूत? स्थल में वव[चत्‌ 
पाठ “पुत्र सुतः” उपलब्ध है । अर्थात्‌ श्रोकृष्ण नित्य अनावि से ही वजराज दग्पति का पत्ररूप में विद्यमान 
हँ । भा० १०।८।१४ में वणित श्रीगर्ग वाषय“एगयं वसुदेवस्य दवचिउ्जादस्ददास्मज:” का भी अभिप्राय बह 
ही है, आपका आत्मज--पूवं काल में वसुदेव के यहाँ जन्म ग्रहण फिया था । 

वैष्णव तोषणी-प्रागित्ति प्रकटाथे,तवात्मजोऽयं क्वचदन्यत्र दसु देवादपि जातरतत्‌ फथम्‌ ? 
त्राह प्राक्‌ आय, तस्य च पूबंजन्मनत्यथंः । एवं थीवसुदेवस्य पूर्व जन्मन्यपि तज्नामासोदिति 
थीनन्देनावगतम्‌ । अप्रफटार्थे--इहैव जन्मनि पूर्व कंसकारागारे वसुदेबाउज'तोडपि तवात्मज एवेति 
पूवं सिद्धान्तानु सारेण, अन्यथा तवात्सज इत्यस्याधिषयं स्यात्‌ । ठर्थह येऽपि भ्रौम नु हे परमभाग्य सम्पद्‌ 
युक्त एवेति ताइश पुत्र प्राप्त: । पाठान्तरे श्रीमान्‌ परम शो भाय्याभ्यां युक्तोऽयं तवारमजः, अभिज्ञा इत्यनेन 
अनिरुक्तघन्तरात्‌ तन्निरवते रेवान्तरङ्भर्वं बो ध्यते । 

“प्रकटा्थं में 'प्राग' प्रभृति का प्रयोग हुआ है, आप फे यह पुत्र कभी अभ्यत्र वसुदेव से भी उत्पन्न 
हुआ था, वह केसे ? उत्तर--इस कृष्ण का पहले--उस वसुदेवका, भौ पूर्व जग्म में, इस प्रकार वसुदेव फे 
सहित कृष्ण का सम्बन्ध था, इस प्रकार कयन श्रीनन्व सम्झ गये थे--कि पूर्व जम्म में यसुदेव का नाम 
वसुदेव हो था । उक्त श्लोक फा अध्रफदार्थ फिन्तु इस प्रकार है--इस जम्म में ही इस के पहले फंस 
काराग.र में वसुदेव से उत्पन्न होने पर भी आतमज तुम्हारा हो है । पूयं सिद्ान्तानुरार ही उक्त अर्थ 
हुआ है । अन्यथा 'तयात्मज' पद का आधिषय होगा। उभयार्थ से हो उस प्रकार पुत्र प्राप्त होने से परम 
सोभाग्य सूचित हुआ हुँ। पाठान्तर में तुम्हारा यह पुत्र- श्रीमानु एवं परम सौभाग्य युक्त है, अभिज्ञगण 
फहते हैं,-इस से प्रतीत हुआ कि-अन्यत्र कथित विवरणों से सम्प्रति कॉथत धोगगं विवरण हो अन्तरङ्ग है। 

भा” १०।३।३० धीदेवफी देवी की प्रार्थना यह है-- 

“उपसंहर विश्वात्मन्नवो रूपमलौकिकम्‌ ।” 

यैषणवतोषणी-तत्रानुमतिमाग्ङ्कघ पुनस्तदप्यसहमानाहृ-उपेति,-शङ्भादि श्रिया सेवितं 

चत्वारो भुजायत्न, तावृ्ा यद्रूपं आफार विशेषस्तदेवोपसंहर गोपय, रुपान्तरन्तु प्रकट इत्यर्थः । तयासति 


३६० शीभागवतसन्बभें 
श्रीभगवान्‌ श्रीदेवकोमनसि स्कुरितचरं सम्प्रति वहिश्चाविभुतं चतुभू जत्वमन्तर्भाव्य 
शरीब्रजेश्चरी-मनसि रफुरितं हिमुजत्व तत्राविर्भावित्वान । तस्यास्तरया मनसि स्फुत्तिभेदश्च 
तथा तथाविर्भावभेदादगम्यते,-“फलेन हि फलकारणमनुमोयत्ते” इति । अतएव (भा१०।४६।३७) 
“न ह्यस्यास्ति प्रियः कञ्चित” इत्यादि--प्रकरणें (भा० १०४६४२)-- 

“युवयोरेव नेवायमात्मजो भगवान्‌ हरिः । 

सव्वेषामात्मजो ह्यात्मा पिता माता स ईश्वरः ॥”४२३॥ 

इत्येतत्‌ शरीद्रजेश्वरो प्रति श्रीमदुद्धघ-चाक्यम्‌ । तदौदासीन्दप्रकटनेनापात-सान्त्वनमाश्र- 

तातृप्यंकवाह्यार्थमपि यारतवमर्थं त्वेवं वहति, पुर्व्वोत्त प्रकारेणायं रया प्रियादिमातः- 
पितादिरहितोऽपि भगवान्‌ हरियंः सोऽयं कृष्णरूपत्वेन दिशेषाकार: सन्‌ युवयोरेवात्मजो 
भवति, नेव सव्वंपाम्‌ । स एवेश्वररूपत्वेन सामाभ्याकारतस्तु सब्बंषामात्मजा{दसव्वंर पः 


लोके कुत्रापि गोपयितुमशदयः स इति भावः। हे विश्वात्मन्निति युगपदनग्तर्पावकाश्चरचाच्नात्र तवाशक्ति- 
रिति भावः। अतोऽधिक भुजद्वयं फौस्तृभादिकञ्च गोपयन्‌ निगृढ़ं लोफानुरुपमेव रुपं प्रदात थः । 
तथा सति लोके कुत्रापि गोपयितु' दाययसे इतिभावः। 
सा | भौति किस से है? इस प्रकार वचन से झाडत होकर मा बोलीं, शद्भादि शोभित भुज 
चतुष्टय युक्त रप फी उपसंहार करो, गोपन करो, रुपान्तर या प्रकटन क.रो, ऐसा होने से जन लोक में 
पहों पर छिपाफर रखना सम्भव होगा। अन्यथा गोपन कर रखना असम्भव होगा । हे विइवात्मन । आप 
का यह फाग्यं असम्भव नहों है, युगपत अनेक रूप प्रकाश फरते रहते हैं, अतएव अधिक भुज्य एवं 
फोतुभादि अलङ्कार फो गोपन फर लोकानुरूप रूप का प्रकट करो, ऐसा होने से इस लोक में प हीं पर 
छिपा कर रख सकू गो ।” 
उक्त प्रार्थना से प्रतीत होता है फि--धी भगवानु प्रथमतः श्रीदेवकी के मन में चतुभुज रूपमें रफूरित 
हुये थे, अनन्तर बाहर भो चतुभ्‌ ज रूप में आविभूत हुये थे । शरीग्रजेइवरी के मन में सर्व प्रथम द्विभुज रूप 
में स्फृत्ति प्राप्त होफर पश्चात्‌ ६भुज रूप में आविू त हुये थे। हिभुज एवं चठुभू ज आविर्भाव भेव से ही 
देयफी एवं यशोदा फे मन में चतृभु ज एवं द्विभुज रफूत्ति का अनुमान होता है । कारण नियम यह है-- 
फलेन फलफारणमनुमीयते” फल फो देख फर हो फल का फःरण अनुमित होता है । 
अतएव भा० १०।३।३७ में ब्रजर.ज दम्पति फे नित्य पुत्र हेतु उद्धव महाशय ने कहा था-- 
“न ह्यस्यातिप्रियः फश्चिप्ताप्रियो वास्त्यमानिनः । 
नोत्तमो नाधमो यापि समानोऽस्यासमोऽपि वा ॥ 
न माता न पिता तर्य न भार्य्या न सुतादयः । 
नात्मीयो न परइचापि न देहो जन्म एव च॥ 
भीकृषण- सर्वत्र समान हैं, उनफा अतिप्रिय कोई नहीं है, अप्रिय भी कोई नहीं हे, उत्तम, अधम, 
असमान फोई नहीं हैं। श्रीकृष्ण निरभिमान हैं, उनके माता पिता, भार्य्या, पुत्र इत्यादि आत्मीय, अनात्मीय 
देह) जन्म फुछ भी नहो हैं । 
इत्यादि प्रकरण के भा० १०।४६।४१ में उक्त है-भगवान्‌ भोहरि, केवल आपका पुत्र नहीं हैं, वह 
ईश्वर हैं, सवफे आस्सज, आत्मा, पितामाता हैं । भा० १०।४६।३२ में भोफप्ण विरहातुर भीव्रणराज 


धोकुप्णसन्दर्भः ३६१ 
स्यात्‌ । किन्तु परत्र मायामयत्वान्नास्माकमादरः: । पुर्वेत्र तु मुमुक्षुमुक्त-भक्त-श्लाध्यप्रेम- 
सयत्वादत्यादर इति भावः । तथोक्तं प्रागेव ( भा० १०।४६।२६-३० ) 
“तयोरित्यं भगवति कृष्णे नन्द-यशोदयोः । 
वीक्ष्पानुरागं परमं नन्दमाहोद्धवो मुदा ॥४२४॥ 
युवां श्लाघ्यतमो नून देहिनामिह मानद । 
नारायणेऽखिलगुरी यत्‌ कृता मतिरीदृशी ॥”४२५॥ इति । 
तथा ( १०।४५।२२ ) 
“स पिता सा च जननो यो पुष्णीतां स्वपुत्रवत्‌ । 
शिशुन्‌ बन्धुभिरसृष्टानकल्पंः पोष रक्षणे ॥” ४२६॥ 
इति श्रीब्रजेश्वरं प्रति श्रीराम-क्ृष्णाभ्यां सान्त्यनञ्च भ्रीरामरयव परपुन्नत्दमपेक्षय ति 


थीव्रजेश्वरी का श्रीकृष्ण विषय में औदासीन्य प्रफटन करके सम्प्रति सानरदना मात्र तातपय्ये प्रयट करने 
पर भी वास्तयार्थ उसका इस प्रकार ही है । 'नह्रयातिप्रियः' प्रषरण के अनुसार प्रिय प्रियादि माताप्ता 
प्रभृति रहित भगवान्‌ हरि, रीकृष्ण शप आकार बिशेष में आप फा हौ पुत्र हैं, अपर बिसी का पृत्र नहीं 
हैं, भोफृष्ण, ईइवर रूप में-'अन्तरर्यामो रूप में सबफे पुत्रादि रूप में प्रकटित होते हैं, अन्तर्म्यामो भगवान्‌ 
को सत्ता से ही पुत्रादि की सत्ता प्रकटित होने के फारण-थीशुध्ण सदके पुत्रादि रूप प्र'प्त होते हे । किन्तु 
अन्यत्र मायामय होने के कारण--पुत्रादि रुप में हमसय का आदर नहां है, आपका पुत्र श्रोकृष्ण हैं, यह 
मुमुक्षु एवं भक्त जन प्रशंसनीय प्रेममय होने के कारण- उन श्रीष्टष्ण में हम रब का अत्यधिक आदर है। 
इसके पहले भो श्रीउद्धव महाशय ने भा० १०।४६।२९।३० में रीकृष्ण में नन्द यक्षोवा फा परमानुराग 
को देखकर कहा है - आप, इस जगत्‌ में देह धारियों के मध्य में आविमुत होष.र समस्त देह घारियों 
को यौरवाग्वित फर रहे हुँ, आप ही सर्वापेक्षा प्रशंसनीय हैं । कारण, अखिल गुर श्रीनारायण में आपकी 
इस प्रकार मति है । उस प्रफार भा० १०४५२२ में कहा है--वे ही पिता माता शब्द से अभिहित होते हैं, 
जो दम्पति-असहाय, बन्धुजन कत्तंक परित्यक्त (इशु का पुत्रवत पालन पोषण करतो हैं । भा० ४०४५२३ 
सें भो श्रीकृष्ण बलराम फर्तुक भरीग्रजेश्वर फे प्रति सान्त्वना प्रदान हेतु उक्त है- हे तात्‌ ! आप सब दज 
गमन. करे, सुहृद वर्ग को सुखी करके हम स्नेह दुःखित ज्ञाति गण को देखने के निमित्त आयेगे। भा० 
१०४५२३ इलोक में उक्त--“द्रष्ुमेष्याम:” दर्शन करने के निमित्त आयेंगे” इसका अयं है“ आपका 
दर्शन ही एकमात्र पुरुषार्थ है, आप सबका दर्षन फर अवर यान करेगे” अयवा भा० १०।१४।६ में थोब्रह्याने 
फहा-"तथापि भूमन्‌ महिमागुणस्य ते विबोद्धुमहंत्यमलान्तरात्मभिः । अविक्रियात्‌ रदानु भवात्‌ रवरुपतो 
12 ह्यनन्य बोध्यात्मतया न चा'यथा। 
टीफा--एवं तावत्‌ सगुण निगु णयोरभयोरपि ज्ञानं बुर्घटमिति तत्‌ कथा भवणादिनंव स्वत्‌ 
प्राप्ति नान्ययेत्युक्तम्‌, इदानों यद्यप्युभयो रविशेषेण दुज्ञेयत्वमुक्त तयापि गुणातोतरय ज्ञानं कथञ्चिद्‌ 
नतु सगुणस्य तव अचिस््यानन्तगुणत्यादिति इलोकह्ठ येन रतोति । तथापोति । हे भूमन्‌ ! अर्पारच्छिन्न गुण्रय 
ते महिमा अमलंरम्तरात्मभिः प्रत्याहृतं रिर्दरियेः, बिबोद्धं, योधगोचरोभवितु अर्हुति योग्यो भवति । अथवा 
यिबोद्धं, अर्हति अह्यं ते शषयत इत्यर्थः । ` 
यहा महिमेति महिमानं कश्चिद्वोदृधुम्हतोत्यथंः । फथम्‌ ? स्वानुभवात्‌ आत्माकारान्त करण साक्षात्‌ 


३६२ : शोभागवतसन्द्भ 
ज्ञे यम्‌ । यथोक्तः तत्रंव तेन ( भा० १०४५२९३ )-- 

“यात यूयं ब्रजं तात वयञ्च स्नेहदुःखितान्‌ । 

ज्ञातोन्‌ वो द्रष्टुमेष्यामो विधाय सुहृदां सुखम्‌ ॥”४२७॥ इति । 

'षटुमेष्यामः' इति मम तच्रागमनस्य- भवहर्शनमेव पुरपार्थं इत्यनेन दुप्मारुपश्यःत एव 

स्थास्याम इत्यर्थः यद्वा,(भा० १०१४६) “तथापि भूमन्‌ महिमागुणस्य ते विवोद्धुमहंति” 
इत्यत्र बिबोद्ध वोधगोचरीभवितुमितिवद्द्रष्टु दर्शनगोचरी भदतुम्र्य्थः । तत्र हेतुः- 
ज्ञातीनिति । तस्मादनयोरेव मुख्यं पुत्रत्वं ्ीकृष्णे विराजत इति सिद्धम्‌ । प्रहृतमनुसरामः। 
१५० । गोपगोपीनामपि तस्मिन्‌ प्रेमासीदेष; दम्पत्योरतयोर ठु तारपि निहराझासोदित्युप- 
संहरति (भा० १०८५२ )-- 

(१५०) “कृष्णो ब्रह्मण आदेशं सत्यं कत्तु वरजे विभुः। 

सहरामो वसंश्‍चक्र तेषां प्रीति स्दलीलया ॥” ४२८॥ 


स्वेषु भक्तजनविशेषेषु या लीला तद्ध क्तिवशेषदशलीलाविशेषस्त यंच र षां सव्वेबामपि 
प्रीति चक । द्वावेव तौ प्रति तेन वरदानादिति भावः। यद्यप्येवम्‌, तथापि ब्रह्मण आदेशं 


फारात्‌ । ननु अन्तः फरणमपि सविकारमेघ विषयीकरोतीति कथमात्माफारता तस्वेत्यत माह-- 
नविफ्रियादिति । विक्रिया विशेषाकारस्तद्रहितात्‌ दिशेषपरित्याग एवात्माकारतेत्यथ: । 

नन्वन्तः फरण साक्षातुफार दिषयस्वे अनात्मत्व प्रसङ्गः स्यादत आह--अर पत इति । रुप दिषयः-- 
अविषयात्‌ वृत्तिविषयत्वमेवात्मनो न फलविषयत्वस्‌ । अतोनायं दोष इति भाव: । 

थं तहि स्फूत्तः ? अनन्य बोष्यास्मतथा--स्य प्रकाशसवेनैव न रवन्यथा इदं तदिति विषयददेनेत्यर्थ: । 

अथवा मा सवंतो ऽम्तरङ्भा लक्ष्मोरपि अगुणस्य ते माह महिमानमु-अरूलैरन्‍्त १'त्तिर्भिरिद्द्रयरपि 
तथा यादृग्यस्तुतस्तेन रुपेण वियोदृघुं किमहुति नाहुत्येवेत्य्थ: । 

कथं तहि अहुंति--तदाह--स्वानुभवादित्यादिना । 
उक्तार्य मेवेतत्‌ ॥” 

यहाँ जिस प्रकार “वियोद्धं , ” शब्द का अर्थ योधगोचरी भयितु अर्थ है, उस प्रफार-'ज्ञातीन दो 
ब्रष्टुमेष्यरमः ” वावयत्थ “द्रप्टुमे्याम:” काअर्थ “दर्शन गोचरोभवितु है । उसके प्रति देतु है--“श्ञातीच्‌' 
त्ञातिवर्ग फो देखकर, उनसब फे सहित अवस्थान हेतु आयेंगे। 

सुतरां ग्रजराज वजेश्वरी फा मुख्य पुग्नत्व श्रोकृष्ण में विराजित है । यह सिद्ध हुआ हे । ( १४६) 

सम्प्रति प्रकरण प्राप्त विषय का अनुसरण फर रहा हू । “दम्पत्यो नितरामासीद्‌ गोप गोपिषु 
भारत |!” इसफा अर्थ यह है- वजस्थ गोपगोपीप्रभुति का प्रेम थोकृष्ण में विद्यमान था । किन्तु बुजराज 
दम्पती का सय से अधिक प्रेम भोकृष्ण में या । ne 

भनम्तर वुजराज दम्पति को भ्रोफृष्ण प्राप्ति फा कारण कथन प्रकरण का उपसंहार करते हुये 
थीशुक कहते हँ-भा० १०८५२ - 

“कृष्णो ब्रह्मण आदेशं सत्यं फत्तु' वजे विभुः। 
सहरामो बसंश्चक्रो तेषां प्रीति स्वलीलया ॥” 


शोकृव्णसन्दभः | ३६३ 
सत्यं कत्तु महदाशीरन्यथा न स्यादिति दशंयितुमपोत्यर्थः, यद्वा, स्दलीलया तेषां प्रीति 
कत्तु ब्रजे वसन्‌ ब्रह्मण आवेशं सत्यं चक्‌, तदनुषङ्गतः स्ययमादृत्य सव्वंत्राव्यभिचारिणं 
चकारेति ॥ श्रीशुक: ॥ 

१५१। तदेतदपिं कारणं तदाभासमेव मन्यमानस्तयोब्ग ह्यादिभ्योऽपि सौभाग्यातिशयस्य 
ख्यापनार्थमनन्तरमेव (भा० १०९१) “एकदा गृहदासीष्‌” इत्यःष्ध्यायमारश्धवान्‌ । त्रच 
च साक्षाच्छीभगवद्ृरधनरु प-महावशीकरण कारण-दाट रुल्यमपि विदितम्‌, तेन ब्रह्मणा शिव 
लक्षसीस्यामपि दुर्लभं भगवत्‌ प्रसादभरमाह्‌ (भा० १०।६।२०) -- 

(१५१) “नेमं विरिञ्चो न भवो न श्रीरप्यङ्गसंश्या । 
प्रसादं लेभिरे गोपी यत्तत्‌ प्राप विमुक्तिदात्‌ ॥”४२६॥ 
(भा० २९५) 'स आदिदेवो भजतां परो गुरुः? इत्युक्तेविरि5चतावद्धक्तादिगुरुः स च, 


विशु श्रीकृष्ण, ग्रहमा फे आदेश फो सत्य करने के निमित्त बलराम के सहित वृजमें नियास किये थे, 
एवं निज लीला फे द्वारा उन सब को प्रीति सम्पादन किये थे। 
ब्रह्मा, वजराज दम्पति को वर प्रदान किये थे, फिन्तु श्रीकृष्ण, रवलोला- स्य भत्तजन विशेष के 
सहित जो लीला, अर्थात्‌ भक्तगण के भक्ति विशेष से यज्ञीमृत होकर जो लोला दशेष प्रकटित होता है, 
उस लोला फे द्वारा हो समस्त यूज वृजवासिओं का प्रीति सम्पादन किये थे । द 
यद्यपि श्रीकृष्ण--भक्त गण का प्रीति सम्पादन करते हैं। तथापि ग्रामा के आदेश फो सत्य फरने 
के निमित्त, अर्यात्‌ मह॒द॒बक्ति का आशीर्वाद अव्यथं है, इस को दर्शाने फे निमित्त भो वज में 
निवास फिये थे। | 
अथवा, लोलाद्वारा यूज जनका प्रीति सम्पादन हेतु वूजडास परते वःरते ब्रह्मा के अ देश को सत्य 
मण्डित किये थे । अर्थात्‌ वूजवासियों फा प्रीति सम्पादन हेतु आनुपङ्झिफ रूप में स्वयं ब्रह्मा के वावय के 
प्रति आवर प्रकट फर, ब्रह्मा का आदेश व्यर्थ नहीं होता है, इस का प्रतिप,दन भी बिये थे ॥। 
प्रकरण प्रवक्ता भ्रोशुक हैं। (१५०) 
श्रोकृष्ण, ग्रज वासियों के सहित वूज में उन सब के प्रेमसे विभोर होकर हो निवास किये थे। किम्तु 
चूजराज दम्पति के प्रति श्रीकृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त होने का ब्रह्म का वरदान यहांपर कारणाभास हो 
है । अर्थात्‌ यथार्थ कारण नहीं है, यह मानकर श्रोशुकंदेव, ग्रह्म/दि से भो वजराज दम्पति सौभाग्य 
सर्वातिशय है,इस को वर्शाने फे निमित्त,ग्रह्माका वरदान प्रसद्धूके अव्ययहित उत्तर फालमे ही भा० १०।९।१ 
एकदा गृहदासोषु यक्षोदानन्दगेहिनो । फर्मान्तरनियुक्तासु निमंमन्य स्वयं दधि। 
यानि यानीह गीतानि ताइलचरितान च दघिनिमंग्दने फाले रमरन्ती तान्यग,यत॥ 
क्षोमं वासः पृथुकटितटे विभ्रती सुत्रनद्ध पुत्रस्नेह स्नुत कुष् युगं जात कम्पञ्च सभर :1। . 
रज्ज्वाकर्ष ्रमभुजचलत्‌ पःद्धणो कुण्डले च स्विग्नं यक्त ` कवर विगलन्मालती निमंमन्य ॥' 
“एकवा गृह वासोषु'- इत्यादि वामयन्धन लीलात्मक नवराएगाय का प्रारम्भ किये थे। 
इस अध्याय में साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ फा यरधनबरो महावशी करण कारण रूप यारसरय प्रेम हो है, 
इसकी महिमा वणित है । इस से विदित होता है फि--भगवत्‌ प्रसाद- जो वरवाता ब्रह्मा के पक्ष में, शिव 
एवं श्रोलक्ष्मो के पक्षमें भी अति दुल्लंभ है-उ क्त भगवत्‌ प्रसाद का लाभ श्रीयशोदाने हो किया है। इस को 


३६२ धोभागवतसन्दर्भ 


ज्ञेयम्‌ । यथोक्त तत्रंव तेन ( भा० १०।४५।२३ ]-- 

“यात यूयं व्रजं तात वयज्च स्नेहदुःखितान्‌ । 

ज्ञातीन्‌ वो द्रष्टुमेष्यामो विधाय सुहृदां सुखम्‌ ॥”४२७॥ इति । 

'इष्टुमेष्यामः' इति मस तन्नागमनस्य. भददूर्शनमेव पुरुषार्थ इत्यनेन दुप्मारुपश्यःत एव 

स्थास्याम इत्यर्थः यद्दा,(भा० १०१४६) “तथापि भूमन्‌ महिमागुणस्य ते बिबोद्धुमहेति” 
इत्यप्न बिबोद्ध वोधगोचरीभवितुमितिददृद्रष्टु' दर्शनगोचरी भवतुम्रियर्थः । तत्र हेतुः- 
ज्ञाती निति । तस्मादनयोरेव मुख्यं पुत्रत्वं भीकृष्णे विराज त इति सिद्धम्‌। प्रश्‍तमनुसराम:। 
१५०। गोपगोपीनामपि तस्मिन्‌ प्रेमासोद्वेव; दम्पत्योरतयोर ठु तास्वपि नितरारसीदिर्टुप- 


संहरति (भा० १०।५।५२ )-- 
(१५०) “कृष्णो ब्रह्मण आदेशं सत्यं कत्तु व्रजे विभुः। 
सहरामो वसंश्चक्र तेषां प्रीति स्वलीलया ॥” ४२८॥ 


स्वेषु भक्तजनविशेषेषु या लीला तड क्तिवशेवदशलीलाविशेषस्तयंच ह षां सब्बेषामपि 
प्रीति चक्‌ । द्वावेव तौ प्रति तेन वरदानादिति भावः। यद्यप्येवम्‌, तथापि ब्रह्मण आदेशं 


फारात्‌ । ननु अन्तः करणमपि सविकारमेष यिषयीकरोतीति कथमात्माकारता तस्येत्यत झाह— 
भविक्रियादिति । विक्रिया विश्ञेषाका रस्तद्रहितात्‌ थिन्ेयपरित्याग एवात्माकारतेर्यर्थः । 
„ नन्वन्तः करण साक्षात्फार दिपयत्वे अनात्मत्व प्रस ङ्गः स्यादत भाह- भरु पत इति। रुपं दिषयः-- 
अविषयात्‌ वृत्तिविषयत्वमेवात्मनो न फलविषयत्यम्‌ । अतोनायं दोष इति भावः । 
कथं तहि स्फूत्तिः ? अनन्य योध्यात्मतथा- स्य प्रकाशरबेनैव न रवन्यथा इदं तदिति विषयस्वेनेत्यर्थ: । 
अथवा मा सर्वतो ऽम्तरङ्भा लक्ष्मोरपि अगुणस्य ते महि महिमानम्‌ अमलैरन्स ठृ त्तिभिरिगिद्रियरपि 
तथा यादृग्यस्तृतस्तेन रुपेण विधोद्धुं फिमहंति नाहुत्येवेरयथः । 
कयं तहि अहँति--तदाह--स्वानु भवादित्यादिना । 
उत्तार्थ भेवत्‌ ॥” 
यहाँ जिस प्रकार “वियोद्धं , ” शाब्द का अथं योधगोचरी भवितु अथं है, उस प्रकार - 'ज्ञातीचू यो 
ब्रष्टुमेष्यरमः ” वावयस्थ “द्ष्टुमेच्यामः काअर्थ "दर्शन गोचरोभवित्‌” है। उसके प्रति हेतु है--“ज्ञातीनु 
ज्ञातिवर्ग फो देखफर, उनसब फे सहित अवस्थान हेतु आयेगे । 
सुतरां प्रजराज बुजेश्वरी फा मुख्य पुश्रत्व श्रोफृष्ण में विराजित है। यह सिद्ध हुआ है । (१४९) 
सम्प्रति प्रकरण प्राप्त विषय का अनुसरण फर रहा हू । “दम्पत्यो नितरामासीद्‌ गोप गोपिदु 
भारत !” इसफा अर्थ यह है- वुजस्थ गोपगोपीप्रभूति फा प्रेम भोकृष्ण में विद्यमान था। दन्तु वजराज 
दम्पती का सय से अधिक प्रेम भ्रोकृष्ण में था । छ बज्छ 
अनन्तर बुजराज दम्पति फो श्रीकृष्ण प्राप्ति फा कारण कपन प्रकरण का उपसंहार करते हुये 
भीशुक फहते है--भा० १०।८।५२ - 
“कृष्णो ब्रह्मण आदेश सत्यं कत्तु' वजे विभुः । 
सह्रामो बसंश्नक्न तेषां प्रीति स्वलीलया ॥” 


धोकृष्णसन्द्भः र ३६३ 
सत्यं कत्तु महदाशीरन्यथा न स्यादिति दशे यितुमपोत्यर्थ, यद्वा, स्दलीलया तेषां प्रीति 
कत्तु ब्रजे वसन्‌ ब्रह्मण आदेशं सत्यं चक्‌, तबनुषज्धतः स्वयमादृत्य सव्वंत्राव्यभिचारिणं 
चकारेति ॥ शोशुकः ॥ 

१५१। तदेतदपि कारणं तदाभासमेव मन्यमानस्तयोब्न'ह्याटिभ्योडप सौभाग्यातिशयस्य 
ख्यापनार्थसनन्तरमेव (भा० १०६१) “एकदा गृहदासीषु” इत्याद्यध्यायमारव्धवाच । त्रच 
च साक्षाच्छीभगवद्दग्धनरूप-महावशोकरण कारण-दाट रुल्यमपि विदितम्‌, तेन ब्रह्मणा शिव 
लक्षूमीस्यामाप दुल्लंभं भगवत्‌ प्रसादभरमाहू (भा० १०६२०) -- 

(१५१) “नेमं विरिञ्चो न भवो न श्रीरप्यङ्गसंश्या । 
प्रसादं लेभिरे गोपी यत्तत्‌ प्राप विमुक्तिदात्‌ ॥7४२३॥ 
(भा० २।९।५) 'स आदिदेवो भजतां परो गुरुः” इत्युक्तधिरि(ऽचरतावडभक्तादिएुरः स च, 


विभु धोकृष्ण, ब्रह्मा फे आदेश फो सत्य करने के निमित्त बलराम के सहित वूजमें नियास किये थे, 
एवं निज लोला फे द्वारा उन सब को प्रीति सम्पादन कयि थे। 
ब्रह्मा, वूजराज दम्पति को वर प्रवान किये थे, किन्तु ्ीकृष्ण, रवसोला- स्य भत्तजन विशेष के 
सहित जो लीला, अर्थात्‌ भक्तगण के भक्ति विशेष से दश्षीमूत होकर जो लोला विशेष प्रकटित होता है, 
उस लोला फे द्वारा हो समस्त यूज यूजयासिओं का प्रीति सम्पादन किये थे। 
यद्यपि श्रोकृष्ण--भक्त गण का प्रीति सम्पादन करते हैं। तथापि द्रह्मा के आदेश फो सत्य करने 
के निमित्त, अर्यात्‌ महद्ृधक्ति का आशीर्वाद अब्यथं हे, इस को दर्शाने फे निमित्त भी वज में 
निवास किये थे। ; 
अथवा, लीलाद्वारा यूज जनका प्रीति सम्पादन हेतु वृजडास प रते करते ब्रह्मा के अ देश फो सत्य 
मण्डित किये थे। अर्थात्‌ वूजवासियों का प्रीति सम्पादन हेतु आनुपद्धिफ रूप में स्वयं ब्रह्मा फे वायय के 
प्रति आदर प्ररुट फर, ब्रह्मा फा आदेश व्यथं नहीं होता है, इस का प्रतिपादन भौ बिये थ॥ 
प्रकरण प्रवक्ता श्रीशुक हैं। (१५०) 
श्रीकृष्ण, व्रज वासियों के सहित वूज में उन सब के प्रेमसे यिभोर होकर ही निवास किये थे। किम्तु 
बुजराज दम्पति के प्रति भोकृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त होने का ब्रह्म फा बरदान यहाँपर कारणाभास हो 
है। अर्थात्‌ ययार्थ कारण नहों है, यह मानकर श्रीशुकदेव, ग्रह्मःदि से भो वजराज दम्पति सौभाग्य 
सर्वातिशय है,इस को दर्शाने के निमित्त,म्रह्माका वरदान प्रराङ्भके अव्यवहित उत्तर फालमे ही भा० १०।९।१ 
एकदा गृहदासीषु यशोवानन्दगेहिनी। फर्मान्तरनियुक्ताघु निर्ममन्य व्ययं दधि । 
यानि यानोह गोतानि ताइसचरितान च दधिनिमंग्थने काले रमरम्ती तान्यग.यत॥ 
क्षोमं वासः प॒युकटि तदे विञ्ञती सुद्रनद्ध पुत्रस्नेह स्नुत कुष युयं जात कम्पञ्च सभर :। . 
रज्ज्वाकर्ष भमभुजचलत्‌ पञ्ुणौ कुण्डले च स्विन्नं यक्त ' कवर विगलन्मालती निममन्थ ॥' 
“एकवा गृह बातीषु''- इत्यादि दामबन्धन लौलात्सक नवराएगाय का प्रारम्भ [कये थे। 
इस अध्याय, में साक्षात्‌ श्रीभगवानु का बन्धन एरी महादक्षो करण कारण रुप यारसरय प्रेम ही है, . 
इसकी महिमा वणित है । इस से विदित होता है कि--भग्रवत्‌ प्रसाव- जो वरवाता ब्रह्मा के पक्ष में, दिय 
एवं थोलक्षमो के पक्षमें भो अति दुल्लंभ है-उ क्त भगवत्‌ प्रसाद का लाभ भ्रौयशोदाने हो किया है। इस फो 


३६४ शोभागवतसन्दर्भ 
भवस्तु (भा० १२१३1१६) “वैष्णवार्ना यथा शम्भुः” इत्यादि-दरशनात्‌ ततोऽप्युतक्षवान्‌, स 
च, श्रोस्तु तयोरपि भगतरद्भक्तिशिक्षा-निदर्शनप्रथमरूपत्वात्‌ परमोतषषंवती । 
तदेवमुत्तरोत्तर-बिन्यासेन यथोत्तरमहिमानं सूचयिषवा श्रीरतु न केवलं भक्तिमात्रेण तादृश्येव, 
कि ताह परमसख्येन ततोऽप्यनिव्बंचनोयमाहातम्येत्याह- अङ्भसंश्रयेति । एवम्भूतापि सा 
च प्रसादं लेभिरे एव । कस्मात्‌ ? विमुक्तिदात्‌, (भा०५।६।१८)-- 'अस्त्वेवमङ्कः भजतां भगवान्‌ 
मुकुन्दो, मुक्ति ददाति कहिचित्‌ स्म न भक्तियोगम्‌” इत्पुक्तरीत्या प्रायो मुक्तिमेव ददाति, 


हो भा० १०।९।२० में कहते हैं-- 
“नेमं विरिञ्चो न भवो न श्रीरप्य्कः संभया । 
प्रसादं लेभिरे गोपी यत्तत्‌ प्राप विमुक्तिदात्‌ ॥ 
गोपी यशोदाने विभुक्ति दाता भ्रोकृष्ण से जो प्रसाद प्राप किया, --उस का लाभ--ब्रह्मा-शिव, 
अङ्कः संधिता लक्ष्मी ने भो नहों किया है। असामध्यं फे कारण-ध्रीकृप्णने व्रजेश्वरी का बन्धन अङ्गीकार 
किया है, ऐसा नहीं, किन्तु भरीयशोदा फा वात्सल्य प्रेम से वश्ीम्रुत होकर ही उन्होंने अङ्गोफार किया है। 
सुतरां बन्धन फा एकमात्र कारण प्रेम हो है । प्रेमका अचिन्त्य प्रभाव है, जिस से वच्चीभृत होने पर भी 
भगवत्ता फो हानि नहों होतो है। कारण, प्रेमस्वरूप शक्ति फी दृत्ति- ह्वादिनी सार समवेत सम्बत्‌ 
स्वरूप हे। स्वरूप शक्ति फे द्वारा वशीसूत होकर विविध लीलायिनोद करने के कारण वह गुण होता 
दोष नहों। भा० २९५ के अनुसार-- 
“स आदि देवो जगतां परोगृरः स्वधिष्णधमास्थाय सिसक्षयंक्षत । 
तां नाध्यगच्छद्‌ दमत्र सम्मतां प्रपञ्च निर्माण विधिर्यया भवेत्‌ 1” 
जगत्‌ फे परमगुरु आदि देव ब्रह्मा, नारायण नाभि कमल में आधिष्टित होकर जगत्‌ सृष्टि का उपाय 
सोच रहे थे। उन्होंने अनेक काल पय्यंन्‍्त चिन्ता करके भो किस रीति से जगत्‌ सूजन हो सकता है, उस 
विषय में अव्यभिचारिणी प्रज्ञा प्राप्त फर नहीं पाया। 
उक्त प्रमाण से प्रतिपन्न होता है फि-समस्त भक्त बृन्द का आदि गुर ब्रह्मा हैं, एवं महादेव 
भा० १२।१३।१६ फे अनुसार, 
“निम्नगानां यपा गड्जा देवानामच्युतो यथा । 
बष्णयानां यया दाम्मुः पुराणानामिदं तया ।” 
नदीगण के मध्य में गङ्गा जिस प्रकार, देयगण के मध्य में भीहरि, जिस प्रकार, एवं वैष्णव गणों 
के मध्य में शम्भु जिसप्रकार श्रेष्ठ हैं, उस प्रकार समस्त पुराणों फे मध्य में धीमदू भागवत थेष्ठ हैं। 
बंष्णव गण के मध्य में आदक्ष स्थानीय होने से शरीशम्भु औीग्रह्मा से भो उत्कर्ष मण्डित हैं। फिन्तु 
प्रह्म।शिव को भक्ति शिक्षा को अग्रणी थ्रीलक्ष्मो हैं, अतः उनको श्रेष्ठता सर्वाधिक है । 
एतञ्चन्य हो इलोक में क्रम विन्यास भो हुआ है । अर्थात्‌ ब्रह्मा से शिव- शिव से लक्ष्मी सर्वाधिक 
उत्कर्ष मण्डित हैं। फेबल भक्ति प्रभाव से लक्ष्मो उत्कर्ष मण्डता हैं, ऐसा नहीं, किम्तु- परम सर्य के 
फारण अनिर्षचनीय माहात्म्य बिशिष्ट. लक्ष्मी है। तज्जग्य अङ्क संध्या विश्लेषण प्रयुक्त हुआ है। दक्षो- 
बिलासिनो लकमो को भगयत्‌ प्रसन्नता प्राप्ति हुई है । किन्तु ब्रजेश्वरी के समान अनिवंचनोय प्रसन्नता की 
प्राप्ति नहों हुई है ।गोपिकाने फिस से प्रसाद प्राप्त किया है ?- कहते है-विमुक्ति दाता से। कारण-- 
भा० ५६1१८ में बणित है- अस्त्वेवमङ्भ' भजतां भगवान्‌ मुक्ग्दो मुक्ति ददाति कहिचित्‌ स्म न भक्तियोगम्‌ 


थौक्कष्णसन्दर्भः ३६५ 
न तु तथाभूतं प्रसादम्‌, तस्माञ्च भीभगवत एव किन्तु गोपी श्रीगोपेश्वरी यक्त दनिर्व॑चनोयं 
प्रसादशब्देनापि वक्तु शङ्कनीयम्‌, तस्मात्‌ प्राप तद्रूपं प्रसादं 6रिञ चश्च भवश्च श्रीश्च न 
लेभिरे-न लेभिरे न लेभिरे इत्यथः । 'लेभिरे' इत्यस्य प्रत्येकं नमूत्रयेणान्वयः । नबसित्रराबृत्तिश्च 
निषेधस्यातिशयार्था । पुर्व्वोत्तराध्यायद्दये श्रीवादरायणेविवक्षतमिदम्‌ । द्रोणधरयोरतावत्‌ 
साधारणदेवतात्वञ्चेत्तहि तयोः ्ीशिधादिदुलंभदरणारयः्दरफू तिले शर य श्रीकृष्णरय तथा 
प्राश स्वतः सम्भावना नास्ति, न च तयोस्तादृशगादृभजनादिकं कुत्रचिदण्येते । अन्यथा 
तदेवाहमाख्यास्यस्‌ । न च ताभ्यां थबीदृशं फलं लब्धम्‌, तद्द॒हणि पुर्वं प्राथितम्‌, किग्तु 
दुर्गतितरणहेतुत्वेनोत्तमभक्तिमात्रं प्राथितम, न च ब्रह्मापि श्रोकृष्णस्य महाभक्तंराप दुर्लभं 
ुत्रत्वादिकं विशिष्य ताभ्याञ्च दरं दत्तदान, न च 'नेमं विरः इत्यादिनोच्यमान-तादृश- 
प्रसादाप्तिराहित्यस्य ब्रह्मणो वरस्तादृशफलवाने भवति समर्थ: । वक्ष्यते च तस्य तत्‌- 
प्रसादाप्तिराहित्यातिशयः ( भा० १०।१४।३४) “तद्भूरिभाग्यमिह जन्म वि-सप्यटब्यां, 


भगवान्‌ मुकुन्द सुवित प्रदान करते है, किन्तु भवित प्रवान नहीं परते हैं, लक्ष्मीने जिस प्रकार भी भगवानु 
से प्रसाद प्राप्त किया है, उस प्रकार प्रसाद, उन भगवानु से अपर व्यवित लाभ करने में सक्षम नहीं हैं 
किन्तु गोपी यशोदाने जो अनिर्वचनोय प्रसाद प्राप्त किया है, उसको प्रसाद शब्द से प्रकाश करना भी 
शङ्कास्पद है, उक्त प्रसाद लाभ, ग्रहा, शिव, लक्ष्मी ने नहीँ बिण है, नहीं (बिटा है, नहीं किया है। उक्त 
कथन का तात्‌ पर्य्यार्थ दह ही है, तीन वार न फार का प्रयोग हुआ है, 'लेभिरे' क्रिया के सहित 'न' कार 
फा अन्वय तीन वार करना होगा । अतिशय रूप में निषेध करने के निमित्त तीनवार 'नम्‌! को 
आश्रृति हुई है।” 

इस विषय में पूर्वोत्तर अध्याय द्वय में श्री शुकदेव का यषतव्य यह है-ग्रोण धरा यदि स.घारण 
देवता में अन्तमूत हो तो,-जिस के चरण कमल का स्फृत्तिलेश भो धोब्रह्मा शिवादि के पक्ष में दुल्लंभ 
है, उन भोकृष्ण को उक्त रूप से प्राप्त करना- उन दोनों के पक्ष में असम्भव होगा द्रोण घरा की प्रगाढ 
तपस्या को वार्ता का वर्णन भी कृग्राप नहीं है। यद वाणत होती तो उसका उल्लेख में अवश्य करता । 

जिस प्रकार फल लाभ उन्होंने किया है, पहले उन्होंने उस प्रकार प्रार्थना ब्रह्मा के निफट नहीं की 
है। संसार दुर्गति से त्राण करने के निमित्त उवत भवित लाभ को प्रार्थना उन्होंने फो है। 

श्रीकृष्ण के महाभक्त गण के पक्ष में जो पुत्र भाव अतिदुर्लभ है। थिश्ेष रूप से भ्रीश्नह्माने उपत 
वर प्रदान उन दोनों को नहीं किया है। विशेषतः--“श्रह्माने प्राप्त नहीं किया” श लोफोषत इस वाषय से 
प्रति पादित होता है कि जिस फी प्राप्ति ब्रह्मा कौ नहीं हुई है। उस विषयक वर प्रदान प-रना ब्रह्मा के 
पक्ष में असामर्थ्यं कर है । अतः थोग्रह्मा फे दर से धोकुप्ण पुत्रप्राप्ति विवरण भी असमीचीन है। 

ब्रह्माने उस प्रकार प्रसाद लाभ नहीं किया था, उसका कथन धोब्रह्म ने भा० १०।१४।३४ तद्भूरि 
भाग्यमिह जन्म किमप्यटव्यां, यद्‌ योकुलेऽप कतमाङ्घ्रि रजोऽभिषेकम्‌” शलोक हरा किया है । 

अतएव थीनन्द यशोदा का तादृशा भाग्योदय में अर्थात्‌ थी हष्ण रूप पुत्र प्राप्त रुप सोभाग्योदय में 
कुछ भो कारण नहीं है । किन्तु विना कारण से हो व्रजराज प्रजेश्वर को तादृझीस्थिति हुई है । अर्थात्‌ 
श्रीकृष्ण फी स्वयं भगवत्ता फे प्रति जिस प्रकार कोई कारण नहीं है, तद्रूप भीनन्द यशोदा का भरीकृष्णरूप 
पुत्र लाभ हेतु कुछ भो कारण नहीं है। 


३६६ आभागवतसस्वभे 
यद्गोकुलेऽपि कतमाङ्ध्रिरजोऽभिषेकम्‌” इत्यादिना । तस्मात्तयोस्तावृशमहोदये कारणं 
नास्ति, किन्तु निष्कारणत्वेन तयोनित्यामेव तादुशों रिथति विज्ञाय मया स्वभक्तिदिशेद- 
प्रचार-कारणक-श्री भगवदिच्छयंय द्रोणघरारूपेणांशेनवावदीणयोरंषयविवक्षया यथाकथ ङित्‌ 
कारणाभास एवोपन्यस्त इति। किश्व) शरीरं द्‌भागदतेऽस्मत्‌ श्रीभगवतृप्रेमंव सरवंपुरषार्थ- 
शिरोमणित्वेनो द्घुष्यते। तस्य च परमाधयरूपं थोगोकुलमेंच, तत्राप श्रीः जेशवरौ, ततस्तत्‌- 
परमाश्रयनित्यत्वे सिद्ध एव तादृशप्रग्थप्रयत्नः सफलः स्यात्‌ । यत एव थीद्रह्मादिभिरतत्न 
यत्‌किशचिज्जम्म प्रार्थ्यत इति॥ f 

१५२। तस्मात्‌ स्वाभाविवयेव तयोरतादृशी स्थितिरिति प्रतिपादयंरतत्सग्बरधेनेय 
भजतां. सुखापो. नान्येपामित्याह (भा० १०।६।२१ )- 

(१५२) “तायं सुखापो भगवान्‌ देहिनां गोपिकासुतः । 
ज्ञानिनाश्चात्मभूतानां यथा भक्तिमतामिह ॥'' ४३०॥ 


सुखेनाप्यत इति सुखापः, अयं. श्रीगोपिकासुतो भगवान्‌ देहिनां देहाभिमानिनां तपआदिना 
न सुखापः, न. सुलभः, किन्तु तेरतिचिरेणं तेन शुद्धेऽम्तःक रणे कथ श्चित्तव्‌भकतावलोकन लेशेनः 


यशोदा नन्दन रूप में हो भीकृष्ण रचयं भगदाएु हैं. इस फो मेने ( शुकने ) अच्छी तरह से जाना 
है। निज भक्ति विदेष प्रचार निबन्धन श्रोभगवदिच्छा से लोलासम्पारन हेतु द्रोण धरा रूप अंश से जो. 
क्षवतोणं हैं, उक्त श्रोत्रजराज दम्पति के सहित यक्तांदा की ऐफ्य.दपंनेच्छा से यया कथब्चित्‌ कारणामास 
स्वरुप ब्रह्मा कत्त फ बरदान फा प्रसद्ध मेरे हारा (शुक के द्वारा) उपन्यस्त हुआ है। 

और भी,-ीमद्‌ भागवत में श्रीभगवत प्रेम ही सथं.पुरपार्थ शिरोमणि,रुप में उद्घोित है। 
उक्त प्रेम फा सतं थेष्ठ आश्रय थौगोफुल ही है । गोकुल पे; मध्य में भी: दजराज दग्पति श्रोकूप्ण प्रेम का 
परमाथय स्वरूप है। शोदूजराज दम्पति प्रेम पा. परमाश्चय हैं, यह,सिद्ध. होने पर श्रीमद्‌ भागवत रूप 
प्रस्थ प्रकाशन प्रयत्न सफल होगा। अर्थात थीनन्द यशोदा यदि प्रेस का परमाश्रय होते हैं, तय ही जो 
थीमद्रूभगयत थोक्रृष्ण प्रेम फो पुरुपार्थ शिरोमाण रूप में प्रकाश परते हैं, उन श्रीमद्‌ भागदत में श्रीनग्द 
यशोदा फा महत्त्व वणन सार्थक होगा । उस से ग्रन्थ प्रतिपाद्य प्रेम को महिमा हो प्रकाशित हुई है। गोकुल 
वासियों फो प्रेम महिंमासे मुग्ध होकर थोग्रहादिने गोकुल वासियों फी पदरज से अभिषिक्त होने फी इच्छा 
से.गोफुल में किसी भो प्रकार जन्म लाभ फी प्रार्थना फो है ॥१५१॥ 

सुतर। श्रीनग्द,यशोदा फो युज में पिता माता रप.में नित्य स्थिति है”” इसका प्रति पादन कर फे 
शोधुफदेव फहते.है--जो लोफ उनके आनुगत्य से भजन करते हैं, भोकृष्ण उन सय के पक्ष में सुख लभ्य 
हैं, अपर फा नहीँ, “नायं मुझापो भगवान्‌ वेहिनां गोपिका सुतः। 

ज्ञानिनाञ्चारमय्ूतानां यथा. भक्तिमतामिह ॥” 

“गोपिका सुत भगवान्‌ श्रीफृप्ण श्रीनन्द यक्षोदा में भक्तिमानु जन! गण फे पक्ष में जिस प्रकार सुख 
सभ्य हैं- बही) अथवा आत्मभूत शानिगण फे पक्ष में उस प्रकार सुखाप नहीं हैं ।” भा० १०।६।२१ के सुख 
से प्राप्त होता ह-इस अर्थ में सुखाप' दाय्द का प्रयोग हुआ है, गोपिफा सुत भगवान्‌ श्रीकृष्ण, देहो-- 
देहाभिमानी व्यक्ति गण के द्वारा अनुष्ठित तपस्या से सुखाप सुखलग्य (नहीं हैं। किन्तु दीर्घकाल तपदचर्य्या : 


a 


भ्रीकृष्णसन्दर्भ: ३६७ 
जातसद्बुद्धिभिस्तदेव तप-आदिकं तरिमिन्नपंयद्भिः कथडिच्देवासी लश्यते । तथा 
चात्मभुतानामाविभू ताइतात्मवृत्तीनां निवृत्तदेहाभिमानानां ज्ञानिनामपि तादृशेन ज्ञःनेन न 
सुखापः, किन्तु पुव्वेणेव कारणेन जाततदासत्तिभिरतेन ज्ञानेन यद्रह्यरफुरति, तदेवार्यामति 
चिन्तयवृभिस्तेः कथङ्चिदेचासौ लभ्यते । ततश्च द्वयोरपि तयोः साधनयोहीनत्वात्‌ 
तल्लाभ्श्च,न साक्षात्‌, किन्तु केन चिदंशेने वेति व्यांडजतम, (गी० १२४) “ते प्राप्नुवन्ति मामेव 
सब्बंभूतहिते रताः”, (गी० १२।५) “वलेशोऽधिकशरस्तेपामध्यक्तासबरुचेतसाम्‌” इति 
शरीभगवढुक्ते, (भा० १४७ ) “शाब्दे परे ब्रह्मणि धम्मंतो द्वतँ:, स्नातस्य मे न्यूनमलं 
विचक्ष्व” इति श्रीव्यासप्रश्नानन्तरात्‌ (भा० १५८ )-- 


“भवतानुदितप्रायं यशो भगवतोऽमलम्‌ । 
पेनेवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनं खिलम्‌ ॥” ४३१॥ 


फे द्वारा चित्त शुद्धि होने से यदि भक्त जनकी कृपादृष्टि उस व्यक्ति के 9ति निपहित होती है, तव उस में 
सद्‌ बुद्धि का उदय होता है । तव थे सब तपस्यावि रूप कर्म का अर्पण भ्रोकृष्ण में प.रते हैं, इस अवस्था 
में किञ्चित्‌ फृष्णानुभव लाभ होता है । 
उस प्रकार आत्मसूत- अर्थात्‌ जिन सब फो अहत आत्मनरृत्ति हुई है, तज्जन्य देहाभिमान निवृत्त 
हुआ है। इस प्रकार ज्ञानिगणके पक्षमें भी गोपिका सुत भगवान्‌ श्रीकृष्ण सुखाप नहों हैं । किन्तु पूर्य कारण 
से हो सुखाप हूँ, अर्थात्‌ यद्च्छाफ्रस से यदि भक्त जन को कृपादृष्टि लेश निपतित होता है, तय उस से पुनः 
पुनः भक्त सङ्ग होता है। उस से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उस से जो ब्रह्म स्फुरित होते हैं, उसे से यह 
श्रीकृष्ण हैं, इस प्रकार चिन्ता होती है । उससे उन सय का यत्‌ फि्चित्‌ कृष्णानुभव लाभ होता है। 
सुतरां तपस्या एवं ज्ञान उभयसाधन हो उपकृष्ट है, उक्त साधनहइयके द्वारा साक्षात्‌ सम्बन्ध से 
श्रीकृष्ण प्राप्ति नहीं होतो है । अंश विशेष की ही प्रापि होती है, यह व्यञ्जित हुआ । 
गो० १२।४ में उक्त है_-' ते प्राप्नुवन्ति मामेव संभूत हिते रताः” 
गी० १२५ में उक्त है--'ब्लेशो5धिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसामु” 
जो लोक,-फूटस्य अव्यक्त बह्म की, उपासना करते हैं, सर्वभूत फे हिताचरण में रत होने से वे 
सब मुझ को प्राप्त करते हैं। किन्तु अव्यक्त ब्रह्म में आसक्त प्याक्त गण अधिकतर पलेश प्राप्त परते हुँ। 
यह ्षीभगवान्‌ की स्वमुखोक्ति है। भा० १।५।७ में उक्त है-- 
“शाब्दे बरह्मणि धर्मतो व्रतेः, स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष्य’ 
श्रीव्यास देव कहें थे-में योगबल से परब्रह्म निष्ठ हूं । एवं अध्ययनादि के द्वारा अव्यय ब्रह्म रूप 
चेद में निष्णात होने पर भो मुझ में न्यूनता बयो दिखाई दे रही है ? अर्थात्‌ आत्म प्रसाद फी रवल्पता षयों 
दिख्.ई दे रहो है ? प्रश्नोत्तर में थीनारव फहे थे--तुमने श्रीभगवान श्रीकृष्ण का विमल यश्ञः वर्णन 
प्रायक्ष: नहीं फिया है, श्रीभगवानु फे यशः वर्णन व्यतीत धर्मादि ज्ञानाचरण द्वारा श्रीभगवान फा सन्तोष 
नहों होता है। जिस से भगवान्‌ सन्तुष्ट नहों होते हैं, उस प्रकार घमं ज्ञानादि फो में न्यून मानता हूँ । 
भवतानुदितं प्रायं. यशो भगवतोऽमलम्‌ । 
येनंयासो न तुष्येत मन्ये तद्‌ दशनं खिलम्‌ ” भा० १।५।८ 
स्थित भोनारव फा प्रत्युत्तर ही उक्त विषय में प्रमाण है। भीकृषण जिसके निकट सुखाप--सुललम्य 


३६८ थौभागवतसन्वर्भे 

इति श्रीनादर-प्रतिवचनाच्च । सुखापस्तु केषामित्यपेक्षायां निदर्शनमाह इह 
श्रीगोपिकासुते भक्तिमतां यथा सुखाप इति। तथा च थोब्नह्मोक्तिः (भा१०।१४।३)-“ज्ञाने 
प्रयासमुदपास्य” इत्यादि, ्रीनारदोक्तिश्च (भा० ११५।३८)-“यजते यज्ञपुरुषं स सम्यग्‌ दर्शनः 
पुमाद्‌” इति। श्रीगोपिकायास्तु सुखाप इत्येवं कि वक्तव्यम्‌ । तस्याः सुत एवायं 
भगवानित्यतो गोपिकासुत इति विशेषणं दत्तम्‌ । सुखमापयतोति वा सुखापः । ततश्चायं 
न देहाभिमानिनां सुखापः, यतो गोविकासुतस्तत्‌सुतर्ब्लौलायाः रव साधारणदृष्टधानादरात्‌। 
तथा ज्ञानिनामपि न सुखापः, यत एव गोपिकासुतः, स्व्वारमंक्यवृरयुदयेन भगवत्‌- 


स्वरूपानन्दवे चित्रीसारोपरिचर तह्लोलातरयाननुभवात्‌ । यथेह थीगोपकासुते भक्तिमता 


हैं? इस प्रकार जिज्ञासा के उत्तर में दृष्टान्त द्वारा स्पष्टो करण कर रहे हैं। गोपिकासुत में,--अर्थात्‌ 
यशोदानग्दन स्वरूप में जो लोक भत्ति.मानु हैं, भोकृष्ण--उन सब का सुखलभ्य हैं, यद ऐसा हो होता है, 
तब--गोपिका का श्रीकृष्ण- सुखलग्य हौ हैं, वह अनायास गम्य है । यह श्रीकृष्ण रूप श्रीभगवःन्‌ उक्त 
गोपिका फा हो सुत हैं, तज्जन्य- गोपिका' सुत विशेषण प्रयुक्त हुआ है। 

अयवा,- सुख प्राप्ति कराते है- अत: श्रीकृष्ण, सुखाप हैं। फारण, गो पिका सुत लीला में धी कृष्ण-, 
साधारण जनगण उनको भगडार्‌ न कह फर गोपिकासुत मानेंगे, उपेक्षा भी करेगे, इस प्रकार व्यवहार 
को भो उपेक्षा फिये हुँ । धोकृष्ण फा अभिप्राय यह है- परिकर वृन्द को विचित्र लौलारसास्वादन के द्वारा 
सुखो करना है, तउजन्य मुग्ध मानव के समःन व्यवहार य रने में मुझे फुत्ठित होना नहीं है। लोफ--मृझ् 
फो भगवानु न मानकर यदि सामान्य गोप बालक मानते हैं, उससे क्षति नहीं है, भक्त वृन्द का सुख 
सम्पादन करना हो एक मात्र काम्य है। * 

भक्तिमानु जण गण के निकट जिस प्रकार गोपिका सुत सुखलग्य हैं, ज्ञानि गणके निफट उस प्रकार 
सुथलभ्य नहीं हैं, फारण- आप गोपिका सुत हैं, ज्ञानलग्य ब्रह्म नहीं हैं। सर्वत्र आत्मा अवस्थ्त है, इस 
प्रकार परिपय बुद्धि का उदय होने पर ब्रह्म दर्शन होता है। किन्तु भगवत स्वरुपानग्व वेचित्री सार के 
ऊपर भगवल्लोला तत्त्व प्रतिष्ठित है, ज्ञ निगण भगदहलील।तत्त्यानुभथ में असमर्थ हैं, कारण- सव ररमंबय- 
वृत्ति फा उदय होने से ब्रह्मानुभव होता है, उस से भगवल्लीलानुभव बिदूरित हो जाता है,अतएव ज्ञानि गण 

लोला तत्त्वानुभय में यन्त हैं। तज्जन्य चे सघ गोपिफा सुत रूप में लीलापरायण भीकृष्ण को प्राप्त 

नहों करते हैं, गोपिकासुत में भक्तिमान्‌ जन गण के निय ट गोपिकासुत डिस प्रकार सुखलभ्य हैं, यह यावय 
निदशंन स्वरुप है। 

अथवा सुख पूर्वक प्राप्त होने फे कारण--ही श्रीषष्ण सुखाप हैं। इस से यह बोध होता है कि-- 
गोवद्धंन धारण प्रभृति लोकोत्तर कर्म समूह को अवलोकन फर वेहाभिमानी जनगण श्रीकृष्ण फो 
असाधारण पुरष भगवानु मानते हैं, किन्तु ज्ञानिगण 3नाइृीत ब्रह्म होने फे कारण जानने में अक्षम हँ यह 
सत्य है, तथापि गोपिफासुत में भक्तिमान्‌ जनगण दिस सहज रुप से उनको समझ पाते हैं, वे सब उस 
प्रकार सहज रूप से नहीं जान पाते हूँ, लौकिक तकं के द्वारा देहाभिमानी के श्रोकृष्णतत्त्व, अति दुर्बोष्य 
है, उस प्रकार शानिगण के निपट ग्रह्मास्मिज्ञान के हारा भी श्रोष्टष्ण तरव इुबोध्य है ।' श्रोफूप्ण भक्तगण 
श्रीकृष्ण लोलानुभव फो ही परम पुरषार्थ मानते हैं, भा० १२।१२।६९ में उक्त है— 

“स्वसुख निभूतचेतास्त दुब्युदस्तागयभायोष्प्य(जतरचरलो लाइ ष्टराररत दीयमू. । 

वपतनुत कृपया यस्तस्वदीप पुराणं तमखिलवृजिनध्नं व्याससूनु' नतो$स्मि ॥ 


थीक्टष्णसन्वर्भः ३६९ 
मिति निदर्शनम्‌ । सुखेनाप्यते ज्ञायते इति वा सुखापः सुबोधः । ततश्चायं देहाभिमानि भि~ 
्तर्कादिना न सुबोधः, तथा ज्ञानिभिरपि ज्ञानेन न सुबोध: । तत्र पुव्वंबद्धेतुर्गोपकासुत 
इति । ननु देहाभिमानिभिरपि तत्तदलो किक-कम्मं लिङ्ग कात्तर्कात्‌ ज्ञानिभिरप्यनाबृत 
्रह्मत्वावगमात्‌ सुबोध एव । सत्यम्‌, तथापि यथेह्‌ श्रीगोपिकासुते भवितर्मः-दटः रु बोधरतथा 
न।ते हि शोकृष्णभवताः (भा० १२।१२।६९) “स्वसुखनि भृत चेतारतदव्युदरताग्यभायोऽ - 
प्यजितरुचिर-लीलाङृष्टसारः” इत्यादि-दशंनात्‌ तादृश.लीलादुभवरयंव पररूपुरपार्थरदमद— 
गच्छन्तोति भावः । अत्रार्यत्रयेऽपीह-पदेन श्रौपरव्योमनाथादिभक्तिमन्तोऽपि व्यादृत्ताः 
गोपिकासुत इति विशेषणेन च त्रंकालिक तःूवतानां ततृसम्बन्धिसुखापत्य प्रति तत्‌ सुतस्यायोग- 


टोका श्रीगुरु नमस्फरोति । स्व सुखनेव निभृतं पूर्ण चेतोयस्य। तेनेव व्य॒दस्तोऽन्यरिमन्‌ भारो ययय 
तयाभूतोऽपि अजितस्य रुचिराभि लोलाभिराकृष्टः सार स्वसुखगतं स्थंय्यं यस्य सः, तत्त्वदीपं परमार्थ 
प्रकाशकं श्रीभागवतं यो व्यतनुत तं नतोऽस्मि ॥ 

ीशुकदेव-स्वरूपानुभयानम्द में परिपूर्ण एवं तदृ हरा अन्यत्र आसक्त रहित होकर भी श्रीकृष्ण 
को मनोहर लोलाके द्वारा आकृष्ट चित्त हुये थे । इत्यादि विवरण दशन हेतु, गोपिकासुत रुप में क्रीड़ा 
परायण श्रीकृष्ण को लीला-आत्मारामगण फा भी चित्ताकर्षक है, अतएव भक्तदृन्द गोपिकासुत 
श्रीकृष्ण के लोलानुभव फो परमपुरदार्थ म.नते हैं, यहाँ पर 'सुखाप' बाध्द का भादार्थ यह हो है । 

यहाँपर अथत्रय का प्रदशन हुआ है, सर्वत्र 'इह' 'गोपिका सुत में' पद विन्यास के द्वारा परऱ्ये.म 
नायादि में भक्तिमान्‌ जन गण के पक्ष में भी गोपिकासुत थोकृ्ण सुखलभ्य अथ्या सुखबोध्य नहं हैं, यह 
निश्चित हुआ। 

गोपिकासुत विशेषण फे द्वारा त्रेकालिफ भक्तगण फे सम्बन्ध में गोपिकासुत का सुखापत्व फा 
विरोधी, गोपिका सुत का अयोग-एवं अन्य सुतरव योग, ध्यवच्छिन्न हुआ । 

अर्थात्‌ मुल इलोक में 'गोपिकासुत' विज्षेषण प्रयुक्त है, तज्जन्य भोकृ्ण कभी भो गोपिका सुत नहों 
थे, अथवा अन्य किसो का 'सुत' थे, इस द्विविध संशय का निरसन हुडा । काः ण, विशेषण, कार्य्यास्वयी 
विशेष्य फे सहित सतत विद्यमान रहता है, उसका व्यभिचार कभी भो नहीं होता है, अतएव गोपफासुत 
विशेषण प्रयुक्त श्रीकृष्ण, निरन्तर गोपिका सुत रूप में विराजित हैं। इसका व्यभिचार प.भी भो नहॉ 
होता है, यहां का तातुपर्य्य यह ही है, अतएव मिकालदर्शी भक्तगण के पक्ष में गोपिका सृत रूप में हो 
श्रीकृष्ण सुखाप हैं । 

प्रमाण समूह के मध्य में विद्वदनुभव प्रमाण हो श्रेष्ठ है, इसका प्रतिपादन पुनः पुनः हुआ है। यहाँ 
* पर भी उक्त प्रमाण फे हारा ही श्रीकृष्ण फे सहित गोपिका यशोदा फा नित्य सम्बन्ध व्यक्त हुआ है। 
कारण, विज्ञवय्यं श्रोशुकदेव ने लोला वर्णन रुमकाल में श्रीकृष्ण को गोपिफा सुत रुप में अनुभव किया 
था, अतः उन्होंने 'गोपिकासुत' विशेषण का प्रयोग किया है। यहाँ 'गोपिफासुत' विशेषण का प्रयोग 
साक्षात्‌ अङ्गुलिनिदेश के समान ही हुआ है । तज्जग्य थोबजर,ज दम्पति फे सहित श्रीष्ट्ण का नित्य 
सम्बन्ध हो है, यह फथन संथा समीचीन है । 

भा० १०।९।१ 'एकदा गृहदासीषु' से आरम्भ कर भा० १०।९।२० नेमं विरिञ्चः इत्यादि श्लोकद्वय 
प्येस्त ददाम के नवमाध्याय में जिस वामबन्धन लोला फा वर्णन हुआ है, वह भा? १०८४८ द्रोणो 


५ 


३७० शीभागवतसन्दभ 
तवन्यत्बयोगी व्यवच्छिद्यते इत्यतो विद्वदतुभव-याथार्थ्येंन नित्य एव तत्सम्बन्धो 
बियक्षितः। अतएवायं गोपिकासुत इति स्वयमपि साक्षादद्धू_ल्या निहिश्यते तस्मादपि 
साधरूक्त मित्य एव भीव्रजेशवरयोरतत्‌सरवरध इति । अन्न (गा० १०।६।१) “एकदा गृहदासीषु"” 
इत्यादिकप्‌, ( भा०१०।६।२०) “नेमं विरिश्वष:” इत्यादि-पद्द्ृयार्न्ताभदमुत्तरवाषयस्‌, 
(भा० १०८४५ ) “द्रोणो वसूनां प्रवरः” इत्यादिकस्य पुव्वंबाबयस्य वाधकत्वेनेवोक्तस्‌+ 
पुवं विरोधिधम्मन्तिरप्रतिपादनादय॒षतत्वाश्च पूर्वस्य, (ग्र० सू० २।१।१७) “'असद्ृ्पदेशाग्ने|त 
चेन्न धर्म्मान्तरेण वाबयशेषात्‌” इतिवत्‌ । तत्र च यर्थवासच्टव्दस्य गत्यन्तर चिन्त्यते, 
तथाश्रापि । तञ्च पूर्व्वमेव दर्शितं पूर्व्वोत्तराध्यायद्वये वादरायणेविवक्षितमिदमारभ्य 
प्रकरणेन ॥ श्रीशुकः ॥ 

१५३। तदेवं श्षुति-पुर९ाणादि-निगमोक्तघनुसारेण श्रीकृष्णस्य नित्याभिव्यक्तिरवं 
द्वारकादिषु नित्यविहारित्वं नित्ययादवादिपरिकरत्दऽच दशितम्‌ । इत्थमेव च (भा० १।३।२८) 
“'कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयस्‌” इति सुसिद्धस्‌। अथाशङ्कते-यवि नित्यमेव तथाविधः 


चसूना प्रवरः” इत्यादि पूर्व वापय फा विरोधी रूप से ही हुआ है, 

अर्थात जिन्होंने तपरया के द्वारा ब्रह्मा के बर से श्रीकृष्ण फो प्राप्त किया है, उनके पक्ष में ब्रह्मा 
का दुह्लंभ, महावशोकरण का निदशन स्वरूप दामयन्धन लीला सम्पादन असम्भव है । कारण, पूर्व 
विरोधी धर्मान्तर का प्रतिपादन असङ्कत है । अर्थात्‌ जो ब्रह्मा का परमदुलंभ है, ब्रह्मा के वर से उसकी 
प्राप्ति कभी भो नहीं हो सकती है । सुतरां यहाँ५२ ब्रह्म सूत्र २१1१७ “असहधपदेशान्नेतिचेन्न, घर्मा.तरेण 
वाक्य शेषात्‌” इस सूत्र फे नियमानुसार पुवंवावय फा समाधान करना होगा । 

इस सूत्र में जिस प्रकार श्रुति में पूर्वोक्त असत्‌ षब्द फे सहित शेषोक्त सत्‌ शब्द का विरोध 
उपस्थित होने से असत्‌ शब्द फा अर्थान्तर स्वोदृत हुआ है, प्रस्तुत स्थल में भी उस प्रकार “'द्रोणों वसूनां 
प्रवर:” इत्यादि वाषय फा अर्थान्तर अनुसग्धान करना फर्तंय्य है। उत्तायं फा प्रदर्शन इस के पहले हुआ 
है । अर्यात्‌ श्रोप्रजराज दम्पति अंध् में द्रोण घरा में भाविष्ट हुये थे । पद्च।त्‌ अंश, अंशी में प्रविष्ट हुआ । 
अंश अंशी का ऐपय प्रतिपादनेच्छासे हो उस प्रकार फथन हुआ है । उत्त सूत्रस्थ गोविन्द भाष्य-- 

स्यादेतत्‌ “असद्वा इदमग्र आसोत्‌’ इति पूर्वमसत््वथयणादुपादाने उपादेयस्य सत्वं नास्थेर्यामति 
चेन्न यदयमसद्दघपदेशोन भदवभिमतेन तुच्छत्देन, किन्तु धर्माः्तरेणंव सद्भच्छते। एकरथं द्व्यस्योपादेयो- 
पावानोभयावस्थस्य स्थोल्यं सोदम्यं चेस्यः स्यारमफं धमंहृयं सदसच्छग्द योध्यम्‌ । तत्र स्थौल्याद्‌ धर्मादन्यत्‌ 
सोकम्यं धर्माग्तरं तेनेति। एवं कुतः ? याषय श्षेषात्‌ ।''तवात्मानं स्ययमकुरतेदिच थिरध्येत। असतः फालेन 
सहासम्बन्धातु आत्मा भावेन कत्तं त्वस्यवकतुमशपयत्वाच्च । 

प्रकरण प्रयकता भीशुफ हैं- (१५२) 

कृति पुराणादि फो सुस्पष्टोक्ति के अनुसार भीकृष्ण फा नित्याःभ व्यक्तित्व, एवं द्वारकादि में नित्प 
विह।रित्व नित्य यादय परिकरत्व प्रदक्षित हुआ । ; 

एतब्नन्य हो “कृष्णस्तु भगवान स्वयम्‌” वाषय सुसिद्ध हुआ । एिन्‍्तु उक्त धाषय में सहती आशङ्का 
हँ,-यदि श्रीकृप्णास्य स्वयं भगवानु द्वारका मथुरा गोकुल में यादवादि परिफरो फे सहित निरन्तर विहार 


. 


आकृष्णसन्दभेः ३७१ 
श्रीकृष्णाख्यः स्वयं भगवान्‌ तत्र तत्र तैनिजपरिकरेः साद्धं विहरति, ताहि कथं ब्रह्मादि- 
प्राथंनया श्रीनारायण एवावततारेति श्रूयते ? तस्य यदि श्रोकृष्णे प्रवेशस्तहि च कथं नित्य 
डारकादिषु विराजमानं स्वयं भगवन्तं परित्यज्य ते तस्मं निवेदयितु गताः ? कथं वा 
जन्मादिलीलया क्रमेण मथुरां गोकुलं पुनर्मथुरां द्वारकाञ्च त्यवस्वा देकृप्टगार ढुवानिति । 
अत्रेदमुच्यते-यो द्वारकादी नित्यं विहरति, स श्रीकृष्णाख्यः स्वयंभगयान्‌ परादपरो 
सह्यादिष्वप्रकट एव प्रायशः । यस्तु क्षीरोदादिलीलाधामा नारायणादिनामा पुरुषः, स एव 
चिष्णुरूपः साक्षाद्ा निजांशेन वा तेषु प्रकटः सन्‌ इह्माण्डपालनादि कत्तेत्युक्तरेव । तत्र 
ब्रह्माण्डाधिकारिणो ब्रह्मादयोऽपि ब्रह्माण्डकाय्यं तरमा एव निवेदयिटुमहंग्ति । ततस्तदापि 
तस्मा एव पुथिवीभारावताराय निवेदितवन्तः । अनन्तरं सोऽपि पुरुषस्तान्‌ प्रति केशदर्शनेन 
(भा० १०१२२ ) “स यावदुव्वर्धा भरमीश्वरेश्रः'' इत्यादि--वावयेन च स्वयंभगदत एवावतार- 
समयोऽयमिति सूचयित्वा स्वयमप्यवतितीर्षां चकार । सा चावतितौर्षा पूव्वयुषत्या प्रक्टो- 
भवति स्वयंभगवति प्रवेशायेव । तदेव वंकुण्ठाद्यारोहणमपि तत्तदशेनेव । स्वयन्तु तत्र तत्रैव 
पुननिगुढूं लीलायते । अत्नोदाहृतं तन्त्रभागयतादिवाकयं वाराहादिवावयञ्चानुसर्ध्यम्‌। 
उदाहरिष्यते च (भा०११।३१।२४) “नित्यं सञ्षिहितस्तत्र भगवान्‌ मधुसूदनः” इत्यादिकम्‌ । 


करते हैं; तब क्यों वर्णन हुआ है, कि- बरह्मा प्रभुति को प्रार्थना से श्रीनारायण ही स्वयं अवहोण हुये है ? 
श्रोनारायण का अवतरण यदि श्रीकृष्ण में प्रवेश रूप ही होता है, तव नित्य द्वारका में अवरि थत भोकृष्ण 
के निकट न जाकर ब्रह्मादि देवगण श्रीनारायण को निवेदन करने के निमित्त क्यों गये थे ? जन्मादि 
खोलाक्रम से मथुरा, फो छोड़कर गोफूल लोला, एवं गोकुल फो छोड़कर द्वारका लीला, एवं द्वारका को 
छोड़कर वंकुष्ठारोहण लेला का वर्णन षयों हुआ ? अर्थात्‌ जन्माष्टमी फो रजनो में मथुरा त्य गब र गोफुल 
गमन, एवं कंस बघ के च्छल से गोकुल परित्याग पूर्वक मधुरा गमन, अनग्तर जरास'घभयच्छल से मथुरा 
त्यागकर द्वारका गमन, पश्चातु द्वारकात्यागव-र मोषल लोलाःत मे द॑कुप्ठ गरून दर्णन दयों हुआ है ? 
उत्तर में कहते है-परात्पर तत्त्व स्वयं भगवान्‌ थोकृप्ण द्वारका में नित्य निधास परते हैं, किन्तु 
आप प्रायशः ब्रह्मादि फे निकट प्रकट रहते हैं। क्षीरोदादि लीलाधामा श्रीनाराय्थादि नामा जो पुरष हैं, 
आप हो भी विष्णुरूप हँ । आप साक्षात्‌ एवं निजांश फे द्वारा ब्रह्मादि के निकट प्रकट होकर उनसब फा 
पालन कर्ता हैं, इसका वर्णन पूर्व ग्रन्थ में हुआ है । ब्रह्माप्डाधिकारी ग्रहादि- इह्माण्ड पाय्यं फा निवेदन 
उन श्रीविष्णु के समक्ष में करते हैं। तञ्जन्य भ्रीकृष्णाविर्भाव के पहले ब्रह्मादि देवगण पृथिवी का 
भ.रःपनोदन के निमित्त क्षोरोदपति श्रीविष्णु को निवेदन किये थे। अनन्तर भा० १०।१.२२ के 'स 
यांवदुदर्याभर मोश्वरेश्चरः” फे द्वारा थीय पेश प्रदर्दान पूर्वक ब्रह्मादि फो आपने सूचित बिया. पि- इस 
समय स्वयं भगवान्‌ फा आविर्भाव फाल है । आप भो अवतोणं होगे-इसफो भो सूचित किये थे । किन्तु 
स्वतन्त्र रूप से अवतीर्ण होने फा अभिप्राय आपने प्रफट नहो पि या। अतएव पूर्व युक्ति के अनुसार श्रीकृष्ण 
के प्राफटच फाल में श्रीकृष्ण में प्रविष्ट होकर अवतीर्ण ' होने फो इच्छा प्रकट अपने फी । अतएव प्रकट 
लोला'फा अवसान होने पर उक्त विष्णु रूप अंश फा ही वंकुण्ठारो६ण हुआ । स्वयं श्रीकृष्ण, पुनर्वार 
द्वारका, मथुरा, गोकुल में निगुंढ़ रुप से परिकरों के'सहितस्थित थे । यहाँ प्रमाण रूप में तरत्र भागवतादि 


३७२ श्री भगवतसन्वर्भे 
एप चाभिसन्धिन सब्बेरेवाबुध्यतेति । यथा स्दस्वदुष्ठरेच मुनिभिरतादुग्वप्यंते । यथा समुद- 
तोरस्थ-दृष्टेचच “अद्म्यो वा एप प्रातरुदेत्यपः सायं प्रवशति” इति श्रुतिः प्रवत्तते, न तु 
वस्तुत इति प्राउचः । यदि तत्र सुमेरुपरिस्षमणादिवावयेनान्यया गतिःक्रियते, तदात्राप 
स्वयंभगवत्तानित्यविहारितादि प्रतिपादकवाक्येन कथं नाम क्रियताम्‌, यथा मथुरादि- 
परित्पागादुधक्तिरवतारे प्रापङिचकजनप्रकटलीला पेक्षयंच। तदप्रकटा तु लीला नित्यमेव 
विद्यत एव । तस्मान्नित्यत्वेन जन्मादिमयत्वेन च लीलापतिपादकानां द।बयानां रुम्ग्दय- 
स्वारस्यादिदं लभ्यते । यथा, य एव श्रीकृषणस्तत्र तत्र नित्यमप्रकटो विहरति, स एव स्वयं 
जन्मादिलीलया प्रकटो रवति । तत्र च नारायणादयोऽपि प्रॉवशन्तीःत सर्व शाग्दम्‌ । तदेवं 
श्रोकृष्णलीला हि द्विरिधा, अप्रकटरूपा प्रकटरूपा च। प्रापञिचिकलोफाप्रष टरयात्‌ तत्‌- 
प्रकटत्वाच्च । तत्राप्रकटा ( गो० ता० उ० ४०) ¬ 


“'यत्रासो संस्थितः कृष्णस्त्रिभिः शक्तया समाहितः। 
रामानिरद्व- प्रद्युम्न रुविमण्या सहितो विभुः ॥४३२॥ 


फा वचन एवं वराह पुराणादिका वचन अनसम्धेय है। उत्तर ग्रन्यमें भा० ११।३१।२४ “नित्यं सपि हिद रतप्र 
भगवानु मधुसूदनः" वाकय का उट्टड्धन करेंगे। 
श्रीकृष्ण की इस प्रकार अभिसम्धि फो सब व्यक्ति नहीं जानते हैं। सवं साधारण जनगणने जिस 
प्रकार प्रत्यक्ष किया है, तदनुसार मुनिवृन्द ने वर्णना भी की है। जिस प्रकार प्राचीनगण कहते हैं,--.''सूर्य्य 
प्रातः काल में जलराशि से उ दत होते हैं, एवं सायं काल में उक्त जलराक्षि में प्रविष्ट होते हँ,” यह श्रुति- 
समुद्र तीरस्थ व्यक्ति गण को दृष्टि के अनुसार हुई है। किग्तु उक्त घटना वारतव नहीं है। कारण--सुर्य्य 
के सुमेदपरिक्रमणादि वाषय प्रमाण के द्वारा यदि उक्त वाषय फा अर्थ अन्य रूप करना समीचीन होता है, 
तव थोकृष्ण का बंफुण्ठारोहण प्रसङ्ग भी स्वयं भगवत्ता एवं नित्य विहारादि प्रतिपादक वाकय प्रमाण के 
हारा अभ्य प्रकार से व्याल्यात वयो नहों होगा? 
अर्थात्‌ अनेक याक्य जब श्रीकृष्ण फो स्वयं भगवत्ता एवं सपरिकर द्वारका मथुरा गोकुल में विहारावि 
का वर्णन करते हैं, तव थोकूष्ण फे प्रवट लोला अवसान में बंफुप्ठ गर.न दिषयक वादय का अर्थ अन्यरूप 
षयों नहीं होगा ? अर्थात्‌ ्रोयिष्णुङप अंश से बेफुण्ठ गमन किये थे, इस प्रफार अर्थ करना समीचीन 
होगा । इस प्रकार सिद्धान्त से सय व्यक्ति शास्त होंगे । किसी प्रफार विरोध उपस्थित होने फी सम्भावना 
नहीं होगी । 
अतएव भ्रोकृष्ण लोला द्विविधा हैं, अप्रफट रूपा, एवं प्रकट रूपा । प्रापडिचिक लोक फे समक्ष में 
जो लीला दृष्ट नहीं होतो है, बहु लोला अप्रकटलोला है, और जो लीला, प्रपञ्चिक जनगण के निकट 
प्रकाशित है, वह प्रकट लोला है। तन्मप्य में गोपाल तापनी ( उ० ता) में वर्णित “तत्रासौ संस्थितः 
फृप्ण स्त्रभि: दाक्तघा समाहितः, रामानिरद्ध प्रच म्न रुषिमण्या सहितो विभुः ।” मथुरा तत्व बचन में, एवं 
ग्रह्मसं हता के--“चिम्तामणि प्रव ट सद्मसु’ इत्यादि वृन्दावन प्रतिपादक बचनों में प्रपट लीलासे फिडि त्‌ 
विलक्षण बोध होता है, इस लोला में प्रापश्चिक लोक,--एवं प्रापञ्चिक वस्तु फा मिश्रण नहीं है। इसका 
प्रवाह--फाल जनित आदि मध्य अवसान रूप परिच्छेद रहित है, अर्थात्‌ उक्त अप्रकट लोला का आदि 
मध्य अवसान नहों है, अनस्तफाल अनवरत एकरूप लोला प्रवाह है। इस लोला में भी भ्रोढूष्ण यादवेन्द्र 


भीकृष्णसन्दर्भः ३७३ 

इति मथरातस्वप्रतिपादक-श्रीगोपालतापन्यादौ, ( ब्र० सं० ५।४०) “चिन्तामणिप्र कर- 
सद्मसु” इत्यावि-वृन्दावनतत्त्वप्रतिपादक-इ हम संहितादी च प्रकटलीलातः फिड्चिहिलक्षणत्वेन 
दृष्टा, प्रापञ्चिकलो कस्तद्वरतु भिश्चा मिश्रा, कालवदादिमध्यावसानपरच्छेदरहितस्द£व हा, 
याववेन्द्रत्व-श्रजयुवराजत्वाद्यू चिताहरहमंहास भोपवेश-गो चा रणवनोदा दिलक्षणा । प्रफटरूपा 
तु थोविग्रहवत्‌ कालादिभिरपरिच्छेद्यंब सती भगवदिच्छात्मफरवरूपशत्तंघव लब्धारम्भ- 
समापना प्रापञ्चिकाप्रापञ्चिक-लोकवस्तुसम्बलिता तदीयजन्मादिलक्षणा। तप्राप्रकटा 
द्विविधा,--मन्त्रोपासनामयी स्वारसिकी च। प्रथमा यथा--तत्तदेकतरस्थानादिनियत- 
स्थितिका तत्तस्मन्त्रध्यानमयी । यथा वृहद्धधानरत्नाभिषेफादि-प्रसताव: फ़मदीपिकायाम्‌; 
यथा वा--“अथ दुन्दावन ध्यायेत्‌ सब्बंदेवनमरकृतम्‌” इत्यादि च थीगौतमीयत्न्न्रे । यथा 


च (प्र? सं ४३०३१) ¬ 
“वेणु बवणस्तमरविन्ददलायताक्षं, वर्हावतंसमसितारवुदसुःदरा्ग म्‌ । 
फन्दर्पको टिकमनोयकिशोरवेश्ं गोचिर्दमादिपुरथं तमहं भजामि ॥४३३॥ 
आलोलचन्द्रक-लसद्वनमाल्यवंशी,--ररनाङ्ध दं प्रणयकेलिष.ला[दसासम । 
क्यास त्रिभङ्गललितं नियतप्रकाशं, गोविदमादिपुरषं तमहं भजामि ॥४३४॥ 


इति ब्रह्मसंहितायाम्‌, “होमरतु पुव्वंवत्‌ फार्य्यों गोविरदप्रीत्ये ततः” इत्याद्यनम्तरस्‌- 


“गोविन्दं मनसा ध्यायेद्गवां मध्ये स्थितं शुभस्‌ । वर्हापीडकसंयुक्त' वेणुवादनतुपरम्‌ । 
गोपोजनेः परिवृतं वन्यपुष्पावतंसप मु ॥४३५॥ 


रूपमें एवं ब्रजयुवराज रुप में अहरहः महासभा में उपवेशन, गोचारण प्रभृति लं लाविनोद प्रफाश यरते 
रहते हैं। यह सब अप्रकट लोला फा स्वरूप हैं। 

किन्तु प्रकट ल॑ला-श्रोबिग्रहवत्‌ कालावि के द्वारा परिच्छेद प्राप्त न होफर भगवदिच्छात्मफ 
स्वरूप शक्ति के हारा ही समारम्भ एवं समापन होती है, यह लीला, प्रापश्चिक एवं अप्रापश्चिक चरतु 
संबलित भीकृप्ण जन्मादि लीला लक्षणाम्वता है। 

अर्थात शोकृष्ण विग्रह में जिस प्रकार बाल्य पौगप्ड दोर का क्रमविकःश स्वरूप शाक्ति फे वारा 
होता है, प्राकृत फालशक्ति फे द्वारा नहीं, तद्वत्‌ लीलादि अन्तरङ्गा शक्ति फे द्वारा परिचालित होते हैं, 
आकृत काल शक्ति के हारा नहीं । अतएव परिच्छेद आरम्भ परि समाप्ति दृष्ट होने पर भो यह काल कृत 
नहीं है, ईश्वर को इच्छा कृत है । 

तम्मध्य मे, अप्रकट लोला द्विविधा है। मन्त्रोपासनामयी, एवं स्वारसिकी । प्रथमो क्ता लोला इस 
प्रकार है- जिसको उपासना--लीला योग्य नियत एकस्थान में होती है, एवं उक्त लोला सम्बन्धीय मन्त्र 
ध्यान में परिकर प्रभृति का जिस प्रकार संस्थान वणित है, तद्रूप संस्थान विष्टा है । इसफा वर्णन-- 
थीकेशवाचाय्यं रचित फ्रमदोपिका का रत्नाभिषेक प्रस्ताव में, एवं थीगोतमोयतम्त्र के “अथ दुन्दा यनं 
ध्यायेत्‌ सर्वदेव नमस्ट्तम्‌” 'अनन्तर सर्वपाप प्रणाशन ध्यान यह है, भोकृष्ण पीताम्वरधर कमल तुल्य 
नयन फे हैं।” इत्यादि मे है । अथवा- ब्रह्मसंहिता के ५।३०।३१ में यणित है-'बेणु यादन परायण, कमल- 
दललोचन,शिलिपुच्दचूइ,नवीन नीरदवत्‌ कमनीय कान्ति विशिष्ट कन्दर्पसे भी अतिशय मनोहर शोभाशाली 


३७४ श्री भागवतसन्वर्भे 
इति बौधायनकम्मविपाकप्रायश्रित्त-स्मुतौ (गो० ता० पू० ११-१५) “तु होवाच हेरप्यो 
गोपवेशमध्याभं तरुणं फल्पद्रुमाथितम्‌ । तदिह श्लोका भवन्ति 
सतृपुण्डरीकनयनं मेघाभं वैद्य ताम्बरम्‌ । हिभुजं मौनमूद्राद्य वनमा लिनमीइदरम्‌ ।॥॥४६६॥ 
गोपगोपीगयावी तं सुरदुमतलाभयस्‌ । दिब्यालद्धुरणोपेत रत्नमण्डपमध्यगसु ॥४३७॥ 
फालिस्दीजलकत्लोल-साजद्धिमारत्सेवित्सू । चिन्तयंश्चेत्सा दिप्णु' रुत्तो भर्वात संसृतेः ।ड३८। 


इति श्रीगोपालताएन्याम्‌, (गो० ता० पु० ३७ ) “गोविन्दं सच्चिदानन्ददिग्रहस्‌” इत्यादि 
च। या तु तत्ततृकामनात्मक प्रयोगमयो पूतनाबधादिरूपा, (भा० ३६1११) “द्द्यड्धिया त 


आदि पुरुष गोविन्द फा भजन मैं करता हूँ। चञ्चल चन्द्रक विभूषित वदन, वनमाला घंदी रत्नाडूद 
झोभित्त, प्रणय फॉल पला रिलासो (त्रभङ्ग ललित इयामसुन्दर नियत प्रझाश आदि पुरुष गोविन्द का में 
भजन फरता हँ" 

बौधायन कर्मविपाक प्रायश्चित रमू में भी यणित है-'अनन्तर थरीगोचिन्द प्रीत्यर्थ, पुर्यके समान 
होम कारयं सम्पन्न करे ।” इत्यादि वाक्य फे पइचातु श्रीगोविन्द का मानसिक ध्यान करे! श्री गोदिन्द- 
गौगण फे मध्य में अवस्थित हैं, शुभ मयुरपुच्छ चूड़ा संयुक्त हैं, वेणु वाहून तद्‌ पर, गोपीजन परिद्न त, 
घन्यकुमुम रचित अवतंस मण्डित हैँ।” 

गोपाल तापनी (पू० ११-१५) में याणत है- अनन्तर इह्याने कहा, “धोकृप्ण,- गोपदेश, 
सेघइपामल, किशोर, फल्पट्रूमाश्रित हैं १” फतिपय इलोक भो उक्त प्रसङ्ग में लिखित हैं । 

“सतु पुण्डरोफ नयनं मेघाभं वैद्य ताम्बरम्‌ । 

द्विभुज मोनमुद्राढ्यं वनमालिनमीश्वरम्‌ ॥ ग्रोपगोपीगयाचोतमित्याद।” सत्‌ पुण्डरीक नयन, 
मेघाभ, वैद्य ताम्वर, द्विभुज, मौनमुद्रायुक्त, वेणुवादनरत, वनमालो,ईदवर, गोप गोपी गो परिवृत, कल्पतरु 
तलस्थित, विव्यालङ्कार भपित, रत्न मण्डप सध्यस्थित, यमुना तरद्भस द्भ वायु सेवत, श्रीव्णण का 
स्मरण करने से संसृति से मानय मुक्त हता है।” गोपाल तापनी पूर्व - ३७ में उक्त है--“गोविन्दं 
सच्चिदानन्व विग्रहम्‌” गो विन्द, गोफुलान'द, सच्चिद'नम्द विग्रह ” इत्यादि । 

यह सब वाबय,--मग्त्रमयी उपासना का प्रकाशक हैं। अभिचारादि फर्म में कामनात्मक प्रयोगरयी 
पृतना बधादि जो सब लीला बणित हैं, उसके प्रति भा० ३।९।११ में नियम लिखित है-- 

“त्वं भक्तियोग परिभावित हृत्‌ सरोजे आसूसे थ्रुतेशितपथो ननु नाय पु साम्‌ । 
` यदूयद्‌ धिया त उरुगाय विभाययर्ति तत्‌ तद्‌ घपु प्रणयसे सदनुग्रहाय ॥ 
टोफा-तदेवमभक्तानां संसारानिवृत्तिमुवत्वा भक्तानां तन्निवृत्तिमाह त्वमिति । भक्तियोगेन 
दोधिते हृत्‌ सरोजे, आस्से तिष्ठुसि । भुतेन-धवणेन ईक्षितः पन्थायरय सः। फिड्च श्रयणं विनापि त्वद्‌ 
भक्ता मनसा यदू यदू वपुः रूपं स्वेच्छया ध्यायम्ति, तत्तत्‌ प्रणयसे प्रकटयसि । सतां त्वद्‌ भक्तानां 
मनुग्रहाय । 

“हे उरगाय ! आपके भक्तगण श्रृतसम्मत बुद्धियोग फे द्वारा जित रूप विशेष का ध्यान फरते हैं, 
सबनुग्रह के निमित्त आप उन उन वपु फो प्रकट करते रहते हैं।” इसके अनुसार अद्यापि साधक हृदय 
सें कदाचित्‌ सम्प्रति लीला हुई है, इस प्रकार स्फुरित होती है, यह मग्त्रोपासनामयी होनेपर भी रघारसिफी 
में पर्य्यवसित है । कारण, यह लीला, सयंत्र अतीत रूप में निर्दिष्ट है। अर्थात्‌ गोप--गोपी प्रभृति के 
सहित कल्पतर तलादि में अवस्थित रीकृष्ण फा प्रकाशक, वर्तमान में भी अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं। किन्तु 


भोकृष्णसन्दभेः ३७५ 
उरुगाय विभावयन्ति, तत्तद्वपुः प्रणयसे सदनुगुहाय” इत्युक्तानुसारेणाघापि साधकहृदि 
कदाचित्‌ साम्प्रतीच स्फुरति, सा खलु मन्त्रोपासनामयीरवेऽप रवार[सययारेच पर्यंदरय'त, 
सववंत्रातीतत्वेन निदिष्टत्वात्‌ । अथ स्वारसिकी च (११७ अनु०) यथोदाहृतमेव । (रकान्दे-) 
“वतूसर्वतसतरी{भश्च सवा फ्रीड ति माधयः। दृन्दादनान्तरगतः सरामो वालपं वृतः ॥'४३९ इत्या{द। 
अत्र चकारात्‌ श्रोगोपेद्रादयोऽपि गृह्यन्ते । 'राम'-शब्देन रोहिण्यपि । तथा 'तेनव 
क्रीडति' इत्यादिना ब्रजागमनशयनादिलीलापि। 'क्रीड़'-शददरय दिहारार्थर्वाहिहारस्य 
नानास्थानानुसरणरूपत्वादेकर्थाननिष्ठाया मन्त्रोपासनामय्या [१६ तेऽसो । यथावसरविदिध- 
स्वेच्छामयी स्वारसिकी । एवं ब्रह्मसंहितायाम्‌ (ग्र० सं० ५।२४।) 


“चिन्तामणिप्रकरसदासु कल्पवृक्ष,-लक्षावृत्तेपु सुरभोर सपालयग्तम्‌ । 
लक्षमोसहुत्नशतंसम्त्नमसेव्यमानं, गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥'४४०॥ 


पूतनारि रूप में उसके वक्षः स्थल में अद्यापि विद्यमान श्रीकृप्ण हुँ इस प्रकार प्रमाण अनुपलब्ध. है । जहाँ 
जहाँपर पूतना बधादि लोला का प्रसङ्ग है, वहाँ वहां पर उक्त लीला अतीत फ.ल में हुई थीं, इस प्रकार 
उल्लेख दृ होता है । साधक हृदय में उक्त लीला को जो स्फृत्ति होती हे, वह मित्थ्या नहीं है, कारण, 
भक्तानुग्रह फातर भ्रोकृष्ण की इच्छा से उक्त लीला उस समय प्रकटित होती है। ऐसा होने पर भी उक्त 
मन्ग्रोपासनामयो नहों होगी, कारण,-मन्प्रोपासनाम्यी लीला की अर्वास्थति एकत्र होनो चाहिये । 

स्वारसिको लोला- बहु स्थान व्यापिनो होतो है, वह नाना प्रफाशरूयी एवं आद मध्य अवसान 
हीना है । किसी प्रकाश में स्थान विशेष में उक्त लोला सम्पन्न होने पर पूतनाधधादि लीला भी स्वारसिकी 
में पर्य्यवसित होतो है। 

मग्त्रमयी उपासनाका निर्णय फरने के पश्चात्‌ सोदाहरण रदारसिफी उपासना का निर्णय करते हैं। 
स्कन्दपुराण में उक्त है-- 

"'चत्संर्वत्सतरी भिश्च सवा क्रोडति माघवः । 
वृन्दावनान्तरगतः सरामो बालकवृ तः ॥” 

वृन्दावन में माधव, एवं बलराम फें सहित यालकगण परिवेष्टित होकर वत्स वत्सतरी फे सहित 
सतत क्रीड़ा करते रहते हँ 1 उक्त इलोकस्थ 'बत्सवत्सतरीभिश्च' 'च' कार फे द्वारा श्रीकृष्ण के सहित 
शीव्रजराज प्रभृति को अवस्थिति सूचित होती है। राम शब्द फे द्वारा बलराम जननी रोहिणी देवी फी 
अवस्थिति उपलब्ध है । उस प्रकार “क्रीड़ति क्रिया फे द्वारा भीग्रृष्ण की शयन व्रजगमन भोजनादि लीला 
का बोध होता है, फारण,--क्रोडा दाब्दहा अर्थ- बिहार है, बिहार-नानास्थान में गमन रूप होने से 
एंकप्रस्ित मन्ग्रोपासनामयी' लोला से उसका पार्थवय सुस्पष्ट है। 

स्वारसिकी लोला-यथा अवसर विदिघ स्वेच्छामयी है । इसका रष्टा'त- ब्रह्मसंहिता ५१२६ में है- 

“चिन्तामणि प्रकट सब्मसुकल्पवृक्षलक्षावृतेषु सृरभिरभिपालयभ्तमु । 
लक्ष्मी सहस्नश्ञतसम्ञ्नमसेव्यमानम्‌ गोविन्दमाबि पुरुषं तमहं भजामि॥ 

टीका-स्तुतिमाह,-चिन्तामणीत्यादिभिः । तत्र गोलोफेशस्मिम्मन्त्र भेदेन तदेक देहेषु ब्रृहृद्धघान 
मयादिप्येकस्यापि मन्त्रस्य रासमयादिष॒ च पोठेयु सत्स्वषि मध्यस्थत्वेन मुख्यतया प्रथमं गोलोकाख्य 
पीठनिवासियोग्य लीलया स्तोति-चन्तामणीत्येफेन । अभि सवंतोभावेन वननयन, चारण, गोर्थानानयन, 


३७६ झीभागवतसन्वभें 
इत्यादि (ब्र सं. ५५२) “कथा गानं नाट्य गमनमपि” इत्यत्राप्यनुसन्धेयस्‌ । तत्र 
नानालीलाप्रवाहरूपतया स्वारसिकी गङ्गोव एकंकलोलात्मकतया मन्त्रोपासनामयी तु 
लब्धतत्‌ सम्भवह्नदश्रेणोव ज्ञेया । किञ्च, मन्त्रोपासनामथ्यासपि व्रजराजादिसम्बन्धः श्यते; 
किमुत स्वारसिवयामिति न फुन्रापि तद्रहितता कल्पनीया । तदेतत्‌ सव्यं मूलप्रमाणऽपि 
दृश्यते । तत्र प्रकटरूपा विस्पष्टे । अथाप्रकटायां मन्त्रोपासनामयीमाह (भा० ६।८।२०)- 


(१५३) “मां केशवो गदया प्रातरव्याद्‌,-गोविन्द आसङ्गवमात्तवेणुः” 

'आत्तवेणुः' इति विशेषणेन गोविन्दः श्रीवुन्दाचनदेच एव, तत्सहपाठात्‌ केशवोर्शप 
भीमथरानाथ एव, तो हि बृन्दायन-मथुराप्रसिद्ध-महायोगपीठयोरतत्तश्ञाम्नब सहितौ 
प्रसिद्धौ । तौ च तत्र तत्र प्रापञ्चिकलोफदृष्ट्यां श्लीमत्प्रतिमाकारेणाभातः, स्यजनदु६ां 
साक्षाद्रपेण च । तत्रोत्तररूपं ब्रह्मसंहितायां गोविन्दस्तवादो प्रसिद्धम्‌ । अतएवाद्रापि 


सम्भालन प्रकारेण पालयन्त सरनेहं रक्षन्तं। कदाचिद्रहसि तु वंलक्षण्यमिपयाह लक्ष्मीति, लक्ष्म्योष्त्र 
गोपसुन्वय्यं एवेति व्याहयातमेव॥ 

“चिन्तामणि के द्वारा निमित भवन समूह, असंह्य कल्पादुक्षादूत हृस्दादन में जिन सुरभी पालनरत 
फी सेवा लक्ष्मी सहस्रवत सम्भ्रम एवं आदर के सहित फरती रहती हैं, उन आदि पुरष गोविन्द का भजन 
में फरता हू ॥” 

ब्रह्मसंहिता फा अपर इलोक उक्त विषयक यह है। 

“भ्षियः फान्ताः कान्तः परम पुरषः कल्प तरवो द्रूमा भूमिश्रिन्तामणिगणमयौ तोयममृतम्‌ । 

कथा गाने नाट्य गमनमपि वंशी प्रियर खी चिदानभवड्योतिः परमपि तदार्दाद्यमपि च॥ 

जिस स्यान में परमलक्ष्मी स्वरूपा भ्रोक्ृष्ण प्रेयसी श्रोद्रजसुरदरोगण हो कारता वर्ग हैं, परम पुरुष 
स्वयं भगवान्‌ शीपुरुपोत्तम भ्रोगोविन्द ही कान्त हैं, समस्त पदार्थप्रद यहाँ के बृक्षसमूह हैं, भूमि 
चिम्तामणिमयी है, तोजोमयी वाङ्छिताथं दायिनो है, जल--अमृत तुल्य सुस्वादु है,फथा ही गान है, गमन- 
अर्थात्‌ साधारण गति ही नृत्य तुल्य है, वंी,- प्रियसखी के समान प्रिय काय्यं साधिका है। 

चिदानन्द ज्योतिष्क पदार्थ है,-वह ही उनसब का आस्वाद्य भोग्य है, कारण वे सब ही 
चिच्छक्तिमय है । 

मन्त्रमयी एवं स्वारसिकी-उभय वध लीलाके मध्य में प्रवाह रूपनानालीलात्मक होने से स्वारसिफी 
गड्भाफे समान है, एवं एक एक लोलाविशिष्टा होने फे फारण-- 

मन्त्रोपासनामयी गड्डा प्रवाह सम्भूता हद श्रेणी के समान हो है । अर्थात्‌ थीवृन्दायन फे अनेक 
स्थानों में विभिन्न प्रकाश में विधिध मन्त्रोपासनामयी लोला विद्यमान है । स्वारासकी--उनसब को 
निजास्तभु क्त फर विविध वेचित्र्य के सहित अनन्त काल से प्रकाशित है । जिस प्रकार- मन्त्रमयी उपासना 
में,-- भ्ो राधाफृष्ण--यमुनातो रस्थ फुञ्ज में उपविष्ट हैं, स्वारसिकी लोला प्रवाह मे- अभिसार फे अनग्नर 
उभय फा प्रथम मिलनोपलक्ष्य में कञ्ज में प्रवेश, कियत्‌ फाल अवस्थान के अनन्तर घन भ्रमण के छल 
से यहिर्गमन, पुलिन भ्रमण करते करते भन्त्रोपासनामयी का एक फेन्द्ररास लीला में प्रवेश, वहाँपर 
नृत्य, अन्तर्धान, पुनर्मिलन इत्यादि विविध बिचित्रता के सहित अनन्त प्रवाह है । 

यहाँ पर विशेष वक्तव्य है कि--मस्त्रोपासनामथी में हो जव प्रजराज प्रभृति फा सम्बन्ध भुत है, 
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साक्षाद्रूपवृन्दप्रकरण एव तौ पठितौ । ततश्च नारायणवर्म्साख्य-मम्त्रोपास्यदेवतात्वेत 
श्रीगोपालतापन्यादिप्रसिद्धस्वतग्त्रमःत्रान्तरोपार्देदतारदे; च सन्त्रोपासनामय्यामिदमुदा- 
हृतम्‌ ॥ विश्वरूप इन्द्रस्‌ ॥ 
१५४। वक्ष्पमाणभगवद भिप्रायानुसारेण स्पष्टार्थत्वेन च वस्तुतः रवारसिकीमाह 
(भा० १०।४६।३६) 
(१५४) “मा खिद्यतं महाभागो द्रध्यथः कृष्णमन्तिक्ते । 
अन्तह्‌ बि स भूतानामारते उयोतिरिवेर्धांस ॥”४४१॥ 


तव स्वारसिकी लीलामें उनसवका सम्बन्ध तो होगा हौ । कि.सी ि.सो स्थल में उन सबकी सग्बन्ध रहिता 
स्वारसिकी लीला कौ कल्पना नहीं हो सकती है। इस सम्बन्ध में विचार की आवश्यकता ही बया है ? 
मौलिक प्रमाण रूप श्रीमद्‌ भागवत में हो उक्त समस्त “वषय दृष्ट हैं, उस में प्रकट लोला- सुरपष्ट रुप से 
वर्णित हैं । अप्रकट लीला में मन्त्रोपासना फा वर्णन करते हैं। (भा० ६।८।२० ) मां केशयो गदया प्रात 
रव्याद्‌, प्रातः काल में एवं वंशी घारी गोविन्द, अःसद्भवसमय में रक्षा करें।” 

उक्त मन्त्र में आत्तवेणु 'वंशीधारी” का प्रयोग विशेष रुपसे हुआ है, यह शब्द गोविन्द पा विशेषण 
है । गोविन्द ही शीवृन्दावन वेदता है, उनके साहुचय्यं से पाठ हेतु- श्रीषेशव भी श्रीमबुरा नाथ हैं। 
धोगोविन्द एवं भ्रीकेशव, उभय हो श्रोदुन्दावन एवं मथुरा के प्रसिद्ध महायोग पीठ में गोदिग्द एवं बे दाव 
नामके सहित विराजित हैं। 

यह प्रसङ्ग प्रसिद्ध है । उभय स्थान में प्रापञ्चिफ लोक दृष्टि से प्रतिमाफार में एवं स्वजन गण 
को दृष्टि में साक्षात्‌ रूप में प्रकाशित हैं। अर्थात्‌ भ्रीगोदिन्द एवं थोपे शददेव को लोप प्रतिमा रुप में 
देखते हैं, भीकृष्णफे निज जनगण उनको सच्चिदामग्द रिग्रह रूपमे देखते हे । तन्मध्य में औओगोरि न्द देदको 
कया थरीब्रह्मसंहिता फे ब्रह्मस्तव में वणित है। श्रोब्रह्माने तो श्रीगोविन्द देव काही रत्व बिया था। 
अतएव श्रीमद्भागवत के नारायण दर्म फथन के सममे तदुभय फा नामपठित हुआ है । तज्जन्य नारायण 
चर्माख्य मन्ग्रोपास्य देवता रूप में एवं श्रीगोपाल तापनी 5भृति में £'सद्ध स्थ्तम्त्र अन्य मःत्रोपारदर्प 
मन्त्रोपासना मयी में श्रीगो विन्‍्द रूप का वर्णन हुआ है । 

विद्यरुप इन्द्र फो कहे ये । (१५३) 

वक्ष्यमाण भगवदभिप्राय फे अनुसार रपष्टार्थ रूप में भा० १०।४६।३६ “माद्यत महाभ.गो 
रक्ष्यः कृष्णमर्तिके । अन्तहू दि स सूतानामास्ते ज्योतिरिवंधसि ॥"' फे हारा रवारसिको लोला का 
वर्णन करते हैं,--भोउद्धव ब्रजराज दम्पत्ति को कहे थे " हे म्ह भागद्वय ! सेद न करें, अन्तिक में श्रीकृष्ण 
का दर्शन होगा । श्रीकृष्ण, काष्ट के मध्य में अग्नि के समःन सूत समूह के अन्तह॥ वय में दिद्यमान है। 

वैष्णव तोषणी -आगमिष्यतोत्यप्८सहमानो प्रत्याह--' माखिद्यतम्‌” इति। महाभागायित्यधुना 
दयोः सम्बोधन, पुत्रागसनवात्त॑या तस्या अपि स्यं प्रतिहृष्टि निक्षेप दृष्ट्या । अथाल्पवत्तम्वमसहमाना 
वाशद्च शोफशमफ जोकरीत्या तत्त्वोपदेशमारभमाण आह- अम्तरिति । स कुप्णः भूतानां रुवष,मेव 
प्राणिनाम्‌ अन्तहः दि, हृदयाभ्यन्तरं यदन्तकरणाह्यं हृदयं तत्राप्यार ते, (करुत व हरिति । अ्रष टर मात्राश्चे 
इष्टान्त:। ज्योतिरिवेति- दामबन्धन मुद्‌ भक्षण लोलादो श्रोमर्‍या मात्रेव तहव्यापकतवानु*बात, 7६६ 
स्वतोऽप्यनुभावो नास्तीत्यसनु निवत्तते, भवतोऽस्तु सदा स्फूत्त हूं दयास्यन्तरेऽपि सम्नेव विराजते, इत्यलं 


३७८ श्रोभागवतसन्दर्भे 
हे महाभागौ भीव्नजेश्वरो, मा 'िष्टतम्‌, यतः श्रीकृष्णं द्रक्ष्ययः । कथम्‌ ? यतः सोइन्तिक 
एवास्ते, तस्यान्तिकस्थितेरव्यधिचारे दृ्टन्तः- भूतानामग्तहु दि परमात्मलक्षणं ज्योतिरिव 
एधसि चःग्निलक्षण ज्योरितिवेति । अत्न निरन्तर-तत्‌रफूत्तिरेव भवतां प्रमाणमिति भावः। 
अर्थन्विरे तृत्तराद्धस्य हेतुत्वास्पएुत्य म्‌ । पर मारमरु पेणास्त हूं दि स्थितरयापि दर्शनानियमात्‌ ॥ 
उद्धवः शोद्नजेश्वरी ॥ 
१५५॥ एबं श्रीभगवानुघाच (भा० १०।४७।२६) 
(१५५) “मवतोन वियोगो मे न हि सर्व्वात्मना क्वचित्‌” 


बहिस्तदपेक्षया, तदपि तदपेक्षया चेत्‌, तदा शो प्रमेव तदपि भदिष्यतीरयर्थः । 

अथवा, भूतानामन्तह्‌'दि परमात्मलक्षणं ज्योतिरेब, एधसिचार्निलक्षणं ऽयोतिरिदाप्रष टः सनु 
अन्तिके युवयो निकटे, तव्रंय स्वयं भवद्भ्यां दिते गं लोफास्ये प्रकाशे आरते, सतु युवांनिव दात्‌ पद्यत्येव 
युयाञ्च मनसा तं पद्यथ एव, चक्षुषापि शीघ्र पश्यतमेवेति तात्पर्यम्‌ ॥ 

हे महाभाग ! प्रजर।ज दम्पति ! रेव न फर, कारण--भ्रीकृष्ण का दर्शन होगा । कंसे ? कारण-- 
धीकृष्ण, समाप में हो हैं, निकट में स्थिति फा अव्यभिचारीदृष्टाग्त- प्राण.गण के हृदय में परमात्म 
स्वरूप ज्योतिः सदुश, एवं काष्ठ में अग्निलक्षण जयोतिः सदृश भ्रोकृप्ण सदंदा अस्तिक में विद्यमान हैं। 
निरन्तर स्फूत्ति ही इस में दृष्टान्त है । 

यहांपर अप्रकट लोला में निफट में स्थित हैं, इस प्रकार अर्थ न करने से सामञ्जस्यरक्षा नहीं होती 
है। कारण-उत्तरद्धंका हेतुत्य अस्पष्ट है, अर्थात अन्तहू'दय में हुँ, तज्जन्य हो उनबा दर्शन होया, ऐसी 
बात नहीं है,फारण उसका निदिचय "हीं है। ५६म,रमा रुप्में हृदय में अवस्थित होने पर भी उनका दशन 
दान फा कोई नियम नहों है। 

उद्धव- थोव्रजेश्वर दम्पत्ति को पहे थे ॥ (१५४) 
भा० १०४७२९ में श्रोभगवानु ने भी उस प्रकार कहा है,- 
“भवतीनां वियोगो मे नहि सवत्मिना क्वचित्‌ ” 

श्रीकृष्ण ने उद्धव के द्वारा व्रजसुःदरोगण फे निफट जो संवाद प्रेरण बि.ये थे-उसमें अप्रकट प्रफावा 
में नित्य स्थिति को कथा है। आप सब के सहित मेरा समस्त स्वङपो से विच्छेद नहीं है।” आप सय के 
सहित मेरा जो विच्छेद है, यह समस्त प्रफाशों में नहों है, बहू किस प्रकार है ? प्रकट लोलामें विराजमान 
एक प्रफादा फे सहित वियोग, अप्रयट लोला में वराजमान--अपर प्रकाश फे सहित निश्चय ही 
संयोग है ” यह फपनामिप्राय है । 

वृहत्‌ फ्रमसन्दर्भ-“तदेय भगवद्‌ वचनेर [प दृढ्दोपरोति--भयतौनाँ दियोगो मे इत्यादि । भवतोनां 
वियोगो मम फ्यचितु कदाचिदपि नहो[त जानीथ । भयतीनां समीप एवाह तिष्ठामोत्यर्थः। सर्यात्मना-- 
संबंतो आधेन, यतइचाक्ुष एव नाहम्‌ । किन्तु मोप दतत्येव, अन्यथा ` मदू विरहेण भवत्यः कि जीवन्तीति 
निरन्तरं इृन्दावनस्थितत्वमात्मनः प्रफॉटत्मु । नस्थिदसघटमानं देशान्त रवत्तित्वान्नेयमिस्याह-- 
यधेत्यादि । यथा भूतेषु पञ्चोफरणायस्थासु भूतानि पृथिस्याकाश्ञादिनी आकाशे पुथिव्यावीनीत्यादि 
तथापि एथिवी पुथिव्येथेति श्यत, आकाश आकाशएव हृश्यते, तथाहआ भवतीषु मनः प्राण- 
बुढीन्दियगुणाभयः सन्‌ निफट एव वत्ते इति भाव:। भवत्यस्तु आत्मानमेय पश्यन्ति, न मामिति भावः। 


रौ 
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मे मया सह भवतीनां योऽयं वियोगः, स स्वात्मना सर्वेणापि प्रकाशेन न विद्यते । 
किस्तह्य फेन प्रकटलीलायां विराजमानेन प्रकाशेन वियोगः, अःफटलीलायां त्वग्येन प्रकाशेन 
संयोग एवेत्यर्थः । अत्रैतदुक्तं भवति (भा० १०।६।१३) -“न चान्तर्ने वहियंस्य” इत्यादिः 
दामोदरलीला-प्रघट्कदुष्टया मृद्धक्षणलीलादौ शद्रजेश््य्यादीनां तथानु$ूत्या च भ्रीविग्रहरय 
मध्यमत्व एव विभुत्वं दृश्यते । तच्च परस्परविरोधि-धम्मं-हयमेव च्रादि'त्यशत्ति मति 
तस्मिच्चासम्भवस्‌, “शुतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌” इत्येतन्न्यायेन । ददेतच्च ( ३०--३६ अनु० ) भगवत्‌ 
सन्दर्भे विभुत्वप्रघट्टकेन विवृतमस्ति । तदेयं विभुत्वे सति युगपदनेकस्थानाद्यिप्टानाथं 
रूपान्तरसृष्टिः पिष्टपेषिता । किन्तु य॒गपन्मध्ममत्व-चिभुत्व !काशष या तयैवा(चग्त्यशयरया 
तदिच्छानुसारेणेक एक थ्रीविद्रहोष्नेकधा प्रकाशते, विम्य इव स्वच्छोपाधिभिः | किग्तु 


तत्र निकटस्थ एव भवतीनामन्तरे बाहुं प्र्ष्टि: । मनः प्राणेत्यादि, भवतीनां मनो मन्मनः, भवतीनां 
प्राणाइत्यादि प्रकारकः सन्नित्यर्थः । एतेन भदतीनां मम चाभेद इति प्रेम्नपरिपाक प्राव द्यस्‌, नतु ज्ञान 
योग वार्ता । अतः सर्वात्मना नहि विरह इत्युक्तम्‌ ॥? 

एक श्रीकृष्ण विग्रह फी विविध प्रकार में रिथति होती है। उसफा वर्णन भा० १०।६।१३ “न चान्त 
ने वहियंस्य” दामवन्धन लीला फी सद्धृतिके अनुसार एव मृद्भक्षण लीलाप्रभूति में झौद्र्जेश्वरी प्रति का 
श्रीकृष्ण विग्नहमें हो नराकार मध्यमपरिमाणमे हो विभुत्व-सवं व्यापकर्य का बोध है । अचिन्त्य शक्तिमति 
श्रीभगवान्‌ में परस्पर विरुद्ध धर्महयका एकत्र अवस्थान असम्भव नहीं है । ब्रह्मसूत्र २।११२७ ' तेस्तु 
दाब्दमुलत्वात? में उक्त नियम का वर्णन है। भगवत्तत्व विष» में थुत्या(मफ शब्द ही एकमात्र प्रमाण 
है। अर्थात्‌ भुति एवं तवनुगत शास्त्र समूह श्रीभगवानु फो अ'चन्त्य शक्ति मत्ता का दर्णन परते हैं, उसके 
विरुद्ध में तकं उपस्थित करना अनुचित है, थुत्युक्त ३.ब्द समूह अभ्नाःत सिद्धान्त प्रहिपादफ हुँ । इसषा 
प्रतिपादन भगवत्‌ सन्दर्भ फे --३९ अनुच्छेद में हँ । 

उक्त श्रुतिस्थ गोविन्द भाष्य यह है-- 

अथैतो दोषौ ब्रह्म कत्त त्वपक्ष स्यातां न वेति वीक्षायाँ सर्वेषु कारयेंपु एत्स्नेन स्वछ पेण चेत्‌ 
भवत्तते, तहि तृणोदञ्चनादोङृतरस्नस्य प्रसक्त नं च सा सम्भदेदंशेन तत्‌ सिद्धेः। दचच्दिशेन चेत्‌ प्रवत्तंते, 
तहि निषकलं निष्क्रिय मित्यादि श्रुति व्याकोपापत्ति रतः स्यातामिति प्राप्न 

“तेस्तु शब्दमूलत्वात्‌” शब्छाच्छेदाय तु शब्दः। उपसंहार सृद्ठान्नेत्यनुदत्तते । इहा फत्तृ त्य पक्ष 
लोकष्ट्टया दोषा न स्युः । कुतः ? शृते अलो फिपमचिरस्यं ज्ञानात्मफःमपि मूत्त ज्ञानवच्चेकमेव बहुधावभातं 
च, निरंशमपि साशां च, मितमप्यमितञ्च, सवं फर्त्तु निधिकारं च ब्रह्म इति श्रवणादेवेत्यथंः । तत्रहि 
म्ब्रुहच्च तद्विव्यमचिन्त्य हपमिति” मुण्डके अलोफिकत्वा'द थृतम्‌ ।” तमेकं गोद च्च 
“बर्हापोड़ाभिरामाय -रामायाकुण्ठमेधसे” “एकोऽपि सनु बहुधा योऽवभाति! इति गोपालो पनिषदि- 
ज्ञानात्मकत्वादि । "अमाघ्नोऽनस्तमात्रशच ह्वैतस्योपशमः शिवः ” इति माण्डुक्योपनिषदि निरं श्षरवेऽपि 
सांशत्वम्‌ । “आसीनोदूरं ब्रजति दाय.नो याति सर्वत इति” काठे, मितरवेषप्यझितत्यं च । द्यादामूमि 
जनयनु देय एकः,एय देयो बिववकर्मा महात्मा स विश्यक्ृत्‌ विइर हृद।ेर्येतत्‌ सवं भुःयुनृसारे णंच स्थोषारयस्‌, 
फेयलया युक्तघा प्रतिविधेयमिति। 

ननु थुत्यापि बाधितार्थं कथं बोधनीयं तत्राह शब्देति-अवि:च्रस्तार्थरय दब्देफ.माणत्वादित्यथंः, 


३८० र श्रोभागवतसन्द्भे 
अव्रोपाधिमाश्रजीबनत्वैन साक्षात्‌ स्पर्शाद्यभादेन वंपरीत्योदयनियमेन विम्वरय परिच्छिन्नत्वेन 
च प्रतिचिम्वत्बप्‌ । अत्र तु स्वाभाविकःशक्ति-रफुरितत्वेन साक्षात्स्पर्शादिभावेन यथेच्छमुदयेन 
श्रोविग्रहस्य विभुत्वेन च विम्वत्वमेवेति दिशेषः । एवमेव सब्वेपार्माप प्रकाशानां पुर्णत्बमाह 
भुतिः ( व° ६।५।४ ) ¬ 

“पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पुर्णमुदच्यते । 

पूर्णस्य पूर्णमाद,य पूणंमेवावशिष्यते ॥” ४४२॥ इति। १ 


ताइशे मणिमम्त्रादो एट ह्य तत्‌ प्रकृते कंमुस्यमापावयति । 

इदमग्र निष्कृटम। प्रत्यक्षानुमान शब्दा: प्रमाणानि भवन्ति । प्रत्यक्षं तावत्‌ व्यभिचारि दृष्टं माया 
मुण्डावलोके चंत्रस्येद मुण्ड मित्यादी । दृष्टया तत्‌ फाल निर्वात दह्लो चिरमधिकोदित्वर धूमे पर्वते 
बह्लिमानु घूमादित्पमानं च। आपत वावय लक्षणं झब्दस्तु न षयापि व्यभिचरति हिमालये हिमं, रत्नालये 
रत्नमित्यादिः। सहि तदनुग्राही तश्चिरपेक्षस्तददगम्ये साधकतमइच । दृष्टचरमायामुण्डरय पु सो आगत्या 
सरपेऽप्य.वश्वरते तदेवेदमित्याकाशवाण्यादो । “अरे ्ञोतार्ताः पान्या मारिन्‌ वह्नि सम्भावयतदुष्ट मस्माभिः 
स इदानों बृएघैय निर्वाण: । किम्तयमुप्मिन्‌ धूमोदृगारिणि शिरा स हृइ्यत” इत्यादौ च तदुभयानुग्राहिता । 
मणि कण्ठस्त्यमसोत्यादो तभ्िरपेक्षता, तदद गग्ये ग्रहुचेष्टावी साधक तमता चेतिशब्दरय स्वतः श्रेष्ठ स्थिते 
ब्रह्मबोधकस्तु भुतिशब्द एव । "नावेदविभ्मनुते तं ब्रृहम्त” मित्यादि श्रवणात्‌, स्यतः सिद्धत्वेन 
निर्दोषस्वाच्चेति ॥? 

अतएव कतिपय व्यक्ति के मत में स्वीकृत है--कि 'मध्यमाकार श्रीकृष्ण विग्रह विभु होने पर भो 
युगपत्‌ अनेक स्थान में अधिष्ठान के निमित्त रूपान्तर फो सृष्टि होती है, यह कह्पनापिष्टपेदण मान्न ही है, 
विभु वस्तु का अर्थ सर्वव्यापक सस्तु है। जब सब थान में हो सतत स्थिति है, तव विभिन्न स्थानों में 
स्तिति के निमित्त विभिन्न हप सृष्टि की आवश्यकता षया है ? दिन्तु दर्षणादि स्वच्छोपाधि समूह के दारा 
चिम्म जिस प्रकार घहुघा प्रकाशित हेता है, उस प्रकार युगपत्‌ मध्यमूत्य विभुत्व प्रकाशिका रवीय 
अचिन्त्य शक्ति के द्वारा भोक्ृप्णेच्छाफ़ण से एक थीयिग्रह ही अनेक प्रकार से प्रकाश प्राप्त होता है । 
दर्पणा फे द्वारा विम्ब का बहुधा प्रकाश में उपाधि हो उपजोव्य है, अर्थात्‌ विम्य के समक्ष में यावत्‌ काल 
पर्यन्त दर्पणादि को स्थिति होतो.है । तावत्‌ फाल पय्यन्त हो विभिन्न प्रप एश रूप प्रतिविम्ब समूह विद्यमान 
होते हैं। जो रूप उपाधि से प्रकाशित होता है, उस रूप फो अनुभूति स्पर्शादि के हारा नहों होता है। बह 
बिम्ब का विपरीत भाव से उदित होता है, एवं विम्य, परिच्छिन्न होने के कारण दर्षणादि में प्रकादात रूप 
उक्त विम्य से भिन्न होता है। एत'रश कारण समूह से हो उसे प्रतिबिम्य कहते हैं । दन्तिक स्थल में 
उक्त मिम्य प्रतिविम्ब से अत्यन्त बंदच है, श्रीकृष्ण विग्रह यहुघा प्रकाशित होने पर उस में वंशिएच है, 
दर्षणपूर्ण भवन के मध्य में व्यक्ति स्थित होने से समरत दर्षण में उसका प्रतियिम्य पड़ता है, मूल रूप बिम्ब 
है, अन्य रूप प्रतिविम्ब है । किन्तु थ्रोकृष्ण का समस्त प्रकाश हो विम्ब है, प्रतिविम्य नहीं है । क:रण--बह 
रूप स्वाभाविक शाक्ति द्वारा सम्पादित होता है, प्रकाशित रूप समूह फा अनुभवअनुरूप स्पर्शादि द्वारा 
होता है । यथेच्छ उदित होता है। 

श्रीकृष्ण पिप्रह विभु होने फे कारण,--मूल रुप के सहित प्रफाशित रुपका कुछ भो पार्थवय नही 
होता है । अतएव समस्त ही विम्य हैं। 

प्रकाशित रूप समूह का पूर्णत्य, भुति में बणित है,- 


भ्रोफृष्णसन्दभः SS 

अन्न च तेषां प्रकाशानां तयेवाचिःत्यशवत्या पृथक्पृथगेव क्तियादीनि भदस्ति। अतएव 
युगपदाविभू तानां प्रकाशभेदाबलम्विनोनां निमेपोन्मेपादिक्रियाणागयिरोधः । अतएव 
विभोरपि पररपरविरुदधक्रियागणाश्चयस्यापि तत्ततृक्रियकतूं त्वं यथार्थमेव । तदयथाथंत्वे 
बहुशः श्रीभागवतादि वणितम्‌, विदुपान्तु तदुःदूवं सुखं नोपपद्यत इति तदन्यथानुपपच्तिश्चात्र 
प्रमाणम्‌ । इत्थमेवाभिप्रेत्य श्रीनारदेन (भा० १०६६२) --“च्त्रिं दतेत्देवेन दपुपा युगपत्‌ 
पृथक्‌” इत्यादौ वपुष एकत्वेऽपि पृथक्‌ पृथक्‌ प्रकाशत्वं तेपु प्रकाशेषु पृथक्‌ पृथक्‌ 
क्रियाधिष्ठानादित्वं तादृशशक्तिरत्वन्यत्र मुनिजनादौ न सम्भवतीति स्वयं चित्रत्वश्वोक्तम्‌ । 
एप एव प्रकाशः ववचिदात्म--शव्देनोच्यते, कवचिद्रूपादि-शब्देन च । यथा तत्रंव “न हि 
सर्व्वात्मना कचित्‌” इति, अन्यत्र ( भा० १०३३१९) ~ “कुत्वा तावःतमात्मानम7 इति 


“पूर्णमदः पूर्णमिदं पूणात्‌ पूणंमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥'' 
मूल रूप पुर्ण है, प्रकाश रूप भो पूणं है, पूर्ण से पूणं का उदय होता है, पूर्ण से पूर्ण गृहीत होने से 
भो पूणं अवशिष्ट रहता है। इस प्रकार संघटन अचिन्त्य शक्ति फे द्वारा ही सम्भव है। अचिर य शक्ति 
के द्वारा प्रफाश समूह में पृथफ्‌ पृथक्‌ क्रियादि सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। अतएव युगपत्‌ आविभू त प्रकाश 
सूत्ति के निमेषोन्मेषादि क्रिया समूह में फोई विरोध उपरिथत नहीं होता है, सुतरां चिभु होने पर भी 
परस्पर क्रिया समूह का आथय होने से भी उन सव क्रिया का फत्तु त्व श्रीकृष्ण में ययायंत: हो है । 
अर्थात्‌ जो विभु हैं, सर्वत्र उनका प्रकाश एक रूप होना ही सम्भव है, उक्त प्रकाश समूह में पार्ययय 
को सम्भावना नहों रहती है 1 
किन्तु भोकृष्ण विग्रह जब परस्पर विरुद्ध शक्ति का आश्रय है, तब तदीय विभिन्न प्रकाश में युगपत्‌ 
विभिन्न क्रिया प्रकाश, आर्ति मुलक नहीं है। वह यदि अयथार्थ हो होता तो, तब थीमद्भागवतावि में 
विविध प्रकार से वाणत विद्वदृगण का तदनुभव- प्रकाश गत रूपानुभवसुख नहीं होता । विद्वद्गण 
उक्त प्रकाश रूप की अनुभूति से परमानन्दानुभव करते हैं। यह हो प्रस्तुतस्थल में यथाथं प्रमाण है । 
इस अभिप्राय से भा० १०।६९।१ में धोनारदने कहा-- 
चित्रं बतंतदेकेन वपुषा युगपत्‌ पृथफ्‌ । 
गृहेषु दृष्ट साहस्न स्रिय एक उदावहत्‌ ॥” 
टीका-दिरक्षामभिनयेनाह चित्रमिति । दए सहस्नस्त्रीरदावहत्‌ परिणीतवान्‌ । 
चेष्गच तोपणी-तश्र तस्य सिस्मयमेघ प्राधान्येन दशंयस्तद्धेतुकतारशथी कृष्णवंभवददांनाथं-- 
हार रागमने कथयंस्तत्‌ पोषणाय द्वारफामपि दर्णयंश्रित्रमित्याद पञ्चय माह । अत्र च विस्मय द्शकेनंकेन 
द्वारका "मनफथनः द प्रथमतोयोउप्रम्‌ । एतद्ृत अहो चित्रमरमदाद्यचिस्त्यं दात्तिःमयं कि तदेको दृष्ठ साह्न 
स्त्रिथमुदावहदिति । 
नन्वन्येपामितोऽप्यधिका रि व' हा दृशन्ते, तत्राह - यृगपदिति । ननु सौभर्थ्यादियत्‌ ्ीनारदा दप्याप 
फायव्यूट्‌ क्तं त्यादि शक्तयः सन्ति, हि योगपद्येऽपि सिद्धे बथ तस्यापि विरमयः ? तत्राह एकेन यपुषेति। 
नन्वेगस्मन्नेय घपुपि विस्तोणनिफफ्रादित्॑ विधाय तत्तेयामपि न चित्रं स्यात्‌, सोभर्य्यादितोऽपि 
महाप्रभायत्यात्‌ तत्राह गृहेषु पृथगिति। तत्र तत्र गृहे पृथक्‌ पृथगाविर्भावादिक विधायेत्यर्थः । अतएबो-- 


३८२ श्रौभागवतसन्दर्भे 
(भा० १०५९४२) “तावद्रूपधरोऽव्ययः” इति च, (भा० १०३०४०) “कृष्णनेच्छाशरो रिणा” 
इति च । तत्र नानाक्रिपाद्यघिष्ठानत्वादेव लौलाररूपोषाय तेषु प्रकाशेष्वभिमानभेदं पररपर- 
मननुसन्धानश्च प्रायः स्वेच्छयोरीकरोतीत्यपि गम्यते । एवं तच्छत्तिभयत्वात्तदपरिषरेप्वाप 
ज्ञेयम । तत्र तेष्वपि प्रफाशभेदो यथा, कन्यापोडशसहसाववाहे श्रीदेवबयादिषु । उक्त हि 
टोकाफूदू भिः-- अनेन देववया दिबन्धुजनसमागमो$प प्रत्गृहूं यौगपद्य न सू(चतः” इति । तेषु 
श्रीकृष्ण च प्रफाशभेदादभिमानक्रियाभेदो यथा श्रीनारददृष्टयोग्मायावेभवे तत्र हप त्र 
(भा० १०६६२०) 

दोब्यस्तमक्षेस्तत्नाप प्रियया चोडवेन च । 

पुणितः परया भक्तचा प्रत्युत्थानासनादिभिः ।॥,'? ४४३॥ इति । 


दायहदत्यत्रायं प्रयोग: । स च छन्दसि व्ययहितइचेति न्यायेन आ सम्यगुदाबहत्‌ योज्यम्‌, ।” 

सबपिक्षा आइच्य्यं विषय यह है फि-य॒गपत्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ वपु के हारा एक हो समय में द्याट सहस्र 
स्त्रियों का पाणिप्रहण कृप्णने किया । प्रेमानुर्प प्रत्येक गृह में पृथक्‌ पृथक्‌ आविसू त होकर विवाह कार्यं 
सम्पन्न आपने किया था । फायव्यूह को शक्ति नारदादि में है, अतः काय व्यूह होने से विस्मय फो बात 
नहीं होगी, पृथक्‌ प्रफादा होने से हो चिस्मय हुआ। पृथक्‌ पृथक्‌ प्रमादा में पृथक्‌ पृथक्‌ क्रिया फा अधिष्ठान 
होना मुनियों के पक्ष में असम्भव है तज्जन्य ही विस्मय्य.चो 'चित्रमू' शरद का प्रयोग हुआ है। 

“प्रकाश फो स्थल विशेष में आत्म शब्द से एवं रूपादि शब्द से फहते हैं । जिस प्रकार भा० १०।४७।२६ 
में प्रयोग है, भवतीनां वियोगो में नहि सर्वात्मना बर्वाचत्‌" यहाँ आत्म दाब्द का. प्रयोग हुआ है । अन्यन्न- 
भा० १०३३1१९ में फुर्वा तावरतमात्गानमु' इलोफ में 'आत्म' हाब्द का प्रयोग प्रकाज्ञार्थ में हुआ है। 
भा० १०५६।४२ 'तावद्रूपधरोव्यय: ” यहाँ प्रकाशार्थ में इप दाउद का प्रयोग हुआ है । 

भा० ११।३०।४० “कृष्णेनेच्छया शरोरिणा' यहाँ शरोर शब्द से उल्लेख हुआ है । 
प्रकाश रूप धिभिन्न क्रिया पा अधिष्ठान होता है, लीलारस' पोषण निव घन उक्त प्रकाश रुमूह में 
अभिमानभेद एवं पारस्परिक अनुसन्ध।नाभाव भो रहता है, दह व्यवस्था रवेच्छ से स्वीकृत है। 
श्रोृप्ण के परिकर वर्ग भी स्वरूप वाक्तिसय हैं, अतः वे सब भो निज निज प्रकाश रूप प्रकटन में 
सपथं हैं। उन सब पा प्रकाश भेद का उदाहरण उक्त विवाहावसर में है, जिस समय षोड्शसहर्न राज 
फऱ्या फा विवाह भ्रोकृप्णने पिया, उस समय देवकी प्रभूति में भी प्रकाश मूत्त का आविर्भाव हुआ था । 
“चित्रम्‌” इत्यादि इलोक फो टोपा में स्यामिप दने लिखा है फि- अनेन देववय।दि बन्धुजनसमागमो5पि 
प्रति गृहूं योगपद्यन सूचिता” इस से युगपत्‌ प्रतिगृह में देवक्यादि बग्धुजन फा सम!गम सू चत होता है । 
फृष्ण में परिकर वर्ग में प्रकाद भेद से अभिमानमेद एवं क्रिया भेद भी होता है, उस का दृष्टान्त 
धोनारद दृष्ट योगमाया बभव में है। भा० १०।६६।२० में उक्त है-- 
“दो यन्तमरक्षेस्तन्नापि प्रियया चोद्धवेन च 1 
पूजितः परया भक्तघा प्रत्युत्यानासनादिभिः॥” ४४३॥ इति । 
श्रोनारद ने देख्या, भरी फृष्ण- प्रिया एवं उद्धव के सहित पाशा क्रोड़ा में रत हैं,चहाँ आप प्रत्युत्यान 
आसनावि द्वारा पूजित हुये थे। भा० १०६९॥२७ में वणित है,-“मन्त्रयन्तञच कस्मिदिचम्मरिप्रभि- 
इचोद्धवादिभिः ” उद्धयादि सन्ध्रिगण के सहित कहाँपर मन्त्रणारत थे । उक्त :लोफ द्वय में प्रफाश्ष भेद से 
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तत्रान्यत्र (भा० १० ६९॥२७)- स्त्रयन्तश्च कस्मिश्चिग्गन्त्रिभिश्चोद्धवाविशिः” इति । 
अत्र भावभेदादभिमानभेदो लक्ष्यते । अयसेव तदवस्थो $हुमत्रास्मी[त । एवं पोड॒श सहस्र 
विवाहे कुत्रचित्‌ श्रीकृष्णसमक्षे माञ्चलिक कम्मं कुव्दंत्या देवक्यासहद्दशरूसुख भवति । 
तवृपरोक्षन्तु तददर्शनोदकण्ठेति । तथा योगमायावेभवदर्शन एव वंवचिदुद्धदेन संयोगः 
क्वचिद्वियोग इति विचित्रता । तदेवं तत्र प्रकाशभेदे सति तद्भेदेनाशिमान क्रियाभेदे च 
स्थिते तवानों वृन्दाबनप्रफाशविशेषे स्थितेन श्रीकृष्णस्याप्रकटप्रकःशेन तासामप्रकट- 
प्रकाशात्मिक्तानां संयोगः, ततृप्रका शविशेषे प्राक्रिथितेन सम्प्रति मथुरा गतेन तत्प्रकटप्रकाशेन 
प्रकटप्रकाशास्मिकानां तसां वियोग इति व्यवतिएते । एतेन तदानों प्रकाशहयेनंव स्वीकुतेन 
स्थानत्रपेऽपि सपरिकर-श्रीकृष्णनित्यावस्थायितावादयमनुपहत स्यात्‌ । प्रकटलीलायामस्यप्र 
सपरिकरस्य तस्य फदाचिद्गमनेऽपि प्रकाशान्तरेणावरथानादिति । तस्मात्‌ साधूक्तम्‌ 
(मा० १०४७२९) “भवतीनां वियोगो मे” इत्यादि । सेयञ्च नित्यसंयो गिता परमर हस्पेति 
ब्रहाज्ञानसादृश्यभङ्गया समाच्छाद्य बोपदिष्टा । दृश्यते चान्यत्राप रहरयोपदेशेऽथस्तिर- 
समाच्छन्नोक्तिः। यथां महाभारते जतुगृहं गच्छतः पाण्डवान्‌ प्रति विदुररय, यथा वा पष्ठे 
हय्यंश्वादीत्‌ प्रति ्ीनारदस्य ॥ 


अभिमान भेद है, पाद्ाग्रीडाके समय एवं मन्त्रणा के समय विभिकृअभिमान क्रियानुरुप दृष्ट होता है । 

इस प्रकार घोड्शरुहर्न फन्या फा पाणिग्रहण उत्सव में फहों पर कृष्ण फे समक्ष में उपस्थिता देवकी 
देवो माङ्गलिककर्मानुष्ठान के सहित श्रीफृष्णदक्षंन कररहो थों। किसी स्थान में अदशन निबन्धन 
उत्फप्ठिता थीं । योगमाया वंभवदशंन में भो कहांपर उद्धव के सहित संयोग एवं कहो पर चियोय है, 
इस प्रकार विचित्रता है । 

अतएव प्रकाशभेद से अभिमान एवं छिया भेव सुसिद्ध है, इस प्रकार नियम सुनिश्चित होने पर 
बृस्वावनीय प्रकाश विशेष में स्थित श्रीकृष्ण का अप्रकट प्रकाश पे. सहित अप्रकट प्रकाशञास्मिका दज सुन्दरी 
गण के सहित संयोग सुसिद्ध है । एवं श्रोवृन्दावनीय प्रकट प्रकाश में पहले स्थित, वर्त्तमान में मथुरागत 
शीकृष्ण का प्रकट प्रकाश के सहित प्रकट प्रकाशात्मिका यजसुन्दरी गण का विच्छेद सुरपट है । प्रकट 
लोला के समय प्रकट एवं अप्रकट प्रकाश य का अद्भीपार करने पर उस से हारका मथुरा गोफुल-स्थाम 
न्य में भी सपरिकर श्रीकृष्ण फा नित्यावस्थितिवाबय अनुपहत 'अध्यथं' होता है । फारण, प्रफट लोला 
में सपरिकर अन्यत्र गमन कारण, प्रकट लीला में सपरिकर अन्यत्र गमन करने पर भौ प्रफाशान्तर में अर्थात्‌ 
अप्रकट प्रकाश में सपरिकर &:बस्थित होते हैं। अतएव सर्दोत्तम फथन भा० १०४७२९ “भयतोनां वियोग 
में नाहि सर्वात्मना क्वचित्‌ ” सकल स्वरूप में मेरे साथ आप सब फा विच्छेद नहीं है ।” समीचीन है। 

नित्य संयोगिता परम निगूढ़ है, तज्जन्य ब्रह्मज्ञ न न सादृश्यभद्धी से अर्थान्तर प्रकाशक वादय द्वारा 
आच्छादित फरे श्रीकृप्णने उद्य फे हारा उपदेश दिया है। इस प्रकार अर्थान्तर समाच्छन्न फरफे 
रहस्योक्ति प्रकाश करने फा स्ट्राग्त अभ्यत्र भो दृष्ट होता हे। जिस प्रकार महाभारत में जतुगृह गम्नकारि 
पाण्डव गण के प्रति विदुर का उपदेश है, अथवा भागवत के पष्ठ स्कन्ध में हृय्यदवादि के प्रति श्रोनारद फा 
उपदेश है। (१५५) 


३८४ शीसागवतसन्दर्भ 
१५६। तदेवं पुनरपि त्थयोपदिशति (भा० १०।४७।२६) 
(१५६) “यथा भुतानि भुतेषु खं वाय्वग्निज्जलं मही । 
तथाहञ्च मनः घ्राणबुद्धोर्द्रियगुणाश्चयः र ॥४४४॥ 
यथा खादीनि कारणरूपाणि भूतानि वाय्वादिषु स्वस्वफाय्यंरूपेपु भूतेष्ववस्थितानि । 
तत्राकाशस्य स्थितिर्यायो वायोरग्नावित्यावि, तथा भवतीष्वहं वहिरनुपलभ्यमानोऽप नित्यं 
तिष्ठाम्येवेत्यथः । फथम्भूतोऽहम्‌ ? भवतीनां मदेफजीवातूनां मनआद्याश्वयः, अन्यथा {नमेपमपि 
मद्वियोगेन तान्यपि न तिप्ठेयरिति भाव: । यद्वा, किरुपरितहसीत्याफाइक्षायामाह-भवतीनां 
मनआधद्याश्रयभूतो यो हिभुजो श्यामसुन्दरवेणुचिनोदिरूपरतब्रूप एवेति ॥ 
१५७ । नन्वित्थं प्रकाशवेचित्री कथं स्यात्‌, यया विरहसयोगयो युं गपदेवाचरिथति- 
रित्याशङ्कूघाह (भा० १०४७३०) -” ; 
(१५७) “आत्मन्येवात्मनात्मानं सुजे हम्म्यनुपालये । 
आत्ममायानुभावेन भूतेन्ट्रियगुणात्मना ॥” ४४५॥ 
आरमनि अनन्तप्रकाशमये श्रीविग्रहलक्षणे स्वस्मिन्‌ आत्मना स्वयमात्मानं प्रकाशविशेषं 


स्यारसिफी अप्रफट लोला फा वर्णन फरने के निमित्त अर्थान्तर द्वारा आच्छादित पके उद्धव के हारा 

श्रीकृष्ण गोपोगण फो उपदेश प्रदान करते हैं। यथा भूतानि भूतेषु खं वाद्वग्निजंलंमही । तथाहुञच 
मनः प्राणबुद्ध ्ट्रियगुणाश्नयः ॥ ( भा० १०।४७।२९) आकाश, वायु, अग्नि, जल परथिवी मुत समूह-- 
भूत समूह में जिस प्रकार अवस्थित हैं, में भो उस प्रकार प्राण बुद्धि इन्द्रिय एवं गुण का आभ्य हूं । 

आफाश प्रभृति कारण रूप भूतसमूह निज निज फार्यय रूप वाय॒ प्रभृति भूत में अवस्थित है । उस 
में आफाद फो स्थिति यायु में वायु फी स्थिति अग्नि में, अग्नि की स्थिति जल में, जलको स्थिति परथिवी 
में है, उस प्रकार में बाहर अनुपलन्य होने से भो आपसव के निकट नित्य विद्यमान हू । इट्टान्त का 
अभिप्राय यह है फि--जिस प्रकार आकाश में समीर लुक्फायित है, अनुसग्धित्सा फे अभाव से उपलरध 
नहों होता है, स्थल दृष्टि से वाय॒ से आकाश फो सत्ता पृथक्‌ उपलब्धि होती है, उस प्रकार वाह्य दृष्ट से में 
ब्रज से पृथफ्‌ रुप में मथुरा में हू, किन्तु अन्तर्मना होने से उपलब्ध होगा कि में ब्रज में अपरजनो फे 
अगोचर में आप सय फे निकट हो अबस्थित हँ । फारण, किस प्रकार में हूं, मदीय जीवातु स्वरूप 
आस सम में मन प्रमृति आश्रय रुप जो में हँ-में हो आप सब में विद्यमान हूं अभ्यया मदीय वियोग से 
आप सब के मनः प्राणादि फो रक्षा नहीं होतो । अथवा विस प्रकार तुम रहते हो ? इस जिज्ञासा के उत्तर 
में कहते हैंआप सब फे मनः प्राण प्रभृति फा आश्रयभूत जो द्विभुज इयामसुम्दरयेणुचिनोदी रुप है, 
तद्रूप में हो में विद्यमान हू ॥ (१५६] 

“यथा महान्ति भूतेषु खं वाग्वरिनिजेलं महो । 
तयाहुश्च मनः प्राणबुद्धी न्द्रियग्ुणाधयः॥।'” 

इलोक में विरह संयोग फो युगपत्‌ स्थिति फा वर्णन कर यदू द्वारा वह स्थित सम्भय होती है, इस 
प्रकार प्रकाशा यंचित्री फंसे हो सबती है ? इस आगाङक्षा से फहते ह-भा० १०1८७३० 
“आत्मम्येयात्मनात्मानं सृजे हरम्यनुपालये । आरम मायानुभारे न सूते र्द्य गुणात्मना । 
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सुजे अभिव्यञ्जयामि । केन ? निमित्तभूतेन आत्ममायानुभावेन, अचिन्त्यायाः स्वरूपशक्तः 
प्रभावेण, “स्वरूपभूतया नित्यशक्तधा मायाख्यया युतः” इति मध्वभाष्यधृत-च तुवंद- 
शिखातः । कीहशेन ? भूतेर्ब्रियगुणात्मना भूतानि परमार्थसत्यानि यानि म्मेन्द्रिया(ण, ये 
च गुणा रूपरसादयस्तेपामात्मना प्रकाशकेनेत्य्थः । बुद्धीन्द्रियेत्त पाठे आत्मनेत्यरय 
विशेषणम्‌ । बुद्धयोऽन्तःकरणानि, इन्द्रियाणि वहिःकरणानि, गुणा रूपादयस्तानि सर्व्बाप्याप 
आतमा स्वरूपं यत्र तेनेति । तदेवमाविभू य अनु पश्चात्‌ कदापि हन्मि, ततोऽन्यत्र गच्छामि, 
हन - हिसा-गत्योः । कदाप्यनु ततृपश्चात्‌ पुनः पालये, रययमागत्य पालयामि, निजविरह 
इूनानिति शेषः । एतत्‌ कारणन्तु (भा० १०४७३४) “यरदहं भवतीनां वे” इत्यादौ वद्दयते । 
हन्तेरर्थान्तरे त्रयाणामेककम्मंकतत त्वेऽपि तमात्मानं ऽकाशं कदार्चित्तिरोधापया'म । तरमा 
प्रकाशमाकृष्य प्रकाशवै विध्यमेकी करोमीत्यर्थः । एवमेव दशमसप्ततितमाध्याये रया{मा[भ रप 
व्याख्यातस्‌, ( भा० दी० १०।७०।१७) ¬= “एवं सव्वंगृहेभ्यः पृथक्‌ पृथङ्निगंर्यानन्तरमेक एव 
सुधर्म्मा प्राविशत्‌” इति । तथा च मध्वभाष्यधृतं पाद्‌मवचनम्‌- 


“आस्ममायानुभाव फे द्वारा भूतेर्द्रिय गुणात्मा में आत्मा में आत्मा को सृष्टि फरता हू नाश एवं 
पालन भी करता हु । आत्मनि- अनन्त प्रफाश्मय श्रीविग्रह लक्षण में,--निज में, रचय आः माकी रि ज 
प्रकाश विशेष की, सृष्टि करता हु,--अभिव्यक्त करता हू । किस प्रदार से ? उसको कहते है-- 

निमित्तमृतेन--आत्ममायानुभाव- अच्न्त्य स्वरूप क्ति फा प्रभाव से ही निज को अभिव्यञ्जित 
करता हू। श्रोभगवानु--“स्वखूप भूतया नित्यशत्त घामारार ययार्‌ तः” स्टप भूत माय,रया नित्यशक्त 
युक्त हैं, मध्व भाष्यधुत्त चतुर्वेद शिखा में उस प्रकार वणित है ।, 

कोरश स्वरूप शक्ति के द्वारा सृष्टि को जाती है ? उसको कहते हैं,-भूतेरद्रियगुणार्मना, - भूतेन्द्रिय 
गुगात्माभूत-परमार्थ सत्य स्वरूप जो मेरा इन्द्रिय, रूप, रसादि गुण समूह, एवं उसझा प्रषाशफ स्वरूप, 
तद्‌ द्वारा सृष्ट्यादि करता रहता हूँ । भूतेर्द्रिय के स्थान में 'बुद्धोरद्रय' पाठ प्र्न्थान्तर में इष्ट है, उसवो 
आत्मना पद फा विशेषण जानना होगा। बुद्धि- मनः, बुद्धि, अहार, चित्त नामक अन्तः प.रण, इन्द्रिय 
चक्षुराद वहिरिग्म्रिय, गुण- रूप प्रभृति, तत्‌ समुवय-आन्मा,-रदरुप डिस में हैं। अर्थात्‌ जिस फे 
अन्तरिरिद्रय वहिरिन्द्रिय प्रभृति-स;ःधारण जीदके समान स्दरूपातिरिक्त नहीं है- किन्तु स्वरूप सूत ही 
है। इस प्रकार स्वयं फे द्वारा प्रकाश रूप सृजन करता हू । 

प्रकादार्मात्ति में आविभूत होप-र-समय विश्षेष में उरूपा हनन करता हू । अर्थात्‌ अयत्न गमन 
करता हू । हन्‌ धातु का प्रसिद्ध अर्थ- हिंसा गति है। सुर रां यहाँ गमन अर्थ सङ्गत है, तत्‌ पइचात्‌ कभी 
पालन करता हूँ, अर्थात्‌ स्वयं आफर निज दिरह पर्यायत जनगण को रक्षा करता हू । स्थानाःतर गमन, 
एबं पालन क्यो करते हैं? कारण फा कथन भा० १०।४७।३४ में ''यरवहं भवतीनां बे ” में करगे । 

हनु धातु का गति अर्थ न फरने पर हिंसानाश &.र्थ होगा, उससे सृष्टि, हनन, पालन रूप फ्रियात्रय 
फा एफ 'स्थयं' कमं होने से भी स्वयं को - अर्थात्‌ प्रकाश रुप्फो सम्य रिश्षेष में हिरोहत परहा हु । 
अर्थात प्रकाशरूप का आक्षण लीलास्थान से करके विविध प्रकाश को एकीभूत करता हू । इस प्रकार 
अर्थ दा ना होगा । दवामरकन्ध ७०1१७ में स्यामि प.द ने भो उस प्रकार व्यास्या फो है, “एवंस्ंगृहेम्यः 
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(स देयो बहुधा मूर्वा निगु णः पुरपोत्तमः। एकी भूय पुनः हेते निद्दोपो हुरिरादिकृत्‌” ४४६॥ इति 
श्रुतिश्न शङ्धरभाष्यधुता-“स एकधा भर्वात द्विधा भर्वात” इस्याद्या । तदनन्तरं 
पुनरपि तमात्मानं पालये पुनरभिव्यज्य निजप्नेषठजनेः सह फ्रीड़या सम्भूतानन्दं करोमोत्य्थः । 
एवं हन्तिरश्लीलोऽपि स्ववियोगिजनदिपयक-कारुण्यकुतभावान्तरेण रवयमेद प्रयुक्त इति न 
दोप आशङ्खघः, (मा० ३।१६।६) “छिमा स्दबाहुर्माप यः प्रतिकूलवृत्तिम्‌ ” इतिवत्‌ ॥ 


0, 


१५८1 ननु प्रकटमेच मयुरायां विक्रोडसि, हह्येत्राप्यघुना व्क्रोड्सोत्य्च्यारमाक सम्भादना 
फर्थ जायतामित्याशङ्कःघ तासामेवानुभयं प्रमाणयति, (भा० १०४७।३१)२ 
(१५८) “आत्मा ज्ञानमयः शुद्धो व्यतिरिक्तो$गुणान्वय: । 
सुपुप्ति-स्वप्न-जाग्रद्भिर्मेनोवृत्तिभिरीयते ॥” ४४७॥ 


पृथक्‌ पृथळनिगंत्यानन्तरमेक एथ सुधर्मा प्राविशत” इस प्रकार सफल गृह से पुथक्‌ पृथक्‌ रूप से निर्गत 

होफर श्रीकृष्ण, एष रुप में हो सुधर्मा सभा में प्रदिष्ट हुये थे ।” उस प्रकार ही मध्यभाप्यधृत पाद़मयचन 

भो है। 'वहू निगु ण, निर्दोष, लोलामय देव आदि कर्ता पुरषो दम श्रीहार, अनेक होफर फ़ीड़ा फरते हैं, 

पुनर्षार एको भूत होफर गायन फरते हैं, इस विषय में शकूर भाष्य पूत थुति प्रमाण भी इस प्रकार है 
“स एकधाभवति ढिधा भवति त्रिघा भवति” 

“श्रीहरि एकधा होते हैं, हिधा होते हैं, त्रिधा होते हँ ।” तदनन्तर पुनर्वार निज फा पालन परता 
हू । अर्थात्‌ पुनर्चार प्रकाश रूप में अभिव्यक्त होकर निज प्रिय उनके सहित फोड़ा के हारा सम्भूत आनन्द 
का उपभोग करता हूँ । इस प्रकार ध्य.स्या करने पर हुन्‌ धातु का अर्थ 'हनन' अइलोल होने पर भी 
निज वियोग फातर जनगण फे प्रति फारण्य हेतु भायाग्तर का बदाधर्ो होकर शोफप्णने स्दयं के प्रति 
उस प्रफार प्रयोग किया है, सुतरां उससे दोषापत्ति नहों है । निजजन प्रिय रूप फा अन्तर्धान फर प्रियजन 
फो दुःखी करता हूँ । उससे में बया सुखी रहता हृ. । वे सय जिस प्रकार दुःखो होते हैं में भो उस प्रकार 
दुःखी होता हूँ । निज जन दुःखद रूप फा नाश करने से दोष नहों होता है । भ० ३।१६।६ में लोफिक 
रोति फा वर्णन किया है, छिन्यां स्वबाहुमपि यः प्रति कूलवृत्तम्‌” निज बाहु भी यदि प्रति फूल आचरण 
फरता है, तो उस फो भो देवन फेंग” जिस प्रफार प्रयोग होता है, उस प्रकार हो प्रस्तुत स्थल सें 
जानना होगा। (१५७) 

उद्धव फो वृन्दावन प्रेरण समय में श्रीकृष्ण, मथुरा में प्रकट थे, उस समय श्रीवृन्दावन में भ्रोकृप्ण 
की विहार वार्ता फो सुनने से रयसः जिज्ञासा होगी फि-म्थुरा में प्रकट विहार फे समय दृग्दावन में 
प्रकट विहार को सम्भायना फहाँ है ? इरा प्रकार भाशङ्ध फर द्रजसुग्दरी गण के अनुभव फे द्वारा उनसव 
के सहित उस समय प्रज बिहार फो प्रमाणित फरते हैं--(भा० १०४७३१) “आत्मा ज्ञानमयः धुद्धो 
व्यतिरिक्तो गुणान्ययः। सुपुप्तिस्वप्नजाग्रद्धि मंनोवृत्तिभिरोयते ॥” 

ज्ञानमय, शुद्ध, व्यतिरिक्त, गुणान्यय आएमा, सपुप्तिस्थप्न जाग्रत अदस्था में मनोवृत्ति के हारा 
अनुभूत होता है। पूर्वश्लोक में अरप ट प्रकाश में प्रजसुम्वरीगण फे सहितरिथति वर्णित है, प्रस्तुत इलोफ 
में पक्षान्तर अयलम्यनपूर्वक बहते हैं, अप्रकट लीला में विच्छेवाभाव तो है हो किन्तु प्रकट लीला में भी 
आप सब के सहित मेरा विच्छेद नहीं है, उसका अनुसन्धान आपसब फरे। 'आत्माज्ञानमय,? इलोक फे 
द्वारा उस विवरण फो कहते हैं, इलोफार्थ इस प्रकार है। यहाँ आत्मा शब्द से अस्मद को जानना होगा, 


- 
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यद्वा, आस्तां तावदप्रकटलीलायाँ महियोगाभाववार्त्ता, प्रकटलीलायामपि तथानुसन्धीयता- 
मित्याहआत्मा ज्ञानमय इत्यादि । अर्थश्चायम्‌--आश्मशब्दोऽस्मिन्नरमच्टशर्दार्थपररतरशच 
आत्माहं श्रोक्कष्णलक्षणो भवतीनां सुषुप्त्यादिलक्षणाभिमंनो वृ्त्तिभरीय्तेऽनुभूयत्त एव । 
कीदृशः ? ज्ञानमयो नानाविद्याविदग्धः, शृद्धो दोषरहितः । विगतोर्शतिरि्तो यरसादिति वा 
विशेषेणातिरिक्त इति वा व्यतिरिक्तः सर्व्वोत्तमः । गुणान्वयः सव्वेगुणशाटी, स च रपूत्तिर पो 
इयमनुभवः कदाचित्‌ साक्षातुकारद्वारापि कल्पत इति चिरफालविरहे$(प तासां रन्छु्ष ए- 
कारणं ज्ञेयम्‌ । अन सुषुप्तेऽपि तदस्फूत्तिनिद्दशः सव्बंदेव रफुरामीतिमात्रतात परयंव: । यहा, 
तत्र तासां स्वप्नजाग्रतोरनन्यवृत्तित्वं सिद्धमेव । वृत्यन्तरासम्भवात््‌, श्रीकृष्णसमाधिलक णे 
सुषुप्तेऽपि तस्मिन्नेव-स्वप्नजाग्रदूगतानों वृत्तिवेचिद्रोणां तदनुभावितामात्रावशशेदत्या प्रदेशो 
भवति । तदुत्तरकाले प्राकृतेः “सुखमहमरवाप्सम्‌” इतिवत्ताभः स॒ एवानुसन्धीयत इति 
तथोक्तम्‌ । तथाहि गारुड़ -- 

«जाग्रतुस्वप्नसुपुप्तेषु योगस्थस्य च योगिनः। या काचिन्मनसो वृत्तिः सा भवत्यच्युताश्वया ॥४४८ ॥ इति 


उससे में भोकृष्ण लक्षण प्रियतम हूँ, आप के सुषुत्यादि लक्षण विशिष्ट मनोवृत्ति समूह फे द्वारा अनुसूत हूँ । 
फंसे ? ज्ञानमय--नाना विद्याविदग्ध हूं । शुद्ध दोप रहित हू, व्यतिरिक्त--विगत अतिरिक्त" सर्वोत्तम 
हूँ । अयवा,--विशेष रुपसे जो अतिरिक्त है, बह व्यतिरिक्त--सर्वोत्तम है, गुणान्वय-सर्वगुण दाली हू । 

अतएव रफूत्ति रूप अनुभव ही समय विशेष में साक्षात फर रूप में प्रतिभात होगा । इस प्रकार 
आश्वास वाणी सज सुन्दरीगण फे चिरकाल विरह में भी सम्धुक्षण का फारण है, अर्थात्‌ उत्साह रक है। 

यद्यपि सुषुप्ति अव्स्था में आत्माध्यतीत अपर बि.सी को स्फूत्त नहीं होती है, तयप यहाँ व्रजसुन्दरी 
गण फो सुपुप्ति अवस्था में भी थोकुष्ण स्फूत्ति का निर्देश होने पर विदित हुआ कि--श्रीकुष्ण हुवंदा स्फू 
प्राप्त होते हैं । न 

अथवा, -व्रजसुन्दरीगण का श्रीकुष्ण विषयक अनग्य दृत्तित््व जाग्रत रवप्न अवस्था में हो है हो, 


* किग्तु जिस अवस्था में अग्तरिन्द्रिय बहिरिन्द्रिय फौ वृत्तिसम्मावना हो नहीं है, थोकृप्ण समाधि लक्षण 


उक्त सुषुप्त में भो जाग्रत गतवृत्ति समूह को पृत्ति बेचित्री भ्रोकृप्णानुभावितामात्र हो रहती है। व्ह 
अवशेष रूप में श्रीकृष्ण में प्रविष्ट होती है। 

अर्थात्‌ सुषुप्ति अवस्था में किसी वृ'त्त को सम्भावना नहीं है । किन्तु ग्रजसुन्दरी गण फो जाग्रत 
अवस्था में जो श्रीकृष्ण स्फूर्ति है, उसफा अनुभव सुषुप्त अवस्था में भी विमान रहता है। प्राकृत जन 
को सुषुप्ति का अनुसन्धान तदुत्तर काल में “सुखमहर रदाप्सस्‌'” होता है, में सुख पूर्वक नि'द्रत था' इस 
बायय के द्वारा प्रकाश होता है । फिस्तु ्रजसुःदरोगण-- श्रोफृष्ण समाधि लक्षण सुपुप्ति में जिस 
श्रीकृष्णानुभवफो प्राप्त करती है, इस प्रकार ही उनरूब का अनुस धान होता है । इसका ब.थन ही उत्तर 
यावय में अर्थन्तिराच्छादित फे हारा हुआ है। गण्ड पुर.ण में उक्त है--भत्त गण के जाग्रदा'द 3 वस्थाश्ये 
में वृत्ति समूह भीभगवान्‌ फो आश्रय कर रहती हैं। "जाग्रत्‌ स्वप्न सुपुप्तेषु योगस्यपय च यो गनः । 
या काचिनूमनसोवृत्तिः सा भर त्यच्युताभया ॥'" 
जाग्रत्‌ स्वप्न सुषुप्ति अवस्था में योगस्थ योगिगण बी मनोडृत्ति- अच्युर € त होष-र २ हरी है। (१५८) 


३८८ श्रौभागवतसन्दर्भे 
१५६॥ ननु तथाप्यस्माक विरह एव सर्व्वोपमहंकः स्फुरतिः, कि कुम्मं इत्याशद्धूः्य, 
हन्त यदि मदृवियोगिताभिमानिमनोदत्ति कथमपि रोद्धु' शवनुथ, तदास्वत एव नित्य- 
सयोगित्वमुदेष्यतोत्येबमुपदेशेन वक्त. योर, शास्त्रप्र क्वयामाह छायाम्‌ (भा० १०४०३२)-- 
(१५६) “ेनेर्द्रियार्थान्‌ ध्यायेत मृपा स्वप्नवदुत्थितः । 
तञ्चिर्न्ध्यादिन्द्रियाणि चिनिद्र: प्रत्यपद्यत ॥ ४४४ ॥ 
उत्थितः पुमान्‌ यथा मिथ्याभुतमेव स्वप्नं ध्यायति, एवं बाधितानपीरिद्र्‍यार्थाच शट्दादीन्‌ 
येन मनसा ध्यायेत चिन्तयेत्‌, ध्यायंश्च येनेन्द्रिया[ण प्रत्यपद्यत प्राप, तन्मनो चिनिद्रोःनल्सः 
सन्‌ निरुन्ध्यात्‌ नियच्छेदिति। यद्यपि स्वप्नादिवत्तद्िरहरतासु नाज्ञानाध्यस्तः, प्रकटलीलायां 
तस्याप्राप्तेस्तासामेवानुभवसिद्धत्याट , तथाप्यप्रकटलीलायां नित्यसंयोगमनुसनधापयितु' तस्य 
तादृशत्वेनेवोपदेशो भगवता योग्य इति तथोक्तम्‌ । एकांशेऽपि संयोगे वियोगो नारत्देदेति वा ॥ 
१६० तं मनोनिरोधमेच स्तौति ( भा० १०।४७।३३) ¬ 


तुम तो फह रहे हो, “सर्वावस्था में मेरा अनुभव तुम सथ को होता है” तथापि सर्घोपमर्देक विरह 
फी ही स्फु त्त हमारी होती है, क्या कर ? इस प्रकार कथन, शङ्काकर करते हैं,हन्त ! यदि वियोगाभिमान 
मनोवृत्ति को अवरद्ध करने में अक्षम हो, ८ च स्वतः हो नित्य संयोगित्व का उदय होगा । उपदेश हारा इस 
प्रकार कहने फे निमित्त श्लोक दयसे ये ग शस्त्र फी प्रक्रिया को कहते हैं, (भा १०।४७।३०) येनेरिद्रयार्थान 
ध्यायेतमृषा स्वप्नवदुत्यितः । त न्निरुन्ध्यादिर्द्रियाणि विनिद्रः प्रत्यपद्यत ॥! 


“सुप्तोस्थित पुरुष जिस प्रकार मिथ्या सूत स्वप्न की चिन्ता फरता है, इन्द्रियार्थ शब्द प्रभृति फे 
हारा उस प्रकार चिन्ता करता है, एवं ध्यान करता है उस फो प्राप्त करता है, अनलस होफर उस मनको 
निरोध करे ।” 

सुप्तोत्थित पुरष जिस प्रकार मिथ्या भूतस्वप्न का ध्यान करता है, इस प्रकार बाधित अप्राप्त इन्द्रियार्य 
शब्दादि फौ चिन्ता भो करता है, चिन्ता फरते य.रते इन्द्रिय समूह उसे प्राप्त भी पर लेते हैं, मन फी द्वारा 
जिस फो चिन्ता होती है, उस को प्राप्ति भी होती है, जिस मनफे द्वारा चिन्ता एवं प्राप्ति होतो है, विनिद्र-- 
अनलस होफर उ स मन को निरद्ध अर्थात्‌ संपत फरे । 

यद्यपि स्वप्नवत व्रजसुन्वरीगण फा थीएष्ण विरह अज्ञानाध्यरत नहीं है, तथापि प्रकट लोला में 
श्रीकृष्ण फी अप्राप्त हेतु, अप्रफट लीला में उनका अनुभवसिद्ध जो नित्य संयोग है, उसका अनुसन्धान 
कराने फे निमित्त अज्ञानाध्यस्त फे समान उपदेश परान प रना थी भग्वाद के पक्ष में योग्य है। “परोक्षश्च 
ममप्रियम्‌” गुप्त विषय फो आच्छादित ब.रबेः फहने से सुधीगण सुखो होते हैं, भगवान तो परोक्षप्रिय 
हैं हो, विशेषतः प्रियजनफे निकट अभोप्सित बिषय को इङ्भित से व्यक्त फरने से रसायह होता है। रसिक 
शेखर भी कृष्ण उसरीति में सुविदग्ध हैं, अतः प्रेयसीवग के निकट अर्थान्दर समाच्छादित वाद्य से संवाद 
अतोष रसावह है, तज्जन्य थोग्रम्यकार ने कहा ' तस्य तादुशरदेनंघोपदेशो भगदतों योग्य” तादुद्य रुप में 
उपदेश दान- भगवान्‌ फे पक्ष में योग्य है । तज्ज्न्य हो श्रोकृष्णानुभव को स्दप्नवत्‌ उल्लेख किया गया है। 

अथवा,--एकांदा में संयोग होने पर भौ विच्छेद नहीं हो रुवता है, ८३जच्य हो उस प्रकार वर्णना 
को गई है। (१५९) 

भा० १०४७३३ में मनोनिरोध का वर्णन फरते हैं--“एतदन्तः समाम्नायो योगः साद्भच' 


भोकृष्णसन्दर्भः _ ३६९ 
. « (१६०) “एतदन्तः समाम्नायो योगः साङ्ख्यं मनीषिणाम्‌ । 
१ त्यागस्तपो दमः सत्यं समुद्रान्ता इवापगाः ।” ४५०॥ 
एष मनोनिरोधोऽन्तः समाप्तिः फलं यरय सः । समाम्नायो वेदः, स तत्र पर्य्येवरयतीत्यथंः । 
माराभेदेऽप्येकत्र पय्यंचस्पने हृष्टान्त-समुद्रान्ता आपया नद्य इवेति। यरमात्‌ सव्वरेव 
वेदादिविट्हिः प्रशस्यते मनो निरोधरतस्माद्यूयमपि सहियोगाभिमानि-मुनोदृत्ति निदच्ट थेति 
पद्यद्वयेन ध्वनितम्‌ ॥ 
१६१। ननु, अहो यदि त्वद्विरहेण वयमतिबुःखिता इत्यतः कुपालु(चत्त एव त्वमस्मश्य निज- 
प्राप्तिसाधनमुपदिर्शास, तहि स्वयं किमु प्रकटमेव नायासि,तरमात्‌ फंत्वमेदेद तय कुपालुरव- 


मनीषिणाम्‌' त्यागस्तपो दमः सत्यं समुद्रान्ता इवापगाः ॥! 

मनो निरोध व्यतीत विक्षिप्त चित्त से सन्निकृष्ट वरतु की उपलब्धि नहीं होती है, तउजन्य श्रीकृष्ण 
अप्रकट प्रकाश में व्रजसुन्दरीगण के साभ्निध्य में विराजित होने से भी प्रकट लोलागत विरह विक्षेप हेतु 
चे सब उपलब्धि करने में अक्षम हैं, यहांपर मनोनिरोध ही नित्यसंयोगिता उपलब्धि का एक मात्र उपाय 
है, इस को व्यक्त करने के निमित्त मनो निरोध को प्रशांसा करते है, -जिस प्रपर नदी समूह सागर में 
मिलित हैं, उस प्रकार मनोनिरोध ही मनीषिण के पक्ष में समाम्नाय है, अर्थात्‌ वेद, अपाङ्ग साह्ूघ 
आत्मानात्मविवेक, सन्न्यास, स्वधमं, इन्द्रिय दसन एवं सत्य, सब फे अन्तस्वरूप- अर्थात्‌ वेदादि का 
तातुपग्यं इस में ही पर्य्यचसित है, । 

टीका-तावताच एृतार्थो भवतीत्याह एतदन्त इति। एप मनोनिरोघः अन्तः समाप्ति फल यस्य 
सः। समाम्नायो वेदः स तत्र पर्यंवस्यतीर्यर्थः, योगोऽष्टाद्कः। साहू घमात्मानारमदिवेकः। त्याग:-- 
सन्न्यासः, । तपः-स्वधमं:, दमः इन्त्रियदसनम्‌ । मार्गं भेदेऽप्येष त्र पर्यवसाने इष्टान्तः, समुद्राम्ता आपगा 
नद्य इवेति॥ 

“एतदन्तः ” पदका अर्थ--“एष मनोनिरोधः अन्तः समाप्षिफलं यस्य सः”- यह मनोनिरोध अन्तः 
समाप्ति फले है, जिसका, बह समाम्नाय वेद है, वह वेद मनोनिरोध में पर्यंवसित है, देद , साट घ प्रभूति 
विभिन्न साधन पस्यका एकत्र पर्यवसान का दु्टान्त-जिस प्रकार विभिन्न स्थान से समागत नदी 
समह फा सागर सम्मिलन है । अर्थात्‌ वियिधदिक्‌ वाहिनी नदी समूह जिस प्रकार सागर में मिलित होती 
है-उस प्रकार विविध साधन मनोनिरोध में पर्यवसित है । समरत साधनों फा एकमात्र फल है उपास्य में 
मनोनिरोध । 

पर्य्यवसान--फल रूपता निबन्धन अर्थात्‌ निखिल साधन फा फल मनोनिरोध में पय्यंवसित होने 
के कारण--वेव विद्‌ गण मनोनिरोध की प्रशंसा करते हैं। अतः तुम सय विच्धेदाभिमानिनी मनोवृत्ति 
फा निरोध फरो, पद्य द्वय फे द्वारा यह ध्वनित हुआ । मनोनिरोध से अभीष्ट नित्यसंयोग की उपलब्धि 
होगो । यह ही तातूपय्यं है । (१६०) 

अहो ! बिरह से हम सब अति दुःखिता हैं, अतः तुम कुपालुचित्त हो, प्राप्ति साधन का उपदेश देते 
रहते हो, तथ षयों स्वयं प्रकट रूप में नहीं आते हो ? इस से प्रतीत होता है कि-तुम्हारी फुपालुता कपट 
मात्र ही है, प्रजदेवीयों के मनोभाव को जानकर भा० १०।४७।३४ में कहते है-''यत्त्वहं भवतोनां दूरेद लें 
म्रियोदृज्ञाम्‌ । मनसः सल्षिकर्षाथं मदनुध्यान काम्यया”। 


३९० श्रीभागवतसन्दर्भे 
मित्याशङ्षयाह (भा० १०४७३४)-- : 
(१६१) “ यत्वहं भवतीनां बं दूरे बत्तें प्रियो दृशाम्‌ । 
मनसः सल्लिकर्षार्थ मदनुध्यानकाम्यया ॥” ४५१ ॥ ग 
साम्प्रतं भवतोनां दृशां प्रियोऽप्यहं यददूरे वत्त, तःद्ूवतीनां भदनुध्यानेच्छया यो मंनसः 
सञ्चिकर्षस्तद्थ मम भवश्चिकटस्थितो मदर्थं भवतीनां दृश्येवावेशः स्याट्‌, भवव्दूरे तु मनरयेवेति 
तत्र मम सन्निकषंः स्यादित्येतदर्थः ॥ 


१६२। तदेतञ्चिदर्शयति (भा० १०४७३५)-- 
(१६२) "यथा दूरचरे प्रेष्ठ मन आविश्य वत्तते । 
स्त्रीणाश्च न तथा चेतः सन्निकृष्टेइक्षिगोचरे ॥7४५२॥ 
'च'-फारात्‌ स्त्रीपु प्रेष्ठस्य च ॥ 
१६३। मनःसन्निकर्ष कि स्यात्‌, शीघ्रमेव लब्धो भविष्यामीति ज्ञायतामित्याह (भा०१०।४७।३६) 
(१६३) “मय्यावेश्य मनः कृष्णे विमुक्ताशेषवृत्ति यत्‌ । 
अनुस्मरन्त्यो मां नित्यमचिरान्मामुपष्यथ ॥7 ४५३॥ 


टीका- ननु किमन्यानिवास्मान्‌ आत्म विद्यया प्रलोभयपस्ति ? वयन्तु सर्व सुःदर सकल गुणालङ्धुतेन 
स्वया विरहं नेव सहाम इत चेदत आह यत्त्वहमिति । इशा दूरे यद्‌ वत्त, तन्मदनुध्यानार्थम्‌ ” तस्चध्यानं 

` मनसः सन्निकर्यार्धमिति । में तुम्हारे लोचन लोभनीय हूँ प्रिय हू, दूर में रह रहा हु । वह केवल नियत मेरा 
ध्यान हो तज्जन्य, अर्थात्‌ मनका सप्तिकर्ष सम्पादन करने के निमित्त ही दूर में रहता हैं (१६१) 

उदाहरण के हारा उसको पुष्ट करते है--(भा० १०1४७३५) 

“यथा दुर चरे प्रेष्ठे मन आवेदय वत्तते । 
स्त्रोणाञ्च न तया चेत सन्निकृप्टे ऽक्षिगोचरे ॥” 

टोफा--एतडुपपादयति प्रयेण । यथा दूरचरे इति ॥ ३५।३६। में तुम सव का लोचन लोभनीय हू 
सेरा दर्शन भिन्न अपर फिसो से सुखो नर्हो होतो हों। प्रिय दूर में रहने से मन का स्रकर्ष जिस प्रकार 
होता है, उस प्रकार सान्निफट में रहने से नहीं होता है । प्रिय के निफट में शरीर से रहने की अपेक्षा मन से 
आदिष्ट होकर रहना सर्वाधिक आनन्द कर है । तज्जन्य में प्रिय होकर दूर में रहता हू । 

दुरवर्त्तो प्रियतम के प्रति स्त्रोगण का चित्त जिस प्रकार आविष्ट होता है। निकटवत्ती नयन गोचर 
प्रियतम के प्रति उस प्रकार सन निविष्ट नहीं होता है। 

इलोकस्थित 'स्त्रीणाउच! “स्त्रीगण फा भो” पदरथ 'च' कार के द्वारा बोध होता है कि--स्त्रीगण 
का सन जिस प्रकार पुरुष में आविष्ट होता है, पुरुषणण का मन भी उस प्रकार स्त्रीगण में आविष्ट होता 
है। इससे सूचित हुआ शि-व्रजसुन्दरीगण के समान कृष्ण का चित्त भो ब्रजसुन्व॒रीगण में 
आविष्ट है। (१६२) 

मन: सन्निकषं से क्या होगा ? उत्तर में कहते हैं, मेरी प्राप्ति सत्वर होगी, इसको जानना होगा। 
भा० १०४७१६ में क ---''मय्यावेश्य मनः कृष्णे विमुक्ताशेष बत्तियत्‌ । अनुस्मरन्त्यो मां 
CCT कहे ह बसु दृत्तयद्‌ । अनुस्म 


श्रीकृष्णसन्दभः ३६१ 
विभुक्ता अशेषा विरह-ततुकारणभावनारूपा वृत्तयो येन तन्मनो मयि कृष्णरूपे आवेशय 
मां कुष्णरूपमेवानुस्मरन्त्यो मां कृषणरूपमेवाचिरादेव समीप एवैष्यथ,अनन्यवेद्यतया प्राप्स्यथ ॥ 
१६४। तहि फथं प्रकटमेव नागच्छसि? तत्राह--तस्य झटिति प्राप्तेवुन्वावन एव 
लीलान्तरनित्पारिततायाश्च प्रतीत्यर्थं निदर्शनमप्याह (भा० १०।४७।३७)- 
((१६४) “या मया क्रोइता रात्यां वनेऽस्मिन्‌ ब्रज आस्थिताः । 
अलब्धरासाः कल्याण्यो मापुमंद्वय्यं चिन्तया ॥” ४५४॥ 
तदृ हि विघ्नवञ्चनार्थमित्यथंः। ता हि तद्रान्निप्रकटरासमाच्रमलव्धवत्योऽप्यरिमन्‌ वृग्दावन 
एव सब्बंबिध्नास्पृष्टाः प्रकटविचित्रक्रीड़ानिधानं मामापुरेवेति । तथा च वासनाभाष्यधुतं 
मार्कण्डेयचचनम्‌-- 
“तदानीमेव ताः प्राप्ताः धमन्तं भक्तयत्सलम्‌ । ध्यानतः परमानन्द कृष्णं गेकुलनायिकाः ॥!7 ४५५ ।इति 


अशेष वृत्ति रहित मन फो मुझ कृष्ण में आविष्ट कर नियत वारम्वार स्मरण फरते करते मुझ फो 
प्राप्त फरोगी । 

विमुक्त अशेष वृत्ति--जिस मनसे विरह एवं विरह के कारण रूप चिन्तन, तद,स्मिका आदेश वृद्धि, 
विमुक्त-अर्थात्‌ विदूरित हुई है, उस मन को मुझ कृष्ण में आविष्ट करके कुष्णरूप मुझ को अचिर कालमें 
ही प्राप्त करोगो, अनन्य वेद्य रूप में प्राप्त फरोग, अर्थात्‌ प्रिय प्रिया का निगूढ़ स[म्मलन्‌ अपर का 
अगोचर है, उस प्रकार ही मुझ को प्राप्त फरोगो, बह में एतादृज्ञ स्य ट में रह गा, जिस को कोई भी 
व्यक्ति स्वतन्त्ररूप से जान न सकेगा। सर्वथा तुम सब फा होकर हो रहूगा। (१६३) 

यदि अचिर काल में ही प्राप्ति सम्भावना है, तो बयों नहीं प्रकट रूप से सामने आते हो ? उत्तर 
में कहते ह, झर्ठात प्राप्त तो है ही, भ्रोवृन्दावन में ही जो अप्रबट रुप लीलाऱ्तर है यह निरय है, उसको 
सूचित करने के निमित्त कहते हैं । (भा० १०।४७।३७ ) 

४ या मया फ़ोड़ता रात्र्यां वनेऽरिमन्‌ ब्रज आस्थिताः। 
अलब्धरासाः कस्याण्यो मापुमंदोय्यंचिग्तया ॥ 

“ उपेव्यथेति माधुय्यं मात्रमिति चेदत आह या इति । हे कह्याण्य स्व भतत्‌ भिः प्रतिबद्धा या वने 
फ्रोड़ता मय.सह अलब्ध क्रोड़ास्तास्तवेव मा माम्‌ अःपुः प्रापुः । (१६३) 

हे ६ ल्याणी बृन्द ! इस वृन्दावन में रास लीला के समय, जो सब अबला निज निज भर्ता के द्वारा 
अवरुद्धा हुई थीं, वे सब मेरे सहित रास क्रीड़ा में सम्मिलित होने में अक्षम रहीं । ये सब मेरा प्रभाव 
चिन्तन के द्वारा मुझ को प्राप्त कर चुको थो, रास लोलावसर में पत्या (बरोध्जिनों को दऊचना करने 
के निमित्त जिस प्रकार ब्रजसुग्दरो गण को रास प्राप्त में विघ्न उपस्थित किया गया था, उस प्रफार ही 
यहाँपर वहिविध्न वञ्चना के निमित्त, में प्रकट रूप में व्रजागनन नहीं करता हू । 

अर्थात्‌ प्रकट रूप में यदि में ब्रज में आता हू, तो जरासन्ध का आक्रमण द्रज वासियों के प्रति होगा, 
कारण ग्रजवासिगण फो मेरा स्वजन मान कर बलेश प्रदान वह करेगा। वत्तमान में वाहक ओदासीन्य 
को देखकर उस फो धारणा होगी कि- व्रजवासी के प्रति भीकृष्ण की समवेदना नहीं है, भतएव व्रजवासी 
फो बलेश देकर कृष्ण फो उद्दिग्न नहीं किया जा सकता है। जरासण्ध प्रभृति दुष्ट राजन्य वृग्द उस प्रकार 
धारणा से ही अत्याचार से विरत हूँ में विरोधिजनगण फो प्रतारित करने के निमित्त ही व्रज में 


नहों आ रहा हूं । 


३९२ शोभागवतसन्दभे 
तत्रापि हे कल्याण्यः, सशरीरा इति तददद्देह-व्यागेन भवतीपां मत्प्राप्ति्नस्यात्‌, किन्त्वनेनेव 
देहेन मत्प्राप्तिः स्यादिति भावः। तस्मात्तासां ब्रजे प्राकट्येनानुपलम्भात्तथा (भा० १०।८२।४४ 
“मि भक्तिहि भूतानाम्‌” इत्यादि-वक्ष्यमाणानुसारेण माकष्डेयवचनानुसारेण च 
तदीयाभीप्सितरूपविलासस्यंच मम प्राप्तेः सिद्धत्वाच्च विद्यत एव प्रकटाया अस्या लीलायाः 
पृथक्‌ तरिमिन्नन्या लीला, तस्याञ्च ममेव युष्माकमपि स्थितिरध्यदसीयतास्‌। यामेव लीलां 
मदीयग्रजागमनासकृतेप्रतिज्ञानुसारेण शीघ्रमेव यदुपुर्याः सकाशात्‌ ऋवट्‌ू--प्रेमयब्च्रिततया 
समागत्याहं सर्व्वसमञ्जसतया भवतीनां तत्तद्विघ्ननिवारणपूष्वंकं स्वेभ्य एव ब्रजवासिभ्यः 
सततं दशंयिष्यामीति भाव: । अस्मिन्निति निह शात्तदानीमपि स्वस्य वृग्दावनर थरं सूचयति। 
प्रकरणेऽस्मिन्निदमुक्तं भवति । न ह्यत्र तासामध्यात्मावद्या श्रयस्करी भवति, (भा० ११।२०।३१) 


पत्यादि के द्वारा अवरुद्धा ग्रजललनागण, श्रीमद्‌ भागयत्में वरणित रास रजनी में अनुष्ठित रासलीला 
में सम्मिलित हो न सकी । किन्तु इस वृन्दावन में ही सबं विघ्न स्पृष्टा प्रकट [विचित्र क्रीडा निधान रूप मुझ 
फो उन्होंने प्राप्त किया है । वासनाभाप्यघृत मार्फण्डेय वचन इस व्पिय में उत्कृष्ट प्रमाण है, 

"तदानीमेव ताः प्राप्ताः श्रीमन्तं भक्त वरसलम्‌ । 
* ध्यानतः परमानन्द कृष्णं गोकूलनायिकाः॥ 

जो सब गोपाल नायिफाने रास रजनी में ्रीकृषण को प्राप्त कर न सका, उन सबने उस रास रजनी 
में ही भक्त वत्सल श्रीमान परमानन्द फृष्ण को प्राप्त किया।” उस में भो कल्याणी, सर्व विघ्न रहिता 
थां ये सब निर्विघ्न से मुझ फुष्ण फो प्राप्त कर चुकी थो । 

अलब्ध रासा गोपोवृन्द के गुणमय देह त्य.ग फे राम्बन्ध में दो प्रकार अर्थ हो सकते हैं, प्रयम-साधक 
सहचरी गोपीगण का गुणमय देह त्याग के द्वारा सच्चिदानम्द मय देहु से अप्रकट रास में प्रवेश, द्वितीय-- 
पत्यादि यञ्चना जन्य ततकःल में योगमाया कल्पित गुण मयदेह में प्रविष्ट होकर उसका त्याग । प्रथमार्थं 
में देहान्तर के द्वारा, एवं हितीयाथं में सइरोर से ही रासलं ला प्राप्त फो वार्ता हे। उन सब के दारोर 
त्यागादि सायिफ है, इस प्रकार कथन का तातपप्ये को जानना होगा। सझरीरा इति- उक्त प्रसङ्ग में 
चाण गोपोगण फो देहत्याग फे द्वारा रास लोला प्र।पिके समन आप सब फी मेरी प्राप्ति देहत्याग फे द्वारा 
नहीं होगी । किन्तु यत्तंमान देहसे ही मत्प्राप्ति होगी । उक्त कथन का भायां यह हो है । 

अनन्तर नित्य सयोगमयौ लोलाफा दर्णन बरते हँ--अतएव अलर्घरासा द्णसुन्दरो गण की प्रपट 
लोला में रीकृष्ण प्राप्ति नहीं हुई । अथच भा० १०८२४४ में यणित है-- 

“ मयि भक्तिहि सुतामाममृतर्वाय ष ल्पते । 
दिष्टघा यदासीन्मस्त्नेहो भवतीनां मदाषनः॥ 

टीफा-"भपि च अतिभद्रमिदं यदुत भवतीनां मह्वियोगेनः मस्प्रेमातिशयो जातः । इत्याह मयीति । 
मयि अक्तिमात्रमेव ताववमृतरयाय कल्पत इति। यदुत भवतीनां मत्‌ स्नेह आसीत्‌ तद्‌ दृष्ट्या अति भद्रम्‌ । 
कुतः ? मदापनो मत्प्रापण इति ॥'' मेरे प्रति जो भक्त है, उससे. निखिल प्राणो, अमृतत्य नित्य पार्षदरव 
प्राप्त कर सकते हुँ, मेरे प्रति आप सब फा स्नेह है, यह अतीव मङ्कासकर है, फारण यह स्नेह--मत्‌ प्राप्ति 
साधक है, अर्यात्‌ इस स्नेह से आप सब मुझ को प्राप्त करोगी । 

“मयि भक्तिहि” प्रमाण से श्षोक्रष्ण प्राप्तिको अनिवाय्यंतासिद्ध होतो है । एव मार्फप्डेय वचन से 


शोकुष्णसन्दर्भः ३९३ 
तस्मान्मद्धफ्तियुक्तस्य योगिनो वे मदात्मनः। 
न ज्ञाने न च बेराग्यं प्रायः श्रेयो भवेदिह ॥”/ ४५६॥ 
इति श्रीभगवता, (भा० १०१४३) “ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्त एव, जीवन्ति” इति 
ब्रह्मणा च साधारणभक्तानामप्यनुपादेयत्वेनोक्तत्वात्‌ । न च तच्छुवर्णन तासां विरहज्वाला 
शास्यति । तं श्यामं मनोहरं विना साधारणभक्तानार्मांप (भा० ६१७२८) “स्वर्गाददर्ग- 


'तदानीमेव ताः प्राप्ताः श्रीमन्तं भत्तव्त्सलस, ध्यानतः परम्ानन्‍्द कृष्ण गोकु लनायिषा:'। प्राप्ति सवाद 
सुस्पष्ट है । उससे भी उन सब के अभीप्सित रूप विलास विशिष्ट ्षोकृष्ण प्राप्ति सिद्ध होतो है । सुतरां 
प्रकट लीला व्यतीत अन्यलोला अर्थात्‌ अप्रफट लीला वी विद्यमानता य्थावस्थ्तिवृग्दाव्नमे हो सुसिद्ध 
है। उक्त अप्रकट लीला में जिस प्रकार में रहता हूँ, उस प्रकार आप सब भो रहती हैं। यह वृत्तान्त 
सुनिश्चित है। जिस लीला की बात में ने फो है, उसको लक्ष्य करके मेने ब्ज में पुनरागमन फो प्रतिज्ञा 
चारम्बार की है, तदनुसार टम सब फे प्रेम यन्त्रित रूप में ्डुपुरी से सत्वर सम्यक्‌ रुप से ब्रजागमन कर 
समस्त व्रजवासी को दर्शन भी कराअँगा । 'ग्रेमयन्त्रित रूप से कहने का अभिप्राय यह है फि_ यन््रचा'लत 
पदार्थ जिस प्रकार यन्त्र शक्ति से परिचालित होता है, उस प्रकार व्रजसुन्दरो गण के प्रेम से वजीमूत 
होकर हो श्रीकृष्ण फा व्रजगमन होगा । समागत्य--अर्थात सम्यक्‌ रूप से आकर कहने षा तातपय्यं यह 
है--भीकृष्ण--इस वार प्रत्यागमन कर पुनर्वार यहाँ से नहीं जायेगे । अर्थात्‌ निरन्तर ब्रजमें हो रहेंगे। 

. उक्त श्लोकस्य “मदापनः” कहने का अभिप्राय यह है- में प्रेम्दश हूं, $म फे ऊपर मेरा स्वातग्त्र्य 
नहीं चलता है, में जहाँ भी रह, प्रेम मुझ को वल पूर्वक तुम सब का सानिध्य प्राप्त करा देता है, में प्रत 
दिन आगमन कर समक्ष में रहता हो, विचित्र लोलाविनोद भो करता हू, किन्तु तुम सब उसे रफूत्ति 
मानती हों। अस्मिनु--वनेईस्मिदु--इस प्रकार निर्देश के कारण मथुरा में अवरथान के समय भी एवं यहाँ 
से उद्धव के द्वारा संवाद प्रेरण के समय भी श्रीकृष्ण की वृ्दावन में स्थिति सूचित हो रही है। उद्धव प्रेरण 
प्रकरण में हो अप्रकट लोला में श्रीकृष्ण की नित्यस्थिति श्रीवृष्दःवन में उक्त है। व्रजसुग्दरो वृन्द को 
अध्यात्म शिक्षा दान नहीं किया गया है, । ब्रजाळूनागणों के निकट अध्यात्म विद्या श्रेयस्फरो नहीं है, 
कारण, वृन्दावन में शुष्क अध्यात्म विद्या षा समावर नहीं है, केवल प्रेम का हो परम आदर है । 

अथवा परिहास प्रसङ्ग में रसिकेन्द्रशिरोमणि श्रीकृष्ण षा परम दिदग्ध गोपललना गण के समक्ष 
में अध्यात्म प्रसङ्ग अर्थान्तर युक्त होकर उपयोगो सिद्ध होने से भो दिरहार्ता गोपी गण के साग्त्वना प्रस्‌ द्भ 
में उक्त अध्यात्म विद्या श्रेयस्करी नहीं है, कारण भगदार ने भा० ११।२०।३१ में वयं ही कहा है-- 
“तस्मान्मद्भक्तियुत्तस्य योगिनो वे रुवात्मनः। 
न ज्ञाने न च वंराग्यं प्रायः श्रेयो भवेदिह 1" 
_अक्तिमे अपर किसी प्रकार साधन को अपेक्षा नहीं रहती है । मदीय भक्ति युक्त मद्गत चित्त योगिगण 
के पक्ष सें इस जगत्‌ में कर्म योग फी बात हो बया है, ज्ञान--बेराग्य भी श्रेयकर नही है । 
ब्रह्माने भी भा० १०१४४ में कहा है-- 
ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमन्त एय 
जीवन्ति सन्मुश्लरितां भवदीय वार्त्ताम । 
स्थानेस्थिता: भुतिगतां तनु वाङ्मनोभि 
ये प्रायशो$जितो. जितो$प्यसि तेस्त्रिलोष्यामु ॥ 


३९४ भीभागवतसन्दमें 
नरकेष्वपि तुल्यार्थवशिनः'' इत्युक्त-दिशा (भा० ३।१५।४८) “नात्यन्तिकं विगणयन्त्यपि ते 
प्रसादम्‌” इत्याद्य क्त-दिशा च हेयरूपत्वेनेचानुभवात्‌ । तासान्तु स्वरसस्य परमविरोध्येव 
तज्ज्ञानम्‌ । पूर्वश्च (भा० १०।४७।२८) “थूयतां प्रियसम्देशो भवतीनां सुखावहः” इत्येवोक्तम्‌ । 
अतएवोक्तं तासामेवाभिप्रायकथने ` श्रीरवामिभिरपि (भा० दी० १०४७३४) --“ननु 
किमन्यानिवास्मानारमविद्यया प्रलोभयसि ? वयन्तु सब्वंदुन्दर--सव्यंगुणालङ्करणेन त्वया 


जो लोक-स्वरूपानुसः्घानात्मक ज्ञान लाभ हेतु पि द्रिग्मात्र भी प्रयास न फरफे साधु सन्निधान 
में अव्यप्रचित्त से अवस्थित होकर उन सब फे द्वारा प्रषटित अवतीय वार्ता- स्वभादत: हौ कर्ण कहर यें 
प्रविष्ट होतो है, काय वावय मन फे द्वारा सत्कार पूर्वक कथा को अद्लग्बन भो करते हैं, त्रिलोक में आप 
अजित होने पर भो उन सब के द्वारा आप जित होते हैं। अर्थात्‌ अन्य के समक्ष में दुष्प्राप्य होने पर भी 
थे लोक आप को अनायास प्राप्त फर लेते हैं। भ्रोकृष्ण वावय एवं ब्रह्मा के वाकय से सुस्पष्ट हुआ है, 
साधारण भक्तगण के पक्ष में भो अध्यात्मविद्या अनुपादेय है। सृतरां द्रजसु-दरो गण के पक्ष में अध्यात्म 
विद्या सवथा अनुपादेय हो होगी इस के दिषय में अधिक प हना निष्प्रयोजन है । (वञ्चेपतः चे सब भरोक्ृष्ण 
विरहानल से दग्ध हो रही थॉ, उस समय अध्यात्म ज्ञान के हारा उक्त उवाला प्रशमित नहीं हो रुकती है।: 
मनोहृरश्याम सुन्दर फे विना-अप्यात्म विद्यासाधारण भक्त गण फे निष ट अतिशय तुच्छ पदार्थ 
है, उस का प्रकाश वक्ष्यमाण इलोक हय में हुआ है । भा० ६।१७।१८ उक्त है- 
नारायण पराः सर्वे न कृतश्चन विम्यति । 
स्वर्गापवर्ग नरकेष्वपि तुल्याथं दशनः ॥ 


नारायण परायण व्यक्तिगण--किसो से भीत नहीं होते हैं, स्वर्ग, अपवर्ग, एवं नरक को आप सब 
तुल्य का्यंकारि रुप में देखते हैं, अर्थात्‌ उतसव का विध्यास यह है फि- स्वग, अपवर्ग, अथवा नरक, 
के मध्य में किसी एक में आवेश होनेपर विशुद्ध भक्ति- आस्यादन में बञ्चित होना पड़ता है। 
भा० ३।१५।४८ में उक्त है-- 
“नात्यन्तिकं विगणयन्त्यपि ते प्रसाद फिग्यर्यदपित भयं चाव उप्नयंस्ते 
ये ऽङ्कः त्यदङ्‌न्रि शरणा भवत: फथायाः कोत्तेन्यतीर्थ यद्दासः फुदाला रसज्ञा: ॥” 
चत्‌ःसन भ्रीबेफुण्ठ देयको फहे थे,--“प्रभो ! आप का यशः, परम रमणोय हेतु कोत्तंनीय है, अतिशय 
पवित्र हेतु--तोर्थ स्वरूप है। जो लोक आप के चरणों में शरणापन्न हुँ, भवत्‌ कथा रसज्ञ हैं, वे सघ आप 
फा आतप्यम्तिक प्रसाद रूप मुक्ति का समादर नहीं फरते हैं, । 
इन्द्रादि पद को यार्ता तो दुर है, कारण उक्त पद समूह में संदा भय विद्यमान है । 
अध्यात्म विद्या परम प्रेमयतो प्रजसुन्दरी गण के समक्ष में केवल अति तुच्छ ही नहीं है, अपितु-- 
निजरस विरोधी भी है, आध्यात्मिक चचचा क्षा.त भक्तगण के निकट ष.थञ्चितु उपयोगी होने से भी 
मधुर रसाधित भक्त गणफे पक्ष में रस विघातक है। (5 
इस फे पहले उद्धवने भा० १०।४७।२८ में कहा भो है,-- 
“श्रुयतां प्रियसन्देशो भवतीनां सुखावह: । 
यमादायागतो भद्रा अहं भत्त रहस्फर: ॥” 
८ हे भद्रागण | आप का प्रिय सम्देश अवण कर । यह अतिदाय सुखावह हे । में आप के भर्त्ता 
शोकृष्ण का समस्त कास्यं हो सम्पन्न करता हृ ।” गोपाङ्गनागण का प्रिय अध्यात्म विद्या नहों है, केवल 


आऔकृष्णसन्दर्भः ३९५ 
विरह नेव सहामहे” इति । तस्माढरिदुरादेरिव कूटोक्तिरियमिस्टृक्त एवार्थो भदरयग्तरद्ः । 
स च श्रोप्रुधिष्टिरादेरिव तासामेव गम्य इति ॥ श्रीभगवान्‌ ब्रजदेवीः ॥ 
१६५ ॥ पुव व्याख्यानुसारेणेवाह (भा० १०४७३८)-- 
(१६५) “एव प्रियतमादिष्टमाकर्ष्ये व्रजयोषितः । 
१ "ता ऊचुरुद्धव प्रीतास्तत्सन्देशागतरमृतीः॥” ४५७॥ 
ततृसन्देशेन आगता स्मृतिनित्यसंयोगानुसगधानरूपा यासां. तादृश्यः; अतएव प्रीताः । 
इतः परं कदाचिदप्रकरलोलानुभवे सति तासां सम्तोषः प्रकटलीला-दर्शनतरतु (वरह एवेति 
भावद्व तं लक्ष्यते ॥ 
१६६ तत्र सन्तोषमाह (भाः १०४७५३) 
(१६६). "ततस्ताः कृष्णसम्देशेव्येपेत-विरहज्वरा: । 
उद्धव पुजयाञ्चक्क ज्ञरिवात्मःर मधोक्षजम्‌ ॥” ४५८॥ 


कृष्णसङ्भः प्राप्ति संवाद ही प्रियसन्देश है, उसका कथन उक्त इलोक द्वारा हुमा है । ब्रजसुन्वरी गण के 
अभिप्राय को प्रकट करते हुये धोस्वामि पादने कहा है । > 
भा० १०।४७।३४--“यच्चह भवतीनां यं दूरेवत्त प्रियो दृशाम्‌ । मनसः सन्निकर्षार्थ मवनुध्यानकाम्य्या । 
टीका ननु फिमन्यानिवास्मानु आस्म दिद्यया ऽ लोभयसि ? वयन्तु सर्वसुग्दर सबंगुणाल इड तेन त्वया 
विरहं नेव सहाम इति चेदत आह यत्त्वहमिति । दृशां दुरे यदू वत्तं तद्‌ मदनुध्यानाःथंम्‌ । तच्च ध्यानं 
मनसः सञ्निकर्पाथस्‌ ॥” 

“तुम षया दूसरे को जिस प्रकार आरमविद्या के हारा £लुब्ध करते हो, बंसे हम सय फो आत्म- 
विद्या के द्वारा प्रलुब्ध करना चाहते हो ? किन्तु हम सब सर्वसुग्दर सर्वगुणालङट त तुम्हारे दिरह सहन 
करने में अक्षम हैं । सुतरां भ्रीकृष्णने उद्धव फे हारा जो संदाद प्रेरण किया था, बह आत्म विद्योपदेशच्छल 
से कूटो क्ति के द्वारा अप्रकट लीला में नित्य स्थिति का ज्ञःपक है। यह प्रसज्ध--विदृर कत्तक जतुगृह वार्ता 
प्रेरण के समान है । उक्त बावयारथं को केवल युधिष्ठिर हो जानते में समर्थ थे,उस प्रकार ब्रजसुम्दरोगण भी 
उक्त समागत सन्देश का अर्थ अदगत हुई थो । सुतरां इलोफ समूह का जो अर्थ किया गया है, वह अर्थ 


अन्तरङ्ग है । व्रजदेवीगण फो श्रीभगवान कहे थे । (१६४) 
अप्रकट प्रकाश में निश्यस्थिति रूप व्याख्या फे अनुसार श्रीशुक प हे थे--(भा० १०।४७।३८) 
(एवं प्रियतमाविष्टमाकरण्ये व्रजणे'पतः । 


ता ऊचुरुद्धवं प्रीतास्तत सम्देश गतम्मृतीः ।।'” 
उक्त संवाद से ही ब्रजाड्भनागण प्रीत हो गई थों। प्रियतम के संवाद से उनसय को स्मृति जग गई । 
इस के बाद-कवाचित्‌ “उद्धव गमनके पश्चात्‌. ब भो अप्रकट लोलानुभव होने से आप सब सन्तुष्ट होती, 
थो, एवं प्रकट लोला दर्शन से विरह उपस्थित होता था । इस प्रकार भावद्देत परिलक्षित होता है ।१६५। 
भा० १०।४७.५३ में श्रीशुक देव उन सब फा सन्तोष को सुव्यक्त फर रहे हँ । 
' “ततस्ताः कृष्ण सन्देश व्यंपेतविरहज्वरा: । 
उद्धवं पुजयाळ्चफु शञात्वात्मानमघोक्षजम्‌ ॥'' 


३९६ झीभागवतसत्व्भें 

यथा तेन सन्दिष्ट' तथेवात्मानमनुभूयाधोक्षजञचानुभूयेत्यर्थः ॥ श्रीशुकः ॥ 

१६७। स्वविरहं व्यञ्जयति (भा १०।४७४४) ¬ 

(१६७) “भप्येष्यतीह वाशाहुस्तप्ताः स्वकृतया शुचा। 
सञ्जीवयन्‌ नु गात्रेयंथेन््रो वनमम्बुदेः ॥” ४५८॥ 

स्यनिमित्तेन शोकेन तप्ताः, नोऽस्मान्‌ गात्रः करस्पर्शादिभिः सञ्जीवयत्‌ किं नु 
इहैष्यतीति ॥ थोब्रजवेव्य उद्धवम्‌ ॥ 

१६८। एव' यथा भ्रोमदुद्धवद्वा रोपविष्ट' तथा कुरक्षेत्रयात्रायामपि ताः प्रति रद्यमुपदिष्टस्‌ 


( भा० १०८२४१) 
“अपि स्मरथ नः सख्यः स्वानासर्थचिकोषंया । 


गतांश्चिरायितान्‌ शत्रुपक्ष-क्षपणचेतसः ॥” ४६०॥ 


ओकृष्ण कत्तं क प्रेरित संवाद के हारा जिनसव फा विरह उवर अपगत हुआ था, बे सव व्रजसुन्दरी 
गणने निज फो एवं अच्युत को अवगत होकर उद्धव की पूजा को थी। 

अप्रकट लीला में नित्य संयोग रूप स्थिति का संवाद जिस प्रकार थीफुष्णने भेजा था, गोपिफाओंने 
उस प्रकार स्वयं को एवं भोकृष्ण को अनुभव भी किया । अर्थात्‌ अप्रकट लीला में श्रीष्ष्ण के सहित वे 
सय नित्यावस्थित हैं,इस प्रकार अनुभव होने पर उन सबका सन्तोष हुआ था। प्रवक्ता भीशुफ है ॥(१६६) 

निज विरह को व्यक्त करते हुये गोपिकाओंने उद्धव फो कहो, भा० १०४७४४ 

“अप्येष्यतीह दाज्ञाहंस्तमाः स्वकृतया शुचा । 
सञ्जीवयन्‌ नु नो गाल्रेयंयेन्द्रो वनमम्व्‌ देः।।” 

शोकृव्ण के निमित्त हम सब झोक सन्तप्त हुँ । इन्द्र जिस प्रकार वारि वर्षण के हारा निदाघतप्त फो 
सञ्जीवित करते हैं, उस प्रकार निज कर स्पर्श फे द्वारा हम सब फो सञ्जीयित करने फे निमित्त वया 
कृष्ण यहाँपर आयेंगे ? 

निदाघ तप्त बन जिस प्रकार वारि वर्षण से हो सञ्जीवित होता हैं केवल गर्जन से नहौं, उस प्रकार 
केवल संवाद प्रेरण से हो हम सब का सम्ताप विदूरित नहीं होगा, यन फे पक्ष में वारि वर्षण के समान, 
फृष्णसङ्ग हमसब फे पक्ष में एकान्त वाञ्छनीय है, गोपीवाषय का यह तातुपय्य है । 

धीव्रजदेवी गण उद्धव फो बोलो थीं । (१६७) 

उद्धव के द्वारा जिस प्रकार उपदेदा प्रदान आपने किया था, उस प्रकार उपदेश प्रदान फ्रक्षेत्र यात्रा 
सें स्वयं हो किया । भा० १०।८२।४१ “अपि स्मरण नः सह्यः स्वानामर्थ चिकीर्षया गतांदिचरायितान 
दात्रुपक्ष क्षपण चेतसः ।” 

दोका--चिरायितान्‌ विलम्बितानु । अत्र हेतुः । शरणां पक्षस्य क्षपणे चेतो येषां तान्‌ । 

बृहत्‌ फ़मसस्वर्भ--अपोत्यादि । हे सख्यः | यद्यपि फठिनत्वात्‌ स्मृति योग्योऽहं न भवामि, तथापि 
निज सोजन्यात्‌ कि स्मरथ ? स्मरणायोग्यर्वे हेतुमाह--स्वानामित्यादि । स्वानां ज्ञातीनां प्रयोजन 
चिकोर्षप।गतान्‌, तत्रापि चिर।यितानु । तत्र हेतुः, शत्रु पक्षेस्यावि। अतो ज्ञाति प्रयोजन शत्रु बघावि 
बहिरङ्ककाम्यं होतोभंवतीनामासङ्भः स्स्यक्त इति प्रेम निरपेक्षोऽहं स्मत मयोग्य एवेति वाषयार्थः ॥ 

यद्यपि में अति कठिन हृदय का हूँ । अतः स्मृति योग्य भी नहीं हृ । तथापि क्या निज सोजन्य से 


श्रोकृष्णसन्दर्भः ३९७ 
इत्यनेन स्वागमन--विलम्बे कारणं विज्ञाप्य पुनश्च ( भा० १०८२४४ )-- 
“मयि भक्तिहि भूतानाममृतत्वाय कल्पते । 
दिष्टया यदासीन्मत्स्नेहो भवतीनां मदापनः ॥” ४६१॥ 
इत्यनेन नासां स्वप्राप्तिमवश्य भाविनी प्रोच्य तत्वापि तासां कालबिलम्बाक्ष मत्वं विलोषय 
डिति सान्त्वनार्थमुद्धवद्दारा प्रहितचरसन्देशयदेय स्वेन नित्यसंयोगमुपदिशति 
(भा० १०।८२।४५-४६) "7 
(१६८) “अहं हि सस्वंभूतानामा दिरस्तोऽस्तरं बहिः । 
भौतिकानां यथा खं वाभूर्वायुर्ज्यातिरद्धूना; ॥४६२॥ 
एवं ह्येतानि भूतानि भूतेष्वात्मात्मना तत: । 
उभयं मय्यथ परे पश्यताभातमक्षरे ॥” ४६३॥ 


स्मरण करती रहतो हीं। कारण ज्ञाति गणों का प्रयोजन के कारण ही विलम्ब हुआ । बयोंकि शदुपक्ष को 
विनष्ट करना पड़ा। अतः ज्ञाति प्रयोजन घत्रुवधादि तो वहिरद्ध' काय्यं है, तज्जग्य मैने आप सब को 
आसक्ति फो छोड़ा, प्रेम निरपेक्ष होने के करण में सर्वथा रमरणायोग्य हूं । इस प्रकार सत्वर द्रजागमन न 
होने में कारण को विज्ञापित करके पुनर्यार भा? १०।८३।४४ में कहा--“मायि भक्तिहि भूतानाममुतरवाय 
कल्पते दिष्टया यदासीत्‌ मत्रनेहो भवतीनां मदापनः ” ३ हतु फ्रम सन्दर्भ-- 


ननु सुतानामेच खल्वियं व्यवस्था, नतु भवदुपरि देवाधिकारः, नहि वयं भूटात्मानः “इरयाशड् घाह- 
“यि भक्तिहि” इत्यादि। मथि श्रीकृष्णे भगवति भृतानां प्राणिनां भक्तिरमृतर्चाय मोक्षाय कल्पते, 
मोक्षाकाडक्षिणां भक्त मोक्षदत्वाद्भीङृतेः। भवतीनां सूतमिद्राणां पुनर्मयियत रनेह आसीत्‌ तद्‌ दिष्ट्या 
भाग्येनंव । फीदृशः ? मदापनः, मां प्रियस्दैन प्रापयतोति तथा। भक्तरनेहयोग्यं दिशेषः, भाक्तः फदाचि 
न्मोक्ष मपि प्रापयतीति, स्नेहस्तु मामेव, अतो मत्‌ प्राप्ति बः शाइवतो । 
साधारण प्राणियों के पक्ष में दंव दुिपाक हो सकता है, किन्तु आप के ऊपर देवाधिकार तो नहों 
है, आप कर्माधीन नहीं, आप का अधीन कर्मादि हैं। हम सब भौ भूतात्मा नहीं हैं, इस प्रकार संशय 
कर कहते हैं, भगवा नु श्रीकृष्ण रूप मुझ में प्राणियों की भाक्त, मोक्ष प्रदान करती है, कारण- मोक्ष की 
आकाइक्षा से भक्ति फहने पर भक्ति मोक्षदेतो है, मेरे प्रत-जो स्नेह हुआ है, दह तो भाग्य से ही हुआ, 
है, क्योंकि वह स्नेह मुझ फो प्रियरूप से प्राप्त कर.येगा। भक्ति एवं स्नेह में विशेष अन्तर है, भक्ति-- 
कदाचित्‌ मोक्ष भो प्रदान करतो है, किन्तु स्नेह, मुझ को प्राम फराता है, अतएव मेरी प्राप्ति नित्य 
सुनिश्चित हो है । 
उक्त बचनों के द्वारा निज प्राप्ति हेतु सुनिश्चित तत्थ्य कहने पर भी ग्रजाङ्कना गण विलम्ब सहन 
में असमर्थ थीं, यह देखकर ऋटिति सारत्वनानिवन्धन उद्धव के द्वारा सःदेश परण के छल से निज नित्य 
संयोग का उपदेश प्रदान फरते हैं। भा० १०।८२।४५--४६ 
“अहं हि सर्वंभ्रतानामादिरन्तोऽन्तरं बहिः । 
भौतिकानां यथा एवं वा भू वायुर्ज्योतिरङ्गनाः । 
एवं ह्यतानि भूतानि भूतेष्वात्मात्मना तत: | 
उभयं मग्यय परे पदयताभातमक्षरे 17 


३९८ श्रोभागवतसन्दर्भे 

यथाहमहद्धारो भूतादिः सर्वेपां भूतानां खादीनामाद्यःतादिरूपः । अहङ्कारान्तर्गतान्येव 
खादीनीत्यर्थः । यथा च खादीनि भूतानि भौतिकानां शरावसेन्धवादीनामाद्यम्तर्पाणि 
खादीनामन्तर्गतान्येव तानोत्यर्थः, एचमेतानि प्रकटलीलायामनुभूयमानानि गुष्माकं 
भमतास्पदानि भूतानि परमार्थसत्यवस्तूनि धोवृन्दावनादोनि भूतेरवप्रकटलोलागहेपु परमाथ- 
सत्यवस्तुपु वत्तर्ते । युष्माकं प्रकटलीलाभिमान्यहऱ्तारपदमात्मा चाषष टलीलाभिमान्य- 
हन्तारपदेनात्मना ततो व्याप्तः। एवमिदन्ताहः्तारपदं यदुभयं तच्च पुनः परे प्रकरमत्र 
दृश्यमानेऽपि तस्यां दृन्दारव्यां विहरमाणेऽक्षरे नित्यमेव युष्मटसाङ्चान माय आश्रयरूपे 
आभातं विराजमानं पश्यतेति । तस्मात्‌ प्रकाशभेदादेवः तत्तदृस्त्वादिभेद--व्यपदेशो विरह- 
संयोग-व्यवस्था चेतीदमत्रा(प व्यक्तम्‌ ॥ 


बृहत्‌ क्रमसम्दभं - ननु तथापि नंतादुश्ञं काठिग्यमुचितमिरयाइङ्गचाह अहं हीत्यादि। अहँ सवं 
सुत्ानामादिरस्तश्च, यथा तथान्तरं हृदये च वह्टिश्च । भौतिषानां यथा खमादी नि अन्त वेहिशच, अतो भौतिक 
विग्रह्टाणां भवतीनां यदन्तर्घीहरपि भवेयम्‌, तत्‌ कि चित्रम्‌ ? तेन भवतीभिः सह मेचिरह एव नास्ति ॥४५ 

एतदेव पुनद्रं्यति-एव मित्यादि । एवम्भ्रुतेपु--भौतिकेषु यथा भूतानि महाभूतानि, त्थात्मा जीव 
आत्मना परमात्मना सह भूतेषु तत आतत उभयमात्मपरमात्मरुपं यं परे परात्‌ परे मय्यक्षरे दृश्यमान 
रूपरवेनाव्यये आभान्तं पइयत ॥४६। 

हे मङ्कनावृग्व ! अहङ्कार जिस प्रफार समस्त भूतों के आदि अन्त एवं अन्तर बाहर में है, क्षिति- 
अप-तेज मरुत्‌ व्योमरुप पश्च भूत जिस प्रफार भौतिक पदार्थ में विद्यमान हैं, उभय ही आत्मा हारा व्याप्त 
हैं, तदुभय पर, अक्षर रूप मुझ में विराजित हैं, उस का ददान करो । 

सः्वर्भस्थ इलोक व्याल्या । जिस प्रकार अहुं--अहज्भूगर, सूतादि- आकाशादि भूत समूह के आद्यग्त, 
अन्तवंहिस्यरुप है, अर्थात अ।पाश्ञावि भूतसम्‌ह अहङ्कार में अम्तभुक्त हैं। जिस प्रकार आकाद्याद भूत 
भौतिक पदार्थ-आराव संन्धवादि फे आद्यःत, अन्तर राहुर रयरूप है, अर्थात्‌ वे रूब आकाज्ञादि में अन्त भूत 
हैं। उस प्रकार प्रकट लोला में अनुभूय मान तुम्हारे ममतास्पद भूत सम्‌ ह-परमाधं सत्य वस्तु शोक दादन 
प्रभृति, भूत समुह में - अप्रफट सीलारत परमार्थं सत्य वस्तु थोड रदार र] दि में दिद्यमान है । ठुग्ह,र पष ट 
लोलाभिमानी अहन्तास्पद आत्मा, अप्रपट लोलाशिसानों अहनतास्पद आत्माद्वारा व्याम है । इस प्रकार 
इदन्तारपद--अहन्तास्पद दस्तु द्वय, रध्यमान प्रब ट प्रब श्ञमय दृग्दादन में विहर॒माण हुँ । अक्षर--नित्य हो 
तुम सब फे सङ्को है । आभ्रय स्वरूप मुझ में उसका दन करो । 

“यह वृग्दाचन मेरा है! इस प्रपार ज्ञान होने के कार ण श्रीवृन्डादन को ममतारपद कहा गया है । 
तत्रत्त्य य।घतोय यस्तु नित्य हैं, तज्जन्य परमार्थ सत्यदस्तृ रूप मे निदिए हुये हँ । थ्रीद्ग्द.टन फे प्रफ्ट 
प्रकाश में जो सव थसतु दृष्ट हैं, वे सब अप्रकट प्रकाशगत वरतु समूह से पृथक्‌ नहीं हैं। रूमत्वास्पद 
श्रोवृस्दान फो हो हदन्ता:पदरूप में कहा गया है, अस्मद शब्द वाच्य अहन्तास्पद है। इदम्‌ शब्द का 
चाच्य-- इदस्तास्पद है । 

ग्रजसुग्दरोगण भो प्रप ड अप्रफट उभय प्रकाश में विराजित होने पर भो उन सब के आत्मा दो नहों 
हैं। भीधृन्दायन फे उभय प्रकवा, एवं ब्रजसुन्टरो गण फे उभय स्थान गत प्रकाश, श्रोकृष्ण को आश्रय फर 
अवस्थित हैं! यहाँ भीकृष्ण-भाश्रय तस्य हैं, एवं श्रोवुस्द। वन भी वृन्दायनस्थ व्रजसुन्दरी प्रभृति आश्रित तत्त्व 


धोकुव्णसन्दभः ' > ८ ३६६ 
१६६॥ भ्रीरगवच्छिक्षानुरूपमेव श्रीक्षिरुवाच (भा० १०८२४७) ८ 
(१६४) “अध्यात्मशिक्षया गोप्य एवं कृष्णेन शिक्षिताः। 
तदनुस्मरणध्वस्त--जीवकोषास्तमध्यगन्‌ ॥? ४६४॥ 
अध्यात्मशिक्षया तदुपदेशेनात्मानं भ्रीकृष्णमधिद्रुत्य या शिक्षा तया वा, तथाबिधं यदुर्पावष्ठ' 
तदनुस्मरणेन नित्यसिद्धाप्रकटलीलायाः पुनरनुसन्धानेन ध्वस्तरत्यक्तप्रायो जीवकोषः 
प्रपद्धस्तत्र प्राकटयाभिनिवेशो याभिस्ता: । तं स्वयमुपदिष्टनित्यसयुत्त छप॑ शीकृष्णमध्यगन्‌ 
प्रणिहितवत्यः । अत्रापि पृव्यंद्शित-श्रुतिपुराणादिगत-नित्यतावाक्यम्‌ (भा० १०।८२।४४) 


हें । आधित तत्त्व अ'धय को छोड्व,र अर्व दत नहीं होता है। सुतरां दृग्वादन एव दजसुभ्दरी प्रभृति के 
सहित श्रीकृष्ण का विच्छेद होना असम्भव है । पह हो उपरोक्त श्लोफद्वय का स/र थं है । (१६८) 

श्रीवृन्दावन एक है, परिकर एफ हैं, श्रीकृष्ण एक हैं, अतएव प्रकट अप्रकट उभय लोला में ही 
ग्रजसुन्दरीगण समान रूप में दिद्यमान हैं, सुतरां प्रफाश भेद हेतु ही उभय लोल।गत श्रीवृन्दावन एवं 
श्रीदृन्दावनस्थ वस्तु समूह के मध्य में भेद व्यः हार एवं पॉरकर दर्ग की विरह संयोग व्यवस्था है, अर्थात्‌ 
जिस समय प्रकट प्रकाश में विरह, उस समय अप्रफट प्रकाश में संयोग दिद्यम.न है, यह विवरण यहाँपर 
सुस्पष्ट है । भ्रीभगवान्‌ की इच्छा के अनुरुप कथन श्रीशुक देवने भी किया है-- (भा० १०८२४७-- 

अध्यात्मशिक्षया गोप्य एवं फृप्णेन शिक्षिता: । 
तदनुस्मरणध्वस्त--जीवकोपास्तमध्यगन्‌ ॥'7४६४॥ 

श्रोकृष्ण के द्वारा उपदिए अध्यात्म शिक्षाके हारा गोपीगण [रकता होकर उक्त दि क्षानुसरण से 
जीव कोष को त्यागकर थीक्कप्ण को ज्ञात हो गई थीं। 

वृहत्‌ क्रमसन्दर्भ--अध्यात्म विक्षयेश्यादि । आरमानमधि-अध्यात्मम्‌ सर हिऱ्येस्य्थः, अध्यात्म या 
शिक्षा तथा कृष्णेन शिक्षिता गोष्यस्तं कृष्णमध्यगन्‌ प्राप्तवत्यः, दुनस्तद्‌ विःलेदो यथा न भर्यात, तथा 
स्थिता इत्यर्थः । भा० १०।४७।३६ "'अदिरान्माम्चापयथ'' इत्णद्धव द्वारा यदादिष्टमू, तरयंदायं पळ: । 
कीहृश्यः? तइनुस्मरणेन ध्वस्त जीव भावो यासाम्‌ । एतास्तु मुनिहपा इति बोद्धव्यम्‌ । 

अध्यात्म शिक्षा--भा० १०।८२।४५-४६ में उक्त“अह हि सवं भूत:नामादिरग्तो$तर बहि:” 1 लोको क्त 

उपदेश, कि चा, आत्मा श्रीकृष्ण, स्वयं फो लक्ष्यकर जो शिक्षा प्रदान किये हैं, तद्‌ द्वारा जो उपदेश, प्राम 
हे, उसका अनुस्मरण--नित्य सिद्ध अप्रकट लीला का वारग्यार अनुसन्धान, उसके द्वारा ध्वस्त-- त्य त्त. प्राय 
जोय कोप--प्रापाञ्चक जगत्‌, उक्त प्रपञ्च में व्यक्त प्रपट लीला फा अभिनिषेश को जिन्होने परित्याग 
किया है । उन सब गोपोगण,- तं- उन थीदृष्ण को जिरहोंने नित्य संयोग ब उपदेश दिया है, जान गई 
थो, अर्थात्‌ उन नित्य प्रिय श्रीकृष्ण में मनोनिवेश कर चुकी थीं। श्रीकृष्ण कौ चिच्छक्ति रूपिणी अघटन 
घटन पटीयसी योग माया लीला सम्पादन करती है, दिस्मृति एवं स्मृति सम्पादन भी करती है, विस्मृति से 
भगयतत्त्व मे लीलास्वादन भतं.व होता है, अतएव द्रजसुःदरीगण की प्रपट लील.गत तीव्र विरहोत्कण्ठा 
से अप्रकट लीलागत नित्य सयोग स्थिति को दिस्मृति हो गई थो । श्रीकृष्ण से उपदेश प्राप्त होने के पश्चात 
स्थिति फा पुनः पुनः अनुसन्धान कर उपलब्धि भी हुई, विरमृति फौ गाढृता हेतु अनुस्मरण बारम्बार 
स्मरण को प्रयोजनोयता हुई । 

भा० १०।८२।४७ अध्यात्म शिक्षया एवं कृष्णेन शिक्षिता तदनुरमरण ध्वस्त जीय फोपारतमध्यगछू ॥।' 
इलोक का अर्थान्तर अर्यात्‌ यथाश्रुत अर्थ “श्रीकृष्ण के द्वारा आत्मतत्त्योपदेश प्राप्त कर गोपीगण, बारम्बार 


४०० शोभागवतसन्दर्भ 
“मयि भक्तिहि” इति फलभेदवाबयञच (भा०११।२०।३१) “न ज्ञानं न च वंराग्यम्‌'' इत्याद्य- 
य॒क्तताव्यञ्जि--वावयञ्चानुसन्धाय परोक्षवादार्थप्रयक्तमर्थान्तरं न प्रमेयम्‌ ॥ 

१७०। अथ ज्ञानरूपं प्रफटार्थमस्वीकुर्वाणा नित्यलीलारुपं रहस्यार्थ स्वीकुर्वाणा अप 
पुंवत्‌ पुनश्च प्रकडलीलाभिनिवेशेन विरहभोताः परमवेग्योत्तरमेवं प्रार्थयामासुरित्याह 
(भा० १०।५२।४८) ¬ 

(१७०) “ आहुश्च ते नलिननाभ पवारविन्दं 
योगेश्वरेहृ दि विचिन्त्यमगाधवोधेः । 
संसारकूपपतितोत्तरणावलम्बं 
गेहं जुपार्माप मनस्युदियात्‌ सदा नः॥” ४६५॥ 


उपदेश का स्मरण फर जीव फोष--जोबोपाधि को परित्याग पूर्वक भ्रीदृष्ण को अवगत हो गई थीं,” करना 
उचित नहीं है। कारण - पूर्व प्रदश्षित श्रुति पुराणादिगत बचन समूह के हारा गोपीवृग्द की नित्यता प्रति 
पावित हुई है । भा० १०।८२।४४ “मयि भक्तिहि भूतानाम्‌” श्लोक में फलभेद वा ष.थन हुआ है, अर्थात्‌ 
ब्रजसुन्दरोगण के प्रेमका फल शकृप्ण प्राप्ति हो है, सवरप ज्ञान प्राप्त नहीं है। प्रदशित हुआ है । भा० ११। 
२०३१ “ न ज्ञानं न च वंराग्यम्‌ प्रायः श्रेयो भवेदिह” इलोक प्रवशित हुआ है कि- गोपो गण के प्रति 
स्वरूप तत्त्वावबोधक शानोपदेश निष्प्रयोजन है । असङ्क भी है। व्यथं भी है। 


उक्त वाक्य समृह फा अनुसन्धान करने पर प्रतीत होता है कि-परोक्षदाद प्रयुक्त अर्थान्तर 
प्रामाणिक नहीं है। कारण--उक्त अर्थान्तर नित्यलोलारूप रहस्यार्थ का गोपन करने के निमित्त ही 
बिग्यस्त हुमा है। (१६९) 
अनस्तर मुक्तिप्रद स्वरूपाययोधफ ज्ञान रूप प्रम दायं को अस्वीकार कर निःय लेलारप रहरयार्थ 
को स्वीकार फरने पर भो गोपोगण, पूर्व के समान--पुनर्दार प्रकटलोला भिनिवेश हेतु विच्छेद से भीत 
होकर परमदेन्य प्रकाश के सहित कर रहो हैं। (भा० १०।५२।४८) 
“आहुश्च ते नालननाभ पदारदिन्द योगेश्वरे हू'दि विचिन्त्य मगाध्योध: । 
संसार कूप पतितोत्तरणावलम्बं गेहं जुपामपि मनस्युदियात्‌ सदा नः॥” 
हे प्रनाभ ! अगाध ज्ञान सम्पन्न योगेश्वर दत्त क हृदय में चिन्तनीय, संसार फूप में निपतित जनों 
के उद्धार निबन्धन एक मात्र अयलम्बनोय तुम्हारे चरण फमल युगल हमारे मन में सवा उ(दत हों ॥ 
वृहत्‌ फ्रमसम्दर्भं आहरचेत्यावि । हे नलिननाभ ! ते तय चरणार चिन्द सदा जुषां नोस्माकं मनसि 
उदियात्‌, अर्यात्‌ तय मनसि तय मन एव नो गृह स्यादित्यर्थः। तत्रेव यया सदा वसाम इति प्रस द 
फ़ियतामितिविनयोक्तिः, की दृशां पदारायन्दम्‌ ? योगेश रं हव विचिनयमु, नतु साक्ष हलब्धम्‌, संसार फूप 
पतितानां जनानां उत्तरणाय अथलम्बम्‌ । तथ मनसि चेदस्माक गृहं जातम्‌, तदा नः कि नाभूदिति 
बापयार्थ: ॥ 
फहती हैं-- है नलिननाभ ! तुम्हारे चरणारदिन्द--जिस को प्रीति पूर्वक सेवा हम सय फरती रहती 
हैं, हमारे मनमें उदित हो, अर्थात्‌ तुम्हारा मन हो हम सय फा घर दन गया । तुम्हारे मन रूपी घर में 
सदा हम सब का निवास हो ऐसा प्रसाद प्रदान फरो, यह विनयोक्ति है । पदारविन्द फीहश है? हृदय में 
योगेश्वर के चिम्तनोय है, साक्षात्‌ प्राप्य नहों है, एवं ससार कूप में पतित जन गण को उद्धारक्षम है। 


भोकृष्णसन्दर्भः ४०१ 
आस्तां तावद्दुविधिहतानामरमाक तद्दशनगन्धवार्तापि, हे नलिननाभ ! ते तव पदार विरदं 
त्वडुपदेशानुसारेणास्माकं सनस्यप्युवियात्‌ । ननु किसिवात्नासम्भाव्यम्‌ ? तत्राहु:-योगेश्वरेरेव 
हृदि विचिन्त्यम्‌, न ध्वस्मा भरत रमरण।रम्भ एव मूच्टगा मिनौभिः । तढुक्तमुद्धवं प्रति स्वयं 
भगवता (भा० १०४६५) ¬ 

“मयि ताः प्रेयसां प्रेष्ठे दूरस्थे गोकुलस्त्रियः । 

स्मरन्त्योऽङ्भः विमुह्यन्ति विरहोतृकण्ठयविहवला: ॥” ४६६॥ 
इति भावः। तदेवोपपादयन्ति- अगाधवोधेः साक्षाद्ृशंनेऽप्य ध्‌ धितवुद्धि भि;, न त्वस्माभिरिव 
तद्वशंनेच्छया मूचर्छादना क्षुभितबुद्धिभिः । चरणरयारविन्दतार पक», तर.रप्श्नंय 
दाहशान्तिभंवति, न तु स्मरणेनेति ज्ञापयग्ति । ननु तथा †नःदध्यासनमेच योगेश्वराणां संसार 
दुःखमिव भवतीनां विरहदुःखं दूरोकृत्य तदुदयं करिष्यतीत्याशद्धचाहुः-- संस।रफूप- 
पतितानामेवोत्तरणावलम्बम्‌, न त्वस्माकं विरह-सिन्धुनिमग्नानाम्‌ । ठञ्चिन्तनारम्भे दु:ख 


तुम्हारा भन यदि हमारे घर हो जाता है, तब हम सब के पक्ष में अलभ्य वया रहेगा यह वावयार्थ है । 
निष्ठुर विधाता के कोप से सवंनाश हो गया है, दशन ग्ध वार्ता तो दूर है, हत भागिनी हम सब 
फो उसकी आशा भो नहीं है। 

हे नलिननाभ ! तुम्हारे चरण फमल तुम्हारे उपदेश के अनुसःर हमारे मन में उदस हो, यह षया 
असम्भव मानने की बात है ? इस प्रकार मानसिक संदाय फे उत्तर में फहतो हुँ, सत्य ही है । योगेश्वर गण 
के हृदय में हो तुम्हारे चरण फमल चिन्तनीय है, हमारे पक्ष में ह असम्भव है, स्मरण के आरम्भ में हो 
मूर्च्छा आ जाती है, यह अतिरञ्जित बया नहीं है, उद्धव के प्रति श्रेष्ठ ष्ण ने उन सब की अदस्था फा दर्णन 
किया हे,। " भा० १०।४६।५ 

“यि ताः प्रेयसां प्रेष्ठे दूरस्थे गोकुलस्त्रियः 
स्मरस्त्योऽङ्कः विमुह्यन्ति विरहौत्कप्ठ्य वह्ललाः॥ 

"हे उद्धव ! यावतीय प्रियवस्तुओं में में अतिशय प्रिय हू । में दूर में अयम्थित होने के कारण,-- 
विरहोत्कण्ठाविह्णला गोकुल ललना गण मेरा स्मरणारम्भ में हो म्‌ ता हो जाती हैं।” श्रीकृ'ण विषय 
सें स्वोय अक्षमता को प्रतिपन्न करने के उद्देश्य से कहती हैं, “अग,धवोंधः'' अगाध ज्ञान सम्पन्न योगिगण, 
स.क्षात्‌ दशन से भी अक्षुभित चित्त होते हैं, वे सब तुम्हारे चरण चिन्तन के अधिका हँ, हम सब को 
बुद्धि तो दर्शन को इच्छा मात्र से ही क्षुब्धा हो जाती है, अतः वे सब योगिगण स्मरण फर सकते है । चरण 
फो कमल रूप में पक करने फा अभिप्राय यह है--चरण स्पश से ही विरह ताप प्रशमित होता है, स्मरण 
से ताप प्रमित नहों होता है-इस को ज्ञापन करने के निमित्त चरण को अरविन्द रूपक से रूपायित 
किया गया है। शङ्का यदि ऐसी हो, कि--चरण (न्न फे हरा योग्गिण दी संसार दुख नवृत्ति के 
सम न, तुम्हारे विरह दुःख उपज्ञम पूर्वक मनोमध्य में चरण उध्ति होगा? इस फे उत्तर में ष हनो है-- 
“संसार कूपपतितोत्तरणावलग्बं” जो लोफ--संसार फूप में निपदित हैं, उसके निमित्त चरण- उद्धार 
फा उपाय है, किन्तु हम सब तुम्हारे विच्छेद समुद्र में निमग्न हैं, दह चरण- विरह समुद्र से उत्तोरणोपाय 
नहों हो सकता है, अर्थात्‌ कृप में निमज्जित व्यक्ति रः्जु अदलग्बन से उठ सकता है, रुद्र में निमउजत 
व्यक्ति फे निमित्त अर्गवपोत को आवइयकता होती है । तुम प्रिय हो, प्रिय विच्छेद दु.ख से संसार दुःख 


४०२ शोभागवतसन्दभे 
बृढधेरेवानुसूयमानत्वादिति भाव: । नन्दघुनवात्रागत्य मुहुर्मा साक्षादेवानुभदत, तत्राहु:-गेहं 
जुपां परगृहिणीनामस्वाधीनाना(मत्दर्थः।॥ यहा, 'गेहं जुषां इति तव सद्भतिश्र त्वतपूर्व- 
सङ्गमविलासधाम्नि तत्तदस्मतुकामदुघे स्वाभाविकास्म''प्रीतिनिलये निजगृहे श्रीगोकुल एव 
भवतु, न तु द्वारकादारवित स्वमनोरथविशेषेण तरिमन्नेव प्रीतिमतीनामित्य्थः, “यः 
कौमारहरः स एव हि वरः इत्यादिवत्‌ । तस्मादस्माकं मनसि भवच्चरणचिर्तनसामर्थ्या- 
भावात्‌ स्वयमागमनस्यासामर्थ्यादनभिरदेर्वा साक्षादेव श्रीदृस्दादन एव यच्चागच्छसि, तदेव 
निस्तार इति भावः । तमेतमेच भवं भीभगवानद्खीचकार । यथोक्तमेतदनन्त रम्‌ (भा० १०।८३।१ 


-“तयानुगृह्म भगवान्‌ गोपीनां स गुरगतिः । 
युधिष्ठिरमथापृच्छत्‌ सवर्वाश्च सु हूदोऽव्ययस्‌ ॥” ४६७॥ इति । ्रीशुकः । 


अति तुच्छ है, चरण चिन्तन फे द्वारा वह विदूरित नहों हो सकती है। किन्तु साक्षात्‌ दर्शन स्पर्लनभिन्न 
विच्छेद दुःख प्रशमित नहीं हो सकता है। कारण, चरण चितन के प्रारः्भ में हो दुःख वृद्धि का अनुभव 
होता है। उक्त कथन का आभप्राय यह हो है । तुम सब सम्प्रति यहाँपर आकर पुनः पुनः साक्षात्‌ सम्बन्ध 
का अनुभव करो, इस कथन फे उत्तर में कहती हैं-- “गेहूं जुयां” हम सब पर गृहिणी हैं, अस्वाधीना हुँ, 
उस रीतो से आकर निर्वाध दशन स्पर्शन का सु अच्सर हम सब का नहीं है। गृह सेदिनो “गृहं जुवा” पद 
का अयं से सन्तुष्ट न न होफर अन्य अर्थ ६रते है-तुग्हारा रङ्ग, पूर्व सङ्गम £िलासघाम, सर्वाभोए प्रपूरक, 
स्वभावतः हमारे प्रोति निकेतन निजगृह-गोकुल मे ही हो, फिम्तु द्वारकादि में नहा । 
श्रीकृष्ण सद्ध विषयमें प्रजललना$:द को विशेष कुछ मनोयाञ्छ है, उसको पत्ति, गोकुल में सङ्ग 
लाभ से ही हो सफतो है, तज्जन्य गोकुल में प्रीतिमती वे सब हैं। 
इस प्रफार कथन द्ाम्त अन्यत्र भी उपलब्ध है,- काव्य प्रकाश में उक्त है- 
“यः कौमार हरः स एव हि घरस्ताएवचेप्रक्षपा 
स्ते चोग्मीलित मालतीसुरभयः प्रोढ़ा फदम्यानिलाः। 
सा चंवास्मि तयापि तश्र सुरतव्यापारलीलादिघौ, 
रेवारोधसि बेतसोतरु तले चेतः समुत्कप्ठते ॥' 
नायिका सखी फो फहती है-“जो कोमार हर- अर्थात पति है, वह मेरा अभिमत है । 
कुमारोमूढृवान्‌ कुमारः कोमारस्तत्‌ कुमारेणोढ़ासःच कौमारौ । अत्रहयं साधु' 'हरनामामृत व्याफरणे 
तदित प्रकरणम्‌, वह चेय रजनो मधुदामिनो, दह मालती फुसुमगन्ध वहु कदम्यसमीरण,में भी बही हूं 
तथापि मेरा चित्त, सुरतव्यापार विषय में रेवातीरदर्तो घेतसी रु तलदेश के निमित्त समुत्कण्ठित हो रहा 
है, अर्थात्‌ उक्त स्यानाभिलापो है। 
अतएव हमारे मन में चरण चिन्तनाभाव हेतु, स्वयं समौपागमन फी असाम्यं अथवा अनभिरुचि 
फे कारण, साक्षात्‌ सम्यन्धसे हो यदि तुम्हारा आगमन भ्रीवृन्दावन में हो होता है, तव हम सब फा निस्तार 
होगा । पह तात्पर्य्ये है उस भाव फा अङ्गीकार हो थोभगवानु ने किया या । 
उसके भनन्तर भा० १०।८३।१ में कहा है -- 
“तथानुगुह्य भगवान्‌ गोपीनां स गुरगति : 
युधिष्ठिरमथापृच्छत्‌ सर्व्वाइच सुद्ृदोऽव्ययम्‌ ॥ 


ीक्रृष्णसन्दभः ४०३ 
१७१। तदेवं स्वारसिक्यप्रकटलीला दाशिता । तथा प्रकटाप्रकटलीले द 5प्यथेविशेषेणाह 


(भा० १०।३३।३५) 
(१७१) “ गोपीनां ततृपतीनाञ्च सब्बंपामपि देहिनास्‌ ॥ 


योऽन्तश्चरति सोऽध्यक्ष एप क्कोडनदेहभाक्‌ ॥'४६८॥ 
अन्तरन्तःस्थितमप्रकट यथा स्यात्तथा गोपीनां ततूपतीनाऽच मायया प्रकटलीलायां तत्‌ 


देष्णवतोपणी-एवं श्रोगोपीनां प्रथमदिन गतं सम्भा८णगुपसंहुरन्‌ ते नाग्यादन गतर्माप प्रफार न्तरं 
लक्षयन्‌ तासां यथाऽसौ नवयमेव गुररतथा स्दयमेद्फलमिति बे घयिःया पूर्योपदेश तात्पर्य रयडजयस्ततो 
गौणत्वेनैव थरीयुधिष्ठिरादि सम्भाषणमपिप्ररतोति-तथेति। तथा तेन तासां गुरुरपदेशयो गतिश्च गग्यो नित्य 
प्राप्यः । अय तदनन्तर मेवेति तावत्‌ कालं तहिधानारप्य फूत्तः, अपृच्छद्‌ एतत्पूर्य हेषां ऽ शनर्माप न 
कृतवान्‌, किमुतान्यदित्यर्थः एवं तासां $ धु्व योधन.थरे व ₹ दनुद:८: (ब्यस्त इतिभावः । अध्य्यं व्ययाभाव॑ 
हानिराहित्यं कुशलमिति यावत्‌ ॥ 
इस प्रकार गोपियों के सहित प्रथम दिवस फा सम्भ दण का उपसंहार ष.र अपर दिन गत विवरण 
का वर्णन करते हैं, कारण व्रजललना गण फे रचयं उपदे एवं गति को हैं. पूर्वोपदेश या तारप्य्य को कह 
कर गोण रूप में श्रोयुधिध्विरा'द बे सहित सम्भाषण बा वर्णन ब रते हैं। गोपियों को प्रार्थना के अनुसार 
गोपी फो अनुगृहीत कर अपर प्रसङ्ग का उत्यापन फिये थे । गोपिओ का उपदेष्टा गति गम्य नित्य प्राप्य 
आप हैं। उस समय अपर य्यक्तिओं को स्फूत्ति नहीं हुई थी । अतः गोपी प्रसङ्ग के पहले उन सब को पुच्छा 
भी नहीं, अतएव गोपो का प्रेष्ठठवर्थापन हेतु उरूका अनुवाद बिया गया है। अव्यय शब्द फा अर्थ है, 
च्ययाभाव हानि राहित्य— कुदाल । प्रकरण प्रदत्ता श्रोशुक हैं ॥१७०॥ 
उक्त रीति से सारसिकी अप्रकट लीला का प्रदर्शन हुआ। उ नम्तर प्रकट अप्रकट लीलाइयका दर्णन 
भी भ्रीशुकदेव अर्थ विशेष फे द्वारा करते हैं। भा० १०।३३।३५ 
“गीपीनां तत्‌पतीनाञ्च सर्वेषामपि दे'हनास्‌ । 
योऽन्तश्चरति सोऽध्यक्ष एष क्रोडनदेहभाक्‌ ॥” 

“जो गोपीगण के एवं उनके पति समूह के तथा निखिल देही दून्द फे अग्तदचारी एवं अध्यक्ष हैं, 
आप हौ लीलामय विग्रह श्रीकृष्ण हैं। स्वामिणद ने प हा- फ्रोडनरेहभाक- फ्रौइनेन्देहभाक्‌ ' रीला के 
निमित्त देह धारी हँ । श्रीक्ृष्णस्तादृष्ष क्रीड़ा साध नं रेह भजते नित्यरेटा रयत ॥ थोजोरच्रण | शोबृ एण 
ताइ फ्रोडा साधन देह को नित्य ही आश्रय फर रहते हैं। 

बृहतुक्रमसन्दर्भ अन्यच्च गोपाङ्कनारतगय फ्रौड। पाञ्भालिया इय क्रोडा वेह निविज्ञेषास्तस्य 
भजनमस्य नहि बहिरञ्भलोलेय अन्तर्यागिता त्वस्य य ड्भलीलंवेत्याहृ- योपीनारिस्यादि । स एष 
शीकृष्णः-क्रोइन वेहभाक्‌- फ्रौड्नदेहा द्रजवेब्य स्ता * अतीति स्वरूप निद्देश । ताच्छील्ये षियप्‌ । 
अध्यक्षः साक्षात्‌ प्रत्यक्ष इति यावत्‌ ।.यो नारायणख्पेणंव गोपोनां तत पतीनाॐ सबँदेहिनाञ्चा त इचरतोति 
अन्तर्य्यामी । गोपीनां पतयः पत्याभासास्तेपाँ सर्वेपाभषि देहिनाडर । नतु गोपोन। सदंस ध रररे न'न २८ 
वत्वम्‌, आनन्द विग्रहस्वात्‌ । एतेनास्य ब्रजाद्भनाभिः सह ५ इनं स्वरूप विहार एव, न धं ब्यतिक्रम 
इति भायः ४”! 

गोपाङ्भनागण भ्रीकृष्ण फी क्रीडा पाञ्चालिका फे समान क्रीड़ा देह निविशेष है, 9त्येक देहा तबर्त्तो 
होफर रहता तो वहिरङ्ग लीला के द्वारा सम्पन्न होता है, अःतर्य्यामीलोला, फिन्तु वहिरद्धलेल' ही है। 


४०४ श्रौभागवतसन्दर्भ 
पतित्वेन प्रतीतानां क्रीडनदेहभ!क सन्‌ तेपामेव गोकुलयुवराजतया अध्यक्षश्च सन्‌ यश्चरति 
क्वोड्ति, स एष ध्रकटलीलागतोऽपि भूरवा सब्देंपां विश्ववत्तिनां देहिनार्माप फ्रोडनदेहभाक्‌ 
सन्‌, तेपां पालकत्वेनाध्यक्षोऽपि सन्‌ चरति । तस्मादनादित एव ताभिः क्वो ड़ाशालित्वेन 
सिद्धत्वात्तच्छक्ति रूपाणां तासां सङ्गमे वस्तुत एय परदारतादोषोऽप नास्ति । ततस्तेषां 
ततृपतिस्वञ्च (भा० १०।३३।३७ ) “नासूयन्‌ खलु कृष्णाय” इत्यादि--वहयमाणदिशा तेषां 


उसको कहते हैं, गोपीनां तत्‌ पतीनाञ्च इलोक के द्वार, वह शीकृष्ण-फ्रीइनदेह*ाक्‌ हैं, म्रजदेवीगण 
फ्रोडनदेहा हैं, उन स्य का भजन फरते हैं, इस से स्वरूप पा निर्देश हुआ । स्यभाव को द्योतित करने के 
निमित्त किप प्रत्य हुआ है । अध्यक्ष- अर्थात्‌ साक्षात्‌ प्रस्यक्ष हुँ । जो नारायण रुप में ही गोपी एवं उन 
के पतिओं के तथा समस्त देहिओं के अम्त्य्यामी हैं, गोपीगण के पति-पत्याभास हैं, उन सब देहिओ के 
अन्तर में निवास फरते हुँ । किन्तु गोपीओं फे सवं साधारण्य से अन्तर्य्यामी आप नहों हैं, फारण-- वे सब 
आनन्द ग्रह फे हैं। इस से प्रतिपन्न होता है कि- ब्रज.द्कनागण के सहित थे कृष्ण की क़ीड़ा- स्वरूप 
बिहार हो है, अतएव धर्म व्यतिक्रम नहीं हुआ है। 

अन्तः--अम्तर्थित अप्रफट रुप में गोपीगण एवं उनके पतिगणफे अर्थात्‌ पतग्मःयगोपरणवे सहित 
दौड़ा के निमित्त देह धारो है--नित्य सच्चिदानग्द विग्रह श्रीकृष्ण रूप में प्रकाशमान हैं। एवं गोकुल 
युवराज रूप में पतिम्मस्य गोपगण फे अध्यक्ष होकर विचरण करते हैं, अर्थात फ्रीडा करते हैं 1 

श्रोकृष्ण प्रकट लोलागत होकर भी विश्ववत्तोी निखिल देह धारीगण के सहित क्रीड़ा के निमित्त 
देहधारी हैं, एवं सब का पालक रूप में अध्यक्ष होकर विचरण करते हैं। सृतरां अनादि काल से ही 
श्रोकृष्ण गोपीगण फे सहित फ्रीड़ाशील हैं. अतएव धोकृप्ण फो अन्तरङ्ा शक्ति रूप गोपीगण के सहित 
सङ्गम से पर दारताडोष नहों होता है । ; 

पतिम्मन्य- अनित्य आनुष्ठानिफ सम्पर्फ के हारा गोपगण मानते हैं, हम सब गोपी गण के पति हैं। 
चास्तविक थे सब पति नहीं हैं, आनुष्ठ।निक सम्बन्ध अतिनगण्य है, सामयिक रूप से भोग्य सामग्री रक्षार्थ 
भङ्गुर उपाय मान्न है । गोपी जनयहलभ श्रीक्कप्ण हो गोपीगण के प्राणबन्धु एवं प्राण पति हैं, ममत्व का 
सःपफ हो नित्य सम्पर्क है, अतएब--आनुष्ठानिक पतिभावापन्नगोपगण को पतिम्मन्य कहा गया है 
गौतमीयतन्त्र में उक्त है--अनेक जग्म सिद्धानां गं.पीनां पतिरेव वा । श्रीकृष्ण ही गोपी गण के पतिरूप 
निए ह । अद्वय ज्ञानतत्त्र विभु सर्वस्यीयदात्ति समन्वित भ्रोकृष्ण हैं, गोपीगण-उनको अन्तरङ्गा ज्ञानानन्द 
रुपा भक्ति शक्ति हैं, द्वितोय यस्तु की स्थिति है नहीं, अग्नि एवं उनको दाहिका शक्ति के रामान 
निरन्तर एको भावापप्न अथच लोलार् पृथक्‌ प्रतिभात होते हैं, अतएव गोपीगण श्रीकृष्ण फी प्रेयसी हैं, 
पत्नी नहीं हैं, नित्य दाम्पत्य है, अर्थात्‌ मधुर भावाफ्रान्त हैं, चिच्छक्ति लीला सम्पादनार्थ अर्थात्‌ लोक 
शिक्षार्थ परदार अमोत्पादन फरती है, पर तरय में स्वरूप विस्मृत होने से लीला एवं सुखास्यादन होता है, 
जीय में स्वर पविस्मृत होने से दुःख होता है । उक्त भ्रान्ति फो यथार्थ मानलेने पर भी दोष नहों होता है । 
कारण, श्रीकृष्ण, निखिल प्राणियों का अन्तर्य्यामी हैं, सुतरां गोपीगण का भी अरतर्य्णमो हैं, श्रीकृष्ण 
रातत हृदय विहारी हैं, अतएय भीकुष्ण फे सहित सङ्कम में किसी प्रकार दोएापत्ति नहाँ है । 

अनादि फाल से हो भीहृष्ण-ङनम्तरद्धा शक्तिमूता गोपीगण फे सहित निरन्तर क्रीडा श.ल हैं, 
तज्जन्य भनुष्ठानिक सम्ब.धाफ़ान्त गोपगण फा पतित्व--प्राती तिक मात्र हो है, पिन्तु देहिक सम्पर्फान्यित 
नहाँ है, इसका प्रतिपादन भा० १०।३६।३७ नासूयनु खलु कृप्णाय मोहितास्तस्यमायया मन्यमानाः 


शौक्ष्ण पर्दर्भः हे ४०५ 
तार पाती तकमात्रम, | तु. देहिकम्‌ । ताहशप्रतोतिसम्पादनडच तासामृतृकण्ठाव द्धं न- 
पु्वंक था सर्वर्वोत्तरनिव्विध्न/नत्यसद्भपोषार्थंमति ततप्रकरणसिद्धान्तस्य पराक ष्ठा 
दशिता । श्रीशुकः । 


१७२। एवं तत्तलीलाभेदेनेवेकस्यापि तत्तट स्थानरय प्रकाशभेदः श्री विग्रहवत, तदुक्त’ 
श्रुत्या -“वृष्णः परमं पदमदर्भात भुरि ” इति। तत्र त्वितरलीलान्तः पातिभिः प्रायश 
इतरलीलावकाशविशेपो नोपलभ्यते, दृश्यते च प्रकटलीलायामप्यसङ्कूरीभावेनेच 
विचिःवकाशत्वम्‌। यथा द्वादशयोजनमाद्वप्रर्तायामेव हारकारत:पूर:य' फ्रोश हर प्रॉमत- 
गृहको डिप्रभतिवस्तूनि, यथा स्वह्पे गोवद्धनगर्ते तदसंख्यगोषुलप्रवेशः, यथा ब्रह्मणा दृष्धचा 
वृन्दावनस्य स्वदृक्षतृणपक्षःद्यचकाशता ब्रह्माप्डाद्यनन्त्वरवदफाशता च, यथा च श्रीनारद- 


स्यान्‌ स्वान्‌ दारान्‌ ग्रजोकसः ” में है, श्रजवासिगण कृष्णके प्रति दोपारोपण नहीं किये थे, कारण 
चे सब श्ोफृप्ण को माया से मुग्ध होफर निउनिज पाःवं में श्रीकृष्ण माया सम्पादित [नज निज धर्म पत्नी 
फो अवस्थित देखे ये। प्रश्‍न हो सकता है--कि--इस प्रकार द्वाबिड़ प्राणायाम से प्रयोजन हो पया रहा, 
जन साधारण की बुद्धि चकराजाती है, विवाह ऋजु उपाय है, उस फो सब लोक सरलता से जानते हैं ? 
उत्तर में कहते हैं-- 

तादृश प्रतीति सम्पादनञ्च तासामुत्प ष्ठा पोपार्थमिति तत प्रकरणरय पराकाष्टा दशिता ” इति 
पाठः ” ब्रजसुन्दरी गण फा उत्कण्ठा पोषण के निमिण उक्त प्रतीति का सम्पादन हुआ है । यह हो पर 
बघूत्व प्रकरण घटित सिद्धान्त को पराकाष्ठा है। परवधू प्रकरण में उसका प्रदर्शन होगा । 

प्रवक्ता श्रोशुक हैं ।(१७१) 
डोळृष्ण फे श्रो'चग्रह फे समान एक लीला स्थान का भी प्रकाश भेद है। परिद्ध्यमान शोठृन्दावनादि 

में प्रकट एवं अप्रकट उभय लेला ही विद्यमान है, एक ही श्रीकृष्ण, जिस प्रकार लीलार्थ विविध प्रकाश 
फा आदिष्फार करते है । उस प्रकार एक ही धाम का भी लोलाधिष्ठान के निमित्त प्रकाश भेद होता है। 
श्रुति में लिखित है--“बृष्णः परमं पदमवभाति भूर” “सर्वाभीष्ट प्रदाता थोहारका परमस्थान बहुधा 
प्रकाशित होते है।' प्रकाश भेद होने पर भी पृथक्‌ पृथक्‌ लोलास्यान के द्वारा अपर लीलास्थान आक्रान्त 
नहीं होता हैं। अतएव एक लोला में अभिनिदिए जनगण षा अनुसन्धान अपर लीलास्यल फा नहीं रहता 
है । प्रकट लीला में भी असङ्कूरी भाव से अमिधित भःवसे लीलासमूह का संघटन हो सब ता है, घाम समूह 
में इस प्रकार विचित्र अवकाश विद्यमान है। जिस प्रकार द्वादश योजन परि'मत द्वारकाग्तः पुर में 
फ्रोशहृय पःरमित गृह फोटो प्रभृति षा समावेश है । जिस प्रकार स्वल्प परिमित गोवर्द्धन गत्त में असंख्य 
गोकुल का प्रवेश हुआ था। जिस प्रकार ब्रह्म मोहन लीला में ब्रह्मा ने देखा,- शी वृन्दावन के वृक्ष-तृण 
पक्ष्यादि का अवस्थान ययायथ रूप से होने पर भी उस में ब्रह्माप्ड प्रभृति अनन्त वरतु का समावेश हुआ 
है । अपर दृष्टान्त यह है-श्रीनारद दृष्ट योग माया वैभव में समकाल में हो प्रातः कालीय, माध्याह्लिक, 
एवं सायन्तनीय लीलाका समावेश है । 

धाम समूह बा प्रकाश भेद, विचित्र लीलासमूह सम्पादनाथ होता है,अधुना यहाँ पर थीवृग्दादन फे 
प्रकाश भेद समूह फा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तन्मध्य में अप्रकट लोलानुगत प्रकादा भेद फा वर्णन 
रद्रय/मल के रुद्रगौरी संयाद में इस प्रकार है। “हे अधरमधु सुवचः ! हे गौरि ! थीवृन्दायन के प्रत्येक 


४०६ शरीभागवतसन्दभे 
दृष्टयोगमायावेभवे समकालमेव द्वारकायां प्रातस्त्य--माध्या हिनक--सायन्तन--लीला इत्यादि 
तदेवं वृन्वावनस्य तावत्‌ प्रकाशभेद उदाहियते । तत्राप्रकटलो लानुगतो यथा यामले रुद्रगौरो- 
संवादे-- र 
“बोथ्यां बोध्यां निवासोऽधरमधुसुवचरतत्र सम्तानकाना,--झके राये खुको ट्यातपदिशदष र रहे पु उंके ष मग्ते 
रामे रात्रेविरामे सभुदित-तपनद्ो तिसिन्धूपमेया, रत्नाङ्गानाँ सुवर्णाच्तमुघु'ररच्रतेश्य एके ट्रमेःद्राः 1४६६ 
यत्‌ कुसुमं यदा मुग्यं यत्‌ फलञ्च वरानने । तत्तदेव एसूयन्ते वृन्दावनसु रबर. माः ॥” ४७०॥ 

अर्थश्च, हे अधरमधुसुवचः, अधरमधुतुल्यानि सुवचांसि यस्यास्तथाभूते, हे गौरि ! 
तत्र श्रीवृन्दावने रस्नाङ्गानां सन्तानकानां मध्ये एके दमेन्द्रा राकेन्दुकोटघातपविशद्कराः, 
हे रामे ! तेपु च सन्तानकेषु एके रात्रेविरामे समुदिततपनद्योतिसिन्धूपमेयाः, कमन्ते 
विराजन्ते, तेभ्यस्तानप्यतिक्नम्य एके कमन्ते । कथम्भूताः ? सुवर्णाचत-सुकुररुच इति। अत्र 
च यदा यत्‌ कुसुम मृग्यं भवति, यदा च यत्‌ फलं मृग्यं भवति, तदेव तद्वृन्दाबनसुरद्र्‌ भाः 
प्रसुयन्त इति । एवं ब्रह्मसं हितायामप्यादिपुरुषयोदिग्दरतोत्र एव (ब्र० सं० ४५६)-- 


बोथि में अर्थात्‌ प्रस्येकमार्ग में रस्नमय पल्प वृक्षसमृह अवस्थित हैं, उसके मध्य में कतिपय बुक्ष श्रेष्ठ पूर्ण 
चन्द्र कोटि फिरण फे समान समुज्ज्दल हैं, हे रामे ! कतिपय वृक्ष निश्ञावसान में समुदित सूर्य द्यतिराझि 
तुल्य यति विशिष्ट हुँ, अपर कतिपय वृक्ठ,--उतक्त दृक्षसमूह से भी दीमिञ्ञाली हैं, उक्त वक्ष समूह फी दति 
सुवर्ण रचित मुकूल के समान है। हे घरानने ! जो कुसुम, जो फल फो प्राप्त करने की इच्छा जब होती है, 
उस समय हो श्रौवृन्दावन फे फल्पवृक्ष समूह प्रदान परते हैं। वे सय सन्तान, सम्तानक हरिच दन।दि नाम 
से प्रख्यात हैं। 

ब्रह्मसंहिता फे श्लीगोचन्ब स्त्रोत्र में वणित है-भोवृग्वादन में लक्ष्मीगण-- फाःता, परम पुरुष- 
कान्त, बक्षसमुह--फल्पतर, भूमि चिम्तार्माण गणमयो, जल--अमृत, फथा--गान गमन- नृत्य, वंशी-- 
म्रियसलो, ज्योति- आस: द्य--अग:छएत चिदान*्व, सुरभोसमूह से सुमहान्‌ क्षीर समुद्र प्रवाहित है, 
निमेषाद्ध समय भो अतोत नहीं हे ता है, उसका अपर - नाम श्वेत होप है, में उसका भजन करता हूं । इस 
जगतु के फतिपय व्यक्ति- उसको गोलोक नाम से जानते हैं । 


ब्रह्मसंहितो क्त इलोफों फा अर्थ ग्ह॒ है। घाम, सच्चिरानन्द मय है, निज दीप्ति रो समृद्भासित है, 
तयापि, लौकिक लोलामाधुर्य निर्वाह के निमित्त वहाँपर अविनश्वर सूर्य्याद ज्योति दिराजित हँ, महाप्रलय 
में ब्रह्माण्ड विध्यस्त होने पर भो यहाँ पर जद्िनष्यर सूर्य देदीप्यमान रहते हैं। गोलोक वासिगण के 
आस्पाद्य समुदयघस्तु-- चिदानस्व: रूप--परम तत्त्ववस्त है । प्राप्त वःतु नहो है । 

चन्द्र सूग्यं को विलक्षण स्थिति फा वर्णन,-गौतमोय तन्त्र में है । “समानोदित चन्द्र,कघू' यह 
श्ोवृस्वायन फा विशेष है । प्रति रजनी में श्रोदृन्दायन में पूर्णचन्द्र उदित होता है, तज्जन्य--'समानो दित 
“चन्द्र कहा गया है, 'यत्रापि' पद स्थित अपि दाब्य का अन्वय “भजे श्वेतहोप॑” इलोफ के सहित होगा । 
अर्थात धरोग्रह्माने पहले फहा है- “आदि पुरषं गोधिरदं अहम्‌ भजामि” आदि पुरुष गोविन्द फा में भजन 
करना हूँ । अनन्तर आपने फहा--'भजे दवेतद्वीपम' श्वेत द्वीप का भजन फरता हैं। उससे येध होता है 
फि-<श्नीगोविन्द एवं श्रोगोविन्द धाम उभय हो समरूप में भजनोय हैं। 

गोलोक के अधिप्रासियर्ग-भीहृष्ण लोलाआाविष्ट होने के कारण किसी फा समयानुसन्धान नहीं 


थीक्कप्णसन्दभः ४०७ 
“विय; कान्ताः कान्तः परमपुरपः कल्पतरवो, ब्र मा भूमिश्चिन्तामणियणमयो तोयममृतम्‌ । 
कथा गानं नाट्य गमनमपि बंशी प्रियरुखी, चिदानग्द ज्यो'तः परमपि तदास्वाद्यम[प च ॥४७१ 
स यत्र क्षोरादिधः सरति सुरभीभ्यश्च सुमहान्‌, निमेषःद्धारियो वा ब्रजति न हि यत्रापि समयः। 
भजे श्वेतद्वीपं तमहमिह गोलोफमि त यं, विदःतरते सम्तः क्षितिविरलचाराः फतिपये ॥”४७२ 


ज्योतिलो' किकलौलामाधुरर्याय महाप्रलयेऽप्यनश्वरसूर्यादिरपं यत्त्त्र वरुते, तथा 
तेषागास्वाद्यसपि यत्‌कि ञ्चत्तत्‌ सव्वं चिदानःदरूपं परमाप परमतर्दमेय, न तु प्रःकृतमस्‌ । 

न्द्राफंयो: स्थितिश्च तच्र विलक्षणत्वेनेच . गौतमीये तन्त्रे कथिता “समानोदितचग्द्राकंम्‌'' 
इति हि तत्र वृन्वावनविशेषणम्‌ । समानत्वञ्च रात्रौ रात्री र।क.चन्द्रम्यरवादिति । अपि 
चेति परेणान्वयः । रसावेशेन तदज्ञानादेव समयो न ब्रजतीत्यृत्तःय्‌ । अन्यथा पोरर्यापरर्याभावे 


रहता है, तज्जन्य कहा गया है- 'समयो न ब्रजति” समय नहों जाता है । अन्यथा यवि वहाँपर फाल फा 
पारवर्सन न हो तो, पोर्वापय्यं भाग से चेए्टात्मिका लीला फो स्वरुप हानि होगी । जस प्रकार 
प्रभात कालीन लोला, जागरण, रुख प्रक्षालन प्रभ्नति हैं, आसञ्भव में गोष्ठ गमन प्रभृति हैं। समय फा 
आवर्तेन न हेने से विभिन्न कालोचित लोलाका निर्वाह होना ३.सग्भय है । षिग्तु आदर्त्तत फालानुसार न 
होकर लीलानुसार होता है । इसका वर्णन इसके पहले हुआ है। 

इवेतद्ठप--इवेत- शुभ्र, दोष रहित, होप-होप जिस प्रकार समुद्र मध्य में अवस्थित होकर अन्यत्र 
आसक्तिशुन्य होता है, उस प्रकार है, अर्थात्‌-नि।खलरथानों से श्रेष्ठ है । श्रांत में वणित हे--सरोवर में 
जिस प्रकार पद्म अवस्थित होता है, तद्रूप पार्थिव सम्पर्क शुन्य होफ-र गोलोक प्रदी में अवस्थित है। 
यथा श्रुति गोपाल तापनी फी है । ब्रह्म संहितोक्त ग्रह्मस्तव फी आदि में कथित हे--“चन्तामणि प्रकट 
सक्षपु फल्पवृक्ष लक्षावृतेषु” चिन्तार्माण समूह फे द्वारा ' निमित गृह समूह हैं। यह वर्णना--अप्रकट 
प्रफाश की है। 

न रद पञ्चरात्रस्थ श्रुति विद्या संवाद में वणित हे--“अनन्तर द्वेतद्वीप फो शोभा वणित हो रही 
है, उसके चतुदिक्‌ विदिक्‌, उद्धवं, एवं अघः- दशदिक्‌ में दशादकूपाल- अव(स्थत हैं, क्षौरामृत समुद्र वहाँ 
पर है । महा दृन्दावन एवं केलिटून्दावन समू ह ६िराजत हैं। 

वहाँ के दकसमूह--फल्पसमूह हैं, मूम- चिन्ताम'णमयी है, लक्ष संस्यफ- फ्रीड़ा विहङ्भ, विविध 
सुरभीयूय, विभिन्ना चित्र विष्ित्र--रासमप्डल भूमि, बेलि निकुञ्ज रुमूह, एवं बहुबिध सोस्यर*ल दहा 
पर शोभित हैं। अहो ! प्राचीरछत्ररिथत रत्न समूह फण दे समान शोभित हैं, प्रारीर समह के शिरो रत्न 
समूह को अतुलद्यू ति-म्रह्म के समान सुदीप्त हैं, उस शोभाका वर्णन घ-रने में कौन व्यक्ति सक्षम हें? 1” 

इस प्रकार थीवृन्दाचन फा अप्रकट लोलानुगत प्रफाश हो गोलोफ है, इस फो व्याख्या फो गई है । 
घहाँपर अप्रकट लोलागत, स्वारसिकी--मन्द्रमयौ हद्विदध उपासना के मध्य में मन्त्रोपासना मयी में 
किञ्चि हिलक्षणता है । वह तत्तत्‌ मन्त्र ध्यान में प्रति नियत लीलास्थल सन्निदेश रुप है ! जिस प्रकार 
श्रोगोप लतापनी में उक्त है-- 

“गोविन्द सच्चिदानन्दविग्रहमु” अपर स्कन्द पुराणोक्त श्रोनारद घाषय है । “जिस वृन्दावन में 
पित्र श्रीगोविन्द मन्दिर है । उनके सेवकवृन्द समादीणं स्थान में में अब स्थ्त हूँ । हे नृप ! बह वृन्दावन 
पृथिधो में गोविन्द वैकुण्ठ है। जहाँपर थ्रीगोविन्द सेवाभिलादिणी दृम्दा प्रभूति भृत्यवृन्द अवस्थित हँ । 

अनन्तर प्रकट लीलानुगत प्रकाश फा वर्णन फरता हुँ, उस फो प्रसिद्धि -विप्णु पुराण-हरियंदा 


४०८ श्रीभागवतसमन्दर्भे 
सति चेष्ठात्मिकाया लीलायाः स्वरुपहानः स्यात्‌। श्वेत शुक्ल दोषरहित मित्यथः, होप॑ 
तदिवात्यामङ्गशून्य सब्बंतः परसित्यथंः, तढुक्त' श्रृत्या (गो० ता० उ० ३०)--''यथा हि 
सर्रास पद्म तिष्ठति तथा भूस्यां तिष्ठति” इति । किञ्च, ब्रह्मसंहितायामेव तत्स्तवादौ 
(४० सं० ५।२६)- “चिम्तार्माणप्रकरसदृमसु कर्पद्क्षलक्षादृतेषु” इति। एवं पळरात्रादी 
शरु ऽिद्यासंयादे- 

ˆ तः श्वेतमहाद्वोपःचतु्िक्षु विविक्षु च। अधश्चोदु््ये च दिङ्नाथ।रते य क्षीराम्ृतार्णचः ।४७३।. 
महाधृन्‍्दादन लर के!लदृग्दावनानि च। इकः सुर दुमाश्चंव रिन्तामणिमयी र थली ।४७४। 
क्रोटाविहद्धलदाश्व सुः भोनामनेकशः । नाना(चग्र'व(चत्रधीर समण्डलू सूमयः ।३७५। 
फेलिकुञ्जनिकुऽ्जा!न नान'सौरयः थल, नि च । प्राचीन छः रसनानि फणा शेषस्य भान. यहो ॥४७६॥ 
यच्छिरोरत्नवृत्वानामदुलद्यतिवंभवम्‌ । ब्रह्म व राजते तत्र रपं फो वक्त महेति ॥'7४७७॥ इति । 


प्रभृति में है, वह इस प्रकार है- बहु प्रसिद्ध यह प्रफाश--अस्मद्‌ दृश्यमान वत्तमःन प्रकाश में प्रकट प्रकाश 
आधित होता है, तज्जग्य 'एघः' पद के हारा साक्षाभिद्दिटट है । ऽबट लोला के समय, जिनका भाग्योदय 
हुआ था ऐसे प्राकृत जनने भो उसको देखा था, सम्प्रति उक्त प्रकाश का अंश व्हिप का दशन हम सब भी 
करते रहते हँ । अस्मद्‌ दुइयमान प्रकाश में, प्राकृत प्रवेशके समान जो कुछ २ए होता है, वह भी श्रीभगवान 
के समान स्वेच्छा क्रमसे लौकिक लीला विशेष निबन्धन है । इस प्रकार हो जानना होगा । अर्थात्‌ 
धौभगवानु जिस प्रकार स्वेच्छाफ़म से लौफिफ लीला को अङ्कोकार फर लौकिक चेष्टा को प्रकट करते हैं, 
थोघामसमूह भौ उस प्रकार नर लोक में प्राकटय के कारण लौकिक लीलाविशेष को अद्धोकार कर 
जागतिक प्रदेश विशेष कौ रीति फो प्रकट करते हैं। भोभगदद्ध मरूमूह प्रपञ्चातीत गुणादि सम्पन्न हुँ। 
श्रुति स्मृति में इसका यथेष्ट वर्णन समुपलब्ध हें। तज्जन्य आदि याराह में उक्त है- 

“जो लोक मथुरा में निवास करते हैं वे सब निइचय हो विष्णु रूप हैं,अज्ञाण उन सब को देख नहों 
पाते हैं, ज्ञान चक्षु विशिष्ट व्यक्तिगण उन सब का दर्शन करते हे” 

लोलाभेव से धाम का प्रकाश भेद होता है, उसका वर्णन मौलिक प्रमाण स्वरूप श्रीमद्‌ भागवत 
भा० १०२८१२ फे । 

“ते चोःसुक्यधियो राजन्‌ म्वा गोपास्तमीदवरम्‌” 

में भोवृस्दावन के अप्रय ट प्रकाद्ानुगत प्रकादा दिषय फा वर्णन है। 

इन्द्रभदविभञ्जन गोयद्धंनोद्धरण लोला शन से विस्मित गोपगण को परम विस्मय फर वरुण 
स्तुत्यात्मक लल! का प्रदर्शन करते हैं-“ते ताद्वा - तप्नित्यपःरकरा अपि प्रेम विशेषेण गेपः केवल 
त्वार्य गोपरयाभिमानिनः, अत ओरसुषयधियः, लोकपाल मात्रस्य तादृशं लोकादि बेभवमस्य वास्मदौय 
र्पस्याप्प्रधीइबरस्य फौइश स्यात्‌ ? इत्युत्फण्ठित ध्यिः, अतः स्दर्गात शरदेनात्र स्व स्थानमिस्येय लभ्प्हे, 
नतु ब्रह्ाह्या । सूक्ष्मामित्यनेन च न सा प्रोच्यते । स्वग'तमित्यरयंय (वशेषणरवेन प्रती तेः दाब्द बुद्धि कमंणां 
चिरम्प व्यापाराभाव इति न्यायाविरोधादस्यंय पुनरावत्तिइच नस्याविति, सूकमां दुज्ञेयां, तदेवमेर्षा 
तादुश स्वगतदिइक्षा च तत्‌ प्रेम्णेव अधोइवरता ज्ञानेऽपि स्वाभाविक पुश्रताविबिज्ञानानुपमर्दात्‌ ॥ 
(बंष्णव तोषणी ) 
गोपगण नित्य पार «र हैं, किन्तु प्रेम वि्रेय के द्वारा न.्थव अभिमान के कारण उत्सुकतातिदाय्याक्रान्त 
हो गई थे। लोक पलादि बंभव पा कधोदर्र एवं हम सब छा अधीश्वर फा बंभव फंस' होगा ? 


धोकृष्णसन्दर्भ: ४०६ 
इत्थं श्रोवृस्दावनस्याप्रकटलोलानुगतप्रकाश एव गोलोक इति व्याख्यातम्‌ । तन्नाप्रकटलीलाया 
हेविष्ये मन्त्रोपासनामय्यां किञ्चि्विलक्षणः, स च तत्तम्मन्त्रेषु यथावशित-प्रतिनियत-- 
लीलास्थल सन्निवेशः, यथा पूब्वंतापभ्यां दशितम्‌, यथा च रकान्दै श्रीनारदवाक्यम्‌- 


“यस्मिनु वृन्वावने पुष्यं गोविन्दस्य निकेत नम्‌ । तठसेव्ष-समको णं तव्रेय स्थोयते मया ।४७८। 
भुवि गोदिन्दडकूण्ठं यस्मिन्‌ वृन्दावने नृप । यन्न टृन्दादयो भृर्याः सर्ति गोविन्दलालसा: । "४८६ 


अथ प्रकटलीलानुगतः प्रकाश: भ्रीविष्णुपुराण-हरिवंशादी प्रसिद्ध: । स एंप एव प्रकाशस्तदःनों 
भाकृतेरपि कंश्चि्भाग्यविशेषोदयवदृभिदंदुशे, सम्प्रत्यस्माभरपि तदंशो दृश्य्ते । अन्तु यत्‌ 
प्राकृतप्रदेश इच रीतयोऽबलोकयर्ते, तत्तु भगवतीच स्वेच्छया लौ ककलीलाविशेदाञ्जीकार- 
निवन्धनमिति ज्ञेयम्‌ । थ्रीभगवद्धास्नां तेषां स्वया प्रपञ्चातीतत्वादिगुणेः भ ति-स्मृतिभ्यां 
कृतप्रमाणत्वात्‌ । अतएवोक्तमादिवाराहे-- 


देखने के इच्छुक थे । अतएव स्वगति शब्द के द्वारा यहाँ रदस्थान षा लाभ हो होता है । फिःतु ह्या का 
नहीं । “सूकमां” पद के द्वारा ब्रह्मास्याञक्ति का बोध नहीं होता है, वह रदर्गात का (ददे.पण है, 'दास्द 
बुद्धि कमंणां विरम्य व्याशराभाषः “नियम से पुनराृत्ति नहीँ होगी, अतः ' सूक्मां'” फा अथं“ दु्ञेयां' 
है। उस प्रकार निज गति वदांनेच्छा उन सय फो हुई-प्रेम फे हारा उधीन्डरता ज्ञान होगे पर भी 
स्वाभाविक पुत्रतादि विज्ञान उपमदित नहीं होता । - 
प्रकट लोल.नुगत प्रकाश चिशेष के सम्बरध में भा० १०।१५।५ में उल्लेख है-- 
“अहो ममो देव वरामराचितं पावाम्बुजं ते सुमनः फला हणम्‌ । 
नमम्त्युपादाय शिखाभिर/त्मन स्तमोऽपहृूत्ये तरु जन्म यत्‌ कृतम्‌ ॥'' 
शीकृष्ण--भीवलराम को कहे थे- हे देववर ! तमोनाश के निमित्त जिसने तरु जग्म प्रव टन किया 
है । वे सब वृन्दावनस्य वृक्षसमृह-- फल फूल उपहार प्रदानएचंक शिखा समूह फे हारा अमराचत आपके 
चरणारविन्व में प्रणाम कर रहे हैं। 
इलोकार्थ-ृक्षगण,-निज फल फूल रूप पूजोपहार ग्रहण कर नज शिखा समूह के हारा भद्दीय 
जि कमलो में प्रणति अर्पण कर रहे हैं । ओता एवं द्रष्टाका तमोनाश हेतु जिन्होंने तरु जन्मको अङ्गीकार 
1 है। 
अर्थात्‌ वृग्दावनस्थ वृक्ष समूह की बारत्ता अदण करने से अथवा वृक्ष समूह को रेखने से संसारिउ नगण 
का तमोनाश होगा, एतउजग्य हो जिन्होंने वृक्ष जन्म ग्रहण किया है। वे सब उक्त रूप से भरोषलराम 
के चरण कमलो में प्रणति अर्पण कर रहे हैं। अथया-यत्‌ कृतम्‌-यहापर तृतीयः तत पुरुष समास है, 
उससे अथं होता है कि--“येन सुमनाः फलाहुणे नत दजन्मबृ सम्‌ । तत्‌ सुमनः फल हुंणं उपादःय ते परः युजं 
नमन्ति ” यद्‌ द्वारा कृत्‌ यत्‌ कृत्‌- तरुजन्म, अर्थात्‌ थौभग्चच्चरणो में फूल फल #पंण वरके हो 
तरुजन्मलाभ किये हैं । सम्प्रति पुनर्यार भवदीय चरणों में घे सब स्वीय कुसुमादि अर्पण पूर्वक प्रणति 
कर रहे हुँ। 
वृहत्‌ क्रमसन्दभं ॥ अथ वृःदायनस्य सवदिरलोि ब तां रय रेवा परादणताञ्च पव्झॉय्तु !वम हिमष थने 
स्वस्यानौचित्यमिति बलदेव व्यपदेशेनेव तरप वृन्दाधन सर्वादेरात्मदिदयाँ रति भगवान प्रपञ्चयति-अहो 


४१० > श्रोभागवतसन्द्भे 

“वसन्ति मथुरायां ये विणणर पा 'ह ते छलु । अज्ञानास्त न्न पश्यन्ति पश्यरत ज्ञानचछ्ुपः ।।'?४८०॥ 
तदेतम्मूलप्रमाणेऽप्यप्रकटलीलानुगतः प्रकाशः श्रीबृन्दाददरय (भा० १०२८1१२) “ते 
चौत्सुक्यधियो राजन्‌ मत्वा गोपारतमीश्दरम्‌” इत्यादौ दशित एव । प्रकटलीलानुगतो यथा 
(भा० १०।१५।५) 

(१७२) “महो अमी देववरामराच्चितं, पाद।ग्वुणं ते सुमनःफलाहुणस्‌ । 

नमन्तुधपावाय शिखाभिरारर न,-२८.मोऽप हरये तरुउ न्म यत कृतम्‌ ”४८१॥ इत्याद 

आत्मनः सुमनः फलरूपमर्हणमुपादायारमन एव शिद्धाभर्नेमागत, यद येः; शप्वतां पःयताश्च 
संसारिणां तमोऽपहत्यं तरुजग्मेतट्‌डृतमित्या(द, यर इ तमिति तृतीयातत्पुरुषो वा ॥ 
श्रोभगवान्‌ श्रीबलदेवम्‌ ॥ 


१७३। यथा च (भा० १०।१३।५९-६० ) 
(१७३) “सपद्य वाभितः पश्यन्‌ दिशोऽपश्यत्‌ पुरःस्थितम्‌ 
वृन्दावनं जनाजीव्यद्र माकोणं समाप्रियम्‌ ॥४८२॥ 
यत्र नेसगंदुव्बरा: सहासन्‌ नुमृगादयः । 
मित्राणोचाजितावास-त्रुतरुट्‌ तर्षकादिकम्‌॥' ४८३॥ इत्यादि । 
अमी इत्यादि । 

(४थं श्लोक) “स्मयप्निवाहाग्रजमादिपुरषः' इति पदं श्लोक पठितेन आद पुरय शब्देन स्वस्याग्रजद स्थ 
भात्रात्‌ अग्रजयत्थं स्वयमेव स्वीक्कर्तामत्यायातम्‌ । अतः स्मयश्चिय प्रह्मास पूर्व मिवेति स्वाश्नयस्याराध्यत्वस्य 
तप्रा रोपोऽवगन्तव्यः। एयमेव धो रोवात्त नायक लक्षणं यदात्मश्लाघापराङमुखह्, तेनात्ररमच्छटद प्रयोगे 
फत्तंव्ये यृष्पच्छःद प्रयोगः । तथा हू अहो आइचय्ये, स्म यन्नियाहाग्रजमादि पुरषइति यदाह, त ह्य विवृतिस्‌। 
अहो आश्रयत्‌, हे देववर ! ते तय पादा. युजमयो «रव: सुमनः फलाहणमादाय हिरूाभि नंमन्ति। न फल 
भरेणाभो नम्राः, अपि तु प्रणाम चिकीर्ष नस्रशिरस इत्यर्थः ! अमी इति फे ते इत्याणाडु.घाह--यत्‌ 
यंस्तद जरनभि स्तमोऽ"हत्ये द्रष्टू,णां तमो नाञायात्मनस्तण अन्म छृतं गृहीतमु। फीदुञ्ञं तरुजन्म ? 
अमराच्चितमु, अमर्‌ प्र ह्यादिभि रप्यचितं स्पृरणोयम्‌--( भ० १०।१४।३४ )'किसप्यटव्यासु”” इत्युक्तः । 
एतेन वृन्दादनतरूणां परम भाग्यदत््वमायातम्‌ ॥ 

श्रीभगवान्‌ श्रीयलदेवको कहे थे ॥१७२॥ 
प्रकट लोलानुगत प्रकाश फे सम्बन्ध में अन्य प्रमाण,--भा० १०।१३।५६-६० में हैं-- 
“'सपद्येवाभितः पदयनु दिक्ञोऽपश्यत्‌ पुरः स्थितम्‌ । 
दुम्दावनं जनाजोय्य द्रुमाकोर्ण समाप्रयम्‌ ॥ 
यत्र निसर्ग दुर्वेराः सहासन्‌ नृ मृगादयः। 
मित्राणोवाजित.यास ब्र तरट्‌ तर्षकादिकम्‌ ।।” 
ग्रह्माने समस्त दिक्‌ निरीक्षण फर सहसा सम्मुख में देखा- जनगण फे जीविका निर्वाहोपयोगी बहु 
बुक्ष ससाफोणं समाप्रिय बुन्दायन विराजित है, जिस में स्वभावतः पररपर बुनियार कत्रुता [दिष्ट मनुष्य 
पशु प्रभूति प्राणि गण--मित्र के समान निवास कर रहे हैं। एवं उक्त भगवप्तिबास भूमि से क्रोध लोभादि 


भोकृष्णसन्दर्भ: ४११ 
समानामात्मारामाणासपि, समस्य 'सा'-सहचरस्य थ्रीभगवतो5पि वा, आ सर्व्दतोभावेन 
सर्व्वाशिनेव प्रियमिति तत्नासवंशत्व निषिध्य सव्दतो$प्यानन्दा तिशयप्रदत्वं दशितम्‌ । थरौशुक्कः 


१७४। तदेवं श्रीकृष्णस्य नित्यलोलास्पदत्वेन तान्येव स्थानानि दशितानि । तञ्चावधारणं 
ध्रीक्कष्णस्य विभुत्वे सति व्यभिचारि स्यात्‌ । तत्र समाधीयते-तेपां स्थानानां नित्यदहलीला- 
स्पदत्वेन श्यमाणत्बात्तदाधारशक्तिलक्षणरवरु पद भूः त्वमवगग्यते, (छा० ७।२४।१) 


विदृरित हुये हैं। समाप्रिय-शब्द का अर्थ है-आक्तारारुगणों फा प्रिय, अथवा सम--सहुचर वन्द का 
तथा श्रीभगवान का आ--सर्वतो भावेन--सर्वाक्ष में डय, समाप्रिय है। 

इस इलोक से थीवुन्दावन में माथिक अंशत्वका निषेध कर सर्वापेक्षा प्रचुर आनन्द प्रदत्य प्रतिपादन 
किया है; फरण, मायिक अंश, आत्मारामगण का तथा श्रोभगवान्‌ फा प्रिय नहों हो सकता है। 
भीवृन्दावन, सर्वाश में उन रूब का प्रिय होने से सश से ही भ्रोवृग्द वन अप्राएत परमानग्दमय है । 

वृहत्‌ क्रमसन्दर्भ-न केलं तदेवाचए, स्वरूपः थं वृग्दावनञ्च ददशत्याह- सपदीर्यादि । अभितः 
सर्वा दशः पञ्यनु पुनः स्थितं वग्दावनम८श्यत्‌, पुरःस्थितमपि या या दिशः पश्यति, तासु तास्येय 
पद्यतीत्य्थः । घन्दाचनमपिद्यापकेन दक्षं । 

अथवा, पुरो वृन्दावन वर्शनयोग्यत्ता नासीत्‌, पष्चादेवाहङ्क रहतो ददश । को दुम्‌ ? जनाजीय्य- 
रवो कोर्णम्‌, जनाजीव्यद्रुमाः कल्पद्रुमाः । स ब्रह्मा माशोभा तरयाः भियं दायतम्‌,--तस्यारतत्रंवानुगतःवःत्‌ । 
सा लक्ष्मी र्वा तस्या आप्रिय- सम्यक्‌ प्रौतिस्थानम्‌, वेकुण्ठ.दपि मनोहृरत्वात्‌। आत्मना सहेस्यनेनंव 
यान्वेतब्यस्‌ । या या'दशः पश्यति, तासु तारयात्मना रुह वृन्दावन ददशो'त दर्द दनस्य उपर रः ग, । अतः 
तृतीये भगवता ब्रह्माणं यत्‌ प्रत्युक्तम्‌ भा० ३।६।३१ 'तत ३ रमनि लोके च भक्तियुक्तः समाहितः। व्रप्टासि 
मां ततं ब्रह्मन्‌ माय लोकांस्त्वमात्मन: ।!7 इति तस्येदमुद हर णं व्टार्यातञ्च तत्रंव तथा । (५९॥६०) 

केवल वैभव को हो ब्रह्माने नहों देखा, अपितु स्वल्पस्य भ्रीवृन्वावन को भो देखा था। उसको कहते 
हैँ-सपदीत्यादि इलोक के हारा । अभित:--समस्त ।दकों को देखते देखते रुग्मुख में स्थित भ्रीवःदावन 
को देखा था पुरःस्थित होने पर भी जस जिस दिक्‌ फो देखा उस उस दिष्‌ में भी थोबस्दादन को देखा, 
व्यापक रूपसे श्रोवग्दावन को देखा था। 

अथया, पहले बुग्दायन दर्शन योग्यता नहीं थो, पश्चात्‌ उह र बिष होने से श्रीवृन्दावन को 
देखा । वह वन्दावन किस प्रकार है ? जनाजीव्य ब्रुमाकीर्णमू, जनाजीव्यद्र मसम्‌ हप ल्पद्र,म समूह उससे 
व्याप्त, ब्रह्माने शोभा समूह का एफ मात्र द'यदस्वरूप लक्ष्मी को देखा, लक्ष्मी यहाँ अनुगत रुप से स्थित 
रहीं, मा--लक्ष्मी- उनका आ सग्यक्‌ प्रिय-प्रीत्रिथान रूप वृः्दादन को देखा, दह युग्द'र न बंबु'ठ 
से भो मनोहर है, आत्मा के सहत ही देखा, वाकय को इस प्रकार रुम्बन्धाम्दित फरना विधेय है। जिस 
जिस दिक को देखा, उस में आत्मा फे सहित हो भोव द वन फो देखा, फारण--व॒ग्वादन व्यापक है । 
अतएव तृतोय स्कन्ध में वणित है-"भक्ति युक्तः समा'हत: सन्‌ आत्मनि स्यस्मिन्‌ लोके च मां त तं व्याप्य 
स्थितं द्रष्टासि द्रक््यस्ति। आस्मनो जीवांश्च।” भक्ति युक्त र माहुत हेफर ब्रह्मा तुम, निजलोक में 
व्यापक रूप में में अवस्थित हू देखोगे, एवं आत्मा-जीय र मूह फो भो देखोगे । 

प्रवक्ता भ्ोशुक हें॥१७-॥ 

सम्प्रति प्रफट अप्रकट लोला का समन्वय करते हैं । श्रीकृष्ण फे नित्य लोला रथान भ्रोद्ठारका, 

मथुरा, श्रोबृः्दावन फा वर्णन हुआ हे । किन्तु उस अवधारण अर्थात्‌ निइचयता का व्यभिच,र सुस्पष्ट है, 


४१२ शोभागवतसन्दर्भे 
“स भगवः फस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि” इति श्र ते, (गो० ता० उ० २४) “साक्षाद्‌- 
बह्मगोपालपुरी” इत्यादेश्च । ततस्तत्रवाव्यवध[नेन तस्य लीला; अन्येषां प्राकृतत्वान्न 
साक्षात्तरय स्पर्शोऽपि सम्भवत, धारणशक्तिरतु नतरास्‌। यत्न ववचि्द्वा प्रकटलीलायां 
तदृगमनादिकं श्रूयते, तदपि तेषामाधारशत्ति.रूपाणां स्थानानामादेशादेच मन्तव्यस्‌ । 
चेकुण्ठान्तरस्य स्वप्राकृतरवेऽपि  श्रोकृष्णविलासारपदताकर--न्ज्योग्य्तादिशेषाभावाझ 
तादुशत्वमिति ज्ञे यम्‌ । अथाप्रकट-प्रकटलो लयोः सम'वयस्त्वेव विवेचनीयः-तन्न यद्यपि तस्य 
मन्त्रोपासनामय्यप्रकटलीलायां बात्यादिकमपि वत्तते, तथापि स्वारासषःलीलामय-- 
फिशोराकारस्येव मुश्यत्वात्तमाशिरयेव सव्वं प्रवत्तत इति प्रषट्लीला(प तमाक्षध्यंच 


श्रोकृष्ण फा विभुत्व निदन्धन व्यभिचार होता है, अर्थात्‌ जब भीष्ण घामत्रय में लीला करते हैं, थोकृष्ण 
फा विभृत्य स्थापन करने पर उक्त [नः चर ता का ८८२चार होता है। कारण, विभुर रतु कुद्र।प सोराबद्ध 
होकर नहीं रहती है, वह सवंय्यापी है। अधुना विश्रु होने पर भी निर्दिष्ट रथान में नित्य झोल हैं, उसका 
विरोध भञ्जन पूर्वक समाघ.न करते हैं । 

उक्त स्थान समूह नित्य लोलःरपद है, अत एद- उक्त घाम समूह धोढूप्ण की आधार शक्ति लक्षण 
स्वरुप विभूति हँ । कारण श्रुति में बणित है--(छा० ७२४१ ) 'स भगवः कर्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति 
स्वेमहिस्नि” हे भगदनु ! भूमारय थीहरि पपर अवस्थित हैं ? आप निज विभूति में अच्रस्थित हुँ । 

गोपाल त.पनी में बणित हैं--“साक्षाद्‌ ब्रह्म गोपाल पुरी” गोप ल पुरी सक्षात्‌ ब्रह्म हैं। अतएव 
उक्त धाम समूह में श्रोष्टप्ण अव्यदघ,न से आदिस्छेब से लोला करते हैं, प्राकृत हेतु पु'थव्यादि स्यान में 
उनकी साक्षात स्पर्श सम्भ बन; भो नहीं है। धारण करने बी शक्ति तो सुतरां हो नहों है, प्रकट लीला में 
अभ्यत्र गमन की वार्ता जो प्रसिद्ध है, उस समय भो अ घार शक्ति रूप स्थान समूह का अ.वेज्ञ हेतु उनका 
वहां गमन सम्प्रव होता है । अर्थात्‌ जिस समय शरक ष्ण का गमन दरका मिथिला में हुआ था उस समय 
दारका धाम मिथिला में आविष्ट हुआ था। इस प्रकार रोति फा अनुसरण सर्वत्र करना विधेय है। 

रन बैकुण्ठ ध्रीदुःवावन को छे इकर अपर दंफुप्ठाद अप्राकृत हं ने से भी थी कुरण की लोलास्पदता 
फौ योग्यता उन में नहीं है, उक्त बंकुप्ठ समूह हारप [द फे समान «कृष्ण लीलास्' द नहीं हो सकते हैं । 
अर्थात्‌ श्र वंकुप्ठ भो श्रीकृप्ण लीला फा योग्य रथान नहीं है। अनन्तर अप्रकट -प्रकट लीला का समन्वय 
परते हैं, 

यद्यपि अप्रकट लीला में घीभगरान्‌ के वात्यादि भाव भो है, तयापि किशोर कृति फा ही मुख्यत्व 
हेतु उस आकृति फो अयलग्यन कर निखिल लोला प्र्वत्तत होती है, एवं प्रब ट लीला भी अप्रकट स्थित 
किशोराएति फो अवलम्बनकर प्रकाशित होती है । लोला सम्ब्वय में यह ही वक्तव्य है । 

अथवा, द्वारका, मथुरा, वृन्दावन, य॒ग्पत्‌ एक हो वि्षोराकृति शरोडटष्णाह्य भगवानु, श्रीवसुदेव 
नन्दन, एवं य्रजराज नन्दन रूप में प्रापश्चिक लोफ फे अगोचर में नित्य लीलायमान हुँ । स दर्भस्थ पाठ इस 
प्रकार है--'द्रफाथामपि मधुरायाम'प टन्दावने ईप ” रुदंत्र 'आप' शब्द फा प्रयोग हुआ है। उसका 
तातुपय्ये यह है-बिद्योराकृति भीष्ण, द्वारफामें भो हैं,मथुरा में भी हैं, एवं ठृन्दायनमें भी हैं। समुच्चयार्थ 
में अपि षब्द फा प्रयोग हुआ है । 

अनन्तर प्रकट लोला में अवतरण का वर्णन करते हैं- (भा० १।८।२० ) 
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वक्तव्या । यहा, दवारकायामपि सथुरायार्माप वृन्दावनेशप युगपदेक एव किशोराकृतिः 
श्रीकृष्णाख्यो भगवान्‌. श्रीमदानकदुम्दुभि-श्रीद्जराज-.नग्दन्रुदेण घ्रापिचछलोकःप्रष टं 
नित्यमेव लीलायमान आस्ते । अथ कदाचित्‌ (भा० १८२०) “भक्तियोर्गावधाना्थ ब्‌ थं पश्देम 
हि रित्रयः? इत्यादुचक्तदिशा सत्यप्यानुषड्धिके भारहरणादिके काय्यं रवेषामान'्दचमत्‌ कार 
पोवायेव लोकेऽस्मिस्तद्रीतिसहयोगचमत्‌ का रिणी निज जरर बाह्य--पी गप्ड-ं शो रा त्मिका 
लोकिकलीलाः प्रकटयंस्तदर्थं प्रथमत एवावतारित--श्रीमदार कदुः्दुभिगृहे त हिघ--यदवृन्द-- 
सम्बलिते स्वयमेव बालरूपेण प्रकटीभवति । अथ च तत्र तत्र रथाने वचनजातसिद्धनिज-- 
नित्यावस्थित-कंशोरादिबिलास-सम्पादनाय तेरेव प्रकाशान्तरेणाप्रब टर्माप रिथतैः परिक रेः 
साकं निजप्रकाशान्तरेणाप्रकटमपि विह्रत्येब । अथ श्रीमदानकदुन्दुभिगृहेशवतीरयं च तहृदेव 


तथा परमहंसानां मुनोनाममलार्मनास्‌ । 
भक्ति योगविधानाथं कथं पश्येम हि स्त्रियः ॥ 
टीका-परम हंसाना- मात्मानात्मचिवेकिन।, ₹तोमुनीनार्‌- मननशीलानां अपि, ततदचमलात्मनां-- 

निवृत्तरागादीनां अपि, तथा तेन (नजमहिग्ना न लक्ष्यसे । ततो भत्ति.योगं विधातुः त्वां वयं स्त्रियः फथं हि 
पइ्येस । यहा परमहंसानामपि भक्तियोग विघानाथं वाम्‌ आत्मारामान्‌ मुनीनपि अचिरस्य निज गुण॑रा कृष्य 
भक्तियोगं विधातु फारयितु' अवतोणंमित्यर्थ: ॥ 

फ्रमसग्दर्भ--“तथेति तथा च सतीत्यथंः। अमलारमनां मुनीनां मध्ये ये परमहंसा आत्मारामारतेदां 
स प्रेम सम्पादन प्रयोजनकं त्दास्‌ ॥” उमलारमा मुनिगण के मध्य में जो सब परमहस- आत्माराम हैं, 
उन सथ को भक्ति योग प्रदान हेतु तुम (भोफृप्ण) अवतीणं हो ॥ हम सव स्त्री जातो तुम्हारा दवान फंसे 
कर सकू गी ? 

कुन्तिदेवीके दाष्यानुसार भूभ.र हरणादि काय्यं अ.नुर्पाङ्खक होने पर भी घ दाचित्‌ परिकर वर्ग 
फा आनन्दचमत्कार पोषणार्थं इस जगत्‌ में लोकिकरीति संयोग से अपूर्यनिजजन्म, बाल्य, पौगण्ड एवं 
कैशोरात्मक लौकिक लीला प्रकटन करते हैं, लौकिक लोला सम्पादन हेतु प्रथम अवतरित थद सुदेवगृह 
में जो तत्तुल्य यदुदृभ्द सग्व लत हैं, उस गृह में स्वयं वःलक रुप में प्रफटित होते हैं। एवं बाल्य, पौगण्ड, 
केशोरात्मिका लोला या प्रकटन क्रमशः करते हैं । पुर्वोद्धुत वचनानुसार हरकावि धाम में निज 
नित्यावस्थित फंशं/रादि विलास सम्पादन हेतु अप्रकट प्रफादा में अव्स्थित यादरा[द फे सहित निज 
प्रकाशान्तर के द्वारा नित्य विहार करते हें। 

अनन्तर श्रीवसुदेवगृह में अवतीणं होकर थीयसुदेव के समान अप्रकट प्रकाश में अवस्थित होकर 
व्रज फे सहित जो प्रकाशित हू, उन ग्रजराज के गृह में भो आगमन दिये हूँ। 

ब्रजराज फे हृदय में अनादिसिद्धा जो कृष्ण वियदिणो वात्सत्य माधुरी दिद्यमान हैं, कृष्ण जन्म 
ग्रहण कर आनन्द प्रदान कर रहे हें, बालक 'घुटरून चलरहा है। कृष्ण रिण लोला कर रहे हैं, पोगण्ड 
कृष्ण यिद्वोषर्प से फ्रोड़ा फर रहे हें। इत्यादि विलास विशेष समूह के द1रा उक्त व,तसल्य माधुरी फो 
बारम्बार नवीभूत करने के निमित्त हो व्रज राज गृह में समागत होते हें। 

यहांपर अवस्थित होकर निखिल माधुरी शिरोमणि मञ्जरी फंशोर पय्यंःत बाल्य केलि लक्ष्मी को 
उल्लसित एवं गोकुल जन गण फी अन्तरिर्द्रिय बहिरिग्द्रिय फो निज निरतिदाय वशीम्रुत फर पनर्वार 


४१४ श्रीभागवतसन्दभे 
प्रकाशान्तरेणाप्रकटमपि स्थित्येव स्वयं प्रकटीभूतस्य सव्रज-श्षीव्रजराजस्य गृहेऽपि 
तदीयामनादित एव सिद्धां स्ववातुसल्यमाधुरीं जातोऽयं नन्दयति, बालोऽयं रिङ्गति,पौगण्डोऽयं 
विक्रोइतीत्यादिस्वविलासबिशेषेः पुनः पुननंबीकत्तु समायाति। तत्र च सकलमाधुरौ- 
शिरोमणिमञ्जरीमाकशोरवाल्यकेलि-लक्ष्मीमुल्लारय गोकुलजनान्नितरामात्मवशीक्ृतान्त- 
बं हिरिर्ब्रियानापाद्य पुनरपि तेषां समधिकामयि प्रेमाद्धि सम्बद्धं यन्‌ शौमदानकदुन्दु भिप्रभृतीनपि 
नन्दयन्‌ भूभारराजग्यसङ्घमपि संहरन्‌ मथुरा याति। ततश्च द्वारकास्यं स्वघामविशेषं 
प्रकाशयित्‌' समुद्रं गत्वा तत्तल्लीलामाधुरीं परिवेषयति । अथ सिद्धासु निजापेक्षितासु 
तत्तल्लीलासु च तत्र तत्र नित्यसिद्धम्रकटत्वमे वो रीकृर्य त;वप्रकटौ लोलाप्रकाशी प्रकटाभ्यां 
लीलाप्रकाशाभ्यामेकोकृत्य तथाविध-तत्तश्चिजदृन्दमप्रत्यहुमेवानग्दयतो त । अत्र च पूर्णकंशोर- 
व्यापिन्येव ब्रजे प्रकटलोला ज्ञेया, (भा० १०४४८) “क्व चातिसुकुमाराङ्गो किशोरी 
नाप्तयोवनो” इति । 
(भा० १०४५३) --“नास्मत्तो प्रुवयोस्तात नित्योत्‌कण्ठितयोरपि । 

बाल्यपोगण्डकंशोरा: पुत्राभ्यामभवन्‌ षर्वाचत्‌ ॥?४८४ ॥ इति, 


च्रजजन, को परमकाध्याप्राप्त प्रेम सम्पत्ति को सम्बद्धित करके अर्थात्‌ संयोग वियोगात्मक रीति से-वियोगान्त 
में आस्वादन परमाकाच्ठा फो स्थापित फर, थीवसुदेवादि फो आनन्दित करने के नि'मत्त एवं भुभार 
ह्रणाथं राजग्य दर्ग को विनष्ट फरने के निमित्त मथुरा प्रस्थान करते हैं। तत्‌ पश्चात्‌ द्वारका नामफ 
निजधाम दिशेष फो प्रकट करने फे निमित्त समुद्र गरुन कर द्वारका फो प्रसिद्ध लोला माधुरी फा परिवेशन 
फरते हैं। 
अनन्तर निजापेक्षित प्रसिद्ध लोला समूह सिद्ध होने पर द्वारकादि में नित्यसिद्ध अप्रकट लोला 
अङ्गोफार पूर्वक उक्त अप्रकटलीला एबं अग्रम द प्रकाशगत प्रकट लीलाको प्रव र प्रकाशगत लोला फे सहित 
एक भूत करते हैं। एवं अप्रकट एवं प्रकट लीलागत यादव गोपावि परिफर वृम्ब को निविष्न से आनन्दित 
करते हैं। 
अनन्तर प्रजस्थ प्रप ट लोला का वर्णन करते हैं- उक्त लोलाफ़म से ग्रज में प्रकट लोला श्रीकृष्ण फो 
पूर्ण फंशोर व्यापिणी है। उसफा वर्णन भा० १०।४४।८ में हैं-- 
षय घजूपार सर्वाङ्गो मल्लो शैलेन्द्र सम्मतो । 
वयचाति सुकुमाराङ्गो किशोरो नाप्रयोवनो ॥ 
टोफा-यलायलषद्‌ युद्धतां प्रपञुचयति पञ्चभिः ष। फेति। वञ्चसाराणि-- वजुवत्‌ कठिनानि 
सर्वाण्यङ्गानि ययोस्तौ । 
कंसरङ्भस्यलगत भीष्ण बलराम फो मल्ल क्रोडारत देखकर रमणीगण की उक्ति इस प्रकार है 
“मर्य के सर्वाधयव बजूसार के समान फिन है, देह पर्वत तुल्य प्रकाण्ड है, ओर राम फुष्ण-- 


ल ह अप्राम योचन- पिझोरह्थ कहा हैं? उस महलों के सहित इन दोनों फा मल्लयद्ध पया 
योग्य. 
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(भा० १०४१।२७)--“मनाँसि तासामरविन्दलोचनः, प्रगल्‌भलीलाहसितावलोकनेः । 
जहार मत्तहिरदेन्द्र विक्रमो) दृशां दवच्छीरमणार्मनोत्सव््‌ ॥”४८५॥ 
इत्यपि हि श्रूयते । अतएव भा० ३।२।२६) “एकादश समारतत्र गूढाच्चिः सबलोऽवसत्‌” 
इत्पनेनेकादशभिरेव समाभिस्तस्य पूर्ण कंशोररवं ज्ञे यम्‌, (भा० १०।८।२६) -7 
“कालेनाल्पेन राजषें रामः कृष्णश्च गोकुले । 
अघृष्टजानुभिः पद्धिविचक्नरमतुरोजसा ॥” ४८६॥ 
इत्यावेः । 'गृढाच्चि” इति यथा गृढाञ्चिः कुत्राप्यगिन प्राप्त प्राप्तमिग्धनं दहति, तथा 
गोपलीलाया गुढ़प्रभाव एव सन्‌ प्राप्तं प्राप्तमसुरं दहन्नित्य्थः । एकादशपर्यन्तं गूढ़ाच्चि:, 
ततः परं पश्चदशपर्यग्तं प्रकटाच्चिरिति साध्याहारं व्यार्यानन्त्यघटमानश्च। एकादशाभ्यन्तरे 
तत्ततृप्रभावस्य मध्ये मध्ये प्रसृतत्वात्‌ । तदेवं स्थिते लीलाहृयसमन्वये त्वश्रकटलीलंकान्त- 
भावसमन्वय श्चेवमनुसग्धेयः । प्रथमं थीवृरदावने ततो द्वारका-मथुरयोरिति । सर्व्वेप्रकट- 
लीलापय्यंवसाने युगपदेव हि द्वारका-मथुरयोर्लीलाइयेक्यम्‌ । मथुराप्रकटलीलाया एव 


(भा० १०४५।३) “नारमत्तो युदयो स्तात नित्योत्फण्ठितयोरपि, 
बाल्य पोगण्ड फंशोराः पुत्रास्यामभवन्‌ क्वचित्‌ ।।” 
बलदेव फे सहित थीक्कष्ण,--वसुदेवदेवकी फे निकट उपस्थित होफर कहे थे,--“हम दोनों के निमित्त 
आप नित्य उत्कण्ठित थे, हम दोनों आपके पुत्र हैं, हमारी बाल्य पोगप्ड षंशोर अवरथा हेतु सुख प्राप्त आप 
नहीं हुये हैं 
(सा० १०४१।२७) “मनांसि तासामरविन्दलोचनः प्रणलूभ लोलाहसितावलोकने:। 
जहारमत्तद्विरदेन्द्रविक्रमो दुञ्ञां ददच्छीरमणात्मनोत्सवमु ॥” 

मत्त गजेन्द्रठुल्यविक्रमशालौ कमल लोचन शोकुष्ण, रमारमणदपु फे द्वारा मथुरा नागरी वृग्द फे 
मनोहरण पूर्वक नयनोरसव सम्पन्न फिये ये । 

अतएव भा० ३।२।२६ में उक्त है-- 

“एकादश समास्तत्र गृढाचिः सबलो ऽवसत्‌ ॥ 

एकादश वत्सरपर्म्यन्त निगूढृ प्रभाव श्रीष्टष्ण) बलराम के सहित दजमें निदास किये थे। उत्त. श्लोक 
का क्रम सन्दर्भ एकादज्ञेति,- तावतेव पूर्ण फंश्ोररवात्तथो क्तम्‌, (भा० १०८२६) “कालेनाल्पेन राजष” 
इत्यादि । (भा० १०४४८) “क्यचाति सुकुमाराड्धी बिश्योरो नाप्ययौवनो” इत्यादि । ( भा० १०।४५।३) 
“बाल्य पौगण्ड फंशोराः पुग्राग्यामभवनु बवचित्‌ । इत्यादिभ्यः गुढाच्चि रिति । यथा गूढ़ाच्चिं: कुप्राप्यग्निः 
प्रापतमिन्धनं वहति, तथा गोपलीलया गूढृग्रभावएवसन्‌ प्राप्त प्राप्त असुर वृरबं दह'नत्यर्थः। एषादश पय्यंग्तं 
गूढ़ाञ्चिः, ततः परं पग्चदवा पर्यम्त प्रकटाच्चिरिति साध्याहारं व्याख्यानं त्यघटमानश्च, एकादश्ञाभ्यन्तरे 
तत्तत्‌ प्रभावस्य मध्ये मध्ये प्रसृतत्वात्‌, तावतंव पूर्ण फं्ोरत्वात्तयो क्तम्‌ ॥ 

एकादशवर्ष आयु में हो श्रीकृष्ण फा पूर्ण कशोर हुआ था, अतएव “एकादशसमास्तत्र गूढ़ाच्चिः 
सबलोऽवसत्‌” इस प्रफार कहा है । हे राजपें ! अल्पकाल में हो रिङ्गण लोला फिये थे । 


४१६ श्रीभागवतसम्दर्भे 
द्वारकामनुगमनात । अतएव रुविमणीप्रभृतीनां मथुरायामप्यप्रकटप्रकाशः श्रूयते । बृन्दावने 
त्वियं प्रक्रिया विशिव्य लिख्यते । तत्र प्रथमं श्रीवृन्दावनवासिनां तस्य प्राणको्टिनिम्मंऊछनीय 
दशंनलेशस्य विरहः ततः श्रीमदुद्धवद्वारा सान्त्वनम्‌ । पुनश्च पुव्वंवदेव तेषां महाव्याकुलताया- 
मुदित्वर्य्या श्रीबलदेवद्वारापि तथव समाधानम्‌ । अथ पुनरपि परमोतुकप्ठाफोटिविरफुट- 
हृदयानां सूर्व्योपरागब्रज्याव्याजया तदवलोकनकाम्यया कुरक्षेत्रगतानां देषां घम्मन्ति 
बालचातफानामिव निजाद्भ-नदघनसंघावलोकदानेन तादूृशसंलापररळूगजित्न च पुनर्जावन- 
सञ्चारणम्‌ । अथ दिनकतिपयसहबासादिना च तानतिक्षीणतरानन्नेन दुभिक्षबुःखतानिव 
सम्तप्यं तः सह निजविहारविशेपाणामेकमेव रम्यमास्पदं श्रीवृग्दावनं प्रत्येव पुवंचत्‌ 
सम्भावितया निजागमनाश्यासवचनरचनया प्रस्थानम्‌ । सूर्य्योपरागयात्रा त्वियं द्रतः 
प्रसतुतापि कंसबधान्नातिबहुसंच८सरानम्तरा शशुपाल-शाल्व-दन्तवप्रबधात्‌ प्रागेव ज्ञेया । 
श्रोबलदेवतीर्थयात्रा हि दुरर्योधनयधेककालीना। तस्मिन्‌ तस्यां कुरक्षेत्रमागते खलु दुग्योधनवधः । 


“ कालेनाल्पेन राज रामः कृष्णशचगोकुले । 
अधृष्ट जानुभिः पद्धूविचक्रमतु रञ्जसा ॥ (भा० १०।४४।८) 
में कथित है-अति सुकुमाराज्ध किश्षोर इय अप्राप्त यौवन अयरथा के हैं, एवं मल्लगण अति बुडंप हँ । 

भा० १०४५१३ में लिखित है, बाल्य पौगप्ड एवं फंशोर कःल पुत्र्य का अति रहत हुये हैं। 

भूल में 'गढ़ाच्चिं' ५ब्द पा ५ योग है,- उसका अर्थ यह है--जिस प्रकार निगूढ अग्नि, इन्धन प्राप्त 
होने पर दहन फरते हैं, उस प्रकार प्राप्त असुर टृग्व फो विनष्ट कर थ्रीकृष्ण अवस्थित हैं। 

कतिपय व्यक्ति के मत में एकादश पर्यस्त गुढ़ाच्चि, उसके बाद-पञ्चददा पय्येन्त प्रफटाच्चि है, 
इस प्रकार अव्याहार पूर्वव प्याश्या ऊसलग्न है, फारण--एकादशा के मध्य में हो उक्त प्रभाव का बिस्तार 
हुआ था । उस समय ही पूणं फंशोर था, अतएव“एफादश् समारतत्र गृटाध्चि रुदलोऽवसत्‌” कहा गया है। 

भा० १०।४५।३ में बलदेव फे सःहत भ्रीकृष्ण- दसुदेय रेब्को के निकट उपस्थित होष.र कहे थे । 
हम दोनों फे निमित्त आप निऱ्योरकण्ठित थे, हमारी बाल्य पोगण्ड फँशौर »वस्था हेतु आप फा सुख 
लाभ नहीं हुआ। 

भा० १०४१1९७ में उक्त है- मत्तगजेरद्रतुल्य विक्रमश्शाली फमल लोचन श्रीकृष्ण, रमा रमण वपुके 
हारा मथुरा नागरोयो के नयनोत्सव सम्पन्न कर मनोहर क्यै थे। 

अतएव भा० ३1२२६ के एफादश समास्तत्र गृढाचि: सबलोऽवसत्‌” यचनानुस,र एकादश वर्ष में हो 
पूर्ण फंशोर हुआ था । उक्त वाक्य का अर्थ इस प्रकार हो सकता है-- 

“एकादश वर्ष में हो गूढ़ प्रभाव प्रकट हुआ । अथवा एकादश वर्ष में हो श्रोद्धष्ण फी पूर्ण कंश ररव 

प्रापि हुई घौ। अक्रूर के यायय में सुरपष्ट उल्लेख है--भोकृष्ण एकाददा दर्ष पय्यम्त ही द्रजमेथे। 
“कशोरो श्यामल शयेतो श्रोनिष तो १हद्‌भुजौ । 
सुभुखो सुन्दरयरौी यालह्विरदयिक्रमो।” 


चास्तवि को स्थिति बसो होने से प्रघ ट अप्रय ट लोलाहय समन्दथ नियःधन इस प्रकार अनुसन्धान 
करमा विधेय है। अर्थात्‌ अप्रकटलीलैफीभाव समय का अनुसन्धान फरना प.त्तव्य होगा। 


घीफुष्णसन्दर्भः ४१७ 
सा च सूर्य्योपरागयात्रायाः पुब्वै पठिता । सूर्य्योपरागयात्रा च भ्रोभोष्म-द्रोण- 
दु्योधनाद्यागमनमयीति । तत्रायं क्रमः प्रथमं सूर्य्योपरागयाद्वा, ततः भ्रोयुधि६रसभा, 
ततः शिशुपालवधः, ततः कुरुपाण्डव-द्य तम्‌, तदेव शाल्दबधो दनपव्वंःण प्रसि द्धः । दन्त दक्- 
बधश्च ततः, ततः पाण्डवानां वनगमनम्‌, ततः श्रीबलदेवरय तीर्थयात्रा, ततो दुरय्योधनबधः 
इति तस्मादुपरागयात्रा कंसबधाश्ातिकालविलग्येनाभवदिति लक्ष्यते। यत्त, तस्यामेच 
(भा० १०।८२।६) “आस्तेऽनिरुद्धो रक्षायां कृतवर्म्मा च यूथपः” इति, तदपि श्रोप्रद्य म्नानि- 
रुद्धयोरल्पकालादेव यौवनप्राप्त्या सम्भवति। यथोक्तम्‌ (भा० १०५५६) “नातिदीषण कालेन 
स फाषर्णो रूढयौवनः” इति । अथवानिरुद्धनामा कञ्चित्‌ श्रीकृष्णनन्दन एव, यो दशमार्ते- 
ऽष्टादशमहारथमध्ये गणितः। तथेव च व्याख्यातं तत्र तेरिति। अतः कुरक्षेत्रयात्रायामेव 
श्षीमदानकदुन्दुभना श्रीकुन्तीदेची प्रध्युक्तस्‌ (भा० १०।८२।२१) ¬ 

“कंसप्रतापिताः सव्वं वयं याता दिशो दश । 

एतह्यंव पुनः स्थानं देवेनासादिताः स्वसः ॥'?४८७॥ इति । 


प्रथम,--भोवृन्दावन में, तत्‌ पश्चात्‌ द्वारका मथुरा फी प्रकट लोला का पय्यंदहान होने से एष साथ 
ही द्वारका मथुरा लोलाइय को ऐक्य प्राप्ति होती है। मथुरा फो प्रकट लोला द्वारफा का अनुगमन करती 
है । एतज्जन्य रुक्मिणी प्रभृति द्वारका परिफरों की मथुरास्थ अप्रपट प्रक.$्ष में स्थिति य{णत हैं। 

किन्तु वृन्दावन में उक्त लीलाहय फी ऐवयप्रक्रिया का दर्णन विशेष रूप से हो र हा है। प्रथम 
श्रोदृम्दावन वासिगण, जिनका दर्शन लेश का निम्मंडछन प्राण कोटि के द्वारा फरते हैं,उन सुच य्रज वा सयों 
का थ्रीक्कष्ण विरह, तत्‌ पइचात्‌ भोउड्धव सारूवना पुनर्वार पूर्व के समान महा व्याबुलता उपरिथत होने 
पर बलदेव के द्वारा सान्त्वना प्रदान पूर्वक समाधान हुआ है। 

अनन्तर श्रीकृष्ण प्राप्ति उत्कण्ठा द्वारा जिन सब फे हृदय दिरफुटित हो रहे थे उन तज वासिग्ण 
सूर्य्योपराग छल से श्रीकृष्ण दक्षंनाभिलापो होकर फुरक्षेत्र गमन करने पर- ग्रीष्म वसान में मेघ {उ स 
प्रकार चातफ फो सञजीचित करता है, उस प्रकार द्रज वासिरण पो निजाज्भ नदमेघरा दाबा ददान दान 
एवं तादृश संलाप मन्द्र गर्जन द्वारा पुन जोवित किये थे ए 

अनन्तर कियहिन सहवासादि के हारा अतिवाय क्षोणतर दुभिक्ष प्रपोड़ित जनको तृप्त करने के 
समान व्रजवासिगण फो तृप्त किये थे। 

तत्‌ पश्चात्‌ उनसय के सहित निज विविध बिहार दिश्ेष षा एक मात्र रम्यरथ न भोवृःदावन फे 
प्रति पुर्व के समान सम्भादित निज आगमन आश्व:सदचन चना पूदंक उन सब फो प्रेरण पिये थे। 

यह सूर्य्योंपराग यात्रा व्यवधान में बणित होने पर भो कंस बघ फे बाद फतिपय वःसर फे मध्य में 
हो हुई थी । अर्थात्‌ फंस बध फे पश्चात्‌ एवं शिशुपाल वस्तवक्र बध के पूर्व में क्रक्षेत्र यात्रा 
संघटित हुई थी । 

शीवलदेव कौ तोर्थयाप्रा एवं दुर्योधन बघ सम पाल में संघ'दत हुआ था। ध्रीबलरव तोथं परयंटन 
फरते परते कुरुक्षेत्र में उपस्थित होने पर दुग्पोधन बध हुआ। 

श्रीमद्‌ भागवत में ्ीयलबेय को तोथं यात्रा का वर्णन सूथ्योपराग यात्रा के पूर्व में हुआ है, अथच 


४१८ श्री भागवतसन्दर्भे 
अत: प्रथमदशनादेव द्रोपदी-धोकृष्णमहिषीणां परस्परविवाहप्रश्नोषपि सङ्भ च्छते । अन्न 
(भा० १०४६1३४) “आगमिष्यत्यदीधेण” इत्यादिकर्माप पद्य सहायं भवेत्‌ । प्रकृतसनुरूरामः । 


सूर्य्योपराग यात्रा में भ्रोभोष् द्रोण दुस्योधनादि को उपरियति है । यहाँपर असामञ्जस्य दिद्यमान है । 
सुतरां फ्रम इस प्रकार है- प्रथम,--सूर्य्योंपराग यात्रा तत्‌ पइचातू- श्रीयुध हर को सभा, उस में शिशु 
पाल बघ, अनम्तर कुरु पाप्डव पाझा फ्रौडा, उस में शाल्व बघ, उसका दर्णन, महाभारत के वन पव में 
सुप्र'सद्ध है । अनन्तर दन्त वक्र बघ, ३नरतेर पाप्डथों का वन गमन, अतः पर श्री बलदेव दो तोथं यात्रा, 
तत्‌ पश्चात्‌ दुर्य्योधन बघ । 

सुतरां सूर्य्योपराग यात्रा, -फंस दध के अधिक काल के पदचात्‌ नहों हुई है। 

भा० १०।८२।६ में वणित है--“ गद प्रद्युम्न साम्दाद्य: सुचन्द्रशुकसारण: । 

आस्तेऽनिरद्ध रक्षायां कृतवर्माच यूयपः॥। 

"गद प्रद्युम्न साम्ब एवं सुचन्द्र शुक सारण के सहित अनिरुद्ध, द्वारफा पुरी फी रक्षा कर रहे थे। 
एवं कृतवर्मा सैग्यरक्षा में नियुक्त थे । कंस बध फे पश्चात्‌ कुरक्षेत्र यात्रा होने से थ्रीद्टष्ण पोत्र श्रीअनिरुद्ध 
की पुररक्षा के निमित्त नियुक्ति फंसे सम्भव होगो ? समाधान में फहते है--भा०१० ५५९ में दणित हैं-- 
“नातिदीर्घेण कालिन स फार्ष्णी रुढ़ यौवनः” अनतिदीर्ध काल में कृष्णनन्दन प्रद्यूम्न यौचनाइद्‌ हुये थे। 
अतएव पुररक्षा कत्तृत्व-शधीप्रद्यूम्न अनिरुद्ध का अत्पफाल में यौवन प्राप्त होने से सम्भव है, 

अथवा - अनिरुद्ध नामक एफ श्रीष्ृप्णनःदन था, जिस का वर्णन ददामस्फन्ध फे अग्तिम में अष्टादक्ष 
महारथ फे मध्य में है। 

५ तेषामुद्दाम घोर्य्याणामष्टादश महारथः ।” भा० १०६०३२ 

आसन्नुदार यशसस्त्वेषा नामानि मे शुणु । 

प्रद्यु म्नानिरद्धअच दीप्तिसानु भानुरेवच । 

साम्यो सघुद्र हद्‌ भानुदिचत्र भानुव कोषरणः । 

पुष्करो बेद बाहुइच श्रुतदेवः सुन दनः। 

चित्रवाहु घिहुपइच फविन्यंग्रोध एवच । 

एतेषामपि राजे'द्र तनूजानां सघुद्दिषः। 

प्रचुम्न आसीत्‌ प्रथमः पितृवद्‌ रुषिमणीसुतः॥ 

टोका--एवमश्टोत्तरशताधिक घोड्वा सहरू महिषीणां पुत्रा लक्ष मेकमश्षीत्युत्तरंब्षष्ट सहस्नाणि च 
भवम्ति । अनिरद्ध इचेति । अतः पुत्राणा मध्ये सप्त देय महारथा क्षयाः। अथवा, अनिरुद्ध नामापि 
फरश्चित पुत्र एवेति भोधर रवामिपाद ने भी अनिरद्ध फो पुग्र रूप से हो कहा है। 

फ्रक्षेत्र यात्रा फंस बघ फे अनति फाल में हुई थो, तज्जन्य हो फुरक्षेत्र यात्रा में श्रोबसुदेव कुन्ती 
फो फहे थे, “हे भगिनि ! हम सब फंस फत क प्रतापित होकर विभिन्न दिक्‌ में चले गये थे, देव फ़म से 
सम्प्रति यहाँपर मिलित हुये हैं” अतएव प्रथम दर्षन हेतु प्रोपदी एवं भीक्षप्ण महिषो बृन्द फे सहित 
पारस्परिक वियाह प्रश्‍न भो सङ्गत होता है । 

फारण--राजसूय यज्ञोपलक्ष्य में भोकृष्ण महिषीगण के सहित इःद्रप्रस्थ गये थे। उस समय द्रौपदी 
के सहित महिषीवृन्द को मिलन वर्णना भा० १०७१ अध्याय में है-- 

५ ५'इवभूवा सञ्चोदिता कृष्णा कृष्णपत्नोइच सबंशः। 
आनच्चं रुक्मिणी सत्यां भद्रां जान्बवतो तया । 


घीकृष्णसन्दर्भः ४१९ 
अथ वृन्दावन प्रस्थापितानामपि तेषां पुनरपि निजादशंनेन महासन्तापबृद्धिमतीवोत्‌ फप्ठामिः 
श्रीगोविन्दः सम्मार । यामेव साक्षाद्दुष्टवाच्‌ परमोट्कष्ठः श्रौमदुद्धवः | तामवसरं लब्ध्वा 
प्रस्तावान्तरे गायन्ति (भा० १०७१६) ¬ 
“गायन्ति ते विशदकम्मं गृहेषु देस्यो, राज्ञां स्वशश्रुबधमात्मथिमोक्ष णड च । 
गोप्यश्च कुञ्जरपतेर्जनकात्मजायां, {पत्रो लब्धशरणा मुन्यो वदऽ च ॥ ४८८ 
इति व्यञ्जयामास । ततश्च राजसूयसमाप्तच्चनस्तरं शातव-दन्तवक्रयधाःते झटत स्वयं 
गोकुलमेवाजगाम । तया च पाद्मोत्तरखण्डे गद्य-पद्यानि--“अथ शिशुपःलं {नहतं भरत्या 


कालिन्दी मित्रवुन्दाऊच दोव्यां नाग्नजिती तथा ॥ 
इवथू कुन्ती कत्तु फ प्रेरित होकर द्रौपदीने श्रोढूष्ण षी पत्नी वर्ग-र'दमणी, सरय भामा, भद्रा, 
जाम्यवती, कालिन्दी, मित्रवृग्दा, दाड्णा, नाःनांजती” को अच्चरा की” यह वर एत कुरक्षेत्र यात्रा प्रस्ताव 
रूप अध्याय फे पूर्व अध्याय में वणित है । यदि कुरक्षेत्र यात्रा कंस बध के वाद नहं होतो तो, एवं राजसुय 
यज्ञ को पूर्ववत्तो नहीं होतो तो-यज्ञोपलक्ष्य में अनेक दिन एक अदस्थ न फे पश्चात्‌ कुरक्षेत्र में पुनरिलन 
होने पर- विवाह प्रश्‍न सङ्गत नहीं होता । न 
यहाँपर (भा० १०४६1३४ ) “आगसिष्यरयदी घट लेन ब्रजमच्यतः। 
प्रिये विधास्यते पित्रो भंगवान्‌ सात्वतां पति: ॥"” 
श्रीउद्धव द्रजराज को कहे थे--“भगवानु भ्रोकृष्ण अदीघं काल के पश्चात्‌ द्रजागमन ब रेगे। सात्यतां 
पति भगदानु- माता पिता प्रति आप सब का प्रिय विधान करेगे” यह ध्लोक भी सहायक ६)गा । प्रसङ्ग 
क्रम से आगत प्रकरण की आलोचना करने के पश्चात्‌ लोलाइय का समन्वयात्मक प्रस्तुत विषय का 
अनुसरण करते हैं, 
अनन्तर-कुरक्षेत्र से सारूवना प्रदान पूर्वक वृन्दावन में प्रेरण करने के पइचात्‌ भी श्रीकृष्ण का 
अदर्शनहेतु ब्रजचासिगण फी महासन्तापवद्धि हुई यो। भ्रीकृष्ण,--अत्यन्तोत्कप्ठा के सहित हो उसका 
स्मरण किये थे । 
श्रीउद्धव--म्रजदेवी गण फो विरह सन्ताप वृद्धि फा दर्शन क्ये थे। किन्तु भीराघा के निषेध से सृष्ट 
अवस्था फा वर्णन करने में साहसी नहों हुये । कारण--उक्त वृत्तान्त भ्रदण से भ्रोकृषण-रयग्त सम्तप्त हो 
जायेगे, अथच निवेदन न करके रहना भी थीउद्धव फे पक्ष असम्भव था, अतएव अवसर में निवेदन करने 
के निमित्त भोमाव्‌ उद्धव परमोत्‌ फण्ठितये । परमोतुकण्ठ श्रीमबुद्धध-य्रजवासिगण को सम्तापर्याद्ध को 
देखकर श्रीकृष्ण के समीप में उसका वर्णन भो किये थे, श्रीकृष्ण, उसफा रमरण पि.ये थे । 
राजसूय यज्ञ में गमन प्रस्ताव रूप अवसर प्राप्त पर प्रस्तावान्तर में अर्थात जरासः्ध'दध मन्द्रणाके 
समय--भोउद्धव-वक्ष्यमाण श्लोक के हारा सन्ताप यद्धि को व्यज्जित किये थे। भा० १०७१९ 
तें बाणत है--''गायन्ती ते विशद कर्म गृहेषु देव्यो, 
राजञां स्वद्षात्ुयधमारमविमोक्षणञ्च । 
गोप्यश्च कुञ्जरपते जनकात्मजायाः 
पित्रोइच लब्धशरणा मुनयो चयड्च॥।'” 
“जरासन्ध फत्तु फ, अबरद्ध ' राजग्यवुन्व को महिपौधःद (ज गृह में निज दादु जरासग्ध का 


४२० श्रोभागवतसन्दर्भे 
दन्तवक़ः कृष्णेन योद्ध' मथुरामाजगाम । कृष्णस्तु तच्छू,त्वा रथमारकह्म तेन योद्धु 
मथुरामाययो । तयोर्दन्तवक्रवासुदेवयोरहोरात्रं मथुराह्यारे संग्रामः समवत्तं त । कुष्णस्तु 
गदया तं जघान । स तु चुणितस्व्वाङ्गो वञ्चनिभिन्नो महीधर इव गतासुरवनीतले पपात। 
सोऽपि हुरेः सारूप्येण योगिगम्यं नित्यानन्दसुखबं शाश्वतं परमं पदमवाप। इत्थं जय-विजयो 
सतफादिशापव्याजेन केवलं भगवतो लीलार्थं संसृताववतीय्यं जःमत्रयेऽपि तेनेव निहतो 
जन्मन्रयावसाने मुक्तिमवाप्तो । कृष्णोऽप तं हरवा यमुनामुक्तीय्यं नन्दद्रजं गरवा सोत्‌कप्ठौ 
पितरावभिवाद्याशवास्य ताभ्यां साश्र कप्ठमालिद्कितः सकलगोपद्द्धान्‌ ५णम्याश्वारय बहु- 
यस्त्रामरणादिभिस्तत्रस्थान्‌ सर्व्वान्‌ सन्तपंयामास। 

कालन्द्याः पुलिने रग्ये पुण्यद्क्षसमाचिते। गोपनारीभिरनिश्ञं क्रीडयामास दे श यः।।४८६॥ 

रम्यकेलिमुखेनैय गोपवेशघर: प्रभुः । बहुप्रेमरसेनात्र मासहृयमुवास ह ॥' ४६०।। इति। 

अत्रेदं ज्ञेयम्‌,-दन्तवक्रस्य मथ्रायामागमनं राजसूयानग्तरमिरद्रप्रस्थे ध्रोकृूष्णावर थान 
ज्ञात्वा जरासन्ध--बधाथं श्रोमदुद्ध वयुक्तिच्छायामवलम्व्य गदाकृशल्म्मग्यरदेनेकाषि नं १ न्ह- 
युद्धाय तभाहवयितु तदर्थमेव तद्राष्टः तदुपद्रावयितुश्च । पुनश्च द्वारकागतं तं भू त्वा 


निधन एवं निज पति को मुक्ति प्रदान रूप तुम्हारे बिश्व फर्म का गान करतो रहती हैं । गोपीगण भी 
गान करती हैं । शारणापन्न मुनिगण, हम सब भक्त बुन्द गजराज फा, सौता का, एवं वसुदेव देवको फा शद 
बघ एवं मुक्ति प्रदान रुप तुम्हारा विशद कर्म का गान करते हैं। 

राजमहिपीवृन्व, सन्ताप लालन पालन समय में “वत्स! रोदन न करो, श्रीकृष्ण सत्वर जरासन्ध 
के द्वारा तुम्हारे पिता को उद्धार फरेगे' इस प्रकार विशद फर्म का गान करतो हैं। 

अर्थातु गोपीगण- महा सम्तप्तचित्त से तुम्हारे द्वारा सम्पादित शद्ध चूड बघ एवं निज मुक्ति रूप 
दिज्ञद फर्म फा ग.न जिस प्रकार करती हैं, राज महिषी बुन्द भी उस प्रकार व्याकुल चित्त से तुम्हारे विशद 
फम फा गान फरती हैं । तुम निष्ठुर हो, गं.पोगण अति सन्तप्त हृदय से तुम्हारे कमं समूह फा गान फरती 
रहती हैं, तुम उसका स्मरण षयों नहीं करते हो ! इस प्रकार तिरस्कार! थं वाषय प्रयोग हुआ है। 

शग्रज से प्रस्यावत्तंन फरने के पश्चात्‌ ही अवसर प्राप्त होने से हो थीउद्धय, ब्रजवासियों फा दुःख 
स्मरण फर।ते थे । उक्त श्लोक में प्रसङ्ग फ्रम से गजेन्द्र मुक्ति, एवं उसका शन्र-ग्राह का निधन, सीता फो 
मुक्ति, शत्रु रावण का निधन, माता पिता फो मुक्ति, दात्र कंस का निधन, वणित है। 

श्रोकृष्ण फा पुनर्वार ग्रज।गमन । 

शीउद्धय के परामर्श फ्रम से राजसूय यज्ञ में गमन करने के पश्चात्‌ राजसूय यज्ञ समापन के 
अनन्तर शाल्व वन्तयक्न फे पश्चात्‌ सत्वर स्वयं गोकुल गमन किये थे। पाग्ोत्तरखण्ड में उक्त तातूपय्यं 
प्रकाशक गद्य पद्य का उल्लेख है। 

“अनन्तर शिशु पाल निहुत हुआ है, सुनकर दन्त वक्र भोकृष्ण फे सहित युक्त करने फे निमित्त मथुरा 
चले आये थे। संवाद प्राप्तकर थोएुष्ण भी रयारोहण पूर्वक मथुरा आगये। मथुरा द्वार में दन्तवक्र के 
सहित अहोरात्रगदायुद्ध बासुदेव का हुआ । भ्रौकृष्णने उसे गबाप्रहार से वध फिया। गवाप्रहार से दन्तवक्र 
शरीर चूर्ण बिचुर्ण हो गया था, बच्चाहत पर्वत फे समान यह भूतल में निपतित हुआ या । दस्तवकने भी 


धीकृष्णसन्दर्भः ४२१ 
प्रस्थितस्य मथुराद्वारगतेन तेन सङ्भमः। यत्‌ स्थानमद्चापि हारकादिगुगत दतिहेति नाम 
प्रसिद्धं वत्तंते। सब्बमेतञ्च भ्रीनारदस्य श्रीभगवद्रथस्य च मनोजवत्वात्‌ सम्भवति । अतः 
श्रीभागवतेनापि विरोधो नास्तोत्यलं कल्पभेद-कह्पन्या । अतएव झरिति तस्य शाल्दबध- 
अबणमपि तत्रोक्त सम्पद्यते। तथा श्रीकृष्णस्य गोकुलागमनश्च श्रीभागवतसम्मतमेव 


(भा १०३९३५) 
“तास्तथा तप्पतीर्यीकष्य स्वप्रस्थाने यदूत्तमः । 
सान्त्वयामास सप्रेमेरायास्य इति दौत्यकंः ॥४१ 0 इति, 


(भा० १०४५२३) - “यात यूयं व्रजं तात वयञ्च स्नेहदुःखितान्‌ । 
ज्ञातीन्‌ वो द्रष्टुमेष्यामो विधाय सुहृदां सुखम्‌ ७” ४६२॥ इति । 


हरिषा साझप्य लाभकर योगि जनागम्य नित्यानः् सुखद शाइदत परम पद को प्राप्त किया। 

इस प्रकार जय विजय, सनकादि का शापच्छल से केवल भगवान्‌ को लीला निमित्त मूतल में 
अवतीर्ण होकर तीन जन्म में ही तत्‌ कत्तृफ निहत हुये थे। जन्मत्रय अतीत होने से जय विजय मुक्ति 
प्राप्त किये थे। 

कृष्ण दन्त वक्र निहत होने के पश्चात्‌ यमुना पार होकर नन्द ब्रज में प्रविष्ट हुये थे । वहाँ उरक पिठत 
चित्त माता पिता को प्रणाम एवं आश्वास प्रदान किये थे । माता पिताने, अधुप्ला चत कण्ठ से श्रोकृष्ण फो 
आलिङ्गन किया, भ्रीकृष्ण, गोप समूह को यथायोग्य प्रणाम कर आइवास प्रदान पूर्वक बहुवस्त्राभरणावि 
के दारा ग्रजवासिवगे को सृतु किये थे। 

पुण्यवृक्ष समन्वित रमणीय फालिग्दी पुलिन में गोपनारी ण के सहित श्रीकृष्ण दिवानिशि फ़ी ड़ा 
किये थे । गोप वेशघर प्रभु,-रम्य केलि सुख से प्रेमरस से वृन्दावन में मासद्दए अवस्थान किये थे । 

मासद्य अवस्थान प्रसद्ध से यह अर्थ नहीं होता है कि-पुनर्वार ग्रजयाई यों के सहत थी कृष्ण 
का विरह हुआ था । कारण मास हय के वाद व्रजलं.ला षा अप्रकट हुआ | सुतरां पुनर्वार बिच्छेद फो 
सम्भावना ही नहीं रही। 

“गोपवेद घरः प्रभु? बर्णन है, इस से इस प्रकार अर्थ नहीं होगा, फि-राज्वेश ही फुष्ण का 
नित्य वेश है, एवं गोप वेश आगन्तुक है, २ गजवेश्ञ में युद्ध एवं राजसूय यज्ञ में अंबा ग्रहण, द्वारका लील।दि 
होते हैं । गोप वेश--वृन्दादनीय वेश है, शरीवग्दावन का आचारस्य प्रभाव से भीषृ"ण गोप वेदा विभूषित 
हुये ये। कारण--श्रीकृष्ण के बसन भूषण प्रभृति स्तरूपातिरिक्त नहीं हैं । वृन्दावन में शोकृष्ण फा 
गोपाभिमान है, एवं पुरीहय में क्षत्रियाशिमान है। रवप में जिस सम्य जो अभिमान होता है, उस समय 
आप अभिमानानुरूप वेश से सुसज्जित होते हैं । 

यहाँपर ज्ञातव्य यह है फि-भीकष्ण को इन्द्र युद्ध में आह्वान करने के निमित्त ही दन्तवक्न का 
मधुरा गमन है। जिस समय श्रीकृष्ण राजसूययज्ञ सम्पादन पूर्वक इन्द्रप्रस्थ में अवस्थान फर रहे थे। 
उस समय दन्तयक्रने समझा था, भोफृष्ण, गदायुद्ध में अपटु हैं, कारण-जर'सरध दथ के समय भोउद्धवने 
कहा था भीमसेन के द्वारा गवायुद्ध से जरासम्ध बध करना समुचित होगा । इस से प्रतीत होता है फि- 
श्रीकृष्ण, गदायुद्ध में अनिपुण है । 

इस समय उपद्रव सुर करने पर श्रीकृष्ण युद्ध फरने के निमित्त निदचय हो आयेंगे, में गदायुद्ध में 


४२२ झीभागवतसन्वभें 
(भा० १०।४६।३१,३४ )-_- “हत्वा कंसं रञ्भमध्ये प्रतीपं सव्दंसात्वतास्‌ । 
यदाह वः समागत्य कृष्ण: सत्यं करोति तत्‌ ॥” ४६३॥ 
आगमिष्यत्यदीर्घेण कालेन ब्रजमच्युतः । 
प्रियं विधास्यते पित्रोभंगवान्‌ सात्वतां पतिः॥” ४८४॥ 
इति च तस्य श्रीमुखेन भक्तजनमुखेन च बहुशः सङ्कल्पानामन्यथानुपपत्त:, (मेन्ना० १।१) 
“सत्यसङ्कल्पः” इति शतिः, (भा० १०३३११) “ईश्वराणां वचः सत्यम्‌” इति स्वयं 
श्रीभागवतञ्च । न केवलमेतावदेव कारणम्‌, तस्य ब्रजागमनमपि स्फुटमेव हुः (भा० १।११।६) 
(१७४) “यद्यं स्वुजाक्षापससार भो भवान्‌, कुरूत मधून बाथ सुहुहिदुक्षया” इति । 
अन्न मधून्‌ मथुरां वेति व्याख्याय तदानों तन्मण्डले सुहूवो व्रजस्था एव प्रकटा इति 


निपुण हू, अनायास उसे जीत लगा । सम्प्रति अबसर है, श्रीष्टष्ण एकाकी है; यदुबीर गण कुशरथलो चळे 
गये हैं। यह मानफर मथुरा में उपद्रव करना प्रारम्भ किया या । 

श्रोकृष्ण--अनिष्ट दर्शन कर हारका प्रस्थान फर शाल्व एवं सौभ फो संहार फिये थे। देवषिके मुख 
से दन्त वक़्ने सुना फि- श्रीकृष्ण द्वारफा गये हैं। दन्त वक्र भी युद्ध फरने के निमित्त मथुरा से द्वारका 
चला गया । देर्वाप नारद ने श्रीकृष्ण को कहा कि-दन्त घक़ मथुरा में उपद्रव कर रहा है। श्रीकृष्ण, 
रथारोहण पूर्वक मथुरा गमन फरने पर मथुरा द्वार में दन्तवफ्र के सहित मिलन हुआ । बह स्थान अद्यापि 
'दतिहा' नाम से प्ररि द्ध है । वह द्वारका विफ्‌ में अवस्थित है । 

यहाँ संशय हो सकता है क्रि- श्रीनारद फा दारका से मथुरा, एवं मथुरा से द्वारका जाना फंसे 
सम्भव है, जिस से श्रीकृष्ण फा मथुरा आगमन एवं दःत वफ़्का मथुरा से हारका गर नारम्भ सम्भव हुआ ? 
भीनारद एवं भगदद्रयमा मनोमयत्व हेतु रुच सम्भव हैं, अर्थात्‌ रुडुल्प मात्रसे ही यह रूब सम्पन्न होते हैं। 
इस प्रकार दरतवफ्र यध फे सम्बन्ध में श्रोम्द्‌ भाग्वत के सहित प।द्योत्तर खण्डका रोध नहों है । सुतरां 
फल्पभेदोय वर्णना मानफर समाधान ८रन निर्थक है, एक बल्प लीला में हो सु समाधान होता है । 
फारण,- धोमदू्‌ भागवत वर्णित शाल्ववध वृत्तात मनोमय गतिश्षालो श्रीनारद फे मुख से तत्‌ क्षणात्‌ दन्त 
चक्र सुना था, यह प्रतिपन्न होता है, दन्तवक्र बघ सम्बन्ध में पाद्मोत्तर खण्ड के सहित श्रीमद्‌ भागवत का 
जिस प्रकार मतद ध नहों है, उस प्रकार श्रीकृष्ण षा व्रजगमन प्रसद्ध भी श्रीमद्‌ भागवत सम्मत है । उस 
फा प्रमाण-भ।० १०३९१३५ में है-- 

“तास्तथा तप्यतीर्योकष्य स्वप्रस्थाने यदूत्तमः । 
सान्त्वयामास सप्रेमेरायास्य इति दौत्यकः ॥ 

यदूत्तम भ्रीकृष्ण-निज मथुरा प्रस्थान से व्रजसुन्दरोगण को सन्तापित देखकर “मैं आऊ गा” सप्रेम 
दोत्य फे द्वारा बारम्बार इस प्रकार संवाद प्रेरण पूर्वक सान्त्वना प्रदान किये थे ॥ 

भा० १०।४५।२३ में उक्त है-- 

“यात यूयं व्रजं तात वयञ्च स्नेहदुःखितान्‌ । 
ज्ञातीन यो ब्रष्टुमेष्यामो विधाय सृह्ृदां सुखम्‌ ॥।” 

श्रीकृष्ण, श्रजराज को फहे थे,- “हे तात्‌ ! आप सय सम्प्रति ब्रज गमन करे । हम सुहूद गण को 

सुखो फरक स्नेह दुःखित ज्ञात स्वहप आप सघ फो देखने के (निमित्त आयेगे। भा० १०४६।३५-१४-- 


घोक्रष्णसन्वर्भेः ४२३ 
तैरप्यभिमतम्‌ । (भा० १०५०५१) “तत्र योगप्रभादेन नीत्या सब्बंजनं हरिः” इत्यभ्न सस्व- 


शब्दात्‌ (भा० १०६५१ )-: 
“बलभद्र: क्रुश्षेष्ठ भगवान्‌ रथमास्थितः । 
सुहृदिदृक्षुरुतृकण्ठः प्रययो नन्दगोकुलम्‌ ॥'?४६५॥ 
इत्यत्र प्रसिद्धत्वात्‌ ॥ द्वारकावासिनः श्रीभगवन्तस्‌ ।॥। 
१७५॥ तदेतदागमनं दन्तवक्रबधानन्तरमेव श्रीभागवत-सम्मतम्‌, यतः (भा० १०।४५।२३) 
“ज्ञातीन्‌ वो द्रष्टुमेष्यामो विधाय सुहृदां सुखम्‌” इति कंसबधारते( भा० १०८२४१ )ए 


में ्ोउद्धव ने भोब्रजराज फो कहा, “श्रीकृष्ण, रद्धस्थल में समरत सारवतगण फा शत्रु फंस को मारफर 
आप के.निफट उपस्थित होकर जो कहे थे, उस फो सत्य करेगे।” “भगवान्‌ भ्रीवृ ष्ण,--अ दोघं फाल फे 
पश्चात्‌ व्रजागमन करेंगे। एवं सात्वत पति श्रीकृष्ण आप सध को सुखी करेंगे ।” 

इस प्रकार श्रीकृष्ण के निज मुख से एवं भक्त मुख से बहुदा: पुनर्वार ब्रजागमन सद्धूल्प को व्यक्त 
किये थे,उसका अन्यथा नहीं हो सकता । फारण,--भुति-ऋहती है-ईश्वर सत्य सङ्कल्प हैं । भा० १०।३३।३१ 
में भी उक्त है-“ईश्वराणां वचः सत्यम्‌” ईश्वर गण के वाक्य सत्य होते हैं। 

केवल युक्ति प्रतिभा के हारा औक्षण का व्रजागमन स्थापन नहीं हो रहा है, अपिठु--द्रजागमन 
वृत्तान्त सुस्पष्ट रूप से भा०'१।११।६ में उक्त है- 

“यहा म्बुजाक्षापससार भो भवान्‌, कुरून्‌ मधून्‌ वाथ सुहृह्रिक्षया” ॥ 

हारकावासिगण श्रीकृष्ण को कहे थे,--“हे कमल नयन ! जव आप सुहृद्‌ दर्शन करने के निमित्त 
'कुर--एवं मधु” गमन फरते हैं।” उक्त इलोकस्थ मधून शब्द से मथुरा अथं करने पर तदानों मथुरा 
मण्डल में सुहृद्‌ प्रजवासिगण ही प्रकट रूप में विद्यमान थे । श्रीधर स्वासिपाद का यह अभिमत है। 
फारण,--भा० १०:५०।१७ में वर्णित है-- 

“*तत्र.योग प्रभावेण नीत्वा सर्वजनं हरिः” यहाँ सर्व सब्द का प्रयोग है, मथुरा निवासी सब फो 
श्रीहरि योग प्रभाव से ,हारफा ले गये थे” इस से बोध होता है,--उस समय मथुरा वासी कोई नहं थे । 
ब्रजयासिगण--मथुरा मण्डल में निवास कर रहे थे। 

भए १०।६१।१ में दारकायासिएण की उक्ति से प्रमाणत है [क श्रीद्धप्ण पुनर्वार ब्रज में आये थे। 

“वलभद्रः कुर्थेष्ठ भगवान्‌ रथमास्थितः । 
सुद्ददिद्क्षुर्तकण्ठ: प्रययो नन्दगोकुलम्‌ ॥” 

“हे कुरुक्षेप्ठ ! भगवान्‌ बलभद्र--उस्कण्ठित होकर सुहृत्‌ गण फो देखने के निमित्त नम्द गोकुल को 
रथ से गये थे!” यहाँ पर पुनग्र जागमन दृत्तान्त सु प्रसिद्ध है। 

द्वारका वासिगण श्री भगवान्‌ फो कहे थे । (१७४) 
द्वारका वासिंगण फे वचनानुसार दन्तयफ्न वध फे अनन्तर श्रीकृष्ण का पुनर्वार ग्रजागमन हुआ था, 
यह थीमद्‌ भागवत सम्मत है। भा? १०1४५२३ में उक्त है-''ज्ञातोन्‌ वो द्रष्टुमेष्यामो विधाय सुहृदां 
पु” कारण,-कंस बघ के वाद श्रीकृष्ण ने कहा ““ुद्दद्‌ गण फो सुखो फरने के निमित्त आप सब ज्ञाति 
वर्ग फो देखने के निमित्त आऊगा ।” 
कुरक्षेत्र यात्रा में फहे थे- (भा० १०८२४१) 


०४२४ श्रीभागवतसन्दर्भे 
“अपि स्मरथ नः सख्यः स्वानामर्थचिकीर्षया । 
गतांशचिरायितान्‌ शत्रुपक्ष-क्षपणचेतसः ॥ '४४६॥ 


इति कुरक्षेत्रयात्रायाऊच थरीभगवद्वाक्येन तदनागमने दन्तवक्रबधान्त तच्छच्रुपकक्षपण- 
लक्षणं सुखदानमेवापेकितमासीत्‌ । तदेवं मासद्वयं प्रकटं क्रीइित्वा श्रीकृष्णोऽपि तानात्म- 
बिरहात्तिभयपीड्तानवधाय पुनरेवं माभूदिति भुभारहरणाविप्रयोजनरूपेण निज प्रयजन- 
सङ्गमान्तरायेण सम्बलितप्रायां प्रकटलीलां तल्लोलावहिर ङ्केणापरेण जनेन दुब्बंद्यतया तदन्तराय 
सम्भावनालेशरहितया तया निजसन्तताप्रकटलीलयंकोकृत्य पुर्ववोक्ताप्रव टलोलादकाशरूपं 
शरोदृन्दायनस्यैव प्रकाशविशेष॑ तेभ्यः (भा० १०२८।१८) “कृष्णञ्च तत्र छन्दोभिः रतूदमान्स्‌'' 
इत्यादृधक्तदिशा स्वेन नाथेन सनाथं श्रीयोलोकाख्यं पदमाविर्भादयामस, एकेन प्रकाशेन 
द्वारवतीञ्च जगामेति । तथा पाद्मोत्तरखण्ड एव तदनन्तर गद्यर-- “अथ तत्रस्था नन्दादयः 


४ हे सखो गण ! यादयों फो सुखी करने फे निमित्त इत्नु विनाश पाय्य में आसक्त होना पड़ा, उस से 
आज कल फर व्रजागमन में विलम्ब हो गया । उससे अप्रसक्ता कर पाय्यं हुआ है, अपराधी जनका 
बया स्मरण योग्य न होने पर भो निज गुण से स्मरण करते रहते हो ? ” भा० १०।८२।४१ में श्रीभगवद्‌ 
चाषयानुसार बोध होता है फि- फ्रक्षेत्र यात्रा के समय पय्यंग्त पुनब्नजागमन नहीं हुआ था । उस समय 
भी दन्तवक्न यध पय्यंम्त शत्रु पक्ष विनाश रूप बन्धु वर्ग फो सुख प्रदान करना अपेक्षित था । वन्तवक्र बघ फे 
पश्चात्‌ यह अवसर आया, &ग्तराय समूह विदूरित होने पर बुजागमन हुआ था । कारण श्रीवृष्ण अक्रूर 
एवं कुब्जा फे घर में जायेंगे ” कहे थे । फंस पो बध फरने के परचात उक्त प्रतिज्ञा पालन करना सम्भव 
होने पर कया बुजागमन प्रतिज्ञा पालन में आप असमर्थ होंगे ? । क 

अप्रकट प्रकाश में प्रवेश- बुझागमन पूवंक मासदय प्रकट विहार करने पर भो ब्जयासिगण को 
विरहात्ति भय से प्रपोडित देखकर पुनर्वार विच्छेद फो सम्भावना नहीं, तज्जन्य उन सब फे निकट 
आीमोकुलाहय निजपद श्रीद्वन्दावन फा अप्रषट प्रफाश का आदिर्भाव बि ये थे। कारण प्रकट लीला प्रायशः 
निजप्रियजन के सहित मिलन फा अन्तरापस्दुप है, प्रकट लोल'में मुभार हरणादि प्रयोजन रहता है, 
अप्रकट लीला, किन्तु बहिरद्भः जनगण फे पक्ष में अज्ञेय है, अतः अप्रपट लीला में उक्त अन्तराय को 
सम्भावना है हो नहीं । एतज्जन्य ही निज प्रकट लीला फो निज नित्य अप्रकट लोला के सहित एफीमूत 
फिये थे। एवं पर्वोक्त अप्रकट लोला फा अवकाश (स्यितिस्थान) रूप भ्रीवृन्दावन का प्रकाश विशेष का 
आविष्कार किये थे । अर्यात्‌ भा० १०।२८।१८के वर्णनानुसार स्र हप घेभव विमण्डित गोकुल न.रूफ स्थान 
जो रीकृष्ण का निजरथान है, भ्रोगोफुल घासि गण फे निब ट प्रकाश किये थे। 

अनन्तर भौकृष्ण, स्वयं ग्रजदा([स दृण्द फे सहित शौदुन्दादन में निवास करने लगे थे, अपर एक 
प्रकाश से हारका गमन किये थे। 

पद्म पुराण फे उत्तर खण्ड में पूर्वोक्त ग्रजागमन प्रसङ्ग फे पश्चात्‌ तद्रूप दर्णन, है । बह्‌ गद्य यह है," 

अन तर उक्त स्थानस्थित नन्दा सदंजन पुत्र दार सहित, एवं पशु पक्षी मृग प्रभृति, वासुदेव प्रसाद 
से दिव्य रूप धारण कर विमानाहोरण पूर्वक परम दैकुप्ठ लोक प्राप्त किये थे । नःदादि बुज सि रुमूह फो 


विरह व्याध रहित निज स्थान प्रदान पूर्षफ स्दग में देवगण फत्तृक रतूयमान भोकृष्ण द्वारा में 
प्रविष्ट हुये थे । 


श्रोफृष्णसन्दर्भ: . २ ४२५ 
सव्ये जनाः पुत्रदारसहिताः पशुपक्षिमुगादयश्च वासुदेव-प्रसादेन दिव्यरूपधरा विशनारढाः 
परमं वैकुण्ठलोकमवापुरिति । कृष्णस्तु नन्दगोपद्रजोकसां सर्व्वेषां परमं निरामयं स्वपदं 
दर्वा दिबि देवगणेः संस्तूयमानो द्वारवतीं विवेश” इति च। इत्यं माथुरहरिवंशेऽपि 
प्रसिद्धिरस्तीति भ्ूयते। अत्र 'नग्दादयः पुत्रदारसहिताः इत्यनेन पुत्राः श्रीकृष्णादयः, दाराः 
श्रोयशोदादय इति लब्धे पुत्नादरूपंरेव भ्रोकृष्णादर्भिः सह ततृप्राप्तेः कथनात्‌ प्रकाशाग्तरेण 
तत्र तेषां स्थितिश्च तरपि नावगतेति लभ्यते । 'बासुदेवप्रसादेन' इति वसुदेवादागतस्य 
तस्याकर्मादागमनरूपेण परमप्रसादेन दिव्यरूपधरा तदानस्दोदफुरलतया पूरंतो$प्याचय्यं- 
खूपाविर्भावं गता इत्यर्थः । 'विमानभारूदाः' इति गोलोकस्यसर्व्वोपरिस्थितिदृष्ठ्यपेक्षया, 
चस्तुतरत्वयमभिसन्धिः 1. "कृष्णोऽपि तं हुत्वा यमुनामुत्तौय्य' इति गद्यानुसारेण यमुनाया 


इस प्रकार माथुर हरिवंश में भो प्रसिद्ध है, यहाँपर ' नन्दादि पुभ्रदार सहितः” पद का प्रयोग है । 
यहाँ पुत्र शब्द से श्रीकृष्ण प्रभति को जानना होगा । अर्थात्‌ नग्दाव शब्द से तत्‌ भ्रातृ वर्ग एवं त तुल्य 
योपयमं हँ, श्रीक्कप्ण प्रभुति शद से श्रीकृष्ण, एवं तवीय पितृव्य पत्र, त॑था अन्यान्य ग.प कुमःर को जानना 
होगा । दारा--भीयज्ञोदा प्रश्नात । ऐसा होने पर पुत्राव रूप भ्रोकृप्ण के सहित परम वंक्‌'ठ लोक-- 
श्रोदृन्दावन का अप्रवट प्रकाश--प्रासि ब.थन हेतु, उसके पहले भौ प्रकाशान्तर में उन सब की व्हॉपर 
स्थिति, श्रीनन्दादि अवगत नहीं थे । इस प्रकार बोध होता है । वासुदेव $स.देन-श्रीृण का अप स्मातु 
आगमनरूप परम प्रसाद से, दिव्य रूप धारण- थीक्कप्ण सध लाभ से आनम्दोरफुर्लता हेटु- पूर्व से भी 
आदचय्यं रूप से आविर्भाव को प्राप्ति हुई। “विमानाहढ़ाः” रथ में आरोहणकर गोलोक की सर्वोपरि 
स्थिति की अपेक्षा से ही कहा गया है । अर्थात्‌ गोलोक सर्वोपरि दिर.जमान है, वहाँ गमन हेतु रयारोहृण 
की भावव्यकता है, तज्जन्य रथारोहण कौ फथा वणित है। 
वस्तुतः पाक्रोत्तर खण्ड के स्थल विशेष को अभिसन्धि इस प्रकार है, कृष्ण भी दग्त्दक्र को बध 
कर यमुना पार होकर' इत्यावि गद्य फे अनुसार यमुना के उत्तरतीर में हो बुज-- गोप्ठ गोपादास रूप बुज 
को स्थिति सुस्पष्ट है। 
वूजवासिंगण--फ़ृष्ण शुग्य वृन्दावन वर्शन मे अक्षम होव.र वृन्दावन परित्याग पूर्वक यमुना फे उत्तर 
होर में निवास किये थे । तज्जन्य बूज को स्थिति वहाँपर कहो गई है। यहु विवरण फुरक्षेत्र यात्रा फे 
प$चातवर्तो है । विमान शिरो्माण-निज रथके द्वारा दषि.ण तोर में गमन पूदं- थोयृग्दादन मे हो इतः 
- प्रग्‌ प्रदशित गोलोफ रूप श्वीब््दावन के प्रकाश विशेष में ले जाने फो ही वेफुण्ठ प्राप्त कहते हैं। 
“अवकेचेन्मघुबिग्देत किये प्तं वुजेत्‌” इस नियम से उस प्रकार अर्थ समौचीन है, समीप:थं दाचो 
अव्यय अवक शाब्द है । अर्थात्‌ वृन्दावन स्थित वृन्दायत बा अप्रकट प्रकाश में जाना ही यव परम वंफु'ठ- 
गोलोक प्राप्ति सिद्ध है, तब सर्वोद्धस्थान में जाफर गोलोक प्राप्ति के निमित्त अभ्यास ब.रने पी आव्श्य्य ता 
यया है । भा० १०।२८।१४ में “नवेद स्वांगति मयू ” इस प्रक.र पहने के सर्य यह लोक हो बुड दास 
गण को एकमाग्र गति है” इसकी चिन्ता श्रीकृष्ण ने को । अर्थात्‌ प्रपट लोला फा अवसान होने पर 
श्रीदृन्दावन का अप्रफट प्रफाश्ञ में वृजपरिकरफे सहित विहार ६रेगे, इसको सुध्यक्त पिये थे श्रोमदूभ गवत 
के १०।२८।१४ में । गोलोक प्रदर्शन लीलाफे सम्य हो शीग्ृष्ण बा सञ्धुस्प था। सुतरां दृग्दादन में निगूढ 
प्रवेश हौ समीचीन है। यहाँपर हृम्दाबन में निस्य लीला दिदयक दाकय समूह प्रमाण हैं। इस प्रपर 


४२६ 2 श्री भागवतसन्दर्भ 
उत्तरपार एव ब्रजावासस्तदानीमित्यवगम्यते, स च तेषां वृर्दावनदर्शनाक्षमतयेव, तत्‌- 
परित्यागेन तत्र गतत्वात्‌ । ततश्च विमानशिरोमणिना स्देनंव रथेन पुनस्तरया दक्षिणपार- 
प्रापणपूव्वक श्रीमदगोपेस्यः श्रीवृन्दावन एव पूर्वं गोलोकतया दर्शिते तत्‌प्रकाशविशेष एव 
निगढ़ निवेशनं बेकुण्ठःवाप्तिरिति, “अबके चेन्मधु विष्देत किमर्थ पव्दंत” ब्रजेत्‌” इति 
न्यायात्‌, समीपार्थेऽव्ययमबके-शब्दः । (भा० १०।२८।१४) “न षेद रवां गति रसन्‌” इति वदता 
श्रोभगवता तेषां गतित्वेनापि विभावितोऽसौ । तस्मादबुर्दावने निगूढृप्रवेश एव समञजसः । 
अत्र युन्दावननिश्यलीलावाबयबूरद व चाष रुप्यस्ति माणस । एद्मेच शीगरंवाधयं बृ तार्थ 
स्पाम्‌, (भा० १०।५।१६ ) 7 ; 

“एष बः श्रेय आधास्यद्गोपगोकुलनग्दनः । 

अनेन सब्बंदुर्गाणि यूयमञ्जस्तरिष्यथ ॥” ४६७॥ इति । 
अथ गद्यान्ते द्वारवतीं विवेश' इति च शाल्वबधाथं निर्गतः शी मगवत्‌प्रत्यागमनं प्रतीक्ष्यमाण 
याद्वः सहेवेति श्रीभागवतवदेव लभ्यते, तं विना स्वयं गृहप्रवेशानौचित्यात्‌, 
(भा० १०१४८३) शणाड भेनिरे$भंकाः' इत्यादिवदल्पकालभावनाञ्च । तदेवं पुनः 
श्लोगोफुलागमनाभिप्रायेणेव थवृन्दावननाथोपासनामन्त्रे निहत-कसत्वेन तहिशेषणं दत्तस्‌। 


(भा० १०८५1१६) एप व: श्रेय आधास्यद्‌ गोप गोकुलनः्दनः। 
अनेन सर्ब दुर्णाण थय मळ्जतरिष्यथ ॥” 
बे'णव तोपणी--गोपान्‌ गोकुल शब्देन तत्रत्यांदच सर्वनिव नन्दयति हृषंयतीति तथा स इति तस्य 
स्वभाव उत्तः । शीलार्थे प्रत्ययात्‌। कर्मणापि वो युष्माक वुज जनानां रुवेषामेव श्रेय ऐहिषामु (मक रुल 
माधास्यति । तथा अनेन-फृष्णेन हेतुना रुर्वाणि दुर्गा ण कंसाद्युपद्रवानु अञ्जोच्नायासेन तरिप्यय । 
बालक धोफृष्ण--गोप एवं गोफुलत्थ जन समूह को आनन्दित करेगा, फारण--शोकृप्ण का स्वभाव 
हो उस प्रफार है, कर्माचरण फे द्वारा भो युजवासियों फा ऐ'हिकामृप्मिक म्द्धूल विधान वःरेगा । आप सब 
इस बाल का प्रभाव से हो कंसावि फे उपद्रवो से सुख पूर्वक मुक्त हो जायेंगे । 
पद्मपुराण के गद्यान्त में चाणत है--“हारवर्तो बिवेशः” देवगण कत्त क स्तूयमान श्रीकृष्ण द्वारका 
भै प्रविष्ट हुये थे । इस से प्रतीत होता है कि--शाल्व बधार्थ निर्गत भ्रोभगवत्‌ प्रत्यागमन प्रतीक्षमाण 
याइवगण के सहित हो श्रोकृष्ण, द्वारका में प्रविष्ट हुये थे। यह वर्णन श्रीमद्‌ भागवतोय दम्तवक़ यधान्त में 
द्वारका प्रवेश वर्णन फा अनुरूप है । श्रीक्कष्ण फो छोड़कर परिकर बर्ग फा गृह प्रवेश अनुचित है, तज्जन्य 
क्षोकृष्ण को अपेक्षा यादवगण फर रहे थे । अथवा भा० १०१४४३ में चाणत “क्षणाद्ध मेनिरे अर्भकाः” 
ग्रह्माकी माया शयन में शायित गोपय.लकगण, एक वत्सर काल फो कणाद्धंकालवत्‌ माने थे, उस प्रकार 
शाल्व बघ।थं निष्कान्त धोफूष्ण मासढय फे पश्चात्‌ प्रत्यागमन करने पर भी उक्त समय को अत्यल्प क ल 
यादयगण माने थे । सुतरां यादय गण के सहित पुर प्रवेश भ्कृष्ण का असद्भत नहीं है । 
शोडूष्ण का पुनरागमन गोकुल में हुआ था, इस अभिप्राय से हाँ थोवृन्दावन नाथोपासनामन्त्र में 
फंसान्तकारो' विशेषण भोकृष्ण दारदमे प्रदत्त हुआ है । बौधायनको उक्ति में है--गोविन्दं मनसा ध्यायेद्‌ 
गर्वामध्ये स्थितं शुभम्‌” “धेनुद्न्द के मध्य में अवस्थित शुभ स्वरूप श्रीगोविन्द का ध्यान मनसा करे" । 


क्षोकृष्णसन्दर्भे ४२७ 
यथा बोधायनोक्त--“गोविन्दं मनसा ध्यायेद्गवां मध्ये स्थितं शुभम्‌” इति ध्यानानग्तरम्‌, 
“गोविन्द गोपीजनवल्लभेश, कंसासुरघ्न त्रिवशेन्द्रवन्य” इत्यादि । अग्यत्न च तत्न-“गोविन्द 
गोपीजनवल्लभेश, विध्वस्तकंस” इत्यादि । एवमेव गौतमोये श्रीसद्दशाक्षरोपासनायाँ वेश्य- 
विशेषगोपाललीलाय तस्मे यश्ञसूत्रसमर्पणं विहितसृ,-:'यज्ञसूत्रं ततो दद्यादथवा स्वर्ण-- 
निम्मितस्‌” इति । इत्थमेव पुनः प्राप्तथभिप्रायेणोत्तम्‌ ( भा० १०४७६६ ) “उनुरेमरःत्यो 
माँ नित्यमचिरान्मामुपष्यथ? इति (भा० १०८२४४) “दिष्टथा यवासोग्मद्रनेहो भवतीनां 
मदापनः” इति; (भा० १०८३।१ ) “अथानुगृह्य भगवान्‌ गोपीनां स गुरुगंति:” इति च। 
तथेव, (भा० १११२८ ) “केवलेन हि भावेन” इत्यादिपद्यद्दय-कृतेन साधकचरीणां श्रीगोपोनां 


अनग्तर होमानुष्ठान गोविन्द प्रोत्यर्थ करे । इत्यादि वावय फे पश्चात्‌ उक्त है-हे गोविन्द ! है गोपीजन 
वल्लभेश । कंसासुरघ्न ! त्रिदशेन्द्रवग्दध ! इत्यादि । अभ्यत्र भी बणित हे,-' हे गोविम्द ! हे गोपोळन 
वल्लभ ! हे ईश ! हे विध्वंस कंस ! इत्यादि 7 
इस प्रकार हो गौतमीयतन्त्र में भोमद्‌ दक्षाक्षरोपासना में वेश्य विशेष गोलोक लोला कृष्ण के प्रति 
यज्ञ सूत्र समर्पण भी विहित है ॥ “यज्ञसूत्रं ततोडद्यावयवा स्वर्ण निमितम्‌ इति, । 
इस प्रकार पुनः प्राप्ति के अभिप्रायानुसार ही श्रोकृष्ण ने भा० १०।४३।३६ में पहा है-"अनुस्मरग्त्यो 
माँ नित्यमचिरान्‌ मामुपंष्यथ?? “निरः्तर स्मरण वारिणी टुस सब हो, अतः मुझ को सत्वर प्राप्त करं गो" 
भा० १०।८२।४४ “दिष्ट्घा यवासोन्मदस्नेहो भवतीनां मदापनः”' सोभ ग्य को बात यह है फि मेरे प्रति 
तुम सव का जो स्नेह है, वह स्नेह ही मेरो प्राप्ति का साधक है।” 
भा १०।८३।१ में श्रोशुकदेवने भी कहा-- 
“अथानुगृह्य भगवान्‌ गोपीनां स गुरगंतिः । 
यधिष्ठिरमधापृच्छत्‌ सर्वाइच सुहृवोऽव्ययः ॥"” 
अनन्तर गोपीगण के गति एवं गुरु भगवान अव्यय भ्रीकृष्ण.--उन सब के प्रति अनुग्रह फरफे यार 
एवं सफल सुहृद्‌ गणको कुल वार्ता पूछे थे।” इलोफरथ 'गति' पदका 3 थे- नित्य- प्राप्य है । उस 
प्रकार ही -भा० ११।१२।८-९ में उक्त है 
“केवलेन हि भावेन गोप्यो गावो नगा मृगाः। 
थेऽन्ये मू ृधियो नागाः सिद्धा मामीयुरञ्जसा । 
यं न योगेन साङ्कघोन दान ब्रत तपोऽध्वरेः। 
व्याख्या स्वाध्याय सन्न्यासः प्राप्नुयाद्‌ यरनवानपि ।” 
दीका- “तत्र वृश्नादीनां भवतु नाम कथञ्चित्‌ साधनान्तर गोपी प्रभूतिनान्तु नान्यदस्तोत्याह वे दरे नेति। 
सतुसङ्भः लब्धेन केवलेनेब भावेन प्रीत्या । अयाः यमलाज्जुनादयः, नागाः--कालियादय: । यदहा-- 
तवानीन्तनानां सर्वतर गुलमलतादीनामपि भगवति भावोऽस्ती ति गम्यते । तदुक्त भगदतंव । अहो अमी 
देववरामराच्चितं पादाम्युजं ते सुमनः फलाहंणम्‌ | नमग्त्युभदाय शिखा भिरारमन रतमोएहूःयं तरजन्म 
यत्‌. कृतमिस्यादि । सिद्धाः कृतार्थाः सन्त ईयः प्रापुः ।'८। 
“स्व प्राप्तेदु लभतामाह-यमिति। योग्रादिभिः कुत प्रयरनोऽप यं न प्राप्नुयात्‌ तं भामोयुरिति 
पूर्णास्वयः। अत्र च प्रथम या गोप्यः पश्चादयो बा थोफृष्णेन सह सङ्कतास्ते सम्तस्तत्‌ सङ्कोऽन्येदां 
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४२८ ; : धीभागवतसन्दभ 
प्रथम-तत्प्राप्ति प्रस्तावेन (नत्यप्रेयसीनामपि तम्महावियोगानन्तरप्राप्तिं तरय 
[वयोगस्यातोतत्वनिह शाद्द्रढ़पति दवाभ्याम (भा० ११।१२।१०-११) 
(१७५) “रामेण सार्धं मथुरां प्रणोते, खाफतिकना सय्यनुरक्तचित्ताः । 
विगाढभावेन न मे बियोग,--तीवाधयोऽन्यं ददृशुः सुखाय ।४६८॥ 


तास्ताः क्षपाः प्रेष्ठतमेन नीता, मयेव वृन्दावनगोचरेण । 
क्षणाद्वंबत्ताः पुनरङ्ग तासां, होना मया कल्पसमा बभुवुः ७? ४६४॥ 
अन्न विगाढभावेन वियोगतोश्नाधयः सत्यो मत्तोऽच्यं निजसह्यादिकमपि न सुखाय 
ददृशुः । ततश्चाधुना तु सुखाय पश्यन्तीति वियोगो नारतीत्यर्थः । एवं तारताः क्षपा स्या 


सरप्तद्भस्तेन च तेषां भक्तिरिति ज्ञातव्यम्‌ ve 

श्रीकृष्ण उद्धव को कहे थे, योग,सांह्य, दान, व्रत, तपः यज्ञ, शास्त्र व्यास्या, घेदपाठ एवं सन्यास 
द्वारा आति यत्नदानू भ्यक्ति भी मुझ को प्राप्त कर नहीं सकते हैं। फेवल भक्त के द्वारा शोपोरण. गोगण, 
यमलाउ्ज्‌ं नादि वृक्षणण, मृगगण, कालीय प्रभृति नागगण एवं अध्याप्य सूढ्‌ बुद्धि व्यक्तिगण सुझ को 
अनायास प्राप्त किये हैं । 

उक्त इलोफ द्वय में साधकचरो गोपीगण फो भ्रोक्ृप्ण प्राप्ति का प्रस्ताव होने से नित्य प्रेयसीगण 
फो भी भीकृष्ण प्राप्ति तदीय बिच्छेद फे पइचात हुई है, यह प्रतोति होता है। उक्त तीव्र विच्छेद को 
अतीत फालीनस्व निर्देश फरफे दृता फे सहित इलोक हय बहे थे- (भा० १२।१२।१०-११ ) 

“रामेण सादे मयुरां प्रणीते, इवाफलूकिना मय्यनुरक्तचित्ताः। 
बिगाढ़ भावेन न मे वियोग, तोवाधयोच्न्य ददुशुः सुझाय।” 
तास्ताः क्षपा, प्रेष्ठतमेन नीता, मर्यव वृम्दादन गो चरेण । 
क्षणाढंयत्ता: पुनरङ्ग तासां, हीना मया ष्पसमा बभूवुः र” 

“जिस समय अक्त.र बलदेव के सहित मुझ को लेकर मयुरा आये थे, उस समय, अनुरक्तचित्त गोपी 
गण, प्रगाढ़ प्रेमवशतः तीव विच्छेद दुःख से कातर होफर अपर किसी वस्तु को भो सुख हेतु रूप में अनुभव 
नहीं फिये । इन्दायन में अवस्थान के समय प्रियतम मेरै सहित जो सब रजनी रासांद दिचित्र दिलास के 
सहित अति वाहित हुई थीं, वे सब रजनी क्षणाद्ध तुल्य हुई थीं, किन्तु बिच्छेद रजनी समूह 
कल्पसम हुई थीं। 

गहांपर प्रगाढ प्रेम बशतः तोव दिच्छेव पीड़ासे कातर होकर बुज देवी दृन्दने मुझ कृष्ण को छे'इफर 
सलीगण को भी सुख हेतु रूप में अनुभव नहों किया । अनन्तर सम्प्रति सुख हेतु रूप से देखा है।इस 
प्रकार अर्घ करना होगा) फारण,--सम्प्रति वियोग नहीं है। 

शोउद्धव के निकट कथम समय में यदि वियोग रहता तो “ददृशुः नहीं देखा है, अतीत कालीन 
अधोक्षज लकार फा प्रयोग नहीं होता, बत्तंमान--'अच्युतः लकार फा प्रयोग होता। इस रोति से ही 
जातना होगा कि मदीय विच्छेद युक्त रजनो समूह कल्पसम हुई थो, सम्प्रति उस प्रकार नहीं है, सुतरां 
बिच्छेद नहीं है। अस्यन्या-यहाँपर भी(बसूयुः) अतीत निर्देश न फरके वर्तमान करिया फा हो प्रयोग करते । 

उसके पहले भा० १०।४६।५-६ में उद्धव के प्रति आपने फहा भी है-- 


भीकृष्णसन्दर्भः ४२९ 
हीनाः सत्यः कहपसमा बभुवुः । अधुना तु तादृश्यो न भवन्तीति नास्त्येव वियोग इत्यथंः । 
पुव्बं त्वेतमेवोद्ववं प्रति-(भा० १०।४६।५-६) 
“मयि ताः प्रेयसां प्रेष्ठे दूरस्थे गोकुल स्त्रियः । 
स्मरन्त्योऽङ्गः विमृह्यर्ति चिरहोदकण्ठ्यविहवला: ॥५००॥ 
धघारयन्त्यतिकृच्छु ण प्रायः प्राणान्‌ कथञ्चन । 
प्रत्यागमनसन्देशेवल्लव्यो मे भवात्मिकाः ॥”५०१॥ 
इत्यत्र वत्त॑मानप्रयोग एव कृत इति सोऽयमथंः स्पष्ट एव प्रतिपत्तव्यः ॥ 
१७६। ततश्च प्रकटाप्रकटलीलयोः पृथक्त वा-प्रतिपत्तचवाप्रफटभावमापद्य स्वनाम-. 
रूपयोरेव ताः स्थिता इत्याह भा० ११।१२।१२) -- 
(१७६) “ता नाविवस्मय्यनुषङ्गवद्ध,-धियः स्वमात्मानमदस्तथेदस्‌ । 
यथा समाधो मुनयोऽब्धितोये, नद्यः प्रविष्टा इच नाम-र्‌ पे ।'५०२। 
तास्तथाभूता विरहोतृकण्ठ्यातिशयेनाभिव्यक्त-दुर्धरमहाभावाः सत्यः, तथा (भा० १०।४६।३४) , 


“मयि ताः प्रेयसां प्रेष्ठ दुरस्थे गोकुलस्त्रियः । 
स्मरन्त्योऽङ्गः विमृह्यन्ति विरहोत्कण्ठ्य विह्वलाः ॥ 
घारयन्त्यति कच्छ, ण प्रायः प्राणान्‌ कथञ्चन । 
प्रत्यागसन सन्देशै बल्लब्यो मे मदात्मिकाः ॥ 
टोका-तासां वियोगाधि दशयति येन, मयिता इति । वियोगेन यवोत्कण्टय' तेन विह्वलाः 
परवशाः ॥५॥ गोकुलान्निर्गमनसमये शीध्रमागमिष्यामीति ये प्रस्यागमनसन्वेशार्तेः, मे मदीय वल्लरयो 
गोप्यः मदात्मिका इति। तासामारमा यदि स्वदेहे स्यात्‌ तहि विरह तापेन दह्ये तेव तरय मयि वत्तंमानरयात्‌ 
कथञ्चिज्जोवतीति भावः ॥ ` 
परम प्रियतम में बुर में अवस्थित हेने से हे अङ्कः! गोकुल स्त्रीगण विरहोस्कण्ठा से विह्वल होषर 
मुग्ध हो रहो हैं, गोपीगण मदात्मिका हैं, अतः अति कष्ट से प्राणघारण फर रहो हैं, कारण गोफूल से 
निर्गत होने के समय मैने कहा था, ' में सत्वर आऊ गा” इस प्रत्यागमन सन्देश से ही प्राण धारण फर 
रहो हैं। उक्त वाक्य में “स्मरन्ति” यिमुह्यन्त “धारयन्ति” दत्तंमान प्रयोग ही किया है। अतएव 
पुनरागमन अधं सुस्पष्ट हो है। (१७४) 
अतएव प्रकट एवं अप्रकट लोलाइय की पृथक्स्व अप्रतिपत्ति हेतु, अर्थात्‌ प्रकट अप्रफट लौलाहय 
को पृथक्‌ प्रमाणित फरना असम्भव होने फे कारण, अप्रकट भाव प्रापि पूर्वक निज निज नाम रुप में ही 
चे सब स्थित हैं। भ!० ११।१२।१३ में उसका वर्णन करते हैं-- 
“नाविदन्‌ मय्यनुधङ्भः यद्ध, धियः स्वमारमानमदस्तथेदम्‌ । 
यया समाधो मुनयोऽब्धितोपे, नद्यः प्रयिष्टा इव नामख्ये ॥” 
समाधि के समय मुनिगण-जिस प्रकार नाम रुप फो नहों जानते हैं, उस प्रकार मुझ में आसक्त 
बुद्धि सम्पन्न गोपीगण, स्व, आत्मा, वह, नहीं जानती हैं। यह प, समुद्र सलिल में नदी समूह प्रविष्ट होतो हैं, 
तद्र,प, वे संब, नाम इप में प्रायः प्रविष्टा हैं। 


४३० श्रोभागवतसन्दर्भे 


“आगमिष्यत्यदीधघेंण कालेन ब्रजमच्युतः!इति भगवदुक्तानुसारेण (भा० १११ ।॥)“यह्वग्बुजाक्षाप 
ससार भो भयान्‌, कुरून्मधून्‌ बा” इति दवारकार्वास-प्रजावच्नानुसारेण च कदाचित्तासां 
दर्शनार्थं गते मयि लब्धो योऽनुषङ्को -महामोदन भावाभिप्यक्तिकारी पुनः संयोगस्तेन बड़ा 
धोर्यासां तथाभूताः सत्यः स्वं ममतास्पदमात्मानमहङ्कारारपदऽच अदोऽप्रकरलोलानु-- 
गतस्वेनाभिमतं वा तथेदं प्रकंटलोलानुगतत्वेनाभिमतं वा यथा स्यात्तथा तदानीं नाविदन 
किन्तु हृयो रेकयेनेवाविदुरिरयथंः । प्रकटाप्रकटतया भिन्न प्रकाशदहुरसांभमान हय लील।ह%1- 
भेदेनेवाजानन्विति विवक्षितम्‌ । ततश्च नाम च रूपश्च तस्मित्‌ तत्तन्नामरूपात्मन्यप्रकटप्रकाश 


इलोक की ब्याख्या इस प्रकार है-तादृश महाभाय, जनित विरहोत्कण्ठा का आतिशऱ्य। वशतः 
अभिव्यक्त महाभाव का वेग सग्बरण करना, गोपीगण के पक्ष में अतीव फठिन था । कारण उसका स्वरूप 
पढै भु स्वसंवेद्यदष्ञां प्राप्य प्रफाशितः। यावदाक्षयवृ्तिइदेःूएव इंत्यभिधोयते” (३३उदल- 
नौलेमणि ) यदि अनुराग, यावदाथय वृत्ति होकर निजद्ठारा सम्बेदन योग्य वज्ञा प्राप्त होफर प्रकाशित 
होता है, तब उसको भाव. कहा जाता है । स्थल विक्षेष में इस भाव ही महाभावशब्द से अभिहित होता है। 

“मोहनः स दवयोयंत्र सा स्वको द्दोप्ससौष्ठयम्‌ (उज्ज्वल) जिस अधिरुढ़ मह,भ।व में नायक नायिका 
त भाव समूह उदित होते हैं, उस: को मोहन कहते हुँ। मिलन वक्षा'में मोदन का आविर्भाव 

ए है १ ; 

अनन्तर समय विशेष में अर्थात्‌ (भा० १०।४६।३४) “आगमिरयत्रवीर्घः कालेन ब्रज मच्युतः” अति 
सत्यर प्रज में अच्युत का आगमन होगा ।” इस प्रकार भगवदुक्ति. के अनुसार, (भा० १।११।९) 
' यह्यम्बुजाक्षाप्ससार भोः भवान्‌, फुरून्‌ मधून्‌ बा” हे अंरविग्देलोचन ! जब.आप सहद वर्ग फो देखने 
के निमित्त फुरक्षेत्र एवं मथुरा जःतेः थे ।” द रकावासि प्रजादृन्दं के वचनानुसार कवाचित्‌:उन सब को 
देखने के निमित्त/जाते थे, उस समय.जो अनुष द्धः म हामो दन भाव का. अभिध्यात्त कारी पुनः संयोग हुआ 
था, उस से बढ बुद्धि जिनकी है, उस प्रकार होकर, स्व- ममतारपद, आत्मा--आ ङ्धारास्पद, "वह! अप्रबद 
लोलानुगत रप में सम्मत, तद्रूप 'यह' प्रकट, लोलानुगत रप: में सम्मत ।जस से हुं ता है उस प्रकार से वोध 
उन्न सब फा नहों था । किम्तु उभय. फा बोध अभष्न रुप से हुआ था । प्रकट अप्रय.ट रुप पृथक्‌ प्रफाइाइय, 
पृथक्‌ अभिमान द्वय, एवं पृथक्‌ लोलाइय फो. वे सब अपृथक्‌, रुपसे जान. गई थो यह ही कहने का 
तापं है।, , 

अनन्तर, नाम एवं रूप-उस में ( नाएरूप में) उस उस नामरूप विशिष्ट स्वरूप में--अप्रकट 
प्रकाश विशेष में प्रबिए प्राप्त हैं, किसतु, प्रविष्ठ नहीं हैं। कारण,--उभय वस्तु-प्रकट लोला गत, एवं 
अप्रकठ लोलापत-- नामरूप-अभिष्न हैं, भिन्न, वसतु हय का हो एक में अपर बा प्रवेश होता है। अप्रकट 
लोला में जो नित्य प्रेयसी हैं, प्रपर लोला में भो ये सब.हो नित्य प्रेयसी हैं, सुतरां प्रफट. ली लागत प्रयसी 7 
गण का प्रवेश अप्रकट लोलागत प्रेयसी गण में होना सम्भव नहीं है। उभय ही एक हैं। लीला हय फे ऐक्य 
के समय प्रतीत होता है मानों प्रकट. ली लागत. प्रेयसी यं अप्रफर गत प्रेयसी बगं,में, अर्थात्‌ उनके नाम 
रुप:में प्रविष्ट हो गई, हैं ।. 


 नामर्पेः-(भामःच रूपञ्च, तस्मिन इति नाम रपेः इ रुप-- 
हतार + तस्मिनु रपे!) नाम एवं रुप उस में, समाहार दण्दसमास 


भोकृष्णसन्दर्भः ४३१ 
विशेषे प्रविष्टा इव न तु प्रविष्टाः, बरत्वभेदादिप्यर्थः । नामरूप इति समाहारः । तत्र प्रकटा- 
प्रकटलीलागतयोर्नामरूपयोरभेदे दृष्टान्तः--'यथा समाधौ मन्यः इति | समाधिरन्न शुद्धः 
जीवस्येति गम्यम्‌ । तयोर्लोलयोर्भेदावेदने दृष्टान्तः यथाब्धितोये नद्य इति । यथा नद्यः 
पुथिवीगतामब्धितोयगताञ्च स्वस्थिति भेदेन न विन्वस्ति, किग्तूभयस्यामपि स्थितो समुद्र- 
तोयानुगतावेचाविशन्ति, तथा मदनुषङ्गे सति प्रकटामप्रकटाश्च लीलारिथति ताशच भेदेन न 


दान्त वाकय में मुनिगण की समाधि की फथा कही गई है। यह समा'घ शुद्ध जोबकी है, अर्थात्‌ 
निर्विकल्प समाधि है। अशुद्ध जीव को समाधि सघिकल्प होती है, उक्त समाधि ५ज्भ हे ने से वासना-चिक्षेप 
उपस्थित होता है, एवं ध्यान, ध्येय, ध्याता की उपलब्धि होती है । तउजग्य लो लाद्यंदय का दृष्टाग्त रह 
नहीं हो सकती है। प्रकट अप्रकट रूप लीलाइय का अभेद ज्ञापन फा दृष्टार्त,- समद्र सल में जस प्रकार 
नदी प्रविष्ट होतो है।” नदो, जिस प्रकार पुथियो गता एवं सागर सलल गता रिज स्थिति को पदक भाव 
से प्राप्त नहीं करती है, किन्तु उभय स्थान में स्थित होने पर भौ समद्र सलल षी कनगल में प्रदिष्ट होती 
है, उस प्रकार मेरा (श्रीकृष्ण पा ) अनुषज्भ लाभ से ब्रज सुरदरी गण,- प्रब ट अप्रप्ट लीलारिथति को 
भिन्न हप से नहीं जानती हैं, किन्तु मुझ में आविष्ट होती हैं । 

सष्टाग्त एकदेश फा बोघफ होता है, सर्वाश फा नहीं, अतः यह लोलाहय फा अभेद बेदनांश में है, 
अर्थात्‌ लोलाइय का भेद ज्ञान नहीं १हता है, उस अंश में दृष्टाग्त है । सब दिषय ही अज्ञात हैं, इस अंधा में 
उक्त दृष्टान्त प्रयुक्त नहीं हुआ है । जिस प्रकार सुखोन्म्त लोक को बहु नृप्यादद रद्छन्द चेट्टापार लॉक त 
होतो हैं, उस प्रफार पूर्णकाम भर वानर फो बिचित्र सृष्टि काय्यं में (कसी प्रर प.लामिसर्घि नही हे। 
केवललोलाथं हो उनको प्रवृत्ति होतो है । वेदाऱ्त सूत्र ( १।१।३३) 

“ लोकवत्त लोला फंयल्यम्‌'” इसका दृष्टान्त है । जिस प्रकार लीलासुखमग्न भीमगयान्‌ का 

: अस्यानृसन्धान निषिद्ध होकर लोलादेश् से हो सृष्ट्यादि विचित्र काय्यं सम्पादन दणित है, उस प्रकार 
भीकरष्णा दिष्टा ब्रज सुन्दरी गण.का भो अन्य लीला. भेदादि अनुसरधान राहित्य फो जःर ना होगा। व्रज 
सुस्दरीगण,-्रीकृष्णसङ्गः सुख में हो निमग्ना हैं। यह सिद्ध होने पर प्रकटा प्रकट उभय लं ला में हो गोपी 
गण की श्रीक्ष्ण प्राप्ति के निमित्त कारण एकमात्र भाव हो है। उस फो दक्षाया गया है। 

( ग्र सू० २।१।३३) लोकवत्तु ल ला कंवत्यम्‌ ” का गोविन्द भाष्य,-स्वार्था,परार्थ प्रवृत्ति लोक में 
विख्पात है, स्वार्था प्रद्ृत्ति पुणंकाम . भगवानु के पक्ष में सम्भव नहों है, थुति बिर है। परार्था प्रवृत्ति 
भी नहीं हो सकती है, समर्थ व्यक्ति- परानुग्रह हेतु प्रत्त होते हैं, किन्तु जन्ममरणाबि विविध यातना 
प्रदान हेतु प्रवृत्ति नहीं हेती है। प्रयोजन के विना प्रवृत्ति भो नहों होती है, सदंज्ञ भति व्याघात दोष 
होगा । इस प्रकार कथन का समाधान हेतु कहते हैं, 'लोकवत्तु लोला फंवल्यस “दा च्देवाय 'तु' शरवः, 
परि पुणंस्यापि विचित्र सृष्टौ प्रवृत्ति लॉलेब केवला, 'मतु फलानुसरिघ पृषिका । अग्र दृष्टातः लोफेति। 
चष्ठघग्ता्ृतिः। लोक्य सुखोन्मत्तस्य यथा सुखोद्र कात्‌ फलनिरपेक्षा नृश्याद लीला दश्यते तथेश्वररय। 
तस्मात्‌ स्वरूपानम्द स्वाभ।विषयेव लीला । “'देवस्पेव स्वभावोऽयं आरम फार रय फा हति” रूप्डुक शृतेः। 
“तृष्टयादिक हरि नेव प्रयोजनमपेक्ष्य तु । कुरते षे बलानमवात्‌ यथा मत्तरय नत्तंनम्‌ । पूर्णामम्दस्य तस्येह 
प्रयोजनमतिः कुतः मुक्ता अप्याप्तकामाः रयः किमु तस्याखिलास्मनः ।” इति स्मरणाच्च । न चाग्न 
इष्टान्तेनासावंत्रं प्रसक्तम्‌ । विना फलानुसग्धिमानःदोद्र षेण लोलायत इयेतेःवत्‌ स्वीकारात्‌ । उच्छ बास 
प्रश्यास दृष्टान्तेऽपि सुषुप्भादो तदापत्तः । राज दृष्टान्तस्तु, तत्तत्‌ फ्रोड़ा सम्मूतस्य सुश्षस्य 


४३२ थीभागवतसन्दभे 
विदुः, कि्तु मय्येबाविविशुरित्यर्थ: । दृष्टान्तस्त्वयं लोलाभेदावेदनांश एव, न तु सर्व्वा- 
वेदनांशे, (ब्र० सं० २१३३) “लोकवत्तु लोलाकंवल्यस” इत्वित्‌ । तदेवं प्रकटाप्रकट- 
लीलयोहंयोरपि तासां स्वप्राप्तो भाव एव कारणं दशितम्‌ ॥ 

१७७। ततश्राप्रकटलोलायां प्रविष्टा अप यहिशेषणाधिवयेन तं प्रापुरतद््शयकन्यदप्यनु- 
घदति । (मा० १११२१३)-- 

(१७७) “मतृकामा रमणं जारमस्वरूपविदोश्बला; । 
ब्रह्म मां परमं प्रापुः सङ्झाच्छतसहरूश; ॥” ५०३॥ 

अयमर्थः-यथा “भोष्ममुदारं दर्शनीय कटं करोति” इत्यत्र क्रिया खलु विशेष्यस्य कृति 
प्रत्याययन्ती विशेषणानामपि प्रत्याययति | कटं करोति तश्च भोष्ममित्यावि-रोत्या,त्यात्रा[प 


फलत्वान्नोपात्तः॥ ३३॥ 

लोकिक व्यक्ति के समान सृष्टयथं ब्रह्म फो प्रवृत्ति लोलाथं फहनो होगो । दाद्भानिरासाथ सुत्रस्थ 
“तु' शब्द है । परिपूर्ण ब्रह्म की तृष्टयथं प्रवृत्ति केवल लीलार्थं है, बह प्रवृत्ति फलानुरुम्धान पूवक नहीं 
है, इस में दृष्टान्त--सुखोन्मत्तव्यक्ति सुखोद्रेक के कारण--फलानुसन्धान विरत होकर नुत्यादि करता है, 
उस प्रकार परमेश्वर भो लोलाथं सृष्ट्यादि करते हैं, अतएव उनकी यह लोला स्वर पानःदमयी स्वाभादिको 
है । माण्डूषय सरति में उक्त है-“परमेश्वर को लोला समूह स्वाभाविकी हैं। आप्त काम को स्पृहा नहीं होती 
है । स्मृति में बणित है-- 

“जिस प्रकार मनुष्य आनन्वाधिषय से नृत्य करता है, परमेश्वर भो उस प्रकार लोला करते हैं। जब 
ईश्वर) पूर्णानन्द हैं, तब उनका प्रयोजन हो षया है? मुक्त व्यत्तिगण हो आकास होते हैं, अखिलात्मा 
परमेश्वर सुतरां निस्पृह हैं। मत्तता दृष्ट,म्त से ईश्वर में असावज्ञ दोष नहीं होगा | फलानु सन्धान के विना 
केवल आनस्दोद्रेक से काय्यं करने पर उक्त दोष नहों होगा । उच्छास प्रश्वास दृष्टान्त प्रयुक्त नहीं होगा, 
कारण--उस में ज्ञानाभाव है, राज दुष्टाम्त भी त्याच्य हँ, फ:रण-- ३ में रुख का फलत्व है । ३३। (१७६) 

घाम, परिकर, स्वरूप, नाम, एवं भाव को एकता फे कारण--प्रफट लोल के अवसान में लोलाइय 
का ऐवय सुप्रसिद्ध है। उक्त अप्रकट लीला में प्रविष्ट गोपी गण ने (जस प्रकार विधेषण आधिवय से श्रीकृष्ण 
= os या, उस फो दर्शाने के निमित्त श्रीकृष्ण प्राप्ति प्रसञ्चका उत्थापन करते हैं । भा० ११।११।१३ 

“मत्कामा स्मणं जारमस्वरूपविवोऽबलाः | 
ग्रह्म मां परमं प्रापुः सङ्चाच्छतसहरूशः ॥ 

मत्‌ स्वरूपाज्ञानवती सत्‌ कामा अबलागण ने जाररुप में प्रतीत रमण परम ब्रह मुझ श्रीकृष्ण को 

प्राप्त किया । उनके सङ्ग से अपर शत सहस्र जन भो मुझ को प्राप्त किये हैं। 
! प्रस्तुत प्रकरण को व्य।श्या- श्रीजीव गोस्वामो चरण ने तर्वांश को प्राघाग्य देकर की है, षार ण- 
लोलांधा आघाग्य से व्याइया करने पर समाजिक जनगण की सहसा प्रतोति नहीं होगी । पूर्व अनुच्छेद में 
लीला, स्वरुप, धाम, परिकर प्रप टा प्रकट प्रकादागत भाव प्रभुति फी अभिन्नता का प्रति पादन आपने किया 
है, श्लोक को व्याएयां करते हैं-इलोक का अर्थ इस प्रकार है । अर्थात्‌ श्लोकोक्त 'रमणं जार! इत्याद्रि 
बारका अर्थ इस प्रकार होगा । जिस प्रकार ' भोष्ममदार दद्षंनोय ब ठं फरोति” 


शौकरृष्णसन्दर्भः ४३३ 
प्रतीयते, विशेष्यञ्चात ब्रह्मं व, स््वंविशेषणाश्रयणीय-परमवस्तुतया तेषु विशेषणेषु तरया- 
भेदेनानुगमात्‌, (छा० ६२।१) "एकमेवाद्वितीयं रह्म” इति श्रुतेः । परममित्यादोनि तु 
विशेषणानि तदभिन्नत्वेशप प्रतिस्वं भेदकस्वात, (छा० ७२६२) “स एकधा भर्वात दविधा 
भवति” इत्यादि श्रृतेः। तदेवं स्थिते क्रमोऽप्यत्राथिक एव गुह्यते, (भा० १०२४२६) 
“पच्यन्तां विविधाः पाकाः” इत्यादो “सख्बंदोहुश्र गृह्यताम्‌” इतियस्‌ “अग्निहोत्रं डुहोति 
यवागू पचति” इत्यादिवच्च । ततश्च एवं पुर्व्वोक्तरीत्या ता अबला इ ह्य प्रा पु: तच्च परमं 
भगवद्रूपं प्रापुः, “परमं यो महद्ब्रह्म” इति सहर्ननामरतोत्राट, (वि० पु० ६।७।७५) “शुभः चयः 


भयङ्कर प्रशारत वरदान योग्य कट प्रस्तुत कर रहा हे, इस वादय में करोति किया, रि शोष्य रप पट 
को प्रस्तुति प्रतोति सम्पन्न कर युगपत्‌ विधेषण--'भी व्म उदार दानी यं’ भयर, प्रह हत, र्नो य, पदद्रय 
की प्रस्तुति का प्रत्यय भी कराती है, अर्थात्‌ जो कट प्रस्तुत किया जा रहा है, यह कोद्श है? वह भयद्धुर 
इत्यादि रूप है। उस प्रकार यहाँपर श्रीकृष्ण ने फहा-- 

गोपीगण ब्रह्म को प्राप्त थिये हैं, उक्त वाक्य में ब्रह्मा ही विक्षेप्य हैं, सवं विशेषण का आशय भृत 
होने के कारण, एवं परमवस्तु होने से उक्त विश्ञेषणों के मध्य में उक्त शब्द फा प्रत्यय अभेद रूप से हो 
होता है । जिस प्रकार छान्दोग्य उपनिषत्‌ में उक्त है--''एफमेवाहितोयं श्रह्म” हो अह्ितीय इह हैं। 
* परमसु” इत्यादि विज्षेषण-दिक्षेष्याभिक्च होने पर भी अर्थाधिदय वदतः भेदक हुआ है, जिस प्रकार 
छान्दोग्य भुति है--' स एकधा भवति द्विधा भर्वात' वह एक प्रषार होता है, दो प्रफार होता है । उस 
प्रकार स्थिति होनेपर पाठ क्रम से अर्थ क्रम बलवान्‌ है, इस नियम से आथिक पाठ हो ग्रहणीय है। जिस 
प्रकार भा० १०।२४।२६ में उक्त है--“पच्यन्ताँ विदिघा: पाबा: ॥ 

“सर्व दो हश्च गृह्यताम्‌” उस प्रकरर प्रश्‍तरथ में भो जानना होगा । उक्त श्लोक की वंध्णव तोद्णी- 
“महेन्द्रयागादप्ययं रखोदिशेषतः सम्पाद्य इत्याशयेन तहि'घदिकेषमुपदिवाति-५च्यःता'सत र तुभिः। 
पाकाः पचनोया, अन्नव्यञ्जनादयः । सुपा व्यञ्जनानि, आदि इ.ब्देन गृहीतानामपि संथार।दीनां पृथगुक्तः 
प्राचुय्यपिक्षया । सर्वदोहस्य विवरणं, यथा हरिवशे-"5रात्रः चव सःदोहः रुदंघोषरय र्‌हघताम्‌ ॥ 
अन्यत्तेः। तत्र भुत्या आद्यन्त धाब्दभवणानुरूपमित्यर्थ:। वोहस्य- दुग्धस्य अर्थतः प्रयोजनं अर्थवशात्‌ 
प्रथमत इत्यर्थः । स्वामिटीका- सूपं-मोदगम्‌ । पायसं केवले पयसि दवम्‌ । संयावादयो गोधुमा दि 
विक्रियाः। क्रमदचसूपपायसयोः भुत्या वोहस्यार्थतो, अग्येषां पाठतः ॥ अग्निह्‌ त्नं जुहोति-- यवागूः 
पचति’ इस प्रयोग के समान ही पाठ क्रम से अर्थ क्रम ग्रहणोय है। 

अतएव प्वोक्त रीति से श्रीकृष्ण ने कहा-अबला गोपोगण ने ब्रह्मा को प्राप्त पिया है, इस वादय 
में प्राप्ति का वेदिष्टय व्यञिजत हुआ है, प्राप्त दस्तु की प्राप्ति बया है? दस्तु प्राप्ति द्विविध है, अप्राप्त वस्तु 
`को प्राप्ति, ह्मतवस्तु को प्राप्ति । 

यहाँ नित्य प्रेयसी द्रजसुग्दरी गण को कृष्ण प्राप्ति कौ ब दा यणित है, गोपोगण कौ एष्ण प्राप्त 
इस के पहले नहां हुई है, अथदा प्राप्त वस्तु का अपहरण हुआ हे, ऐसा नहां । अप्रकट लोला में भरी कृष्ण 
के सहित नित्य संयोग फा वर्णन इस फे पहले हुआ है, “रनेहोमूद पनः” रद से प्रकाश है !(फ “भक्त दशः 
पुरुपः" श्री पण) भत्तिः पूर्ण हृदय सत्त रहते हुँ। कभी एप्ण व्यिंगन्हो हे ता हैं। रिथति यंसो होने पर 
सम्प्रति प्राप्ति कौ फथा अलग्न होती है ? ॥ 


४३४ थीभागवतसन्दभे 
रवचित्तस्य सव्वंगस्य तथात्मनः” इति विष्णुपुर।णारच। तादशं तञच मां क्ृष्णास्यमेव 
प्रापुः, “नराकृति परं ब्रह्म” इति पुराणवर्गात्‌, ( गी० १४२७) “इ हणो हि प्रतिठाह्‌स्‌” इति 
श्रीगीतोपनिषद्भूघः । तद्रूपस्येव स्वस्य प्राहिस्तासु स्वयमेव श्रीभगवता प्रोक्ता (भा० १०४७६) 
“अय्यावेश्य मनः कृष्णे विमुक्ताशेषवृत्ति यत्‌ । 
अनुस्मरन्त्यो मां नित्यमचिरास्मामुपंष्यय ॥ ५०४ ॥ इति, 


प्रेम फी पराकाष्ठा जो महाभाव है, उस में ्ीव्रजसुन्दरीगण सतत विराजत हैं, अतएव उनके पक्ष 
में भीकृष्ण वियोग नहीं हो सकता है एवं श्रीकृष्ण के सहित भी उन सब फा.वियोग होना सवथा असम्भव 
हे, ्ोएष्ण प्रेमवश हैं, पर्व प्रन्य में इस पा प्रति पादन हुआ है । ऐसा होने पर भीकृष्ण प्राप्ति फो सुप्रसिद्ध 
कथा क्यों हुई ? सु प्रसद्ध कृष्ण बिच्छेद वर्णना का अपलाप भो कंसे हो सरुता,है ? 

उत्तर में दक्तध्य यह है कि- प्रियके हृद्य में प्रिय का विच्छेद भी नहीं होता है। प्रेम का काय्यं 
प्रियतम फा अनवरत अनुभव होना, मम इस अनुभव से प्रेमी को वञ्चित नहीं करता है, अतएव अवरथा 
ऐसी होती है--“बाहिरे विष उदालाहय, भीतरे आनः्दम् य” उक्त अनुभय- दाह्य आणभ्यन्तर भेद से 
हिविध हैं। संयोग दियोग में प्रेम फो स्थिति होती है, संयोगावस्थामें बहिरिग्ट्रिय द्वारा रियानु३ ब होता है, 
वियोगायस्या में अर्न्तारन्द्रिय में (प्रयानुभव विद्यमान होता है। 


४ चित्त फाडि तोमा हैते विषये चाहि लाग। इते 
यत्न फरि नारि षाड्वारे। 
चाहि यारे छाड़िते सेइ शुबा आहे चित्ते 


कोन रीति ना पारि छाड्ति । (चे० च० मध्य-१७) 
उक्त प्रमाण से अप्राप्त अथवा हूतयस्तु भीकृषण' नहों है । किन्तु रसास्वादनाभिलाय से प्रातीतिक 
वियोग हुआ था। वहिः प्रकट रूप में पुनः प्राप्ति हुई थी । अथवा-अन्तरानुभव वस्तु- ब्रह्म हैं, 
वियोगादस्था में ब्रह्मवत्‌ मानसानुभदगोचरोमूत जो शफु'ण थे, वह थीक्कृष्ण बहिः प्रब ट रूप में प्राप्त 
हुये थे, इस प्रकार उक्त कथन का तात्‌ पय्यं भी हो सकता है। 
बह फिस प्रकार है ? “परमं सगबद्रूं प्र,पुः'' परम भगवद्रूप है, वह किस प्रकार है ? भीकृष्ण नाम 
से विश्यात स्वयं भगवान्‌ स्वरुप में हुँ, उन्होंने उक्त स्वरूप मुझ फो ही प्राप्त किया है । सहस्र नाम स्त्रोत्र 
में उक्त हे-“परमं यो महद्ग्ह्म'' विष्णु पुराण में लिखित है-“शुभाथयः स्वचित्तस्य सवंगस्य तथात्मनः” 
उस प्रकार भीष्ण को हो उन्होंने प्राप्त किया, कारण--में नराकृति परभ ब्रह्म हूँ । पुराण समूह में लिखित 
हे-"नराङति परं ब्रह्म” गोता में (१४.१७) उक्त है--भ्रह्मणों हि प्रतिष्ठाहम्‌” उक्त नराकति पर ब्रह्म 
अ स्वरुप खोषुरण फो प्राप्ति उनसब की हुई थो, उ सफा कथन ह्दयं भयवानु ने हो भा० १०।४७।३६ 
किया है 

“मय्यावेइय मनः कृष्णे विमुक्ताशेषदृत्तियत्‌ । 

» अनुस्सरन्त्यो मां नित्यमचिरारमामुपंष्यय ।” 
 ) बृहत्‌ क्रमसस्दर्भ । “न'वेतावःतं कालं किमस्माक मनः सन्निकर्षो नासीत्‌, त्वयि दूरस्थ एव स जात 
'स्तदा शातम्‌, पुनरस्माशं साक्षःप्त भविष्यतोति कृत्वा ऽतारणा एव भवता क्रियते, इत्याद ङ्ह 
'सव्यावेश्येत्यादि मयि कृष्णे मन आवेडय विधूताशेष बृत्ति यथा स्यात्तया,यन्मामनुस्मररत्यो नित्यमवाप्स्यत- 
अबाप्नुवतू, विभक्ति विपरिणामः, तदचिरात्‌ चिरमततीति चिरात्‌, तञ्चिरकाल न भविष्यति, साक्षात 


क्र 


श्रीकृष्णसन्वर्भः ४३५ 
(भा० १०३२।४४) ~ “मयि भक्तिहि भूतानाममृतत्वाय फल्पते । 
दिष्टया यदासीन्मत्स्नेहो भवतीनां मदापनः ॥” ५०५॥ 

इति च । अथ तादृशश्च मां भावविशेषसम्यलितमेव प्रापुरित्याह (भा० ११।१२।१३) “मत्‌ कामा 
रमणं जारमस्वरपविदः” इति 'रमण'-शब्देनात्र पिरे दोरयते, 'नग्दन/-शबदेन ५ इव रुढचा 
योगिकरवबाधात्‌ । यथा “मिन्नानग्दन'-शब्देन मिह्रापुत्र एवोच्यते, न तु मित्रापतिः, 
सित्रारमण'--शब्देन च मित्रापतिः, न तु मित्रापुत्रः, तहृदन्नापि। कोषमते च “रमण'-शब्दः 
पंत्यावेव रूढः, “प्टोलमूले रमणं स्यात्तथा रमणः प्रिये” इति विश्वप्रकाशात्‌ । रत्रीजाति- 
सम्बन्धे सति 'रमण'--शब्दचत्‌ 'प्रिय'-शब्देन पतिरेवोच्यते, तथेव प्रसिद्धेः, “धयः प्रियः 


संयोगएव सःप्रति भविष्यतीत्यर्थः ।.आन्‍्तरेण संयोगेन 'नरयमधुना मालम्भःत एव भवत्यः, किन्तु स्वरितं 
साक्षात्‌ संयोगश्च भविष्यतो वापयाथंः॥।'” 
बया अभीतक हम सव का मनः संयोग नहीं था? तुम दुर, मे रहने से ही मनः संयोग हुआ ? पुनर्वार 

साक्षात्‌. फ!र नहों हेया, इस प्रफार प्रतारणा कर रहे.हो, इस प्रकार अभिप्राय, को जानकर कहते हैं, मुझ 
कुष्ण में मनः आग्ष्टि होने पर अशेष, वृत्ति; विधूत हो.गई हैं, अनुस्मरण जब होता है; तब नित्य प्राप्ति 
सुनिश्चित है, विर्भाक्त दिपरिणाम के हारा अर्थ हुआ है। दह प्राप्ति अचरत्‌ है, चिरमतहोद--च्रात- 
उक्त प्राप्ति हेतु विलम्ब नहीं होगा, सम्प्रति हो साक्षात्‌ संयोग होगा, यह अभिप्राय है। आरहर फा 
संयोग तो नित्य ही है, पिन्तु सत्यर साक्षात्‌ सयोग भो होगा। यह वावयाथं है । भा० १०।८२।४४ 
में उक्त है -- ड 
“व्यि भक्ति हि सूतानाममृतत्वाय कल्पते । . 
दिष्टघा यदासोग्मत्‌ स्नेहो भवतीनां मदापनः॥” 

वृहत फरमसन्दर्भ- ननु मृतानामेव,खत्यियं व वरया नतु भव्दुपरि दंदाधिकारः, नाप दयं भूत मान 
इत्पाशङ्कघाह-मयि भक्तिहुत्यावि॥ मयि भोकूष्णे भगवति मुतानं प्राणिनां भक्त अमृत बाय मोक्षाय 
कल्पते, मोक्षाकाङ्क्षिणा भक्त; मेंक्षवत्वाड्रीब ते;। भव्तीनां सूर रिश्न,णां पुन मय यत्‌ रनेह आसोत्‌, तद्‌ 
दृष्टया भाग्येनैव । कोशः ? सदापनः, मां प्रियत्येन: प्रापयतीति तथा । भक्ति स्नेह्य रयं विशेष. भात्तिः 
कदाचिन्मोक्षमपि प्रापयतीति, स्नेहस्तु,मामेव, अतो मत्‌ प्राप्तिः शाइवहो । $ 

दैवाधीन प्राप्ति तप्राप्ति होती. है, यह व्यवस्था तो साधारण कर्माधीन जोदों के पक्ष में है, फिम्त 
आप के ऊपर दैवाधिकार तो - है;ही नहीं; हम'सब भो मृतारमा नहो है । इस प्रकार आइ;खु:षःर प हते हैं।- 
मयि भक्ति हि। में श्रोकृष्ण रूप भगवानु हूँ । सुश में भत्त- मोक्ष प्रद है, मोक्षाभिलाषी की मुक्ति होती 
है, किन्तु सूतानुकम्पापरि पूरित स्वरूप आप सब को रेरे प्रति जो स्नेह हुआ है; वह स्नेह भाग्य से ही 
हुआ है । वह.फंसा है.? मदापन है, स्नेह. मुझ को प्रियरूप में प्राप्त कर/बेगा। भक्ति एवं स्नेह में यह 
बिशेष है-भक्त कदाचित्‌ मोक्षव होती: है, स्नेह किन्तु मुझ षो प्राप्त प राता है । अतः मेरी प्राप्ति तुम 
सब .के पक्ष में शाइवती है । 

अनन्तर उक्त प्रकार भाव सम्बलित मुझ को हो उन्होने प्रप्त किया है। उस फो “भा० ११।१२।१३ 


में कहा है-- 


४३६ शोभागवतसन्दर्भे 
पतिभेर्ता” इत्यमरकोषाच्च । पतित्वं तूहाहेन कग्यायाः स्वीकारित्वमिति लोक एव, भगवत 
तु स्वभावेनापि दृश्यते, परमव्योमाधिपरय महालक्ष्मीपतित्वं ह्यनादिसिद्धा्मात । 'जार'- 
शब्देन सव्वंत्रोपपतिरेवोच्यते,--“जारस्तूषर्पातः समो” इत्यमरकोषात्‌ । उपर्पतत्वञ चा-- 
धर्म्मेण प्रतीयमानत्वम्‌, यथोपधम्मत्वमधम्मे धर्म्मायमानत्वमिति, उभयत्रापि 
वेदविरुद्धत्वात्‌ । तदेव “जारः पाप-पतिः समौ” इति त्रिकाण्डशंषः । ततश्च जारत्वं रमणे 
नास्ति, रमणत्वञ्च जारे नास्ति, धर्स्मोपधम्मयोरिव द्रव्यस्य स्वामिचौरयो रव च विरुद्ध 
वस्तुत्वादिति स्थिते“द्नह्म मां परमम्‌” इतिवर्नेकाधिकरणरवं जाररव-रमणरययोः सम्भवति । 


“मत्‌ कामा रमणं जारमस्थरूप बिदोऽवलाः । 
ब्रह्म मां परमं प्रापुः सङ्काच्छत सहल्लशः॥” 

यहाँ “रमण' शब्द से पति का बोध हो होता है, “नन्दन” हाग्द से जिस रुढ़ि बृत्ति से पुद्र का ही 

योध होता है, किन्तु आनग्द रूप योगिक अर्थ लब्घ पति का बोध नहीं होता है, रूढि वृत्ति योगिक वृत्ति 
फा बाघक है । जिस प्रकार “मित्रानन्दन” द्वाब्द से मित्रापुत्र का बोध होता है, किन्तु मिन्नापति का बोध 
नहीं होता है उस प्रकार 'मित्रारमण' शब्द से मित्रा पुत्र का बोध नहीं होता है, उस प्रकार ही यहाँपर 
अर्थ बोध करना होगा । विइवग्रकाश कोष कार के मत में “रमण शब्द पति में ही रूढ़ है, “पटोलमूले 
रमणं रयात्‌ तथा रमणः प्रिये” सत्री जाति फे सग्बन्ध में 'रमण' शब्द जिस प्रकार पति बा बोधक हैं, उस 
प्रकार उसके सम्बन्ध में 'प्रिय' दाब्द भो पति का ही बोधक है, प्रसिद्धि उस प्रकार हो है। “धवः प्रियः 
पति भत्ता” अमर कोष फार को उक्ति है। 

किन्तु लोक में ही पतित्व फा व्यवहार-उद्दाह विधि से कम्या का स्वीकार करने पर होता है, 
भगवान्‌ में स्वभाव सिद्ध रूप से भी ही होता है। परम व्योमाधिपति का महालक्ष्मी पिव अनादि सिद्ध 

हो है। भानुष्ठानिक नहीं है । 

'जार' दाब्द से सर्वत्र उपपति फा बोध होता है। अमरकोष फार फे मत में जार एवं उपपति 
समानायंक है, उपपतित्व अधर्म में घमं आन होने से ही होता है, जिस प्रकार अधर्म में धर्म भान होने से 
उपधं शब्द फा प्रयोग होता है । उप धर्म--एयं उपपति- वेद विरुद्ध होने के कारण घर्म नही है, मनो 
विलसत घमं है। त्रिकाण्ड शेप में भो लित है--'जारः पाप पतिः समो जार एवं पाप पति समानार्थ 
वाचफ है । अतएव जारत्व रमण में नहॉ है, रमणत्व भो जार में नहों है, धर्म एवं उपधमं--'धमरूप से 
प्रतीय माने का जिस प्रकार एकत्र सम/वेश नहीं होता है, द्रव्य का रयामी, एवं चौर का एकत्र समावेश 
नहीं होता है, कारण--वे सब विरुद्ध धर्म हैं। उस प्रकार परम ग्रह्म--'मुझ को? प्राप्त किये हैं, "ब्रह्म मां 
परमम्‌ जिस प्रकार अधिरुद्ध धर्म होते के कारण एकाधिकरणरव है, उत्त प्रफार-'जारत्व एवं रमणत्व' 
का बिरद्ध घमं होने के फारण एकत्र अदस्थान असम्भव है १ 

तज्जन्य प्राणाधिकारिणी गोपाङ्धना फे कृष्ण सम्बन्ध का समाधान करते हये जार एवं रमण विशेषण 
याचक दाब्ददय प्रयोग के हारा अर्थाधिषय फो दशते हैं, ॥ र 


अक्षराधिवय से अर्थाधिवय होता हैं, जार फहने से 
ही रमण का बोध होता है, तथापि रमण म्द फा प्रयोग किया गया, बह अधिक पद a | ‘bis 
पद को साथक करना आवश्यक है, अतएव प्रयत्न के हारा उपपादन होने से वह प्रातीतिक होता है। निज 


स्वरुप पाक्ति योग माया के हारा आत्मविस्मृति सम्पादन करवाकर नित्य पति होकर भी उपपति हये हैं, 


थोफ़ृप्णसन्दभः ७३ ४३७ 
तस्मावधिकारिणीनां तासां विशेषणभेदेन तदृद्र्‍यं समादधत्‌ तदथंडचेकरय वारतदतवमग्यरय 
स्ववास्तवत्वं दशंयति--“मतुकामा रमणस्‌'इति'जारमस्वरु पविदःइत्याग्याँ तत जारत्वस्येव 
प्रातोतिकमात्रत्वाववास्तवत्वं स्वाभिभिरङ्गीकृतं नान्यस्य, “जारबुडिवद्यमपि” 
इत्युक्तत्वात्‌ । स्थापयिष्यते च तदिदभर्माभिरुत्तरत्र। ततश्चायमर्थ:-- स्वरूपं मत्चित्यप्रेयसी- 
रूपत्वमजानन्त्यो जन्मादिलीलाशक्तथा विस्मरन्त्यो मां जार प्रापुः धम्मंविरुद्धतया 
प्रतीतावपि रागातिशयेन जारतयापि स्वीकृतं प्रापुरित्यर्थ: । तथा ततृप्राप्ार्वाप 'मदफासा:' 
इति, (भा० १०२६।३२) “यत्‌ पत्यपत्यसुह्ददामनुवृ त्तर द्ध”! इत्यादिरीत्या माय कामोऽभिलाध- 
विशेष:-कथमन्यत्र पतित्वं स्वप्नबद्दिलीयेत, श्रीकृष्ण एव पतिरवं जाग्रह्दाविभंवदित्देवंरूपो 


एवं रसिक शेखर थोक्रष्ण, रसास्वादन परिपाटी रिश्षेष घा विस्तार किये हैं, । प्रयत्न निष्पन्न हेतु 
जारत्व अवास्तव है, रमणत्व वास्तव है, इसका प्रदर्शन “मत्‌ कामा रमण जार! इलोक में हुआ है । अर्थात्‌ 
रमणत्व वास्तव है, जारत्व--बवास्तव है । 'मत्‌ फामारमणमू! 'उ रमरवर पदिवः' वादय द्वय के द्वारा हो 
वास्तव अवास्तव अर्थ प्रतीत हुआ है । जारत्व ही प्रातीतिक होने फे पारण अवास्तव है, अर्थात्‌ 'पोगमाया 
सुपाधितः” रीति से अघटन घटन पटीयसी निज चिच्छुक्त के हारा उस प्रफार जारभावोय परदे फा 
सुजन किया गया था, वह असमोद्धवं आस्वादन कोतुक के निमित्त हो हुआ था,अतएव आवास्तय है, स्वामि 
पादने भी “जार बुढ्घापि सङ्गता' की टोका में “जार बुद्धि वेद्यमांप! कह कर जार भाव को अवास्तव कहा 
हैं। इस के बाद अग्रिम ग्रन्य में निपुणता पूर्वक उसका प्रवद्दांन भी करेगे । अतएव “रमण जार मां प्रापुः" 
वाक्य फा यह हो अथं है। 

'अस्वरूप विदः” व्रजाङ्गनागण-मदीय चिच्छूक्ति के प्रभाव से मवोय नित्य प्रेयसी स्वरूप को 
विस्मृत होकर--अर्थात्‌ लोला सम्पादन कारिणी मदीय द६छ/क्त के द्वारा नित्य प्रेयसी दगंका उन्मा 
लोला संघटित होने पर मुझ को नित्य परमग्रिय को जार रुप से प्राप्त किये । 

नेष्टा यदद्भिनि रसे कविभिः परोढा तद्‌ गोकुलाम्बुज दक्षा फुलमन्तरेण । 
आशंसया रस विघेरवतारितानां कंसारिणा रसिकमण्डल धोखरेण” (उज्ज्वल) 

लौकिक रसक्षास्त्र में 'परदाराननाभिगच्छेत्‌' परदारगमन न करे, निषिद्ध होने फे कारण ओपपत्य 
पापावह है, अतः ओपपत्य का समर्थन नहीं हुआ है, किन्तु वह ओपपत्य अर्थात्‌ जार भाव--प्रजीय 
गोपाङ्खनागण व्यतीत है, निन्दनीय है, द्रजसीमन्तिरी गण का जार भाव ही है, ओर इलाघनीय एवं सर्वत्र 
सर्वदा अभिवन्दनोय जार भाव के विना वजोय उत्तमा भक्ति 'अन्याभिलाषिताशून्यं ज्ञानफमधिनात्ृतम्‌ । 
आनुकूल्येन छृष्णानुश्षीलनं भक्तिरत्तमा” नहीं हो सकती है, दिषय वैराग्य थरीक्रष्ण में असमोद्धवं तृष्णा 
एवं मदीयत्वेन तन्मयता से सेवा इस से ही सम्भव है। 'न पारयेऽहं निरवद्य संयुजां” यह भोकृष्णोक्ति है। 
अतएव अलौकिक पारफीयरव में हो परम रसोत्पषंत्व है। अतएव उद्दाम तृष्णा, प्रबल आसत्ति, से ही जार 
बुद्धि से भी स्वीकृत परम ब्रह्म रूप कान्त श्रीकृष्ण को नित्य भ्रीरृपिणो नित्य प्रेयसी ग्रजाञ्चना 
गणों ने प्राप्त किया। यह है -- 

“मत्‌ कामा रमणं जारमस्वरूप विवोऽबलाः ब्रह्म मां परमं प्रापुः ” पद्य का अथ । 

उस प्रकार जार भाव से प्राप्ति में बुद्द म्य लालसा ही एकमात्र कारण है, उसफा कथन उक्त 

इलोकस्थ 'मत्कामाः दाब्द से हुआ है, भा० १०।२९।३२ में उक्त है- 


४३८ शरोभागवतसन्दभ 
यासां तादृश्यः सत्यो रमणरूपसेव मां प्रापुरिति। एतवर्थमेच पुथक--कृ(य तासां विशेषणाभ्यां 
सह स्वविशेषण--ृयं मदकामा रमणम्‌? इति, 'जारमस्दरु पिबः इति यथायोगं न पठितम्‌, 
त तु 'ब्रह्म मां परमम्‌’ इत्येभिः सह कृतस्‌ । तदिदं स्वेघु तदीयरवीयारचं प्रष टयितुर्माप तासां 
प्राथेनापि दृश्यते। यस्मात्‌ (भा० १०४७२१) “अप बत म धुपुर््यामाय्यंएत्रोः घुन।रते'' इत्यत्र 


'यतुपत्यपत्यसुहृदामनुदृत्तिर द्ध! स्त्रीणां स्दधमं इति धर्मविदा त्वयो क्त्‌ । 
अस्त्वेवमेतदुपवेश पदे तवयीहे प्रेष्ठो भर्यास्तनुभृतां किल ब.घुरात्मा ।"' 

टोका-र्भाप च यदुक्त पत्यपस्येत्यादि त्यया धर्म वदेति से पहात्स्‌, एब्मेतदुपदेशानां पदे दिषये 
त्वस्येवास्तु । उपदेश पदरचे हेतुः ईश इति विविदया वाक्येन र वोपदेशानामीङ,परत्वावगमादिति 
भावः । ईश्वरत्वे हेतु: आत्मा विल भवानिति । भोग्यरय हि सद॑स्य भोक्ता 3 स्मंवेश इत्यत: प्रेष्ठो बन्धुश्च 
भवानेवेति सबं बन्धुषु करणोयं वय्येवारिरवर्थः। अथवा यदुक्त मेतदुपदेश्ञःदे तदृ गोचरे पुरषःस्तु नाम 
त्वाय तु इशे स्वामिने सत्येवस्‌ । काषषा नव मित्यर्थः । यतस्तनुभूतां त्यभात्मा। फल रूप इति। यत्ता 
यदुक्त पत्यादि शुश्रूषणं धमं इति एवमेतत्‌ रवय्येवास्तु । कुत उपदेशप्दे शुश्रूषणीय वेन उपदिइयमानानां 
पत्यादीनां पदे अधिष्ठाने । कुतः ईशे । न होइघराधिष्ठ;न॑ (वता षोऽ पतिपुत्रादनमिति । अभ्यत्‌ 
समानमु । भलमति विस्तरेण । 

तुमने जो फुछ कहा है, वे सब ठोक हो हैं; कारण तुम तो धर्म वेत्ताओ में वरिष्ठ हो, तब ही तो 
तुमने पति पुत्र प्रत को. सेवा में आत्म नियोग करने के [न।मत्त उपदेश दिया । किन्तु यह उपदेवा तुम्हारे 
चरण में हो सफल होकर रहे, उपदेश स्थान तो तुम हो हो, कारण तुम ईश्वरः हो अध्यक्ष हो स्वामी 
हो, कारण--समस्त उपदेश वाष्यो का परय्यंवसान ईइथर मे हो होता है, अर्थात ईश्वर कौ: परिचर्या से सब 
फी परिचर्ग्या सु'ठु रूपण सफल हं ती है। क्यों तुम इंदवर हो, सुनो, शुननेमें आया है;भाप तो आत्मा हो, 
रे हो, वधु भौ हो। समरत भोग्य वरतु फा भोक्ता आत्मा हो है, अतः निखिलारभाइप ईक्ष ही भोक्ता 
हैं, आप तो प्रे हो, बग्धु भो हो, अतः समस्त बरघुयो की जो परिचर्य्या करणो हे, वह. तुम्हारे परिचर्र्या 
में मिलित हो ज य, । 

अयवा धर्मोपदेश सम्‌ह- धर्मोपदेछ्ठा तुस रहते हुये अन्यत्र कहाँ सफल होगे । हम. सब सतो हैं, और 
घरमज् फे पास हम सब धमं जिज्ञासु भो हैं, अतएव तुमने धमंज्ञ होकर जो कछ कहा है, बह ठौफ है, किन्तु 
तुम तो हमारे धर्मोपदेष्टा नहीं हो, किन्तु »प तो आत्मा हो न, प्रिय को छं इकर कस फी सेवा करें। 
अपया तुमने जो कुछ उपदेश दिया है, व्ह तुम्हारे सम्पात पुरष में विनियोग होना ठोक है, किन्तु तुस 
तो ईश हो स्वामी हो ट्म रहते हुये पति पुग्रादि की परिचर्या थी कथा हो हो नहीं सकती है, कारण, तुम 
शरीर धारियो फा अ त्मा हो फल रुप प्रीति स्वरुप हो । अधवा, ठुम्ने तो पह ही बिया है, 'पति की सेवा 
करना ही स्त्री धर्म है! यह उपर्या तुम्हारे में हो अन्वित हुता है, कारण- सेश्य रूप से उपदिष्ट जितने भी 
पति प्रति हैं, उन सय में तुम हो तो हो, षारण, तुम ईश्वर हो, ईईवर अश्ट्ठान के बिना पाति पुत्रादि 
नाम से किस का यं घ होगा? इत्याद रीति से मेरे प्रति तुम रब या काम--अभिलाष विशेष है,अन्यत्र 
पतित्व फंसे सम्भव होगा, बह तो स्वप्नचत (विलीन हो जायेगा? अर्थात जागतिक पतिस्व--र्वप्न दुष्ट 
पदःथं के समान हो है, फिन्तु श्रीकृष्ण में हो जो पतिस्थ है, वह जाग्रत अवस्थास्थित पदार्थ के समान 
नित्याविभूत हैः। ® 


_ सती वृस्दाराधित चरण ग्रजसीमम्तिनोगणने नित्य पति रूप मुझ फो रमण रूप में प्राप्त किया। 


धोकष्णसन्दर्भः ४३९ 
तदीयात्य एव स्वाभिमति व्यज्य तत्र च 'किङ्रीणाम्‌' इत्यनेन देन्यात्‌ पुनस्तदपलाप्य 
पुनरुतुकण्ठया (भा १०।४७।२१) “भुजमगुरुसुगर्धम्‌” इरय। दिना रपह्टत येव स्वोयारवेन रदेषु 
तदीयस्वीकारस्याभिकाङक्षाःच्यडना धोराधादेव्या कृतेति हि गग्यते । देन्यड्चात्र पतित्व- 
' कासनायामपि' (भा० १०२२1१५) “श्यामसुग्दर ते दास्यः" इ'तवद्गग्यम्‌ । स्पष्टडच तत्‌- 


इस प्रकार समोचोन अर्थ है। इस अभिप्र.य को व्यक्त करने के निमित्त हो उक्त यावय में अपने फो 'मत्‌ 
कामा रमणमु' 'जारमस्वहपविबः' विशेषण द्वय से व्शिदित कर प्रकाश किया हे, किन्तु 'दह्म सा परमम्‌' 
पद का पाठ उसके साथ नहीं किया है, व्रजाङ्गना गण भीक्ृष्ण ५१ निजी प्रेयसी हैं, भर कृष्ण भी उनके 
निज नित्य प्रिय हैं। “रियः कान्ताः फा'तः परमः पुरुष:' ब्रह्मा जीने प हा है । उक्त तडीयस्थीयात्व प्रकट 
करने के निमित्त द्रजाङ्गनागण की प्रार्थना भो देखने में आतो है, फार ण--भा० १०।८७।२१ में उत्त है- 

“अपि वत मधुर्रर्पामाय्यंपुत्रो$धुनारते , 

स्मरति स पितु गृहान्‌ सोम्य बन्ध्‌ श्रः गोपान्‌ । 

ववचिदपि स कथा नः किद्कूरोणां गृणीते । 

भुजमगुद सुगन्धं मुध्न्ये धास्यत्‌ कदा चु ॥! 

. ८ वृहत्‌. क्रमसन्दर्भ-निराकाइक्षतां. प्रतिपादयन्ती निराकाङ्क्षमिव गच्छःतं तं मत्वा पुनराह्‌ अपि 
चतेत्यादि । अपि सग्बोधने, प्रश्ने वा, बत. खेदे । हे सौम्य ! आय्यं ५त्रो वऊ-राज पुत्रोऽधुना मधुपुर्य्यामास्ते, 
कि ततोऽपि दूरं गत इत्यघुना शब्द द्योत्यम्‌ । मधुपुरीस्थितत्वे ६खलभ्य भर्वात तढ्वार्ता । तद्र॑वास्ते । 
इति चेत, सकि पितगेहान्‌ स्मरति ? पु स्त्वमाषंसु । स्मरत्येवेति चेत्‌ गोपान्‌ स्वरति स्मरत्येद । कि वन्धुन्‌ 
वयस्यान्‌ स्मरति ? स्मरर्येय । भब्रं भद्रम्‌ । कि्करोणां नोऽरमाक वर्वाचर प प्रस्ताव विशेषे कयां वृणीते 
कथयति.? कथयत्येव । सततमेवेति चेत्‌ कदा नु। भोः नोऽरमाकं मूद्‌'रिनि` अगुरु सुगन्धं मुजमधारयत्‌ 
घास्यति । विभक्ति व्यत्ययः। इतः पर वाष्प रुद्ध कण्ठत्वात्तूर्णीमेव त सथो । त्राप्युग्मावोऽङ्भोो, वितको'त्‌ 
कण्ठयादयोऽङ्कानि । संलाप उक्ति बेचित्र्यम्‌ ॥ 
` निस्पृहता फा प्रतिपादन करते हुये निस्पृह फे समान चले ज.ने याले को देखकर पुनर्वार कही, 
अपिवतेत्यादि के द्वारा। 'अपि' शाब्द सम्बोधन में अथवा प्रइन में प्रयुक्त है, 'वत' शब्द 'खेद' में प्रयोग 
होता है । हे.सोम्य । अघुना,, आर्य्य पुत्र ब्रजराज पुत्र, मधुपुरी में हैं। अयदा उस से भी दुर देश में हं, 
अधुना शब्द से व्यङ्जित हुआ है, मधुपुरी में रहने पर वार्ता सुख लम्या होतो । वहाँपर हो यदि अवस्थित 
हैं, तो क्या पितृ गृह का स्मरण करते हैं? पुरप.तर्मालड्ः का प्रयोग गृह शरद में आपं प्रयोग के कारण 
हुआ है। स्मरण यदि परते हो होगा, तो गोपगण का स्मरण अवशय हो ष.रते हैं। बन्धुगण का ययरंयवृरब 
का स्मरण करते हैं ? अवश्य हो स्मरण करते हैं। सतत हो करते हैं, तो कस समय स्मरण करते हैं, हमारे 
मस्तक में अगुरु सुगन्ध भुज का स्थापन कया करेगे ? विभक्ति व्यत्यय हुआ है । यह कहकर वाध्परद्ध कण्ठ 
होने से चूप हो गई, कुछ भी कह न पाई । यहाँ उन्‍्माद-अज्धभी है, वितको'त्कण्ठ्यादि अङ्ग हैं, उक्ति 
वैचित्र्य फो संलाप कहते हँ। 

'अपियतमघु पुर्य्यामार्य्य पुत्रोऽधुनारते' बायय से तदीयात्व में निज सम्मति प्रकट हुई है। 
'किङ्करोणाम्‌' याबय से दंन्यपूर्वक उसका अपलाप कर पुनर्वार उत्पण्ठा से “भुजमगुरु सुगग्धम्‌' इत्यादि के 
हारा स्पष्ट रूप से ही स्वीयात्वेन तदीय स्वीकार की अभिध्यडजना धोराधा देवीने की है । गतित्य कामना 
में हो यहाँ दैन्य प्रकाश हुआ है । भा० १०२२1१५ में उस प्रकार हो कथित है । 


४४० श्रीभागवतसन्दभे 
स्वोकरण-प्रार्थना च। यद्यपि (भा० १०४६४) “मामेव दयितं प्रेहमात्मानं मनसा गताः! 
इत्यनेन “वल्लव्यो मे मवास्मिकाः” इत्यनेन चारमासु स्वीयात्वभावरतस्यापि म्न[स दत्तत 
एव, तथापि “धारयन्यतिकृच्छु ण” इत्यादि-स्वाभिप्रायेण यद्यागत्य रपहसेव रवीक्रियामहे, 
तदेवास्माकं निस्तारः स्यादिति तस्याभिप्रायः तरमात्‌ साध्वेव तथा व्याह्यातसु“मत्‌कासा 
रमणम्‌” इति। 


अथ प्रस्तृतमेवानुसरामः । जारतया प्रतीतत्देन रमणत्वेन च प्राप्तौ हेतुः अबला 


“इयामसुन्दर ते वास्यः करवाम तयोदितम्‌ । 
देहि वासाँसि धर्म नोचेद्राज्ञ बन. यामहे ।” 
वृहतक्रमसन्दर्भ- फि करिष्यामि, तदुच्यतामित्याइडू घाह- देहि दासांसि। क्षणं हि हत. दिलग्बेन 
वास्यामीत्याञङ्काह वेपिताः, कम्पिता स्म इश्यर्थः । त्रवाम्याः सदेग्यमुचुः धयामेर्यावि। हे सुम्दर | ते 
दास्यः स्याम भवामः,वचसंव कि वा चरितेनेत्या वाजूःघाहु:--फरवाम तवोदितमु। करिष्याम इत्येवास्माक 
मभिप्राय इत्यद्ोक्ति बा हिच द्याः साममुट्रा परित्यज्य भय 5 दर्शन र्‌ द्वाग्तर मुइ भाग्य 5 पू नो चेत 
एवं साम्ना विनयेनापि यदि वासांसि न वदासि, तवा राज्ञे व्रजराजाय भ्रवामहे ज्ञापयिष्यामः। इयासां 
ब्रॅविष्यमृक्त भवति-- मध्या, मृद्वी मक्षर'चेत्‌ तत्र मान्य भो इत र घ्या:, शार सुग्टरे रत्र गृह थः, नो 
चेदित्यादी मुखराः । धर्मज्ञ ति विपरीत लक्षणया परि हार श्र रर डर धः, नहि धर्मज्ञो दासीनां बसत्रमप्हर'त 
परन्तु ददात्येव, तेन त्वमंज्ञ एवेति चतुरा वा न तृ मृदघ: ॥” 
बया परेंगे ? कहो, इस प्रकार बिमश्ञं के उत्तर में कन्यकाओं ने बोली, वासांसि बेहि, वसन समूह्‌ 
प्रदान करो, थोड़ी देर रूक जाओ, विलम्ब में प्रदान करेगे, इस आशङ्का से कही, वेपिताः, हमसब शीत 
कम्पिता हैं, उस समय अपरोंने सैन्य बोलो,-हे सुन्दर ! तुम्हारी वासो बनू गो । व!णो से ही अथवा 
आचरण से? उत्तर में कहो, तुम्हारा आदेश पलन ब रूगी, यह अभिप्राय हम स्च का है, इस के बीच में 
अपरों ने सन्तोष नोति बो परित्याग कर भय नीति को अपनाया, तथा मुद्रान्तर उद्भावन के साथ बोलो-- 
विनयं से यदि वस्त्र प्रदान नहों फरोगे तो व्रणराज नगद महाराज को कह दूं गो । उक्त प्रसद्ध में तीन श्रेणी 
को फस्पका थो, मध्या, मृहो, मुखरा। अनीति न करो, मध्या कौ उक्ति है, श्यामसु'दर--मरुढ्धी की उक्ति 
है, एवं यदि 'नहीं दोंगे! मुखरा को उक्ति है। घर्म शरद-विपरीतलक्षणासे परिहास का सूचक है । 
धर्मज्ञ कभी दासीओं का वस्श्ापहरण महीं फरता है। किन्तु देता है, अतः तुम अध्मंज्ञ हो हो, यह चतुर 
गोपो को उक्ति है, इस प्रसङ्ग के समान हो (भा० १०४७२१) भुजमगुर सुगन्धम्‌ मे स्वीयात्व भावना 
परिव्यक्त है। उक्त भो स्पष्ट है, एवं रघोफरण प्राथना भो सुरपट्ट है यद्यपि भा; १०५६ ४ मे उत्त, है-- 
ता मन्मनस्का प्रत्पाणा मवर्थे त्यक्तदेहिकाः। 
मामेव दयितं प्रेष्ठ मात्मानं मनसागता: । 
ये त्यक्त लोक धर्माश्च मदथे तान्‌ विभम्म्यहस्‌ ॥7 
टीका-- गोपीनां विशेषत: सम्देशे कारण माह ता इति। मय्येव सङ्कल्पास्मकं मनो यासां ताः, अहमेव 
प्राणो यासां ताः। भदथ त्यक्ता इंहिकाः पति पुध्रादयो याभिस्ता: । ततः (कमत आह,-ये तर्त लोष घर्मा 
इति । मन्निमित्तं त्यक्तो लोकघमो' इहामूत् सुखे तत्‌ साधनानि च यंताम्‌ दिभग्मि-पोदयामि- संर डंयाम- 
:1 


ओक्ृष्णसन्दर्भ: ४४१ 
इति । एतदपदेन हि तासु निज-कारुण्यं व्य ह्कितस्‌ । तेन च तस्य कारणम्‌ (भा० १११२1१०) 
“रामेण साद्वम्‌” इत्याद्य क्त' तासां महाऽम रमारित्म्‌ । हस्मात्तथा सद्प्राप्तो ताइशमहा- 
रमेव हेतुरित्यर्थः । तदेवमुभयथा प्राप्ताबाप मदेकामा इर्यनेन रमणतया प्राप्तादेव पर्य्याप्ति 
वशिता । तग्यथा तु (भा० ९।४।६३) “अहं भक्तपराधीनः” इति, (भा० १०१४२) 'रवेच्छामयरय' 
इति, (गी० ४११) “ये यथा मां प्रपशचन्ते” इति च प्रतिज्ञाहानिः रथात्‌ । तत्र 'ये यथा? इति 
येन कामनाप्रकारेणेत्यर्थः, तदेक्तुम्यायात्‌ । तदेवं तासामभीहपूः णं कमुध्येनं वाया स्‌। 
ततश्चास्ता तासां तवीयपरमलक्ष्मोरूपाणां वार्ता, तत्सङ्भादग्या आप श्तर हस्रशरतथा मां 


विशेष रूपसे गोपीयों के प्रति सथ प्रेरण का कारण यह है-- गोपीओं का सङ्कूस्पात्मकमन-मेरे 
में ही निब द्ध है, उन सव बा एकरात्र आप्य में हो हूँ । उप्होंने मन्निस्त्ति पति पुत्रादि दंहिय रुग्ब-ध त्याम 
किया है । एवं लोक धर्म का भी परित्याग किया है, जिन्होंने लोक घमं-इस जगत्‌ एवं परजगत्‌ की सुख 
प्सा एवं तदनु रूप साधन समूह का त्याग [कया है, उरूका पोदण, संरद्धंन करता हूँ, एबं उसे सुखी 
करता हुँ । भा० १०४८४ में कहा भो है। 
“धारयन्त्यति कुच्छ्रेण प्रायः प्राणान्‌ कथञ्चन । 
प्रत्यागमन सन्बेशै वल्लय्यो मे सदात्मिका: ॥ 
टोका--गोकुलाभि्गमन समये क्षोघ्रमागमिध्यामीति ये प्रत्यागमन सम्देशारतं: । मे मदीय। वल्लव्यो 
गोप्यः मवात्मिका इति तासामात्मा यदि स्वदेहे स्यात्‌ तह विरह त।पेन व्ह. तंच तरय माय दत्तंमानश्व:त्‌ 
कथञ्चिजोवन्तोति भाव: । 
गोकुल से भाते समय मैंने कहा था 'सत्वर आयेगे' उस सन्देश को अवलग्बन फर वे सब जीवित हैं, 
कारण वे सब मदारिमका हैं, उन सब के आत्मा का अवस्थान यदि उन सच फे देह में होता, तव वह 
विरहानल से दग्ध हो जाता, किन्तु आत्मा मुझ में विद्यमान होने से दग्ध नहीं हुआ, वे सब कथञ्चित्‌ 
जोवित हैं। इस प्रस्ताव से प्रबट होता है कि स्वीय.त्व भादना भ्रोकृष्ण के मन में भी हे। तथापि कहा 
गया है-'घारयन्त्यति कृच्छ्रेण' आतषलेश्ष से प्राण घारण बरती है, इसका अभिप्राय यह है कि य'द 
यहाँ सुस्पष्ट रूप से अ.कर स्वीकार करे, तय हो हम सब का निरतार होगा । ०ह हो भीकृएण का फथनाभि 
भय है । अतएव उस रीति से “मत्‌ कामारमुणं जारमस्वर पिद ऽर ल.:, ब्रह्म मां परमं प्रापुः सड्भाच्घ्त 
सहस्रशः’ को उत्तम व्याख्या हुई। 


अनन्तर प्रकरण प्राप्त विषय का वर्णन करते हैं । 'मत्‌ कामा' 1 लोक में प्रापि स्दरूप का वर्णन हुमा 

है, उस में “जार प्रयोग है, किन्तु जार रूप में प्रतोत होने पर भी रमण रूप में हो प्राप्ति हुई । उसके प्रति 
कारण यह ह-'अस्वहपविदः अबलाः? अन्तरङ्गा चिच्छुक्ति के हार। स्वरूप सङ्गोपन होने के कारण नित्य 
फान्ता कान्त का अनुसन्धान नहीं था, रसविधि प्रदशन के निमित्त रसिक शेखर कृष्णने नित्य पति होते 
हुये भी उपपति प्रतीत फर वाया था, 'अत्नेव परमोत्कर्वः शृङ्गः ररस का परमोत्पर्थ स्थापित हुआ है। 
अबला पद प्रदान से व्रजाङ्गना गणों के प्रति श्रोफृष्ण का कारण्य प्रवत हुआ है । उसका सहेतुक वर्णन 
भा० ११।१२।१० में इस प्रकार है-- 

“र'मेण साद मथुरां प्रणीते इवाफलकिनामय्यनुरक्त चित्ताः । 

विगाढ़ भावेन न में वियोग तोव्राधयोऽन्यं इदृशुः सुखाय ॥ 


डर शोभागवतसन्दर्भ 


प्रापुरित्याह--सङ्गादिति । अत्रैवं विवेचनीयमु-- तासां नित्यश्रेयसीनां तस्मिन्‌ जारत्वं न 
सम्भवत्येव । श्रीमद्दशार्णादौ हि तन्नाम्ना तासां. पतित्वेनेवासाव'भघोयते-“वत्लभो 
दयितेऽध्यक्षे” इति विश्वप्रकाशादि-गत 'वहरू भ'. शब्दरय ह चर्थत्वेशप दायतत्वरय तास्वहत्वात्‌ । 
गौतमीयतन्त्रे च तन्मन्त्रव्याख्यायां पतित्वेनेव तहृाख्या दृश्यते,। तन्नाम्नः खलु ब्रह्मस्वेश्वरत्व- 
योगेन व्याख्याहयं विधायोत्तरपक्षत्वेनाभीप्ट व्याहयानमाह गोतमीयत'त्रे. हितीयाध्याये 
दशाण-व्याखयायाम्‌)- 


टौका- गोपोनां भावं प्रपञ्चयति रामेणेति चतुभिः। इदाफल्कना अक्न रेण, मयि £णोते सति मे 
मततोऽन्यं सुखाय न.ददृशुः। फुतः--षियोगेन तीग्रो दुःसह आधियासां ताः। अन्न हेतुः। मपि विगाढेन 
अति दृढ़ेन भावेन प्रेमना अनुरक्तान.संसक्तानि चित्तान य.सां ताः । 

गोपीओं फा भावका वर्णन करते हैं, अक्र र ने जब मधुरामे मुझको ले आया था, उस समय मुझ को 
छोड़ अपर किसो वस्तु फो गोपीओंने सुखद नहों माना। कारण वियोग व्यथा से मन तीव्रभाव से प्रस्थ 
था । कारण यह है फि,- मेरे प्रति अति दियाढ़ भाव रूप प्रेम फे द्वारा उन सब के चित्त समूह संसक्त थे। 
इस से गोपोओं को महाभावावस्या फा स्मरण हुआ है । तज्जन्य मदीय प्राप्ति में उस प्रकार महाभाव रुप 
महाप्रेम हो हेत है। अतएव जार भाव एवं रमणभाव से प्राप्ति में भो 'मत्‌ कमार मणं उ:रं' वर्णन रमण 
रुप प्राम में हो पर्य्यचसित होता है । ऐसा स्वीकार न करने पर भा० ६।४।६३ में उत्त-- 

महं भक्त पराघीनो ह्यस्वतस्त्र इनढ्िज । 
साधुभि ग्रंस्महृदयो भक्त भक्त जन प्रियः॥। 
हे दविज! में अस्वतन्प्र जनके. समान हो भक्त पराधीन हुँ । 
भक्त साघुगण के हारा हृदय अधिकृत हो गया है, में भो भक्त जन प्रिय हूँ (भा० १०।१४।२) 
अस्यापिदेव वपुषो म दनुग्रहस्यस्वेच्छामयस्य नतु भूतमयस्य कोऽ[प। 
_ नेक्षे महिःबयसितु' मनसाःतरेण साक्षा्तदेच किमुतास्मसुखान्‌ भूतेः ॥।” 

दोफा--ननु नोमीति प्रतिय कि स्वरपानुवाव मात्रं (षयते ? अत आह, ॐस्यापीति । भो देव 
अस्प्राप सुलभत्वेन प्रकाशित स्पापि त्व दपुषोऽवरारस्य महि-महुमानम्‌ अबसितु- ज्ञातुः न 
दृषयते,--अत आह, नतु भूतमयस्य, अचिन्त्य शुद्ध सत्त्दात्मकस्य यदा अस्येव तदा य.थं पुनः साक्षात्‌ तव 
केवलस्य आरम सुखा नुभूतेरेव स्वसुखार॒भव मात्रस्य,वतारिणो गुणतो तरय महिमानम्‌ आएतरेण निरद्धेनापि 
मनसा को वा ज्ञातु' समर्थो भवेत्‌ । 

अथवा, भूतमयस्य-अपितु यिराइ, रुपरय टव, तप्नियग्यरय वपुधो महिमानमवसित्‌' फो ऽपि नेशे 
तदा स.क्षात्‌ तववासाघ,रणरय नियम्य नियःतृ भेद रहित्रयो क्त लक्षणस्यास्य म हमानरूव'सतु' कोऽपि 
नेश्ञेञइति किमु वक्तव्यमित्यर्थः । 

प्रभो | अति सुलभ रूप से नराष्ट्रति में अयतीणं आप के.दपु घी महिमा,पा दर्णन कोई नहीं फर 
सकता है, अर्थात्‌ ब्रह्मा भो जानने में अक्षम हुँ। कोई भी समर्थ हैं हो नही । सुलभ अवतार के प्रत मदनु 
ग्रहस्य-स्वेच्छामयरय' हेतृइय हैं। मेरे प्रति अनुग्रह तथा भक्त दृन्दो के प्रति अनुग्रह फरने के निमित्त 
अवतीण होते हैं, अर्थात्‌ भक्त गण को इच्छा से हो भाप अवतीणं होते हैं। बयों नहों जान सकते हैं ? 
कहते हैं, भापका देह मूतमय नहीं है, अधिरत्य शुद्ध सत्त्वात्मक हो, है, जब स्थिति ऐसी ही है, तय केवल 


सोकृष्णसन्दर्भः ४४३ 
“अनेकजन्मसिद्ध।नां गोपीनां पतिरेव वा नन्दनन्दन इत्ुक्तरत्रेलोबयानम्दवद्धंनः ॥7५०६" इति 
अन्रानेकजन्म सिद्ध त्वमना दिफल्पपरम्परा प्राढु भू तत्वमेवोच्यते, (गो० ४।५) “बहूनि मे 
व्यतीतानि जन्मानि तव चाऽर्जुन” इतिवत्‌ । वंवस्वतमःचस्तरान्तर्गतावश्यर्भावं तदप्रादुर्भावं 
विना कल्पाभांवांतू, अना दिसिद्धवेदप्राप्त-तत्तदुपासनासिद्धानादित्वार, त्देकपटि(व्ञ्च 
तत्तन्मन्त्रोपासनाशास्त्रे तासां कालोनवच्छेदेन तदाराधन-तदपरतया स्थितानां ध्यातु' 
विधीयमानत्वात्‌, पत्यग्तरसरबग्धगन्धरय,प्य&वणात्‌ । तथा चं ब्रह्मसंहितायाम्‌ (५॥३७) 


आत्म सुखानुस्वरूप आप हँ, स्वसुशानुभार मात्र अवतारी गुणातीत फो महिमा को निरद्ध मनके हारा भी 
कोन जान सकता है । 


अथवा विराइ रुपकी ही वर्णन महिमा को कोई नहीँ जान सब ता है, आप तो साक्ष'त्‌ नियम्य 
नियन्तुभेद रहित हे, आपकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। एवं गीता ४११ में बॉणित “ये यथा 
मां प्रपद्यन्ते” जो जिस प्रकार प्रपन्न होकर भजन करता है, में उसके अनुरुप भजन हो करता हूँ, इस 
प्रकार प्रतिज्ञा हानि भी होगी । अतएव तत्‌ फ्रतु ग्यय से जो जिस प्रकार कामना करता है, उस प्रकार 
कामना के अनुसार हो फल प्राप्ति होतो है । अतएव गोपोओं की कामना के अनुसार हो प्राप्त भो हुई, 
अर्थात्‌ “देवि पति कुरु' फ्रीड़ा परायण कृष्ण पति हो, श्याम सुन्दर ! तुम जो कुछ कहो गे, हुम सब को 
स्वीकार है । इस रोति से गोपीओ को अभीष्ट पूत्ति यथावत्‌ हुई थी । यह कंमृत्य न्याय लब्ध अथं है । परम 
लक्ष्मी रूप स्वरुप शक्ति लक्षण गोपोओं की वार्ता ही क्या है, उनरूब के सान्निध्य से ही शत सहस व्यक्ति 
को भौ श्रीकृष्ण प्राप्ति उस भाव से हुई । उसका वणंन- “सङ्गात्‌ श्दसहरूशः ” दारद से हुआ है । यहाँ 
पर विवेचनीय यह है कि--परम परष श्रीकृष्ण में जारत्वं की सम्भावना नहीं है, स धारण स्त्रागण फा 
पतित्व जब श्रीकृष्ण में सुसिद्ध है, तव नित्य प्रेयसो रुप अन्तःङ्ग स्वरुप जत्ति सूतागोपी गण वा पतिएव 
श्रोकृष्ण में है हो । पिङ्गला को उक्ति यह है-- १ 

सुहृत्‌ प्रेष्ठ तमोनाय आत्मा चायं शरोरिणाम्‌। 
, तं विफ्रियारमने वाहं रेमे$नेन यथा रमा । भा० ११८३४ 

वारोरिदृंद के सुहृत्‌, प्रियतम, पति, आत्मा हरि को.आ म निवेदन पुवंक- आत्म दान रूप सूरय 

के हृ'रा क्रय करके लक्ष्मी फे समान उनके सहित. मे.रमण व रूगी । 
“सन्तुष्टा थद्धत्येतद्‌ यथा लाभेन: जीवतो । 
बिहर म्यमुनेवाहमारमना रमणेन वे ॥ (१०1८1३६) 
में ययालाग से जीवन धारण पुर्वक थद्धा के साहित सन्तुष्ट चित्त से थीहरि के सहित विहार करूगो। 
लक्ष्मी देखो फी उक्ति में भी प्रदर्शित हुआ है-- 
“स बे पतिः स्यादकृतो भयः स्वयं समग्ततः पाति भयातुरं जनम्‌ । 

जो स्वयं अकुतो भय है, एवं भयातुर की रक्षा सर्वतोभादेन ३ रते हैं । बह ही पत्ति शरद वाच्य हो 
सकता है, बह आप हैं, एक हैं, अनेक होने से भीति को सम्भावना होतो, आपतो आत्मलाभ व्यत्तोत अपर 
चरतु.फो बहु मान प्रदान नहों करते हैं।”अतएय पति दाय्द से भ्रोृष्णफा हो बोध होता है । 

बच्ाक्षर/ मन्त्र प्रभृति में भी नामतः गोपीगणों के पति रुप में हो भोकृष्ण का उल्लेख है। उत्त मन्त्र 
में 'बल्लभ' दाब्द फा प्रयोग है, विश्व प्रकाशकार के मत में वल्लभ शब्द का अर्थ दयत एवं अध्यक्ष है, 


४४४ शोभागवतसन्वर्भे 
//झञानस्वचिन्मयरसप्रतिभाविताभि,--स्ताभियं एव निजरूपतया फलाभि: । 
ग़ोलोक एव निवसत्यभिलात्ममुतो, गोविगदमादिपुरषं तम हं भजामि ॥"५०७॥ इति। 


अत्र निजरूपतया स्वीयतया, न तु परकीयतया लक्षिताभिर ताभिः बसाभिः शक्तिभिः, 
(ब्र० सं०५।२९) “लक्ष्मीसहत्नशतसम्छ्रमसेव्यमानम्‌” इत्युक्तरोश्या मग्त्रतरत्तच्छब्दप्रापया च 
गोपीरूपाभिः सह 'गोलोक एव निवसति’ इति प्रकटलीलायामिव परकीयास्व9पञ चनं 
निविद्धम, कलास्वेनेव निजरूपत्वे प्राप्ते निजङपतयेत्यस्य तथेव साथषरवात । त्यंवोत्त.स्‌ 
(ग्र सं० ५५६) “भियः कान्ताः काम्तः परमपुरुषः इति । अन्न श्ञीपरमपुरुषयोरोपपत्यं न 


चहलभ षब्द का अर्थ हय सुस्पष्ट होने पर भी गोपी जन गण के सम्बन्ध में 'दःयत' अर्थ समोचीन है। 
गौतमीय तन्त्रस्थ उक्त मन्त्र ब्याख्या में पति रूप में हो उक्त र त्लभ दाव्द का अथं हुआ है। श्रीकृष्ण नाम 
फा अर्थ ब्रह्म एवं ईश्वर फरफे उत्तरपक्ष फा ही अभोष्टत्वरियर हुआ है। अतएव गोतमीयतस्त्र के 
द्वितीय ध्याय में दशार्ण व्याठ्या इस प्रकार है-- 
“अनेफ जन्मसद्धानां गोपीनां पतिरेष दा न ग्दन'दन इस्युत्त रद ले दयान ग्र डन: ” 3.२. क जन्मसिद्ध 
गोपोओं का पति हैं, दह त्रलोक्यानन्द वद्धंन नश्दनगदन हैं। गोपीओं फा अनेक जन्म सिद्धत्व शब्द 
से जानना होगा-- 
अन,दि कल्प परम्पराप्राप्त प्रादुसू तत्व है। गीता में उक्त है-“बहूनि में व्यतीतानि जग्मानि तव 
चार्जुन” मेरा एवं तुग्हारा अनेक जन्म व्यतीत हो चूके हैं, उसका विवरण में जानता हूँ । तुम नहीं जानते 
हो । यहाँ जिस प्रकार आधिर्भाव फो जग्म शब्द से उल्लेख बिया गथा है, उस प्रकार अनेक जम्म सिद्धानां 
गोपीनाम्‌” दाब्व से भी अविर्भाव फो हो जानना होगा। वैदरवत मग्वन्तरान्त्गेत 3 वध्यस्भारय आदि भाव 
व्यदीत अपर कल्प में भीरःघा कृष्ण का आवर्भाव उत्तमाभक्ति :चाराथं नहों होता है। अनाव सिद्ध 
बैदिक परम्परा प्राप्त भीआराधाह'ण पी उप सना भी अनादि सिद्ध है। 
श्रीकू-णका हो एकमात्र पतित्व है,भीएष्णोपासनामन्त्रके द्वारा निरन्तर गोपो जन सम्यलित थरी फृष्ण 
को उपासना विहित है, ध्यान भी “गोपीनां नयनो,पलाचिहतनु ” इप से ध्य ८ फा दिधान भी है । 
अद्वय ज्ञान तत्त्व स्वयं भगदान्‌ श्रीकृष्ण हैं, द्वितीय राहित्य ही उनका स्वरूप है, स्वरुप दात्त भूत 
प्रियावर्ग हैं, भीष्टष्णाभिन्न अपर व्यक्ति फा अभाव होने के कारण स्दर्पशक्ति भूत गोपरामाजनों का 
पत्यस्तर सम्बन्ध गन्ध नहीं है,” पति एबं उपपति स्वयं श्रीकृष्ण हो हुँ। ब्रह्म संहिता ५।३७ में उसका सुस्पष्ट 
वणन है, 
“आनग्द चिन्मय रस प्रतिभ.विताभिस्ताभिर्यं एव निजहप तया फलाभिः। 
गोलोक एव निवसरय'खलातमभ्तो गोविन्वमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ 
“अलितात्ममूतो य:--आनरद चिन्मय रस प्रतिभाविताःभः निज रूपतया प.लाभिः 
ताभिः एव गोलोक एव निवसति तं अ.दि पुरुष गोविन्दमहं भजामि । 
तत्‌ प्रेयसीनां तु कि वक्तव्य, यतः परमभ्रीणां तासां साहित्येनव तस्य तल्लोके वास इत्याह- आनम्देति। 
मखिल्ानां गोलोक वासितां अभ्येषामपि प्रियवर्गानां आत्मभूतः परम 1 तरम दरय भिचाय्योप ताभिरेव 
सह निवसतीति ताप्तामतिशायिस्व॑ दशितम्‌ । अत्र हेतः-कल।भिः-द्वादिनो शक्ति वृत्ति छपाभिः । अन्नाषि 
घेशिष्टयमाह-आनश्द चिन्मयो यो रसः परमप्रेममय उज्ज्यलनामा तेन प्रतिभावित्ताभिः,- पूं तावत्‌ 


कु 


धोकृष्णसन्वर्भः ve 
सम्भवतीति युक्तिञच दशितवान्‌ । तापन्यां ताः प्रति दुर्वाससो वचनम्‌ गो० ता० उ० २३) 
“स॒ वो हि स्वामी भवति” इति । पति-रमण-बल्लभ शब्दवत्‌ 'स्वामि'-शब्दश्च तथा प्रसिद्धः, 
“स्वामिनी देवृदेवरौ” इत्यमरकोषात्‌ । ते च शब्दा एकनिष्ठत्वेन पयोगादम्योऽग्यमस्यार्थतां 
निरस्यन्ति, (भा०.१।८।२१) “कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च” इत्यादिदत्‌। आस्ताम- 


तासां तन्नाम्ना रसेन सोऽयं भावितो बासितो जातः, ततदच, तेन याः प्रतिभायिता जाताः, ताभिः 
सहेस्यर्थ:, प्रति शरदास्लभ्य्ते। यथा प्रत्युपष्ट तः स!इ'यु क्तः दस्य प्रागपकारियमायाति ट हृत्‌ । तत्राप निज 
रूपतया स्वदारत्वेनेव तु प्रवट लोलावत्‌ परदारत्वव्हारेणेत्यथः, परम लक्ष्मीणां तासां तत्‌ पर दारत्वा-- 
सम्भवात्‌, अस्य रदव.रत्यमयरसस्य फौतुकादगुष्टिततया समुत्‌६ण्ठा पोषणार्थं प्रवट लोलायां माययंय 
तादुदात्वं व्यञ्जितमिति भायः। य एव इर्येव कारेण यत्‌ प्रापङ्चिक प्रकट लोलायां तासु परदारता 
व्यव्हारेण निवसति सोऽयं य एय तदप्रकटालोलास्पदे गोलोके [नज हपता य्यबहारेण निबसतो त व्यज्यते । 
तथा च व्यास्यतं गेतमीय तन्‍त्रे तदप्रकटनित्यलोलाझीलन दशर्णस्याह्याने-'अनेद जर सिद्धानां 
इत्यादौ दशितमेव । गोलोक एवेत्येय कारेण सेयं लोला तु दवापि नान्यत्र विद्यते इति प्रफाइयते ॥ 


उनकी प्रेयसी वर्ग को अभिनव तन्मयता से जो एकात्मभाव है, वह अतीव आश्चर्य कर है। उन 
परम थ वर्ग के साहित्य के कारण ही श्रीगोविग्द फा गोलोक में अबस्थान सम्भव हुआ है । उसको आनन्द 
बाबद से कहते हैं। अखिल गोलोक वासियों का एवं प्रेयसी? यग का आत्मवत्‌ परम श्रेष्ठ होने फे फारण ही 
उन सव प्रेयसीयों के सहित थीगोविग्द गोलोक में निवास ष.रते हैं। इस से सूचित होता है कि प्रेयसी वर्ग 
प्रीति में सर्वाधिक हैं । 

कारण यह है- चै सब प्रेयसी वर्ग - ह्वादिनी नामी निज प्रेष्ठ रवरुप शक्ति को बृत्ति स्दखपा हैं। 
इस में भी वैशिष्टघ यह है कि- आनन्द चिन्मय नामक जो रस- परम प्रेममय उउचल नामक रस, उस से 
प्रतिभावित है, अर्थात्‌ प्रथम श्रोकृ'णने प्रेमरस के द्वारा जिनसब के अन्तः फरण को विभोर किया था । 
भावित किया था,उन प्रीति सिक्त हृदयों से ही उन सब ने थरोगोविम्द को प्रीति किया, अतएव गोविन्द उन 
सब के सहित निदास करते हैं। डिस प्रकार: 'पत्युपकृतः सः ” कहने से बोध होता है कि पहले उपकार 
उसने किया, पश्चात्‌ उपकृत व्यक्ति के द्वारा उपकृत हुआ अर्थात्‌ प्रत्युपकृत हुआ, इस प्रकार ही गोविन्द 
के सहित प्रिया दर्ग का व्यवहार को जानना होगा । वहाँपर स्वदारख्प मे ही व्यदहार होता है, किन्तु 
गोषुल में पर द.र रूपमें उन प्रियादर्ग के सहित व्यवहार होता है । प्रिया दगं परम लक्ष्मी स्वपा हैं, उनकी 
परदारता असम्भव है । किन्तु गोकुल में श्रोगोविन्द-अवगुप्ठित प्रीति रसास्वादन करते हैं, यह रस 
असमोद्धवं चमत्‌ परिता पूर्ण है, अभ्यत्र इसका अवस्थान नही है । अदगुण्ठित नीति इस प्रकार है-र्ापसो 
को धम पत्नी निज पति फो रसिक जानकर रसास्वादन फराने के निमित्त अव गुप्ठित होकर जल भरने 
को जाती है, ओर हाव भाव कटाक्ष के द्वारा स्थीय नागर फो लुभाती है, नागर भी परम कोतुकसे पीछा 
करता रहता है, परम आकर्षण उद्दाम तृष्णा, निदिड़ तन्मयता से वह प्रीतिरस का आस्वादन परम मधुर 
खूपसे होता है, फिम्तु घेघेट खोल देने से चिर परिचित काग्ता को देखकर वितृष्णा एवं नि्वेद होता है । 
यह है ब्रजोय पारफीय रसका अवगुष्ठन रीति से आस्वादन । वृन्दावन का अप्रकट प्रफाश विशेष वभव हप 
गोलोक में पर दारमयी लीला नहीं होती है, वहाँ दिवाह वर्जित स्वदारमयो लीला है। दिवाह न होने पर 
भी नित्य उज्ज्वल रसारवादन होता है, यह नित्य दाम्पत्य है, लक्ष्मी नारायण--राघा गोविन्द प्रभृति फा 
दाम्पत्य उसका निदर्शन है। उक्त श्लोकस्य 'एय' फार के हारा कथित हुआ है फि स्वदारत्वलीला 


४४६ झो भागवतसन्दभे 
प्रकटलीलाया वार्ता, गुप्त-तादुशतायां प्रकटलीलायार्माप रासऽसङ्गे भोशुकेना[प रुखावेशाद- 
गुप्तमेव' (भा० १०।३३।७) “कृष्णबध्व:'” इस्य॒क्तस्‌, (भा० १०।३३।२१) “ऋषभस्य जगुः कृतानि” 
इत्यत्र स्वाभिनापि “ऋषभस्य पत्यु:” इति व्यास्यातस्‌, “गोपोपतिरनन्तोऽपि वंशीध्वानवशं 
गतः” इति सद्धोतशास्त्रे, श्रोयमुनास्तवे रीशङ्कराचाय्यंवचनंरप्पुक्तम्‌--“{दधोहि तरय 


गोकुल का बंभव प्रकाश विशेष गोलोक में हो होती है, गोकुल वृग्वावन में नहीं होती है। गोलोक ग. कुल 
का ऐेइवय्यं प्रधान स्थान है। उस प्रकार प्रेयसी वग के सहित गोलोक में निवास झोल गोविग्दफा में भजन 
फरता हूँ । 
दृस्वावन वैभव (ऐदवय्य) प्रकाश विशेष स्थान रूप गोलोफ में प्रियावर्ग के सहित निजरूपतया-- 

अर्थात्‌ स्वोयत्वभाव से हो लास करते हं प्रेमका सम्बन्ध सर्वत्र हृदय का होने से रवीया य हवे होता है, 
यहिराबेश से परबुद्धि होतो है, किन्तु परकीय रुप से नहीं, यहाँ लोक शिक्षा प्रदान लीला नहीं होती है, 
केबल निजप्रियावर्ग के सहित प्रेम रसारवादन लीला होती है। उन न्जि क्त रुप प्रर सी वर्ग के सहित 
गोलोक में कीड़ा फरते हैं, जिनके सहित श्रीवृन्दावन में परकीय भाव से क्रीड़ा करते हैं। ब्रह्म संहिता में 
उक्त है (५।२९) 

“चिन्तामणि प्रय ट सद्मसु पल्पदृक्ष लक्षावृत्तेपु सुर भिरभिपालयः्तम्‌ । 

लक्ष्मी सहन्न दातसम्भ्रम सेष्यघानस्‌ गोविग्दमादि पुरषं तमहं भजामि ।” 


लक्ष लकष कस्प दक्ष के हारा समादृत चिन्ता मणिमय मन्दिर में अनन्त लक्ष्मी रुपा द्रजसुन्वरीगण 
के हारा ससम््रम से सेवित उन आदि पुरुप गोविन्द फा में भजन करता हूँ । यहाँपर ' लक्ष्मी सहत्नवात 
सम्भ्रम सेव्य मानम्‌” वाबयस्थ लक्मी शब्द से गोप सुन्दरोगण फो जानना होगा, ' लक्षम्यो$त्र गोपसुन्दय्यं 
एवेति व्याल्यातमेव” ( श्रीजीयचरण) ॥ उक्तरोति से दक्षाक्षरादि मन्त्र में विन्यरत गोपोजन शब्द से 
उपलब्ध गोपी रूपा निज स्वरुप दात्तिवगं के सहित 'गोलोक एवं नियसति' गोलक में हो निवास करते 
हैं, निभृत कक्ष में स्वकौयारय हो होता है । बाहर ही कान्ता कान्त भेद से शब्द का प्रयोग होता है । इस 
प्रकार वृर्दावनीय प्रकट लोला में जिस प्रकार परकीय भावसे “भऽ ते तादृशीः क्रीड़ा यः शरुत्वा तत्‌ परो 
भषेत्‌” दुर्दायनोय प्रप ट प्रकाश में सम्यक्‌ आस्वा(दत अति मधुर परफाय रस फा भारबादन वरते है । 

न लोक वेद व्यतहार मात्रं न देह गेह त्ररिणात्मजादि । 
यप्नाविदं रता न पथोऽपथो था स फोऽपि जोयादिह कृष्णभाव: ॥ 

जिस फृष्ण भाव में लोक व्ययहार वैदिक अनुशासन, का महत्त्य, देह, गेह, प्रविण, आत्मज प्रभृति 
फा ममत्य सुपथ एवं कुपथ फा परिज्ञान नहीं रहता है, नदो जिस प्रकार उद्दाम गति से निखिल बःधा को 
अपसारित फर सरित पति से मिलित होती है, इस प्रकार प्रजाद्भना गण का कृष्ण भाय सवंदा ज्ययुक्त 
हो। “प्रजेर निमंल राग शुनि भक्तगण, रागमागे भजे यंछे छाडि धमं कमं” उस प्रकार परकीयात्य फा 
आविष्कार गोलोक में नहं होता है, गोलोक में परकोयाभाव निषिद्ध है, यह असमो द्धं माधुय्य॑म्य रथान 
गोकुल फा भाव है, गोलोक में निस्तरज्धः रसास्वादन है । शक्ति शाक्तमत्तत्व का ज्ञानतः अनुभव होने से 
निज दपस्य सम्बन्ध हो होता है, वन्दावनमें योगमायाचिच्छक्त के द्वारा अवगुष्टनरती ल॑ लावा आरव दन 
चमत्‌ कारिता फे कारण स्वरूप विरमृत होकर शुद्ध माधुर्यं रसास्वादन होता है । अतएव 'निजरुप हया? 
शब्द सार्थक होता है, तत्त्व ज्ञानाधिषय से स्वफीयात्व, कृष्ण शत्तिमत्तत्व हैं, गोपाळू नागण निज कत्त हैं, 
सोलाक्षेत्र में परफीयात्य है, परतत्त्व में सम्बन्ध विस्मृत होने से मधुर आस्वादन होता है । अन्यथा आरग्द 


~ 


नी फृष्णसन्वर्भेः ४४७ 
राधिकाधवाङ्ख्नि पङ्जे रतिम्‌” इति, श्रीगीतगोविन्दे श्रीजयवेव चर णश्च-“पत्युम्मंनः 
किलितम्‌” इति । तस्मात स्वयंभगवता साध्वेव दशितम--'जारमस्वरूपविदः' इति, मत्‌- 
कामा रमणमु' इति च । पुव्वं ययेव लीलाशक्तघा तासामुतृकष्ठातिशयप्रकरना्थं तप्नित्य- 
प्रेसौत्वस्वरूपानुसन्धानावरणपुर्वकं श्रोकृष्णे जारतस प्रतायितम्‌, आयत्यार्माप तथैव 


नहों होता है । अतएव निजेच्छा रूप योगमाया के द्वारा स्वरुप विस्मृत फर लोलास्वादन फरते हैं, 
ग.लोफ में उस प्रकार नहीं करते हैं। “निजरूप तया” शब्द गोलोक में सार्थक होता है । 
अतएव ब्रह्मसंहिता ५५६ में उक्त है-- 
“थिय: कान्ता फान्तः परमपुरुषः फल्पतरवो 
बर.मा मुमिश्चिस्तामणिगणमथो तोयममृतम्‌ । 
कथा गानं नाट्य गमनमपि वंशी प्रियसत्यी 
चिदानन्वज्योतिः परमपि तवारव।द्यसपि च ॥” 


गोलोकीय स्वरूप वर्णन ब्रह्माने उस प्रकार से हो दिया है। जिस गोलोक में परमलक्ष्मी स्वरूपा 
शौक्कप्ण प्रेयसी श्रीश्षणसुन्दरोगण हो फान्ताव् हैं, परमपुरुष स्वयं भगवान्‌ श्रेपुरुषोत्तम भोगोविन्द हो 
कान्त हैं । समस्त पदार्थ प्रदान समर्थ यथार्थ फल्पतरवगं हो यहाँ के दृक्ष समूह हैं । भुमि चिन्तामणि गणमयो 
है, अर्थात्‌ तेजोमयो एवं वाञ्छिताथं प्रदायिनी है । अमृत तुल्य जल है, कथा हो गान है, साधारण गति 
हो--ऱृत्य तुल्य है, प्रियसखी का काय्यं निर्वाह वंशी करतो है। तत्तत्‌ आस्वाद्य समस्त वस्तु हो 
सच्चिवानन्दमय हैं। इस प्रकार गोलोक में स्वरूपतः परिज्ञान जब श्रीलक्ष्मी एवं परमपुरुष का है, तब 
औपपत्य को सम्भावना हो नहीं रहती हैं, युक्ति का प्रदशन पूर्व में हुआ है, व्रज भाव का अधिकारी अति 
विरल होने के कारण ऐश्वय्य प्रधान गोलोक लोलाफा प्रदर्न बि या है। इससे वाम्पत्यभावानुभयी जीवगण 
आश्वस्त होगे, फिन्तु आनुष्ठानिक दाम्पत्य का स्वीकार राघ कृष्ण में कुत्रापि नहीं है । 

गोपाल तापनी में गोपाद्धना के प्रति दुर्वासा की उक्ति इस प्रकार है-- 

सि वोहि स्वामी भवति। पति, रमण, वल्लभ झाब्द फे समान 'स्वामि' शब्द भी प्रसिद्ध है। अमर- 
कोषकार के मत में “स्वामिनो देवृदेवरी” है। पति--रमण- वल्लभ--स्वामी शब्द एकनिष्ठता का बोधफ 
है, अतः उस अन्यार्थ का निरास होता है। जिस प्रकार भा० १।८।२१ में उक्त “कृष्णाय वासुदेवाय-- ` 
देवकीनग्दनाय च” शब्व समूह एक व्यक्ति का वाचक हैं। उस प्रकार उक्त पति प्रभृति शब्द भो भोकृष्ण 
का ही बोधक हँ । 

अप्रकट लीला में तो स्वीयत्वेन व्यवहार तो हाता हो है, प्रकट लोला में उक्त शाब्द समूह फा प्रयोग 
गुप्त रूप से होता है, प्रफाइय रूप से नहों, तथापि सुप्रसिद्ध परबध्‌ समन्दित 'परदाराभिमषण रासलीला में 
भो भोशुक देवने परम सुखावेश से अगुप्त से ही कहा--'“कृष्णबध्चः” भा० १०३३२१ में उक्त है ऋषभरय- 
पत्युः” कहा है । सङ्गीत शास्त्र मे लिखित है-“गोपीपतिरनग्तो$पि वंशी ध्वनिवश गतः ।” धौशकुरराचाय्य 
ने भो यमुनास्त्रोत्र मे कहा है--“विधेहि तस्य राधिका घवाङ्ख्रिपद्ुजेरतिम्‌ ” श्रीगीत गोविन्द में भी 
श्रीजयदेव चरण ने फहा है- 

“पत्युमंनः फिलितमु'? अतएव स्वयं भगयान्‌ ने स्वयं हो कहा है “जारमस्वर्पविव:? “मतृकामा 
रमणम्‌ ” प्रथम श्रीकृष्ण फो इच्छा रूपा लीलासम्पादिफा शक्ति ने भीकृष्ण प्राप्त विषयक उत्कण्ठातिज्ञय 
प्रकटनाथं, नित्य प्रेयसीत्य स्यहपावरण फर श्रीकृष्ण में जार बुद्धि उत्पन्न किया, अवसर प्राप्त होने से उस 


४४८ झोभागवतसन्बभे 
पुनस्तस्मन्‌ स्वाभाविफपतित्वप्रकाशभय्सुखचमत्फारकर ताहश्स्वरुपानुसग्धानं {प्रयत इति 
भावः । आस्तां नित्यग्रेयसीनां तासां वार्ता, तदसञ्चाद्‌ प्र प्तवतीनामग्यासामप तस्मिन्‌ 
रमणत्वमेव सिध्यति, न तु जारत्वस्‌ । तदेव व्यञ्जितम्‌ 'मत्‌कामाः' इरयनेन, 'दह्म मां 
परमं प्रापुः' इत्यनेन च परमग्नह्मणः सर्व्वा शित्वात्‌ सब्दंपाद्रवाश्च रुव्याधिप्त्वमेव (सध्या; 


शक्ति ने पुनर्यार गोपोऊन में एवं भ्ोडुप्ण में स्वाभादिक पतिर प्रकाशमय सुख चमत फार ष एर क तादृशा 
स्वरुपानु सन्धान करयाया है। जिस. प्रपार चान्त राज पुत्र अपने षो कंबत्तं मान लेता है, जिस प्रकार 
चरन्त ब्रह्म जीव होता है, स्वरूप नुसन्धान जाग्रत होने से इह! ही होता है. र ज पुत्र राज पुत्र ही होता है, 
उस प्रकार आन्ति अपनोदन होने पर नित्य कान्त एथं नित्य काम्ता बोध कृण एवं गोपीजन में हुआ, और 
निखिल तृष्णा विदृरित हो गई । विस्मृत नित्य सम्बन्ध उद्दोप्त होने से वेध पणय के ८श्वात्‌ आनुष्ठानिफ 
बेयाहिफ बर्धन फी आवध्यकता नहों रहो, कारण-- सामाजिब-भय एवं धामिक भय दृष्ण में नहीं है, स्वयं 
ही पति एवं पत्नी हैं । अग्नि एवं तद्गत दाहिका द्वात्तिबत्‌ । श्रोकृष्ण एवं गोपोग्ण हैं। यह भावाथं है। 
नित्य प्रेयसौगणकी कथा तो बंसो है हो, किन्तु नित्य प्रेयसोदृन्दके साक्षिध्य से साधन सद्ध गोपाडू नागण षी 
भो श्रीकृष्ण में रमणत्व ही सिद्ध हुआ है, किन्तु जारत्य नहों हुआ | उसका प्रकाश हो “मत्‌ कामा?" शब्द 
से हुआ है। अग्रिम शब्द भी 'ब्रह्म मां परमं प्रापुः” पतित्व का योधफ है, परम ब्रह्म- सब षा अंशी हैं, 
सब का रक्षक हैं, अतः उन परम ब्रहम में स्वाभाविक रूप से सर्वाधिपत्व सिद्ध होता है । “परद.राभिषंण'' 
आक्षेप के उत्तर में भीशुक देवने सीधा नहों कहा ये सब व्रजदधू श्रीकृष्ण की ध्मंपरनी हैं, किन्तु कहा गोपी 
ओर उनके पतिवृर्व फे हृदय में एवं समस्त देहोओं के हृदय जो विराजित हैं, वह अध्यक्ष हैं, बह क़ौड़ार्थ 
कुष्णरूपमे प्रकट हैं। अर्थात्‌ सबके नेसगिफ पति शरोफृष्ण हैं, अतः 'पर'न होने से परदारत्य भी नहीं होता 
है। भतएव भ्रीफृप्ण में पतित्व हो वास्तविक रुप में है, किन्तु उपर्पातरव नहीं है । कृष्णभिन्न अपर वस्सु 
है हो नहीं । स्थिति इस प्रकार होने पर गोपोओं को कामना वेदिपति को रहो, भर्त्ता की नहीं अतएव 
उक्त कामना के अनुसार ततृक्रतु न्याय से पतित्व रमणत्व को प्राप्ति हुई किम्तु जारःव को नहों। 
अतः वत्तात्रय ने भी सदू वियेफ प्रद उत्तम गुररूप पिद्ध ला का च्शान्त प्रदान किया है- पिद्धला 
की उक्ति यह है-- 
“सुहृत्‌ प्रष्ठतमोनाय भत्माचायं शरीरीणां । 
तं विक्षियात्मनवाह रेमेऽनेत यथा रमा ।” ११।८।३५ 
शरीरिगण के एफमान्न सुद्दत, प्रियतम, पति एवं आत्मा भोहरि को अ त्म निवेदन 
पुर्षक तद्‌ ठारा(आरमदान रूप मूल्य हारा) प्रय फरके लदमी फे समान में श्रीहरि के सहित रमण बगी । 
“सन्तुष्टा थद्धत्येतद्‌ यया लाभेन जीवती । 
विहुराम्यमुनेवाहमात्मना रमणेन वे ।११।८।४० 
+ i यथा लाभ से जीवन धारण पूर्वक श्रद्धा के सहित, सन्तुष्टचत्त से रमण श्रीहरि के सहित विहार 
करूंगी । 
पिड्धलाने निस्य पति श्रीहरि फी कामना फी है। प्रात पति फी नहीं । ्ोरमादेवी ने भी भ ० 
५।२।२० में कहा है। 
“स ये पतिः स्यादक्तोभयः रचयं समन्ततः पाति भयातुरं जनम्‌ । 
स एफ एवेतरथा मिथोभयं नवात्मलाभावधिमग्यते परम्‌ ॥।” 


शोकृष्णसन्दर्भः ४४९. 
न तु परत्वम्‌ । तत्र च सति तासु तादुशमतफामासु पतित्वमेव स्यान्न जारत्वसित्याभि- 
प्रायात्‌ । तदुक्तं दत्तात्रेयेणापि पारमाथिक तहिवेकशलाघागभंगुरत्वेन मतया पिद्धलया 
(भा० ११।८।४०) “आत्मना रेमणेन वे” इति, (भा० ११८३५) “रमेऽनेन यथा रमा” इति। 
रमादेव्या च (भा० ५१५२०) ~ “स वै पतिः स्यादकुतोभयः स्वयं, समन्ततः पाति ¥यातुरं 


जो स्वयं अकुतोभय हैं, एवं भयातुर को सर्वतोभावेन निर्भय करते हे । बह ही पात हैं, ब्हू ही आप 
हैं, आप अद्वितीय हैं, अनेक होने से परस्पर भय को सम्भावना होती, आप आत्मलाभ भिन्न अपर यरतु को 
महत्त्व प्रदान नहो परते हैं।” 

अतएव थौकृप्ण ही यास्तव पदार्थ हैं, सब का अध्यक्ष एवं शाश्वत पति हैं, परम प्राप्य श्रीकृष्ण 
यास्तव वस्तु ही है जार बुद्धि से भो शोष्टष्ण कौ प्राप्ति होने से श्रीकृष्ण की प्राप्ति रमण रुप से हो हुई, 
“देविपति” प्राप्त करने की गोपीओं को लालसा भी रहो, अतएव (नित्य पतिस्वमे हो पय्यंचरु।न होता है । 
भा० १०।२६।११ में उक्त विवरण ही कथित हैं-- 

“तमेव परमात्मानं जारबुद्धयापि सद्धता । 
जहुगुण मयं देहं सद्यः प्रक्षीण बन्धनाः॥” 

३हत्‌क्रमसन्दर्भ--तथा तदा शुभाशुभ कमंक्षये तदारब्ध देहपात उपसम्ने यदभुक्तदाह- तमेवेति । 
जार बुद्धा गुणमयं देहं जहुः। अस्मिन्‌ देहेसति असो जारो भवति। तदयं देहस्त्याथ्य इति । जार बुद्धि 
स्तत्तागे कारणम्‌ । गुणमयं जहुः । निगु णं बेहमेवापुरिस्याक्षेप:। हास वम्ते हदद्भ र्भ योऽयं चपर सुरति 
दक्षंयात । सद्य स्तत्‌ कणेनंव तमेव श्रीकृप्णमेव परमात्मानं सङ्भता अपि बुयुरित्यथेः । शुभाशुभ कर्मारब्धं 
लौकिफमेव वारोरमलौकिकं तु भक्त शरीर श्रीकृष्ण लोलारब्धमित्यायातमत एतारत्ततु कार्लासद्धाः 
प्रागुक्त यज्ञ पत्नीवत्‌, अतः प्रक्षीण बन्धना नित्यमुक्ता: ।' 

श्रीकृष्ण ध्यान से शुभाशुभ ब मंक्षय होता है, उस समय आरब्ध देह पात उपरुन्न होने पर जो कुछ 
हुआ, उसका वर्णन करते हैं। जारबुद्धि से परमात्मा श्रोकृष्ण के सहित सग्बग्ध होने पर भी जार बुद्धि से 
गुणमय देह त्याग उन्होंने पिया । इस देह रहने से ही श्रीकृष्ण, जार होगे। अतएव देह को छोड देना हो 
ठोक है । उसके प्रति जारबुद्धि ही कारण हैं, गुणमय का त्याग किया, एवं निगुण देह को प्राप्त किया। यह 
आक्षेप लब्ध है, कारण--देह पात रूप मृत्यु हप अशुभो? नहीं हुआ। भीडृष्ण के सङ्ग योग्य देह प्राप्त 
हुई । सद्य-तत्‌ क्षणात्‌ परमात्मा रूप धोकृप्ण के सहित मिलत वे सब गोपी हुई । इस से बोध होता है 
कि--शुभाशुभ कर्मारब्ध लौकिक करोर है, भक्त शरीर 3 लो'बक है। उस से धोकूष्ण लोलारब्ध होता 
है, अतः यज्ञ पत्नी गण के समान ही गोपीगण तत्‌ काल सिद्ध हो गई । अतएव प्रक्षीण बग्धना हुई, अर्थात्‌ 
नित्य मुक्त हो गई । भा० १०।६।३५ में उक्त है- 

“पृतना लोकबालघ्नो राक्षसौरधिनाशना। 
जिघांसयापि हरये स्तनं दस्वापसद्‌ गतिम्‌ ॥ 
वृहतफ्रमसन्दर्भ--'“जिघांसया।प स्हनप्रदानेन सा ऊननोगहिमेव प्रापेति भगवतु कारण्यं प्रदर्शयक्ताहू-- 

पूतना लोक यालघ्नीत्याद । सद्गति सती माता तस्या गतिम्‌” 

लोक बालध्नो राक्षसी रुधिराशना पृतनाने हिसा करने को अभिसरिध से स्तन्य प्रदान कर नित्य 
सिद्ध जननी लोक फो प्राप्त किया। भगवत्‌ अवतारों में जो जो जनक जननी हैं, उन माता पिता का 
यृथक्‌ पृथक्‌ लोक भो है, उक्त नीति से हो पूतना की जननो लोक प्राप्त हुई है। उक्त इलोक में विगोतार्थ 


४१० ओभागवतसन्दर्भे 
जनम इति । तस्माद्वास्तववस्तुन एव फलत्वपर्य्यंवसानाज्जारबुद्धघापि प्राप्ते तस्मिन्‌ रमणतया 
प्राप्तेरेव लालसाविषयत्वाच्च पतिरबमेव पर्य्यंवरयति । तदेवमेबोत्तम्‌ (भ० १०।२६।११)- 
“तमेव परमात्मानं जारबृद्धघापि सड्भता: । 
जहुगु णमयं देह सद्यः प्रक्षीणबन्धनाः ॥”५०८॥ 
अन्न (भा० १०६३५) “जघांसयापि हरये स्तनं दत्त्ताप सद्गतिम्‌” इति यथा विगीतार्थेन 
*जिघांसया'-पदेन संसजन्नपि-शब्दो जिघांसायारतत्राप्रवत्तंनीयत्य व्यनक्ति, तथापि पुरुषार्थ 
सिद्ध इति विषयस्य शक्तिमेव स्थाप्यति, तथा विगीतार्थेन जार-पदेन संसजन-जारत्वस्य 
तथात्वं विषयस्य च तां गम्यात, रमणत्वस्तु न तथा विगीतम्‌, प्रत्यत (भा० १०।६०.२१)- 
“या: संपय्यंचरन्‌ प्रेमणा पादसम्वाहनादिभिः। 
जगद्गुरु भत्तं बुद्धधा तासां कि वण्यते तपः ॥7 ५०४६॥ 


जिघांसा पदके सहित “अपि” शब्द सम्निवेदा से जिघांसाबिहित नही हुई है, किन्तु उस से भी पुरुषार्थ सिद्ध 
हुआ है, अतएव जिस किसी प्रकार से अलौकिक अचिन्त्य शक्ति समन्वित परम करुण धोकृष्ण के सहित 
मातसिक सम्बन्धस्थापन से परमागति होती है, वस्तु शक्ति, बुद्धि को अपेक्षा नहीं करतो है, उस प्रकार 
ही तथापि विगोतार्थ जार पद के द्वारा लब्ध जार'व के हारा एवं जारभाव का विषय-असमोदुर्व शक्ति 
सम्पन्न कृष्ण होने फे फारण--रमण रूपमें भ्रीए प्ण प्राप्ति हुई है । जाररव के समान रमणत्व निन्दनीय नहीं 
है किन्तु भा० १०९०२७ *: 
० याः संपय्यंचरन्‌ प्रेमुणा पादसम्वाहनादिभिः । 
जगद्गुरु भत्त बुद्धघा तासां फि व्यते तपः ॥” 

बृहतृक्रमसन्दर्भ--तवेवाह--याः सम्पय्यंचरश्चित्यादि । या माधव्यो जगद्गुरु भ्रीकृष्णं भत्त बुद्धा 
सम्यक परिचरम्यः, तत्रापि--प्रेमूणा । ननु कामेन पाद सम्वाहनादिभिः क्रियाभि स्तासां तप, फि वण्यते ? 
तढुवर्णनीयघ्‌ न भवति । अन्यस्य अग्प्दू वर्णयतु' शबयते,न तदिति भाव: । अतः (भा० १०।६०।५२)'थे मां 
भजन्ति दाम्पत्येतपसा व्रतचग्यंया” इति पूषं यद्‌ व्यास्यातम्‌ तत्‌ साधु । 

हतृक्रमसन्दर्भ,प्रेम दाम्पत्य एव भवति । तत्र भवत्येनेव प्रमाणम्‌ । अतः प्रेमा फाडक्षिणो दाम्पत्येनेव 

मां सेवितुमहुन्तीति व्यतिरेषेण तदेव स्तुवकाह-ये मामिस्यादि । वाग्पत्ये सति ये मां तपसा व्रतचर्यया 
भजन्ति, ते मम मायया मोहिताः । कीदशं माम्‌ ? अपवर्गेशाम्‌, अपगतो वर्गो वेनं यस्मात्‌, तथा मुलमोशं 
ये मां भजन्ति, तानु कदापि नाहं स्यजाम'ययंः। यहा, दाम्परये सत तप आदिना ये अपवर्गे अपवर्ग 
निमित्तं मां भजन्तीस्यर्थः । कौदुशं ? मामु ? श॑ सुखरूपम्‌। ते कोदशाः ? कामात्मानः, ममेदं मुयादिति 
यः फामः सद्धुल्प स्तत्रात्मा परनो यासाम्‌, त्वंत्वकामा, पूर्वोक्त: ॥ 

प्रेम तो ब.म्पध्य में ही होता है, उसमें जो जगद्गुरु को परिचर्य्या भत्त्‌ बुद्धि से फरती है, उस फी 
महिमा अत्यधिक है। इस प्रकरण फे हारा दाम्पत्य भाव को स्तुति उत्तम रूप से की गई है, यह तो रही 
द।म्यत्यभ,ववती रुक्मिणी स्तृति। तदपेक्षा जा भावापन्न ब्रजसोम न्तनो गणकी स्तुत्ति असमोद्धर्व रूपमे है ॥ 
भा० १०४७६१ में णित है-- न 

“आसामहो चरणरेणुजुषाम हूं स्याम्‌ बुर्दावने किमपि गुल्मलतोषधोनास्‌ । 


भोकृष्णसन्दर्भः ४५१ 
या दुस्त्यजं स्वजनमाय्य पथञ्च हित्वा भेजुमु'कुन्व पडवो शरृतिभिविमुग्याम्‌ 117 
भा० १॥४७॥६३ “वन्वे नम्वश्नजस्त्रोणां पादरेणुमभौक्णशः । 
यासां हरिकथोद्‌ गोतं पुणाति भुबनत्रयम्‌ ॥ 
स्वामिटीका--“किश्चि आसां तावद्‌ गोपीनां भाग्यं ममःवेतायत्‌ प्र थ्यं'मत्याह- आसामि हि गोपोनां 
चरणरेणु भाजां गुहमावीनां मध्ये यत्‌ किमपि अहूं स्थामित्याशसा । फथम्सूतानां ? या इत्यादि आर्म्याणां 
मां धर्मञ्च हित्वा” ६१। "चं महत्त्व प्रतिपाद्य नमस्करोति वग्दे इति 17 ६३॥ 
शीसनातनगोस्वामिचरणङृत बृहद्‌ बेप्णवतोदणी-- 

„ “एवं गोपीनां सवतः द्धं गोवा तासां वास्यमन्तरिर्छ नप सुदुलंभं मर्था ततुपादाम्वुजंफ रजः 
सम्पक मप्याञारते- आसामिति अहो ! अत्यन्त दुलंभ-लालस.खेदे । “न्द।थने' इति सदातत्रंव तासां 
अमणादिना सानिध्यात । गुल्मः स्तम्वः-“अप्रकाण्डे स्तग्व गुल्मो” इत्यमरः, वुक्षादीनामनुक्तिः, 
अत्युच्चत्वेन तेवां तच्चरणरेणु जोयणासिद्धे, गुल्मादोनां यथोक्तर ग्यून तदृ ह म्‌ । परमदीनतया आतम नो- 
ऽतिनीचस्वमननेन ' तुणत्वमात्र प्रार्थने पय्यंवसानात्‌ । गोतमपि तासां माहात्यं पुनरप्यत्योत्‌सुष्येन 
गायति-या इति 2) 

डुत्स्यजमत्याज्यमु, रवजन पति पुन्नादिफ्म्‌ “मु” स॒ःक्तः कुत्सिता यः मात्‌ प्रेमृण रतं भजमानेग्यो 
ददातीति मुकुन्दो भगवान्‌ भ्रोकृप्णस्तस्य पदवीम्नुदति भेजुभत्तचाकुवनु । यहा, तदृ दानार्थं सःध्ययोरनु 
ग्रमनाभिगमनाम्यां तद्‌ गमनागमनमार भेजु रसेवन्त इति मुकुन्दे परमासक्तिरक्ता। 

ननु स्वजनरय आय्य पथरय च त्यागो वेद विरुद्ध:, साघुवगं पूज्यपावाभिरतत्रताभिसयत्त` न यउग्ते, 
तत्राह - शुतिभिविभृग्यामेव ये वलम्‌, नतु प्रापनं प्राप्यां वेस्यर्थ: । 3 तो घमं ज्ञानादुपदेष्ट्री णां श्रुतोनां दुर्लेभ- 

५? तरस्य वस्तुनो लब्धये, तवधीनतानहुंत्वेन तत्तत्त्यागो युक्त एवेति । भावइचायम्‌ श्रुतोनां धर्मादेक्षास्ति 
एताश्च सवं परित्यज्य भाव विशेषेण तमेकमेवाभजन्‌, अतः थुतीनामद्धापि विगृग्यामे व, तथा थद्रहारदुरो 
भा० १०१४३४ “अद्यापि यत्‌ पद रजः थतिमृग्य्मेव' इति, एतास्तु सम्यक्‌ प्रापृरेवेति ताम्योऽप्यासामुरय घं 
एवेति, अथवा (भा० ११।१६।२९) 'तग्तु भागयतेष्यहम्‌' इत्यादि भगव चनादिना त्वं भक्तं श्रेष्ठतमो- 
ऽतएव त्वमेव साक्षाच्छी भगवद्‌ विचित्र सेवा :साद विक्षेष योग्योऽसि, कथमेवं प्रार्थयसे ? तत्राह या इति। 
स्वजनाद्यत्यागान्मम ताहशी भक्ति नास्त्येवेत्यर्थः । 

ननु गृहस्थस्य तत्तत््यागो वेदविरुद्धः; त्राह, थुतिभिरिति । भत्त.वर्गादि गुर भोग्रह णो (प ज्ञान 
प्रदत्यादिनादिगुरणां श्ृतीनां अप्राप्ततया तदनु वत्तितात्यागेन श्रीमुफुन्द प्राप्स्यथ थरोगोपीनामेवासा 
सनुगतस्वाय तत्‌ पदाव्जरजः स्पशि जम्मंव य्‌ क्तमित्यर्थः । 

एवमुक्त माहात्म्यभरस्योद्धयस्येदुदा प्रार्थनया श्रीगोपीनां महानुत्कर्षः सिद्ध एव । पश्चात्‌ 
(भा० १०।१४।३४) तदृभूरिभाग्यमिह जग्म किमप्यटव्यां, यद्‌ गोुरेऽपि कतमाइघ्रिरजोऽभिषेक म्‌” 

_ 5 इति ब्रह्म प्रार्थयतोऽस्यायं प्रार्थनाविशेषः सो$रयंघ ₹ वक दाद भादेन, तया चतुमु खरयादिना महावेरूक्षप्देन 
ग्रजे चिर स्थातुमप्ययोग्यत्वेन यस्य कस्यापि गोकूलोयरय पादरजोऽ(िदेवर्थं तत्र तृणा क. २ जम्मप्राप्यंच 
कृतार्थतया तारृश प्राथनाया योग्यत्वात्‌ अस्य तु सदा निकटतर सेवकतया तथा व्रजे चिर यासादिना 
तग्रत्यानामनुग्रहभर सम्पत्या च भाय विज्षेषोदयाद्तृप्त्या ततोऽप्पुर इ प्टाय मधुराय धीर गु म्द भादरई दाय 
गोपिका वास्याथं तारका प्रार्थनस्योचित्यादुष्द्यत एवेतिदिक्‌ ॥ 

श्रीउद्धव महादायने गोपोवृन्व का परमोत्कर्ष फहने फे वाद उन सब कौ दास्य वाच्छा अम्तर में 
होने पर भी अतिसुडुलंभ मानफर गोपीढून्दके पादाग्बुज फे एक रजः सम्पर्क फी भो आशा फी, आसामिति 


४५२: भी भागवतसन्दर्भे 
इत्पादिना सुष्ठु रतुतमेव, न च (भा० १०८७६१) “आसामहो चरणरेएजुषाम्‌” इत्यादिना 
जारत्वर्माप रतुतम्‌, किग्तु तासां राग एव सतुतः, येन जारत्वेनाप्यसो स्वीकृत इति। जार- 


इलोक के हारा अत्यन्तदुर्लभ वस्तु के प्रतल लसा होने के कारण खिन्नता को प्रकट करने के निमित्त 
'अहो' वाद फा प्रयोग किया है । 'दृन्द वन में कथन का अभिप्राय है, श्रोवृन्वावन में गोपाद्कनागण का 
सबंदा अमणादि हारा स.सिध्य होता है। गुत्म रतस्य फो कहते हैं। अप्रफाण्ड अर्थ में रतम्य गुल्म शब्द 
का प्रये.ग होता है। दक्ष प्रभृति शाब्द का प्रयोग र हों विया है, कारण--वृक्षादि अत्युच्च ह.ते हैं, तज्जन्य 
श्रोगोपीचरण रेणु फा प्रत पूर्वक सेवन फो सम्भावना उस में नहीं है। गुल्माव के मध्य मे उत्तरोत्तर 
म्यूनत्य का अनुसन्धान फरना दिधेय है, परम दीनता के कारण, अपने को अतिनीच मानना स्वाभाविक है, 
अतः तृणत्व मात्र प्रार्थना में पम्यंचसान हुआ है । द 

पूं पूर्व श्लोकों में गोपिका का मह्त्व गान अतिश्ञयरुप से करने पर भो पुनर्वार अत्यन्त उत्सुकता 
से गान करते हैं। या--इति। दुरत्यज अर्थात्‌ सर्दया दुःखद स्थित में भो जीवित अवस्था में मानव निस 
का त्याग नहीं कर सकता है, बे सब है-पति- पुत्र प्रशृति। 'मु' जिसके सामने मुक्ति अति कुरिसता है, 
इय प्रकार प्रेम प्रदान भजन परायण भक्त जनगण परते हैं, उनको मुकुग्द-भगयानु श्रोफृष्ण कहते हैं। 
उन श्रीफृप्ण फौ पदवी घी अनुवृत्ति भक्ति पूर्वक जिग्होंने मिं या है। 

अथवा, ्रोपृष्ण फो देखने के निमित्त उभय सन्ध्या में भोष्ण,के गमन गमन मागे फा सेवन 
गमनागमन फे हारा गोपीयण ष.रती * हतो है,इस से सुकुस्ब में अतोव प्रेमास(क्त व्यक्त हुई है। 

स्वजन आय्ये पथका त्याग तो येद विरुद्ध है? साधु दगं फे पूजनीय चरण गोपाद्धना गण के हारा 
स्वजन आर्य पथ का त्याग अति अशोभनीय है ? उत्तर में कहते हैं-- 

श्रुति भिविमृग्यामेव केवलम्‌, नत्‌ प्रपां प्राप्या वेत्यर्थ : ॥ 

भुदिगण मोक्षपरर्यॅस्त पुरुषार्थ विधायिका हैं, अतः परम प्रेमप्र.प्य भीषु ्ण सेवालाभ उन रूब के पक्ष 
में सुदुस्लंभ है, धमं ज्ञान उपदेश फारिणो भुतिगण के पक्ष में जो वस्तु सुदुलंभ है, उन सब की अधीनता 
सुतरां अहित कर है, अतएव अधीनता त्याग हो युक्त है। 

अभिप्राय यह है-शरुतियों की घर्मादि अपेक्षा है, अतएव गोपीगण--समस्त धर्मादि अपेक्षा वर्जन 
पूर्वक भाव दिशेय के हारा अं कुष्ण भजन किये हैं। अतएव भ्रुतिगणों फे पक्षमें आज तक भीकृष्ण चरण-- 
अन्वेषणीय हो है, ग्रह्मस्तुति में उक्त हो है।--(भा० ११।१४।३४) 'अद्यापि यत्‌ पदरजः शृतिमृभ्यमेव ।? 
आ,जतफ भो जिनफी चरणरेणु श्रुति गण अभ्येषण हो फरती रहती हैं। गोपीगणों ने तो साक्षात्‌ प्राप्त ही 
किया है, अतएव भ्रुत्यों से .गोपियों फा चरमोत्कर्ष हो है। अथवा भा० १११ १८६ "वं मे भृत्य सुहृत्‌ 
सख? तुम मेरा भृत्य, सुहृत, रुखा हो, भा० 1 १।१६।६९ 'रूग्तु भागददेप्यहम्‌' तुम तो समस्त भगचदू-- 
भक्तगणों फे मध्य में श्रेष्ठ हो, अर्थात में हूँ। साक्षात्‌ भगवद्‌ वचन से विदित है, तुम भक्त श्रेष्ठ हो, साक्षात्‌ 
शीभगयानु फो विविध सेवा में रत हो, ठुम फंसे इस प्रकार गोप रमणो की चरण रेण प्रार्थना करते रहते 
हो? उत्तर में फहा--मुझ से स्थज्नादि पा त्याग न होने से गोपाङ्गना गण में स्थित भक्ति मुझ में नहीं है, 
कहा जा सकता है फि-गृहस्प फा स्गउनादि येद विरुद्ध है। “भुतिभिः” भक्तथर्ग फे आदि गुरु ब्रह्मा हैं, 
उनको ज्ञान प्रदान कारिणो आदि गुरु भ्रुठिगण हैं। उन भ्रुतिगण का अलभ्य होने के फारण-- भी मुफुन्द 
चरणारबिन्द लाभ हेतु थुति आनुगत्य परित्याग पूर्वक श्रीगोपीगण फा आनुगत्य ही एकान्त वाञ्छनीय है 
तउजन्प उन सब के पदरजः स्पश जन्मल.भ ही युक्त है। 

परिपूर्ण माहारम्योत्कर्ष घिमण्डित उद्धव को इस प्रकार प्रार्थना से भोगोपीओं फा महानु उरकर्ण 


थधोकृष्णसन्दर्भः ४५३ 
बुद्धया सहेति या जारवादिनः घह्पना, सा त्वसत्येव, अनहंत्वाए्जारपद-संसक्तरयापि- 


सिद्ध हुआ है । 

पश्चात्‌ भा० १०।१४।३४ 'तद्भूरि भाग्यमिह जग्म फिमप्यटव्यं, यद्‌ गोकुलेऽति फतमाडप्रिरजो- 
$-घेरुम्‌" ब्रह्माजोने पहा था--में सूरि भाग्य सम्झ्‌ गा, यद इस गोपु ल मेद्रजवास्यो की दरणरेणु 
से अभिपिक्त होने के योग्य जम्म अरण्य में हो! ब्रह्मा को प्रार्थना से भो उद्धव की प्रार्थना में विशेषत्व ह । 

. ग्रह्मा,साक्षात श्रीकृष्णफा सेवक नहीं है, चतुम'ख भो है, अतः सबंथा 'बसदद्न हैं,ब्रजमें अधिक समय रहना 
उनके पक्ष मे अयोग्यता के कारण असम्भव है। अतः उनके पक्ष में यह प्रार्थना ठीक हो है, 'इस 
गोकुल में जिस किसी व्रज वसो फी चरणरेणु से अभियिक्त होने के योग्य तृण जग्म हो' । उद्धव, किन्तु 
सदा निकटतम श्रीष् प्ण सेवक हैं, व्रज में सुदीर्घं समय अदस्थान [यःये थे । तच्रस्य भक्त वृन्द की अनुफम्पा 
से भक्ति का आतिशय्य भी इन में संक्रमित हुआ था उस से भावविशेषोदय हेने के कारण,--अपनी 
योग्यता में अतृप्त थे, उस से भौ उप्फुष्ट मधुर भ्रीमुकुन्द भावविक्षेष प्राप्त करने के निमित्त गोपिका दास्य 
ही काम्य है, तदर्थ उद्धव फो गोपी चरण फी रेणु सेवन प्रार्थना समीचीन है । 

“बन्दे नन्द ग्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीदणश:ः” की टीफा- (६३) अतः साक्षात्‌ श्रीभगदत्ताइश सेदापि 
मे दूरे तावदास्ताम,ईहश भावसिद्ध ये थोगोपोरेबंता; प्रणमामी ति । यहा, आसामौद्श माहारम्य गनेमम का 
शक्ति योग्यता वा, पेवले यत्र तत्र निपतित मासां पादाब्जरज एदैक नमामि, इत्येदमेव सदा वन्द इति । 
नन्द व्रजस्य स्त्रीणामिति कि पुनरासां श्रीभगवत्‌ प्रिय तमानाम्‌ । आसां सम्बन्धेन सर्वासामपि नग्द द्रजवत्ति 
स्थो जातीनामित्यर्थः यासां हरे: सर्वथा सर्वमनोहरस्य श्रीभगवतः ष.था या उद्गोतमुध्चेर्गानं भुवनप्रय 

~), मुद्धर्वाधोमध्यलोकान्‌ जगदेव पुनाति मुमुक्षादि सर्वमलत: शोधयति, तथा च प्रागुक्तम्‌ । भा० १०४६1४९) 

“उ डूगायतीनामरविनःलोचनं'' इत्यादि । 
यहा हरिकथावदुट्गीतं यासामुच्चे माहारम्यगानमेव मम छुरयम्‌ । 5च्र(चरदासादिना थीददुकुलाद्धप-- 
राधतोऽपि न में किञ्चिद्भयमितिगृढी भावः। इदं गानं वः्दनञ्च तासां साक्षादेव शयम्‌ । ततच 
नन्व ब्रजस्त्रोणासिति प्ररयक्षत्वेऽपि परोक्षवदुक्तिः-,तेनंव शब्देन तासां माहात्म्य भर बोधनात्‌, कि वा 
गौरव विशेषेण तथैय वाच्यत्वात्‌ । अतएव यूयमित्याद्यनिदेशः । यहा, परम लउजादि गुणवतोनां तासां 
माहात्ग्य रतुत्यसहिष्णु तया परोक्षामति। ततश्च एता इति, आसामिति च नेवट्यन प्रस्तुतस्वेन वा, कि 
वा सदा हृदि वत्तंमानत्वेन प्रत्यक्षत्वादिवेति । 
“तं श्रीमदुद्धवं बन्दै कृ्णभ क्तवरो$पि य: । 
गोपी पादाब्जधुलीस्पृक्‌ तृण जन्मापि याचते ॥” 
श्रोभगवान्‌ भोकृष्ण को साक्षात्‌ सेवा तो दूर है, भव प्राप्ति के निमित्त भ्रोगोपीगण हो प्रणम्या हँ । 
अथवा, गो्प,वगं का माहात्म्य गान करने की सामथ्यं मुझ में यहाँ है? योग्यता भी फहाँ है? केवल जहाँ 

3 तहाँ 'नपतित इनसव फो पादाब्जरज: फी एक प.ण की वन्दना में करता हूँ । इस प्रकार हो में सदा वन्दना 

फर । उस को शब्दतः कहते हैं, 'बःदे नर्द द्रजस्प्रीणां पादरेणु” साधारण द्रजस्त्रीयों को पांदरेणु की 
वन्दना करता हूँ, श्वेभगदत्‌ प्रियतमा की चरणरेणु सर्वथा दुर्लभ है ही अतिषय वरदनीय है । इनके 
सम्बन्ध से हो समस्त नन्द रज्वा स्त्रोजातिमात्र कौ चरणरेणु दन्दनीय है । जिनके परम मनोहर भगवान्‌ 
धोडृप्ण कौ चरित कथा का उच्च गान भुवनत्रय उद्धव अधः मध्य लोकयुक्त भुवन रय को पवित्र करता 

है। अर्यात्‌ भुक्ति मुक्ति मनसे अपवि त्रजगत्‌ फो पवित्र करताहै । भा० १०।४६।४६७ हा भो“उदू गायतोनामर- 
विन्द लोचनम्‌ ” 


४४४ श्रोभागवतसन्दभे 
शब्दस्यान्यथा-प्रत्यायकत्वेत दशितत्वात्‌, सहपदसापेक्षत्टेन कष्टत्वात, “उपपदविXक्तेः 
कारकविभक्तिबलीयसी” इति न्यायात, साधकतमस्यान्यरय षहपनीयत्वाञ्च । 

“ते सव्य स्त्रीत्वमापन्ना: समुदृभूत।श्च गोफुले । हरं संप्राप्य फामेन ततो मुक्ता भवार्णदात्‌ ॥7५१०॥ 
इति पाद्मोत्तरखण्डभवणादेताः खलु तदापि न सिद्धदेहा इति पय्येंदसोयते । ततश्च तर्य 
देहस्य पत्युश्च त्यागेन थ्रोकृष्णप्राप्ती परफीयत्वानुषपत्तिः, {कमुत मायामःद्रेण रष) त्वेन 
प्रतीयमानानां नित्यग्रेयसीनाम्‌ । एवमेव च स्व्यं भगवत्ताप दशितम्‌ (भा० १०।४७।३०)¬ 


अथया-हुरिकथा के समान ही जिनफा उद्गीत है, जिन रुब फा माहातय गान है, राहात्य 
निवद्ध उच्च गोत है, अथवा, जिनका उद्गीत ही हरिषःथा है, अर एय रन सब का महाय गान वरना 
हो मेरा एक मात्र कृत्य है । य॒ज में चिरकाल वास करने फे कारण, ष तुंव्य लद्धनजनित कीर कुला'द से 
अपराध होने पर भो मेरा कुछ भी भय नहों है, यह है निगूढ़ाभिप्राय है । रह गान एबं बन्दन उनसब का 
साक्षात्‌ ही है, किम्तु नगद ब्रऊस््रीगण पत्य क्षास्थत हने पर भो परोक्ष उत्तः का यार ण है, उक्त उक्त से 
हो उनसब का माहात्म्याधिषय सूचित हुआ है । कि या गौरव विशेष से ही उस प्रकार पहा गया है। 
अतएव मध्यम पुरुष फा प्रयोग नहीं हुआ है। अथया परमलज्जादि गुणवती के पक्ष में निज माहात्म्य 
श्रवण असहिष्णुकर होने फे फारण-परोक्ष रूप से वणित हुआ है । अतएव 'एता' 'आसां' शब्द निकटस्थ 
यस्तु फा परच।यक है, अथवा सबंदा हृदय में वत्तमान होने फे कारण ही प्रत्यक्ष. फे समान वणित हुआ है। 
शीमबुद्धव फी वन्दना में परता हूँ छृष्ण भक्त पर होफर भी जिन्होंने गोपीपाद$जधूली पापि को स्पृहा से 
तृण जन्म फो प्रार्यना फो है। 

यहाँपर ब्रजस्त्रीगणों का फेदल जाररब की प्रशंसा नहीं की ८ई है, किग्त्‌ उनसव का श्रीकृष्ण विषयक 
राग हो प्रशषसत हुआ है । जिस प्रकार बुदंग्य भत्यत्कट तृष्णा फे हारा उग्होंने जार रूपसे भो भ्रोकृष्ण फो 
भङ्गोफार किया । दिशुद्ध जारयादि गण जारबुद्धधा दाब्दमें प्रयुक्त तृतीया विभक्ति को सहारे तृतीया मान 
कर व्याख्या करते हैं । उस प्रकार कल्पना असत्य मूलक है, भोकृष्ण हो मवं साधारण के सुनिश्चित पति हैं, 
'बिशुद्ध पति हैं, अतएव उनमें जार बुद्धि नहीं हो सकतो, निज प्रिया यशं के सहित हो परव र दिनोद क्रीडा 
सदा फरते रहते हैं, उसमें उनका दोष नहीं होता है, स्वयं पति भौ हैं, पतनी भो हैं। लोक (शिक्षाथं लोला 
करते हुँ । 'रमणं जार! यहाँ पर जारपद के सहित रमण पद का पाठ होने से भी जार संसक्त रमण पद. 
का जार अर्थ न होकर नित्य प्रिय पति होता है, इसका प्रति पादन पूर्व ग्रन्थ में हुआ है । 

''जारबद्धघा” सहार्थ में तृतोया विभक्ति मानने पर सह! पबषा अनुसग्धान करना होगा, इस से 
गौरव प्रयुक्त फष्ट फल्पना होगी । कारण, उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलीयसी होतो है । व्यापारवत्‌ 
असाधारण फारण ही करण है, उस से ही कार्यं होता है, 'जारबुद्धघा' सहार्थं में तृतीया मानने पर अन्य 
करण फो फल्पना करनी पड्गो । 

पाश्मोत्तरलष्ड में वागत विदरण से ज्ञात होता है फि भतु गृह रा गोपीगण सिद्धवेहा नहों थो । 

“ते सर्वे स्त्रोस्य मापन्नाः समुद्‌सूताश्च गोफले । 
हरि सम्प्राप्य कामेन ततोमुक्त भवःर्णबात्‌ ॥? 

सुनिगण गोकल में गोपी से उत्पन्न होफर स्त्रीत्य प्राप्त षिये थे । अनन्तर नित्यसिद्ध गोपीगणफे सङ्ग 
से श्रीकृष्ण विषयिणी प्रबल तृष्णा हुई,प्रयल अनुराग से भोकूर्ण भजन फरने के पश्चात भवाणंब से मुनिचरी 
गोपीगण मुक्त हो गई थों। अतएव आनुप्रानिक पति सम्पकार्वित देह त्याग से एवं पति त्यागके द्वारा 


श्ोकृष्णसन्दर्भ: ४५५ 
(या सया क्रोडता रात्र्यास्‌'इत्यादिना । किन्तु जारपदमेताद्गश्लीलम्‌, यत्‌ खलु जारतया 
भजन्टोभिरपि न जारं प्रतिदचनदिषयो क्रियते, फिगतु रमणादिपदमेवेति तदभिधेयं कर्थामव 
फलाय कल्पते ? तदेबं जारमिति ब्रह्म त्याध्प्यनूद्यवर्गाग्तः पारयेच; किन्तु श्रममयत्वा- 
झिन्दितत्वाच्च जारत्वस्य हेयरवस्‌। रमणमिति तु विधेयमिति यदत्त म्‌, तत्‌ खलु प्रकटलील(यां 
पुव्वेरय स्पष्टतया दणिततवेन श्रोतरि प्रसिद्धत्वादुत्तररय त्हदद{५तरदेनापि प्रस्द्धवादाप 


श्रीकृष्ण प्राप्ति होने से श्रीकृष्ण उपपति नहीं होते हैं, नतो वे सबमें परकीणास्व हो होता है, पर तो अदोष 
रहा ही नहीं, नित्य पति श्रीकृष्ण में पतिरव का पर्य्य वसान हुआ । उब राघद चरी गोपौगण के सम्बन्ध 
में ही विश्‍वपति श्रीकृष्ण की प्राप्ति उपपति भाव से नहीं हुई--बि न्तु नित्य पति रुप में प्राप्ति हुई, तव निज 
चिच्छक्ति रूप योग माया फे हारा अध्यस्त परफीयारय वृद्धि सम्पन्न रदर्प झात्ति रदरूप निरय प्रेयसी यगं 
की श्रीकृष्ण प्राप्ति प्रियर्वेन ही होगी न तु उपपतित्वेन इसका कहना व्यर्थ है । अर्थात्‌ रचाभाविकोरिथयति 
ही है, शक्ति शक्तिमत्तःव फा मिलन, निरय कान्ता कान्त पा मिलन । 

भा० १०।४७।३७ में धी भगवानु भोकृप्णने भी कहा है-- 

"था सया फ्रीइता रात्र्यां वनेऽस्मिन्‌ ब्रज आस्थिताः । 
अलब्धरासाः कल्याप्यो चिन्तामापुसंढी य्य दिन्तया॥” 

टीषा--उपैप्यथेति माधुरर्यमात्रमिति चेदत आह या इति। हे कल्याप्यः रव भत्त।भि प्रतिबद्दा या वने 
फ्रोड्ता मया सहं अलब्ध क्रीड़ा रतास्तर्दथ मा माम्‌ आपुः प्रापुः । 

दृहदक्रमसन्वर्भ- अत्र कि प्रमाणमिर्या्ङ्कघ सोदाहरणमाह या मया फ्रीड्तेत्यादि । या व्रज 
वघ्वोऽलग्धरासारतेनेऽदरेण न लब्धो रासो याभिस्ताः, अस्मिन्‌ व्रजे राशां क्रीडता मया आस्थिताः 
कृतास्थाः कल्याण्य आनन्द विग्रहा मुत्दा मा मामापुः। (भा० १०।१९।११) “जहृगु भयं देहम” इत्यादिना 
कथिता स्ताएव तत्क्षणं प ल्याण्यो सूत्वा पइचाग्मयेव रात्रो कोड़रा रास नुप्यता सह आस्थिता इत्यथंः । 
कुतः ? इत्याह--मद्‌ वीय्यंचिग्तया, दीय्यं गुणाः । अतरता एय प्रम।णम्‌ । तारतु पूर्वमयोग्या एवासन्‌, 
तथापि मत प्रेम्‌णा तद्‌ देह त्य!गेन योग्यदेहुं लब्ध्या तदेव मां प्रापु: । भवत्यरतु- अनेनंव देहेन प्रापुदच, 
प्राप्स्यथ चेत्यथे: ॥ 

अति सत्वर साक्षात्‌ संयोग होगा, इस में निईचयता क्या है? उत्तर में कहते है- क्रीइतेत्यादि ॥ 
जो सब व्रजबघू- रास में सम्मिलित होने में असमर्थं थीं, वे सब हो उस रात्रि में उक्त रासावसर में हो 
आनन्दमय विग्रह प्राप्तकर रास लीला में सम्मिलित हुई थीं । “जहुर्गुणमयं देह” कथन फे अनुसार सद्य 
कल्याणी होकर रास फोड़ा के समय ही वे सब सम्मिलित हो गई'। फसे हुई? मेरी गुणादली फी चिन्ता 
करने से ही उस प्रकार प्राप्ति हुई, यह हो प्रमाण है। वे सघ पूर्व में अयोग्या थीं, मदीय प्रेम फे वारा पूर्व 
अशिव देह र्यागानन्तर योग्य वेह प्राप्त कर उस समय हो मुझ को प्राप्त फर चूको यों। आप सब फिन्तु 
यथावस्थित देह में ही मुझ को प्राप्त करोगी । इस से नित्य पति श्रीकृष्णको प्राप्ति गुण ध्यान से सिद्ध हुई। 

किन्तु जार शब्द इस प्रकार अइलीलता फा उद्दीपक है फि-जार भाव से भजन फारिणीगण के 
पक्ष में जार शब्द हृदय ग्राही नहीं है, उन्होंने कहो भो है । (भा० १०४७८) “जारा मुवरवा रतां स्त्रियम्‌ ॥ 
किन्तु रमणादि पद ही गोपीरणों पा अनुमत है, अतएव जार पद फल प्रदान में सम्थं कंसे होगा ? अतएव 
जार एव ब्रह्मादि पद- अनुवाद बर्गान्तः पाती हैं। फि'तु आध्यासिफ रीति से भ्रममय एवं निग्दित होने 
के कारण जारत्य ऐय है, श्रीकृष्ण स्वहपतः हो नित्य कान्त परमपति सब के हैं । इस प्रकार उक्त जार पव 


४५६ भीभागवतसन्बर्भे 
सिध्यति । प्रसिद्धत्वाप्रसिद्धत्बे एव हि तयोः प्रवृत्तिहेतुः “ब्राह्मणोऽयं पप्डितः' इत्वित्‌ । न च 
“अनुवादमनुक्त्‌ वा तु न विधेयमुदीरयेत्‌” इति सक्वंत्रोषलभ्यते, “यरय पणमयी जुहुर्भवति” 
इत्यश्च वेपरीत्य-वर्शनात्‌, “प्राप्ते हि शास्त्रमर्थवत्‌' इति न्यायेन च, “दध्ना जुहो ति” 
इत्यादिवदप्राप्तेः रमणत्व एव तात्पर्प्यम्‌, न च पुव्व पुग्वप्रसिद्ध ब्रह्वत्वादिजारस्वपय्यम्ते 
'अनधिगतार्थंगन्तृप्रमाणम्‌' इति च वृद्धाः किञ्च, जाररवस्य दास्तवत्देऽश्लीलता दुनियारा; 


अनुवाद होने से दिघेय पद- रमण ही है । किन्तु अनवाद एवं दिधेय का समःथय कंसे होगा ? प हेते हैं-- 
अनुवाद सर्वत्र प्रसिद्ध है, प्रकट लीला में जारत्य सुप्रसिद्ध है, सुस्पष्ट रुप से बणित होने के कारण वक्ता एवं 
शोता में उक्त जार विषयक प्रतीति सुप्रसिद्ध ही है । फिन्तु विधेय अज्ञ त होता है । इसबा अवर्णन है, 
अर्चाणत बिषय ही विधेय होता है, "गोपाल कामिनी जार इछोरो ज,र (हखामणिः" नामतः श्रीकृष्ण-- 
प्रकटलीला में गोपाङ्कर्‍ना गण का नित्य जार हैं। 'जार भावेन सुस्नेहो$ घको भवेत्‌” यह शी कुष्ण षी उक्त 
है । अतएव प्रसिद्ध जारत्व फा विधेय रमणत्य स्वाभाविक है, सम्बन्धतः प्रदृत्तितः जारत्व है, फिम्तु 
फल में रमणत्थ ही है। जारत्य एक उपाधि है, किन्तु फलारवादन रमण में ही है। अनुवःद एवं दिछ्ेय 
स्थल में प्रसिद्ध एवं भप्रस्द्धि दृष्टि से उभय फा प्रयोग होता है, ज्ञात फो अनुवाद फहते हैं, अज्ञात फो 
विधेय कहते हैं, जिस प्रकार 'ग्राह्मणोऽयं पण्डितः” यह ब्राह्मण पण्डित है, ग्राह्मण ज्ञात होने से अनुवाद है, 
पूर्व कथन भी है, पण्डित रूप विधेय अज्ञात है, उसका कथन भी पइचातु हुआ है । इस प्रकार सुप्रसिद्ध 
जारत्व कृष्ण में तो प्रसिद्ध है ही, किन्तु वह जो गोपी गणों का जार भाव का फल रथ रूप रमण है, यह 
अज्ञात है। उस इलोक में उसका वर्णन हुआ है। इस प्रकार ही जार पद फो उद्देश्य पर रमण पद की 
विधेय फरना आवश्यक है, फारण--मिलन के समय तो जार बुद्धि से मिलन नहीं होता हे, किन्तु. प्रियरवेन 
होता है, सम्बन्ध भेद में होता है, ममत्व- अभेद में होता है। “अनुवाद को न ब हकर विधेय का कोर्त्तन 
असमोचीन है, यह नियम पा निर्वाह सर्वश्न नहों होता है, “यस्य पणंमयो जुहूर्भवति न सः पापं श्लोक 
शृणोति” यहाँ उक्त नियम फा बंपरीत्य है। अज्ञात ज्ञापको हि याधः? अप्राप्त दिष्य फो सू'चत करने के 
निमित्त हो शास्त्र सफल होते हैं, ज्ञात यस्तु का विधान शास्त्र नहो करते हैं। अग्नि होत्रे कुर्य्यात्‌ । 
विधिस्यल में किस के द्वारा याग दिधेय है, अज्ञात वस्तु ज्ञापन हेतु ' दष्न।जुह ति” द ध्द्र य बरणक हदन 
का विधान विधेय रूप से हुआ है। इस प्रफार..जारत्व के समय रमूणत्य &धुत होने के कारण रमूणस्व में 
जारत्व फा तातृपय्यं है । रमणत्व सम्पादन निबन्धन ही तो जार भाय है। फिन्तु पूर्व पूर्व प्रसिद्ध ब्रह्मस्व 
जारस्य में बिधेयरव नहीं हो सकता है वृद्धगण फहते हैं- अनधिगत!थं गम्तु प्रम,णम'” प्रमाण अज्ञात वस्तु 
फा परिज्ञान फराफर सफल होता है। अतएव “जारत्व” पर श्रवण के समय रमण्त्व अश्ृत है, तदर्थं ही 
रमण पद विधेय हुआ। 


ओर भी फहना है फि--जारत्य फो यदि वास्तव कहा जाय- तो सर्वत्र चरित्र हीनता फा प्रसङ्ग 
होगा, घी एषण ऊन शिक्षाथं स्ययं कान्तः फाग्त होफर अभिनय फरते हैं, उनमें दोष नहों है, स्वयं पति 
होकर परनी फा उपपति होनेपर दोष नहों होता है। किग्तु अपर को पति करने में अथदा अपर फी पत्नी 
को पत्नी करने से पापास्मफ अध्लोलत्य फा आदर्श निवारित नहीं होगा, ज।ररय आदरर व होने से व्यभि- 
चारित्व हो होगा, फारण- पतिश्व में ब्मणत्य में (प्रयस्व में एफान्त मिलन में जारत्य फी स्थित नहों होती 
है 1 अतएय जारत्य-सर्वथाविधेय नहीं हो सकता है। अतएच अतिदिस्तार फरना निःप्रयोजन है। 
फारण, श्रीकृष्ण हो सर्वनामा हैं, एवं वेद समूह फे द्वारा स्तुत हुँ। 


धो हष्णसन्वर्भः ( ४१७ 
अवास्तवत्वे तु व्यभिचारित्वमेवेति। सव्बंथा तद्विधेयं न भदत्येव वेत्यलमतिविरतरेण । अत्न 
ब्रह्म त्येवोक्ते भगवन्तम्‌, श्रुतनिध्विशेषक्नह्मवादस्य फस्यचित्‌ रु*देहाबषयो भवदीति परम- 
मित्युक्तम्‌; परममित्यप्युक्त श्रोकृष्णरुपत्व॑ न प्रतीयत इति मामित्युक्तम; मामित्येवोक्त 
ग्रह्मत्व परमत्वञ्च प्रमाणान्तरसापेक्षं भवतीति तत्तदुच्यते । तथा जारमित्येवोक्त पर्यंवासतं 
न सिध्यतीति रमणमित्युक्तप; रमणमित्येवोक्तो पु्वप्रतीतसवाद्रसण८देना(प कर म उजार त्व- 


अनन्तर “जार,रमणं परमं, ब्रह्म, मां पदसमूह की सार्थव ता दक्षाते हैं, अहा को प्राप्त किया है, ब हने 
से हो वाक्‍य को पूर्णता होती, किन्तु भगवन्तम्‌ प्रापु:-कहा गया है, ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है, अतएव 
आप्य वस्तु का परिचायक शब्द का प्रयोग भगवान्‌ बिया गया है, नि खलंइद्य्य स;घुर्यं पूर्ण रात पर- 
ब्रह्म श्रीकृष्ण को प्राप्त किया है। थुति प्रसद्ध निविशेष ग्रहाका बोध ब्रह्मद दद श्रवणसे झ टति होगा,उससे 
गोपीगण को मुक्ति प्राप्ति हुई, इस प्रकार सन्देह हो सकता है, उसका निरसन हेतु प हते हैं, परमम्‌! यहु 
इाब्द--ग्रह्मका विशेषण है, शक्ति समन्वित ब्रह्म को प्राप्ति हुई, निर्विशेष ब्रह्म की नहों, परम" विशेषण 
से भो स्वयं भगवान्‌ नराकृति परम ब्रह्म फा बोध नहौं होगा, तज्जन्य कहते हैं । फथन कर्ता अपने को 
निर्देश करते हैं, श्रीकृष्ण स्वरूप मुझ को प्राप्त किया है । 'मामु'-मुझ थोबृष्ण फो प्राप्त पिया है, कहने पर 
भो माँ पद सम्बलित--ब्रह्मत्ब, परमत्व प्रमाणान्तर सापेक्ष है, कारण नराकृति पर ब्रह्म में दह्यत्व. परमत्य 
का प्रतिपादन करना आवश्यक होगा । अतएव उक्त विश्लेषण को कहा गया है, अतः स्वतः सिद्ध नराकृति 
परम ब्रह्म ्ीकृष्ण का ही बोध उक्त पदों से होता है । उस प्रकार- (जार) दाब्द कथन से हो शेदफल 
निर्बाध परमानन्द प्राप्ति नहीं होगी, तज्जन्य 'रमण' पद का वःथन हुआ है, केवल 'रमण' दाद कधन से हो 
अभोष्ट सिद्धि होती, तथापि 'जार' शब्द का प्रयोग किया गया है, कारण,- 'रमण' शब्द से भी पूर्य 
सम्बन्धान्धित जारत्व फा हो बोध होगा, अतः तन्निरासार्थ''जार”पदका उपन्यास अनुवाद्य रुप से हुआ है, 
अनुवाद कथन के पश्चात्‌ हो विधेय का कथन विहित है, अतएव परमाभोष्ट होने के कारण ही रमणत्व 
का हो विधेयत्व हुआ है । किन्तु जाररव दिघेय नहों है, | कारण-"जारत्व” बहुबाधा सग्ब'सत है, जिस 
प्रकार अवैध प्रणय के पश्चात्‌ लोक भीति निवारण पूर्वक जन समर्थन के द्वारा आनुष्ठानक उद्ठाहर्चाध 
उपद्रव शुन्य है, उस प्रकार- निरुपद्रव-अभोष्ट प्राप्ति हो रद्ध न्त एवं रस शास्त्र सम्मत है । प्राचीन 
सोकिक अलौकिक फविगण--उस प्रकार सिद्धान्त हो ष.रते है। अस्मवृपजीव्य चरण- अर्थात रोर प 
गोस्वामिचरण निज कृत ललित माधव नाटक में भीराध गं दिग्द का प्रकट लीला वर्णन उक्त रूप से हो 
किये है । ललित माधव में पूणं मनोरथाद्धः नामक वशम अङ्कः है, यह नाटक--पुरलोला दर्णन;त्मक है, 
अर्थात्‌ शश्व में गोप कन्या गण हो कंशोर में राज कन्या हुई थो, इस पौराणिक आख्यान अवलग्यन से 
उक्त अडु--समाधान हुआ है । उक्त अङ्क में वणित है भोढारकारिथत नव दृन्दावन में भोराधाकृप्ण वा 
बिवाह सम्पन्न हुआ है। उक्त बियाह सभा में सतो शिरोमणि--अरन्धती, लोपामुद्रा, स पस्नीक इन्द प्रभृति « 
देवगण, व्रजराज दम्पति, भ्रीदामावि सखागण)पौणम।सी देदो 5 ति इजपरिकर गण,एवं श्रीवसुदेव देवकी 
बलराम प्रभृति द्वारका पारकर वृग्द उपस्थित थे । ग्रजलोला चर्णनारमक नाटक विदग्ध माधव है, उस में 
राधाकृष्ण का विवाह. वर्णन नहों हुआ है । उज्ञ्दल नीलर्माण ग्रम्थ में र वरस पूरक समृद्धि मदार्य सम्भोग 
का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। भीभगवानु ने भो भा० १०।४७।३४ में “यत्यहं भवतीनां यं” 
भा० १०।४७।३७ “या मया क्रोडता राज्यामु! में उस प्रकार अभिप्राय को व्यक्त फिया है । जारभावमय 
सङ्गम लोफिफ में सदंदा उपद्रव पूर्ण है, अतएव निरुपद्रव पूर्ण सम्भोग सुख सम्पादन हेतु लौ फक समथन 


४८ शोभागवतसन्दर्भे 
मेव लक्ष्येतेति तभ्निरासार्थं जारमिति चानूद्यते । परमाभोष्टत्वादपि रमणत्वस्येव विघेयत्वम्‌, 
न तु जारत्वस्य । तथापि सब्बंत्र पर्यवसाने निर्पद्रवाभोष्ट-पर्व्यारिरेच रूलु सिद्ध ःतरस- 
शास्त्रयोः सम्मताः ।  प्राचीनलॉकिकरलोफिफरपि कविभिरतथेवोपात्यायते । 
श्रीमवस्मदुपजीव्यचरणेरपि ललितमाधवे पूर्णमनोरथनामग्यङ्कै तथेव समापितम्‌ । 
तदेबोज्ज्वलनोलमणो प्रमाणीफृर्य ुव्वरसपूरक-स मृड मदाहयः रु' भोग उदाहूतः। भीभगवता 


हप विवाह अनुष्ठान श्रेयरफर है । वामन प्रभृति लौफिक रस देत्तागण जार आव को हो रस हेतु मानते हैं, 
किन्तु पय्येवसान में उपद्रव पूर्ण स्थिति सुखद नहों होती है। भरत मुनिने गोकूलललना गण में जार भाव 
को रसोत्द रा हेतु माना हे, अभ्यत्र निषंघ किया है । पारमहर्यर हितःरूप श्रीमद्‌ भागवत में सुस्पष्टतया 
ज,रभाव का वर्णन श्रोषाकने किया है, यह लोला झरक्त शाक्तिमत्त्त्व फी लोक दिक्षार्य है। “अत्रेव 
परमोत्कष: श्यद्धारस्य प्रतिष्ठितः” (उज्ज्दल नोलर्माण) 
ट.फा-भ्रौजीवगोस्वामिचरण-अत्रेव--परफोयायामेव । 
उस प्रकार असंख्य ग्रजधनितागण के द्वारा श्रीकृष्ण फे व्रजस्थिति समय में भो स्वोय भाव गोपन 
करना दुष्कर था, उसका यर्णन भा० १०३५१६ में हे-- 
“निज पदाब्जदले घ्वजवप्तनीरजाइफुवार्विःचत्रललामेः। 
द्रजभुवः दामयनु खुरतोदं वप्मधुर्य्या गतिरिडरोतवेणुः ।।” 

टोफा--अस्माकन्त्‌ मोहं फि ग्रम इत्याहुः निज पदाब्ज दसेरिति। ध्वजादोनि विचिप्राण ललामानि 
चिह्वानि येवां तः निजानि पदान्येव अग्जवलान तं व्रंजमुथः खुरतोदं खुराक्रमण व्ययां शमयन्‌ वर्ष्मणा 
देहेन धु््योगजस्तद्वदू गतिर्यस्य स ष्णो यादित देणुः सनु यद्‌ ब्रजति” 

बृहत्‌ क्रमसन्दर्भ-- हे सल्य: ! यद्येवं तस्य वेणु वाद्य फोशल न स्यात्‌; तदा कथमस्माफमीदुगयस्था 
स्यादित्यपरा आहुः-निजपवाण्जेत्यादि हाम्याम्‌ । दलैरिति सहुमाने यहुरवम्‌ । ध्वज यस्त्रावीनि चिचिन्राण 
ललामानि येषां तेः। यप्मंधुर्र्यो हस्तो, तदूयद्‌ गतिर्यस्य, यदेडीत वेणु वादित वेणुस्तदा चयं कुजगति वृक्ष 
ब्जाडघ गमिताः सत्य; फइमलेन ष.घरं बसनं वा रखलितमरखलितं या न दिदाम इत्यथः ॥7 

“रजति तेन वयं सयिलासविक्षणापितमनोभव वेगाः। 
कुजगति गमिता न घिदामः कइमलेन कवरं वसनं वा॥'' भा० १०।३५।१७ 

तेन निमिसेन सवीक्षणापितो मनोभवधेगो यासु ता बयम्‌ कजा बृक्षास्तेषां गति गमिताः सत्यो मोहेन 
न विदामः कवरं या वसनेघेति । 

“गजयामी धीकृष्ण,-ध्यज यज्न फमल अडू शादि बिचित्र शोभा से शोभित निज चरण फमल 
द्वारा प्रजभूसि को गोष्ठ गमन फाल में खुराफ़मण जनित व्यथा को बिदूरित कर ग्रजागमन करते हैं, 
तज्जन्य उनका सचिल स अबलोकन से हमारे मन में परदपं बेग अपित होता है। उस से हम सय में जडता 
आ जातो है। सुतरां हमारे वसन एयं पेश बन्धन रर्खालत हो जाते हैं, मोह फे कारण हम सब फा कुछ 
अनुसन्धान नहीं रहता ।” इस प्रषार उद्‌ भट भावरीति सम्पन्न ग्रज सोमग्तिनी गण फा भाव सञ्चोपन ब्रज 
सें भीकृष्णायस्थिति समय में भी दुष्कर था। अर्थात्‌ औव्रजेश्वरी की सभा में उपस्थित होकर भ्रीकृस्ण 
प्रेयसी वर्ग जव उस प्रकार परस्पर कहती थीं, तब उन सय का भाव सुव्यक्त हुआ था । उसके बाद 
महायिरह उपस्थित होने पर- अर्थात्‌ अक्र र श्रीकृष्ण को मधुरा में छे आने के निमित्त आने पर--ये सब 


श्रीकृष्णसन्दर्भ: ४५९ 
च (भा० १०४७३४) 'यरवहूं भवतीनां वे! इत्यादिना, (भा० १०।४७।३७) “या मया क्रोडता 
रात्र्यास्‌” इत्यन्तेन तथैवाभिप्रेतम्‌ । जारभावमयः सङ्गमश्च सदेव सोपद्रवः । सोपद्रवत्वमेव 
हि जारवादिनां रसहेतुरिति गत्यन्तरञ्च न शवर्यामति पय्यंवसानपुरुपाथंत्वे तत्तच्छास्त्र- 
सम्मतो न स्यात्‌ । तथा परकोटिसंख्यानां (भा० १०३५ १६) शन्रजपदादजदलः” इत्थादि-युग्ले 
(भा० १०।३५।१७) 'कुजगति गमितान विदामः,कशलेन कवर वसनं चा'इत्यादि-रीतोनाएूट- 


एक साथ खेद प्रकट कर कही थीं-भा० १०।३९।२८ 
निदारयामः समुपेत्य माधवं किोऽफरिष्यम्‌ फुल दृद्ध याग्धवाः।' 

चल, हुम सय मिलकर माधव को रोके, कुलदृद्धबान्धवरण, हमारे पया करेगे ? उस के याद-प्रिय 

विच्छेद शङ्का से कुल होकर (भा० १०।३६।२८) 
विसृज्य लज्जां रुरुदुः स्म सुखर गोविग्द दामोदर माधवेति । चेति॥ 

गोपीगण लज्जा विसर्जन पूर्वक “हे गोविन्द ! हे दामोदर ! हे माधव पहुषर उच्चं:रदर से रोदन 
करने लगीं । भा० १०४७।९६।१० में वर्णन है-- 

“कुषणदूते समायाते उद्धवे त्यक्त लोकिकाः। 
गायन्त्यः प्रिय कर्म्माणि रुदत्यइच गतह्रियः । 
तस्य संम्मृत्य संस्मृत्य यानि फेशोर याल्ययोः॥' 

टीका- प्रियस्य कर्माण गायन्त्य रतथा ब;ल्य फंशरयो यानि कर्माणि तानि संस्मृर्य गतहियः सर्यो 
रुदस्यश्च तमपृच्छन्निति पूयं फ्रिययंव सम्बन्धः। 

गोपोवृन्द के काय, वाबय, मन गोविन्द में आदए थे । थं कृ'ण दूत उद्धव फा द्रजागरून होने पर 
चे सब लोकिक व्यवहार विसजंन पूर्वक प्रियतम भरी कृष्ण के बमं समुह का कीत्तंन एवं उनके याल्य कंशोर 
के फर्म समूह फा वारग्बार स्मरण फर निलंज्ज भाव से रोदन करी थों।” (भा० १०।४७।११ में उक्त है- 

“काचिन्मघुकर दृष्ट्या ध्यायन्ती प्रियसञ्ध मम्‌ । 
प्रिय प्रस्थापितं दूतं बल्पयित्वेदमग्रवोत ॥ 

प्रियतम श्रीकृष्ण का सङ्गसकाध्यान परायणा गोपो भोराघा, एक मधुकर फो देखय.र प्रिय श्रीकृष्ण 
प्रेरित दुत मानकर बोलो थीं। 

उनको प्रेमचेष्टा की देखकर उद्धवने कहा था-- (भा० १०४७६१) 

“आसामहो चरणरेणु जुषामहं स्यां दृग्दावने किमपि गुल्मलतोषधोनां । 
या दुस्त्यजं स्वजनमाय्यं पथञ्च हित्वा भेजुमु फुग्व पदवों श्रृतिभिचिम्रृप्पामु । 

वृहत्‌ फ़मसन्दभ-तस्मादेतासां चरण रजः सम्बग्धोप्यति दुलभ इत्याहू-आसामत्या'द । अहो 
चित्रम्‌, आसां चरणरेजु जुषां गुल्मलतोषधीनां मध्ये वृग्दादने किरूप्यहूं रयाम्‌, यत्र जम्स्लब्ध्दाराँ चरण- 
रजो सम्यते । तत्रैव गुल्मादिषु मध्ये कतमत्‌ स्यामित्यर्थः । कुतः ? इत्य ह- या बुररदजमिरयादि । थुतिभि 
विमृग्यामेव, नतु लम्याम्‌, मुकन्दपदवौं मुफुम्व प्रम । ननु ( भा० १०३२1१३) 

“मनोरथान्तं थुतयो ययुः” इति पूर्व मुवत्वा कथमिदानों भ्रुतिभि मृ्यामित्युच्यते ? सत्यम्‌ थृतयो 
हि ज्ञानकाण्ड कमंकाण्डोपासना फाण्डात्मिकाः । तत्रोपासना काण्डात्मिकास्तु तत्‌ पदयो गच्छन्स्येव, 
अन्यास्तु मृगपरत्येबेति ॥ 

जिन्होंने इुस्त्यजं स्वजन एवं धर्म पथ फो परित्याग कर थुति समूह के द्वारा अन्वेषणोय मुकुस्दपदयो 


४६० झोभागवतसन्दभें 
भावानां तासां व्रजे च भावसङ्कोपनं पुब्वेमपि दुष्करमासीत्‌। महाविरहे तु जाते 
(भा० १०।३६।२) "निवारयामः समुपेत्य माध्वं, कि नोऽकरिष्दन्‌ द्‌ लवृद्ध वार्याः” इति, 
(भा० १०।३९।३१) "विसृज्य लज्जां रुरुवुः स्म सुस्वर, गोधिग्द दामोदर माधवेति’ चेति, 
(भा० १०।४६।४) (ता मन्मनरफा मर प्राणा मदर्थे 'यक्तदै'हकाः' इति, (भा० १०४७६) 'कृष्णदृते 
ब्रजायाते उद्धवे त्यक्तलौकिकाः इति, (भा० १०४७१०) 'गतहियः” इति, (भा० १०1४७११) 


(मुकुन्द दिपयक प्रेम) फा भजन किया है, उन सब गोपोगण की चरणरेणु सेवी दृर्दावनस्थ गुल्मलता 
ओषधि के मध्य में एक हो सकू, तब धन्य हो जाऊंगा” ॥ भा० १०।६५।६ में ्रोदलदेव का व्रजागमन 
होने पर उक्त है, । 
“गोप्यो हसन्तः पप्रच्छ राम सन्दर्शनादृता: । 
बवचिदास्ते सुखं कृष्ण: पुरस्त्रोजन दल्लभः ॥” 
श्रोबलरामसन्दह्ञंन से अ दृहा गोपीरण हेस हँस य.र उनको पृी थो, “पुरस्त्री जनवहलभ भोकृष्ण 
सुखी हैं न ? 
(भा० १०।६५।११) “मात्रं पितरं चात्‌ ,चु पतीनु पुत्रान्‌ स्वसूराप । 
यदर्थे जहिमवाशाहूं दुस्त्यजानु स्वजनान्‌ प्रभो । 
ता नः सद्यः परित्यज्य गतः सड्छिन्नसोह॒दः ॥” 
“हे प्रभो ! हे दाशाह ! जिस के कारण, माता, पिता, पुत्र, भगिनी प्रभृति दुस्त्यज स्वजन गण को 
परित्याग कर चुकी हूँ, बहू कृष्ण सब फो छोड़फर सोहाद्यंयन्धन छिन्न किये हैं। 
इस इलोक में महाविरह उपस्थित होने पर ब्रज सुग्दरी गण का भाव ( श्रीक्कष्ण में प्रगाढ़ प्रेम) 
सुव्यक्त हुआ है 
।निवारयाम.!!*'चल, हम सब जाकर माधव को मना करे!” इत्यादि रूप में जो सद्धूलप हुआ था, 
गोपोगण के द्वारा वे सय अनुष्टित हुए थे। उसका विवरण '"८ सुर्यलज्जा” लज्जावजन पूर्वक उच्चे:स्थर 
से हे गोविन्द ! इत्यादि कहकर रोदन किये थे। लज्जात्याग के हारा हो भोकृष्ण विषयक भाव पारिस्फुट 
हुआ था । रोदनादि के द्वारा नहों। कारण, समस्त गोकुल वासी उनगण--भ्रीकृष्ण विच्छेद से कातर 
होफर रोदन किये थे। उस से कोई वंशिष्टय नहीं हुआ। कुल बधूवर्ग के निफट प्राण.पेक्षा लज्जा ही 
मादरणीप है, वे सब प्राण कोटि निर्मञ्छनीय चरण प्रिण्तम के दिच्छेद भय इस प्रकार अधीर हो चुकी 
थों, जिस से लञ्जाविसजंन पूर्वक हा गोविग्द बहकर रोवन रने से गुप्त कृणानुराग व्यक्त होगा, तज्जन्य 
गुर गझजनादि सहन फरना पड़ेगा--इस प्रफार भीति बार्ता मन में उदित नहां हुई । अनन्तर भाव व्यक्ति 
पूर्षक रोदन द्वारा उन सब फे हारा नियारण भो उपयुक्त ही हुआ था। ललित माघय नाटक में इसका 
चित्रण इस प्रकार है-- क्षणं बिक्रोशम्तो लुठति श्ताङ्गस्य पुरत: । 
क्षणं याष्पग्रस्ता पिरति किल दृष्टं हरिमुखे । 
क्षणं रामस्याग्रे पतति दशनो त्तम्भित तृण 
न राधेयं फं का क्षिपति करुणाम्भोधि कुहरे। 


अहो ! राधा क्षण फाल चीरफार फरते परते रथाप्रे लुठित हो रही हैं, क्षणफाल वाष्पाकल नयन 
से हरिसुख निरीक्षण फर रहो हैं। क्षणकाल राम के सम्मुख में दन्त द्वारा तृणोत्तोलन कर रहो हैं, हाय ! 


थोळृष्णसरदर्भः ४६१ 
'काचिन्मधुकरं दृष्ट्वा' इति, (भा० १०४७६१) 'या दुरत्यजं रवजनमाग्यपथश्व हिरवा! इत, 
(भा० १०६५६) 'गोप्यो हसन्त्यः पप्रच्छू रामसन्दशंनादृताः' इति, (भा० १०६५११) 
“मातरं पितरं श्रातू न्‌ पतीन्‌ पुत्रान्‌ स्वसू.रपि । 
यबर्थे जहिम दाशाहं दुस्त्यजान्‌ स्वजनाच्‌ प्रभो ॥” ५११॥ 
इति च श्रूयते । अन्न 'निवारयामः' इत्यादिक यथा सकूलप्तं तथंव' विसुज्य लज्जास्‌' 


राधा इस प्रकार दश्षाग्रस्त होकर किस को शोक सागर में निक्षेप नहॉ करती हैं। अर्थात्‌ भी राधा को 
अवस्था को देखकर समस्त जन निकर शोक सागर में निमग्न हो रहे हैं। इस प्रकार “कृष्ण दूते व्रजायाते 
उद्धवेत्यक्त लौकिका: इत्यादि श्लोक त्रय में उन सब की भावव्यक्ति वार्ता सुरपष्ट रुप में अभिव्यक्त है । 
अधिक विचार फा प्रयोजन ही बया है? भा० १०।३१।१३ में पूर्वराग प्रकरण है, उस में फित है-- 
“पतिसुताग्वय आतृयागधवानति दिलङ्घ तेऽन्तच्य॒तागताः।” 
इस में पति सुतादि परित्याग की कथा है, किन्तु भा० १०।६५।११ में 
“मातरं पितरं भरातू.च्‌ पतीन्‌ पुत्रान्‌ स्वसृ रपि ” 
यदर्थे जहिम वाशाह दुस्त्यजानु/ स्वजनान्‌ विभो ॥” माता प्रभति का परित्याग फा 
वर्णेन है, उस समय उन सब की अपेक्षा थी किन्तु विरहोत्कण्ठामें उक्त अपेक्षा भी तिरोहित हो चुकी थी। 
सुतरां तदानीं महाविरह ये ल्य उरह्पित होरे पर दुद्धं रमह/भाव हेतु उन सब की उन्मत्त चेष्टा 
(दिव्योन्माद) व्यक्त हुई थो । दिव्योन्माव फा लक्षण यह है,- 
“एतस्य मोहनाख्यस्य गति कामप्पुपेयुषः । 
अमाभा कापि बंचित्री दिव्योन्माद इतोय्यंते ॥” 
किसी प्रकार अनिर्वचनीया वृत्ति विशेष प्राप्न मोहनाहप महाभाव को भ्रम सदुश्च किसी अद्‌ सूत 
विचित्रता को दिव्योन्माद कहते हँ । जिन्होंने निलंउज भाव से थीढृष्ण में कान्त भाव को व्यक्त किया है, 
श्रोकृप्णने उद्धव को कहे ये- “ता मन्मनस्का मटप्राणामदर्थेत्य क्तदेहिकाः । 
मामेव दयितं प्रे्ठमात्मानं मनसा गताः॥ 
दयितं, परेष्ठं, आत्मानं-पदत्रय फे योग से ही गोपीगण फा पतित्व भ्रौकृष्ण में निश्चित हुआ है । 
अतः जिन्होंने अत्यन्त प्रवल विरहोत्कण्ठा से माता प्रभृति फा त्याग किया है । उन सब असंख्य गोपीजन 
फा भाव संगोपन फदापि सम्भवपर नहीं है। सबने जाना था। किन्तु कान्ता भाव व्यक्त होने पर भी 
महाविरह पीड़ा से विवश ग्रजयासिगण के निकट वह अज्ञात के समान था । किन्तु विरहावसान होने पर 
उन्होंने पूर्व प्रकाशित फृष्ण प्रेम विषय का अनुसन्धान अवश्य ही किया था । 
जार भावमय सङ्गम, भाव संगोपन फे हारा फुछ समय पय्यंन्त रसता फो पुष्ट करता है जार भाय 
व्यक्त होने पर श्रीकृष्ण के सहित व्रजलक्ष्म गण फा जार भावमय सङ्गम, धर्ममय रूपसे ही प्रतीत हुआ । 
उस से वह जार भाय-महामुनीन्द्र ्ोशुफदेवादि के द्वारा पारमहंस्य संहित में परमादर से फीत्तित हुआ 
है, तज्जन्य ही मुनिने फहा है । 
“बहु वार्यते यतः खलु यत्र प्रच्छन्न कामुकस्यञ्च । 
याच मिथो दुर्लभता, सा मन्मयनस्य परमा रतिः। 


४६२ श्रोभागवतसर्दर्भे 
इत्यादिनाचरितम्‌ । तासां लज्जात्याग: खलु भावव्यक्तथ च स्यात, सव्वेषां गोकुलवासिना 
रोदनादिसाम्यात । ततस्तद्वचक्तिपूर्व्वकरोदनद्वारेण ताभिनिवारणर्माप योग्यिति। एवं 
त्यक्तलौकिका इत्यादिषु च सुष्ठ्येच भावव्यवितगंग्यते । कि बहुना ? मातरमित्यादो 
मात्रादीन्‌ जहिम इत्युक्तम्‌, न तु पूर्व्वरागवत्‌ (भा० १०३१।१६) 'पतिसुताग्दयश्चातृबान्धवान- 
तिबिलङ्घच' इतिमात्रमुक्तम्‌। तदेवं तदानीन्तु दुद्धंरमहाभावेनोन्मत्तचेष्टानां निरफक्रपाणां 


लघुस्वमत्र यतृप्रोक्त तत्तु प्राकृत नायके । 
न फृष्णे रस निर्य्यास स्वावार्थभवत्तारिणि॥। 
प्राश्न-- श्यद्भार रस सवरवं शिखिपिञ्छ विमूपणम्‌ । 
अद्कोकृत नराकार माथये भुवन त्रयस्‌ ॥ 
किञ्च, नासो नाट्य रसे मुण्ये यत्‌ परोढा निगद्यते । 
तत्तु स्थात्‌ प्राकृत झ्षुद्रनायिकाद्यनुसारतः ॥ 
तथाचोक्तम्‌ "नेष्टा यदङ्ग निरसे कविभिः परोढ़ा, तद्‌ गोफुलाग्दुजद्शाँ कुलमन्तरेण । 
आशांसया रस विधेरयत।रितानां, कंसारिणा रसिवदेखरमण्डलेन । टं 
तज्जन्य हो अलोकिफ जारभाव में हो श्वुङ्खार रसको चरमोकपंता है, तत्त्व चिदुगण का इस 
में ऐकमत्य है, रस ध्वनि फे द्वारा व्यक्त होता है, उत्तम ध्वनि प्रधान काव्य हो राधाएृप्ण है, अन्यथा 
निर्दोष साहित्य हो दिलुप्न होगा । क्षन्यन्न परिपूर्ण रसपोषक सामग्री नं है। अतएव धोरूप गोरबासी पाद 
पाद ने उज्ज्वल नोलमणि में फहा है-- 
“अत्नेव परमोत्कपं श्वुद्धारस्य प्रतिष्ठित?” उ्वेब--परकी यायामेव,श्ौजीव गोरयामि चरण कौ व्याह 
पति--उपपति भेद से दिविध--“उत्त: पतिः स कन्याया यः पाण ग्राहको भवेत यया रुषिरणो पति: । 
।रागेणोत्लद्धघरुधभं परको याट लाथिना । 
5 तदीय प्रेम यसति बुर्घरपपतिः स्मृतः॥ 
लोफ शिक्षा फे निमित्त स्वयं ही थोकुष्ण निज शक्ति रूपा प्रेयसी दर्ग फे सहित ब्रज में अवतं. णं 
हैं, गतएव उन में अधमंमयत्व नहीं है, अतएव अइली लता भी नहीं है, सुहरां रस ह'नि भी नहीं हे, प्रत्युत 
परम रसमयत्य है, फारण--श्रोफृप्ण हो "रसो चंसः ” शब्द से कौत्तित है । फर्माधीन मानव में दोपादह 
हैसुतरां लौफिरुपरकोया में रस अस्यीकारय है । जार भःवमय रसके उपकरण समूह इसप्रफार हैं“सिभाव, 
अनुभाष, सात्त्विक व्यभिचारी! सम्मिलन से रथादी भाय र स होता है आलग्वर- उद्दौपन भेद से विभाय 
द्विविध हुँ । बंशी स्वर! दि-उहीपन, दृष्णादि आलम्य्न ह । 
अनुभाव-स्मित, नृत्य, गोतादि उद्भास्थर एवं स्तग्मादि सर्व हैं, 
ब्यभिचारो--निवेद हर्पादि तेवरी ज्ञ हैं। 
उक्त सामग्री सम्यलन से चमतुकार फारो रस होता है । अर्थात्‌ विभाव, अनुभाव, सात्विक, 
तकी सामग्री चतुए्य सम्बलन से श्रीकृष्ण विषयक स्थायिभाव- छृप्णरह--रसनाम से अभिहित 
होता ह्‌ । 
विभाव-आलग्बन - उद्दीपन भेद से द्विविध हैं। 
आलम्थन- विषय, आश्रय भेद से द्विविध हैं। 
विपयालम्बन-- श्रीकृष्ण, आधयालग्बन--एप्ण भक्त प्रस्तुत स्थल में ब्रजसोमतस्तिनोट द हैं। 


धोक्प्णसन्बर्भेः ४६३ 
व्यञ्जितभाचानां त्यवतमात्रादीनां तासामसंस्यानां भावसङ्गोपनं नोपपद्यत एव, किन्तु 
ज्ञातोऽप्यसौ महाबिरहपीड़या सब्वेरज्ञात इवासीत्‌ । अनग्तरं त्वनुसन्दध एव, स तु भाव- 
सङ्गोपनायेच फालकतिपयं स्वस्य रसतामावहति । व्यक्तत्वे तु स्वस्य परेषामपि सव्वेत्र 
वस्तुतो धम्मंमयत्व-प्रतीत्ती जातायामेवेति रसविदां मतस्‌ । अधम्मंमयरचप्रतीतौ त्वश्लीलत्या 
व्याहन्यत एव रसः। अधम्मंमयत्वश्च द्विधा--परफीयत्वेन परस्पृष्टत्वेन च । तरमाद्‌- 
यथेखय्यज्ञानमय्यां भ्रीपरीक्षितुसभायामंद्रर्यंज्ञानमय्या रीत्यैच तत्‌ परिहृत्य रसावहत्वं समाहितम्‌ 


स्थापिभाव--कृष्णरति-ज्ञान्त, दास्य, राख्य, वात्सल्य एवं मधुर । प्रस्तुत स्थल में मधुर हे । 

रसोपकरण समुह विद्यमान होने पर नायक नायिका फा सङ्गम प्राकृत जारमय होता है तो यह 
रसाभास होता है रस नहों, यह हो लोकिफ रसशास्व्रविद्गणो का मत है, श्रीकृष्ण में हो अलौकिक 
जारत्व होने से परमोपादेय रस स्वीकृत है । 

रस का लक्षण-"बहिरन्तः फरणयो व्यापाराम्तर रोधफम्‌। 
स्व कारणादि संइलेपिचमत्कारि सुखं रसः॥'” 

वहिरिरिद्रय एवं अन्तरिन्द्रिय के सम्बन्ध में व्यापारान्तर का प्रतिदन्धक, (निज) रस का फारण 
स्वरूप विभावादि फे सहित सम्मिलित जो चमत्कार सुख, उस को सुख कहते हँ । 

प्राष्ठुतस्«ल में परकीय;त्च एवं परस्पश्षंत्व हेतु अधर्ममयरघ हिविध हैं। अर्थात्‌ कर्माधीन जन्म होने 
से आनुप्ठानिफ समाजिक रीति अःय फत्तूफ विवाहिता अथवा फग्यका नायिका होने से परकीयात्व 
होता है, एवं अपर के द्वारा उपभुक्ता रमणी नायिका होने से पर स्पशंःघ दोष होता है, सुतरां देदर्नापद्ध 
अधर्मेमयस्व प्रती त होने से रसहानि होती है । श्रीमदू भागवतीय सर्वोत्तम लोलात्मक रास प्रसद्ध के 
उपसंहार में राजा झा प्रश्न “परदारा' अशिमर्षण पर रहा, आप्तफाम यदुपति ने परदारा गमन रूप अधर्म 
कर निन्दनीय काय्यं यों किया ? (भ० १०।३३।२६-३६)उक्त परीक्षित्‌ सभा ऐश्वय्यं ज्ञानमयी थी, अतएव 
थीशुकने प्रश्‍न फा उत्तर सीधा नहों दिया-- “श्रीकृष्ण को धर्म पत्नी गोपाङ्गनागण हैं” किन्तु 
चक्‍्फर से उत्तर दिया, अर्थात्‌ प्रश्‍न हुआ लौकिफ रीति से उत्तर हुआ अलौकिक ऐश्वर्य रीति से, आत्मा 
परमात्मा फी क्रीड़ा है, लोक शिक्षा हेतु है, सब का अध्यक्ष एवं पति श्रीकृष्ण हैं, पर है ही फहां, जिस से 
परस्त्री गमन दोप होगा, किन्तु अवगुण्ठन कोतुक मयी लोला होने से सब सभासद्‌ गण परम 
रसाविष्ठ हुये थे 

लौकिक जार भाव पापमय वेदनिपिद्ध हेतु क्षपण मान्न से ही सामाजिक के मन में घृणा फा उद्रेक 
होता है । चित्त सळकुचित होने से रसोदय नहीं होता है। हज्जन्य लोफिफ पारफीय भाव से रस सिद्ध नहीं 
होज है, परफीया भाव के स्थायिभाव विभावादि यायतीय उपकरण घृणास्पद होने फे कारण रसता 
सम्पाइन में अक्षम हैं। ग्रजस्थ परकीया भाव अतिथिशुद्ध लोकोत्तर भाव है। एस से निरवद्य साहित्य 
निर्दोष दर्शन,कामतन्त्र,गन्धवं कला प्रभृति का विस्तार असमो दर्यरूपसे हुआ है। लोकोत्तर ममत्य आरवादन 
हो ब्रज य परकीया भाव का मूल उत्स है। अतएव इस में हो स्वयं भगवानु रवरूप शक्तानन्व रूप भक्ति 
रस का आस्वादन पर जगत्‌ में आदर्श शिक्षा स्थापन फरते हैं। कारण--म्रजोप परकीयाभाव दिशुद्ध 
स्वकोयाभाय फे ऊपर प्रतिष्ठित है, एक अद्दय ज्ञान तत्त्व श्रीकृष्ण ही सवं पति एवं आश्रय तत्त्व हैं। अतएव 
जो थ्रीष्टप्ण, नित्य फान्त हैं, वह हो नित्य उपपति हैं। और जो नित्य स्वरूप शक्ति रूपिणी नित्य प्रेयसी, 
पान्ता हैं, थे सब ही उनकी परफीया नायिका हैं। नायक-परम ब्रह्म हैं, नायिका गण--उनकी रघरूप 


४६४ श्रीभागवतसन्दर्भे 
तथा लोकवल्लीलाकंवल्यावलम्बन-प्रेममय्यां श्रीगोकुल-सभायाँ लोकरोत्येव समाधेयम्‌ । 
तथाहि (भाः १०१३३७) ५ 

“नासूयन्‌ खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया , 

मन्यमानाः स्वपाश्च स्थान्‌ स्वान्‌ स्वात्‌ दारान्‌ व्रजौकसः ॥'५१२॥ 
इति च यच्छ यते, तञ्चात्राप्यवश्यमेव सङ्गमनीयम्‌ । तस्य चायमर्थः तरय मायया कर्त्या 
मोहिताः सन्तो नासूयन्‌ । तस्य स्यनित्यप्रेयसीस्वीकारलक्षणे गुणं कथ्मसावस्मद्धामाथंर्‌हत- 
प्रियात्मतनयप्राणाशयजीवातुतमः परदारस्वीकारामङ्भलमङ्गीकरोतीति  दोषारोपं 

नाकुव्बन्नित्य्थेः। मायामोहितत्वमेवाह-मन्येति। स्वरूपसिद्धानां भगवद्दाराणामपरकत्तृ क-बलात्‌- 


पक्ति रूपा हैं। उस में अपर रूपी श्रीकृष्ण कत्तू क विवाहादि--निज चिच्छक्त योगमाया द्वारा सम्पादित 
है, परिणाम में अर्थात्‌ वृग्दावनीय अप्रकट वंभव रुप गोलोक लोला में योगमायावरण दिदूरित होने पर 
नित्य कान्त, के सहित नित्य कान्ता रूप में मिलन होता है । 


यह सब कारण से व्रजीय परफोयाभाव के विभावादि चमत्कार सुख स्वरूप होकर रसता वहन 
करते हैं। यहाँ रस निष्पन्न होता है, उस को व्यक्त करने पा माध्यम शब्द है, किन्तु बह परमार्थ वस्तु 
सूत हो है, अतएव व्रजीय परकीया भाव का विद्वोष स्तव श्रोशुकाव महानुभावो ने मुक्त पप्ठ से किया है । 
ऐश्वय्य ज्ञानमयो परीक्षित्‌ सभा में ऐश्वय्यं ज्ञानरीति परकोयात्व का समाधान पूर्वक परम रसावहत्व 
स्थापित हुआ है, उस प्रकार हो ' लोकवल्लोला कंवल्य रीति से”- अर्थात्‌ बेचल लोला दशतः मनुष्य के 
समान चेष्टाग्विता प्रेममयो गोकुल राजसभा में भी उक्त परकीया भाव का समाधान हुआ है । 

भा० १०।३३।३७मे उक्त है-“नासूयन्‌ खलु कुष्णाय मोहितास्तरय मायया । 

मन्यमानाः स्वपाइवंस्थान्‌ स्वान्‌ स्वानु दारान्‌ ्रजोफसः॥ 

श्रीकृष्ण माया मोहित ब्रज यासिगण, निज निज पत्नी फो निज निज पाश्वं में अवरिथता मानव र 
धोकृष्ण फे प्रति असूया (गुण में दोषारोपण)प्रफाद नहीं किये थे । इसका तातू पर्य यह है--श्रीकृप्ण की 
चिच्छुक्ति रुपा योग माया के द्वारा मोहित होफर प्रजवासि वृम्द श्रोकृष्ण के प्रति असूया नहीं फिये थे । 
गुण में दोषारोपण असूया है। श्रीकृष्ण का निज निज प्रेयसी ग्रहण लक्षण गुण में, गृह, अथं, प्रिया. आत्मा 
तनय, प्राण, आशय एवं एक मात्र जीवन सवंस्व से भो श्रोक्ृष्ण हमारे प्रियतम हैं, श्रीकृष्ण क्यों परदार 
ग्रहण करेंगे ? इस प्रकार मानफर दोषारोपण नहों किये थे । 9 

बुजराज को सभा में विविध प्रमाणो से भीराधा चन्द्रावली का श्रोक्ृष्ण नित्य ेयसोःब प्रात पा'दत 
होने पर, जब भ्रोकृष्ण प्रकाश्य रुप से निज प्रेयसी ग्रहण में तत्‌ पर हुये थे उस समय गोपीगण के पतिम्मन्य 
गोपगण मन में धारणा किये थे, हमारे प्रियतम श्रीकृष्ण, कभी भो परदार प्रहण रूप अधम में प्रवृत्त नहीं 
हो सकते हैं, इस फे पहले वजसीमन्तिनोयण का जो कृष्णानुराग सुब्यक्त हुआ था, वह अनुराग भी दोषा 
बह नहीं है, फारण, भोशृ ष्ण की नित्य निज प्रेयसो गण हो श्रीकृष्ण में अनुरक्त हुई थीं, गोपगण की पत्नी 
बर्ग नहों। यदि ऐसा नहो होता तो अनुरागिणी होने पर भी श्रीकृष्ण परपत्नी को अद्भीफ:र नहीं फरते । 
शीकृष्णने हमारो क्षति फुछ भी नहों को है । सुतरां श्रीष्ष्ण के हारा अनुष्ठित कार्य में हम सब दोषारोप 
बयो करेगे ? किन्तु, भोकृष्ण यदि साक्षात्‌ रूप से गोप गण को धमं पत्नी को प्रेयसी रूप में अद्भीकार 


शोकृष्णसन्दर्भः ड्‌ 
कारपरिहाराथ मधुना चान्यदा च तत्तदाकारतया तरय माया कल्पिता, ये ये स्वे स्व 
दारास्तान्‌ स्वस्वपाश्वरथान्‌ मन्यमाना *गवद्दाराभेदेन रदमत्या निश्चिप्चाना इत्यथः । 
तदेवम्‌ ( भा० १०२९६) “अस्तगूं हताः काशित्‌” इत्यल्लोक्तानामपि समाधानं ज्ञेयम्‌ । 
परमसमर्थायास्तस्या मायाया निजप्रभुप्रेयसीनां तदेकानुरागरवभायानां मर्य्यादारद.णाथं 


करते, तयापि निज निज घमं पनी को कृष्ण हस्त गत देखव.र दुःखित नहों होते। दुःखित होते 
श्रीकृष्ण का अधर्मानुष्ठान को देखकर, कारण, अधर्मानुष्ठान से श्रीष्रप्ण फा अम्ड्भूल हे गा। 

गोपगण, - यं गमाया रूप चिच्छक्ति के द्वारा (प्रात गुण माया के हारा नहों,) मोहित ये, उसका 
प्रकाश फरते हैं, 'मन्यमानाः' शब्द फे हारा गोपणण निज पाइवंस्थित परनीगण को मानते थे, विन्त निज 
वाय्यास्थिता नहीं मानते, योगमाया कल्पित श्रीकृष्ण प्रेयसी वर्ग की रक्षा योगमाया अपर पुरष सङ्गम से 
करतो थो । निज पत्नो वर्ग को निजदाय्या सञ्चिनी करने का आग्रह गोपरण नहीं कर ते थे, इस में कारण 
इय हँ,--एक कारण चिच्छक्ति रूपा योगमायाका प्रभाव है,अपर क.रण-ग्रज प्रदेश की रोति है, पुष्पिता 
न होने से रमणोगण पतिशय्या सङ्भिनी नहीं होतो हैं। ब्रजदेवो गण पुष्पिता नहीं थीं, उनमें नारी धर्म 
का प्रकाश नहीं है, वे सब नित्य किशोरी एवं श्रोकृष्ण प्रेमवती हैं । 

स्वरूप सिद्धा भगवत्‌ प्रेयसोदुग्ब अपर के द्वारा बल/स्फार प्राप्ता नहीं तउजःय उस उस अफुतिसे 
योगमाया कल्पिता निज पत्नी गण फो गोपीने निज पाइवं में अवस्थिता माना था, अर्थात्‌ निज रिज बुद्धि 
के द्वारा उन्होंने निइचय ही कर लिया था । 

कहा जा सकता कि--उक्त वृत्तान्त तो रास रजनी फा हो, है, किन्तु सबंटा हो दया योगमाया 
बसी रक्षा करती थौं ? उत्तर, हाँ, परम सामथ्यं वती अघटनघटन पटीयसी चिच्छृक्ति योगमाया, निज 
प्रभु प्रेयसो--जो सव धोकृप्ण में स्वभावतः हो अनुरागिणी हुँ,उन रुव को रुय्यांदा रद.ण हेतु तादकौमाया 
कल्पित स्वरूप के सहित शुभ परिणय दिन से आरम्भ कर सर्वदा सावधान रही, रास लोला के दिन तो 
उपलक्षण है । परिणय दिवस में चिरन्तर रीति से पति शय्यास्थ कन्यारण नहीं हुई, क.रण, गोप बलोव 
थे- पुरुषत्व होन थे, अतएव उक्त काय्यं में वे सब अरुचशोल थे । 

सुतरां स्वरूप सिद्धा गोपीगण की रक्षा पतिम्मन्य गोपगण के समीप में आवरण के द्वारा, एवं 
कल्पिता वणितागण फी रक्षा भो योगमाया आचरण के द्वारा सर्वदा फरती रहती थो । इस प्रकार रो'त 
को अपनाने का प्रयोजन-उत्तम भक्ति मार्ग प्रदर्शन करना था,इस से उत्कण्ठावद्धन उसमोदूबं रूपसे होता 
है हो, विषय वितृष्णा भी ऐकाग्तिक रूप से होती है । 

तज्जन्य ही योगमाया द्वारा अनुष्ठित परकीया भाव सर्वथा १लाधनीय है, दाम्पर्‍्य में उस प्रफार 
उत्कर्ष नहीं है। अतएव श्रीकृष्णेच्छारूप योगमाया द्वारा अनुष्ठित घार्यं सर्दथा सफल हुआ था, उसपन 
निदंदान श्रीमद्भागवत ३५1६४ के युगलगीत में है, इस में अत्यधिक उ'ब प्ठा बहत हुई है। 

“विविध गोपचरणेषु विदग्धो वेणु वाद्य उरुधा निजदिक्षाः 
तय सुत यदाधर विम्ये वत्तवेणुरनयत्रचर जातीः” । 

टोका-आपि च महदेतवाश्वस्यंमित्याहुः दिविधेति । हे सति यशोदे । तब सुतो नाना गोप फ्रोड़ासु 
बिदग्धो निपुणो बेणुवाद्यो दिषये निजेव या शिक्षा, यासु ताः स्थोत्मेक्षिता नत्वस्यतः थुता इत्यर्थ:। 
निषाद स्वरजाती निषाद ऋष्भादि रवरालाप भेदान्‌ अनयत्‌ उन्नौतवानु ॥ 


४६६ थीभागवतसन्दभे 
परिणयमारभ्य सदैव सावधानताया योग्यत्वात्तहिनमुपलक्षणमेयेति । श्रूयते च कूम्मंपुराणे 
ह्वात्रिशाध्यायस्यान्ते पतिब्रतामाच्रस्य परात्‌ परिभवो न सम्भवतो ति कंमुत्येन श्रीसीता- 
देव्युदाहूता,--- 


गोपिफा कही थीं, यह महृदाश्‍्चय्यं है, हे सति यशोदे ! तुम्हारा पुत्र, बिदिध गोप क्रोड़ाओं में 

निपुण है, वेणयाछ विषय में स्वोद्भादित शिक्षा के हारा हो महोयादु है, अभ्य से दिने कौ आवइयकता 
नहों है, कारण--स्५र जाति समूह में जितने भेद हो रुषते हैं, सय फा हो तुम्हारा पुत्र आलाप फरने में 
सक्षम है । राम प्रसद्ध में उक्त है, 

“गुक्रुषम्तः पतीन्‌ कारिचिदःनस्तो ऽपास्य भोजनम्‌ । 

लिम्परत्यः प्रपूजस्तोइन्या अञ्जन्स्यः फाइच लोचने। 

द०त्यः्तावस्त्रभरणाः काश्चित्‌ ष्णं ययुः 

ता वा्यंपानाः पतिभिः वितुभिर्ञातू बन्धुभिः । 

गोिन्दापहूत।त्मानो न न्ययत्तःत मोहिताः ॥ 

अस्तगृ'ह गताः पाड्चिद्‌ गोप्योऽलब्ध विनिर्गेमाः। 

फृप्णं तदू भावना युक्ता दधु मीलित लोचनाः!” 


कतिपय गोपो स्नानादि फे निमित्त उप्णोदक अपंणादि द्वारा पति शुश्रूषा में रत रहीं, कोई कोई 
अङ्झराग लेपन कर रहो थो, अपर कतिपय गोपी अज्धोहर्तन प्रवृत्ता हुईं थो, कोई तो लोचन में अञ्जन 
प्रदान कर रही थो, वेणु ध्वनि क्रयण से ही उक्त पम्मं समूह फा त्याग फर ही वे सय श्रीकृष्ण के निकट 
उपस्थित ही गई, व्यस्तता के फारण, उन सब फे यसन भूषण विपर्य्यस्त हो गये थे । अर्थात्‌ शरीर के 
ऊद्दर्य भाग में धारण योग्य वसन फा धारण अश्रोभाग में हुआ था । 


पति, पिता, माता, भ्राता, एवं बन्धुयग फे हारा निदारिता होने पर भो गोविन्द कत्त क उनसघ फे 
चित्त अरुत होने से वे सब गमनरत रहीं, फिसो भी प्रकार से निएृत्ता नहीं हुई । कतिपय गोपिका, अन्तगृ ह 
में अयरु्धा हो गई थीं, दि न्तु निगंगन उपाय प्राप्त होफर ध्यान से ही भ्रीक्षप्ण सद्ध प्राप्त कर चूषो थीं। 

स्वरूप सिद्धागण फो उत्वःप्ठा दृद्धि फा वियरण--युगलगीत एवं रास प्रकरणस्थ १०।१६।४-११ में 
परिरफुट है । अन्यप्र भो उक्त विवरण सुब्यक्त है, अर्थात्‌ उक्त स्थल में स्वरुप सिद्धागण,- माया कल्पिता 
नहों रहो, किन्तु प्रबलोरक'प्ठा हौ अभिव्यक्त हुई है, यदि परपीया का आवरण नहाँ होता तो उक्त उत्कप्ठा 
का परिचय दुप्प्राप्य ही होता ॥ 

संशय हो सकता है फि-प्रगदेयिगण फो प्रयलोत्कप्ठा दर्शन फर गुरगण निय्यातन कर सकते, फिन्तु 
उसका प्रतोकार फा उपाय वया रहा? उत्तर-भ्रोकृण दिपयक भाव ही अन्य फर्त्तुक पराभच फा 
निवारक है, फरण- गर्गाचार्य ने कहा ही है, "य एतस्मिन्‌ महाभागे प्रीति ुर्वान्ति मानवाः । नारयोऽभि- 
अयन्त्येतान्‌ विष्णु पक्षानिवासुराः” जो सय मानय महाभाग थोकृष्ण में प्रीति परते हैं, विष्णु पक्षीय गण 
फो जिस प्रफार असुरगण पराभूत करने में असमथं हैं, उस प्रकार ही उन सब फा पर भव अपर पत्तूं फ 
नहीं एभा । भा० १०८1१८ इलोफो क्त यिदरण हो जय उस प्रकार है, तच निरतिशय प्रेमवती व्रजदेथी गण 
षा अनिष्ट साधन अपर फे द्वारा नहीं हो सकता है। 

परम समर्था भ्रोकृष्णेच्छाहप योगमागा निज प्रभु प्रेयसी भीकृष्णेफानुरागयती वृन्द फी सर्वदा " 
सर्य्पादा रक्षणार्थ परिणय दिवस से आरम्भ कर निरन्तर अति साबधान तथा जागरुफ रहो, रास प्रसद्ध फे 


श्नोकृप्णसन्दर्भः ४६७ 
“पतित्रताधम्मंपरा रुद्राण्येब न संदाय: । नास्याः पराभवं फत्तुं' शवनोतीह जनः क्वचित्‌ ॥५१३॥ 
यथा रामस्य सुभगा सीता त्रैलोक्य विभुता । पत्नी दाझरथेदेयी विजिग्ये राक्षसेश्वरम्‌ 1५१४ 
रामस्य भार दिमलां रादणो राक्षसेश्वरः । सोतां विशालनयनां चकमे कालचोदितः 1५१४ 
गृहीत्वा मायया वेश चरन्तों विजने वने । समाहत्तु सति चक्र तापसः फिल भाविनीम्‌ ।४१६। 
विज्ञाय सा च तद्भावं समृत्वा दादाराथि पतिसु । ज्गाम दारणं वल्लिमावसथ्यं शुचिस्मिता ।५१७। 
उपतस्थे सहायोग सर्वपाप यिनादानघ्‌ । एुश्याञ्जलो रामपत्नी साक्षःत्त पर्तिमवाच्युत म्‌ ।५१८। 
नमस्यामि महायोगं कतएतं गहन॑ परम्‌ । दाहकं सर्व्यमूतानामीशञानं फःलरूपिणम्‌ ॥५१६। इत्याद । 
“इतति बाहन पूज्य जम या रामपत्नी यशरियनी । ध्यायन्ती मनसा तस्थौ राममुग्मीलितेक्षणा ।५२०। 
अथावसथ्याद्धगवान्‌ हुस्यवाहो महेश्वरः । आविरासीत्‌ सुदीपारमा तेऊसेघ बहलिय ।५२१। 
सृष्ट या मायामयो सीतां स रावणबधेच्छया । सीतामादाय धम्मिष्ठां पाचफोऽग्तरधीयत 1५२२। 
तां दृष्ट वां तादृशं सीतां रावणो राक्षसेश्वरः । समादाय ययो लां सागरामरसरि यताम्‌ ।५२३। 
कृत्या च राघणयधं रामो लक्ष्मणसंयुतः । समावायाभयत्‌ सोतां ्ञद्धाफुलितमानसः (४२४ 
सा प्रत्ययाय भुतानां सीता मायामयो पुनः । विवेश पावफं दीप्तं ददाह उयलनोऽपि ताम्‌ ।५६५ 


दिन घटना तो एक उपलक्षण दृष्टान्त है । कुम्म पुराण फे चिदरण से ज्ञात है कि(फूर में पुराणे हाट्रिदादध्याय 

से ) पतिद्रता मात्र का हो पराभव. अपर के हारा नहीं होता है, अतएय थौसीता देरी पा प्रकरण 
उदटङ्कित हुआ है। 

पतिब्रता धर्म परायण रद्राणी हैं, इस में फोई संशय नहीं है, कोई भी व्यक्त इनको पर भूत प.रने 
में समर्थ नहो हुँ 1५१३। 

जिस प्रकार त्रैलोक्य विश्रुता राम पत्नी सुभगासीता के हारा राक्षसेश्वर पराएूत हुआ 1५१४ 

राक्षसेश्वर रावण ने विमला राम भार्या विशाल नयना सोता को अभोप्या, फाल प्रेरित होफर को 
।५१५ मायिक वेश धारण कर तापस वेशी राक्षसेश्वरने रिजन चने में भाविगी सीता को अपहरण प.रने 
फी इच्छा की ।५१६। शुचिस्मिता सीत: ने राक्षसेश्वर का भाव फो जानकर यल षी शरण्जी ।५१७। 
राम पत्नी सीताने कृताञ्जलि होकर सर्वपाप प्रणाशन साक्षात्‌ पति अच्युत फे ससान मह योग पा अर्‌छान 
किया ॥५१८॥ और फही- सर्वसूतो फा दाहफ एवं रवामो पालरूपी परम गहन इताग्त महायोग को में 
प्रणाम करती हूँ ।५१६। 

उन्मीलित नयमा राम पर्नी यशरिवनी सीताने उस प्रकार से जप एवं बह्व पुजन फर रना नाम 
चन्द्र को भावना फी (५२० न 

अनन्तर आदसथ अग्नि से महेश्वर अगदान्‌ हृव्यवाह लेजके हारा मानों दग्ध द.र रहे हैं, इस प्रपार 
सुदीप्तात्मा आविभू त हुये थे ।५२१। 

यह्लि, रावण बधेस्छासे मायामयी सोता फा सृजनदर ४२्टा सता को लेबर अग्तर्धान हो गये 
।५२२। उस प्रकार सीता फो देखकर राक्षसेश्वर रादण ₹रुरान्तर संस्थित लक्का में सीता फो ले गये 
॥५२३) लक्ष्मण फे सहित राम, रावण को बघ कर सोता का उद्ध.र स्थि थे, किन्तु शद्धा से व्याकुलचित्त 
हो गये थे ।५२४। 

सीता राम फो आहाळुग की जानकर मानवों फो विःधरत षरने के निमित्त सुद्दीम्त अनल में प्रविष्ट 
हो गई, अग्नि ने भौ उनको जला दी ।५२५। 


४६८ शोभागवतसन्दभ 
दषा मायामर्यी सीतां भगवःनुग्रदोधितिः । रामायादशंयत्‌ सीतां पावको $सुत सूर प्रियः 1५२६ 
परगृह्य भतु श्ररणो फराभ्यां सा सुम्ध्यमा | चकार प्रणति भूमौ रामाय जनकात्मजा ।५२७। 
रष्ट्वा हृष्टमना रामो विस्मयाकूलरूचनः। ननाम यह्व वारसा तोषयामास र,घवः।५२८ 
उथाच वह भगवन्‌ किमेषा वरवणिनं, । दग्धा भग्वता एव्वं दिए भ मतपाश्वंमागता ।५२३। 
तमाह देयो लोफानां दाहुको हृव्ययाहुनः। यथाटृत्तं दाशर्राध भूतानामेव सन्षिधौ ॥7५३०॥ इत्यादि 
एवमग्निपुराणभपि वृश्यम्‌ । तदेदमपि यत्तु याल्मीषिःना नेदं रषष्टीकृतम्‌, तत्‌ खलु करुण- 
रसपोषार्थमेवेति गग्यते। सेयञ्च तस्य परिपाटी बबचिदन्येनाप्युपडीव्यत इत ज्ञेयम्‌ । 
तदेव पतिव्रतामात्राणां विशेषतः श्रीभगवत्प्रेयस्याः प्रभावे सति (भा० १०८1१८) 
"य एतस्मिन्‌ महाभागे प्रीति कुव्वंरित मानवाः। 
नारयोऽभिभव्त्येतान्‌ विषणुपक्षानि बासुराः ॥”५३१॥ 


इति सामाग्यविषये गर्गवचने च सति तादृशीनां मेऽपि तं नितयकान्तमपरित्यजःतीनां 
नित्यं ततकान्तं परिचरस्तो माया श्रीरामावसथ्यार्निवदाप कि रक्षां न कुर्वीत, किन्तु 
तदीयलीलानाट्यरक्षार्थ तत्‌पतिम्मन्यादिष्वेव यिवाहादि-शयनादिषदेच च रदरूपासद्धा 
अगा नु उग्रदो धिति माय सोता को वरध करने के पश्‍चात सुरप्रिय पावक राम को सत्यसीता का 
दद्दोन करप्ये थे।५२६। जनफारमजा सीताने भर्ता श्रीराम के चरण रपक्षं पर भूमि में प्रणति कौ ।५२७। 
बिस्प्रयाकुल लोचन राधय राम सीता फो देखकर आनन्दित हुये, एवं {शरसा घल्ल को प्रणति के 
द्वारा सन्तुष्ट किये थे॥५२८। एवं बॉल को पहे थे, हे भगवन्‌ वल्लो ! मत्‌ समीपस्था पुवं दृष्टा बरवणिनी 
सीता को आपने दग्ध किया ? (५२९) 
लोक दाहक हव्यवाहन देवने प्रत्युत्तर मे दाशरथिको समरत मानवों के सन्षिकट में यथायथ रूप में 
समस्त वारतयिक वृत्तान्त कहे थे ।५३०। इत्यादि । यह वृत्तान्त कूर्मपुराण का है, अग्नि पुराण में भी उस 
प्रफार दिवरण है। 
किन्तु आदि फवि याह्मिकि ने उस प्रसङ्ग फो नहीं उठाया है, उसका कारण है, रामायण करण रस 
पोषक फास्य है, उक्त करण रस फो पृष्ट करने के निमित्त हो आपने उसका उट्टद्धन नहों किया है। उस 
प्रकार परिपाटी को कहाँ पर अपर कबिने भी अपनाया है। इसका विशेष अनुसन्धान करना विधेय है। 
पतिव्रता मान्न फा हो प्रभाव उक्त रूप जब है, तब भगवाव्‌ की नित्य प्रेयसी वर्ग फा विशेष प्रभाव 
होगा, अर्थात्‌ अपर कत्त फ स्पष्ट ये सव नहीं होंगे,इसमें कोई सन्देह नहीं है, दस्तृत अद्वय तत्त्व रूप भगवान्‌ 
द्वितीय है हो नहीं, जीव शक्ति अथवा वहिरज्भा शक्ति के सहित उनका साक्षात्‌ व्यवहार नहीं है, भगवान्‌ 
निज स्वरूप शक्ति में प्रतिष्ठित रहते हुँ । प्रेयसोदर्ग- भगदानु को अभिन्न स्वरुप दाक्ति हैं । इसफा विदरण 
भार १०।८।१८ में है- 
“ य एतस्मिन्‌ महाभागे प्रोत कुर्वन्ति मानवा: । 
नारयोऽभिभवन्त्येतान्‌ यिष्णुपक्षा निया सुराः ।।” 
बृहद्‌ यंप्णय तोषणो-महाभागेति-परम पुष्यबतीत्यसम्भावनानिरस्ता । वस्तुतस्तु भागो 
भगमेय निजाशेष भगवत्ता प्रकटन पर इत्यर्थः । यहा, “हे महाभागे ! इत्यग्ते धोयकझोदा सम्बोधनम्‌) 


~) 


भोकृष्णसन्दभंः ४६९ 
आवद्विरे । अन्येषु चान्यदा च कहिपता एवेति गम्यते । तावदेव च पुक्तम्‌, तासु मर्य्यादा- 
रक्षणोद्‌कण्ठावद्धंनेकऽ्रयोजनत्याक्त्याः। अथ तासामपत्यश्चवणञ्च यातूमानिनीप्रभृतीना- 
मपत्येषु तहृ्वहारात्‌ । साम्व-लक्ष्मणाः प्रत्यानयने शीबलदेवमु दिश्य (भा० १०।६८।१२) 
“ससुतः सस्नुषः प्रायात्‌ सुहु र भिनन्दितः” इतिवत्‌। स्वापत्यत्वे सति विभाववंगुण्येन 


“सपत्नीको धर्ममाचरेत्‌” इति ग्यायात्‌, तथा भत्तु' भाग्यिया सह अभेदात्‌, तथा स्नेह भरेण पुत्रस्य 
शुभूषया तव्रेवोपविष्टराया स्तस्याः प्रहुर्याथं सब्र अन्यत्र च श्रीनन्द प्राधाग्यात सग्योधनमुत्त मेव। मानवा 
इति जात्याद्यपेक्षा निरस्ता, बरतुतरतु सङ्गोपनार्थमेय विशेषतध्च मत्त्यं लो केऽवती णत्वेन मनुध्याणामेय 
प्रोति सम्भवात्‌ । अरयो बाह्या: ध्रीकंसःदयः, प्रीतिकत्‌ प्रहिपक्षा यान्तराइच फामादयः। दिष्ण पक्षान्‌ 
देवान्‌ वेत्या इव,यद्दा,वैष्णवानु असुरा, असुर प्रकृतय इव नाभिभवितु शवनुदन्यतः, प दा(चत्‌ कर्थाञ्चदपि 
कंसादिम्यो युष्माभिन भेतेव्यमिति भाव: ॥ 


थीगर्गाचाय्यं वहे ये--जो सब मानव महाभाग श्रीकृष्ण में प्रीति करेंगे, विष्णु पक्षीयजनगण जिस 
प्रकार असुरगण कत्तृक परामुत नहीं हेते हैं, उस प्रकार उन सब फो भो शश्रुगण पराभूत नहीं फर सकते 
है । सुनरां निरतिशय प्रेमवती ब्रजाडूना गण का अनिष्ट साधन करने में फोई भी समर्थ नहीं हैं, यह सहज 
अनुमेय है। 

६० बै० तोषणी। परम पुण्यवतीत्व में असम्भावना निरसन हेतु 'महाभाग' ज्षब्द प्रयुक्त हुआ है । 
वस्तुतस्तु भागो हौ भग है, अर्थात्‌ जिन्होंने अशेष रिज *गवत्ता फो प्रव ट किया है, उनमें प्रीति करने से 
मानव ब धाप्राप्त नहीं होते हैं, अथवा, 'महाभागे' यह यश्ञोवा पा सम्बोधन है, 'सपत्नौक धर्माचरण विध्ेय 
है, इस नियम से भर्त्ता के सहित पत्नी की अभिष्नता है, स्न ह परिपूरित हृदय से पुत्र परिचर्या हेतु एकत्र 
उपविष्ट यशोदा को आनन्दित करने के निमित्त सम्बोधन हुआ है, अग्यत्र प्राधाग्य से श्रीनग्द का सम्बोधन 
हे ता है। “मानवा! पद से सूचित है, वि-- भ कृष्ण में प्रीति मानय मात्र ही कर सब ते हे, इस में वर्ग अथवा 
जाति भेद का विधान नहों है, दस्तुतः ईयरत्य सगोपन पूर्दक मनुष्य में आविर्भू त होने के कारण थीफुरण 
प्रीति में मनुध्यमात्र ही अधिकारी हैं। अरि- कंसादि, जो शरीर से बाहर हैं, अन्तर में कामादि हैं, दैत्य 
गण विष्णुपक्षभूत देवगण को पराभुत वहाँ कर सकते हुँ, उस प्रकार । 

अथवा, आसुरिक प्रभुति भावरग्पन्न व्यत्तिगण दंष्णव को पराभुत करनेमे समर्थ नहीं होते हैं। अतएव 
आप सय का फंस से किसी प्रकार भय नहों है। 

गोपाङ्गना गण तो भ्रम में भी नित्य कान्त श्रीकृष्ण को परित्याग नहीं करतो हैं, चिच्छक्ति झपिणी 
श्रोकृप्णेच्छा रूपा योगमाया भी नित्य काग्त श्रीकृष्ण की परिच्य्या दरती है. त्च षया भ्रौराम की 
आवसथ्या गन के समान योग माया दया भ्ोकृष्ण प्रेयसी दर्ग की रक्षा नहों करेगी ? फिग्तु तदीय लीला 
नाट्य रक्षार्थ पतिम्मग्य ग.पगण के सहित विवाह विषयक दायनादि यायतीय व्यवहारों में अति सतफंता 
फे सहित प्रेयसी दर्ग फी रक्षा योगमाया करती रहती थो, रस परिपोषण के निमित्त श्रीक्ृष्णेच्छारूपा 
चिच्छक्ति हो समस्त कल्पना करती थी । प्रकरण पाठ से इस प्रकार अथं बोध ही होता है । वंसा करना 
समीचीन हो था। कारण-उत्तमाभक्ति का प्रदशन अभिनय के हारा करने के निमित्त भक्ति स्वरूपभूत 
मर्य्यादा रक्षण, एयं श्रीकृष्ण विषयिणो दुर्दम्य लालसा फो वित करमा हो उक्त परिपाटी फा एकमात्र 
प्रयोजन था। 


४७० शोभागवतसन्दभे 
रसामासत्वमापद्यत । ततश्र(भा० १०।३३।३६) “भजते तादृशीः क्रीडा या: श्रूत्वा ततुपरो भवेत्‌” 


भा० १०२९।२० में बणित है-“मातरः पिठरः पुत्रा '्रातर: पतयश्च व: । 
बिचिन्वन्ति ह्यपश्यन्तो मा फुध्वं बन्धु साध्वसम्‌ ॥ 
भा० १०।३०।१६ में उक्त है-- 
“पतिसुतान्धय '्रातुबान्धवान्‌ अतिषिलञ्धघ तेषन्त्यच्युतागताः । 
गतिबिदस्तवोढ्गीतमोहिता कितव योषितः कस्त्यजेश्चिशि ॥ 

इत्यादि वर्णना से प्रतीत होता है कि व्रज सोमन्तिनीगण पृत्रवती रहीं, उसपा समाधान द रते हैं। 
बे सब यातृ (माता) प्रभृति पुत्र मे पुत्र शब्दका प्रयोग करतो थीं, अतएव उस प्रबार उत्ति. हुई है। 

भा० १०६८५२ में धोबलदेव फो लक्ष्य फर कथन है- पुत्र पुत्रबघू फे सहित श्रीबलराम का 
आगमन हुआ । अन्यया, आभ्रयालस्थन रूप विभाष बरूप्य दोष से “रसानां समूहोर।सः ” रास लोला 
स्वादन में रसाभास उपस्थित होता । पुत्रवतो रमणी गण के पुत्रगण माता का अप्वेषण के निमि त्त नगंत 
होने पर नायिकागण के पक्ष में अनादश अश्लील काम फ्रोडा हो होतो, इस में रस गन्ध भी न होने से 
भक्ति रस शब्द का प्रयोग कषी भागवत में नहीं होता, दत्तंमान काल में अभिनय परायण व्यक्त गण दिशुद्ध 
अइलील काम फ्रौडा का परिवेशन ही भ्रीकृष्ण चरित्र के माध्यम से करते हैं, एवं स्वयं कामाम्यास भी 
फरते हैं। 


किन्तु सज्जन वृग्द कभी भी उस प्रकार जघन्य आदश का स्थान मममें नहीं देते हैं। प्राचीन आचार्य्य 
गण, एवं शास्त्र कर्त्तागण फे चरित्रानुशोलन से प्रतीत होता है कि दत्तंमान में प्रचलित जघन्य सांसारिक 
विषय भोगाकाइक्षा से उक्त सज्जन बृन्द छा अयलम्बनौय विषय पूर्णतः भिन्न है । कारण, मुनीग्द्र ग्रोशुक- 
देव, सज्जन पूर्ण महानुभव थीपरोक्षित्‌ महाराज के सभा में भ्रोकृष्ण ढी औपपत्यमयो रासादि लोला फा 
वर्णन प्रेम विह्वल चित्त से हो किये हैं। जो लोक प्राकृत सांसारिक रस में ही एप.म,त्र रस द्वाब्द का प्रयोग 
करते हैं, उन सब को अनुसन्धान करना कर्तव्य होगा कि-अप्राकृत रस का उत्स होने के कारण-- 
शुकदेव ब्रह्म समाधि फो घिक्कार प्रदान कर रास लोलास्वादन में आत्म नियोग किये थे । 

रास फ़ोड़ा फा उपसंहार में ओशुक नें कहा है भा० १०।३३।३६। 
“सजते हादशीः फ्रोड़ा याः श्रुत्वा तत्‌ परो भवेत्‌॥ 

श्रीकृष्ण-ताहशी फ्रोड़ासमृह का अनुष्ठान करते हैं। जिस को सुनकर भत्तभिन्न अन्यजन भी श्रीकृष्ण 

में आसक्त हो जाय ।” इस से बोध होता है फि- धोकृप्ण लोला सर्व चित्ताकधिणी है । 
यदि भीष्ण, निज विवाहित पत्नी अथवा पुत्रवती रमणी वृन्द के सहित रास ले ला फा अनुष्ठान 

करते तो यह विशुद्ध योभत्सकामातुर को क्रोडा होती, एवं विभाव जंरुप्य होने से रसाभास दोष ह.ता, 
रसाभास दोष दुष्ट आचरण में अयण वर्णन कारिगण आसक्त न होकर विरक्त हो हेते। भा० १०।३३।३६ 
स्थ "भजते तादृशीः फ्रीडाः' का वृहत्‌ फ्रम सस्वर्भ-- 

द्रजाङ्कनाभिः सह फ्रोइनं स्वरूप विहार एव न धर्म व्यतिक्रम इति भाव: । ननु तहि रहस्य मुतामीद्वशीं 
क्रीडा कर्थ भुव प्रकटितवान्‌ ? इस्याह - अनुप्रहायेश्यादि। भक्तानासनुग्रह'येत्या|द । भक्ताना मनुग्रहाय 
ताहशोः क्रीडा भजते, या भूत्या मानुषं देहमाधितो यः कश्चिदेव तत्‌ परः भवेत्‌ । भ क्तास्तावद्‌ विविधाः-- 
रसस्य वेविध्यात्‌ तेन नाना रसा एय लोला: करोति। तेषां स्व रववासनोपासनाभेदादिति भक्तानुग्र्हःथं 
मेय लोलाः ॥ तासां भ्रवणात्‌ कञ्चिदेव मानुष देहभाक मुच्यते" इत्यथं: ॥ 


थोकृष्णसन्दभ: ४७१ 
इति, (भा० १०३श२५) “सिषेष” इत्यादौ “सर्व्वाः शरतृकाव्यकथारसाक्षयाः” इति च 
विरुध्येत । परपुत्रत्वप्रतिपादनायंव (भा० १०२६६) “पाययब्त्यः'” इत्यन्ते “सुतान्‌ पयः” 
इत्येवोक्तम्‌, न तु सुतात्‌ स्तनमिति । अतएव (भा० १०।२६।२०) “मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः 


गोपीनां तत्‌ पतीनाश्च सर्वपामपि देहिनाम्‌ योऽतश्चरति योऽध्यक्षः फ्रीइनेनेह देहभाफ्‌ । श्लोक में 
फहा गया है, गोपाङ्गनागण, श्रीक्रष्ण फे फ्रीड़ापाऽचालिफा फे समान निज फ़रोड़ा देह हैं। उन सब फे सहित 
श्रीकृष्ण साक्षात्‌ क्रीडा देह आविष्क,र कर फ्रोड़ा करते हैं । 

प्रश्‍न हो सकता है, इस प्रकार अज्ञात पूर्व अत गूढ़ लीला फा प्रकटन भूतल में षयों करते हैं ? फहते 
हैं मानच मात्र के प्रति अनुग्रह करने के निमित्त, भक्तगण के प्रति अनुग्रह करने के निमित्त अपूव लीला 
करते हैं, मानव को सत्‌ शिक्षा से शिक्षित करने से हो भक्त गण फे प्रति अनुफम्पा होती है, अतएव इस 
प्रकार लोभनीय क्रीडा करते हैं, जिसको सुनकर मानव देह धारी कोई मनुष्य, जिस फो अच्छा लगेगा, 
वह थोकृष्ण में आत्म समर्पण करेगा । भक्तगण-अनेक विध होते हैं, कारण- रस बहुविध हैं, तञजग्य 
श्रीकृष्ण--नाना विध लोला करते रहते हुँ। निज निज वासना भेद से उपासना में भेद होता है, अतः 
बहुविध लीला करते हैं, उन सव लीला श्रवण से आक्ृष्ट चित्त कोई व्यक्ति देहिक आसक्ति से अपने को 
मुक्त फरेगा । 

भा० १०३३1२५ में उक्त है-- 

“एवं शशाङ्धाश्ुविराणिता निशाः ससत्पकामोऽनुरताबलायगणः 1 
सिषेव आत्मन्यवरुद्ध सौरत: सर्वाः दरत्‌ फाव्यकथारसाधया: ॥ 

टीफा--रास फ़ीड़ा निगमयति एयमिति। स कृष्णः, सत्यसद्धुल्पः अनुरागि स्त्री कदम्वस्थ एवं 
सर्वा निशाः सेवितवान्‌ । शरत्‌ काव्य फथारसाभ्रया: शरदि भवाः फाव्येषु याः कथास्ताः सिषेवे इति । 
एवमपि भात्मन्येव अवरुद्धः सौरतश्चरमधातु नंतु स्खलतो यस्येति फाम जयोक्तिः॥ 

बृहत्‌ फ्रम सन्वर्भः-- उपसंहरति एवमित्यादि । सत्य फामः सत्य सङ्धुल्पः स श्रीकृष्णः, शश्ञाद्धाशु 
विर।जिसा निश्षा व्याप्य, उक्त प्रकारे चहु वचनम्‌ । दरत्‌ काव्य कथा; सिषेवे, शरदि-सवत्सरे याः काव्य 
फथा ऋतु घटक भवा या वनविहार-जलविहार-मधुपान रतोत्सवादयः काव्याञ्चमुताः कथास्ता इत्यर्थः । 
तादृश लोलानामतिगोप्यत्वात्‌ श्रोतू णामनधिकाराच्च सङ्कृतेनैयोपसंदृतं भगवता भीशुफाचाय्येण । 
“तश्र मदच्युद्द्वरद” दृष्टान्तेन मधुपानम्‌ । “आरमन्यवरद्ध सोरतः” इत्यनेन रतोत्सवः। अवरद्धमवरोधः 
सुरतमेव सोरतम्‌, आत्मन्यवरोधः सोरतं यस्येति रतमर्य्यादा चोक्ता, सझ्ूतेनंवेति दिक्‌। तच्च 
विपरीततरमित्यर्थः । रसायाः भ्पृङ्कारसाषयाः।।” 

सत्य सङ्कल्प प्रभु ने ग्रजसुन्दरी दृन्द के सुरतसम्बन्धी हावभाव।दि को एवं चरम घ तु स्खलन को 
निरोध कर शरत्‌ काव्य कथा रसाया रजनी समूह में उनसब के सहित विहार किया था। 

भा० १२।३३।२५ फे बिवरण के अनुसार सुस्पष्ट प्रतीत होता है पि--अलौकिक भक्ति रस ही जिस 
रजनो समूह फा आश्रय है, उक्त समुह रजनो में बिहार थोकृष्ण किये थे । इस से स्वरूप दाक्तिमूता व्रज 
देवो गण के सहित प्रकाशित लोला में रस निष्पत्ति हुई थी। ग्रजाद्भना गण श्रीकृष्ण फी धर्मपर्नी होने से 
अथया पुत्रवती होने से इस निष्पत्ति फा अङ्गोकार आओशुकदेव नहीं करते । 

भा० १०।२९।६ इलोक में पुत्र की वार्ता उक्त है, पिःतु अपर के पुत्र प्रतिपन्न फरने फे निमित्त हो 
शुक देव फहे पे-“पाययन्त्यः शिक्षुत्‌ पयः ” कतिपय गोपो शिशु को दुग्ध पान करा रहो थीं, “सुतान 


४७२ श्रीभागवतसन्द्भे 
पतयश्च वः” इति भीभगवद्वाकयं परिहासत्वेनेव रसाय सञ्च च्छते, वारतवत्वेन तु वैरस्यायैव 
स्यात्‌, तासामङ्गीीकरिष्यमाणत्वात्‌ । क्वचित्ताभिरेव तेषु यत्‌ पति-शब्द प्रयुक्तस्तद हिर्लाक- 
व्यवहारत एव, नान्तदु ष्टितः, (भा० १०२९।३२)-“यत्‌ पत्यप्यसुहृदामनुदृत्तिरङ्क” इत्यादिना 
तदनङ्घौकारातृ (भा० १०४६४) “मामेव दयितं प्रेष्ठमात्मानं मनसा गताः” इति श्रीभगवता 
तासामन्तःकरणप्रकाशनाच्‌ (भा० १०४७४७) “परं सोस्यं हि नेराश्यं स्वेरिण्यप्याह पिङ्गला' 
इत्यादिना ताभिः स्वयां तदेकनिष्ठताव्यञ्जनातू, (भा० १०२१६) “गोप्यः किमाचरदयस्‌” 


पयः” “पुत्रगण को स्तनपान फरा रहो थो” ऐसा नहीं फहे थे। अतएव भा० १०।२९।६ में उक्त “मातरः 
पितरः पुन्रा:” चातरः पतयश् यः” भाठृगण, पितुगण पुत्रगण; भ्रातृगण, पतिगण, तुभ सब का अनुसःधान 
फर रहे हैं, ” यह वावय शोषण फा परिहास पूर्वक है, उससे ही रस सम्पादित होता है, यदि वास्तविक 
पुच्रादि होते तो यह उक्ति स्स व्याघातक होती । कारण, इसके पश्चात्‌ ही रास लीला में उन सब को 
अङ्गीकार करना था, समय समय पर ब्रआाङ्कना गण, पतिम्मन्य गोपगण में अर्थात्‌ व्यवहारिक पत्तियर्ग 
में पति शब्द का प्रयोग किये हँ । यह व्यवहारिक लोक व्यवहार का अनुकरण से हो है। पारमाथक दृष्टि 
से अर्थात्‌ अन्तदृष्टि से नहीं हुआ है। उस फा प्रतिपादन उन्होंने भा १०।२६।३२ में किया है- 
“'यतु पत्यपत्य सुहृदामनुवृत्तिरद्ध 
स्त्रीणां स्वधमं इति घमं विदा त्वयोक्तम्‌ । 
अस्त्वेवमेतदुपदेश पदे रवयोशे 
ष्ठो भवांस्तनुशृतां किल बन्धुरात्मा ॥?? 


हे प्रभो ! आप सबंभेष्ठ घमवेत्ता हं, आपने जो कुछ कहा है--“पांत पुत्र सुहृद गण की अनुवृत्त 
करना हो नारीगण फा स्:धमं हे,” बह उपदेश, निखिल उपदेश का विषयीमूत ईइथर स्वरूप आप हूं , 
आप में विनियोग हो, कारण, आप तो निखिल देहधारीओं का आत्मा हैं, प्रियतम हैं, एवं बःघु भी है । 
उत इलोक में गोपीगणोने पारमाथिक पति का प्रकाश सुस्पष्ट रूप से किया है। अर्थात्‌ व्यर हरक लौकिक 
आनुष्ठानिक पतिसंज्ञित व्यावत्यो में पातरथादि का व्यवहार आस्मास्यदप आपपा अधि टान से ही होता है, 
आत्मा अन्तर्हित होने से वह व्यवहारिक कान्त योभरसरसाऽय दाव नाम से अभिहत हेता है, सुतरां ऊपर 
में पतित्याद धमं वहिरङ् दृष्टि से गौण प्रयोग से सिद्ध है, आप में पतित्वादि धर्म गन्तदु टि से स्वतः सिद्ध 
है । जिन्होंने स्वसः सिद्ध पतिरुप में आप फो प्राम नहीँ बिया है, उसने हो अपर का भजन पिया हे। हम 
सबने स्वतः सिद्ध प्रियहप आप फो प्राप्त फिया है । हम सय आपको अनुवृत्ति प.रने में कुत सद्भुल॒प हैं। आप 
को छोड़कर अपर को अनुवृत्ति ष.रने से आप फा उपदेवा य्यथं होगा, उदत उपदेश ग्रफल करने के निमत्त 
हो हम सब आप को सेवाभिलापिणो हैं। 
उसके पश्चात्‌ भोकृषणने उद्धव फो फहा- (भा० १०।४६।४) 
“मामेबं दयितं परेुमात्मानं मनसा गताः ” 
गोपी गणने मुझ फो प्रिय, प्रियतम, एवं आत्मा रूप में भान लिया है। भगवान्‌ गोपीरण पे अगतः 
स्थल में प्रविष्ट होकर उन सय फा मानसिक भाव का प्रकाश उदत श्लोक से बि.ये हें। भा० १० ४७ ४७ में 
“वरं सोस्यं हि नेरास्यं स्वॉरण्यप्याह पिद्धला” गोपिफा ने ष हो--५७ु छा को वात ही ठीष है, अ इा 'ह्‌ 
परमं दुःखं, नेरास्यं परमं सुखमु" कपण फो आद्या हो दुःखत परती है, तब बैसा ही फरो, आझा छोड़ो, 
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शोकृष्णसन्द्भः ४७३ 
इत्यादो “दामोदराधरसुधामपि गोपिकानां, भुङक्ते स्वयम्‌” इत्यनेन, (भा० १०४७२१) “अपि 
वत मधुपुर््यामाय्यंपत्रोऽधुनास्ते” इत्यनेन च ताभिः स्वयमृक्तश्च । तत एतदुक्तं भवति रास 
पञ्चाष्याय्याम्‌ (भा० १०।३३।७) “नासूयन्‌ खलु कृष्णाय” इत्युक्तदिशा (गो० ता० उ० २३) 
“स चो हि स्वामी भवति” इति ताः प्रति तापनीस्थित--द्र्वाससो वादयवत्‌, (भा० १०1३३३७) 
“कृष्णबध्वः” इत्युक्तरीत्या च, याः चलु (भा० १०।६६।१) “योगमायामुपाथितः ” इति 


आशा छोड़ो नहों जातो, जानती हूं । तथापि छोड़ना असम्भव है, आशा दुर्वारा है, दुरत्यया है । इस से 
उन्होंने कृष्णक निष्ठता फो सुव्यक्त किया है । भा० १०।२१।९ देणुगीत में उपत है- “हे गोपीगण ! येणु ने 
कंसा अनिवंचनीय पुण्य किया है। कारण, यह येणु केवल गोपी भोग्य रीकृष्ण अधरामृत का यथेष्ट पानफर 
रही है ।” “वामोदराधरसुधामपि गोपिफानां, भुङबते स्वयम्‌” 1 लोक में श्रोपरप्ण अधराष््र में अपना ही 
एकमात्र अधिकार सूचित फर थीकृप्ण में पतिभावना सुर्य त्त, हुई है। भा० १०।४७।२१ में तो उन्होने स्वयं 
हो कहा है-'अपिवत मधुपुर्य्यामाय्यंपुत्रो$घुनास्ते ॥ 

उक्त विचारसमृह का प्रदर्शन फे अनन्तर गोपीकृष्ण का सम्बन्ध रहस्य फा वर्णन करते है । गोपीगण 
श्रीकृष्ण की नित्य प्रेयसो हैं, आनुष्ठानिक भार्या नहीं हुँ। उन सबका परकीयात्य- ्रोकृष्णेच्टाइपिणी 
चिच्छक्ति योगमाया द्वारा संघटित है । योगमाया सम्पादित सम्बन्ध सम्पन्न गोपीगण के सहित ही श्रीकृष्ण 
को रासलीला सम्पन्ना हुई थो। उक्त विषय का परिज्ञान केवल योगमाया का था, धी कृषण, गोपिकाप्रशृति 
अपर किसी का नहीं था । योगमाया कल्पित गोपीगण को वात्ता भा० १०।३३।३७ स्य रासलांला में है । 
“नासुयनु खलु कृष्णाय मोहित,स्तस्यमायया” योपगण- योगमाया कल्पित छाया रुपा गोपी फो गृह में 
अवस्थित देखकर फुष्ण में दोषारोपण नहीं करते थे । 


नित्य प्रेयसी गोपीगण की बात्ता गोपाल तापनी उ० २३ में इस प्रकार है-' बह श्रोफृष्ण तुम सबके 
स्वामी हैं” इस उक्ति के समान रासपश्चाध्यायो में “कृष्णबध्वः” श्रोकृष्ण बधूवर्ग” सुव्यक्त है। 


पतिम्मन्य गोपगण को प्रशारित करके भोकृष्ण के समीप में प्रेयसीगण फो आनयन करतः रासादि 
लीला निवाह हेतु ओभगवानु कत्तु क नियुक्त होकर योगमाया ने ही उस प्रक्र कल्पितागोदियों फा प्रकाश 
किया है। सुतरां प्रकट फाल में स्वतः परतः प्रच्छन्ना द्विविधा गोपका थीं। योगमाया कल्पिता गोपिफागण 
स्वतः प्रच्छन्ना थो । ये सब प्रयो जनानुसार व्यक्त होती थो, ययार्थ श्रीकृष्ण प्रेयसीवर्ग-परतः प्रच्छन्ना थीं । 
इन सबको वास्तविको सत्ता थी । अपर गोपवृन्द के सहित पियाह।दि व्यवहार समय में योगमाया इन 
सबको आवृतफर रखती थी। योगमाया देवी का प्रभाव से हो प्रावित मध्यादा ( पातिव्रत्य रक्षण ) एवं 
उत्कण्ठा के द्वारा गोपोगण के द्वारा पालित्र रसतरु परिपुट होने के पश्चातु पय्यात्रसान में निरुपद्रव पूर्ण 
महासुख रूप फलास्वादन के निमित्त (अथात्‌ प्रकट लोला में लोकशिक्षा फे निमित्त रूपकाभिनय करना 
आवइयक होता है, अप्रकट लीला में उसकी आवश्यकता नहीं है, केबल प्रिया के सहित निरवधि अवस्थान 
है । जिस प्रकार रङ्गमञ्चस्थ नट, एवं गृहाम्पन्तरस्थ नट फो री त है, उस प्रकार) । 


मुनि का कथन एवं आकाशवाणो प्रभूति को अवलम्बन कर अथवा स्वयं ही आविभूंत होकर गोफुल- 
यासिगण फो सुविश्वस्त किये थे। अनस्तर नित्य प्रेयसोगण योगमाया के द्वारा अनाउृत होकर मुझफो हो 
रमण रुप में प्राप्त किये थे। भा० १०।३३।३७ में उक्त “नामुयन्‌ खजु कृष्णाय मो हितास्तस्यमायया” 
थोरपण के प्रति असया परिहार फे निमित्त माया का कल्पित गोपीगण निज-निज पतिसान्निध्य को प्राप्त 


४७४ श्रीभागवतस-दर्भे 
भ्ववणात्तत्तद्थभगवशियुक्तयोगमायाकल्पिताकटिपतत्या योगसायेकर्विदितं स्वतः परत्श्च 
प्रच्छन्नं द्विविधायमाना आसन, तारतु पश्चाद्योगमाययेव देव्या प्रापिताभ्यां मर्य्यादोत्‌- 
कलिकाभ्यां स्वपालितस्य रसपोषतरोः परय्यंवसान-निरपद्रवमह सुखप्रा, रूपाय फल,य 


मुन्याकाशबाण्यादिफ द्वारीकृत्य वा स्दयमेव प्रकटीभूय वा श्रीगोकुलदासिनः प्रति तथव 
व्यक्तोकृता: स्वरूपेण मामेव रमणं प्रापुः (भा० १०।३३।३७) “ नासुयन्‌ झूलु” इत्याद्य क्ता- 


क्रिये थे । यह हो, भगवबुक्त- “मत्‌ झामारमणं जारमस्वरूपोविदो$बला:। ब्रह्ममां परमं प्रापुः सङ्घाच्छत 
सहस्नशः ॥ इलोक का भगवदभिमत है । 

यहाँ पर संशय हो सकता है फि--माया कल्पिता गोपीगण का परिणाम बया है? पते हैं, संज्ञा 
एवं छाया नामक सुय्येपस्नी के समान हो सुव्यक्त परिणाम है, इस प्रकार कल्पना बा समाधान रीति सर्वत्र . 
हो एक रूप है। 

अथात्‌ समय विशेष में परिचायक छःया अथवा संज्ञा उद्भूत होकर व्यक्ति विशेष का परिचायक 
होतो है, किन्तु उसफो स्वतन्त्र सत्ता नहों रहती है, मौलिक संज्ञा एवं मूल शारीर का प्रपाश होने पर उससे 
भी समधिक व्यवहार निष्पन्न एवं आनन्द होता है । तद्रूप योगमाया रूप कृष्णेचछा कल्पित गोपीगण-- 
श्रीकृष्ण प्रेयसीवग का प्रतिनिधि रूप में आविभूत होकर काग्यनिवाहक थो, स्वतन्त्र सत्ता उन सबकी नहीं 
है । व्रजवासिगण उन सबको देखते थे, किन्तु व्यवहारोपयो गिता उन सबसे नहीं रही । जिस प्रकार यादुफर 
के हारा उड्भावित रसगोल्ला, एवं वास्तविक रसगोल्ला है, तद्रूप आनना होगा । 

इस प्रकार फल्पना फरने से ही मातापिता प्रभृति का अभीष्ट सिद्ध होता है, इस जगत्‌ में विवाह को 
हो एफ मात्र अभोष्ट, पिता माता प्रभृति मानते है । कारण, पुत्र कन्या उत्पन्न होने से विवाह के द्वारा हो 
वात्सल्य पूर्ण होता है । 

ब्रह्मा की उक्ति में ब्रजवासो का लक्षण है--धाम, अर्थ, प्रिय, आत्म, तनय, प्रiण, आश्रय - कृष्ण के 
निमित्त हो होते हे । अतएव ब्रजदेवीगण फे मात!-पिता श्रोफृष्ण को हो निज-निज कन्या दान करने में 
स्वाभाविक समुत्सुक थे । दंववश से अन्यत्र गोपगण फे सहत निज-निज फन्याओ का विवाह होने से उन 
सबफे मन में अस्त्रस्ति थी, यिवाहित फन्याओं का सम्प्रदान श्रीकृष्ण को करने फा सुयोग प्राप्त कर वे सब 
शोराधादि फन्यागण फा सम्प्रदान श्रीकृष्ण को फरके सफल मनोरथ हुये थे । गोपाल चम्पू ग्रन्थ में काव्य 
रोति से इस विवाह रीति का आस्वादन आपने किया है । धोराधा प्रति का विवाह अपर गोप के सहत 
सर्वयिदित रूप से हुआ था, किन्तु यह विवाह योगमाया कृत रहा, उसको प्रमाणित फरने फे निमित्त 
आकाशवाणी, दुवासा छौ याणी एवं योगमाया का आविर्भ,व, अग्निपरीक्षा की कल्पना की गई है। 

घिवाह संस्कारापम्रजनगण को रुचि भीएटप्ण-लीला में स्थापन हेतु अनादि थृङ्घाररस-मृत्ति धोराघा- 
कृष्ण में विविध कल्पना फो गई है । नभोवाणी, योगमाया पा कथन, संज्ञा छाया रीति, अग्नि-परोक्षा एवं 
वात्सल्य फी विश्रान्ति विवाह में इत्यादि का निवाहू प्रधान रूप से हुआ है। सम्प्रति उउज्वल नोलर्माण 
नायफभेद २० श्लोक में घृत भरतमुनि का पचन उद्ठुङ्न पू्यक समाधान करते हैं। भरतमुनि. राधाकृष्ण 
में परफीप्रात्व साते हैं, उनका कथन है, “रस परिपाटो प्रदशन हेत. निज प्रेयसं.वग को अवतारित फर 
फ्रीड़ाभिनय फरने फे कारण, थोर।धाङृष्ण मे परोढ़ात्व दूषण नहीं है, अपितु भूषण है।” कारण, रसा- 
स्यादन को पराकाष्ठा दाम्पत्य में नहो है, किम्तु परफोयारब में हो है, इसमें बहु बाधा है, प्रच्छुप्र कामुफता 
है, एवं पारस्परिक मिलन फो दुलंभता है, अतएव निरन्तर उत्कण्ठा तन्मयता स्वेतरविपय वितृष्णा एवं 


श्रीकृणसन्दर्भः ॥ ४७५ 
सुयापरिहारस्य सम्यकत्वाय ततकत्पितास्तु रवस्वपतिसित्येव थी भगवग्मतम्‌ । दृशयते च, 
संज्ञाचछाया दिवत्‌ कल्पनाया व्यक्तत्वमेव परिणामः सव्दंत्र । तदित्थमेव मातर प॒तरादीनार - 
भोष्ट सिध्यति, तस्मिन्नेव तेषां वात्‌सल्यस्य विशान्तेः । न च दाम्पत्ये प्रकटे (३० नौ० 


- नायकभेद० २०श-श्लोक-धृत-मरतमुनिवचनस्‌) 


बहु वाय्यंते यतः खलु, यत्र प्रच्छ्नकामुकत्वश्य । 
या च मियो दुल भत, सा परगा मन्मथस्य रतिः ॥” ५३२॥ 


, इति भरतानुसृत-नियारणाद्यमावाद्रसनिध्पत्तिनं रयादिति वाच्यम्‌ । तरय निवारणं खलु न 


भयदानेन भवेत्‌ सर्व्वातिशायि-सामर्थ्यात्‌, किन्तु लऽजारानेनेव । लज्जा च कुलीनफुमाराणां 
स्वस्त्रीगतरहस्यविहारविशेषस्य परेणानुःमतार्वाप जायते, किमुत-- 


"यत्र होः भीः स्थिता तत्र यत्र भोस्तत्र सप्ततिः । 
सम्नतिह्णीस्तथा श्रीश्च नि.यं दृष्णे महात्मनि ॥” ५३३॥ 


इति हरिवंशाद्युक्तानुसारेण परमलज्जादिगुणनिधानस्य व्रजे नववयः श्रीलतामेवाभि- 
व्यञ्जतस्तस्य सिद्धे त्र लज्जालुत्वे स्वयमेव निवारंणादिश्रयं सिध्यति । किग्तु लज्जा द्वियिधा- 


आनुकूल्य सेवन माहात्म्य के कारण परकोया में ही रसोत्कषं है, यह राधाकृष्ण विषयक परकीया में ही 
है, अन्पत्र रसाभास है, नरकप।त है, यहाँ एक शक्तिमत्तत्व हो लो« शिक्षायं विभिन्न सपरिकर अभिनय- 
भूमिका प्रवत्तेन करते हुँ । 

किन्तु पुर्वोक्त रीति विवाहामोवीगण को सुखी करने के निमित्त गन्धं बिवाह, अनृष्ठानिक विवाह, 
प्रेम विवाह प्रभृति का अनुष्ठान होने से भी पुनवार प्रस्ट दाम्पत्य को दक्षार्‍या गया हे। 

उक्त जायापती रूप में राध कृष्ण सक्मिणो बःसुदेववत्‌ स्थित होने से “बहु यारयंते यतः खलु, 
यत्र प्रच्छन्न फामुकत्वञ्च । याच मियो दुलंभता, स परमा मन्मयस्य रतिः॥'' 

इस प्रकार रोत्यनुसृत भरतमुनि सम्मत रसनिष्पत्ति नहों होगी । दाम्पत्य में पुत्रोत्पादन हेतु क्रीत 
दासी का ग्रहण होता है, उसमें व्यञ्जना वृत्ति को आवश्यक्षता नहीं होतो है, समाज काम भोग के निमित्त 
निदिष्ट फर देता है। अतः उक्त लक्षण प्रावावसर दाःपत्य में नहों है । वाम्प«य में भो उक्त लक्षण घट 
सकता है, उसका उपपादन करते हैं। दाम्पत्य में निर्भप स्योय््र सम्बन्ध होता है, अतएव भयदान के 
हारा अभिगमन का निवारण नहीं होता है, किन्तु लज्जादान के ढा" होता है । कुलीन कुमारों की लज्जा 
होती है, यदि निज स्त्रोगत रहस्य बिलास फा परिज्ञ न अन्य पा होता है तो । भीक्ृष्ण के विषय में तो 
कहा नहीं जा सकता है, श्रीकृष्ण ही ए हमात्र सुच रत्न गुण में अनुपम हैं, हरि वंद में भोकृष्ण फो लक्ष्य 
कर वरणित है, * यत्र ह्लीः भी: स्थिता तत्र यत्र शीम्तत्र सञ्चतिः। 

सम्नति ह्लं स्तया श्रोश्च नित्यं कृष्णे मह त्मनि 

जहाँ पर लज्जा है, यहाँ पर ही लक्ष्मी है, जहाँ लक्ष्मो है, वहाँ नम्रता है, किन्तु कृष्ण में निरय हप 
में सन्नति ही एवं थी बिराजित हैं, फारण श्रीक्रव्ण ही महात्मा हैं। अतएव परमलउलादि गुण निधान 
श्रीकृष्ण का ग्रज में फैशोर अवस्या प्रफटित होने पर स्वयं हो भोमृष्ण लज्ज,लु थे, अतएव स्वाभाविक 
रूप में निवारणादि त्रय की सिद्धि होतो है । री 


४७६ शीभागवतसन्दभे 
सङ्गोप्य न्याय्यकम्मेणि सङ्कोचमात्रकरी, अध्यास्यकम्मंणि भ्यक्कारकरी च । तत्र पूर्व्वा- 
व्याजास्तराच्छन्ना नातिदिरोधिनी, उत्तरा यशः प्रियेण तेन कृतेऽपि व्याजे तस्यानुसितिइचेद्‌ 
हिगुणो भूय विरोधिनी । तदेवं सति (पद्म-पु० उ० ६४ अ०) “गोपनारीभिरनिशं क्रोड्यामास 
केशबः” इति थुत्तानिशक्रीडा पारदाय्ये सवर्था न सम्भवति, स्वदारत्वे तु तासाम- 
संख्यानां स्वस्वरूपपत्यप्राप्त्या जातपरमदुःखानां गुरुभिरपि सम्मतः साम्त्वनादिरुपो य 
आवश्यकधम्मंस्तद्विधव्याजेन सम्भवति । यच्च (पद्म-पु० उ० ६४ अ०)-- 


किन्तु लज्जा हिविधा होती है--प्रथमा, न्याय्यकर्म में गोपनात्मिका सङ्कोच मात्र करो है, द्वितीया, 
अन्पाय्यकर्म मे धिषकार रुपा है । प्रथमा लगज्जा--छल के हारा आच्छन्ना होने से अति बिरोधिनो नहीं है, 
किन्तु उत्तरा ल्जा-द्विगुणी रूप में विरोधिनी है, कारण, यदाःप्रिय व्यक्ति के पक्ष में छल पूर्यक सेवन 
फरने पर भी अनुमित होने से अधिक लज्जा होतो है, भोकृष्ण तो प्रसिद्ध सुशील हैं। स्थिति बंसी होने 
पर भो पद्मपुराण को उक्ति है--"गोपनारी भिरन्शिं क्रोड्याभास बे शावः” गोपपरनीवृन्द के सहित केशव ने 
दिनों र.त क्रोडा फो” । यहाँ बाणत अनदरत क्रीड़ा का सम्पादन परदार होने से सम्भव नहीं होगा, किग्तु 
निज धर्मपत्नी होने से हो सम्भव होगा, कारण बह उक्त फर्म में समाज वन्धन के द्वारा निर्भयता के साथ 
विनियुक्त है । तथापि यशोदानन्दन कृष्ण एक हैं, और पत्नी रूपिणी गोपाङ्गनागण भी असंख्य रहो, सबके 
पति भ्रोकृष्ण हो हैं। समान वयोरूपाभाव के कारण--अन्यत्र गोपियों फा परिणय हुआ हो नहीं, अतः 
श्रीकृष्ण को सबने कन्या सम्प्रदान फर दिशा था, किन्तु समस्या होती है, पत्नी अभिगमन की । “भोग में 
रोग भय' फो रीति से श्रोकृष्ण को सब निवारण करते थे । हिताकाइक्षो व्यक्तिगण, अतिश्ञाय स्त्री प्रसङ्ग 
से भोकृप्ण फा स्वास्थ्य भङ्ग होकर कुछ न हो जाय । गुरवगं फे निवेध के कारण असंरुय पत्नीगण दुःखित 
तो रहती यां, कृष्ण के पक्ष में भो स्वदार गमन घर्म एवं आवश्यक कर्म होने पर भो सम्पन्न करना थोड़ा 
कठिन पड़ता था, इस प्रकार से भरतमुनि छृत बहु निवारणा फो सार्थकता होतो है । 

पद्मपुराण में बाणत भो है--गोपवेशधर प्रभु, मनोरम केलि-सुख से एवं विविध प्रेम-रस-प्रव रूप से 
मास दवय ब्रज में निवास फिये थे । यह पद्य सुस्पष्ट अभिप्राय परिवेषक है, समस्त गोपाङ्कनाओं मनोरमत्व 
एवं बहु प्रेम-रस-प्रद स्यहप फा स्वस्थरूप पति कृष्ण में हो सम्भव है 

फहा जा सकता फि- पद्मपुराण के वचन में “गोपनारिभिः” “गोपनारियों के सहित” इाब्द का 
उल्लेख है, और वह गोपनारो शब्द से स्वरसतः परदारत्व का ही बोध होता है? इस प्रकार कथन समीचीन 
नहं है, भा० ३।२१।२८ में देवहूति को लक्ष्यकर कहा गया है-- “सा त्वा ब्रह्मन्नृपयधूः कर्दम फे प्रति 
भगतबुक्ति जाति फो लक्ष्य फर है, अतएव ' गोपनारीभिः” यहाँ जाति पर गोप शब्द हे। “औपपरय में ही 
नियारण दि का सद्भाव से रस होता हे,” यह भरतमुनि का कथन, उसका निवोह दाम्पत्य में भो होता 
है । रत्नावलो नाटिका में उसका प्रदर्शन हुआ है । कारण--फविगण,, भ्युद्धार नामक मुख्य रस में परोढ़ा 
न।यिका फो वर्जन फरते हैं, किन्तु 'न कृष्णे रसनिय्यास स्वादार्थमवतारिणि' रस निम्यास आस्वादन 
नियन्धन स्वप्रेयसीवर्ग फे सहित अवसीण कृष्ण में 'ओपपत्य' दोषावह नहों है।” अतएव स्वरूपश्क्तिरूपिणी 
अघरनघटनपटीयसी योगमाया के द्वारा सुष्ठ सम्पादित नित्य पतिस्व में उषपतिस्व भावपरायण ब्रजाङ्गना 
गण को धोफृष्ण प्रापि रमण रुप में हुई । कारण जारतव यहिरङ्ग धर्म है, अन्तरङ्ग धर्म-फेवल रमणत्व 
ही है। स्थिति वेसो होने के फारण हो--“मतुकामा रमणं जार, मस्वरूपोऽविदोऽयलाः । बरह्म मां परमं 
आऽ; सञ्चाच्धतसहत्नशः ॥” (भा० ११।१२।१२) टोफा--'एवं ताः अबलाः केवलं मतृकामा अस्वरूपविद: 
स्वक्पन्तु न जानन्ति, तथापि सस्सद्भाउ्जारं ब्रहम, जारवुद्धि वेद्यमपि ग्रह्मस्वरूपमेव मां परमं प्रापुरित्यर्थ: ।' 


घाफृष्णसम्दर्भेः ४७७ 
“रम्यकेलिसुखेनंव गोपवेशधरः प्रभु: । बहुप्रेमरसेनात्र मासद्वयमुवास ह्‌ ॥” ५३४॥ 
इत्येतत पद्य' तदनन्तरं तत्र च सर्व्वेपां मनोरमरचं बहुप्रेमरसप्रदत्दऽच इत्थमेव सङ्गच्छत 
इति। न च गोपनारीभिरिति परदारत्यं शब्दलब्धम्‌ । देवहू, त्यां (भा० ३६१२८) “सा त्वा 
ब्रह्मन्नृपबधू:” इति कहद म॑ प्रति भगवद्वाष्यवउजात्यपेक्षयाप सस्भवात्‌,न च निवारणादिभि- 
रोपपत्यमेय भरतमतं रतनावलीनाटिकायां जात्चिरितादिददद।म्पःयेऽप सम्भवात्‌, (उ० नी० 
नायिकाभेद-प्र० ३) “नेष्टा यदड्धिनि रसे कविभिः परोढ़ा” इति विरोधात्‌ । तदेवं गूढतया 
मायया प्रतीतानां रमणतया तस्य घ्राप्तो“मत्‌कामा रमणम्‌”इ(ति पद्य योजितम्‌ ।(भा०१०२१४ 
“नन्दगोपसुतं देवि प्ति मे कुरु ते नमः” इति कृतजपानां कुमारीत्वेनेच प्रसिद्धानां परांसामपि 


मेरा स्वरूप फो वे सब नहों जानती थीं, मुझको जार-उपपति जानती थीं, तथापि मतुफाना अबलागण 
जारवुद्धि वेद्य होने पर भी परम ब्रह्म मुझको रमण रूप में प्राप्त कर चुको । उन सबके सङ्ग से अपरापर 
शतसह्न व्यक्ति की भो उस प्रकार प्राप्ति हुई। इस प्रकार उक्त पद्य को योजना यथावत्‌ हुई । 
भा० १०२२४ में उक्त-- 
“कात्यायनि महामाये महायोगिन्यधिश्‍वरि । 
नन्दगोपसुतं वेवि! पति ते कुरते नमः॥” 


वृहत्‌ क्रमसन्दभं 

“अथोढ़ाताममुरागं वर्णयित्या अनूढ़ानामनुरागदेष्टामाह, हेमन्ते पथमे मासीत्यादि । हेमन्ते ४ ता, 
प्रथमे भासि, मार्गशीर्ष, अनयंव ल.लपा मासो$प्यसी तस्य प्रिय आसीत्‌। अतएव वक्ष्यति (भा० ११।१६।२७) 
“मदानां मागंशीर्पोषस्मि” इत्यादि। फात्यायन्यचन द्रतमित्यस्यायं भायः। यथं कन्यकाः, पितृभातृ- 
सक्कोचादू दृत्यन्तरं दत्तु" न दाषयते। ताइश्यः प्रोढ़ा वयस्या अपि न सन्ति, सन्तु वा तासु रवानुरागं 
प्रकटयितुं न शाक्यते। ताञ्च फन्यफानामस्माकमनुरागः फात्यःयन्यंव दूतो भावेन चेत्‌ सफली[करयते, 
तदेव स्यादिति इतीरवेन त्वामाराधय्तुं तद्ग्नतमारब्धय्‌, नतु तत्‌ परसादलिप्सया, स्वत: सिद्धस्वात्‌ । 
स्विद्धत्वेतावतीणा अप्यग्रिमवयस्य तार्य स्वभावतया स्वतः प्राकट्ये ग्राम्यत्तापत्तेः , परकृतसाहाय्य 
भोचित्येतेबोपरुन्धन्ति ॥२-३॥ 

ग्रताचरणे स्वकृतमेव मन्त्रं जपन्तः प्राथंयन्ते-फात्यायनीत्यादि । हे देवि ! कात्यायनि | ते तुभ्यं 
नमः। ननु किमर्थोऽयं नमस्कारः? तत्राह-नन्दगोपसुतं पति मे फुर कारय। प्रत्येकमन्त्र पाठादेफवचनम्‌ । 

अथवा, प्रतिवश्ञादभिन्नता वा । ननु दुघंटो$यमर्थः, फथमस्मच्छत्तघा भायतुमहुति ? तत्राह महा- 
योगिनि, महायोगो भक्तियोगः स विद्यते यस्या इति तथा । सा त्वं परमवंष्णवी । तथा च 'धन्यासि क्त 
पुण्यासि दिष्णुभक्तासि पार्वती! इति भीरद्रवापयम्‌ । तेन तत्‌ प्रसादादेवायमथं:, सुघटः। एवं चेदनयंयोपा- 
सनया किमहंपरितुष्टा भवानोत्याशङ्धघाह--हे अधिश्वरि ! ईश्वराणामधिके, स्वं सर्वेश्वरो, तव फिमस्मद्‌ 
वित्तबहुवित्तसाध्योपचारः ॥४-५॥ 

अम्प्रत्न विवाहित गोपाळूनागण का थीकृष्णानुराग फा घर्णन भा० १०२१ में फरने के पश्चात्‌ 
भा० १०२२ में फन्यकागण का अनुराग वर्णन फरते हैं। यह व्रत थौक्कष्णेच्छा प्रेरित चिच्छक्तिरूपिणो 
फात्यायनों का था, भ्रीक्ृष्ण प्रसन्नता उन सबमें स्यतः सिद्ध रही, अन्यालम्बन से प्राम्यता-दोष प्रसङ्ग हो 


होगा । 


४७८ शोभागवतसन्वर्भे 
सङ्कुस्पसिद्विरेय भोभगवता कृता, तत्रेव हि स्वयमङ्ीकृतम्‌ (भा० १०२२२७) “पाताब्ला 
ग्रजं सिद्धाः” इति । तवेततृपक्षेर्शप पूर्ववदेव गुप्तपतित्वाउजा रसिव जार मति सङ्क मनीयस्‌ । 
तस्माच्च धोगोपालोत्तरतापन्यां ताः प्रति दुर्व्याससा यदुक्त तदेव निगमनीयम्‌ (गो० ता० 
उ० २३)--“जन्मजराध्याँ भिन्नः स्थाणुरयस्‌” इत्यादो “स घो हि स्वामी भर्वात” इति ॥ 


श्रोनगवाच उद्धवम्‌ ॥ 
१७५ पुर्व्वोबत एवाप्रकटलोलाप्रवेश-प्रफटलीलाविषका रह पोऽथरतदनन्तरभ्रश्नो त्त रा- 
भ्यामप्यभिपेतो$स्ति । प्रश्‍नस्तावत्‌ भौउद्धव उवाच (भा० १४।१२।१६) 


द्रताचरण में मन्त्र जप का प्रदर्शन करते हैं, हे देवि | हे पात्यायनि, हे महामाये, हे महायोगिनि, 
हे भधिश्वरि ! नन्द गोपसुतं पाति मे कुरु, कारय', इस प्रकार मन्त्र जप परायणा फुमारीगण को इष्टर्सिद्धि 
हुई घो । तद्भिन्न अपर ग्रजाङ्कनागण फो सङ्ुल्प-सिद्धि भो भगवान्‌ श्रोक्ृष्ण द्वारा हुई । वहाँ पर हि 
धीभगवानु ने अङ्गीकार वचन फो फहा या । 

भा० १०२२२७ में उक्त है-- 

याताबला व्रजं सिदा मयेमा रस्यच क्षपाः। 
यबुद्दिय व्रतमिदं चेरुराय्यर्चनं सतीः॥ 

"हे सती अबलागणः जिस उद्देश्य से ग्रताचरण, एवं कात्यायनी अर्चन, तुम सबने किया हे, वह 
अभीष्ट सिद्ध होगा। तुम सब सिद्ध मनोरय हो, सम्प्रति ब्रज में जाओ, आगामिनी रजनो सें मेरे साथ 
विहार होगा? । इस इलोक में 'सिद्धा? सिद्ध हो, एवं "मया रंस्यथ' मेरे साथ विहार होगा, पदद्य ये 
अङ्कोफार सूचित हुमा है । 

' अतएव धीद्रजपुन्दरोदृन्द को अवशेष में रमणरूप में श्रीकृष्ण प्राप्ति सुसङ्गत है। कारण, कात्यायनी 
प्रतपरायणा फुमारीगण को अभोष्टसिद्धि- “हे दैवि ! पति रूप में नन्द गोप पुत्र फो प्रदान करो” इस 
मन्त्र जप से हुई, तो अनिन्द्यभाववती ग्रजललनावुन्द की भो सडुल्पसिद्धि अवश्य होगी । कारण, श्रीकृष्ण 
स्वयं फात्यायनो रूप में देयो होते हैं, अनुष्ठान फा प्रेरणकत्ता भी स्वयं होते हैं, स्वयं सततृष्ट होफर यदि रुष 
फुछ करते हैं, तय ब्रजललनागण को प्राप्त रमण रुप सें क्यों नहीं क रायेगे । 


इस पक्ष में भी प्रथम तो गुप्त पति होने के फारण-थोकृपण, जारप्राय थे, कारण, स्वयं श्रोफृष्ण 
हो स्वक्पाभिप् प्रियायर्ग फो अवतारितकर नित्य सम्बन्ध विरमृत फरयाकर फोतृकमयी लोला फरते हैं। 
इस प्रफार “मतुकाप्ता रमणं जार” इलोक में उहिलिखित जार पदार्थ फा समन्वय करना कत्तव्य है। 
अतएव गोपालोततर तापनो में भ्रीदुर्यासा ने जो कुछ कहा था उसका समन्वय भी करना आवश्यक है, 
“स्म जरा से मतीत श्रीकृष्ण अचल एवं अचिनश्वर हैं, यह ही तुम सबका स्वामी है। 

ोभगवानु छुष्ण उद्धव फो कहे थे-॥१७७। 


इतः प्राक्‌ कथित हुआ है कि भोकृष्ण कुछ काल भूतल में सपरिकर प्रकट बिहार करने फे पश्चात्‌ 
सपरिकर अप्रफट लोला में प्रधेश करते हैं, उसमें प्रकट लोलागत स्वरूप रूप घाम परिकर लीला एवं 
भावादि एफ प्रकार हैं, किसी अंश में भिन्नता नहं है । इस प्रकार ही अप्रफट लोला से प्रकट लीला फा 
आविष्कार होता हे । इसमें भिन्नता नहों है । भोजोवगोस्वामिपाद फा यह मत है। उसका यथावत्‌ प्रति- 
पादन भोकृण्ण ने उद्धव के सहित प्रदनोत्तर में किया हे । 


“+ 


भीकृष्णसन्दनंः ४9९ 
(१७८) “संशयः शण्बतो याचं तव योगेश्वरेश्वर। 
न निवर्तेत आत्मस्थो येन शाम्यति मे मनः ॥” ५३५॥ 
तव वाचं शृण्वतोऽवधारयतोऽपि ममात्मस्थः संशयो मयोदितेप्ववहत इरयादिकाध्याय~ 
त्रयगतमहावाक्यार्थपर्य्योलोचनासामर्थ्यं न निवत्तंते। कुतः ? येन यतो मनो श्राम्यति । 
(भा० ११।१२।१०) “रामेण साद्धं मथुरां प्रणीते” इत्यादिकं तव वचनं भूत्वा हन्त तासामनेम 


- सङ्भमः कुत्र कथं विद्यत इति चिन्तया न स्वस्थं वत्तंत इत्यथंः ॥ 


भा० ११।१२।१६ में उक्त है- “संशयः ज्युण्वतो वाचं तय योगेश्वरेश्वरः । 
न निवत्तंत आत्मस्थो ' येन ख्राम्यति मे मनः ॥! 

प्रहनोत्तर में प्रकट अप्रकटगत लीला द्वय को ऐवय परिपाटी सुव्यक्त है। प्रदन--भीउद्धव ने फहा- 
यह प्रदन-- “मतृफामारमणं जारमस्वरूपोबिदोऽबलाः प्रह्म मां परमं प्रापुः सद्भाच्छत सहल्नशः" 
श्रोफृष्णोक्ति श्रवण के बाद हुआ। 

“हे योगेश्वर ! में आपका वचन सुन रहा हूँ, किन्तु, मेरा हृदयस्य संशयापोनोदन नहों हो रहा है? 
उससे मेरा मन भ्राम्यसाण हो रहा है। 

उक्त इलोकार्थ इस प्रकार है- तुम्हारा वावय मनोयोय के सहित सुनने पर भी मेरा हृदयस्थित 
संशय विदूरित नहीं हो रहा है । अथात्‌-“मयोवितेष्ववहितः” इत्यादि इलोक से आरम्भ कर १०, ११, 
१२, तीन अध्यायों में बाणत महावावय की अर्थपय्यालो चना करने की असामर्थ्यं विदुरित नहों हो रही है, 
क्योंकि संशय यिदूरित नहीं हो रहा है। उसको भौ में कहता हूँ-"रामेण साद्धं मथुरां प्रणीते शाफल्किना 
मय्यनुरक्तचित्ताः। विगाढ़ भावेन न मे वियोग तीव्राधयोऽन्यं दरशु: सुखाय । तास्ताः क्षपाः प्रेष्ठ तमेन नोता 
मयेव वृर्दावनगोचरेण । क्षणाद्धंवत्ता: पुनरङ्ग तासां हीना मया कल्पसमा बमूवुः॥। 

उक्त इलोकद्वय में भोकृष्ण विच्छेद के अनन्तर प्रेयसोवृन्द को श्रीकृष्ण प्रापि किस रीति से हुई 
उसका विशद वर्णन है। 

“अक्र र जव बलदेव के साथ मुझको मथुरा ले आये थे, तब मुझमें अनुरक्तचित्त गोपोगण प्रगाढ 
प्रेमवशतः तीव्र थिच्धेद दुःख से फातर होकर अपर फिसी वस्तु को सुखहेतु नहीं मानती थां । वृन्दावन में 
अवस्थान के समय प्रियतम मेरे साथ जो सब रजनी रासादि विचित्र विलास द्वारा अतिवाहित हुई थीं, वे 
सव रजनो क्षणादुतुल्य हुई थीं, एवं मत्‌ विच्छेद रजनी समूह कल्प समूह हुई थी । 

यहाँ प्रगाढृप्रेमयश्ञतः तीग्न विच्छेद पीड़ा से कातर होकर व्रजदेवीगण मुझ कृष्ण को छोड़कर सखी- 
गण को भी सुखकर नहों मानती थो, अधुना सुखरूप देख रही हैं। कारण, उद्धव के सहित याबयालाप के 
समय यदि विच्छेद वर्त्तमान होता तो "दद्धुः? अतीत क्रिया का निर्देश न कर वत्तमान फ्रिया फा प्रयोग 
करते । सुतरां विच्छेद रजनोसमृह कल्पसम हुई थीं, सम्प्रति उस प्रकार नहीं हैं, सुतरां विच्छेद नहीं है, 

स्यथा 'बमुबुः' अतीत क्रिया फा निर्देश न कर वर्तमान क्रिया का प्रयोग हो फरते । तञ्चन्य प्रकट अप्रकट' 
लोलाद्दय कौ अप्रतिपत्ति हेतु--अथात्‌ उभय लीला फा स्थापन विभिन्न रूप में फरना असम्भव होने से ही 
अप्रकट भाव प्राप्ति पूर्वक निज-निज यथावस्थित नामरूप में वे सब अवस्थित हैं, उसमें दृष्टान्त नदी जिस 
प्रकार समुद्र में नामरूप फो छोड़फर मिलतो है, समाधि में मुनिगण जिस प्रकार परमात्मा फे सहित 
मिलते हैं नामरूप फो छोड़कर ।'' “i 

उक्त वियोग विधुरा ग्रजसुन्दरीगण के सहित श्रीकृष्ण फा सङ्गम फहाँ किस प्रकार से“ विद्यमान है, 
इसकी समन्वय चिन्ता से मेरा मन अस्थिर है। उक्त संशय प्रकाशक वाक्य का यह प्रा्जल अर्थ है ॥१७५॥ 


४८० श्रोभागवतसन्दर्भे 


१७४॥ अथोत्तरम्‌--तत्र तस्य संशयमपनेतु' द्वाभ्यां तावत्त च्चत्तं स्वरथयन्‌ श्री भगदानुवाच 
भा० ११।१२।१७) 
(१७६) “स एप जीवो विवरप्रसूतिः, प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्ट: । 
मनोमयं सूदष्ममुपेत्य रूपं, मात्रा स्वरो वर्ण इति रथविष्ठ: ॥” ५३६॥ 

स एष मल्लक्षणो जीवो जगतां जीवनहेतुः, विशेषतो व्रजस्य जीवनहेतुवोपि परमेश्वरः 
प्राणेन मत्प्राणतुल्येन घोषेण व्रजेन सह विवरप्रसूतिविवरादप्रकटलीलातः प्रसृतिः प्रकटलीला- 
यामभिव्यक्तियंस्य तथाभूतः सन्‌ पुनर्गुहामप्रकटलीलायामेव प्रदिष्टः कोदृशः सन्‌, कि छुरा? 
मात्रा मम चक्षुरादीनि, स्वरो भाषागानादीनि वणों रूप, इति इत्यं स्थविष्ठः रवपरिजनानां 
प्रकट एव सन्‌ । बहिरङ्गभक्तानामन्येपां सूक्ष्ममज्ञेयं मनोमयं कथद्भिन्मनरयेच गम्थं यद्रूपं 
प्रकाशस्तदुपेत्य ॥ 

अनन्तर उक्त प्रइन का उत्तर- उक्त अध्याय में धोउद्धय का संशय अपनोदन निबन्धन श्लोकद्व य फे 
द्वारा उनके चित्त फो प्रकृतिस्थ 'निरद्विग्न' फर श्री कृष्ण कहे थे- (भ।० ११।१२।१७)— 

स एप जोवो विचर प्रसूतिः, प्राणेन घोषेण गुहांप्रविष्ट: । 
मनोमयं सूक्ष्ममुपेत्य रूपं मात्रा स्परो यणं इति स्थविष्ठः ॥ 

चियर प्रसूति रूप में बहु जोव प्राण तुल्य घोष के सहित गुहा में प्रविष्ट हुआ हे, उस समय वह रुप, मात्रा, 
स्वर एवं वणे विशिष्ट स्थविद् एवं मनोमय सूक्ष्मावस्था को प्राप्त मिया है । 

व्रजसुन्दरीबृन्द का प्रiणकोटि प्रियतम तुम्हारे सम्मुख में विद्यमान में हुँ थीकृष्ण, शी कष्णरूप जीय, 
जगत्‌ फे जीवन हेतु हैं, किम्बा विशेष रूप से व्रजवासी फे जीयनहेतु हैं, वह परमेश्वर हँ । विशेष रूप से 
फहुने फा तात्पर्ये यह है कि--जोषन रक्षा फे अनेक उपाय हैं, उसमें से किसो एक को वर्जन फरने पर भी 
जोवन रक्षा होती है, किन्तु जो विशेष उपाय है, उसको छोड़ा नहीं जा सकता है। भोळूष्ण को छोड़कर 
य्रजवासीगण जीवित रह नहीं सफते हैं, तञ्जन्य हो श्रीकृष्ण व्रजवासीरण फे जोवन हेतु हैं। 

मेरा प्राणतुल्य घोष ब्रज के सहित, विवर-अप्रफट लीला से, प्रसुति--प्रकट लोला में अभिर्व्याक्त 
जिसका है, तारश रूप में, पुनबार गुहा--अप्रकट लोला में प्रविष्ट होता हूँ । 

किस रुप में एवं फंसे उसका सम्पादन फरते हैं--उसको कहते है मात्रा-मेरी चक्षु प्रभृति इन्द्रिय- 
समृह, स्वर--भाषा एवं गान प्रभृति, वणं-रूप, उक्त समुदय समन्वित स्थदिष्ठ- निज परिजनगण के 
निकट प्रकट रूप, अपर व्यत्तिगण के निकट सुक्ष्म, एवं वहिरङ्भ भत्तगण के निकट मनोमय--कथ डि टूप 
में मनोम्रध्य में स्फूत्ति प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार रूप को जो अभिब्यक्ति- उस रूप में उक्त लीला 
सम्प,दनकारो में हूँ । 

सारार्थं यह है कि-थ्रीष्षण ने कहा-में विशेष रूप से ब्रजवासोवृर्व फा जीवन स्वरूप हूँ। प्रज 
भी मेरा जीयनतुल्य है, व्रज के सहित मेरा विच्छेद कभी भी महां हो सकता है। में ब्रज के सहित अप्रकट 
लोला से प्रकट लीला में आविर्भूत होता हूँ, एबं उन सबके सहित हो अप्रबट लीला में प्रवेश फरता हूँ । 
प्रकट लीला में जिस रूप में विहार करता हैं, अप्रकट लीला में अविकल उस रुप में ही प्रबेश फरता हुँ । 
उस समय मेरो इन्द्रिय का व्यतिफ्रम नहों होता है, एवं भाषा रूप प्रभृति का भी ब्यातक्रम नहों होता है । 
अप्रकट लोला में प्रविष्ट होने पर भी उक्त लोलास्थित परिकरगण के सहित अविकल प्रकट लीला दिलसित 


रूप में हो विहार करता हूँ। उस समय यहिरङ्ग जनगण मुझको देख नहीं पाते, किन्तु साधन परायण 
जनगण के चित में फमो-फभी उस रुप की स्फृत्ति होतों है ॥१७९॥ कु 


श्रोकृष्ण सन्दर्भ: ४८१ 
१८० । प्रकटलीलाविष्कारञ्च सहृष्टाम्तं स्पष्टयति (भा० १११११८)-- 
(१८०) “यथानलः खेऽनिलबन्धुरुष्मा, वलेन दारुण्यधिभथ्यमान: । 
अणुः प्रजातो हविषा समेध्यते, त्थंव मे व्यक्तिरियं हि वाणी ॥7 ५ ३७॥ 
दृष्टास्तो$्यं गभंगतादिक्रमेणाविभावमात्रांशे । तृतीयेऽपि तदुक्त श्षीमदुद्धदेनेव (भा० ३।।१५)¬ 
“अजोऽपि जातो भगवान्‌ यथाग्निः” इति; त्यक्तिरादिर्भावः; हि यरमादियं स्थरहररयरि ज्ञरय 
समेव वाणो। नात्रासम्मावना विधेयेरयर्थः । ततश्चानम्तरं यक्ष्यमाण (भा० ११।१२।१९) 


अनन्तर हृष्टा-त के सहित सुस्पष्ट रूप से प्ररुटलीलायिष्डार फा वर्णन करते हैं । (भा० ११।१२।१८) 
“यथानलः खेऽनिलयन्धुरष्म!, बलेनवादप्यधि मन्य नानः । 
अणु: प्रजातो हविपा समे४णते, तथेव मे 3३क्तिरियं हि वाणी ।” 
जिस प्रग्र आउाश में उष्मा रूप में व्यक्त अग्नि काहु में स्थित होती है, अधिक मन्थन से यायु 
को सहायता से वह सृक्ष्मस्फुलिङ्ग रूप में उद्भूत होता है, उसके वाद घृत संयोग से परिवद्धित होता है, 
उस रुप में हो मेरो ब्यक्ति, अभिव्यक्ति है- यह हो मेरी बाणी है । 
एकदेशी दृष्टान्त है, गर्भादि क्रम से आवभात्र मात्रांश में यह दृष्टान्त प्रयुक्त हुआ है । तृतीय स्फग्ध 
में (३२१५) इस प्रकार आविभाव का व्विरण भ्रीउद्धव महाशय ने फहा है। “अजोशप जातो भगवान्‌ 
यथाग्निः” थोभगवान्‌ क'प्रस्थित अग्नि फे समान जग्म ग्रहण परते हैं। स्यात्त इब्व फा अर्थ अ बिभाय है, 
श्रीकृष्ण का फहने फा तार्प्यं यह है-मेरा आविभाव का वृत्तान्त फा कथन जो मैने किया है, वह हो 
यथार्थ है। कारण, यह हो मेरी वाणी है, अथात्‌ इसका रहस्य को में हो जानता हूँ, फोई भो नहों जानते 
हैं। सुतरां लीलारहस्य के सम्बन्ध में जो कुछ मेंने कहा है, उसमें असम्भावना फी आशङ्का नहों है । 
इसके परवरत्तों इलोक का अनुसन्धान करना आवश्यक है। (भा० ११1१२१६)-- 
आएवंगदिः कर्मंगतिविसर्गों प्राणोरसोस्क्रप्शा भ्ररि श्र । 
सद्धूलप विज्ञानमथाभिमानः सूत्रं रजः सत्त्वतमो विकार: ॥” 
वाक्य, कर्म, गति, विसर्ग, प्राण, रसन, दर्शन, र झन, थवण, सङ्चुल्प, विज्ञान, अभिमान, सूत्र, 
रजः, सत्त्व, तमः गुणत्रय विक;र फो जिस प्रकार अभिव्यक्त होतो है, अथात्‌ व;कृपाण, पाद, पायुडपरथ 
रूप कर्मेन्द्रिय का फाय्यं क्रमशः-- वाक्य, कर्म, गमन, विसगं (मलमुम्रादि विसर्जन), नासिया, उ ह्वा, 
चक्षु, त्वक कर्ण, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय काय्यं - क्रमशः प्राण, रसन, दर्शन, स्पर्श, अदण है। मन का फाय्ये-- 
सङ्कल्प, बुद्धि- चित्त का विज्ञान कार्यं, अहङ्कार का फाय्ये- अभिमान, प्रधान का फारयं- सूत्र, एयं 
गुणत्रय का काय्ये- विकार प्रपञ्च है। 
जिस प्रकार इन्त्रियसमूह से इन्द्रिय द्ृत्तिसमूह को अभिव्यक्त होतो है, प्रधान से सूत्र को एवं गुण- 
अय से प्रपञ्च की अभिव्यक्ति होतो है, उस प्रकार अप्रर ट प्रकाश से प्रफटलीला को अभिव्यक्ति होती है । 
यह ही शलोक फा अभिप्राय है । पूर्वोक्त संशय दूरोकरणाथं हो प्रस्तुत श्लोक को व्यास्या करना फत्तेर्य 
है। भा० ११।१२।१८ में उक्त इलोक में कथित “तथव मे व्यक्तिरियं हि बाणी” एवं भा० ११॥ १२1१९ ध्लोफ 
में उक्त “गदिः” शढद का प्रयोग अथंभेद प्रयुक्त हुआ है, इलोकोक्त 'गदिः' शब्द का अर्थ- लोकिफ भाष्ण 
फो भी जानना होगा । अथात्‌ मनुष्यवाणी की भी उत्पत्ति है, यह ज/नना होगा । 
“बाणी? एय 'गविः' ञव का एक अर्थ होने पर भो यहाँ अर्थ पार्थषय है। पूर्व दइलोषस्थ 'बाणो' 


४८२ शोभागवतसन्बभे 
“एनं गदिः” इत्यादिग्रन्थरतु संशयापनोदने-व्याख्येयः । एवं पुष्वोक्तवावयद्यस्यैवार्थभेदेन 
गदिलौंकिकं भाषणमपि ज्ञेयम्‌ । तस्याप्युत्पत्तिजयेत्य्थः । स च सतात्पय्यंकोऽथष्ठीकायामेच 
दृश्य इति ॥ भोशुकः ॥ 

१८१ । तदेवं श्रीमद्धागवते पुनद्रेजागमनादिरूपोऽयमर्थो बहुधा लब्धोऽपि पाषोत्तर- 
खण्डत्रद्यन्न स्पष्टतया वणितः, तत्‌ खलु निजेष्टदेवतत्वस्य वहिमुखान्‌ प्रत्याच्छादनेच्छया 
अस्तर्मुखान प्रत्युत्कण्ठावरद्धनेच्छ्येति गम्यते । यत एवोक्तम्‌ (भा० ११।२१।३५)- “परोक्षवादा 
ऋषय:ः परोक्षन्तु मम प्रियप्‌” इति । 


शब्द का अर्थ--भी भगवानु का वावय है। प्रस्तुत इलोफ में 'गविः' शब्द का अर्थे- मनुष्य वापय है। अथात्‌ 
मनुष्य फा वावय जिस प्रफार वागिन्द्रिय से अभिव्यक्त होता हे, भ्रीकृष्ण भो उस प्रकार अप्रकट प्रकाश से 
प्रपञ्च में अभिव्यक्त होते हे । सदृष्टास्त ओोफृष्ण ने उ क्ताभिप्रiय फो प्रकट किया है । 

इलोकट्रयस्थ 'वाणी' एवं 'गदिः' शब्दय का तात्पय्यं फे सहित अर्थ पार्थबय का उल्लेख स्वामि- 
टीका में है । 

“झब्पक्तस्य सतः सृक्ष्ममध्यमक्रमेणाभिव्यक्तो दृष्टान्तः ययेति । यथा अग्निः रवे उष्मा अग्पक्तोप्म 
छपः वारण्यधिक मय्यमानोऽनिल सहायः सन्‌ अणुः सूक्ष्म विस्फुलिङ्काद रपो भवति। पुनः प्रकृष्टोजातो 
हृबिपा संवद्धंते तथंबेयं वाणी मम अभिव्यक्तिः ॥१७॥ 

उक्तां वाग वृत्तिमुपसंहरन्‌ इतरेरिद्रय वृत्तिष्वतिदिद्वति एवं गतिगंदनं भाषण मे व्यक्तिरित्युपसंहारः। 
बर्म-हस्तयोवृ त्तिः, गतिः पाद”योः, विसर्गः पायूपस्थयो रिति कर्मेन्द्रियानामु । घ्राणो$वघ्राणं रसो 
रसनं, रक दशनं, स्पर्शः--स्पशनं, थृतिः-श्रवणमिति- ज्ञानेन्द्रियाणाम्‌ । सञ्चुल्पो मनसः, विज्ञानं 
बुद्धिचित्तपो, अभिमानोऽहद्धारस्य सूत्रं प्रधानस्य सत्वरजस्तमसांविकारो अधिदेवादिरित्रविधः प्रपञ्च मे 
व्यक्तिरिति पुर्वणान्वयः॥।१६॥ 

प्रवक्ता भीशुफ हैं ॥१८०॥ 


संशय हो सकता है फि-पाश्ोत्तर खण्ड में जिस प्रकार थोकृष्ण फा ब्रज में प्रत्यागमन वर्णन 
सुःपष्ट रूप से है, उस प्रकार वर्णन सुस्पष्ट रुप से श्रीमद्धागवत में क्यों नहीं हुआ? प्रश्‍न का समाधान 
फरते है-वणंनफत्ता श्रीशुकदेव ने भोकृष्ण वहिमुंख जनगण के निकट आच्छादन करने की इच्छा से एवं 
अन्तर्मुखी व्यक्तिगण फो कृष्ण विषयक उत्कण्ठा वद्धंनहेतु श्रीकृष्ण का पुनव्रजागमन का सुस्पष्ट वर्णन नहीं 
किया है । इस प्रकार लोला वर्णन रीति श्रीकृष्णानुमोदित है। भा० ११।२१।३५ में भोकृष्ण ने स्वयं हो 
बहा है-- “वेदा ब्रह्मात्मविषयास्श्रिकाप्ड विषया इमे । 
परोक्षवादा ऋषयः परोक्षञ्च ममप्रियम्‌ । 
चेदसमूह कर्म काण्ड, देवताफाण्ड, एवं ब्रह्मकाण्डात्मफ फाण्डश्रय का वर्णन करते हैं, उसमें ब्रह्मा 
विषय भो बणित है । मन्त्रद्रष्टा ऋषिगण परोक्षवादी हैं, परोक्ष हो मेरा प्रिय है। 
टीका-“तदेवं वेदानां प्रबृत्ति परत्वं निराकृत्य प्रफृतं निवृत्त परत्वमेव उपसंहरति वेदा इति। 
फमंब्नह्म देवता काण्ड विषया इमे वेदा ग्रह्म,त्म विषयाः ब्रह्मवात्मा न संसारीत्येतत्‌ पराः। तत्‌ परत्वा 
प्रतोतो च फल थुतिरिय नूणां न श्षेयो रोचनां परम्‌ । श्रेयो विवक्षया प्रोक्तं यथा भेसज्यरो चनमित्युक्तमेव 
फारण मनुस्मारयतिपरोक्षेति। ऋषयो मग्प्रास्तद्‌ द्रष्टारो या । तत्‌ फिमिति। यतः परोक्षमेय-भम च 


० 


कक srr 


क्रोफ़ष्णसन्दर्भ: ४८३ 
यदेतत्तु मया क्षुद्रतरेण तरलायितम्‌ । क्षमतां तत्‌ क्षमाशीलः श्रीमान्‌ गोकुलवह्ुभः ॥५३८॥ 

तदेतच्च भ्रोल-वुन्दावने लीलाहयस्य मिलनं सावसरसेव प्ररतुतम्‌; दवारकायान्तु प्रसिद्धमेच । 
तत्र मौषलादिलीला मायिक्येवेति पुदवंमेव दशितम्‌ । वस्तुतस्तु द्वारकाय।मेव सपरिकररय 
श्रीभगवतो निगुदृतया स्थितिः। यादवानाञ्च नित्यपरिकरत्दात्तत्यागेन स्दयं भगवत 
एवान्तद्धाने तेरतिक्षोनेणोन्मत्तचेष्टेरुपमदिता पृथिव्येव नश्येदिति प्रथमं तेषामन्तद्धापनम्‌ । 


अतएवोक्तस्‌ (भा०।११।१।३)- 
“भुसारराजपृतना यदुभिनिरस्य, गुप्तैः रवबाहुभिरचन्तयदप्रमेयः । 
मन्ये$वनेनंनु गतोऽप्यगतं हि भार, यद्यादवं कुलमहो अविषह्यमारते ॥”7 ५३८॥ इति । 


प्रियम्‌ । अयं भाव: । शुद्धान्तःकरणंरेव एतद्वोडधव्यं नान्येरनधिकारिभिः टृथाकमं परित्यागेन भ शप्रसद्भा- 


दिति 

बेदोक्त उपदेशसमुह- सांसारिफ विषय में संलिप्त प.राने के निमित्त नहों हुये हँ, किम्तु स्वाभाविक 
संस्फार प्रात आसक्ति से निदृत्त कराने के निमित्त हैं, फर्म, ब्रह्मदेवात्मक काष्डग्रय रूप में थिभक्त येव 
ग्रह्मात्मक विषयक हैं, सांसारिक विषय पर नहीं है, निवृत्ति पर वेद का अनुभव वयों नहीं होता है ? 
कारण को.कहते हैं- रोचकता में रुचि संसारी को अधि होतो है, फिन्तु ओषधि सेवन फा फल 
रोगारोग्य है, किन्तु सम्पुटस्य मिष्टता का आस्वादन नहीं है, उस प्रकार ही फलशुति फो जानना हु.गा इस 
अकार गृढ रीति को क्यों अपनाते हैं ? कहते हैं, मन्त्रद्रष्टा क्हूपिंगण, परोक्षप्रिय होते हँ, ऐसा बयों ? मेरा 
परोक्ष हो प्रिय है । तात्पर्यं यह है--शुद्धान्तःकरण सम्पन्न व्यक्तिगण इसको जान सकेंगे, विषयासक्त 
व्यक्तिगण का बोध नहों होगा। अतएव अनधिफारी व्यक्तिगण ईश्वरानुशासन से कमानुष्ठान करें, 
अनधिकार वशतः कमं त्याग करने पर अवद्य पतन होगा । 

अतएव थोमद्धागवत में पारफीय लीला का हो वर्णन है, फारण, श्रीकृष्ण का बहू अतीव आर्वाद- 
नीय है,, भोकृष्ण प्रसन्नता हेतु भोशुकदेव ने भी उसका वर्णन अस्पष्टरूप से हो किया, किन्तु सम्वर्भकत्ता 
आजोवगोस्व्रामि रूप में उसका वर्णन सुस्पष्ट करके भोकृष्ण का अप्रसन्नताभाजन अवद्य बनू गा। अतएव 


भोतचित्त से प्रार्थना करता हूँ-- 
है “यदे तत्‌ मया क्षुद्रतरेण तरलायितम्‌ । 


क्षमतां तत्क्षमाशीलः श्रीमान्‌ गोकुलवल्लभः ४7 
में अतिशय क्षुद्रतर हुँ किन्तु गःदृतम विषय फो तरल कियाहूं, तञ्जग्य क्षमाशील धोमान्‌ गोपु लवल्लभ 
सुझको क्षमा करेंगे। 
उट्टङ्कित प्रमाणसमूह से प्रतीत होता है फि भरीमडधागयत में प्रफटाप्रकट लोला का मिलन सुस्पष्ट 
रूप में बणित न होने पर भी अवसर फ्रम से स्थान स्थान में वागत है। दारफा में लोलाय फा मिलन 
सुप्रसिद्ध हो है। द्वारका में अनुष्ठित मोपलादि लोलासमूह मायिक हैं, उसका प्रदान पृथंग्रम्थ में हुआ है । 
वस्तुतः, सपरिकर श्रीक्कष्ण, द्वारका में निगूढ़ू रूप में सदा अवस्थित हैं, विस्त मोषललोलाच्छल से 
यदुगण फो अन्तहित करने का कारण यह है-यादवगण श्रीकृप्ण फे अतिशय प्रेमवानु नित्य परिकर हैं। 
उन सघको परित्याग कर श्रोकृष्ण, यदि स्वयं अन्तद्धान करते हैं, तो श्रोकृष्ण विरह दुःख से अत्यन्त दुःखी 
होकर उम्मत्तप्राय वे सब हो जायेगे, उससे प्रथियी विनष्ट होगो। एतज्जन्य प्रथम यदुगण फो अन्तद्धान 
कराया गया है । अतएव भीशुफदेव ने भा० ११।१।२ में फहा है-- 


४८४ भीभागवतसन्दभे 
अत्र तेपामधास्मिकतया तु पृथिवीभारत्वं न मन्तव्यम्‌) (भा० १शश८)-- 

“ब्रह्मण्यानां चवान्यानां नित्यं बृद्धोपसेविनाम्‌ । 

विप्रशापः कथमशूद्वृष्णीनां कृष्णचेतसाम्‌ ॥' ५४०॥ इत्यादौ, 
(भा० १०।६०।४६) ¬ “शय्यासनाटनालाप-क्की डर नानादिकर मंसु । 

न विदुः सन्तमात्मानं वृष्णयः कृष्णचेतस: ॥” ५४१॥ 

इत्यादौ च परमसाधुत्वप्रसिद्धेः । पृथ्वा भारश्च व्यक्तिवाहुल्यमा द्रेण नेष्यते, पव्दंत-समुद्रादी- 
नामनन्तानां विद्यमानत्वात्‌ । तथा (भा० ११७५) “न वस्तव्यम्‌” इत्यादि-भगवद्वावयर य 
तास्पय्यंमिदम्‌। माययापि यूनां ताहशत्वदर्शनं ममानर्दवेभदधाम्नि मदीयजनसुखद- 
महिलासकनिधौ द्वारकायां नोचितम्‌, प्रभासे तु तत्तद्योगाइचितामति । तथा (भा० ११।६।३४) 


“सुभारराज भृतना यदुभिनिरस्ण, गुप्तेः स्वयाहुभिरम्ति यदप्रमेयः । 
मन्येऽयनेनंनु गतोऽप्यगतं हि भारं, यदृ यादव फुलमहो अविषह्यामास्ते ।” 

“'अप्रमेय भीकृष्ण, स्वीय बहुबल से परिरक्षित यादवगण के हारा पृथिवी के भार स्वरूप ससँम्य 
राजन्यदरन्व को विनष्ट करने फे पश्चातु चिन्ता किये थे- अहो ! पृथिवी फा भार विनष्ट होकर भी विनष्ट 
नहों हुआ है, कारण, दुर्दमनोय यडुकुल अद्यापि विद्यमान है । 

अधामिकगण हो पृथियो के भ'रस्वरूप होते हैं, इस श्रेणी मुक्त यादवगण नहाँ हैं, फारण, 
भा० १११४ में उक्त है-- "ब्रह्मण्यानां वदान्यानां नित्यं वृद्धोपसेविनाम्‌ । 

विप्रशापः कथम्रभूदू द्रृष्णीना कृष्णचेतसाम्‌ ।” 
(भा? १०।६०।४६) “'झाय्यासनाटनालाप फ़्ीड़ारनानादिकमंसु । 
न विदुः सन्तमात्मानं वृष्णयः कृषणचेतसः ।” 

यदुगण परम घामिफ थे, निम्नोक्त विवरण हो उसका द्योतक है । परीक्षित्‌ महाराज ने कहा 
ब्राह्मण भक्ति वित, अदाता, ज्ञानटृठ॒गण फो सेवा रहित, श्रीकृष्ण बहिर्मुख व्यक्तिगण- शापग्रस्त होते 
हैं, कन्तु ब्राह्मण भक्त, दानशील, नित्य टू द्सेवापरायण एयं कृष्णगत चित्त यदुगण कसे ब्रहाशापग्रस्त हुये? 

श्रोक़ृष्णगत्त चित्त कृष्णयण शयन, उपवेशन, गमन, आलाप, रनान भोजनादि में व्यापृत होने पर 
भो निज को स्वतन्त्र नहों मानते थे। अथात्‌ वे सब निरन्तर भगवत्‌ प्रेरणा से ही समस्त कार्य्यं निवाह 
फरते थे, स्वयं कुछ भी नहीं फरते थे, एवं अनुसन्धान फरने में भी वे राय असमर्थ थे। फारण, जिस चित्त 
से अनुसन्धान होता है, वह चित्त श्रोफृष्ण में निबद्ध था। उक्त इलोक द्वय के द्वारा यदुगण फो परम 
धामिकता स्थापित हुई है । 

संख्या आधिषय यशतः यदुगण पृथियों के भार थे, यह भो नहीं हो सकता है, पृथियों में असंख्य 
पर्वत समुद्र यत्तेमान हैं, उसको पृथिवी फा भार नहीं कहा जाता है। 
भा० ११७१५ में यणित है-- “न वस्तव्ये र्वयंवेह मयात्यक्ते महोतले । 

जनोइधर्मरचिर्भद्र भविष्यति कलौयुगे ।” 
“न वस्तव्यमिहास्माभि जिजञोदिधुभिराय्यंकाः। 
प्रभासं सुमहत्‌ पुण्यं यास्यामोऽद्येव साचिरम्‌ ॥7 ११।६।३४ 

थीक्ष्ण यदुब्ृद्धगण फो कहे ये-यदि जीयित रहने की इच्छा हो तो, यहाँ रहना उचित नही हैं, 

आज ही महापुण्य तोयं प्रभास को जायेंगे, विलम्ब महाँ करेगे ।” 


श्रोकृष्णसन्दर्भ: ४८५ 
“जिजीविषुभिः” इत्युक्तवा (भा० ११६३८) “वृजिनानि तरिष्यामः” इति चोक्तवा वस्तुतस्तु 
तेषां ताहशत्यं न भविष्यतोत्येवोक्तस्‌ । तत्र “अस्माभिः” इति “वयम्‌” इति चोक्तूवा 
स्वेनेक्यसुचनया स्वात्सवदन्यथाभावत्वमेकगतित्वज्ञ व्यञ्चितमिति । 
तदेवं स्थिते तः साकं श्रीभगवतो द्वारकायामेव नित्यां स्थितिमाह (भा० ११।३१।२३-२४)- 
“द्वारकां हरिणा त्यक्तां समुब्रोऽप्लावयत्‌ क्षणात्‌ । 
वञ्जयित्वा महाराज भीमऱूगवदालयस्‌ ।५४२॥ 
नित्यं सन्निहितस्तत्र भगवान्‌ मधुसूदनः 
स्मृत्याशेषाशुभहरं सब्बंमङ्भलमङ्गलम्‌ ॥”५४३॥ 


मौवललोला मायिक होने से, द्वारा में उपद्रव की भाशडू नहीं हो सकती है, भीकृष्ण की उक्ति 
में आशङ्का फा विवरण है। उत्तर यह है-यदुकुल ध्यंस वृत्तान्त का प्रदर्शन यद्यपि मायिक था, तथापि 
श्रीकृष्ण फी घारणा थो-आनग्द वंभयधाम, जन प्राण फा सुखद एवं मेरा विलास निकेतन है । वह द्वारका 
है, उसमें यदुकुल घ्वंस-माथिफ होने पर भो अनुष्ठान उचित नहीं है। प्रभास-आनन्द वेभदधाम भी नहीं 
है । निज-जन-गण सुखद भी नहीं है, एवं मेरा विल.स निकेतन भी नहीं है । अतएव प्रभास में हो मायिक- 
यडुवंश-ष्यंस लोला प्रदर्शन समुचित होगा । भा० ११।६।३४ में वणित “जिजीविषुभिः” जोवित रहने का 
अभिलाषो हो तो, एवं भा० ११।६।३४ में उक्त है-- 
तेपु वानान पात्रेषु थद्धयोप्त्वा महाग्ति वे । 
वृजिनानि तरिध्यामो दानेर्नोभिरि वार्णवम्‌ ॥ 
सत्पात्र रूप ब्राह्मण वर्ग को दान प्रदान कर नोका द्वारा समुद्रोत्तरण फे समान पापराशि से उत्तीणं 
हो जाऊँगा ।” यहाँ “वृजिनानि तरिष्य;म:” “पापराशि से उत्तोण हो जाऊंगा” कहने से प्रतीत होता है 
कि यडुकुल का ध्वंस नहीं होगा । अथात्‌ 'जीवित रहने का अभिलापो' कहने पर बोध होता है कि, प्रभास 
गमन से विनाश को आशंका नहीं है । 'पापराशि से उत्तीण हो जाउंगा' फहने से प्रतोत होता है कि, स्थान 
प्रभार से यदुगण भो ब्रह्मशाप-मुक्त हो जायेंगे। अतएव यदुवृन्द का वास्तविक विनाश असम्भव है। 
एवं प्रभास गमन प्रस्ताव में उक्त है कि--“न वस्तव्यमित्यस्माभिः इस श्लोक में 'अस्माभिः' 'हम 
सबके हारा कहा गया है। 
“वयन तस्मिन्नाप्लुत्य तप यत्वा पितृ त्‌ सुरान्‌। 
भोजयित्योशिजो विप्रान्‌ नानागुणवतान्धसा ॥” 
हम सब उक्त तोर्थ में स्नानपूर्वक पितृदेव तर्पण फर विप्रवृन्य को विविध गुण सम्पन्न अन्न भोजन 
करायेंगे। यहाँ 'वयन्ध' “हम सब' फहकर भोफृप्ण ने स्वयं के सहित यदुगण का ऐवय सूचित किया है । 
उससे स्वयं फे समान यदुगण में जन्मादि पड्विकार नहो हैं, सूचित हुआ है, एवं गतित्व भो सूचित हुआ है। 
क्ल प्रकार स्थिर होने से यदुदर्ग के सहित थरोकृष्ण को द्वारका में नित्पस्यिति सुव्यक्त हुई है । 
(भा० ११।३१।२३-२४) द्वारकां हरिणा त्यक्तां समुद्रोऽप्लावयत्‌ क्षणात्‌ । 
वञ्जयित्वा महारण भोमऱूगववालयम्‌॥ 
नित्यं सन्निहितस्तत्र भगवान्‌ मधुसूदनः । 
स्मृश्याशेषाशुभहरं सवर्यमङ्ध'लमङ्गलव्‌ ॥ 
“हे महराज ! भोकृष्ण परित्यक्त भगववालय फो छोइकर द्वारफा को तत्काल समुद्र ने आप्लायित 


४८६ शोभागत्रतसन्दर्भ 

लोकदृष्ट्यव हरिणा त्यक्तामत्यक्तामिति वा नित्यं सन्निहित इति वा वक्ष्यमाणात्‌ । 
ततश्रोभयथाप्याप्लावन॑ परितो जलेन परिखावदावरणम्‌ । तञ्जलमञज्जनञ्च समुद्रेणेव 
भीपगवदाज्ञया त्यक्तभूमिलक्षणस्य हस्तिनापुरप्रस्थापित-वहिजंनगृहाद्यधिष्ठानवहिरावरणर यंच। 
तथा रचनं विश्वकम्मंणा तस्येव प्रफटलीलायाः प्रापञ्चिकमिश्चत्वात्‌ । अतः सुधम्मादीनां 
स्वगावागमनञ्च युज्यते । भप्रफटलीलायां ततोऽपि दिव्यतरं सभान्तरादिकमपि स्यात्‌, 
श्रीमान्‌ यादवादिगृहवृन्दलक्षणशोभोपशोभावान्‌ यो भगयदालयरतं वर्जयित्या तदेदसष्याप 
समुद्रमध्ये फदाचिवसो दूरतः किञ्चिदृष्ृश्यत इति तत्रत्यानां महती प्रसिद्धिः । अत्र महार,जेति 
सम्बोधनं दृष्टान्तगर्भम्‌ ; यद्वा, महान्तो राजानो यादवलक्षणा यत्र तथाशुतं श्रोमत्तदालयं 
शीकृष्णनित्यघामस्वरपं द्वारफापुरम्‌। न केवलं पुरमात्रास्तित्वम्‌, तत्रच भ्रोमति भगवदालये 
मधुसूदनः भीकृष्णो नित्यमेव सन्निहितः; अथात्तु तत्रत्यानाम्‌ । फिवान्‌ तत्र सन्निहितः ? 


किया था। कारण, उस आलय में भगवान्‌ मधुसूदन नित्य सन्निहित हैं, उसका स्मरण करने से निखल 
अशुभ यिनए होते हैं, भगवद्धाम, सर्यमङ्भलस्वरुप है । 
लोक दृष्टि से भीर्हार फतृफ त्यक्ता, अथवा अप्य छ्या अर्थ करना विधेय है। कारण, इसके बाद 
बरणित है-वहाँ मधुसूदन नित्य सप्चिहित हैं। उभय अर्थ में प्लावन फा बोध होता है । भगवदालय फे 
चतुविक में पारखा फे समान जलावरण फो जलमज्जन फहा गया है। जहाँ जलमग्न हुआ था वहाँ वहिरङ्गः 
लोकों की आवास भूमि थो, भगववाज्ञा से तत्रत्यजनवृभ्द को हस्तिनापुर ले जाया गया था। अनन्तर 
श्रोफृष्ण कतू फ परित्यक्त उक्त स्थान समुद्र फे द्वारा प्लावित हुआ। सुतरां द्वारका फा यहिरावरण ही 
जलमग्न हुआ था, यह स्थान विश्वफमो रचित या, थोद्वारकाधाम नित्य है, प्रषट लोला में प्रापड्दिक 
मिश्षण को व्यवस्था है, अतः विइयफमा के द्वारा उक्त यहिरावरण को रचना हुई थो । प्रकट लोलादस(न में 
घहिराबरण जलमग्न होने पर झो नित्यधाम फी हानि नहों होतो है, उसका निमाण उस रूप से हुआ था। 
अतएव प्रकट लोला में प्रापद्भिफ मिश्रण व्यवस्था स्वीकृत होने के फारण, स्वगं से तुघमासभा का 
आगमन सम्भव है । अप्रकट लोला में उक्त सभा से भी दिव्यतर अन्य सभा प्रभृति विद्यमान है । 
'श्वीमद्धगवदालय' शब्द से श्रीमान्‌ यादयावि गृहदून्द लक्षण, शोभोपञ्ञोभावान्‌ जो भगवदालय है, 
उसको छोड़कर समुद्र ने प्लावित किया था। तज्जन्य अद्यापि समय समय में समुद्र मध्य में द्वारकापुरी 
फा फिश्रिदंश दृष्ट होता है । उक्त प्रदेशबासिगण फे मध्य में महती प्रसिद्धि रुप में उक्त वृत्तान्त है। 
` भा० ११।३१।२३ में उक्त “वजं पित्वा महाराज भीम डूगवतालयम्‌” इलोफ 'महाराज' पद ध्ट्रास्त 
गर्भे विशेषण है, अथातु महान्‌ विश्लेषण । जिस प्रकार राजन्य वर्ग फे मध्य में श्ीपरीक्षित्‌ फा थेष्ठत्वसुचक 
है, उस प्रकार भोमानु विशेषण भो भगयदालय फा निरतिशय शोभाज्ञालित्व का प्रकाशक है । 
अयया, महाराज पद, भोसळूगयदालय फा विश्लेषण है। कर्मधारय समास में उभय फा एफपदी 
भाव हुआ है। महानु यादववगं लक्षण राजन्यब्रुन्द जहाँ हँ, उस प्रकार उनका आलय है, अथात्‌ श्रीकृष्ण 
फा निस्यघाम रूप द्वारफापुर है। 
केवल द्वारफापुर हो अवस्थित है, यह नहों किन्तु उक्त भोभगवदालय में मधुसूदन भ्रीक्ृष्ण नित्य ही 
सन्निहित हैं, अयातु घामवासिगण के साप्रिष्य में नित्य अवस्थित शरीष्रप्ण है । तन्नत्य सामग्रोसमूह फो भी 


थोफणतन्दर्भः ४८७ 
भगवाय्‌ याववादिलक्षणाखिलनिजंश्वय्यंवानेव । तदालयमेव विशिनष्टि--स्मृत्येति । 
राक्षादधुना व्यक्त-ददृर्श ना भावात्‌ स्मृत्येत्युत्तम॒ । यः स्वयमेवम्भूतस्तस्य त्वन्यथा सम्भावितत्व- 
मपि नास्तोति भावः । एवमेष श्रीविष्णुपुराणे (५।६-११)-- 
“प्लावयामास तां शून्यां द्वारकाश्च महोदधिः । यदुदेवगृहं त्वेकं नाप्लाययत सागर: ॥५४४॥ 
नात्याक्रामत्ततो ब्रह्म स्तदद्यापि महोदधिः । नित्यं ` सञ्चिहितस्तत्र भगवान्‌ फेवायो यतः ॥५४५॥ 
तबतीय महापुण्यं सब्बंप।पत्रणाशनसु । विष्णुक्रीड़ान्वितं स्थानं इष्ट्या पापात्‌ प्रमुच्यते ॥/५४६॥ इति 
तथेव शीहरिवंशे यादवान्‌ प्रतीन्द्रप्रेवितस्य नारदस्य याक्यस्‌ (विष्णु-प० १०२।३२)-- 
“कृष्णो भोगवतीं रम्यामृपिफान्तां महायशाः । द्वारकामात्मसात्‌ फुत्वा समुद्रं गमयिष्यति ॥”५४७॥। 
इत्यत्र आत्मसात्‌ कृत्वा' इति, न तु त्यकत्वेति ॥ श्रोशुकः ॥ 
१८२। तदेवमप्रकट-प्रकटलीलयोः समन्वयो दाशितः। एते एव पाद्योत्तरखण्डे भोगलीला- 
शब्दाभ्यामुच्येते--“भोगो नित्यस्थितिस्तस्य लीलां संहरते कदा” इत्यादिना यां फदाचित्‌ 


नित्यता है, कारण, अनित्य वस्तु के सहित सम्पर्क क्ष्ण फा नहीं है । अनित्य वस्तु का नित्य सानिध्य 
भी असम्भव है। मधुसूदन भगवान्‌ वहाँ नित्य विराजित हैं, अथात्‌ यादवादि लक्षण अखिलेदयर्य्यंदानु हैं । 
२्गवदालय फा विक्षेप वर्णन करते हैं। (भा० ११।३१।२४) “स्मृत्याशेषाशुभहरं सर्वमङ्गलमञ्धलम्‌” 
जिसका स्मरण से निखिल अशुभ विनष्ट होते हैं, वह हारका सर्वमद्भलमद्भल स्वरूप है। साक्षाद्‌ व्यक्त 
रूप से सम्प्रति दर्शन न होने फे फारण हो 'स्मृत्या' स्मरण करने से फहा गया है। उक्त थ्रौमऱ्धूगयदालय 
उस प्रहार नित्य है, उसके सम्बन्ध में अन्य रूप कल्पना नहीं फी जा सफतो है, अथात्‌ धाम विनष्ट होता 
है, इस प्रकार कल्पना को सम्भावना नहीं है, श्रीमद्धागवतोत्ता इलोक फा यह हो भायार्थ है। 

श्रीविष्णुपुराण में भो उस प्रकार वर्णन है । “शुन्या द्वारकापुरी फो समुद्र ने प्लावित किया, किन्तु 
यदुदेव गृह को प्लावित नहीं किया । हे ब्रह्मतु ! यहाँ भगवान्‌ फेशव नित्य सन्निहित हैं, तज्जन्य महासागर 
अद्यापि उसको आक्रमण करने में असमर्थ हे । अतिशय पवित्र सर्व पाप प्रणाशन उस थोविष्णु क्रीडान्वित 
स्यान का दर्शन करने से मानव समस्त पापों से मुक्त होता है । (५४४-५४६) 

उस प्रकार शीहरिबंश में यादवों के प्रति इन्द्र प्रेषित नारद फा बाषय भी लिखित है । “महायशाः 
कृष्ण, रम्मा भऋपिफास्ता भोगवती द्वारका फो आत्मसात्‌ प॑र समुद्रस्थ करेंगे।” यहाँ पर 'आत्मसात्‌ फुत्दा' 
कहा गया है, फिन्तु 'त्यवस्वा' परित्याग कर, इस प्रकार नहीं कहा है। प्रवक्ता भीशुक हैं ॥1१८१॥ 

उक्त रीति से प्रकट अप्रफट लोला का समन्थय प्रदशित हुआ। प्रकटाप्रफट परीलाद्वय फा वर्णन 
पाद्मोत्तर खण्ड में भोग एवं लोला शब्द से हुआ है । “भोगोनित्यस्थितिस्तस्य लोला संहरते कदा” भगवानु 
की नित्य स्थिति फो भोग फहते हैं, एवं समय विशेष में उपसंहार योग्य फो लोला कहते हँ । अथात्‌ नित्य 
प्रवाहमयो लोला योग शब्व वाच्य है, एवं समय विशेष में अवसान प्राप्त फो लोला कहते हैं। 
यहाँ पर अवश्य ज्ञातव्य तथ्य यह है कि, प्रकट लोलागत भाव--बिरह संयोगादि लीला 
वेचित्रो भरवाही हेतु बलवत्तर है । तज्जन्य प्रकटाप्रकर उभयलीला एकोभावापन्न होने पर 
भो परिकरवृन्द का प्रकट लीलागत भावमय अभिमान निश्चय ही अनुयत्तित होता है। 
मुलर : 'अनुवत्तन एव' शब्वस्थ अनुवत्तमान शब्द फा अयं अनुवृत्ति विशिष्ट है । 


४८८ शो भागवतसन्दभें 
संहरते सा लोलेत्यथं: । तत्र प्रकटलोलागतमावस्प विरह-संयोगादि-लोलावेचित्रीभरवहित्वेन 
वलवत्तरत्यादुभयली लेकोभावानन्तरमपि तम्मयस्तेपामभिमानोऽनुवत्तंत एव । तत्रेश्वय्यज्ञान- 
सम्बलित-भावानां श्रीयादवाना स ताबन्नूनमेबं सम्भयति,--अहो सव्वंदवानन्यजीवातूनाम- 
स्माफमो शिता भ्रीकृष्णात्यो भगवानयं नानालीलामृतनिन्ञरेः सार्द्रानन्दचमत्कारमास्वार्दायतुं 
यादवशिखामणेनित्यमेव पितृभावसमृद्धस्य श्रीमदानकदुन्दुभेगु हे स्वजन्मना स्वानस्मान- 
लञ्चकार । ततश्च साधितास्मदानन्दसत्रप्रधानविविधका्यः परमबाग्धवोऽसो परमेश्वररत- 
्द्रूपानेवास्मात्‌ पुनन्न ह्याद्रपि दुरधिगमे ओीमधुरानाम्नि श्रीद्वारकानाम्नि वा परसधास्नि 
नानामाधुरीधुरीणाभिरात्मलीलाभिरनुशो्तित एव विश्ञाजित इति। सोऽयमभिमानः 
श्रोवुन्दावने तु निजनिजसम्बस्धसन्धायकप्रेमेकानुसारिणां श्रीव्रजवासिनां नूनमेवं समुज्जुम्भते। 
अहो योऽसौ गोकुलकुलभागधेयपुझमञ्जुलप्रकाशो मादृशां हृशां जीवनसङ्चयनिम्मंञछनी य- 
पादलाङछनलेशो वाञ्छातीतसुखसम्तति-सन्तानको महावनब्रज-महाखनिजनि-नीलमणि- 
राविरासीत्‌, योऽसौ दृष्टमोजराजविसुष्टेः पुतना दिप्रहसमूहेरुपरक्तोऽपि मुहुरनुकूलेन विधिना 
तेषां स्वयमेव विनाशपुब्वक चफोरेभ्यश्चन्द्रमा इवास्मभ्यमवतीणं एवासीत्‌, योऽसो ताहश- 
तदीयमहाग्रुणगणारेव परितुष्यऱ्हिमुंनिदेवेरिव दत्तेन केनापि प्रभावेण मुहुरपि यिपद्गणा- 
दात्मषलेशमगणयनीव नः परित्रातधान्‌, योऽसो निजशील-रूपलावण्य-गुणविलासकेलि- 
बिनिगूढृसो हुद्यप्रकटनचातुरी-गुम्फितमाधुरीभिरस्मान्‌ सुष्ठु पृष्टाश्चकार, योऽसो लघुनापि 
गुणाभासेनास्माकमानन्दसग्वोहमभिविन्दमानो यद्यदपि माहशामभिलषितं वा तदतीतं वा 

धीक्कष्ण परिकरों के मध्य में भोयाववगण ऐइवय्यं ज्ञान सम्बलित हैं, उन सबके अभिमान को 
स्थिति भी निश्चय हो सम्भवपर है । प्रकटाप्रकट लोलाइय फा ऐवय साधित होने पर उन सब में अभिमान 
जिस प्रकार विद्यमान होता है, उसका यणन करते हैं। 'अहो ! सर्वदा एक मात्र कृष्णगत प्राण हमारे प्रभु 
थोळृष्णाल्य भगवानु विविध लीलामृत निझंरसमूह द्वारा प्रगाढ आनन्द चमत्कार प्राप्ति कराने के निमित्त 
नित्य पितृमातृ भाय समृद्ध यादव दिखामणि श्रीवसुदेव फे गृह में हमारे निज निज अभिमान फो वर्दधित 
फरते हैं। अयात्‌ उनके सम्बन्ध में हम सब याववगण को जो आत्मीय बुद्धि है, श्रीवासुदेव गृह में प्रकट 
बिहार फे समय ममुष्योचित चेष्टा के द्वारा तत्सम्बन्धोय पुत्रादि भाव फो प्रगाढ करते हैं । 

अनन्तर हमारे आनन्द सत्रप्रधान विविध कार्य्य साधित होने पर परम यान्धय वह परमेश्वर पुनवार 
ग्रह्मादि का दुरधिगम्प मथुरा एवं द्वारका नामक परमधाम में नाना माधुरो विशिष्ट निज विविध लोला 
निरत होकर प्रकट लोला में जिस प्रकार विहार करते हैं, उस उस रूप विशिष्ट होकर ही हम सयको 
उहलसित करते हैं।' 

उल्लिक्षित अभिप्राय से प्रतीत होता है कि--धोयाबवगण, भ्रोफृष्ण को परमेश्वर मानते हैं किन्तु 
श्रीकृष्ण के प्रति उन सबको परम बान्धव बुद्धि भी है । किन्तु ग्रजवासिगण, श्रीकृष्ण को प्रभु, सखा, पुत्र, 


प्राणबन्धु रूप में ही जानते हैं। ग्रजयासिगण, उक्त सम्यन्धानुगत प्रेम फा ही एक मात्र अनुसरण करते हैं, 
निज निज प्रेमानुझ्प भोकृष्णरस में घे सय व्रजदासिपण आयिए हुँ । भोयादवगण के समान भोवृन्दावन सें 


श्रौकृष्णसन्द्भः ४८९ 
तत्तदपि प्रतिलवमप्याश्चग्यभुत निजमा धुय्यंवय्यमुल्लासितवान, योऽसो सकलसाधुजनादनाय 
विस्यापितयादवसम्बन्धस्तदृद्वारा स्ववमपि च राजन्यासुरसङ्घ-संहरणाय यदुपुरीं प्रस्थितवान्‌, 
योऽसौ काग्यानुरोधेन तत्रेव चिराय तिष्ठत आत्मनो विप्रयोगेन सन्तसबुद्धी नुद्धवादिभिरस्मा- 
नसकृदाश्वासयामास, योऽसौ पुनरुत्कण्ठाकोटिसमाकृष्टमूत्तिभिरतीथंब्रज्याव्याऊेन मुरकर 
प्रगतेरस्माभिः श्वासमात्रावशिष्ठेरियामृतचारिधिर‰पलरधो बभूव, योऽसौ तथादिधानरमा- 
नात्मसत्षिधो मासकतिपयं संवास्य परमस्वजनतया मुधेव कृताभिमानेभ्यो यादवेश्यो निगूढां 
कामपि स्नेहमुद्रामस्मासु समुद्घटय्य भवतामेवाहामिति व्यञ्जनया मृहुरेवास्मानमितः 
सन्धुक्षितवान्‌, योऽसो ्रीवृन्दावनमेचास्माकमात्मनोऽपि परमभौष्टमिति निष्ठद्धूय शपथादिना 
निजझटित्यागमने विस्नभ्य साग्रहमस्मानत्रंय प्रस्थापितयान्‌, सोऽयमहो अङृतापरकत्ंव्परेप 


भो खीव्रजवासिगण में प्रकट लीलागत भावमय अभिमान - अथात्‌ उक्त सम्बन्धानुगत अभिमान निश्चय 
हो सम्यफ रूप से प्रस्फुटित है। 

प्रकट अप्रकट लीला फा ऐवय साधित होने पर थोग्रजवासिट्न्द फा मनोभाय इस प्रकार हूँ ता है-- 
श्रीकृष्ण, गोकुल कुलभाग्य राशि फा मङ्जुल प्रफाश हैं, जिनफे चरण चिह्न फा निर्मञ्छन, हम सय जीन 
कोटि फे द्वारा करते है, जो कृष्ण, वाञ्घातीत सुख सन्तति फा विस्तारक हैं, जो महान नामक ग्रज रुप 
महाखनि जात नीलमणि के समान आविभूत हुये हैं, जो श्रीष्ष्ण, दुष्ट फंस प्रेषित पूतनादि ग्रह समूह द्वारा 
उपरक्त (गृहीत) हुये थे । तथापि विधाता अनुकूल होने से स्वयं उक्त प्रतिकूल असुर समुह विनष्ट हये थे, 
एवं श्रीकृष्ण चकोरसमूह के निकट चन्द्र फे समान हम सबके समीप में प्रकाशित हुये थे । जो थोकृप्ण 
तादश तदीय महागुणगण द्वारा परितृष्ठ मुनिगण एवं देवगण प्रदत्त किसो अनिवंचनोय प्रभाय से बारम्बार 
निज क्लेश को गण्य न कर विपद्राशि से हम सबको उद्धार किये ह । जो श्रीकृष्ण निज सोझोल्य लावण्य 
रूप गुण विलास केलि समूह में विनिगूढ़ सोहुद्य प्रकटन «तुरी ग्रथित माधुरी राशि के द्वारा हम सबको 
सुचार रूप से पुष्ट किये हैं। 

हम सबके सामान्य गुणाभास से जो श्रीकृष्ण, प्रचुर आनन्द लाभ पूदंक हुम सबके वाञ्छित एवं 
वाञ्छातीत जो माधुय्यं है, उ क्त सर्वोत्तम निज माधुर्ये फो उल्लसित प्रतिलव में आश्रर्य्य झप से किये हैं। 

जो भोकृष्ण, समस्त साधुजन निबह को रक्षा के निमित्त यादव सम्बन्ध प्रचार पूर्वक तद्‌ हारा एवं 
स्वयं राजन्यवृम्द रूप असुर फुल फा संहार हेतु यदुपुरो में प्रस्थान किये हैं। 

जो फृष्ण, काय्यानुरोध से यदुपुरो में औीघंकाल निवास करने के पञ्चात्‌ विच्छेद कातर हम सबफो 
उद्धवावि द्वारा बारम्यार आइवासन प्रवान किये थे। 

जो श्रीकृष्ण, पुनयार उत्कण्ठा कोटि द्वारा समादृष्ट मूत्ति, तदय विच्छेद दुःख से हुम सघ अदसन्न 
थे, चलने की सामथ्यं हम सब में नहं रहो, किन्तु श्रीकृष्ण दशनोत्कण्ठा हो हम सबको बलपूर्वक आकर्षण 
कर समीपस्थ कर चुकी है। तीर्थ भ्रमणच्छल से कुरक्षेत्र मे समुपस्यित, इवासमात्रायशिष्ट हम सबके समीप 
में अमृत वारिधि रूप में उपलब्ध हैं। 

जो भ्रोकृष्ण, निज सान्निध्य में कतिपय मास हम सबको निज समीप में रखकर, नित्तान्त निज जन 
झप में जिन सबका अभिमान है, उन सबके समीप में निगूढ़ स्नेह चिह्न समुद्घाटन पूर्वक "में आप सबका 
हो है” इस अभिप्राय को व्यक्त कर बारम्बार हुम सबको सत्रंतोभावेन उत्साहित किये हैँ । 


४६० शीभागवतसन्दभे 
एवास्मान्‌ निजागमने विना समारव्धप्राणकोटिमोचनव्यवसायानाशङ्कघ झटिति स्वयमेव 
गोकुलं साम्प्रतमागम्य निजविरहफालव्यालमुखाजिप्कास्य च स्वावलोकनामृतपुरेण 
सिङ्चन्नेवास्ते। तत्र च प्रतिक्षणमपि नवनवोकृतेनानन्यसाधारणेन फेनापि स्नेहसन्दोहमयेन 
केयलेन निजस्बभा३विशेषेण, त्रप निजसौन्दय्यंवय्यामृतपुरप्रपाचय-चयनेन, तत्रापि 
विविधमणिपुप्पादिभूपणपरभागपराभोगेन, तत्रापि विलासमाधुरीधुरावशेषाधानेन, तत्रापि 
विचित्रगुणगणोल्लासचमत्कारविद्याविनो देन, तत्रापि गं पालन-गवाक्ारण-बात्यतुल्यक्री इन- 
मोहुनमम्त्रायितमुरलीयादनादिदिश्चमेण, तत्रापि गोकुलनिर्गमनध्रवेशादिलीलाचातुरी- 
माधुस्याइम्बरेण, तत्रापि सुहृदां यथायथमनुसम्तपंणकेलिकलाविशेयप्रका शित-स्नेहातिशयेना- 
स्मानुपलालयन्नेवास्ते, येन वयमहो समयगमनागमनसपि सम्भालयित्‌ं न पारयाम इति । 
एतनुसारेण द्वारफातः समागते श्रीक्कृष्णे केपाञ्चचिद्व्रजवासिनामेव तदानीन्तनमुल्लासवचनम्‌, 
(भा० १०९० ४८) “जयति जननिवासः'' इत्यादिफं ओशुकमुखादाविर्भूतमिति व्रजैकान्त- 
भका व्याचक्षते । अक्लेशेनेवार्थविशेषपरिस्पू्तः सम्भवति च श्रोभ|गवतस्य विचित्रार्थत्वस्‌, 
विद्वत्कामधेनुरूपत्वात्‌ । तथाहि (भा० १०।६०।४८) 


जो थएष्ण, थ्रीवरन्दाघन--हम भयका एवं उनका परमाभोष्ट है, यह निश्चय कर, वापथादि द्वारा 
सत्वर निज गमन संवाद से आश्वस्त फर आग्रह फे सहित हम सबकी श्रीवृन्दावन में प्रेरणा किये थे । महो! 
बह भोफृप्ण -'उनफा आगमन फे बिना हुम सय प्रण फोटि परित्याग करने में प्रदत्त हैं। इस आशङ्का से 
अपर कत्तंव्प समाप्त न करके हो ऋषिति स्वयं गोकुल में आफर निज दिरह काल सर्प के मुख से हम सबको 
निष्फासित कर निज दर्शन दान रूप अमृत राशि सिद्धन फर रहे हैं। उसमें भी प्रतिक्षण में नवनवीकृत 
अनन्य साधारण स्नेह सन्दोह भय केवल निज स्वभाव विद्येष के द्वारा, निज सोर्वरय्यवय्यामृतपूर नदी 
सञ्चयन फे द्वारा, विविध मणि पुप्पादि भुषण प्रभृति सुसम्पत्ति सेवनजनित सर्वोत्तम सुख के द्वारा, अथात्‌ 
बिविध फुसुन सूयण, गुञ्जा, शिक्षिपिच्छ, गोरोचना, प्रभृति श्रीकृष्ण फो सम्पत्ति हे, अथात्‌ सम्पत्ति जिस 
प्रकार मानय फा घैदिष्ट्य ब्यक्त करती है, उस प्रफार दृन्दावनोय फुसुम भूषणा द भो श्रीकृष्ण का विशिष्ट 
लक्षण है। थुति में उक्त है--“बनमालिनमौश्वरम्‌” उक्त वेश से विभूषित होकर श्रोफृप्ण ब्रजवासियृन्द 
फो परम सुखो फरते हैं। यह उक्त कथन का तात्पर्यं है। विलास माधुरी स्थापन के द्वारा, विचित्र गुण- 
गणोहलामफारी चमत्कार विधायिनोद हारा, गो-पालन, गो-आह्वान, बाल-फ्रीड़ा, मोहन मन्त्रयत्‌ मुरली 
घादनावि चेष्टा फे हरा, गोफुल से निर्गमन प्रपेज्ञादि लोला चातुरी माधुर्यं जनित हर्ष हारा, सृहृदूगण फे 
यथायोग्य परितोष साधन, एवं बेल फला विशेष प्रकाशित स्नेहातिशय द्वारा हुम सबफा अतिशय रूप से 
प्रतिपालन परायण होकर हो विराजित हैं। 

अधुरा श्रीकृष्ण, हम सब ईरा स्नेह यिह्ूल किये हैं, जिससे हम सच समय फा गमनागमनानुसन्धान 
फरने में अक्षम हैं। प्रफटाप्रफट लीलाइय पा ऐक्य होने पर प्रजवासि निफट फा यह ही मनोभाव है 

र्यो क्त निर्णयानुसार हो दारका से श्रीकृष्ण का व्रजागमन होने पर कतिपय ग्रजवासि का उल्लास 
बचन, “जयति जननियासः” (भा० १०।६०।४८) इत्यादि श्लोफ--धोशुफ मुख से आयिभूत हुये हैं। 
ब्रजेकार्त भक्तवृग्द फा यह अभिमत है। यह असङ्घत नहीं है । कारण, अक्लेश से हो उस प्रकार अर्थ लाभ 
होता है। श्ीमद्धागवत भक्तिमान पिद्वानगण फे निफट कामधेनु सहद हैं। अथात्‌ भावपीषक विविध अर्थ 


-* 


ss 


शरीकृष्णसम्दर्भः ४९१ 
(१८२) “जयति इत्यादि । 

कोऽपि सोऽयमस्माकं जीवनकोटिग्रियतमो विष्ववप्रचारेण भ्रोवृन्दावनस्येव विशेषतः 
स्थावराणां जङ्गमानाङ्च तद्विरहाद्यव्दुःखं तप्निहन्ता जयति सर्व्वोत्कपेण वत्तते, अर्थात्‌ 
औदुन्दादन एवं; शीवुन्दावनस्य स्थावराणामपि भावो यणित एव, (भा० ११।१२।८) 
.“केवलेनेव भावेन” इत्यादिना । केन विशिष्टः? सुरिमतेन श्रीमुखेन;-- एतेन सद।तन- 
मानन्देकरसत्वम्‌, स्वेषु सदेव सुप्रसन्नत्वञ्च तस्थ प्रकाशितम्‌ । कि कुव्वेन्‌ ? ब्रजरूपं यत्‌ पुरं 
तत्सम्बन्धिन्यो या वनिता जनितानुरागाः फुलबध्वस्तासां कामदेवं सव्वंप्रेमानन्दोपरिवि राज- 
सानत्वात्तासां फामस्तु देवः परमदिव्यरूपरतं वद्धयन्‌। ननु देवक्याः पुत्रोऽय मित्येवं वदरित, 


प्रदान में समर्थ है । अतएव भ्रीमद्धागवत फा अर्थ येचित्र्य सम्भवपर है । व्रजवासी का उत्लासगय वचन, 
(भा० १०९०४८) “जयति जननिवासः” इलोक को व्याख्या जिस प्रकार हो सकती है, उसका प्रदर्शन 
श्रीजीव गोस्वामि चरण करते हैं। 
“जयति जननिवासो देवकी जन्मधादो 
यदुवर परिषत्‌ स्व॑र्दोभिरस्पन्नधमंस्‌ । 
स्यिरचर वृजिनध्नः सुह्मित श्रीमुखेन 
ग्रजपुरवनितानां वद्ध॑यनकामदेवम्‌ ॥” 

“जो निखिल जोवो का एक मात्र आशय हैं, जिग्होंने देवफी से जन्म ग्रहण किया है, इस प्रकार 
स्याति जिनकी है, यादव श्रेध्ृएण, जिनके परिषःर हुँ, जिग्होंने स्वीय याहुसपूह के द्वारा अधमं निरसन 
पूर्वफ स्थावर जङ्ग फा दुःख नाश किया है, गिन्होंने सुस्मित श्रोमुख के द्वारा ग्रजपुर वनिता का कामदेव 
बद्धित किया है, वह श्रीकृष्ण, जययुक्त होकर विरा!जत हैं।” वह यह हमारे जोवन कोटि प्रियतम, उनका 
विरह हेतु श्रीवृन्दावन में सवंव्यापो, विशेषतः तग्रत््य स्थावर जङ्गम फा जो दुःख, उसका निरसनफारी 
होकर सर्वोत्तम रूप में विराजित हैं। अथात्‌ शदृन्दावन में श्रीकृष्ण ताइश सर्यात्तम रुप में विराजित हैं । 
इससे श्रोक्ृण्ण के प्रति, भोवुन्वावनस्थ स्थावर जङ्कमों फो जो प्रीति है, उसका वर्णन हुआ। भा० ११॥ १२८ 
में वणित है-- “क्रेवलेन हि भावेन गोप्यो गावो नगा मृया:'' 

पेऽन्पे मूढधियो नागाः सिद्धा मामोयरसा”' 

टोका--तत्र वृत्रादीनां भवतु नाम फथद्मित्‌ साधनान्दरं गोपीप्रभृतीनान्तु नाग्यदरदोत्याह-- 
केवलेनेति । सत्‌ सद्धलब्धेन केवलेनैव भावेन प्रोत्या । नगा यमलार्जुनादय: । यहा, तदानी न्तनानां सबं 
तदगुहमादीनामपि भगयति भाषोऽस्तीति गम्यते । तदुक्त *गवतंय। अहो अतीदेववरामराच्चितं पादाग्बुजं 
ते समनः फलाहँगम्‌ । नमन्त्युपादाय शिखाभिरात्मन, रतमोऽपहृःयं «रु जग्मयतुकृतमित्यादि। सिद्धाः 
फुताथाः, सन्तः ईयुः प्रापुः ॥ 

निखिल साधन सम्पत्ति हीन होफर भी केवल भाय फे हारा ही- गोपीगण, धेनुदन्व) दृक्षलता मृग 
प्रभृतियों ने साक्षात्‌ रूप से अनायास भीकृष्ण को प्राप्त णिया। पिस प्रकार जययुक्त हैं ? सुस्मित थोरुख 
से सवंदा विराजमान हूँ । इससे परम प्रियतम फा सतत आनग्देफर सत्व एवं व्रजयासिद्दुन्द फे प्रति रुवंदा 
सुप्रसन्नत्व प्रकाशित हुआ । 

फंसे जययुक्त हैं ? ब्रज रुप जो पुर, तत्सम्बन्धी जो वनिता, अति अनुरागयती फुलयधू, उनका 


४९२ झीभागवतसन्दभें 
तत्‌ फथं युष्माक मनत्रास्मदीयत्वेनाभिमानः ? तत्राहुः देवक्यां जन्मेति बादो मिथ्येव लोफ- 
हपातिर्यस्प सः। तहि कथं वासुदेव इति तस्य नामेत्याशङ्भूःघाहुः-जननिचासो जनानां 
स्प्रजनानामस्माकं नियासत्वादाश्रयत्वादेव तथाभिधीयत इत्यर्थः ; स्वजनेष्व्मासु कृतवास- 
त्वादेव बा । ततश्राधिकरणे फत्तरि बोणादिको वासुः, स च दीव्यति क्रीडतीति देवश्च स 
इति विग्रहः; (भा० १०८1१४) “प्रागयं वसुदेवस्य” इत्यादिका थरीगर्गोक्तिरपि नास्माकं भातीति 
भावः । किमर्थमसौ देवफोजन्मवादोऽभूदित्याकाङ्क्षायामाहुः--यदुवराः परिषत्‌ सहायरूपा 
यत्र तादृशं यया स्पात्तथा, स्वर्दोभि मुजप्रायेरर्जुनादिभिरधम्मं तरप्रचुरं दुष्टकुलं अस्य न्निहन्तुस्‌,- 


फामदेब, सर्व प्रेमानन्दोपरि विराजमान हेतु उन सबका काम ही देब-परम दिव्य रूप, उसको बद्धितफर 
जप्रयुक्त हैं | 
छ फह सकते हैं--भोकृष्ण देवकी पुत्र हैं, लोक प्रसिद्धि भो बसी है, निज जन रूप से उनको मान लेना 
तुम सबके पक्ष में फंसे समोचोन होगा ? उत्तर में कहते हैं, देवफो में जन्म हुआ है, यह वाद है, अथात्‌ 
लाकसमाज में इस प्रकार मिथ्या प्रसिद्धि प्रचलित है, तब 'वासुदेव' नाम फंसे होगा ? प्रवनोत्तर में फहते 
हैं, जननिवास हैं, स्वजन हम सब हैं, हम सबका निवास--आशभ्रय हेतु--उनको यासुदेव कहते हैं । 
अथवा हम सब स्वजन फे मध्य में निवास करते हैं, तज्जन्य आप वासुदेव हैं । 
अधिकरण वाच्य में अथवा कत्तारि वाच्य में ओणादिक प्रलय वस--उन योग से घासु-पद निष्पन्न 
है। दिव धातु का अरथ-फोड़ा, फ्रोड़ा फरते हैं तज्जन्य आप देव हैं, जो वासु, वह देव हैं, यह वासुदेव । 
बर्मधारय समास का न्यास यावय है। (भा० १०1८१४) में उक्त, 'प्रागयं बसुदैवस्य क्वचिज्चातस्तबात्मज:' 
इस ग्रक.र गर्गो क्ति भी हमारो तान्यता प्राप्त नहीं है, कारण, श्रोफृष्ण फभो वासुदेवपुन्न हुये थे, इस प्रकार 
हम सब सोच नहीं सकते हैं। तथ 'देवफी +- नन्दन' रूप प्रवाह फो आपने षयो अङ्गीकार किया है ? उत्तर 
में कहते हैं, यदुर्भेन्‍्ठएण-परिषत्‌ अयात्‌ जिसके सहायक बनेंगे, तञ्चन्य ही आपने 'देवफी से उत्पन्न हुये हैं, 
इस प्रयाह फो अङ्गोफार किया है। ब्रजवासिदृस्द फी ध्रुव धारणा है फि-कृष्ण, यशोदानन्दन हो हैं, 
अपर किसो का नन्दन नहों हैं। किम्तु फार्य्योद्धार हेतु यादवगण फो सहायफ करना आवश्यक है, वह कार्य 
देवकोनस्दन नाम से परिचित होने से हो होगा, फारण, लोक स्यजाति फा समर्थन करते हैं। यढुक्षेष्टुपण 
से सहायता लेने का प्रयोजन हो पया रहा ? निजभुज द्वारा, अथात्‌ निजभुज रुप अर्जुनादि द्वारा अधर्म-- 
अग्रम बहुल राजग्यवृन्द को विनष्ट करने फे निमित्त उन सबकी सहायता फो आवश्यकता रहो । लक्षण 
एवं हेतु अर्थ में क्रिया फे उत्तर गात प्रत्यय होता है, अतः अस्यमू क्रिया का विनाश अर्थ होता है । यहाँ 
ढेतु' मे दानुप्रलय हुआ है। देवको से जन्म प्रसिद्ध होने से यादवगण एवं उनके फुटुम्यादि अजुनादि सहायक 
बनेंगे; इम प्रकार अनुसन्धान फरके अपने फो देवफीपुत्र नाम से प्रचार फिये थे । भयात्‌ उक्त प्रवाद को 
स्योफार किये थे । थोकृष्ण ने फंस-्रध फे अनन्तर श्रीय्जराज फो स्वयं हो कहा था, 'सुहृद्गण को सुखी 
फरके नाति बर्ग आप सबको देखने फे निमित्त आयेंगे ? (भा० १०।४५।२३) “जातीत वो द्रष्टुमेष्यामो 
विधाप सुहृदां सुखम्‌” । ्ीनम्दप्रभृति फो 'ज्ञाति' दाढ्द से एवं ्रोयसुदेवप्रभृति फो 'सुहृद' दाब्द से उल्लेख 
फरने से स्पष्टतः बोध होता है कि--भी कृष्ण, गोप फुल में ही जन्म ग्रहण फिये हँ । कारण, जन्म सम्पर्फ में 
ही ज्ञाति शब्द फा प्रयोग होता है। 
किन्तु संशय यह्‌ है कि--उक्त 'जयति जननिवासः” शोक में भ्रीकृष्ण का विवरण है, इस प्रकार 
कथन सम्भवपर नहीं है, कारण, विशेष्य पद फा स्पष्टतः उल्लेख उक्त श्लोक में है ही नहीं ? समाधान हेतु 


शोणसन्दर्भः ४९३ 
लक्षणहेत्वोः क्रियायाः रतृपरत्ययस्म रणात्‌। तस्यामात्मजन्मनि ख्यापिते ते ते सहाया भविष्यन्ती- 
त्येवमनुमन्यायेत्यर्थः । तथोक्तं कंसवधानन्तरं भोकृष्णेन थोग्रजेशर प्रति (भा० १०४५२३) 
“ज्ञातीच्‌ वो द्रष्टुमेष्यामो विधाय सुहृदां सुखम्‌” इति। अत्र विशेषणेनेव श्रीकृष्णरूपं 
विशेष्पपदमुपस्थाप्यते, साहित्यदपंणे (६1६) “अयमुदयति मुद्राभञ्चनः पद्मिनीनाम्‌” इतिवतृ॥ 


श्रोशुक: ॥ 

१८३ ॥ अथ तेपां तेन परमानन्देन समयाननुसन्धानमप्युक्तम्‌ (ब्र० सं० ५1५६)-ब्रजति 
न हि यत्राप समयः” इति । अतस्तेषां भोकृष्णागमनपरमानन्दमत्तानामद्यवायमागत इतोच 
सदा हृदि वत्तते । स एप यद्वदप्रकटस्वारसिक्यां ्रकटलीलागतभावप्रवेशस्तथा तदंभवर्पासु 
मन्त्रो पासनामयीष्यपि स्वस्वप्राक्तनतः्भावप्रयेशो ज्ञेयः, गङ्गाया भावस्तदीय ह्वदश्चेणीष्देच । 


फहते हैं, “देवकी जन्मवाद” प्रभृति विशेषण फे द्वारा हो विशेष्य पद धोकृषण का समाफर्षण होता है, जिस 
प्रकार स।हित्य दर्पण-€।६ में लिखित है--'भयमुदयति मुद्राभञ्जनः पद्मिनोनाम्‌” 'यह पद्मिनोवृन्द का 
मुद्रा भञ्जनफारी उदित हुअ।।' इस वाक्य में पद्म प्रस्फुटनकारी सूर्य्यं का नामोल्लेख नही है। फिन्तु 
पद्चिनी मुद्राभञ्जन रूप विशेषण फे द्वारा विशेष्य का वध होता है, प्रस्तुत स्थल में भो उस प्रकार जानना 
होगा ॥ प्रवक्ता थ्रीशुक है ॥१८२॥ 

शोकृुष्ण का पुनवार वजागमन होने से परमानन्दाप्लुत द्रजवासियों का समयानुसःघान भी नहीं रहता 
है, उसका वर्णन ब्रह्मसंहिता ५५६ में इस प्रकार है, “निमिपाद्धीण्यो बा ब्रजति नहि यत्रापि समयः” अयात्‌ 
“तदावेशेन ते व्रजवासिनः कालमपि न जानन्तीति भावः” । ग्रज के परिकर वर्ग निजेष्ट सेवा में इस प्रकार 
आविष्ट रहते हैं कि सभय फा अनुसन्धान उन सयका नहीं रहता है। अतएव शरोफृष्णागमन हेतु परमानन्द 
मत्त प्रजयासिगण के हृदय में आज हो श्रीकृष्ण का आगमन हुआ है। यह भाव सर्वदा जागरुक है । उसके 
प्रति लक्ष्य करके हो प्रकट लीलागत भाव विशेष का प्रबेश अप्रकट लीला में होने के कारण, प्रकट अप्रकट 
लोलाइय का ऐवय वर्णित हुआ है । 

अथात्‌ अप्रकट लोला से हो प्रकट लीला का प्रकाश, एवं उसमें जब उसका अयसान है, तब प्रकट 
अप्रकट लौलाद्वय फा ऐक्य कथन फंसे सम्भव है? स्वभावतः समागत सन्देह निरसन निबन्धन कहते हैं-- 
प्रकट लोल।गत भाव विद्ेप का प्रवेश, अप्रकट प्रकाश में होने फे कारण - प्रकटाप्रकट लोलाइय फा ऐवय 
कथन हुआ! है । अप्ररुट लीला में परिकर वृन्द धीफृषण सन्निधान में निरन्तर अवस्थित होने पर भो प्रकट 
लोलावसान फे पश्चात वे सब मानते हैं, हमारे प्राण कोटि प्रियतम मथुरा गये थे, आज ही अ,प आपे हैं, 
इस प्रकार फंसे सम्भव होगा ? प्रफट प्रकाशगत परिकरवृन्द का वियोगान्त में मिलनानन्दोच्छुवास, निस्य 
संपोगजन्य आन द को अभिभूत करके निज प्रभाव विस्तार करता है। अतिक्रारत समयानुसन्धान उन 
सबका नहों रहता । अतएव नित्य हो ब्रजवासियो के मन में यह्‌ भ.व है कि- आज भं.कृष्ण आये हैं। 

अप्रकट लोला में यद्यपि पहले भी अनादिकास से “श्रीकृष्ण आज ही आये हैं” यह भाव निरन्तर 
विद्यमान है। तयापि उस भाव तिस्य नव नवायमान कर समुद्दोप्त फरने के निमित्त बारम्बार अवतीर्ण होते 
हैं। इस प्रकार जानना होगा । 

प्रपट लोलागत भाव का प्रयेश, जिस प्रकार अप्रकट स्वारसिकी लीला में होता है, उस प्रकार 
स्वारसिको लोला का वैभव रूपा मन्त्रमयी लोला में भौ निज निज भाक्तन भाव फा प्रयेश होता है । 


४६४ शोभागवतसन्दभ 
उभयत्राप्यसौ समान एव दशितः। पा्पातालखण्डे “गोगोपगोपिकासङ्क यत्न क्रीडति कंसहा" 
इति, “गोविन्द गोपोजनवल्लभेश कंसासुरघ्न” इत्याभ्याम्‌ । एवं यथा स्वारसिवयामिव 
मन्त्रमय्यामपि नम्दनन्दनत्वमनुगच्छेदेव; भूयते--“सकललोकमङ्कसो नन्दगोपतनयो देवता” 
इत्यन्न गौतमीयतन्त्रे द्वितोयाध्याये “नन्दनर्दन इत्युक्तः” इत्यत्र च । तदेवं प्रकटलीलागत- 
भावविशेपस्याप्रकटलीलायां प्रवेशाद्वहिरन्तद्धानलीलाद्वितयस्यंदयं वण्तिम्‌ । तत्र यद्यपि 
पूथ्वंपुव्यंमपि तादृशभावस्तेषामनादित एवानुबत्तंते, तथापि तमेव नदनवीकृत्य रुमृद्दीपयितु 
पुनः पुनरवतार इति ज्ञेयम्‌ । तदेवं श्रोकृष्णय स्ययंभगवर्वं दशितम्‌ । तत्रापि श्रीगोकुले 
तत्प्रकशातिशयो दृश्यते । स चेश्वर्यगतस्ताबत्‌ सत्यज्ञानानस्तानन्दमात्रेकररु मूर्ति द्रह्माण्ड- 
फोटोश्वरदशंनादो, कारुण्यगतश्च पुतनाया अपि साक्षान्मातृगतिदाने, साधुय्यंगतश्च 
(भा० १०।८३।४३)— 
“्रजस्त्रियो यद्वाउछन्ति पुलिन्द्यस्तृणवीरधः । 
गावश्चारयतो गोपाः पादस्पशं महात्मनः ॥” ५४८ ॥ 

इति श्रीपट्टमहिषीप्रार्थनादी । अत्र स्थितेऽपि सव्वेतो$पि प्रेमवरीयसीनां तासां तत्पादरपशं- 


लीलारहस्य मे इस प्रकार अभिन्नता फो जानना विशेष आवश्यक है । जिस प्रकार गङ्गा को सत्ता गङ्गा 
फो हद्रभेणी में अविच्छिन्न रुप में रहती है, उस प्रकार हो प्रफटलील.गत स्वारसिकी को स्थिति अविच्छिन्न 
रूप में अप्रकट प्रफाशगत लोला में रहतो है । प्रकट एवं अप्रकट लोला में स्वरूप, रूप, स्थान, परिकर, 
लोला प्रभृति एफ रूप हो है, भिन्न भिन्न नहो हैं। इसका प्रतिपादन इसके पहले हुआ है। 

पद्मपुराण के पाताल खण्ड में वणित है--“गो गोप गोपिका सङ्के यत्र क्रीडति कंसहा” गो गोप 
गोपिका फे सहित जहाँ फंस निसूदन श्रीकृष्ण निरन्तर फोड़ा करते रहते हैं। “गोविन्द गोपीजनवल्लभेश 
फंसासुरघ्न'' हे गोविन्द ! हे गोपीजनवहलमेश ! कंसासुरघ्न ! इस प्रमाण हय से प्रकटा प्रफटगत स्वरूपादि 
फा ऐवय विहित हुआ है । नन्दनन्दन एक व्यक्ति हैं, स्वारसिकी लोला में जिस प्रफार नम्दनन्दनत्व सम्बन्ध 
अपरिहाम्यं रूप से है, उस प्रकार ही मन्त्रमयो लोला में भी नन्दनन्दनत्व का अवस्थान होता हो है। 
सुनने में माता है-“सकल लोकमङ्कालो नन्दगोपतनयो देवता” गौतमीय तन्त्र के द्वितीयाध्याय में लिखित 
है-"न.दनम्दन इत्युक्तः” 

तद्जग्य प्रकटलो लागत भाय विशेष का प्रवेश अप्रकट लीला में होने फे फारण--'बहिरन्तद्धं,नलो ला” 
आविभीव एवं तिरोभाब लोलाइय फा ऐषय वागत हुआ है। उस प्रकार भाव परिकरों में अनादिकाल से 
विद्यमान होने पर भी उस भाव फो नूतन रूप से उद्दोप्त कर आस्वादन करने के निमित्त पुनः पुनः श्रीकृष्ण 
आयिर्भून होते हुँ । अतएथ थोकृष्ण फा स्वयं भगवत्ता प्रतिपादित हुआ। उसमें भो भोगोफुल में धीकृष्ण 
फौ भगवत्ता का असमोदृध्व प्रकाश है । कारण, भगवत्ता का प्रकटन ऐश्वय्य एवं माधुर्य फे द्वारा होता है, 
ऐश्वय्य का प्रकटन ब्रज में-सत्यज्ञानानप्तान'दमान्रैकरसमूरति ब्रह्माण्ड फोटिश्वर वदानादि में हुआ है । 
माघुग्य फा प्रफटन (भा० १०।८३।४३)-- 

“ब्रजस्त्रियो यद्वाच्छरित पुलिन्धस्तृण वीरधः। 
गायश्चारयतो गोपा: पादस्पश्षे महान्स्मनः ॥ 


श्रीकृष्णसन्दर्भ: ४९५ 
सौभाग्ये तन्माधुय्यंप्रकाशातिशयवं शिष्टयाभिप्रायेणेव तथोक्तिः सङ्भच्छते । तथैवोक्तम्‌ 
(भए १०,२६।४०) ¬ “श्रेलोक्यसो भगमिदश्च निरीक्ष्य रूपं, यद्गो द्विजद्रुममृगाः पुलकान्यविश्वन्‌” 


श्रीपट्टम हिपीदृन्द फो प्रार्थनादि में है--“ब्रजज्ीगण, पुलिग्दीगण, दृन्दादन फे तरलता वन्द, किया 
गोचारण समय में गोपगण महात्मा श्रीकृष्ण के जिस पादस्पश फौ वाञ्छा फरते हैं, हम सबको वाञ्छा 
बह हो है।” भा० १०।८३।४३ में थरीपट्टमहिपीदग्द फी इस प्रार्थना में निखिल भत्त.गण से भौ प्रेम वरीयसी 
श्रोमहिषीगण का भ्रीकृष्ण-पादस्पर्श सोभाग्य विद्यमान होने पर भी ीवन्वायनयिहारो में माधुय्यंप्रकाश का 
प्रचुर वेशिष्टघ को जानकर उन्होंने उस प्रकार प्रार्थना को है। उससे हो उस प्रकार वचन सद्भत होता है । 

वृहत्‌ क्रमसन्वभं 

ननु कथं नोते, ततृ सुलभमेव भवतीनाम्‌ । तत्‌ फि कामयामह इत्युच्यते ? तत्राहु:- व्रजरित्रय 
इत्यादि । व्रजस्त्रियो यद्वाञ्छन्ति, यथा ब्रजस्त्रियो महात्मनोऽस्य पादस्पद्दा वाञ्छन्ति, तया वाञ्छाम 
इस्पर्थः। 

ननु तासां सोभाग्यमन्यदेव, तत्‌ कथमन्यासां भवेदित्याइडू-याहु:- पुलिग्द्य इत्यादि । ननु वृन्दावन 
सम्बन्धात्ता अपि सौभाग्यवत्य इत्याहुःतृणवीदधः। तृण वोदधत्‌ सामान्येनापि तत्रापि भूस्वा तदृ 
वाञ्छामइत्यर्थः। महात्मनः कोहदास्य ? गायश्चारयतः, गाः पालयतः । सवाः कीरइयः ? अगोपाः, गोपनं- 
गोपः, न विद्यते गोपो यासाम्‌, स्वप्रसिद्धा इत्यथः । तेनासां द्वारका विलासाद वृन्दावन विलसितमेवातिप्रिय 
इतिमन्तव्यम्‌ । 

हे साध्वि! हम सव षोड्शसहरू महिषी वर्ग फी कामना साम्राज्य लक्ष्मोभार में नहीं है, स्वाराज्य 
भोज्यादि में भी नहीं है, श्रोहरिधाम प्राप्ति में भो नहीं है, किन्तु फामना है, इन महात्मा की चरणरज की, 
वह किस प्रकार है, जो थीराधिका फुचकुङकुंम गन्धाट्य है, किस निमित्त? मस्तफ फे द्वारा वहन करने 
निमित्त । मस्तक में वहन क्यों नहो करती हैं, आप सबके समीप में बह अति सुलम है ? उसकी कामना फी 
आवश्यकता क्या हे? उत्तर में कहती हैं, “ब्रजस्त्रयो यद्वाञछर्ति पुलिन्दयस्तृण बोरध: । गावश्चारयतो 
गोपाः पादस्पश्ं महात्मनः।” जिस प्रकार व्रजस्त्रीगण महात्मा भ्रोकृष्ण के पावस्पशं करना चाहतो हैं, उस 
प्रकार हम सब चाहती हैं। 

उन सबका सोभाग्य पृथक्‌ है, उस प्रकार सौभ,ग्य अपर के पक्ष में फंसे सम्भव होगा ? कहती हैं- 
पुलिन्ध रमणो होकर भो उस वस्तु को प्राप्त करने की फामना है, वृन्दावन सम्वन्ध में पुलिन रमणीवृन्द 
भी सोभाग्यवती हैं? उत्तर में कहती हैं, सामान्य तृण योरध, वृन्दावन में होफर उसको प्राप्त फरने फी 
वाञ्छा है । वह महात्मा किस प्रकार है? गोपालनफारो हैं। व्रजस्य रमणोवृग्द कंसो हैं ? अगोपाः, गोपनं 
गोपः, न विद्यते योपो यासाम्‌, जो सब स्वतः प्रसिद्ध हैं । अतएव महिपीवृन्द फा द्वारका विलास से 
आोवृन्दावन बिलास अति ममत्वास्पव है । 

भोद्रजसुन्दरीयण फो उक्ति में भो भोवृन्दाबन विहारी का साधम्यं प्रकाशातिशय का यैशिष्ट्य 
सुब्पक्त हुआ है। 
“का स्त्द्भते कलपद/यत वेणुगोत 

सम्मो हिताय्यंचरितान्न चलेत्‌ ग्रिलोक्यामु । 
त्रैलोक्य सोभगमिदश्च निरीक्ष्य रूपं 
यद्गोहिजद्रम मृगाः पुलकान्यविश्रत्‌ ॥?(भा० १०।२६।४०) 


४९६ धोभागयतसन्दभे 
इत्यादिषु, अतो लीलागतश्चासो श्लाघ्यते (भा १०।५।४७)--“पितरी नारवविः्देतां कृष्णो- 
दारार्भकेहितम्‌”' इत्या दिषु । अतःतवी यानामप्युरकषं उ क्तः (मा० १०।११।३६) “वृग्दादनं गोवद्धन 
यमुनापुलिनानि च” इत्यादो; ततः परिकराणान्तु सुतराम्‌ (भा० १०१४६२) “अहो भाग्यमहो 


है कृष्ण | दोघमूच्छेनापुक्त फलगदमय तुम्हारे वेणु गोत से सम्मोहित होकर लोकत्रय के मध्य में 
कोन रमणो निज घमं से विचलित नहीं होती हैं? अपितु हुम्हारे ब्रैलोक्य सोभग (री भगर भाग्यं-- 
जनप्रियत्वं सोन्दय्यं वा) रूप को देखकर धेनु, मृग, पक्षो एवं टृक्षसमूह पुलक मप्डित हो जाते हूँ । द्रैलोषय 
शब्द से ऊदृध्वं, मध्य, अधः लोकत्रय के मध्य में जहाँ जितना सौन्दय्य है, अर्थात्‌ निखिल भगः हस्दरूप 
से आरम्भकर जोयगण पर्यन्त जहाँ जितना सौन्दर्य है, शोवृन्दावनोय शःयारसुन्दर में उस सौग्दगय फा 
केवल समावेश ही नहीं है, अपितु पराकाष्ठा है। 
वृहत्‌ फ़म सन्द भं 
ननु यद्येवं भयत्यः स्वभाव सिद्धाभिमानिस्यः, तदा कयं मद्‌ यचसामभिप्रायानभिज्ञाः सत्य: कि 
तप्पथ ? तद्राप्यन्या आहुः- का खोत्यादि। हेअङ्ग ! ते तव कलपवायत वेणु गीत सममं हितासतो 
आग्यंस्य तव चरिताद्धेतोन चलेन्न अमेत्‌। एवमेय तव भ्रामक चरितम्‌, येन च्रिलोक्याँ का खी न चलेत्‌ ? 
सर्वेव चलति। अत्र स्रीणां न दूपणम्‌, तबेवेत्यर्थः। न केवलं तव चरितादेव, इदं रूपं निरीक्ष्य च, यन्नो 
: रूपाद गो दविज बुम-मृगा अप पुलकान्यविश्वन्‌ पुलकिनो भर्वन्त । 
लोलागत बंशि:घ- भा० १०।८।४७ में यात है- 
“पितरो नान्वबिन्देता कृष्णोदार,भके हितम्‌” 
ग.यन्त्पद्चापि कवयो यह्लोकशमलापहम्‌ ॥” 


टीका--“ययोः प्रसपलोऽवतोर्णस्तो पितरावपि यं नान्वबिन्दैता न प्राप्नुताम्‌ । कृष्णस्योदारं 
मह॒वर्भकेहितं वाललोलामु यच्च कबयो गायम्ति तद्योशविन्दत स फि श्रेयोष्करोदिति ॥” थात्‌ मदुरा 
में भोवासुदेवदेवकी जिस सोलामापुरी आस्वादन करने में असमर्थ थे । धीव्रजराज दम्पति उसका सम्यक्‌ 
आस्वादन किये हैं। इस याषय में भोगोफुल में प्रकाशमान लोला का बंशिछूध सुचत हुआ है । अतएच 
शोगोकुल में धीकुष्ण फा प्रकाझातिश्चय्य हेतु भीगोकुलविहारी सम्वन्धीय वस्तुनिचय फा उत्कर्ष भी दक्ष्य- 
भाण श्लोक में बात है- (भा० १०।११।३६) 

“वुरदायनं गोवद्धंनं यमुनापुलिनानि च। 
चीक्षासोबुत्तमाप्रीतो राम माधवयोनृ'प ॥ 
बंप्णव तोषणो 

तच्च वरवावनं भेदप्रयात्मफमेव श्रीकृष्णस्पापि परम मनोहरमित्याह वृग्देति । वृन्दायनमिति 
केषलस्य सोष्ठबम्‌ । गोय धनं तत्रत्यविशेषाणाम्‌, उत्तमेति बंकुष्ठाद्यपेक्षया । “अहो मधुपुरी धन्या यंगुष्ठार च 
गरोयसी' इति प्राप्त ताएश माहात्म्य मधुवन म्हाचनाद्यपेक्षया च, अतएव माधय श्ब्द-प्रयोगः सर्व लोक 
रमण हेतोरपि रामस्पेत्येव कि वक्तव्ये, तस्पाप्पालम्बन रूपस्य सर्व सम्पत्ति देव्याः पत्युरपीत्यर्थ:। 
एबमाश्चय्यंण प्रहर्षण चाह-हे नृपेति ।” 

हे नृप ! वृश्द,घन, गोवद्धंन एवं यमुनापुलिन समूह दर्शन कर राममाधव की उत्तमा प्रीति हुई थी । 
तवन्तर व्रज-परिकरःटृभ्व फा उत्कर्ष वक्ष्यमाण श्वोफसमृह में वणित है, (भा० १०१४३२) -- 

“अहो भाग्यमहो भरग्यं नन्दपोपप्रजोकसामु । यस्मित्रं परमानन्द पं ग्रहासनातनम्‌ 117 


श्रीकृष्णसन्दर्भ: ves 
भाग्य्‌” इत्यादो, (भा० १०१२११) “इत्यं सताम्‌” इत्यादो, (भा० १०।४४।१४) “गोप्यस्तपः 


चन्द गोप निवासियों का फंसा आशर्यं जनक भाग्य है। जिनका पृणंब्रह्म परमानन्द सनातन मित्र हैं। 
(भार १२१२1११) “इत्थं सतां ब्रह्मसुखानुभूत्या वास्यंगतानां परदंदतेन। 
मापाधितानां नरदारकेन साड बिजहू,: कृतपुण्य पुञ्ञाः॥। 

श्रीकृष्ण, ज्ञानिगण के निकट भ्रह्मसुखानुभृत्ति रुप मे, भक्तगण के निकट परम देवता रुप में एवं 
मायाथित व्यक्तिगण के निव ट नर-बालफ रूप में प्रतो यमान होते हैं, किन्तु गोप-चालब.गण उनके सहित 
साक्षात्‌ विहार करते हैं, अतएव वे सव निश्चय ही तदीय प्रसाद-हेतुरवरुप सर्वोत्तम कारयानुष्ठान बि.ये थे । 

वृहत्‌ क्रमसन्दभं 

, _ “एवं भगदतास्ह फ्रोडतो व्रजबालान्‌ प्रशंसयन्नाह--इस्थं सतामित्यादि। मायाश्षित नां मायया 
कंतवेनाभितानां निष्कंतवानां सतामृत्तमानां दास्यं गतानां भक्तानां मध्ये कृत पुष्य पुञ्जाः, कृतं फारितं 
पुण्पपुञ्जं यः, अर्थविद्‌ त्रष्टू णां श्रोतू णाञ्च, ते गोपवाला नरदारफेन-नरवारकाफारेण तेन कृष्णेन सममित्थं 
बिजहू,:। फोहशेन? ब्रह्म सुखानु भुत्या, ब्रह्म सुखानुस्वद पेण, अथवा, एकवेद्ा खीत्यात्‌ स्वमत्यं पुरुषायेतिवत्त्‌ 
पुंलिङ्गेऽपि स्रीबदरूप त्‌, नरदारकाकृतिना ग्रह्मानम्द ज्ञानेन (भा० ७१०।४८।७।१५।७५) * गूढं परं ब्रह्म 
भनुष्यलिद्धमु” इत्य.युवत्त: । पुनः कोरशेन ? परदेवतेन--देवतानां परोपदेयताधिदेदेन, «या, परदंदतेन 
साद्ध विजह्न,; । ब्रह्म सुखानुनृत्येति करणे तृतीया । तत्र बिहारे तेपां च आनन्द आसोत्‌, संव ग्रह्म सखानु- 
सूतिस्तया विशेषणे या तृतोया । फीहशेन नरदारकेण ? "नृ विक्षेपे' नरो विक्षेपः, तस्य द.रबे.ग खण्डकेन । 
अथवा, सतां ज्ञानिनां ब्रह्मसुखानुभुत्या, तेऽपि तदतिरिक्त मन्यद्‌ ब्रह्म ति न जानन्तीत्ययंः। दास्यं गतानां 
परदेवतेन -- परमेश्वरेण, पूर्ववन्मायाभितानां रागिणां नरदारकेण विक्षेपखप्डकेन परम नित्वृ तिकारिणां 
नरवालक पक्षऽनुत्कपादच मत्करः ॥” 

भगवानु श्रोकु-ण के सहित क्रीड़ापरायण गोएच।लकों का सौभाग्य दर्णन परते हैं, फपरपूर्वकाधित 
एवं निष्कृतवा अत सतृगण के मध्य में जो सदूवृन्व हुँ, वे सब दासभक्त होते हैं। उन सबों से भी गोएबालक 
गण अतिशय पुप्यात्मा हुँ, उत्तम यस्तु अभिज्ञ एवं श्रवण परायणों में गोपवालकगण ही श्रेष्ठ हैं। कारण, चे 
सब गोपयालकगण, नरयालक रूपी भोफृष्ण के सहित क्रोडा करते रहते हैं। नरबालकाकुति ब्रह्मानन्दज्ञान 
के सहित हो वे सव फ्रोड़ा करते. हुँ। श्रीकृष्ण को निगूढ़ नराकृति परब्रह्म कहा गया है। वह दिस प्रकार 
है । समस्त देवताओं के अधिवेय हैं, उनके सहित खेलते हैं। अथवा, परदैयत के सहत हो फ्रोडा करते हैं । 
“ब्॒ह्मसुखानुमृत्वा!-- कारण में तृतीया विभक्ति है । श्रीकृष्ण के सहित फ्रोड़ा में जो आनःद है, गोपवालको 
का वह हो ब्रह्मानन्द है । अथवा विशेषण में तृतोया है । फिस प्रकार नरबालक फे सहित खेलते हैं? नृ 
विक्षपार्थक है, विक्षेप विनाशक के सहित हेसते हैं। किया, ज्ञानिगण ब्रह्मासुस्तानुमुति व्यतीत अपर को 
ब्रह्म नहों मानते है । दास्यभावाक्रार्त व्यक्त ण-परमेश्वर को मानते हैं। मायाथित अथात्‌ कपटपरायण 
नश्वर बस्तु में तृष्णातुर व्यक्तगण नश्वर नरबालक से परमानन्दित होते हैं, उन सबके समक्ष में नराकृति 
परब्रह्म सुखद नहाँ हे, रक्षावह भी नहीं हैं, इन नराकात परग्रह्म श्रीकृष्ण के सहित गोप-बालक५ण रे.लते 
हैँ । भा० १०।४४।१४ में उक्त है-“गोप्यस्तपः किमचरन्‌ यदमुध्यह्पं । 

लावण्यसार मसमोद्ध्य मनन्य सिद्धम्‌ । 
हग्भिः पिवन्त्यनुसवाभिनयं दुराप 
मेकान्त धाम यशसः थिय ऐश्वरस्य ॥” 


४३८ श्रीभागवतसन्दर्भ 


किमचरन्‌” इत्यादी, (भा० १०८४६) “नन्दः किमकरोद्‌ब्रह्वान” इत्यादौ, (भा० १०।३३।६) 
तत्रातिशुशुभ तामिः? इत्यादी तासु प्रकाशातिशयसीमा दशिता । ततः सब्वास्वपि तासु 


टोका--अहो फट्टम्‌, अल्पपुण्या ययं यतो$स्पाभिरनवसरे इट्रोऽयम्‌ । गोप्यस्त्‌ बहुपुण्या इत्याहु- 
स्त्रिभिः गोप्य इति। अमुष्य श्रोकृप्णस्य रूपमङ्गं लायप्येन सारं भ्रेष्ठम्‌ । किञ्च असमोदृध्यं न विद्यते 
राममूदृ््वं मधिकश्च यस्य तत्‌ । तदपि नान्येशाभरणादिना सिद्धं किन्तु स्मृत एव । ऐश्वरस्य- ऐश्वय्यंस्य च 
एकान्त धाम, अव्यभिचारि स्थानम्‌ । ईश्वरस्येति प ठे अमुष्य ईइवरस्येत्यरद य: । एवग्मुत नित्त्यं नवीन 
रूपं या नेत्र: पःयन्तीति । 

गोपिकाओं ने कोनसो तपस्या की, जिससे नवनवायमान असमोदृष्दं स्घतःसिद्ध लावण्य समूह का 
एक मात्र आश्र श्रीकृष्ण के अङ्ग को निज नयनों से वे सब देखती रहती हैं। भा० १०।८।४६ में उक्त है-- 

“नन्बः किमकरोद्ग्रह्मन्‌ श्रेय एवं महोदयम्‌ । यशोदा च महाभागा पपो यस्याः स्तन हृरिः॥।” 

टोका-“ अति घिस्मयेन पृच्छति नगद इति। महोदयं महानुदयोःूचो यस्य तत्‌।” श्रीपरोक्षित्‌ 
महराज ने अति विस्मय से पुछा- हे ब्रह्मन्‌ ! नन्द ने फिस प्रकार सोभाग्यवद्धंक फाय्यं किया, यशोदा ने 
भी महाभाग्योचितफाय्यं बया किया, जिसका स्तन-पान हरि ने किया ! 

भा० १०४७५८ में उक्त है-- 

“एताः परं तनुभृतो भुयि गोपयध्वो 
गोबिन्द एवमखिलात्मनि रूढ़ भावाः। 
वाञ्छन्ति यदृभवभियो मुनयो वयश्च 
कि ब्रह्म जम्मभिरनन्त कथा रसस्य ॥' 

टोका--“एताः इति। एताः परं केयलम, तनुभृतः सफल जन्मानः। रूढ़ भावाः परमप्रेमवत्यः। 
यदित्यरप्रयम्‌ । यं रूढं भावं भवभियो मुमुक्षुवो मुनयो मुक्ता अपि याञ्छर्ति, वयञ्च भक्ताअपि अतोऽनन्तस्य 
कथासु रसो रागो यस्य तस्य ब्रह्म जन्मभिविप्रसम्बन्धिभिः शौक्र सावित्रयाशिकेस्तिभिर्जम्सभिः कि 
फोइतिदाय: । यत्र तत्र जातः, स एव सर्वोत्तम इत्यर्थः । यदा अनन्त कथासुरसोयस्य तस्य ग्रहाजन्सभिश्चत- 
मुंसजन्मभिराप फिमिर्यथ: ।।” 


पृथियो में केवल व्रजवासिनो श्रोक्ृष्णप्रेयसी गोपीगण का देहघारण सफल है। कारण निरपाधि 
प्रेमास्पद सयोयतारी श्रीकृष्ण में आप सब अनिर्वचनीय अद्भुत र दारय महाभायशा[लनी हैं। संसार भीरु 
मुनि, मुक्त एवं श्रीकृष्ण के नित्यसहचर हम सब जिस सर्वोत्तम भाव का अभिलाषी हैं, किन्तु प्राप्त करने में 
अक्षम हैं। उस महाभाव सम्पत्ति का एक मात्र अधिरारिणी ग्रजवधुगण हैं। जिसको रुचि अपरिसीम 
माधुरयंयुत्त ओहुरिकया में नहीं है, उसका ग्रह: अन्म, अथात्‌ ब्राहमण सरबन्धीय शौफ़, साविद्य एवं याज्ञिक 
जग्म से प्या लाभ है ? अथवा, जिस ही भीकृष्ण-कथा में रुचि नहं है, उसका चतम्मुंख ब्रह्म जन्म से पया 
प्रयोजन है? इस प्रकार अनेक श्लोकों फे द्वारा श्रीउद्धव ने ग्रजवधूगण को सर्वाधिक महिमास्यापन किया 
है। उसमें भो भा० १०।३।२२ में यणित है -- 

“तत्रात शुशुभे ताभिर्भगवान्‌ देवको सुतः। 
मध्ये मणोनां हैमानां महामारकतोयथा।' 

स्वर्णमणि समूह के मध्य में नोलमणि जिस प्रकार झोभित होतो है। रासमण्डल में गोपिकागण 

कत क आलिद्धिंत भगवान्‌ देवकीसुत भी उस प्रकार अतिदाय झोभित हुये थे । 


धोकृष्णसन्दर्भ vee 
(भा० १०३०२८) “अनयाराधितो नूनं भगवान्‌ हरिरीश्वरः” इत्यादिभिः प्रेमवरीदरःयेन 
प्रसिद्धायां भोराधिकायान्तु किमुतेति ज्ञेयम्‌ । अन्न चेदं तत्वम्‌-द्वितीये सन्दर्भे खलु परमरवेन 
श्रोमगवन्तं निरूप्य तस्य शक्तिद्रयी निरूपिता । तत्र प्रथमा शोवेष्णवानां श्रीभगब्ददुपास्या 
तदोयस्वरूपभु ए, यन्मय्येव खलु तस्य सा भगवत्ता । अथ द्वितीया च तेषां जगढृदुपेक्षणीया 
भायालक्षणा, यन्मय्येब खलु तस्थ जगत्ता । तत्र पूर्व्वस्यां शक्तो शक्तिमति भगवच्छव्दव- 
हलक्ष्मीशब्दः प्रयुज्यत इति द्वितीय एव दशितम्‌ । ततोऽस्मिन्‌ सन्दर्भ तु थ्री भगवान्‌ थी कृष्णार 
एवेति निद्धारिते तदीया स्प्ररूपशक्तिस्तु किमाख्येति निद्धाय्यंम्‌ । तत्र द्व्योराप पुर्य्योः 
श्रोमहिष्याख्या ज्ञेया। मयुरायामभ्रकटलीलायां भ्रुतो रुक्मिण्याः प्रसिद्धेरन्यासामुपलक्षणात्‌ । 
महिषीणां तदीयस्वर्पशक्तित्वं स्कान्द-प्रभासखण्डे श्रोशिवगोरो-संवादे गोप्य दिरय- 
माहात्म्ये दृष्टम्‌ (११८।४-५, १०-१६) 


इस श्लोक में गोपोगण के मध्य में श्रीकृष्ण का प्रकाशातिशाय को सीमा का प्रदर्शन ''अतिशुशुभे'' 

पद से हुआ है । उसके मध्प्र मे अथात्‌ समस्त गोपोगणो के मध्य में भा० १०।३०।२८ में वणित है- 
अनयाराधितो नूनं भगवान्‌ हरिरीश्वरः। 
यन्नो विहाय गोविन्दः प्रोतो या मनयद्रहः॥ 

शीरास रजनो में भोकृव्णान्वेषणरता गोपीगण कहो थीं--''यह रमणो निश्चय हो भगवान हरि 
ईश्वर को आराधना को है । कारण, गोविन्द, हम सबको छोड़कर प्रीति के सहित उसको निर्जन में ले गये 
हें।” इत्यादि वर्णन फे द्वारा प्रेमोत्कर्षवती रुप में जिनको प्रसिद्धि है, उन श्रीराधिका में हो थ्रोकृप्ण का 
प्रकातिशाय की चरमसीमा चिग्यस्त है, उसका बोध सहजतया होता है । 
श्रोकृष्ण-प्रेयसी-वृन्द का स्वरूप- 

भगवत्‌ सन्दर्भे नामक द्वितीय सन्दर्भ में श्रोभगवान्‌ का परम तत्त्व रूप से निरुपण करके उनकी 
शक्तिद्वय फा निरूपण किया गया है । तन्मध्ये अन्तर ङ्घानामिका प्रथमाशक्ति, थो वंष्णयवृग्द को श्री गवानु 
के समान हो उपास्या है, एवं यह शक्ति थ्रोभगवानु को स्वरूपभूता है । शी भगवान्‌ की भगवत्ता भी स्वरूप 
शक्तिमयो है । वहिरङ्का नामिका द्वितीया शक्ति, भ्रीवेष्णयगण के निंष ट जगत्‌ के समान उपेद,णीया है । 
यह शक्ति माया लक्षणा है । श्रीभगवान्‌ को जगत्ता अयातु जगद्रूप में परिणति माय। शक्तिमयो है । 

एतदुभय के मध्य में शक्तिमान्‌ में जिस प्रकार भगवच्छब्द का प्रयोग होता है पूर्वोक्ता स्यरपभूता 
शक्ति में भो उस प्रकार लक्ष्मी शबद प्रयुक्त होता है । इसका भो विज्ञेय विश्लेषण भगवत्‌ सन्दर्भ नामक 
द्वितीय सन्दर्भ में हुआ है। श्रोकृष्ण सन्दर्भ नामक प्रस्तुत सन्दर्भ में उक्त ्ोभगवान्‌ श्रीकृष्ण नाम से 
निर्घ।रित हुये हैं । सुतरां उनकी स्दूपशक्ति किस नाम से अभिहिता है, उसका निद्धीरण करना आवश्यक 
है। भोमथुरा एवं द्वारका में उक्त शक्ति को महिषो आश्या है । प्रकट-लोला में मथुरा में भोमहिपीडन्द की 
अवस्थिति फा उल्लेख न होने पर भी अप्रकट-लीला में तापनोश्रुति में श्रीरुनिमणी की स्थिति सुप्रसिद्ध हे । 
यह उपलक्षण है, इससे अन्यान्य महिषो वर्ग की उपस्थिति भो स्वीकाय्यं है । 

भोमहिषीयृन्द तदीय स्वरूपशक्ति हैं, इसका प्रमाण, स्कान्द प्रभासखण्डस्थ भोशिव-गोरो-संबाद के 
योप्यादित्य माहाएम्य में देखने में अ.ता है । (११८।४-५, १०-१६) 


५०० श्रीभागवतसम्दर्भे 
“पुरा फृप्णा महातेजा यदा प्रभासमागतः । सहितो यादव: सव्वँः पट्पश्चाज्ञत्प्रको टिभि: ॥५४९॥ 
पोड़शंव सहल्लाणि गोप्यस्तत्र समागताः । लक्षमेकं तथा पष्टिरेते कृष्णसुताः प्रिषे ॥” ५५०॥ 
इत्युपक्रम्य -- 
“ततो गोप्यो महादेवि विद्या या: पोझ स्मृताः । तासां नामान ते वक्ष्य तानि ह्येक मनाः शृणु ॥५५१॥ 
लम्बिनी चन्द्रिका फान्ता फ्र रा शान्ता महोदया । भोपणी नरिदनी जोब सुपुरवं-विमलःक्षया ॥५५२।॥ 
शुभदा शोभना पुण्या हंसस्यताः फला: क्रमात । हंस एव मतः कृष्ण; परमात्मा जनाई नः ॥५५३॥ 
तस्येता: शवत्तयो देवि घंःड्शैव प्रकीत्तिताः । उन्द्रकृपो मज: कृष्ण: कलारूप,स्तु ताः स्मृताः ॥५५४॥ 
सम्पुर्णमण्डला तासां मालिनी घोड्शौ कला । प्रहिपात्तिथिमारग्य सञ्च रत्यासु चःब्रमाः ॥५५५॥ 
पोड़श्ंब कला यास्तु गोपीरूपा बरानने । एकंब शस्ताः संभिन्नाः सहस्रोण पृथकपृथक्‌ ।।५५६।। 
एवं ते कपितं देवि रहस्यं ज्ञानसम्भवम्‌ । य एवं वेद पुरुपः स ज्ञेयो बंष्णवो बुधः ॥7५५७॥ इति । 
अन्न गोप्पो राइय इत्यर्थः, “गोपो भूषेऽपि” इति नामलिङ्कानुशासनात्‌ । लम्बिनी-- 
अवतारशक्तिः ; सुपूर्वविमला सुविमला; हंसस्येत्यत्न प्राप्तस्य हंस-शबदस्य वाच्यमाह-- हंस 
एवेति। स च चन्द्ररूपी चन्ददृष्टास्तेनोहद श्य इत्यर्थ: । कलारूपा इति ताश्च शक्तयश्चरद्रस्या- 
मृतेत्यादिकलाइ्वान्तेनोद्द श्या इत्यर्थः । अनुक्तामन्तिमां महाशक्तिमाह- सम्पूर्णे ति । सेयन्तु 
कलासमष्िरूपा ज्ञेया । दृष्टान्तोपपादनाय चन्द्ररथ ताहशत्दमाह-- प्रतिपदिति । आसु 


“पुर्ये समय में महातेजा थोकृष्ण का जव प्रभास आगमन हुआ था, तब उनके सहित छापान्न कोटि 
यादव एवं पोड़श सहत्त गोपिकाओं का भो आगमन हुआ था। हे प्रिये ! एक लक्ष पाट हजार थीक्प्ण-पुत्र 
भो आये थे ।” (५४६-५५०) : 

इस प्रकार उपक्रम कर कहते हँ--“अनन्तर हे महादेवि ! दिद्या रूपिणी पोड्श गोपिका हैं। उनका 
नाम में कहता हुँ, एकाग्र चित्त से सुनो । (५५१) 

लम्बिनो १, चन्द्रिका २, फान्ता ३, फ्र रा ४, शान्ता ५, महोदया ६, भोपणी ७, नग्दिनी ८, झोका 
९, सुविमला १०, क्षया ११, शुभदा १२, शोभना १३, पुण्या १४, हंसशीता १५, हंसा १६, परमात्मा 
हंसस्वरूप धोजनादंन हैं। (५५२-५५३) 

हे देवि ! उनकी पोड्श शक्ति हैं। श्रीकृष्ण, चन्द्र सदया हैं, शक्तिसमूह--य.लास्वङपिणी ह (५५४) 
उनके मध्य में सम्पूर्ण मण्डला मालिनो १६ फला हैं। प्रतिपद निशि से आरम्भ कर चन्द्रमा समस्त कला 
में विचरण फरते हैं। (५५५) हे यरानने ! गोपी रूपा पोड़श पला को कथा कही गई है, उनके प्रत्येक में 
पृथक्‌ सहन्त संस्यक भेद हैं। (५५६) हे देवि ! मैने ज्ञानसम्भय रहरय फा बर्णन किया है। जो पुरुष 
इसरो जानता है, पण्डितगण उसको बंप्णथ बहते हुँ ।(५५७) 

यहाँ गोपो शब्द फा अर्थ राज्ञी है। नामलिद्भानुशःसन में गोप शब्द का भुप' अथं सृष्ट होता है । 
उक्त गोप शब्द का लक्ष्मी लिङ्ग: में गोपी शब्द होता है । लम्बिरी-अवतार क्त है । हंसशोता-- यहाँ 
समागत हंस शञ्द का अयं करते हैं, “'हंसएव जनादन:” इत्यादि । अथात्‌ हंस:--धीकृष्ण हैं, उनकी शोता, 
शीतल रारिणी-आनन्दवायिनो हेर शीता हे । थ्री पण, चन्द्र रूप हुँ । चग्द्र चरन्त के द्वारा उनफो परि(चत 
फराया जाता है । शक्ति समूह, फला रूपा है। अथोत्‌ चन्द्र फी अमृता प्रभृति कला हृष्टान्त से उन सबको 
परिचित कराया जाता है। दृष्टास्त प्रतिपादन निमित्त भोकृष्ण सादृश्य का फथन 'प्रतिपद' इत्यादि लोका 
में हुआ है। अथात्‌ चन्द्र जिस प्रफार प्रतिपदादि पोड़श तिथि का भोग करते हैं, भीकृष्णचर्द्र भो उस 


श्रीकृष्णसन्दर्भः ५०१ 
एततुल्यातु कलासु । विवक्षितमाह घोड़शेवेति, घोडशानामेव विद्यारूपत्वादेतदुपदेशस्य 
ज्ञानसम्भवरहस्यत्वात्‌, तउज्ञानस्य वेष्णवतानुमापकलिड् त्वाच्च, क्र्राभोषणीशोकानाम(प 
भगवत्स्वरूपभूतानामेय सतीनाम्‌, (भा० १०।४३।१७) “मह्लानामशनिः” इतिवत्‌ भ्रीकृष्णस्य 
कठिनत्वप्रत्यायकत्वात्‌; (भा० १०।४३।१७) “ मृत्युर्भोजपसेः ” इतिवद्दुजनविद्वारु कत्वात्‌; 
“असतां शास्ता” इतिवत्तदोयशोकहेतुत्वादेव च तत्तज्षिरक्तिदपपद्यते । यथा प्रकाशकरूपाया 
एव सृय्यंकान्तेरुदरकेषु तंमआदिव्यञ्ञकतेति । अतः “चन्द्ररूपी मतः कृष्णः कलारूपास्तु ताः 
स्मृताः” इति स्फुटमेव स्वरूपभूतरवं दशितम्‌ । तदेवं तासां स्वरूपशक्तिभुतत्ये लक्ष्मीत्यं 
सिध्यत्येब । तदेवमभिप्रेत्य लक्ष्मीत्वमाह (भा० १०।५९।४३) 


प्रकार उक्त पोड्श शक्ति के सहित बिहार फरते हैं। 'सः्चरत्यासु' यहाँ के 'आसु' पद से पोड़श शक्ति फे 
तुल्य पोड़श चन्द्र-फला फा बोध होता है। अनन्तर पोड्शैव फला इत्यादि श्लोफ के द्वारा शक्ति समूह की 
कन्या बणित है। यह पोड्श शक्ति, विद्या रूपा है । यह पोड़श विद्यारूप है, यह उपदेश- ज्ञान सम्भव 
रहस्य में है । यह शक्ति तत्त्वज्ञान, वेष्णवता का अनुभापक “लक्षण! है । जो इसको जानता है, पण्डितगण 
उसको वैष्णव संज्ञा प्रदान करते हैं। 
थीक्कष्ण में स्वरूप शक्ति रूपा 'फ़्रा, भीषणो, शोका' नामधा रिणो फो सार्थकता फिस प्रकार होती 
है, उसका वर्णन करते हैं। 
भा० १०।४३।१७ में उक्त है-- 
“मल्लानामशनि नु'णां नर वरः खोगां स्मरो मूत्तिमानु । 
गोपानां स्वजनोऽसतां क्षितिभुजां झास्ता स्वपित्रोः शिशुः 
मृत्युभोजपतेविराइविदुषां तत्त्वं परं योगिनां 
वृष्णीनां पर देवतेति बिदितो रङ्कंगतः साप्रजः॥” 
टोका-“तन्न श्वुड्भारादि सवं रस कदम्यमूतर्भगवान्‌ तत्तदभिप्रायानुसारेण वभौ न साकल्येन 
सवेपामित्याह मल्लानामिति। मल्लावीनामज्ञानां द्रष्ट॒,णामु अश्ञभ्यादिरुपेण दशधा विदितः सनु साग्रजो 
रङ्गं गत इत्यन्वयः । मल्लादिष्वभिव्यक्ता रसाः क्रमेण- श्वोकेन निबध्यन्ते । रोद्रोऽद्‌ भुसश्च शुङ्गा रोहास्यं 
योरोदया तथा । भयानकश्च बीभर्सः झान्तः सप्रेमभक्तिकः॥ अविदुषां विराट्‌ विकलः अपय्याप्तो राजत 
इति तथा । अनेन वीभत्स रस उक्तः, विकलर्वञ्च क्व वज्त्रसारसवोड्धावित्त्यादिना यक्ष्यते ।” 
मल्लगण के समक्ष में 'बजत्र' इस वाक्य में भोकृष्ण का काठिन्य, “भोजपति का मृत्युस्यर्प' इस 
वाक्य में तदीय बुज्जन बिद्रासकत्व एवं "असदृगण का ्ञासनकत्ता” इस वावय से थोफृप्ण का झोक हेतुस्व 
व्यक्ति विशेष के पक्ष में जिस प्रकार प्रतिपन्न होता है, उस प्रकार स्वरूपशक्तिगण फी फ़्रा इत्यादि नाम 
भो उत्पन्न होती है । 
आनन्द रूप शक्ति विशेष भो स्वरूपशक्ति अधिकारी बिशेष में फ्रा इत्यादि रूप में प्रतीत होता 
है, वह आश्चर्यजनक नहीं है। अन्यत्र भो उस प्रहार दृष्टान्त है। जो सू्य्यरदिम, यायतीय वस्तु फा 
प्रकाशक है, बहु उलुक के निकट अन्धकारादि फा प्रकाशक है। अतएव श्रीकृष्ण को चस्द्रहपी, एवं लम्बिनी 
प्रभृति शक्तिसमूहु फो कला रूप में यणित करने से स्पष्टतः हो उन सबका स्वरूप दाक्तित्व सिद्ध हुआ है। 
इस अभिप्राय से हो थे सब लक्ष्मी नाम से अभिहित हैं। उसको लक्ष्य करके ही श्रीम:द्रागयत १०।५९।४३ 


५०२ भोभागवतसन्द्षे 


(१५३) “गृहेषु तासामनपाय्यतर्फकु,-न्निरस्तसाम्या तिशयेष्ववरिथतः । 
रेमे रभाभिनिजकामसंप्लुतो, यथेतरो गा हुकमे धिकांश्चरन्‌ ॥”५५८॥ 

टोका च--/रमाभिलंद्षम्या अ शभूताभिः” इत्येषा । स्वरूपशक्तिरवादेय रेम इत्युक्तम्‌ । 
अतएव निजः स्वीय: परमानन्दशक्तिवृत्तिविशेषोदयर पप्रेमविशेषरदरू पो यः कामरतेन संप्टुतो 
व्याप्त इति ॥ श्रीशुकः ॥ 

१८४ । इत्थमष्टानां श्रोपट्टमहिषीणान्तु तत्तत्स्वरु पशत्ति रं कं मुत्येनंच {सध्यति । तत्र 
श्रोसत्यमामाया भूशक्तिरूपत्यं पाश्मोत्तरखण्डादी प्रसिद्धम्‌; श्रीयमुनायाः क्ृपाशत्ति.र पत्वं 
स्कान्द यमुनामाहात्म्यादावित्याद्यरवेषणोयम्‌ । किन्तु ्रोसत्यभामाया हरिवंशादों सो भाग्या- 
तिशयस्य विलग्रातत्वात्‌ प्रेमशक्तिप्रचुरभूशक्तित्वं ज्ञेयम्‌ ! स्वयं लक्ष्मीस्तु श्रोरक्मिणी ; 
(भा० १०।५४।६०) -- 

“द्वारकायामभुब्राजन्‌ महामोदः पुरौकसाम्‌ । 
रुक्मिण्या रमयोपेतं दृष्ट्या कृष्णं शरियः पतिस्‌ ॥” ५५४॥ 


में कहा गया है- “गृहेषु तासांमनपाय्यतर्ककृन्षिरस्तस म्यातिशयेप्ववस्थितः। 
रेमे रमाभिनिजकामसंप्लृतो तथेतरो गाहंमेधिकांश्चरम्‌ ॥” 


स्वामी टोका-रमा- लक्ष्मी फो अंशमूता । वे सय महिपीयर्ग स्वरूप झक्तिरूपा होने से उन सबके 
सहित भोकृष्ण रमण करते है । अतएव भो कृष्ण निज स्वीय परमानन्व शक्ति वृत्ति ह्लादिनोसारःवशेषोदय 
रुप प्रेमविशेष स्वरूप जो फाम है, तदृद्वारा संप्लुत व्याप्त है । अथात्‌ यह पाम प्राकृत मनसिज नहो है। 
यह अन्नविकार स्वरूप है। फिन्तु स्वरूप द्वाक्तिहप जो निज जन हुँ, उन सबमें जो प्रेमविज्ञेय-निदिइ- 
ममत्व-बह हो है। प्रवक्ता भोशुक हैं॥१८३॥ 
पोड़शसहुस्न संख्यक द्वारका महिपीगण जब भ्रौकृष्ण फो रवरूप क्ति रूप में सुनिश्चित हैं, तव अष्ट 
पट्ट महिषौ फा स्वरूप शक्तिस्व है हो यह फंमृत्य से सिद्ध होता है। इस विषय में पुथफ्‌ विचार करना 
अनावश्यक है । तन्मध्य में श्रीसत्यभामा फा मू शक्ति रुपत्व पाद्योत्तर लण्डादि में सुप्रसिद्ध वर्णन है। 
शोयमुना का फुपाशक्ति रूपत्य--स्फन्दपुरा।णस्थ यमुना माहात्म्य प्रभुति में अन्वेषणीय है । घिग्तु 
भोहरियंद् प्रभृति में भीसत्यभामा का सोभाग्यातिद्वाय की बथा सुप्रसिद्ध है । 
“कुढुम्बेश्वरी सासोद्रक्मिणी भोष्परकात्मजा। 
सत्यभामोत्तमा खोणां सौभाग्ये चाधिफाभवत्‌ ॥” 
भोध्मकात्मजा रपिमणो कुटुग्चादि फो अधिश्वरी थो एवं सत्यभामा महिषीगण के मध्य में अतिदाय 
सौभाग्पयती थो, अथात्‌ भोकृष्ण फो अतीव प्रेमपात्री रही । कारण, स्वामी का प्रीति लाभ हो खोजन फा 
सोभाग्य का परिचायक हे । तञ्जन्य सत्यभामा फो प्रेमश्षक्ति प्रचुर भू शक्ति स्यरूपिणो जानना होगा । 
भोरषिमणी देबी किन्तु स्वयं लक्ष्मी हैं। भा० १०।५४।६० में उक्त है-- 
“दहारफायाप्रमृद्राजन्‌ महामोदः पुरोकसास्‌ । 
दबिमण्या रमयोपेत हष्ट्वा कृष्ण थियः पतिम्‌ ॥” 


“हे राजन्‌ ! द्वारका में लक्ष्मी रक्षिमणो के सहित मिलित भौकृष्ण फो देखकर पुरयासिगण परम- 


श्रोकृष्णसन्दर्भः ५०३ 
इत्यादिषु तस्यामेव भूरिशः प्रसिद्ध: । अतः स्वयं लक्ष्मोत्वेनेव परस्परयोग्यतामाह(भा० १०५३३७) 

(१८४) “अस्येव भाय्या भवितुं रक्‍मिण्यहुति नापरा । 

असावप्यनवद्यातमा भेष्म्याः समुचितः पत्तिः ॥”५६०॥ 

स्पष्टम्‌ ॥ विदर्भपुरवासिनः परस्परम्‌ ॥ 

१८५ । तथा (भा० १०।६०।६) __ 

(१८५) “तां रूपिणीं यम्‌” इत्यादो, “या लीलया घृततनोरनुरूपरूपा” इति । 
स्पष्टम्‌ । अतः स्वयं-भगवतोऽनुरूपत्वेन स्वयं-ल्ष्मोरवं सिद्धमेव । अतएव (भा० १०५२1१६) 
श्वेदर्भी भोष्मकसुतां थियो मात्रां स्वयस्वरे” इत्यन्न माति अग्तर्भवत्यस्थामिति मात्रापदं 


आनन्दित हुये थे ।/ भा० १०।५४।६० श्लोक में रुक्मिणी में लक्ष्मी शब्द का भूरि प्रयोग है । अतः स्वयं 
लक्ष्मीत्व हेतु विदर्भ पुरवासिगण पारस्परिक योग्यता का वर्णन किये हे । (भा० १०५३।३७)-- 
“अस्यैव भाग्या भवितुं रविमण्यर्हति नापरा। 
असावप्यनवद्यात्मा भेष्म्याः समुचित: पतिः ॥? 

“रबिमणो थोक्रष्ण को भाय्या होने को योग्या है, अपर कोई रमणी नहीं । अमिन्दस्वरुप थोएषण 
हो रषिमणी का समुचित पति हैं ।” 

विदर्भ पुरवासियों का परस्पर कथन सुस्पष्ट है ॥१८४॥ 

उस प्रकार भा० १०६०९ में उक्त है- 

“तां रूपिणीं श्रियमनन्यर्यात निरीक्ष्य, 
या लोलयाधृत तनोरनुरूप--रूपा । 
प्रीतः स्मयन्नलक कुन्तल- निष्क कण्ठ 
बक्तोल्लसत्‌ स्मितसुधां हरिरावभाचे ॥” 

जो लोलागृहोत विग्रह श्रीकृष्ण की अनुरूप रुपधारिणों लक्ष्मी हैं, उन रुपिमणी को अलका के 
सहित कुन्तल एवं फण्ठहार की शोभा से उल्लसित वदना, सुधामय हास्यविशिष्टा एवं अनन्य गति को 
देखकर थोफृप्ण अतिशय प्रीति से हेंस-हेंसकर कहते थे । 

स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अनुरूप रूपत्व हेतु थोरविमणी देवी का स्वयं लक्ष्मीत्व के विषय में कोई 
संशय नहाँ है । अतएव भा० १०।५२।१६ में उक्त है-- 

“भगवानपि गोबिन्द उपयेमे कुरुदह । 
बेदभों भोष्मकसुतां थियो मात्रा स्वयम्बरे ॥” 

हे फुस्थेष्ठ ! भगवान्‌ गोविन्द भी थी मात्रा भीष्मफ राजतनया रुक्मिणी को स्वयम्बर में विदाह 
किये थे। लोको क्त 'मात्रा' पद--उणादि प्रत्ययनिप्पन्न है, 'हु- या - मा - थ्‌ - भसिभ्यस्त्रनु ।” हु, या, मा, 
थु, अस्‌ घातु के उत्तर में 'त्रनु' होता है । यया-होत्रम्‌। यात्रा, मात्रा, थ्रोत्रस्‌, भस्त्रा । 

“क्वचित्‌ प्रवृत्तिः ववचिद प्रवृत्तिः ववचिद्विभाषा पवचिदन्यदेव । 
बिधे विधानं बहुधा समोक्य चतुविधं याहुलकं बदन्ति॥” 

व्याकरण शास्त्रोक्त पारिभाषिफ शब्द बाहुत्य है । उक्त चार प्रकार से नियम व्यवस्थापित होने से 

बैयाकरणिकगण बाहुल्य प्रयोग कहते हैं। कहां पर होना, फहों न होना, कहीं निषेध होना, कहाँ अन्यविध 


५०४ श्री भागवतसन्दर्भे 


बाहुल्यादधिकरण एवौणादिक ज्ञेयम्‌, कात्‌ स्येञ्वधारणे मात्रमितिवत्‌। ततश्च देकुण्ठे 
प्रसिद्धाया लक्ष्म्या अन्तभावास्पदत्वादेषेघ लक्ष्मीः सव्वंतः पणत्यथंः यत्तु (भा० १०६०३४)- 

“नन्वेवमेतदर विन्दविलोचनाह, यद्दै भवान्‌ भगवतोऽसहृशी विभूम्नः । 

बव स्वे महिम्न्यभिरतो भगवांस्व्यधीशः, क्वाहं गुणप्रकृतिरश्ञगृहीतपादा ॥'५६१॥ 
इति तस्या एवोक्तिस्तत्र निजांशाभासमेब दैन्येन स्वं मत्वोक्तमिति मन्तव्यम्‌ । यहा, गुणा 
गोणी प्रकृतिः स्वभावो यस्याः सा अपक्ृष्ठरूपेत्यर्थ: । यथा तत्रेव (भा० १०।६०।४३) “रयाग्मे 
तबाइ्घ्रिररणं सृतिभिश्चंमन्त्याः” इति मनुष्यावतारताभिनिवेशात्तरया एव दभ्यो क्तिः । अत्र 
देवप्रेरितो वास्तवार्थस्त्वेबम्‌,-हे अर विग्दविलो चन भगवतस्तवासदृश्यहमित्येतत्‌ । य-ू.वाना ह 


होना को बाहुल्य कहते हैं। उक्त स्थल में अधिकरण वाच्य में अनु होने की योग्यता नहीं है, तथापि बाहुरय 
हेतु अधिकरण वाच्य में त्रन्‌ प्रत्यय हुआ है । थियो मात्रा फा अर्थ है-- भी की मात्रा, थरी शक्ति की आश्रय 
स्वरूपा । अथात्‌ लक्ष्मी वर्ग उनमें अन्तभुक्त हँ । कारस्ग्यं एवं अदघारण के समान ही मात्र पद द्वारा अथं 
निप्पत्ति होगी। सुतरां बेकुण्ठनाथ को प्रेयसी रूपा प्रसिद्धा लक्ष्मी का अन्तर्भ वारपद अथात्‌ अंशिनो होने के 
कारण यह लक्ष्मी रुबिमणो हो सर्वतोभ।वेन परिपूणा हैं। 
यहाँ प्रदन हो सकता है कि--भोरुषिमणी देयो यदि स्वयं लक्ष्मी होतो हैं, तब भा० १०।६०।३४ में उत्त-- 
“नन्वेवमेतदरविन्दविलले चनाह, यह भवान्‌ भगवततोइस ह॒शी विभूगर: । 
वब स्वे महिम्न्यभिरतो भगवांस्दर्यधी हाः, षवाहुं गुणप्रकृतिरज्ञ गृहीहपादा ॥" 

“हे कमलनयन ! आपने कहा है, में विभु भगवान्‌ आपफो असही हूँ, वह सत्य है, कारण, स्दौय- 
महिमा में अभिरतत्त्यधीश भगवान्‌ आप कहाँ? और अज्ञगण कतृ क गृहीत पादा, में वहाँ ?” उनदी इस 
उक्ति से अंशत्य की प्रतीति होतो है, उसका समाधान षया होगा ? अधातु स्वयं लक्ष्मी की अंशाभासरूपा 
जो गुणमयो प्रकृति है, इस उक्ति से रुष्मणी को गुणमयो प्रकृति प्रतीति होती है, इस विरोध का समाधान 
षप्रा होगा ? 

उत्तर--रुषिमिणी देन्य के कारण उस प्रकार फहो थो, यह जानना होगा । अथवा, गुणा- गोणी 
प्रकृति स्वभाव है जिसका यह गुण प्रकृति है, अथात्‌ अपकृष्ट रूपा है। मनुष्पावतार में अभिनिवेश हेतु 
शोरुपिमणी देवो ने अपने को अपकृष्ट रूपा मानो थो, उसका विवरण रुक्मिणी प.रहास प्रकरण में है। 

तंत्यानुरूपमभजं जगतामधोद्वामात्मानसत्र च परत्र च कामपुरम्‌ ॥ 
स्यान्मे तवाइघ्रिररण सृतिभिश्न मन्या यो वे भजर्त्यमुपयात्यनृतापदर्गः ९४ 

अतएव जगत्‌ फा अधोइवर ऐहिकपारन्रिक अभोष्ट पुरक, भजन योग्य आत्मा स्वहप आपका भजन 
सेने किया। जो जन आपका भजन करता है, आप उसका संसार ताप चिदू रत करके उरुफो आरम सातू 
करते हैं। संसारास॑ में स्रमणशीला में हैँ आपका चरणाथय को प्राप्ति मेरी हो, अथात्‌ जन्मजन्माग्तर में 
भो जसे आपकी चरण सेवा कर सकू ॥” इस श्लोक में रुषिमणो नित्य प्रेयसी सच्चिदानन्द विग्रह रवरूपा 
होकर भो जन्म-नन्म में भोफप्ण-सेथा प्रार्थना करतो है, संसार घमण फो कथा कहती है, वह भो उक्त 
भनुष्याबतारवेश निवःघन उनको देन्योक्ति है । 


यहां दंव प्रेरित वास्तभाय इस प्रकार है--"हे भरविग्द लोचन ! में, भगवानु आपकी असहशो हू” 


लोकृष्णसग्दर्भः ५०५ 
ननु निश्चितम्‌, नन्वेवं वक्ष्यमाणप्रकारकम्‌, न त्वन्यप्रकारकम्‌ । तर्थवाह--स्वे स्वरूपभूते 
महिम्नि ऐश्वय्यादावभितो रतो भगवान्‌ वव कुत्रान्यत्र । तथाहं वा ते गुणा ऐश्वरयेदय एव 
प्रकृति: स्वरूपं यस्यास्तथाभूता कव कुत्रान्यत्र । किग्तु न कुत्रचिदन्यत्रेति द्योरेकन्रेव स्वरूपे 
स्थितिरित्यथः । अतएव न विद्यते ज्ञो विज्ञो येभ्यरतंगृ होतौ सेविती पादो यस्यारतथाभूताहमा 
तस्माच्छक्ति-शक्तिमतोरत्यन्तभेदाभावादेवोपमानोपमेदत्वाभादेन सादृश्या भाय इति भावः 
एवं सृतिभिश्रंमन्त्या इत्यत्रापि हि त्वदीयपदवी भिरित्येव वारतवोध्थः । तदुत्त.म्‌ (बि० पु० 
१।६।१४३)--“देवत्वे देवरूपा सा मानुपरवे च मानुषी” इति ; एवमे (भा० १०६०४६)-- 

“अस्त्वम्बुजाक्ष मम ते चरणानुराग, आत्मन्‌ रतस्थ मयि चानतिरिक्तदृष्टेः । 

यहरघंस्य वृद्धय उपात्तरजोर्शतमात्रो, मामीक्षसे तदु ह नः परम.नुकम्पा ॥”५६२॥ 
इत्यत्रापि तस्याः प्रकृतित्वं देन्यजेनाभेदोपचारेणंब व्याह्येयम्‌ । यह्वा, अस्य गाहुस्थरय 


इस प्रकार आपने कहा है, यह ठीक हो है । किम्तु वह वक्ष्यमाण प्रफारक है, अभ्य प्रकारक नही है । वह 
किस प्रकार है, उसको कहतो हैं, स्वरूपभूत महिमा - ऐ३वग्यादि में अभितः सर्वतोभावेन रत, अभिरत 
भगवानु आप कहाँ, वह अभ्यत्र कहां है। तद्रूप गुण-ऐइवय्यादि ही प्रकृति-स्वरुष जिसबा, तथा भूता में 
कहां-अन्यत्र ? किन्तु कहीं अभ्यत्र नहो है। अथात्‌ उभय की स्वरूप में एकत्र स्थित है। अतएय “न 
विद्यते ज्ञो विजञोयेभ्यः” विष्णु, जिनसे ज्ञानवान्‌ अपर कोई नहीं है, आपके ८स्वज्ञगण के द्वारा गृहोत,- 
सेवित चरण जिसका, तथामृता में हूँ। अतएव शक्ति शक्तिमान में अत्यन्त भेदाभाव निबन्धन उभय में 
उपमान उपमेय सम्बन्ध नहीं हो सकता है। तज्जन्य उभय के मध्य में साह्य का अभाव है। यह हो 
असहझो पद का अथं है । अथात्‌ भिन्न वस्तुद्य के मध्य में एक अपर का सहश हो सकता है । किन्तु दवय में 
पार्षष्य का अभाव विद्यमान होने पर उभय में साहदय नहों रहता है, अतएव एकत्व है.। श्रोरषिमणो एयं 
श्रोकृष्ण, शक्ति शक्तिमान रूप में अभिन्न तत्व हैं, तज्जन्य उभय में साहश्य को सम्भावना नहीं है, एकत्य 
ही सम्भव है, असहज्ञी पद से यह सूचित हुआ है । 

इस प्रकार “सृतिभिभ्न मन्स्या- संसार पथ में ध्रमणशी ला” यहाँ 'आप को पदवी को अनुसरण पर 
अमणशोला” इस प्रकार वास्तव अर्थ है। अथात्‌ विचित्र लोला दिनोद हेतु श्रीकृष्ण जिस प्रकार देय 
सनुष्पादि विभिन्न रूप में आविभूंत होते हैं, भोरुपिमणी भो उस प्रझार आविभूत होतो हैं। श्रीयि'णुपुराण 
१।९।१४३ में इस विषय में लिखत है-“देवत्वे देव रूपा सा मानुपत्वे च मानुयो'” देवङप में ल.लाकारो 
भोविप्णु फे सहित देवी, मनुष्यवपु में ल.लाकारी विष्णु के सहित श्रीरषिमणी - मानुषी होती हुँ। भा० 
१०।६०।४६ में ओरुक्मिणो देवी को उक्ति भो इस प्रकार है-- 

“अस्ट्वम्बुजाक्ष मम ते चरणानुराग, आत्मन्‌ रतस्य मयि चानतिरित्त हृष्टे: । 
यहधस्य वृद्धय उपात्तरजो5तिमात्रो, मामोक्षसे तडु ह नः परमानुकस्पा ॥'” 

“हे कमल-नयन ! आप आत्माराम हैं, मुझमें आपकी अनःतरिक्त दृष्टि है, आपके चरण-कमलों में 
मेरा अनुराग हो । इसको वर्धित करने फे निमित्त अतिशय रजः को ३.वलग्यन कर सुझफो जो निरीक्षण 
करते हैं, वह आपका परम अनुग्रह है ।” इस शोफ की ध्याश्या भी उक्त रीति से होगी । 

“जगत्‌ को वद्धित करने के निमित्त आप अतिशय रजोगुण को अवलग्बन फर मुझको निरीक्षण 
करते हैँ”-इस वाषय में भरोरुषिमणो देवी ने अपने को गुणमयो प्रकृति रुप में उल्लेख मिया है। कारण, 


५०६ शोभागवतसन्दभे 
उपात्ता अङ्गीकृता रजो$तिमात्रो सब्बंभुतानुरक्ननातिशयो येन सः। वास्तवार्थशचवम्‌,-- 
यढुक्तम्‌ (भा० १० ६०:२०) “उदासीना वयम्‌” इत्यावि श्रीभगवता, तत्राह-- अस्त्विति । 
हे अम्बुजाक्ष, आत्मत्‌ आत्मनि मयि च रतस्य ते चरणानुरागो ममास्तु । मयि रतरवश्चोक्तं 
भोभगवता (भा० १०५३२) “तथाहमपि तच्चित्तो निद्राञ्च न लभे निशि” इति स्वयमेवेति भावः। 
नन्वात्मरतस्य मम कथं त्याच रतिः ? तप्राह--अनतिरिक्तदृष्टेः शक्ति मत्यात्मान शक्तौ 
मयि चानतिरिक्ता पृयग्मायशुन्या दृष्टियॅस्य । शक्तिशक्तिमतोर पृथग्बरतुत्वाद्‌इयो राप मिथो 
विशिष्टतर्यवावगमाद्वा युज्यत एव मय्यपि रतिरिति झायः। तदेवं सत्याम/प रवाभादिबयां 
रतो विशेषतस्तु यहुंधस्य रत्या्प्स्य भावस्य वृद्धये उपात्तो रजोऽतिमाद्वा रागातशयो 
, येन तथाभूतरत्बं मामोक्षसे सभावमालोकर्यास, तदासौ नोऽरमान्‌ प्रात परमेच.नुकर पेत । 
एवमुदासोनत्बं तव साक्षान्मत्सम्बन्धादग्यत्रेचेति मम सुदृढ़ एव विश्वास इति भ।वः। तस्मात्‌ 
साधूक्तम्‌-'या लीलया घृततनोः' इत्यादिना थीरुषिमणी देव्याः स्वयं-लक्ष्मोत्वस्‌ ॥ ्षोशुकः ॥ 


जागतिक सृष्टि प्रवाह बर्द्धन नियन्धन पुरुष रजोगुण को अद्भीकार पुर्वक गुणमयो प्रकृति को निरीक्षण करते 
हें। इस यावय में शरी इबिमणी देवी ने गुणमयो प्रकृति फे सहित अपना अभेद कल्पना की है । अयवा गुहस्य 
धर्म वृद्धि हेतु आप रजः--सर्व भृतरज्ञनातिशय को अङ्गीकार फरते हे । इस श्लोक का वास्तवार्थ इस 
प्रकार है। इतः प्राक्‌ भोकृष्ण कहे थे,- “हुम उदासीन है-- 
“उद,सोरा ययं नूनं नरश्यपत्यार्यकामुकाः । 
आस्मलब्ध्यारनहे पुणा गे हृयोजर्योतिर क्रियाः (/भा० १०।६०।२० 

हम उदासीन हैं, खी-पुप्र-अर्थ कौ कामना नहीं है । देहगेह्‌ चेट्टाशुग्य, साक्षी मात्र हेयु क्रिया-रहित दीपशिखा 
के समान आत्म लाभ के निमित्त वर्तमान हैं । 

उत्तर में श्रौरविमणी देवी बोलो थो- हे कमलनयन ! आत्मा, अपने में एवं मुझमें अनुरक्तचित्त 
जो आप हैं, उसका प्रकाश आपने स्वयं ही किया है । मेरे द्वारा प्रेषित ब्राह्मण फे निकट आरने (भा० १०) 
५३२) “तथाहमपि तच्धिसतो निद्राञ्च न लभे निजि” स्वयं हो कहा है। मेरा चित्त भो रुविमणों में आएत 
हे, अतः रात्रि में मुझको निद्रा नहीं आतो है ।” कहा जा सकता है कि-आत्मरत आप हैं, आपमें अनुरक्ति 
कसे हो सरतो है? उतर में पहते हैँ -आप अनतिरिक्त दृष्टि हैं, शत्तिमानु आपमें एवं शक्ति, मुझमें 
अतिरिक्ता पृथफ भावशूग्या दृष्टि अ।पफो है। अर्थात्‌ शक्ति एवं शक्तिमान्‌ अपृथक्‌ वरतु होने के कारण, 
उभय सत्या में उभय प्रकाशमान हैं, अतः मेरे प्रति अनुराग सम्भव है। स्वाभाविक रति बिद्यमान होने 
पर भो उसमें वशिष्ट्य यह है फि, रत नामक स्थ।यो भाष बद्धित करने की जब इच्छा आपको होती है, 
तब आप रजः फो अङ्गीकार करते हैं, उससे रागातिशय होता है। उस प्रकार होकर आप मेरा निरीक्षण 
करते ह। अथात्‌ भावपूर्ण निरीक्षण जब परते हैं, तब हमारे प्रति परमानुग्रह प्रकाशित होता है। 

आपने निज औदासीन्प फी जो फथा फ हो है, ह औदासीन्य, मेरा सम्बन्ध जहाँ नहो है, यहाँ है । 
अयात्‌ मेरा सम्बन्ध शुस्य स्थान में ही आपडा औदासीन्य प्रफाशित होता है। यह मेरा सुदृढ़ विश्वास हे । 
सुतरां 'लोलयाधूततनोः' इत्यादि श्वोफ फे हारा थोरपिमणी देयो का स्वयं लक्ष्मोत्य फहा गया है, यहु 
फथन अत्युत्तम है। प्रवक्ता भोशुक हैं ॥१८५॥ 


क्षोकृष्णसन्दर्भ: ५०७ 

१०६ । अथ वृन्दावने तवीयस्वरूपशक्तिप्रादुभावाश्र थ्रीव्रजदेव्यः ; यथा ब्रह्मसंहितायाम्‌ 
(०३७)-- 

४ "“आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभि,-स्तारिर्य एव निजरुपतया फ्लाभि । 

गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो, गोविन्दमादिपुरपं तमहं भजामि ॥” ५६३॥ इति । 
ताभिः शोगोपोभिमंन््रे तच्छव्दप्रयोगात्‌ । कलाभिः शक्तिभिः; निजरूपतया रवस्वरुपतया; 
शक्तिरवश्च तासां पुर्व्वोक्तोत्कर्षण परमपूर्णप्रादुभीवानां सब्वासामपि लक्ष्सोत्वमेव; तढुक्त 
तत्रेव (म्र० सं० ५।३४)--“लक्ष्मीसह्नशतसम््चमसेव्यमानम्‌” इति, (म्र० सं० ५।५६) 


शरीब्रजदेवीवृन्द का तत्त्व 
श्रोवुन्दावन में थीद्रणदेवोगण- कृष्ण की स्वरूप वाक्ति से प्रादुर्भूत हैं । भोग्रहमसं हता ५1३७ में 
उक्त है-- “आनग्दचिन्मयर सप्रतिभाविताभि 
स्याभिर्य एव निजरूपतया फलाभिः। 
गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो 
गोविन्दमाविपुरषंतमहं भजामि ॥” 
शोगोविन्द को प्रेयसोधर्ग को तन्मयता से जो एकात्मभाव है । उससे परम थ्रीवर्ग का साहित्य होता 
है, एवं भोगोविन्द का गोलोक में अवस्थित होना सम्भव होता है। श्रोगोविन्द सबके आरमवत्‌ [प्रिय होने 
पर भो आनन्द चिन्मयरस प्रतिभावित प्रेयसीवर्ग के साथ हो रहते हँ । कारण, प्रीति में थे सब सर्वाधिक हैं 
प्रेयसीयर्ग ह्लादिनोशक्ति की दृत्तिरूपा हैं। जो सब निजरूपता के कारण, तदीय कला है । उन सबके सहित 
निखिल जगत्‌ के आत्मास्वरूप जो भगवान्र्‌ गोलोफ में हो निवास करते हैं, उन भादि-पुरप श.गोविग्द फा 
में (ब्रह्मा) भजन करता हूँ। इस श्लोक से बोध होता है कि थोकृष्ण, गोपीगण के सहित श्रीगोलोक में 
अवस्थान करते हैं। कारण, उक्त शोक में उक्त है-“ताभिः” उन सवके स'हित । 'तदू' शब्द का याच्य 
गोपोगण हो हैं। कारण--अ्रह्मसंहिता ५२४ में उक्त है-- 
“काम कृष्णाय गोविन्द ङे गोपीजन इस्यपि। 
वल्लभाय प्रिया वह्नो रयं ते दास्यति ते प्रियस्‌ ॥" 
इस मन्त्र में गोपीजन पर का उल्लेख है । कला--शक्ति । निज रूपता--स्व स्वरूपता है। यह्‌ १८३ 
अनुच्छेद में याणत “श्रोभगवानु निखिल परिपुणं झक्तिमत्तर्व हुँ, प्रधान रुप में उनमें अन्तरङ्भ.-व'हर द्धा 
शक्तिद्ठय हैं, उनमें प्रयमा शक्ति श्रोवेष्णगण की उपास्या है, यह भ्रोभगवानु फो स्यरूपभूता है, 
भगवत्ता भो उक्त शक्तिमयी है । द्वितीया शक्ति-माया लक्षणा है, उससे जगत्‌ निम्माण कार्ये होता है। 
वह धोयेष्णवगण फे पक्ष में उपेक्षणोया है। अतएव अन्तरङ्का परमोत्कषंता निबन्धन परमपूणं प्रादुभी बरती 
शक्तिवृन्द को लक्ष्मोत्व संज्ञा है। वे सब लक्ष्मी हैं, इसका वर्णन ग्रह्मसंहेता ५।२९-५।५६ में इस 
प्रफार है-- "[चिन्तामणिप्रकटसद्मसुकल्पदृक्ष 
लक्षावृत्तेतु सुरभिरभिपालयन्तम्‌ । 
लक्षमो सह्तसम्भ्रम सेव्यमानम्‌ । 
गोविर्दमादिपुरषं तमहं भजामि ॥” 
सक्ष लक्ष कल्पवृक्ष के हारा समावृत चिस्तामणिमय मम्बिर में अनन्त लक्ष्मोगण के द्वारा (दरज- 
सुद रोगण के द्वारा) ससम्छम से सेवित आदि पुरुष गोविन्द का भजन में करता हूँ । 


५०८ श्रीभागवतसरदर्भे 
५श्ियः कान्ताः षाम्तः परमपुरुषः” इति च। एतदभिप्रायेणेव स्वायम्भुवागमेःपि 
श्रो-भू-ली ला-शब्दैरतछयसी दिरेपत्रयमुपदिष्टस्‌ । तरमाल्लट्मीत्दे$प्य॥साँ कुरुपाण्डवन्यायेन 
(भा० १०४७६०) ''नायं शियोऽद्ध'' इत्यादी लक्ष्मोतोऽप्युर्कषंवर्णनं परमव्योमादिस्थिताभ्य- 
स्तन्नाग्नंब प्रमिद्धाभ्यो लक्ष्मोभ्य आधिक्यविवक्षयेति मन्तव्यस्‌ । श्रीवृन्दावनलक्ष्म्यस्त्वेता 
एव । एयमेब (भा० १०।३३।७) “पादन्यासेभुंजविधुतिभि:” इत्यादी “कृष्णबध्व” इत्युक्तम्‌ । , 


“धियः कान्ताः क,न्तः परमपुरुषः कल्पतरवो 
ट्रमा सूमिश्नि्तामणिगणमयी तोयममृतम्‌ । 
फयागानं नाट्य गमनमपि वंशी प्रियसखी 
चिदाइन्दं ज्योति: परमपि तदास्वाद्यमपि च॥।'” 
जिस स्थान में परम लक्ष्मी स्वरूपा भ्रोकृष्ण प्रेयसो थौग्रड सुग्दरीरण ही काग्त:बर्ग हैं, परम पुरष 
भगवान्‌ भीगोबिन्द ही का'त हैं। समस्त पदार्थ समर्थ यथार्थ कस्पतरुगण ही बृक्षसमूह हैं। भूमि चिन्ता- 
मणि गगमयो है, याङ्छिताथं प्रदायनों है, उल अमृत ठल्य सुस्वादु है। प.या हो ग.न है, गमन ही नाट्य 
है, बंशी प्रियसखी है, चिद।नम्द ज्योति है, वह ही परम आस्वाद्य है। 


उक्त अभिप्राय से हो स्व(यम्भुवागम में श्री, भू, लीला झढः द्वारा श्रोकृष्ण-प्रेयसी विशेषत्रय 
उपदिष्ट हैं। सुतरां भ्रोकृष्ण प्रेयमीबर्ग भो, भू, लीला का लक्ष्मी से भी उत्कर्ष कुर पाण्डय न्याय से-- 
अथात्‌ कुरु कुलोत्पन्न पाण्डवगण होने पर भी श्रीकृष्ण प्रीति फे कारण उन सयका अतीव उत्कर्ष है, उस 
प्रकार लक्ष्मी फे मध्य में दक्तिवर्ग फो गणना होने पर भो थ्री, भू, लोला शक्ति का उत्कर्ष अत्यधिक है। 
वेुण्ठादि में प्रसिद्ध भी, भू , ल.ला नाम से प्ररिद्धा लक्ष्मोगण से उक्त थ्री, भ्‌ , लोला शक्ति फा उत्कं हे, 
इस प्रकार जानना होगा। अथात्‌ थोभगवत्‌ प्रयसीगण के मध्य में भो, भू, लोला नाम्नो झक्तिम्रय का 
थेष्ठख है । भा० १०।४७।६० में यणित विवरण के अनुसार 
“नायं भियोऽङ्गः उ नितान्तरतेः प्रसादः 
स्वर्योपितां नलिनगन्धरुचां कुतोऽग्याः। 
रासोरसचेऽस्य भुजदण्डगृहीत फण्ठ-- 
लब्धाशिषां च उदगाद्‌ ्रजमुन्दरीणाम्‌ ॥” 
टीका--अत्यम्तापुर्वंश्वायं गोपीषु प्रसाद इत्याह- न(यमित्ति । अङ्के वक्षस उ अहो निताग्तरते- 
रेकान्त रतिमस्यःः धियोऽपि नायं प्रसादोऽनुप्रहोऽस्ति। नलिनरयेय गःधो रक कारित श्रयासां तासां स्वगा- 
ङ्कनानामप्तरसामपि नारित अन्याः पुन दूरतो निरस्ताः। र।सोत्सबे फृष्णभुजदण्डाम्यां गृहीत आलिद्भितः 
फण्ठस्तेन लब्या आशिषो याभिस्तासां गोपीनां च उदगात्‌ आविर्यभूव ॥” 
गोपोयों के प्रति भोकृष्ण फा अत्यन्त अपुर्ये प्रसाद है, अन्यत्र उस प्रसाद की सम्भावना ही नहीं है। 
बक्षोबलासिनो लक्ष्मी भो उक्त प्रसादाधिकारी नहाँ है, स्वर्गघ्य अप्सरा एवं अपर रमणोगण फी फथा 
तो बिडूरगता है । उक्त प्रस.द रातोत्सव में श्रोष्टष्ण के भुजदण्ड फे द्वारा गृहीत कण्ठ द्वारा प्रकाशित हुआ 
पर व्योमस्थ थो, भू, लोला लक्ष्मी फे द्वाररास्य थी, भू, लोला रूपिणो लक्ष्मी फा उत्कर्ष है, 
उससे श्रोबुन्बायनस्थ भो, भू , लोला स्वकया प्रेयसोयर्ग ( गोपीयगं ) का श्रेष्ठत्व है। यह सब गोपोगण 
शोवृग्दावन लक्ष्मी हो हैं। भा० १०।३३।७ में वाणित है-- 


थीङ्कपष्णसन्दभ: ५०९ 
अतएव (गो०ता०पु० ८) “गोपीजनाविद्याकलाप्रेरकः” इत्यत्र तापनी-वाषये श्रीमहशाक्षरस्थ- 
नाम-निरुक्ती ये गोपोजनास्ते आ सम्यग्‌ या विद्या परमप्रेमरूपा तस्याः कला वृत्तिरूपा इति 
व्याख्पेषम्‌ , (गो० ६1२) “राजविद्या राजगुह्यम्‌” इत्यादि श्रीगीताप्रकरणात्‌, 'अविद्याकला' 


“पारन्यासंभुंजविधुतिभिः सस्मितं दिलास 
भज्यन्मध्यञ्चलकुचपटैः कुन्तलं गंप्डलोले: । 
स्विद्यन्मुख्यः फवर रसनाग्रन्यय: कृष्णबध्यो 
गायन्तस्तं तड़ित इव ता मेघचक्न बिरेजुः॥” 
पदग्य,स, कर चालन सस्मित सविलास, फुशता एवं नृत्पहेतु भग्नप्राय कटिदेश, चञ्चल वक्षोवास, 
गण्डस्थल में बोल.यमान कुन्तल द्वारा कृष्ण बघुगण अधिक शोभिता थो । उन सबके मुख-मण्डल स्वेद- 
बिन्ढुयुक्त एवं कवरो एवं काश्ची ग्रन्यिसमूह शिथिल हो गई थीं। थे सब मेघमण्डल में विद्युत के समान 
शोभित याँ । व्रजगोपीगण फा लक्ष्मीत्व का स्मरण कराने के निमित्त ओशुकाचार्य्य ने 'कृप्णबधू' शब्द फा 
प्रपोग किया है। अथात्‌ लक्ष्मीनारायण के समान स्वरुपश'क्त भूता गोपीगण के सहित श्रीकृष्ण का नित्य 
प्रियता सम्बन्ध है, आनुष्ठानिक अनित्य दाम्पत्य सम्बन्ध नहीं है। गोपोगण, लक्ष्मीगण वन्दिता परम पतिग्रता 
शिरोमणि हैं । 
यहाँ द्रव्य हो सकता है कि--गोपोगण यदि श्रीकृष्ण की स्वरूपशक्ति भूता हैं, तब गोपाल तापनी 
में उक्त जो धोमदुदकाक्षरमम्त्र फो व्याइपा है “गोपी जना विद्याकला प्रेरकः” उ सफा समाधान फंसे होगा ? 
उत्तर में कहते हैं- भोगोपोगण श्रोकृप्ण की स्वरूपशक्ति स्वरूपा हैं, इसमें सन्देह का अवकाश नहो है । 
अतएव जो गोपोगण हैं, बे सब आ-सम्पफ्‌ प्रेमझपा जो विद्या, उसको कला-वृत्तिल्पा हैं। उक्त श्रुति फौ 
ब्याख्या इस प्रकार करनी होगी। श्रीमद्धगवद्गौतास्थ ६२ में प्रेमरूपा शक्ति को 'राजविद्या राजगुह्य 
कहा गया है-- “राजविद्या र,जगुह्य पचित्रसिदमुत्तमम्‌ । 
प्रत्यक्षावगमं धम्म्यं सुमुखं कर्तुमव्ययम्‌ ॥ 
इस ज्ञान को राजविद्या, समस्त गुह्मतत्त्व अपेक्षा गुह्य, अत्यन्त पाविव्यसाधक, आत्मप्रत्यक्षानु भव 
स्वरूप, समस्त धर्म साधक, निगुण एवं सुखसाध्य जानना होगा। 


टोका-राज विद्येति । विद्यानां शाण्डिल्य वेश्वानर वहरादि शब्दपूर्वाणां राजा--राज दिद्या। 
गुह्यानां -जोवात्स य्य(त्म्यादि रहस्यानां राजा, राज गुह्यमिद भक्ति रूपं ज्ञानम्‌, “राजदन्तादित्वा- 
दुपसजंनस्य परनिपातः” तथ.स्ब प्रतिपादयतुं विशिनर्टि, उत्तमं पवित्ल- लिङ्क देह पय्यंन्त सघ पाप 
प्रशमनातु, यदुक्तं पा “अप्रारब्धं फलंपापं कूटं वीजं फलोन्मुखम्‌ । फ्रमेणव प्रलोयते विष्णुभक्ति- 
रतात्मनामु ॥” इति, फ्रमो5च्र पर्णदातक वेधवद्बोध्य: । प्रत्यक्षावगसम्‌ । अदगम्यते -६ ति अवगमो विधयः || 
स यस्मिनु प्रत्यक्षेइस्ति, श्रबणादिके अम्पस्तमाने तस्मिंस्तष्िययः पुरुषोत्तमो अहमाविभंवामि। एवमाह सुत्र- 
कारः “प्रकाशश्च कर्म्यम्यासात्‌” इति । धम्यं घमादनपेतं- गुरुशुधूयादि धर्म नित्यं पुण्यमाणम्‌; भृतिश्च 
“आचा्येयान्‌ पुरुषोवेदः इत्याद्या” कर्तु' सुसुखं सुखसाध्यमु-- थोत्रादव्यापारमाश्रत्वात्‌ ठुलसी- 
पात्राम्युचुलकमात्रोपफरणत्दाच्च । अध्ययमविनाश, मोक्षेऽपि तस्यानुबृत्तः । एवं वक्ष्यात। “भत्तश्वा 
मामभिजानाति” इत्यादिना; कमंयोगादिक तु नेह॒शमतोउस्य रार्जावद्यात्वम्‌ । तत्राहुः राज्ञां विद्या, राज्ञां 
गुह्यमिति, राज्ञामिवोदार चेतसां कारणिकानामिव दिवमिव तुच्छीकुर्वतामियं विद्या, नतु शोधः पुन्नावि 
[लप्सया देवानभ्यच्चंतां दीनचेतसां कम्मिणाम्‌; राजानो हि महारत्नादि सम्पदप्यनहमुथानाः स्वमग्न 


५१० आसागवतसन्दभे 
शब्देन अविद्यंव कला वृत्तिर्यस्याः सा सर्व्वे स्द्रियविमोहकारिणो प्रेमशक्ति रेवाखयाता, 
भगवत्यविद्यासंश्लेषाभावात । तदुक्तम्‌ (भा० दी० १।७।६)-- 
“ह्वादिग्या संविदाश्चिः सच्चिदानन्द ईइवर: । 
स्वाविद्यासंत्ृतो जीवः संवलेश्ञनिकराकरः ॥” ५६४॥ 
इति स्वामि-सूक्तो; तथा (बि० पु० १।१२।६६)-- 
“ ह्वादिनो सन्धिनो सन्वित्त्वय्येका सब्यंसंभये । ह्लादतापकरी मिश्रा त्वयि नो गुणविजते ॥7५६५॥ 
इत्यादि विष्णुपुराणे च) अथवा वेभवमात्राभिज्ञान्‌ प्रति विराडुपाप्तनावत्‌ गोपीजनशब्दस्याभ्य- 
'निरक्तिरियम्‌। यथा तत्रैव गोपालपदनिरक्ती गोपान्‌ जीवानां सृष्टिपय्येन्ह मालातोत्युत्त.म्‌ 
तप्राविद्याकलाशब्देन मायंवोच्यत इति । अतस्तासां प्रेरकस्तत्ततक्रोडायां प्रवत्तकः, स च 
“पतित्व एव विभान्त इति वल्लभ-शब्देनेकार्थ्यमेव (गो० ता उ० २३) “स वो हि स्वामी 
सवति” इति तस्यामेव धुतो ताः प्रति दुष्वाससो वाक्यात्‌ । यच्च तासां क्वचित्‌ पुव्वंजन्मनि 


यथातियत्नान्निट्नुयते तयान्यां विद्यामनिद्नुबानामदृभ क्ता एतामतियत्नान्षिहनुवी रम्निति; त | 
श२ 
तापनी भुति को व्याह्या में अकार प्रश्लेष के द्वारा अविद्याकला का बोध होता है, अर्थ उससे इस 
प्रकार होगा--'अविद्यंव कला वृत्तिर्यस्याः, सा सर्वे न््रिय विमोहकारिणो प्रमशक्तिरेव आख्याता, भगवत्य- 
'लि्यासंइलेपाभावात्‌” अविद्या जिसको वृत्ति है, बह्‌ सर्वेन्द्रिय विमोहफारिणी प्रेमशक्ति है। कारण-- 
भी भगवान्‌ में अविद्या संइलेय नहों है। गोपीजन + अविद्या इस प्रकार अर्थ करने से श्रोभगवान्‌ में अविद्या 
संश्लेप दोष उपस्थित होगा । ्षोधरस्वामिपाद ने भा० भा० दी० १७६६ में कहा है-- 
“ह्वादिन्या संविदाश्चिष्टः सच्चिदानन्द ईश्वरः। 
अविद्यासंवृतो जीयः संक्लेक्निकराकरः।।” 
सच्चिदानन्व ईश्वर, द्वादिनो एवं सम्वितु आश्रिष्ट हैं, सम्यक्‌ ष्लेवासमृह का आकर स्वरूप जीव--अविद्या 
संवत है। उत प्रकार विष्णुपुराण में उक्त है- 
“ह्वादिनी सन्धिनो सम्वित्वय्येका सर्वसंधये । 
ह्लादतापकरोमिधा त्वाय नो गुणवजिते ॥” 
“सबं संभयस्वरुप घाप में ह्वादिनो, सन्धिनी एबं सम्बित विद्यमान हैं, फिन्तु ह्वादकारो सत्त्व, तापकारी 
तमः, एवं मिभा रजः, फो स्थिति गुणवजित आप में नहीं है 
अथवा येभवमात्र अभिज्ञ के प्रति जिस प्रकार बिराडुपासना कही गई है, इस प्रकार गोपीजन शब्द 

फा भो झन्य अर्थ होता है। वहां पर गोपाल शब्द का अर्थ है,गोपान्‌ जोवानां सृष्टि पयन्तं अलातोत्युक्तम्‌ । 
'उस अर्थ सें अविद्याकला शब्द का अर्थ माया हो है। “गोपोजनाविद्याकला प्रेरकः” शब्द से गोपीजन फा 
भेरक--अथीत्‌ भोकृष्णाभिमान कोडा समूह का प्रवर्तक, गोपोजन स्वरूप शक्ति होने फे कारण भ्रोक्ृष्ण 
छत सबका प्रवत्तेक हैं। उसका विधाम पतिस्व में है। तज्ञभ्य वल्लभ वाब्द एवं प्रेरक दाउद एकार्थ वाचक 

है। गोपाल तापतो में उक्त है-“स योहि स्याम भवति” उस श्रुति में दुबासा का याषय प्रसिद्ध है । फहीं 

पर गोपिका का पूर्वजस्म वृत्तान्त में साधकत्व संवाद प्राप्त होता है। उसका समाध,न यह है-साधकचरी 


धोफुष्णसगदर्भः २११ 
साधकत्वमिव शूयते, तत्तु पुब्देपामिव व्या्येयम्‌ । तास्तु नित्यसिद्धा एव । अत इदमित्यमेव 
व्याखपेयम्‌ (भा० १०३२।१०)-- 
(१८६) “ताभिविधुतशोकाभिभंगवानच्युतो वृत: । 
, स्यरोचताधिक तात पुरुषः शक्तिमियंथा ॥"५६६॥ 
यथा यथावत्‌ ; अतएवाधिकं व्यरोचतेत्युक्तमुपपद्यते ॥ 
१८७ । स्वशक्तिबिलासत्वाच्च श्रीमगवतः (भा० १०३श१४)-८ 
(१८७) “गोप्यो लब्ध्वाच्युतं कान्तं थिय एकास्तचल्लभम्‌ । 
गृहोतकण्ञ्यस्तद्दोभ्याँ गायर्त्यस्तं विजहिरे ॥7५६७॥ 
गोप्य एव श्रियः, कान्तं मनोहरम्‌ ; एकान्तवल्लभं रहोरमणम्‌, अपाणिग्राहकत्वात्‌ ॥ 
शीशुकः ॥ 
१८८ । आसाँ महत्त्वन्तु ह्वादिनोसारवृत्तिविशेष-प्रेमरससारबिशेषप्राधान्यात्‌; तदुक्तम्‌ 


गोपोगण का ही साधनानुष्ठान था, स्वरूपसिद्धा नित्यसिद्धा स्वरूपा भीराधा चन्द्रावली प्रभृति हैं, उन सवमे * 
साधन प्रवृत्ति को सम्भावना नहँ है । 
गोपीगण श्रीकृष्ण फी स्वरूपशक्तिरूपा होने फे कारण, (भा० १०।३२।१०) रासलीला प्रसङ्ग में कथित-- 
“ताभिविधुतशोकाभिर्भगयानच्युतो वृत: । 
व्यरोचताधिक तात पुरुपः वा क्तिमियंथा ॥” 

शीशुक ने बोला, “हे वत्स ! पुरुष--परमात्मा, द्क्तिगण परिवृत होकर जिस प्रकार शोभित होते , 
हैं, विधुतशोका गोपीदृग्द परिवृत होकर भीभगयान्‌ अच्युत उस प्रकार अधिक शोभित हुये थे। 

ब्य,ह्या- यथा-यथायोग्य, अतएव अधिषतर शोभित होते हुँ, इस प्रकार प्रतिपन्न होता है, कारण, 
श्रीभगयानु केदल स्वरूपशक्ति के द्वारा प्रकाशमान हैं, तज्जन्य उक्त शक्ति समूह के योग से श्रोभगवान्नु 
परिधुर्ग प्रकाशित होते हैं। स्वझ्पशञक्तिरूपा गोपीगण जिनके: संसर्ग : में. भोकृष्ण का कृष्णस्य सम्यक्‌ 
अभिव्यक्त होता है । रासमण्डल में उन सबके हारा परिवृत होकर श्रोकूष्ण सम्यक्‌ शोभित हुये थे ॥१८६। 

स्वशक्ति बिलास के कारण-भा० १०।३३।१४ में उक्त है-- 

“गोप्यो लब्ध्वाच्युतं कान्तं थिय एकान्तवतलभम्‌ । 
गृहोतकण्ड्यस्तद्दोम्यां गायन्त्यस्तं विजहिरे ॥” 

गोपीगण ही लक्ष्मी हैं, उन्होंने कान्त-मनोहर थ्रीष्कष्ण को एकान्तवल्लभ--रहोरमण रुप में प्राप्ति 
कर तदीय याहुयुगल के द्वारा कण्ठ में आलिद्भून किया एवं श्रोकृष्ण का गुणगान फरते-फरते विहार किया 
कारण, भोकृषण-पा णिसंस्का राक्रान्त गोपाडूनाओं का पति नहीं ये, किर्तु रहोरमण थे। अतः रासलीला 
का अनुष्ठान सम्भव हुआ । अन्पथा जायापती सम्बन्ध में विभाव बेरुप्य के कारण रासरस का आरवादन 
नहों होता । थोकृष्ण गोपाङ्भनाओं फा निगूढू पति हैं, गोपाद्भनागण उनको प्रेयसी हैं। विवाहित परनी 
नहों। आलुष्ठ/निक पति-पत्नी भाय श्रोन्‍्नष्ण.फे सहित व्रजसोमम्तिनीगण का नहीं है । नित्य सम्बन्ध है। 
प्रबक्ता श्रीघुक हैं ॥१८७॥ 


ओगोपी का माहात्म्य इस प्रकार है--स्वर्पशक्ति ह्वादिनौ सारव्ृत्त विशेष जो प्रेमरस है, उसका 


५१२ भीभागवतसन्दभे 
(ब्र० सं० ५३७) —“आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताःभः” इति। आनन्दचिन्मयरसेन प्रेम 
रसविशेषेण प्रतिभाविताभिस्तत्प्रधानाभिरित्यर्थः। अतएव तत्प्रा चुय्यंप्रकाशेन श्रीभग वतोऽ{प 
तासु परमोछ्लासप्रकाशो भवति, येन ताभी रमणेच्छा जायते । तथैवाह (भा० १०२६१) -- 


(१८८) “भगवानपि ता रात्रीः शारदोत्फुल्लमल्लिकाः । 
वोक्ष्य रन्त मनश्चक्र योगमायामुपाक्षितः ॥”५६८॥ 

योगमायां दुर्घटसम्पादिकां स्वरूपशक्ति तत्तल्लोलासोष्ठदघरनाया(ङत इति तरमै तां 
प्रव्त्येत्यथंः ॥ श्रीशुक: ॥ 

१८५। अथ तासां नामानि च धूयन्ते भविष्योत्तरे मल्लद्वादशीप्रसङ्गे भ्रोकृष्ण- 
भीपरुधिष्ठिर-संवादे-- 

५पोपोनामानि राजेन्द्र प्राधाम्पेन निबोध से । गोपालो पालिका धन्या विद्याखा ध्याननिष्ठिका । 
} राघानुराधा सोमाभा तारका दशमी तथा ॥” ५६६॥ इति। 
सार विशेष का प्राधान्य निबन्धन भोगोपिका का महत्त्व सवाधिक है । ह्लादिनो का सार का नाम प्रेम है, 
प्रेम का सार भाव है। भाव को परमकाष्ठा फो महाभाव कहते हैं। महाभावर्दरूपा हो भोराधा हैं। सर्व- 
गुणाकर एवं क्ृष्णफान्ता-शिरोमणि हैं। श्रोराधा फी रसपुष्टि हेतु द्रजदेवीगण क!यव्यूह रूप में प्रकाशित 
हैं। ब्रह्मसंहिता ५।३७ में उक्त है-"'आनम्दचिन्मय रस प्रतिभाविताभिः” 'आनग्द चिग्स८रस प्रतिभाविता' 
आनन्द चिन्मयरस, प्रेमरस का अपर नाम है। उक्त प्रेमरस विशेष फे द्वारा गोपाङ्जनागण प्रतिभाविता 
हुँ। अतएव गोपोगण में प्रेमरस निय्योस फा प्राचुय्ये नियर्धन श्रोभगवानु में भो परमोल्लास प्रकटित होता 
है, जिससे गोपाङ्कनागण के सहित स्वयं भगवान्‌ भ्रोकृष्ण को रमणेच्छा होतो है, अयात्‌ महाभावबती 
भोव्रजसुन्दरीवृस्द फा भाव माघुग्यावलोकन से स्वरूप सुख सम्पन्न श्रीकृष्ण भी उन सबके सहित रमणा- 
भिलापौ हुये थे। उसका वर्णन भा० १०।२९।१ में इस प्रकार है-- 
“भगबानपि ता राग्रोः शारदोत्फुल्लमहिलकाः। 
योक्य रस्तं मनश्चक्र योगमायामुपाशितः॥" 
भीभगवान्‌ होकर भो शररकालीन प्रफुल्लमल्लिका सुशोभित रजनीसमूह को अवलोकन ब.र 

योगमाया फे उपाधय से रमण फरने के निमित्त मनस्थ किये थे। 

„ _दुर्घटकार्य्यसम्पादिका स्वरुपशक्ति को योगमाया कहते हैं । उक्त लीलासौष्ठव सम्पादन हेतु श्रे कृप्ण- 
इच्छारूपिणो चिच्छक्ति को उपाथय.तञ्गग्य प्रवत्तित किये थे। अथात्‌ भ्रोव्रजलक्ष्मीदृन्द के सहित थोकृष्ण 
का रमण फो सुचाररूप से सम्पन्न करने के निमित्त भ्रोकृष्ण योगमाया. रूपिणी चिच्छक्ति को नियुक्त किये 
थे। शीकृष्णेच्छा रूपिणो योगमाया धाक्ति अघटनघटन पटीयसी हैं, अतः ईप्सित कार्ये सम्पादन में फोई 
भी विष्न उपस्थित नहों होगा किन्तु सुष्ठुर्पेण निवोह होगा । पह नियोग के प्रति हेतु है ॥ १८८1! 

अनन्तर गोपोटूग्द के नामसमूह का निरूपण करते हैं। भविष्यपुराण के उत्तर खण्ड में मह्लद्दादशी 
सद्ध मे भोक्ृष्ण-युषिष्ठिर-संबाद है, उसमें गोपोदृन्द का नामोल्लेख है। “हे राजेन्द्र ! गोपीदृन्द फे नाम- 
समूह का भयण आप करें। १ गोपालो, २ पालिका, ३ धग्या, ४ विज्ञासा, ५ ध्याननिष्ठिका, ६ राधा, 
७ अनुराधा, ८ सोमाभा, € तारका, एवं तभ्नाम्नी दश संश्यक गोपी हैं, अथात्‌ उनका नाम भो तारका है। 


शोक्ुण्णसन्दर्भ: ५१३ 
दशम्यपि तारकानाम्म्यवेत्यथः । स्कार्दे प्रह्मादसंहितायां द्वारकामाहात्म्ये (१२३५-३३) 
सयनिमितसरःप्रस्तावे भोललितोवाचेत्यादिना ललिता श्यामला धन्या विशाखा राधा शंद्या 
पद्मा भद्रेत्येतास्मष्टेव गृहोतानि । अथ “वनिताशतकोटिभिः” इत्यागमप्र सद्धेरग्याग्यपि 
लोकशास्तयो रवगन्तव्यानि । अत्र शतको टित्वान्यथानुपपरया दिना तासां तम्महाशक्तित्वमेवा- 
वगम्यते । तदेवं परममधुरप्रेमवृत्तिमयोषु तास्वपि तत्सारांशोद्रेकमयी श्रोराधिका, तरयामेच 
प्रेमोत्कर्षपरमकाष्ठाया अत्रव दशितत्वातृ प्रीतिसन्दर्भे दर्शयिष्यमाणत्वाचच ! यत्न यत्र च 
तत््ेमबे शिष्टयम्‌, तत्रंव (भा० ५१८1१२) “यस्यास्ति भक्तिर्भगवर्य कञ्चना” इत्यादिवत्‌ सद्या 
अप्येश्रय्यादिरूपा अन्याः शक्तयो नात्याहता अध्यनुगच्छन्तीति श्रीवृन्दावने भाराधिकायामेव 
स्वयंलक्मीत्वम्‌ । यत्तु मात्स्ये देव्या दक्षं प्रति-- 


स्कन्दपुराण फी प्रह्लाद संहिता का द्वारका माहात्म्य में उक्त ह-(१२।२५-३३) मयनिमित सरः 
प्रस्ताव में श्रोललिता उवाच, इत्यादि वाक्य में ललिता श्यामला धन्या विशाला राधा देव्या प्रा अद्रा-- 
यह आठ व्यक्ति का नामोल्लेख है । “वनिता शत कोटिभिः” 'दात कोटि वनिता फे सहित' इत्यादि आगम 
वाक्य से प्रतीत होता है, अनेक संस्यफ गोपिका थीं, उन सबका नाम शास्त्र एवं लोफ प्रसिद्धि से प्राप्त है। 
वनिता शब्द से अनुरागवती रमणो का बोध होता है। भोगोपोदृरद में अनुराग की पराकाष्ठा नियन्धन यहाँ 
वनिता शब्द गोपी गृहीत है । शतकोटित्व को अन्यया न हो अतः वे सब गोपीगण स्वरूपशक्ति स्वरपा हैं । 
प्रत्येक गोपी हो परम मधुर प्रेमदती हैं, प्रत्येक ही भोलक्ष्मी से भी रूप गुण प्रेम में परमो रकपंयती 
हैं। तज्जन्य भोकृष्ण को निखिल लोलाओ में रासलीला ही असमोदृध्वं है। रासलीला में गोपोवृग्द हो 
प्रधान अवलम्बन हैं। संझ्याधिकय के कारण वे सब थ्रीक्कष्ण को महाशक्ति स्वरूपिणी हैं । साधारण दात्त 
से श्रीकृष्ण वशोकरण असम्भव है एबं बिपुल रूप से लोला-सम्पादन भी दुष्कर है। 
श्रीराधा-तत्त्व का वर्णन करते हैं-परम मधुर प्रेममयी बृत्ति परायण गोपीगण के मध्य में परम 
मधुर दृत्तिमयी का सारांश को उद्रेकमयो थीर।धा हे । अयात्‌ प्रेम फी पराकाप्ठ स्वरूप मादनारय महाभाव 
को स्थिति एकमात्र शीराधिका में ही है। उसमें ही प्रेम को पराकाष्ठा है। इस ग्रन्य के १८३ अनुच्छेद फे 
स्वरूपमूता शक्ति विवरण में उसको दश्ञाया गग्रा है। थोप्रीति सन्दर्भ में भो इसका प्रदर्शन होगा। 
भा० ५।१८।१२ में उक्त है- “'्यम्यास्ति भक्तिभंगवत्यकिश्वना 
सबंगुणेस्तत्र समासते सुराः। 
हरावभक्तस्य फुतो महरृगुणा- 
मनोरयेनासति धावतोय हिः ॥” 
टीका-मानसमलापगमफलमाह यस्येति । अमि ञ्चनः-निप्कामा, मनः शुद्धो हरेभंक्तिभंवति, ततश्च 
तत्‌ प्रसादे सतिसबे देवाः सर्वेः गुणंश्र धर्मज्ञानादिभिः यह यत्र सम्यगासते, नित्यं वसरित । गृहाद्यासत्त रय तु 
हरिभक्तघ सम्भवात्‌ कुतो महतां गुणा ज्ञान येराग्यादयो भवन्ति ? असति दिषयसुखे मनोर थेन बहिघादत:। 
भीहरिभक्त सङ्क से भीहरि-फथा श्रवण होता है, उससे भोहर में श्रद्धा होतो है, मानस मलापगम 
भो होता है, उससे भक्त होती है, यह भक्ति निष्कामा है। मन शुद्ध होने से ही हरिभक्ति गा आविभाय 
होता है । भीहरिभक्ति होने से समस्त देयतागण, निज-निज गुण घमं ज्ञान प्रभृति के सहित भक्त शरीर में 
नित्य निवास फरते हैं। गृहादि में आसक्तचित्त व्यक्ति के हृदय में भ्रीहरि-भक्ति फा उदय नहो होता है । 


५१४ थीभागवतसन्दभे 
“यषिगणी हारयत्या्तु राधा दुर्दावने बने । देवकी मथुरायान्तु पाताले परमेददरी । 
चित्रकूटे तथा सोता विन्ध्ये विन्ध्यतिवासिनी ॥” ५७० ॥ 
इत्यादिना स्व पश क्तिव्यूह-रबिमणी-राधा-देवको-सीतानां मायांशरूपेण स्वेन सहाभेवकथनम्‌, 
तत्‌ खलु यथा देवेन्द्र: प्रतद्द नं प्रति “प्राणोइस्मि प्रज्ञात्मा” इत्यादिकम्‌, यथा वा “बामदेदश्चा हु 
सतुरभयं सूर्य्यश्च” इत्यादिकं परमात्मना सहाभेदं मत्वावादीदिति। न वक्तुरुपदेशादि 


श्रोहरिभक्ति फा अभाव से महत्‌ फे गुणाद- ज्ञान बंराग्य प्रभृति उदय कंसे होगा ? नश्वर दिषयसुख 
लिप्सा से धावित व्यक्ति मह।नु गुण सम्पन्न नहों हो सकता है। उस प्रकार हो जिसमें प्रेम-वेशिष्टच है, 
उसमें ऐश्वय्यादि रुपा अन्य निखिल शक्ति, अतिदाय आहृता न होने पर भी उक्त प्रेम विशिष्ट व्यक्ति फा 
अनुसरण करती रहतो हैं। अतएव थोराथिका में ही स्वयं लक्ष्मोत्व विद्यमान हे। अथात्‌ श्रीराधा परम 
्रेमोत्कपिणो होने के कारण--अन्य निखिल छक्ति उनकी अनुगता हैं। भोराधा-सबं शक्ति वरीयसो, 
सवं.भष स्थरूपा हैं । अतः शरोर/घा हो स्वयं लक्ष्मी हैं। प्रेमाधिषय वतः निद्धिल ग्रजसुन्दरो से श्रीराधा 
का श्रेष्ठत्व स्वतः सिद्ध है । अतएव अन्यान्य प्रेयसो बिद्यमान होने पर भो श्रोराधा फा मुस्यत्व स्थापन 
निबन्धन 'भोृन्दायनाधिकारिणो' नामकरण हुआ है। 
स्फन्दपुराण में उक्त है--“थाराणस्यां विशालाक्षो विमला पुरुपोत्तमे रुक्मिणी द्वारवत्याञ्च राधा 
वरनरावने बने” बाराणसो में विश्ञालाक्षो, पुरुषोत्तम में विमला, द्वारावती में रमिमणो, एवं वृन्दावन में 
थौराधिका हैं। मरस्यपुराण में भो इस प्रकार उक्ति है-“रुषिमणी द्वारावतौ में, भोदुन्दावन में श्रीराधा, 
मथुरा में देयो, पाताल में परमेश्वरी, धप्रफूट में सीता, विश्ध्याचल में बिन्ध्यवा(सनां हैं ।” (५७०) 
इस श्लोक में यद्यपि महाधिष्ठात्रो श्रोदुगा शक्ति फे सहित भीलक्मो-सोता प्रभृति का एफन्न उल्लेख 
है, तबावि थोडुगो शक्ति के सहित तुल्यस्य मननसङ्गत नहं है। भोदुगा बहिरङ्गा शक्ति हैं एबं थीलक्ष्मी 
्रशृति अन्तरञ्गा-स्वहपशञक्ति हैं। शक्तित्व रूपेण सभो भोभगवत्‌ शाक्त हैं। इस तात्विक दृष्टि से हदी 
श्रोदुगा के सहित--लक्ष्मी, सीता, रबिमणी, राधा प्रभृति का उल्लेख हुआ है । 
वस्तुतस्तु--जिस प्रकार देवेन्द्र ने प्रतह'न फो कहा --“मै प्राण हूँ, प्रज्ञात्मा हूँ” इस प्रकार जानना 
होगा। जिस प्रकार वामदेव ने कहा था में मनु सूय्यं हुआ” इस प्रकार कथन परमात्मा के सहित अभेद 
युद्धि से होता है। जिस प्रफार राजफर्मचारी अपने फो राजा मानकर कहता है मेंने कहा, किया इत्यादि । 
वस्तुतः इस प्रकार उपदेश वक्ता फा उपदेश नहं होता है, किन्तु अधिकारी व्यक्ति अभिन्न मनन से कार्य 
नियाह करता है । घेदाम्त सूत्र १।१।३० में इसका समाधान है “चास्त्रहष्टघा तृपदेशों वामदेववत्‌’ 
श्रीभागवत भाप्य-- अंदांशास्ते देवमरोच्यादय एते 
-ग्रह्मन्द्राद्या देवगणा रुद्र पुरोगाः । 
फरोड़ाभाण्डं विश्वमिदं यस्यविभूमं 
स्तस्मे नित्यं नाथ नमस्ते करवाम ॥ भा० ४।७।४३ 
बुष्टा हे गच्छ जातोऽहं खलामां ननु दण्ड घूक्‌ । भा० १०।३०।२२ 
र घक्ता पा आएमोपदेश कसे सम्भव होता है ? उत्तर में कहते है- सूत्रस्य 'तु' शाब्द सन्देह नाशक है, 
यज्ञात जोयभाव इनदर, ब्रह्म रूप में अपने फो मानकर जो उपदेश करते हैं, “मेरी उपासना फरो” दह 
` शास्त्र दृष्टि से है। जो जिसका अघोन होता है, यह अपने फो वह हो मानता है, इन्द्रियसमूह कौ वृत्ति 
आणाधोन है, अतः इन्द्रिय अपने को प्राण कहती है। जीव की वृत्ति ब्रह्मायत्त होने से इन्द्र ने अपने को 
उपास्य कहा है । दृष्टान्त यह है--श्रषि वामदेव ने फहा, में मनु, सुग्ये हुआ पा । यहाँ 'में' शब्द से आयत्त 


शोकृष्णसन्दभेः ५१५ 
चेदानतसूत्रेषु (११।३०) "शास्त्रहष्टधा तूपदेशो वामदेववत्‌” इत्यनेन विचारितम्‌, तद्वदिहापीति 
गम्यते । शास्त्रं खलु चतुद्धा परावरयोरभेदं दर्शयति; यथा (छा० ३।१४।१ ) “स्व खल्दिदं 
ब्रह्म” इति काय्यंस्य कारणादनन्यत्वेन, यथा (छा० ६।८।७) “तत्वमसि” इति परमात्म- 
जोवयोश्रित्साम्येन, यथा (गो० ११।४०) “सव्य समाप्नोषि ततोऽसि सर्व्व:? इत्यधिष्ठाना- 
घिषठान्रोरभेदोपचारेण; यथा च रामोऽहमित्यादिकमहुग्रहोपासनेनेति । एवमत्रापि यथारवं 
सन्तव्यम्‌ । विशेषतः श्रीराधाया: स्वयंलक्ष्मीत्वं बृहद्गौतमीये श्रीबलदेव प्रति भ्रीकृष्णवावयम- 
“सर्व तत्त्वं परत्वञ्च तत्वद्रयमह किल । त्रितत्त्वहषपिणी सापि राधिका मम वल्लभा ॥५७१॥ 
प्रकृतेः पर एवाहं सापि मच्छक्तिङपिणी । सात्विक रूपमास्थाय पूर्णाऽहं ब्रह्म चित्परः ॥५७२॥ 
ब्रह्मणा प्राथितः सम्यक सम्भवामि युगे युगे । तया साद्धं त्यया साद्धंनाञ्ञाय देवताहरु हाय्‌ ॥”५७३॥ इत्यादि 
सत्त्यं काय्यंत्वं तत्त्वं फारणत्यं ततोऽपि परत्वञ्चेति यत्तत्त्वत्रयं तदहमित्यर्थः । अतएव 
श्रीराधिकाया एव प्रसङ्गे तदप्रिमग्रन्थे-- 
“देवो छष्णमयो प्रोक्ता राधिका परदेवता। सव्डलद्मोमयो सर्व्वकान्तिः सम्मो हिनी परा ॥7५७४॥ इति । 


त्ति हेत ब्रह्म को जानना होगा । गन्धया ने कहा था, “हे देव यह मरीचि प्रभृति, म्रह्मारत्र प्रभृति आपके 
अंशांश हैं । विभूमन्‌ ! यह विश्व, आपको फ्रोड़ाभूमि है, अतः हम आपफो प्रणाम करते हूं । 

कृष्णान्वेपण फातर गोपियों ने भगवान्‌ फो उन लीलाओं फा अनुसरण कर फहा- “दुष्ट सपं ! यहां 
से चला जा, खलों को दण्ड देने वाला में हूँ ।” इस रीति से ही उक्त कथन फा समाधान विघेय है। 

शास्त्र--चार प्रकार से प्रभु भृत्य में अभेद फो दर्शाता है । (छा०उ० ३।१४।१) “स्यं खल्विदं ब्रह्म' 
इससे कार्य्यं का कारण से अभिन्न बोध होता है । (छा० ६।८।७) “तत्वमसि” यहाँ चित्‌ साम्य से परमात्मा 
एवं जोव में अभेउ मननोपदेश है। (गीतोपनिपद- ११।४०) “सर्ब समाप्नोषि ततोऽसि स्वः ॥” यहाँ 
अधिष्ठान एवं अधिष्ठाता में अभेद मनन है । “रामोऽहं” यह अहंग्रहमननोपदेझ है । 

इस प्रकार प्रस्तुत दृष्टान्त स्थल में समन्वय करना आवश्यक है। विशेषतः श्रीर'धा का ही स्वयं 
लक्ष्मोत्व है, इसका वर्णन वृहद्‌ गोतमोय में धीयलदेय फे प्रति श्रीकृषण कथन से हुआ है । भोकृष्ण वषय 
यह है--“में निश्चय ही सत्त्व, तत्व, परस्व-यह त्रितत्य स्वरूप हूँ। मेरी वल्लभा प्रिया थीराधा भो 
त्रितत्वरूपिणो है । सात्विक रुप में अवस्थित होकर पूर्ण चित पररह में हूँ। ग्रहमा पतं क प्राथित होकर 
युग-पुग में में आविर्भूत होता हूँ । भी राधा के सहित एवं तुम्हारे सहित आविभूत होकर में देवशत्रु अमुर 
फो विनष्ट करता हुँ ।” (७१-७२-७३) 

सत्व-फार्य्यत्व, तस्व-कारणरच, तदुभय से हो परत्व-श्षेष्ठर्व, यह तरवद्रय ही में हूँ । यह अर्थ-- 
“सत्त्व' श्लोकार्धं का है । अतएव भौर;घा का स्वरूप शक्ति निबन्धन, उक्त दृ हद्‌ गौतमीय तन्त्र के उत्तर- 
भाग में कथित हँ--श्रीराधा सर्वेलक्ष्मी मयो है, सर्वेकारित, सम्मो हनी, परा है ।” 

“देवो कुष्णमयो प्रोयत्ता राधिका पर देवता । 
सर््वलक्ष्मीमयी सब्बंकान्ति: सम्मोहिनी परा ॥' 

देयी-थोतमाना परमा सुन्दरी, श्रोळृष्ण फ्रोडा प्रजा को वसति नगरी । कृष्णमयो - अन्तर चाहर - 
श्रीफुष्ण हैं । एवं नेत्रदृष्टि में श्रीकृष्ण हो हैं। प्रेमरसमय रीकृष्ण स्वरुप का अभिन्न शवित्तरुपा । 
. राधिका-श्रीफृरण वाञ्छा पुत्ति हेतु जिनकी आराधना है । अतः राधिम नाम है । 


५१६ ड़ श्रीभागबतसन्दभे 
क्रकपरिशिष्टथुतिश्व तर्थवाह--“राधया माधवो देवो माधवेन च राधिका । विश्लाजन्ते 
जनेष्वा'7-- विभ्राजन्ते विश्ञाजते आ सव्वंत इति श्रुतिपदार्थ: । अतएव तस्याः सर्व्वोत्तमत्वं 
सोभार्य़रातिशयत्वक्षादिवाराहे तत्कुण्डप्रसद्भे द्रष्टव्यम्‌, श्रीभागवते (१०।३०।२८)-- 
“नया राधितो नूनम्‌” इत्यादी च । एत सव्वंमभिप्रेत्य मुद्धन्यकोके ताहृशोऽप्यर्थः सम्दघै । 


परदेघता--अतः परमपुज्या परमदेवता सर्वपुज्या सर्व जगत्‌ पालिका सर्व जगत्‌ को माता । 

सर्च लक्ष्मी-सर्य लक्ष्मोदृन्द फा मूलोभय। श्रोकृष्ण फे पडू विध ऐश्वय्य की अघिष्ठात्री देवी, समस्त 
शक्तिवृन्द के मध्य में श्रीशक्ति । 

सर्च फान्ति--सर्थ सोन्दय्यं काम्ति फा मूलाधार, समस्त लक्ष्मोवृग्द को शोभा जिससे होती है । भ्रोकू्ण 
को समस्त वाञ्छा एव उस वाञ्छा का एकमात्र आकार । थोराधिका-भ्रोकृप्ण की इच्छा पुत्तिफारणी है। 
राम्मोहिनी--जगन्मोहन कुष्ण को मोहनकारिणी । 

परा--अतएव सबश्रेष्ठ पुज्या श्र,राधिका हैं । 


क्क परिशिष्ट श्रुति में उक्त हे-“राधया माधयो देयो माधवेन च राधिका । विश्वाजन्ते जनेष्या'' 
निजजन समूह में थोराधा द्वारा क्रो|ड़ाशोल द्युतिमाच्‌ माधव एवं माधव द्वारा राधिका सर्वतो भादेन सुदीप 
हैं ।” यह है थुति का अर्य। अतएव बराहुपुराणस्थ र,धाकुण्ड प्रसङ्ग में श्रीराधा का सर्वोत्तमत्व एवं 
सर्वेततो भाग्यातिशयस्व प्रतिपादित हुआ है । थ्रोमद्धगवत के १०।३०।२८ में भी वर्णित है-- 

* अनयाराधितो नूनं भगवान्‌ हरिरोइवरः । 
यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतो यामनयद्रहः ॥" 

“इसने अबइय हो भगवान्‌ हरि ईश्वर को आराधना की है, जिससे गोविन्द, सन्तुष्ट होकर हम सबको 
परित्याग कर उसको लेकर एकान्त में चले गये ।” 


बृहद्‌ वेष्णबतोषणी 
पश्चाच्च भ्रोराधादेब्यात्तानि पदानि परिचित्य आइवसतारतन्नाम निरुक्ति द्वारा तस्या भ.,ग्यं 
राहा हुः-अनपेति--नूनं वितक निश्चये या, हरिः सबं दुःखहत्ता, भगवान्‌ श्रीनारायणः, ईइवरो भषत्तष्ट 
प्रदान समर्थः, स्यतन्त्रोईप बा, अनयंवाराधित आराध्य वश्ञोकृतः, नत्यस्माभिः; नत्वस्माफमेतद्विरहात्त्योद्य 
समत्र: राधयति--आराधयतोति थीराधेति नामकरणं च दर्शितम्‌, यद्‌ यस्माद्‌ गोविन्दो गोछुलेन्द्रस्वेन 
तस्पा अस्माञ्च तुल्योऽप्यसो योऽस्मान्‌ विशेषेण हिरवा दूरतो निशि वनास्तस्स्यक्त्वा त्रापि रहोऽस्मद- 
गम्ये एकान्त स्याने यामनयत्‌। यद्वा, गोढिग्द एवासावनया आराधितः। तस्याः परमभाग्य बोधनार्थं ` 
गोविःदमेव यिशिषन्ति-भगवानु निजाशगेषंश्यय्यं प्रफटनपरः, अतो हृरिः, सवात्तिहत्ता, किंवा रूपगुणादिना 
सर्व मनोहरः, ईइयरो ग्रज-प्राणनाथः, अतरतदनुभवर्तयंय कृत इति भाषः। अग्यतु समानम्‌ । यच्छग्दहृयं 
हेतोस्तस्येब ब.द्यर्थम्‌, कि वा यत्‌ प्रीतः, तस्माद्‌ यामनयदिति वाषयद्वय कल्पनया योज्यम्‌, एवभप्ेऽप्यू ह्यस्‌; 
यद्वा, यन्‌ रहो गच्छन्‌ 1४” 
अग्येपण परायण गोपोगण-श्रीराधादेदी का पदिह्व को देखकर आश्वस्ता हुई थीं, एवं श्रीराधा 
नापां प्रकाशक यायय फे हारा उसका भाग्य की प्रशांसा करने लगों। निश्चय फर गोपियों ने कहो, इसने 
अबश्य हो स्ेदुःखहृत्ता हरि, शोनारायण भगवान्‌ भक्त ६ प्रदान समर्थ--स्वतन्त्र फो आराधना फे हारा 
वशीभूत किया है। हम सबने दसा नहों किया है। नहॉ तो हम सबको इस प्रकार विरहात्ति प्रभृति का 
लाभ महां होता । राघयति- आरायती ति-- भी राधा, आराधना परायणता के कारण हो उसका राधा 


५ केक डेक्कन 


शै ऊँ 


श्रोफृष्णसन्वर्भः | ५१७ 
तत्र तयोमंहामहैश्वय्यंप्रतिपादकोऽथंः पुच्वेवत्‌ स्वयमनुसन्धेयः । परममाधुरी-प्रतिपादकोःथंस्तु 
यथा (भा० १११) ¬ 
(१८६) “जन्माद्यस्य” इति। 

यतोऽः्वयात्‌-अग्वेति अनुगच्छति सदा निजपरमानन्दशक्तिरुपायां तस्यां औराधाया- 
मासक्तो भवतोत्यन्वयः श्रीकृष्णः, तादृशात्‌ यस्मात्‌; तया इतरत इतरस्याश्च तस्य सदा- 
ऽद्ितीयायाः श्रीराधाया एव । यतो यस्या आद्यस्य आदिरसस्य जन्म प्रादुभीवः । यावेवादि- 
रसविद्यायाः परमनिधानसित्यथः । अतएव तयोरत्यदभुतविलासमाधुरीधुरोणतामुद्दिश(त- 
योऽथंषु तत्तद्विलासकलापेष्वभिव्यक्तो विदग्धः; या च स्वेन तथाविधेनात्मना विराजते 
बिलसतोति स्वराट्‌ । अतएव समर्वतोऽप्याशचर्म्यरूपयोस्तयोवंणने मम तत्कृपेव सामग्रोत्याह- 
आदिकवये, प्रयमं तहलीलावर्णनमारभमाणाय मह्य' श्रीवेदव्यासाय हवा अग्तःकरणद्वारैव 


नाम है। फारण-गोकुलेन्द्र गोविन्द उसफे एव हम सबके पक्ष में तुल्य होने पर भी हम सबको विशेषरूप 
से उपेक्षा फर रात्रि में बन में हम सबको छोड़कर हम सबका अगम्य एकान्त स्थान में उसको ले गये हुँ। 
अथवा, इसने गोविन्द फी आराधना को, इसका परम भाग्य है, फारण, गोचिन्द-भगयानु हैं, सर्यश्यर्य्थ 
प्रकटन परायण हँ । अतः सवात्तिहत्ता, रूप गुणादि के द्वारा सवं मनोहर हैं, ब्रजप्राणनाय रूप ईइवर हैं, 
अतः गोविन्द का अनुभव इसने ही किया है । यच्छब्द फा प्रयोग हेतु को पुष्ट फरने फे निमित्त, अथवा, 
प्रसन्नता फे फारण ही एकान्त में ले जाना सम्भव हुआ। इस प्रकार वाकय योजना है। 
उक्त तात्पय्यं समूह फो देखकर भ्रीम:ड्रागवत फे प्रथम श्लोक में उस प्रकार भ्रीराधामाधव मापुरो 
प्रकाशक अथानुसन्धान फर रहा हुँ । इस श्लोक फा महामहैइवरय्यं प्रतिपादफ अर्थ का पुं घणित रीति से 
स्वयं फरना विधेय है। अर्थ।त्‌ जहाँ पर जग्माद्यस्य वलोक व्याख्या श्रोकृष्ण पक्ष में हुई है, यहां भो राधा 
पक्ष में भो समस्त शब्दार्थ योनित होगा। थीराधामाधव का परममाधुरी प्रतिपादक अथं इस प्रकार है ।. 
“जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्रार्येष्वभिञ्ञः स्वराट्‌ 
तेने ब्रह्महृवा य आदि कवये मुद्यान्ति यत्‌ सुरयः ॥ 
तेजो वारिमृवां यया विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृवा 
धाम्ना स्वेन सदा निरश्त कुहकं सत्यं परं धीमहि ॥ भा० १।१।१ 
जन्माद्यस्य यतः अन्वयादितरतश्च- निज परमानन्द शक्तिरूपा श्रीराधा फो सर्वया अनुगति फरते 
हैं, आसक्त होते हैं, अतः श्रीकृष्ण अन्वय श्रीकृष्ण को सर्वदा इतरा द्वितोया भोराधा है, जिस अन्वय एवं 
इतर से आद्य आदि रस फा जम्म हुआ है, अर्यात्‌ औीराघा एवं कृष्ण हो आदि रसविद्या फा परम निधान 
है। तदुभय फा हम सब ध्यान करते हैं। अतएव भोराधाफृष्ण फो अद्भुत विलास माधुरी राशि फा 
आयिष्फार करते हैं। जो अर्य--उस उस विलास समूह में अभिज्ञ विदग्ध हैं। एवं जो रमणीरत्न-रवेन 
राजते इति स्वराट्‌-उस प्रकार विलासविदग्ध स्वरुप में विराजित हैं। एवं विलास फरते हैं- अतः 
स्वराट्‌ हैं। एतञ्चन्प सबंतोभावेन आदचय्यंरूप तदुभय फा वर्णन में उभय को कृपा हो मेरा एक मात्र 
अवलम्बन है । तज्जय कहते हुँ--आदि कबये,-- आदि फवि सर्वप्रथम उभय फो लोला फा वर्णनारम्भकारी 
थोषेदय्यास रूप मुझको, अन्तःकरण के द्वारा हो ब्रह्म-लोला प्रतिपादक विस्तृत शाब्द बरह्म संक्रमित पिये ये 


५१८ श्रीभागवतसः्दभे 
ब्रह्म निजलीलाप्रतिपादकं शब्दब्रह्म यस्तेने, आरम्भसमकालमेव पुगपत्‌ सब््ंमिदं मह.पुर।णं 
मम हूवि प्रकाशितवानित्यर्थः। एतच्च प्रथमस्य सप्तम (भा० १७६) एव च्यक्तम्‌ । यद्यस्याञ्च 
सुरयः शेषादयोऽपि मुह्यन्ति, स्वरूपसोभ्वय्यंगुणा दिभिरत्यद्‌भुता केयमिति निव्वक्तु सारव्धा 
निश्चेतुं न शक्नुवन्ति । एवम्भूता सा यदि भयि कृपां नाकरष्यत्‌, तदा लब्धमाधदतादृश- 
कृपस्यापि मम (भा० १०।३०।२६) -- 
“तस्तः पदेस्तत्पदवीमन्विच्छःत्योऽप्रतोऽद्वलाः । 
बध्वाः पदेः सुपृक्तानि विलोक्यात्तंः समब्न वन्‌ ॥'” ५७५ ॥ 

इत्यादिना तस्या लीलावर्णनलेशेऽपि साहससिद्विरसौ नामविष्यदेवेति भावः । तयोरा%य्ये- 
रूपत्वमेव व्यनक्ति (भा० १।१।१)-- “तेजोवारिमृदास्‌” अचेतन्यानामपि यथा येन प्रकारेण 
परस्पर स्वभावविपय्यंयो भवति, तथा यो विश्लाजत इति शेषः । वाक्यशेषश्च भावा{भभूतरवेन 


,अयात्‌ जिन्होंने आरम्भ समकाल में ही युगपत्‌ समग्र भोम-द्भागवत मेरा हृदय में प्रकाशित किया है । 
;तदुभय राधासाधव रूप फा ध्यान. हम सब करते हैं। उक्त विवरण भ्ोम:्भागवत प्रथम स्कन्ध सप्तम 
;अध्याय के भक्ति योगेन मनसि प्रभृति श्लोक से आरम्भ कर सात्वत संहिता पय्यर्त शोक में लिखित है। 
“'मुह्यन्ति यत्‌ सूरयः’ थीराधा के विषय में सूरिगण शेष प्रभृति मुग्ध होते है । अथात्‌ स्वरूप 
'सोखर्यादि गुणसप्रुह द्वारा मत्पदृभुता भीराधा को निश्चय रूप से फहने के निमित्त आरम्भ कर निश्चय 
'फरने में सक्षम नहों होते हैं। इस प्रकार श्रीराधा को फुपा यदि नहाँ होती तो भोकृष्ण-कृपा प्राप्त मेरे पक्ष 
में भो (भा० १०३०२६)--“तंस्ते: पदेस्तत्‌पदवीमन्विच्छस्योऽप्रतो बलाः । 
४ र बध्वा: पदेः सुपृक्तानि विलोक्यार्ताः समग्नुवनु 1? 
“शोपोगण भोकृष्ण पदचिल्व फे द्वारा उनका पथान्वेषण करते करते यधू के पद चिह्व मिश्रित पदाङ्ध समूह 
“को देखकर दुःख के सहित फहो थो” इत्यादि श्लोक समूह के द्वारा राधा की लोला की वर्णन साहसरिद्धि 
“फो सम्भावना हो नहों होतो । 
न द वृहद्‌ वष्णवतोषणी 
तेस्तेष्वेजादि लक्षितः, योष्सा बाहुल्यस्य केयल्यस्य वा विवक्षया, अयलाः - विरहान्वेपणाम्यां 
चलहोना अपि तस्य कृष्णस्य पदवीं वत्त्म अग्रतोऽन्यिच्छर्यो मृगयमाणाः, अग्रतो विलोबये ति वा, बध्याः 
फस्याश्रिद गोप्याः, यद्वा स्वभाबत एव सज्नाशोलत्वात्‌ स्नुवायत्‌ सर्वतः सङ्गोचितरबेन, किवा भ्रीयज्ञोंदा 
मनोरथ विशेषेण बंधूरिति कदाचित्‌ तन्मुखोदुगत्या गोकुले यधूत्वैन प्रसिद्धायाः भीराधाया एव तन्नामा ग्रहण 
“कारणं लिखितमेव, बघूपदलक्षणमुक्त विष्णुपुराणे (५१३॥३२)-- 
छ 'बवापि तेन समं याता कृत पुण्या मदालसा । 
१ पदानि तस्या चैतानि घनान्यल्प तनूनि च॥' 
"इति सुष्टु पृक्तानि मिलितानि पदानि, असंग्यस्त प्रकोचठत्वातु, एवं आस्मारामत्वादिना तासां मानतोऽतूयया 
` खान्तहितइति निरस्तम्‌, तासामेकस्या नयनात्‌ । तच्च तल्लेव ताभिःसह स्थितया तया केनापि सङ्करे न ततो 
_ लिःसारितया तद दूरे प्रादुभूतस्याप्रे कियतुपद प्रयाणानम्तर मिलनादत्यूह्मम । आत्ताः रव- परित्यागेन 
तदेक परिग्रहात्‌; यद्दा विरहेणाता अपि सम्पग्विचारादि पूर्वकमब्रृवन्‌, अम्योभ्यसूचुः॥” 
.__ -राघाष्टष्ण का आश्ररस्यूपत्य का वर्णन करते हुं-(भा० १।१।१) "तेजो वारि मुदाँ यथा विनिमयः" 
तेज, यारि, मृत्तिका का विनिभय- परस्पर स्यभाव-दिपरथ्यंय होता है, "तथा थो दिभाजते! उस प्रकार हो 
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श्रीकृष्णसन्दर्भ: ५१६ 
न वक्तुं शक्तवानिति गस्यते । तत्र तेजसशचन्द्रादेस्तत्पदनखकान्तिविस्फारतादिना वारि- 
म्रृदख्िस्तेजस्त्वधम्मावासिः; वारिणो नद्यादेश्च वंशोवाद्यादिना वह्वयादितेजोवदुच्छनताप्रातिः, 
पःषाणा दिभृहृच्च स्तम्मप्रामिः, मृदश्च पाषाणादेस्तत्कास्तिकन्वली च्छुरितत्वेन तेजोयदुउ्ञ्वलता- 
प्रातिबँशीवाद्यादिना वारिवच्च द्रबताप्रापिरिति। तदेतत्‌ सव्बं तस्य लोलावणंने प्रसिद्धमेव । 
यत्र यस्याश्च विद्यमानाया -त्रिधा-सगः श्रीभूलीलेति-शक्तित्रयीप्रादुभायो वा, द्वारकामथुरा- 
बुन्दावनानो ति-स्थानत्रयगतशक्तिवगंत्रय-प्रादुभावो वा, वृन्दावन एव रसब्यवहारेण सुहुदु- 
दाप्तीन-प्रतिपक्षनायिफारूप-त्रिभेदानां सब्बासामपि ब्रजदेवीनामेव प्रादुभावो वा मृषा दृथेव। 
यस्याः सौम्दय्योदिगुण-सम्पदा तास्ताः कृष्णस्य न फिञ्चिदिव प्रयोजनमहुन्तीत्यरथंः । 
तद्धीमहीति यच्छव्दलब्धेन तच्छव्देनान्वयः । परमभक्तिशक्तिमर्वेनातिशदित-महाभावरसेन 
वा परस्परभिन्ततां गतयोरनयो रेक्येनेव विवक्षितं तदिति। अतएव सामान्यतया परामशो- 
न्नपुसकत्वळ्च । कथम्भूतम्‌ ? स्वेन धाम्ना स्वप्रभावेन सदा निरस्तं स्वलीलाप्रतिपक्षजरती 
प्रभृतीनां प्रतिपक्षनायिकानाञ्च प्रतिबन्धकानां कुहकं माया धेन तत्‌ । तथा सत्यं तादृशत्वेन 


आोफृष्ग विराजित हैं। “तया यो विस्राजते' वाक्य का दोष अंश का उल्लेख करना भावाविभुत श्रीवेदब्यास 
के पक्ष में असर्भव था। इस प्रकार अनुमित होता. है। द 
उक्त विनिमय प्रकार इस प्रकार है । तेज पदार्थ-चस््र प्रभृति-धीकृष्ण फी नखरकार्ति के द्वारा 
वारि मृत्तिका का निस्तेजस्स्व धर्म को प्राप्त करते हैं। वारि--नद्यादि, जिनके संसगं सम्पकित वंशी 
वाद्यादि हारा वह्लपादि तेज पदार्थ के समान उद्ध्वं गमनशोलता फो एवं पाषाणावि मृत्‌ पदाथ के समान 
.स्तम्भ भाब को प्राप्त करते हँ । मृत्‌ पदार्थ पाषाणादि, जिनसे रित काम्तिसम्रुह के द्वारा तेज पदार्थ 
की उज्ज्वलता एवं वंशी वाद्यादि द्वारा वारिवत्‌ द्रवता को प्राप्त क हैं। उन श्रोकृष्ण की आश्चय्यंक्पता 
के सम्बन्ध में वया सन्देह हो सकता है? यह सब विषय शरोकुष्ण लीला बर्णन में प्रसिद्ध हुँ। ; 
श्रीकृष्ण की आश्र्वय्यंडपता का वर्णन करने के पश्चात्‌ श्रीराधा को आश्चग्यंरुपता का ,वर्णन फरते 
हैं पत्र म्रिसर्गोभूषा-भोराधा के वर्त्तमान में, त्रिसगं--श्री, मु, लोला-शक्तिन्रय फा प्राबुभाव, अथवा 
द्वारका--मयुरा -द्रुन्दावन, धामत्रयगत दाक्तिवर्गत्रय का प्रादुभाव, अथवा, बुन्दादनीय रसव्यबहार में 
सुहृद्‌, उदासोन, प्रतिपक्ष नायिकारूप त्रिविध भेद प्राप्त समस्त व्रजदेवी का प्रादुभाव मृषा-मिभ्या, अथात्‌ 
सोग्दय्यादि गुणसम्पद्‌ के द्वारा उक्त शक्तिवर्ग अथवा प्रेयसोवर्ग, भोकृष्ण फे प्रयोजन में नहीं आते हैं। 
एकमात्र श्री राधा के द्वारा हो.भोफृप्ण का सवाभोष्ट पूर्ण होता है। उनका ध्यान फरते हैं । श्लोक में तद्‌ 
शब्द फा प्रयोग न होने पर भी यद्‌ शब्द को स्थिति से तद्‌ शब्द का अन्वय होता है। कारण, यद्‌ तद्‌ फा 
. नित्य सम्बन्ध है । इस प्रकार ध्येय पदार्य में ्ीराधामाधव उभय फा हो ग्रहण हुआ है । छ 
एकवचनाम्त म्रह्मलिद्ध तद्‌ शब्द के द्वारा भोराघाकृष्ण- उभय का ग्रहण कैसे होगा ? संदाय 
निरसन हेतु कहते हैं-परमशक्ति एवं शक्तिमान रूप में, किया, महाभाव रस में परस्पर अभिन्नता प्राम 
ओोरायाफृष्ण को एकत्व विवक्षा से एक वचनान्त तदू शरद फा प्रयोग हुआ है। अतएय खो पुरुष फा 
विशेष उल्लेख न करके साध,रण रूप से निर्देश होने के फारण तत्‌ शब्द ब्रह्म लिङ्ग हुआ है। 
या र ? “धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकमु निज प्रभाव से निजलोला प्रतिबन्धकी मृत जरतो 
, प्रभृति एवं प्रतिपक्ष नापिकागण फो फुहक माया,भीराधामाधव के हारा निरस्त हुई है। 'सत्यं पर धोमहि' 


१५२० ३ शोभागवतसन्दभे 
नित्यसिद्धम्‌; यद्वा, परस्पर विलासादिभिरनवरतमानन्वसन्वोहदाने कृतसरय मिय जा ह्म; 
तत्र निश्चलमित्यर्थः। अतएव परमन्पत्र फुत्राप्यदृष्ठगुणलोलादिभिविश्वविस्मापकत्वात्‌ 
सब्बंतोध्प्युत्कृष्टम्‌ । अत्रंकोऽपि धर्म्मो भिन्नवाचकतया वाक्योनि दिष्ट इत्युभयसाहृश्यादगमात्‌ 
अतिवस्तुपमानामाल ङ्कारोऽयमु । इयञ्च मुहुरुपमितमिति मालाप्रतिबरहूपमा । तेन तेर तेमिथो 
योग्यतया निबद्धत्वात्‌ समनामापि । एतवलङ्कारेण च अहो परस्परं परस्मात्‌ परमपि 
तन्मियुनभूतं किमपि तत्त्वं मिथो ग्रगगणमाधुरीभिः समतामेव समवाप्तमति सकलजीच- 
जोवातुतम-रसपीयुषधाराधाराधरतासम्पदा कर्मं वा निजचरणकमलदिलासं न रोचयदीति 
स्वतः सम्भवि वस्तु व्यज्यते । तदाहुः (साहित्यदर्पणः १०। ६८)-- 

“बस्तु यालङ्कृतिबीपि द्विधार्थः सम्भवो स्वत: । कवे: ्ोढ़ोत्ति सिद्धो दा तएबड्धरय वेति पट्‌ ॥५७७॥ 
पड़ भिस्तव्यंज्यमानस्तु वस्त्वलडूगरड्पक: । भर्थशत्तःय्‌-दूवो व्यज्ञो याति दवादक्षभेदताम्‌ ॥५७८॥ इति । 


तदूप सत्य है, ताहश रूप में नित्यसिद्ध हैं। परस्पर विलासादि द्वारा आनरद सम्बोह प्रदान में उभय कृत 
सत्य--छत संकल्प हैं। अधात्‌ परस्पर आनन्द सन्दोह प्रवान में स्थिर हैं। अतएव अन्यत्र कहीं पर अच्छ 
'गुणलोलादि द्वारा विइवविस्मापक हेतु सर्वोत्कृष्ट भोराधामाधव का ध्यान हम सब करते हैं। 

८ य्याश्या फा साराथं यह है, थीराधा, भ्रोकृष्ण की परमानन्द शक्ति स्वरूपा हैं। भोर,धा-फृष्ण 
. एकात्मा होने पर भी प्रेमविलासास्वादन निमित्त उभय देह स्वोफार किये हैं। सुतरा! श्री राधा, श्रोकृप्ण का 
(हिततोय स्वरूप हुँ । श्रीकृष्ण सबंदा उनके प्रति अनुरागी हैं, भ्र.राघा-छृष्ण उभय से हो आबि रस का अपर 
.नाम भ्युङ्घार-रस का उद्धव हुआ है। उभय हो आदि रस का विविध विलास में सुनिपुण हैं। उन दोनों 
,फो कृपा व्यतीत कोई भो व्यक्ति उनकी लोला का वर्णन करने में समर्थ नहों है। भीराधा कृष्ण कृपा पर 


होता हँ । कारण, उक्त विषय का वर्णन में महत्त होकर शेषादि मुग्ध हो जाते हैं। श्रोराधा की कृपा भ्री 
चेर!पात के प्रति हुई है, अत: रातनप्रतङ्ग में उनको लोला का वर्णन भोवेदव्यास ने किया है। 
- .._भीराधामाधव अनियंघनोय बस्तु है, उन दोनों के सम्पर्क से तेज, वारि, मृत्तिका धर्म में विपय्यंय 
होता है, अथात्‌ अद्भायुति से ज्योतिष्मानु वस्तु होनप्रभ होतो है, तेजोहीन वस्तु ज्योतिप्मानु हती है, वंशी 
ध्वनि से जल उच्छलित होता है, पाषाण ब्रवोभूत होता है । सङ्ग प्रभाव से अचेतन वस्तु में धमं विपर्य्यय 
जिस प्रकार होता है, उस प्रकार परस्पर धर्म विपय्यंय भी होता है अधात्‌ नायक-नायिका घर्मे- नायिका 
नायर होते हैं। भोकृष्ण एकक धोराधा के द्वारा निखिल नायिकागत रसास्वादन प्राप्त होते हैं। र.घा 
छष्ण उभय हो निजेच्छाशक्ति योगमाया हारा संघटित परफीया भावाद हेतु लोला में जो प्रतिबन्धक था 
सबको विदूरित करके स्वच्छन्द परमानन्द से विहार करते हैं। इस प्रकार विचित्र विहार द्वारा परस्पर 
'फो अपार आनन्द प्रदान में छतसद्धूल्य होकर सजूल्प साधन करते रहते हैं। महाभाव प्रभाव से निर्धुत 
भेद्रम प्राप्त हुये हैं, उन थोरापामाघब हो रसिक भक्तगण का घ्येय हँ । भ्रोबेदव्यास निजाम्तर ङ्कः विध्या- 
नुशिष्प भोधुकादि के सहित र भोराघामाघव फा ध्यान करते हैं। 
अनन्तर “जन्माद्यस्य श्ोकस्प अलङ्कार का विचार करते हैं। प्र में प्रति वस्तूपमालङ्कार 
है। एकघर्मो भिन्न वाचकतया वाक्ययोनिदिष्ट हस्पुभय स ल बस्तूपमालङ्धु।रोध्यम्‌ । 
अथात्‌ साहृदय विशिष्ट याषयद्वय में शपक्‌ ल्प से एक साधारण धर्म निष्ट होने पर प्रतियस्तूपमा- 
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शोकृणसन्दर्भः ५२१ 
अतः सब्बंतो5पि सान्द्रानन्दचमत्कारकर-ध्षोकुष्णप्रकाशे भोवृन्दावनेईपि परमादभुतप्रकाशः 
राधया युगलितत्तु श्रीकृष्ण इति । तदुक्तं भृत्या--“राधया माधवो देवः” इत्यादिना । 
तबुक्तम।दिपुराणे “वेदा(न्तनोऽपि” इति पद्यानम्तरम्‌; यथा-- 

“अहमेव परं रुप॑ नान्यो जानति कश्चन । जानातिर।घिका'नत्व्मश्ञानरर्चर्ति देवता: ॥५८४।। इति । 
तयोनित्यविलासस्त्वित्य यथा वणितो$स्मडुपजीव्यचरणाम्डुजेः (भग्र०सि० २१।२३१)-- 


अलङ्कार होता है । प्रतिवस्तूपमा बारम्बार उपमित होने से माला ग्रतिबस्तूपमालद्धार होता है । प्रशंसा 
योग्य वस्तु का झनुरुप्य होने पर सम नामक भलङ्खार होता है । 

अति वस्तूपमा का लक्षण - उपमान वावये उपमेय वाक्ये समानस्य साधारण धर्मस्य यदा रिथति- 
रित्यरयः । (अल ङकार कौस्Jुभ) 

उपमान एवं उपमेय वाबय में यदि साधारण धर्म की स्थिति होती है, उसको भ्रतिवरतूपम्रा 
कहते हैं । जन्माद्यसय लोकस्थ “तेजञोबारि मृदां यथा विनिमय” तथा यो विश्वाजते” स्थल में प्र तिवरतूपमा 
अलङ्कार है। साधारण घर्म का विनिमय--तेज, वारि एवं मृत्तिका के सहित बारम्बार उपमित होने से 
माला प्रतिवस्तूपमालद्धु/र हुआ है। अथवा, “तेजो वारिमृदां यथा विनिमयः” "यत्र िसगोमृदा” बादय- 
ढय में “आश्रय्येर्पता” रूप साधारण धर्मस्थिति हेतु प्रतिवस्तृपमालङ्ार हो सकता है । 

"सम'--अल्धार-- “दलाध्यत्देन भवेद्‌ योग्यो यदि योगर तदासममु”- अं० फो० 
भोराधामाधव का बाश्चय्यंहपता रुप शलाघ्यत्व - “तेजोवारि मुदा यथा विनिमयः, “यत्रत्रिसर्गोमृचा!! 
वाक्यद्दय में क्रमशः--धोकूषण एवं श्रीराधा का इलाध्यत्व प्रदर्शित हुआ है । अथवा, समग्र श्लोक हो 
ओराथाकृष्ण का महामहेशवय्य प्रतिपादनरूप इलाध्यत्व का प्रकाशक है एवं अनुरूप संयोग-वर्णक है । 

अलङ्कार निर्णय के अनन्तर साहित्यदपंग को रीति से ध्वनि निर्णय 4 रते हैं- उत्त श्लोक में अर्थ 
हाक्तपुदूनव घ्वनि है, अर्थशक्तघ्‌द्‌ भव ध्वनि--त्रिविध हैं-- स्वतः सम्भवी, फवि ग्रौद्दोक्ति सिद्ध एवं बाच 
निबदध वक्त, प्रोढ़िक्ति सिद्ध । प्रिविध ध्वनि- वस्तु एवं अलङ्कार द्विविध भेद हेतु पड़ विघ भेद प्राप्त हैं । 
यट्‌ प्रकार भेव के मध्य में वस्तु के द्वारा वस्तु अथवा अलङ्कार, अलङ्कार के द्वारा अलङ्कार अथवा दस्तु. 
व्यक्षित होने से अथं शक्तच्‌ द्‌ भव ध्वनि द्वादश विध हैं। प्रस्तुत श्लोक में अलङ्कार के द्वारा रवतः सम्भाव 
वस्तु ब्यञ्जित है। 

अतएव सबोपेक्षा सान्द्र.नन्द चमत्कार श्रोकृष्ण प्रकाश में श्रीवृन्धावन में भो परमाद्भुत प्रकाश 
अराधा के सहित युगलित विग्रह भोकूष्ण हैं। अयात्‌ निखिल भगवत्‌ स्वरुपों के मध्य में श्रीकृष्ण हो 
स्थयं भगवाय हैं। द्वारका, मयुरा, बृन्दावन घामत्रय में भ्रोकुष्ण का त्रिविध प्रकाश है । तन्मध्य में 
इन्द.बनीय प्रकाश श्रेष्ठ है वृन्दावन में भो विचित्र लौल।दिनोद निबन्धन बिविध प्रकाश्ञ हैं। तन्मध्य में 
श्रोर,धा सम्बलित धोकृष्ण ही परमादृभुत प्रकाश हैं । श्रुति भी षहतो है “राधया माधयो देवः” आदि- 
पुराण में “बेदान्तिनोऽपि” पद्य के पश्चात्‌ उक्त है-- 

“अहेब परं रूपं नाग्यो जानाति कश्रन। जानातिराधिका नत्यमंशानच्च॑न्ति देवता: ॥” (५७६) 

हे पार्थ ! में हो परम रूप है, अपर कोई नहों जानते हैं। केवल राधिका जानती हैं, देवगण अंश- 
समूह को अच्चंना करते हैं । 

अनन्तर भोराधाकृष्ण का नित्यविलासी स्थरूप का वर्णन प्रन्यकार करते हैं- जिनका चरणकमल 
ही मेरा एकमात्र अवलम्बन है, मदीय भोगुरुचरण श्रीपाद भोरूप गोरवामिचरण, श्रौराधाषृष्ण का निरय- 
विलास का वर्णन इस प्रकार किये ह (भक्तिरसामृतसिन्थु २।१।२३१) 


१२२ श्रीभागवतसन्दर्भ 
“पाचा सुचित इरोर तरुलाप्र।गल्म्यया राधिकां, ग्रोडाफुञ्चितलोचनां बिर चयन्नग्रे सखोनामसो । 
तउक्षोरहचित्रोलिमकरीपाण्डि यपारं गतः, फंशोरं सफलोकरोति फलयन्‌ कुञ्जे बिहारं हरिः ॥५८०॥ 

तदेवं सरदर्भ चतुष्टयेन सम्बन्धो व्याल्प्रातः। तस्मिन्नपि सम्बन्धे श्री राधामाधवरूपेणेद 
प्राढुभोयस्तस्य सम्बन्धित: परमः प्रकर्षः । एतदर्थमेव व्य्रतानिषमिमाः सव्वा अपि 
परिपाटीरिति पूर्णः सम्बन्धः ॥ 
गौरश्यामरुचोज्ज्वलाभिरमलरक्षणोविलासोत्स्वं- 
नृंत्यन्तीभिरशेषमादनकलावेददडधघविग्धात्माभ: । 
अन्योन्यभ्रियतासुधापरिमलस्तोमोन्मदाभिः सदा 
राधामाधवमाधुरीभिरभितश्चित्तं ममाक्रम्यताम्‌ ॥५८१॥ 


"बाचासुचितशब्बेरीरतिफलाप्रागल्म्यया राधिकां, 
व्रोड़ाकुश्वितलोचनां विरचयज्नग्रे सखोनामसो । 
तहक्षोरहचित्रकेलिमकरोपाण्डित्यपारं गत', 
कंशोर सफलोकरोति कलयन्‌ फुञ्जे बिहारं हुरिः ॥” (५८०) 
अम्तरङ्का सखी कहती है-"भीकुष्ण, ललितादि सखोगण के सम्मुख में श्रोराधिका को उपवेशन 
कराकर वेशविस्यास कर रहे ये । एवं नंशलोला में राधिका फी रति-विदग्धता का कीर्तन कर रहे थे। 
उसमें थोराधिका फो प्रगल्भता प्रकाशित हुई । सखीगण के निकट वृत्ताग्त बत होने से थी राधा लल्ला से 
कुश्चित नयना होगई । इस समय श्रीकृष्ण, उनके वक्षोजयुगल में केलिमकरी को रचना कर पाण्डित्य फी 
पराकाष्ठा फा प्रदर्शन किये थे । इस प्रकार कुञ्ज में विहार कर भोकृष्ण कशोर को सफल किये थे 1” 
यहाँ भोकृष्ण--धोरललित हैं, एवं भीराघा,-स्याधोनमत्तु'का नायिया हँ । 
अम्ल प्रमाण श्रोमज्भागवतरथ सम्बन्ध, अभिधेय प्रयोजन त्रिविध विषय आलोच्य हैं। पट सम्दभँ 
नामक सन्दभाग्तगंत तर्च भगवत्‌ परमात्म एवं श्रीकृष्ण सगदभारमक सन्दर्भ चतुष्टय में सम्बन्ध तत्त्व का 
वर्णन हुआ । पञ्चम सन्दर्भ - भक्ति (अभिधेय) सन्दभ है, एवं पष्ठ सन्दर्भ प्रीति सःदभं है, इसमें प्रयोजन- 
तत्त्व का वर्णन होगा। 
सम्बन्ध तत्त्व भ्रोभगवानु भीकृष्ण, अभिध्ेय--भक्ति, प्रयोजन--प्रेम है। सग्दग्ध तत्च-रुप 
श्रीभगवान फे विविध प्रकाश हैं। उसके मध्य में श्रोराघामाधव रूप में जो प्रादुभाव है, उसमें हो 
परमोत्कर्ष विद्यमान है। तङ्गग्य घृति फहती है--“राघया माधवो देवः" राधा द्वारा माधव 'दीप्तिमान्‌ हैं । 
श्वीराधामाधव फा परमोत्कर्ष स्थापन के निमित्त हो विचार परिपाटी का विस्पास हुआ,सम्प्रति श्रोदृग्दावन 
में युगलित अयात्‌ फुझ क्रोडाशील श्रीराघामाघव परम स्वरूप एवं सर्वपरतस्व रूप में निश्चित होने से 
_ श्रीमद्ागवतस्थ सम्बन्ध तस्वबिचार सम्पूर्ण हुआ । ् 
) मिजेष्टदेच भोराधामाधव युगलित विग्रह फा स्वरूप वर्णन के समय श्रीडिग्रहमाधुरो में लुब्धचित्त 
| होकर प्रम्यरत्ता भ्रोजोबगोरवामिचरण प्रार्थना करते हैं--' मेरा चित्त, राघामाधय को माधुरी समूह पे 
द्वारा सबंदा आहाम्त हो, माधुरी समूह का निरूपण करते हैं, गोर-दयाम की दोप्ति के हारा उज्ज्वल, 
लोचनपुगल के समान विलास उत्सव से नृत्यश्ञोल, अहेष मादन फला विदग्धता द्वारा संलिप्तात्मा, एवं 
अन्योन्य प्रियता सुधा परिमल समूह के द्वारा परमामोदित है । 


"क 


भोकृष्णसम्दर्भः ५२३ 
` इति फलिपुगपावन-स्वभजन-विभजनप्रये जनावतार-थी थी भगदरट्ट च्णचंतन्यदेव-चरणानुच् र- 
बिइयर्थप्णवःर.जसमा-सभाजन-भ.जन-भीरूप-सनातनानुद्ा स, भारतीगभें पट्सरदर्भ,त्मफे 
: शशो भागवतसन्दर्भ श्री हष्णसन्दर्भा नाम चतुर्थः सन्दर्भः ॥४॥ 
थीभागततसन्दशे सब्बंसन्दर्भगर्भगे। श्रीकृपणसग्दर्भनामा सन्दर्भोउभृञ्चतुर्थकः ॥ 
; समापरोऽयं श्रीभीकृष्णसन्दभः ॥ 
सूलप्र-- १८६ ; लेखाः ३१७५ श्वोकाः 
ह साधुरी शब्द लक्ष्मी लिग है, मधुर शब्द के उत्तर ष्ण, ईप प्रत्यय से बिपन्न होता है, अर्थ मधुरता 
7 माघुय्य शब्द ग्रह्वालिङ्ग है, मधुर शब्द के उत्तर ष्ण्य प्रत्यय से निष्पन्न होता है, अर्थ, मिष्टा एवं 
सौन्दय्यं है, अतः माधुरी एवं माधुर्य, पर्य्य।य शब्द हैं। माधुय्यं का लक्षण श्रीउउञज्वल नोलमणि ग्रम्थ में 


इस प्रकार है- रूपं किमप्यनिबाच्यं तनोसांधुय्य मुच्यते” शरोरस्थ अनिवंचनीय रुप को साधुय्ये य हते हैं। 


_ उक्त कथन बा तात्पय्य यह है--अन्योन्य सम्मिलित श्रीराधामाधव का अनिर्वचनीय रुप की स्फृत्ति 
मेरा हृदय मे इस प्रकार हो, जिरासे अपर विषयक स्फूत्ति विलुप् हो जाय । आफ्रान्त-शब्द फा अथे-- 
अतिक्रान्त, अभिन्नुत, अधिष्ठित, अधिगत एवं ब्याप्त है । चित्त, उस माधुरी स्फूर्ति से व्यापत होकर रहे, 
अवकाश प्राप्त न हो । वह गौर श्रोराधा, एवं इ्याम--भोकृष्ण की द्युति से उज्ज्वल है। अथावत थोर.धा 
अञ्चद्युति ग्रोर-बणं है, एवं भोकृष्ण की अञ्चद्युति इ्याम-वणं है । यह हो म्घुर-रस की अधध्ठात्नो देदता 
है । उभय में प्रियता सम्बन्ध है। प्रियसज्भ हेतु भोराधा का दक्षिण नयन, एव भ्रोह-पण का याम लोचन 
की विचित्र भज्जी से तरङ्गायित होकर उभय की रूप-माघुरो मानो नृत्य कर रही है। थीराधा-फृष्ण के 


- अनुपम तनु मादनाइप महाभाव के निखिल बिलास नंपुण्य से परिवृत हे। अयात्‌ रतिरुप स्यायो भाव से 
: आरम्भ फर महाभाव पर्य्यन्त ममत्व की निविड़ता निवन्धन निखिल भावोद्रेक हेतु परमानन्द निधान 


स्वरूप महाभाव है । जिससे अनन्त लोला की अभिव्यक्ति होतो है । उसको मावनानुभावरूप अनग्त अद्भुत 


-लीला द्वारा उक्त तनुयुगल माण्डत हे । “यत्र ग्रिसर्गो.मृथा” को व्याख्या में उक्त है, भोर,ध, बी उपस्थिति 


में अपर किसो नायिका का प्रयोजन भीकृष्ण का नहो होता है । श्री, भू, लोला, ढ्वारवा-महिषो एबं 
निखिल व्रजसुग्दरोगत रसारवादन एकमात्र श्रीराधा के हारा हो सम्पन्न होता है। भोर,धा के द्वारा हो 
श्रीकृष्ण का सवोभोष्ट पूर्ण होता है । उक्त सवोभीष्ट पुर्णता का दृष्टान्त रूप में बहते है--“अश्षेच मावनवला 
बंदग्ध्य” प्रभृति। केवल श्रीर,धा - में:ही मावनाल्य महाभाव को स्थिति है, सर्वभायोद्‌गमोहल.सी को 
सादन कहते हैं, उसमें निखिल भक्तगत, परिकरगत, एवं प्रेयसोगत भावों फा समावेश हे । मादन के 
विलास रूप में ही अनन्त तित्यलोला विराजित हैं, -अतः अनन्त भत्तगत) अनन्त लीलागत रसास्वादन 
श्रोकृष्ण का एकमात्र सावन के द्वारा हो निबाहित होता है । उक्त मादन को अभिव्यक्ति, थीराधामाधब 
को संयोगमयो स्थिति में होतो है । सुतरां ईह्झो स्थिति में श्रोकृष्ण को स्वयं भगवत्ता को पूर्णतम अभि- 
व्यक्ति होतो है । अशेष स्वरूप शक्ति को अधिष्ठात्री रवरूप प्रेयतोवग से श्री राधा का अखण्ड रसवल्लभात्य 
का प्रफट-भो उससे होता है। - यह हो नहीं, किन्तु रसिकशेखर थीकृष्ण को रसास्वादन परिपाटी का 
चरमोत्कर्ष भी मादनाएय महाभाव में विद्यमान है । अतएव, मादनाख्य महाभाव समग्विता शोराधा के 
सहित मिलित श्वीमाघव की माधुरो जिस हृदय में स्फुरित होतो है, वहाँ सर्वाभीष्ट सिद्धि होतो है । तञ्चग्य 
ही अशेष मादनकल। वंदग्ध्यदिग्ध धोराधामाधव माधुरो रफूत्त को प्रार्थना ग्रन्यकत्ता परते हे । उक्त 
माधुरी, श्रीराधामाधय को अन्योन्य प्रियता (सुधा) लेपन निबन्धन जनमनोहर (परमस) गःध समूह से 
आमोदितं है । सुधा दाग्द का एक अर्थ--लेपन है, एवं जनमनोहर गन्ध को -परिमल कहते हैं जो विमर्दन 
से उत्यित होता है। igs 


७ 


५२४ झीभागवतसम्दभे 


अलङ्कार ग्रन्थ में अङ्ग में कुडकुमादि लेपन को उक्ति है, पारस्परिक अङ्ग सद्ध जनित विमर्दन से 


उक्त गन्ध विकीणं होती है, जिससे अग्य रुखीगण भो आमोदित होती हैं, र ह प्रोढ़ोक्ति है । 

किम्तु भ्रोर-धामाधव के भ्रोमद्ध, परस्पर की प्रीति के द्वारा कुङ्कुमादिलिप्तयत्‌ लिप्त हे । अथात 
प्रात स्थल में कुझ्फुमादि जिस प्रकार उद्दीपग विभव है, उस प्रकार अप्राकृत भोराधामाधव फे अङ्क सें 
अभिव्यक्त पारस्परिक प्रीति चिह्न हो उद्दीपन निभाव होता है । अथात्‌ प्रीति चिह्व ही अनुभाव, सात्विक 
एवं सञ्चारित भाव रूप में हपायित होफर उभय फो रति को उद्दीप्त करता है। 

प्रौढोक्ति प्रसिद्ध अङ्गलिप्त कुडकुम [वमहित होकर जिस प्रकार फुङ्कुम गन्ध को विकीर्ण करता 
है, उस प्रकार वास्तबिक भराघामाधव की अज्भालप्त प्रिता हो राघामःधव के सद्भुजनित विमहन से 
प्रियता को विकीणं करतो है, भीराधामाधव की पारस्परिक प्रीति हो सखीब्रगद फो आनन्दित करतो है । 
सुतरां पारस्परिक प्रियता सुधा परिमल समुह से आमोबित माधुरी जिनके हृदय में विराजित है, उनका 
हृदय भी भीराधाङृरण को प्रेम-सुरभी से उन्मादित होता है। यह भागवत घमं है, ' निमंत्सराणां सत! 
बेद्यः” है। पूर्वं चच्चित उपासना पद्धति का निष्कर्ष प्रतिपादन उपसहार श्लोक द्वारा हुआ है, मग्त्रमयी 
एवं स्वारसिकी भेद से उपासना पद्धति आपाततः दृष्टि से द्विविध हैं, मन्त्रमयं हुदवत्‌ स्वारसिकी अविरल 
स्रोतवत्‌ है। स्रोत का हो हद होता है । अतः एकत्र अवस्थित होकर लोला सास्वादन को मन्त्रमयी 
उपासना कहते हैं, इससे परिकरबगं साधकबगं निश्चलारतः करण से दृष्ट को सेवा में आत्म नियोग फर 


कते हुँ। 
कं मन्त्रमयी में नित्य स्थिति स्थोकृत है, किम्त॒ यह स्थिति में भीराधामाधव परव्योम नाथ के समान 


सतत तिहासन।रढु होकर नहीं रहते हैं। न तो ह टकेश्वरवत्‌ अनवस्छिन्न सम्भोग परायण होकर हो रहते 
हैं। कारण, भोभगवान्‌ एवं तदनुगत महधितुरव संयोग विप्रलम्भ फे द्वारा हो रसास्वादन फरते हैं। 
सम्प्रभयो उपासनापर नाम नित्यसंयोगमयो स्थिति में भी विभिन्न प्रफार लोला में निरत धीराधा- 
माग्रब रहते हैं, तञ्ज'य हो “भशेषमादन कला बंदर्ध्यदिग्धात्मभिः” वाक्य फा प्रयोग हुआ है । मादनारय 
` सहाभाव फा अनुभावरुप गाढ़ निकुञ्जवलास हो प्रेमरसारवादन का पराबधित्व है । यह मन्प्रोपासनामयों 
है, किन्तु नित्य संयोगमयो लीला के अभ्यन्तर में विप्रलम्भमयी लीला का सतत अवस्थान सर्वथा स्वीकार्य 
है । संयोग एबं विप्रलम्भ का योगपत्पव्यतीत रसास्वादन फी विचित्रता असम्भव है, नित्यस्थिति में ही 
साधक को साध्य प्रापि, निकुज्ञसेवा प्राप्ति एवं रसास्वादन को पथ्यो पि है । इसमें मानादि बहुविध लीला 
रसास्वादन को वैचित्री उद्धावित अनवरत होतो रहती है । इस प्रकार नित्यस्थिति में सवारसिको लीला फा 
व्याघात महो होता है, हद एवं स्रोत फा जिस प्रकार नित्य सम्बन्ध है, तद्रूप मन्त्रमयो एवं स्वारसिको 
अनवच्छिन्न रूप से अन्योग्य मिलित होकर रहती है । यह निरपद्रवपूर्ण नित्यसयोगमयी स्थिति है ।(५८१) 
कलियुग पावन जो निज भक्ति स्वरूप भजन, उसका वितरण जीव जगत्‌ में करने के निमित्त 
शोकष्णाविभाष विशेष भीभोभगवान्‌ थोकृष्णचंतम्यदेव अवतोर्ण हुये हैं। उनका चरणानुचर एवं विश्द- 
बंष्णब राजसभा के पूज्यपात्र थीरुपसनातन हैं, उनके उपदेश जिसमें विद्यमान हुँ, उत्त भागवत-सन्दभ के 
मध्य में भ्रोकृष्णसर्दभ नामक यह चतुर्थ सन्दर्भ है ॥१८९॥ 
EN समस्त षट्सम्बर्भ जिसके अभ्यः्तर में वर्तमान हैं, उसमें यह कृष्णसःदर्भ नामक चतुथं सन्दर्भ है । 
Ls समामोऽयं भी शोकृष्णसन्दर्भः ॥४॥ 
FS भूलA्‌- १८९; लेल्या:--३१७५ श्वोकाः 
५ . १ अष्टभ्यां विमले पक्षे भोराधिका जनेहिने, ओगान्धबाप्रसादेन दोढेयं पर्णतायता। 
; ध्द शात्त्रिणा हरिदासेन वृदारष्यनिवासिना पूरिता हरिता टोका सञ्चनसुझवापिनी 1 
2 [घरे प्रहेशरे शुन्ये नभस्ये हरिभास्वरे बुघम्मेप्ठासभायुक्ते टौढेय पुरितामया॥ 
डि श्रोचेतम्याब्द ४६७ 
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